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बा SOIC DOIN MY गली 
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वीपिवशलबो बोलक को गुरुकुल में 


क्यों प्रविष्ट कराया ? 


का लेख गुरुकुल पत्र में पढ़ा जिसमें लिखा था 
\ नकों को लिखना चाहिए कि उन्होंने अपना बालक 


+ 
Xt 
है! 


76 2 दाओ  क DAC पु? 


20 हैं 006 भू bh 


D | 


गुरुकुल 


होने पर उसका दिल कमजोर हो जाता है। गुरुकुल में 


| पढ़ने से बालक में यह संस्कार नहीं जमेंगे | यह मोटे 
विचार आपकी सेवा में लिख दिये जिनसे बालक को 


गुरुकुल में प्रवेश कराया गया । और में ज्यादा विद्वान नहीं 


हूँ जिससे कि में आपकी सेवा में अच्छा निबन्ध बनाकर 


3 
| 
hs 


' क्या प्रवेश कराया। इसके बारे में कछ विचार लिख सकूं जो कुछ दिल में | बह्‌ लिख दी गई 
=। जिस वजह से मैने बालक को गरुकल में ठै. ऑर इस व्रह्मचारी से छोट दो वालक ऑर भा हैं| 
tes ऋ टान Oe oO oo rH > 
एक प्रति क! मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्ुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २ ॥) 
। सम्पादक--साहित्यरत्न हरिवंश वेदालङ्कार 
[वर्ष ५ ] गुरुकुल काङ्कड़ी, शुक्रवार 5 वैशाख १६६७; १६ अप्रेल १६४० [ संख्या ? 


। | 
गुरुकुल में आयसमाज- 


| स्थापना दिवस 


[ १२ अप्रैल ( १ वैशाख ) के दिन सार्वेदेशिक सभा की 
वेज्ञप्ति के अनुसार गुरुकुल में भी आयसमाज-स्थापना-दिंवस 
पनाया गया । इसके लिये विशेष बात यह की गई कि १२ घण्टे 
| दिन भर यज्ञ का और यजुर्वेद के अ्रखण्ड पाठ का आयोजन 


६॥ सब ङुलव।सी यज्ञशाला में इस के 


किया गया । प्रातः 


दू इस दिन के सम्बन्ध में श्री आचाय जी 
३ जो भाषण दिया वह निम्न लिखित है । उस से यह स्पष्ट हो 


आज नये वषे का प्रथम दिन है। संवत्‌. १६६६ 
डरो कल विदा दे कर आज इस सुरम्य पुण्य प्रभात में 
हम संवत्‌ १६६७ में पदापेण कर रहे हैं। यह कुछ 


फ़ ही दिन आयसमाज का स्थापना-दिवस पड़ गया है 
[जसे हम “दयानन्द-महा यज्ञः नाम से पुकारते हैं, 
फगॉकि आज चेत्र शुक्ल पंचमो भी हे | साबदेशिक आय 


| + साथ मनाया जाय । आज से ६४ वष पूर्व ( सन्‌१८७५ 
पे) आज के दिन स्वयं ऋषि दयानन्द ने बम्बई में 
| ायसभाज की स्थापना की थी। उस दिन आयसमाज 
हायज्ञ का ऋषि दयानन्द द्वारा श्रवतेन हुआ था। जब 
हछ व्यक्ति एक भाव से एकत्रित और संगठित होते हैं तो 
समाज बन जाता है ।.समाज बना कर रहना मनुष्य का 
मभाव है । जैसे एक व्यक्ति में व्यक्तित्व और पुरुषता 
रहती है, आत्मा रहता है वैसे ही ठीक प्रकार के बने 
ममाज का भी व्यक्तित्व होता है, उसका आत्मा होता हे, 
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अर वह समाज भी एक पुरुष की तरह काम करता है | 
वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में समाज पुरुष का सुन्दर वर्णन 
है। जब व्यक्तियों का यह संगठन किसी पवित्र दिव्य 
उद्वे श्य से परस्पर प्रेम भाव से जुड़ कर काम करता है तो 
यह्‌ दिव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञपुरुष यह भी वैदिक 
साहित्य का एक प्रचलित शब्द है। अतः यदि दयानन्द 
प्रचतिति, दिव्य उद्देश्य से 'संगठित, इस आयसमाज 
पना को हम दयानन्द महायज्ञ कहते हैं” तो यह उचित 
ही है । वैसे तो जगत्‌ में आज बहुत से समाज स्थापित हूं 
| नानाप्रकार के संघ, संस्था, सम्मेलन, संम्प्रदाय, जाति, 
घम, आदि स्थापित हैं, और सब ही पवित्र यज्ञ हैं या 
हो सकते हैं यदि वे दिव्य, परोपकारमय हैं किसी 
इश्वराभिश्षुख प्रयोजन से काम करते या कर सकते 
परन्तु आयसमाज को अन्य समाजों से जो विशेषता है 
वह है वेद की विशेषता ! इस लिये यदि समाज के दिन 
को मनाने के लिये ब्रह्मचारियों के मन में वेद के अखण्ड 
पाठ करने का संकल्प आया है तो यह बड़ा उत्तम है। 
आयसमाज के दस नियमों में से “वेद सब सत्यविद्याओं 


~ . ~ ~ 
का पुस्तक हे -?? इत्यादि जो वेद संबन्धी नियम है बह 
आयसमाज को अन्य सब समाजों से प्रथक करने वाला 


है । आयसमाज के शेष नियम तो ऐसे हैं जो अन्य बहुत 
से समाजों को मान्य ही हैं या आसानी से हो सकते हैं । 
आयसमाज पेद प्रचार के लिये ही जन्मा है । पर वेद 
क्या है ? उसका प्रचार केसे हो ? बेद चार पुस्तकों में 
परिमित नहीं हैँ-वह वेद जो सत्य ज्ञान रूप है, जो नित्य 
ओर शाश्‍वत है | ब्राह्मण में कहा है “अनन्ता वै वेदाः? 
ओर साथ में कहा है कि असली वेद्‌ तो विशाल पढाइ के 
समान है ओर ये चार पुस्तकें तो उस में सेली गई 
चार सुट्टी के बराबर हें। अभी हम ने शिव संकल्प के 
मन्त्रों में पढ़ा है “यस्मिन्‌ ऋचः सामयजू'षि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता रथना भा विवाराः? । अर्थात्‌ हमारे अन्द्र-हुमारे 
मन में ही ऋक्‌-यजु-साम प्रतिष्ठित हैं। स्वयं वेद में कहा 
है “यस्तन्न वेद्‌ किमृचा करिष्यति’ जो वेदों के एक प्रति- 
पाद्य उस सत्य स्वरूप को नहीं जानता वह वेद से क्य 


& 


रेगा ? वेद पढ़ने से भी उस के पल्ले कुछ नहीं कग 


} 


हम क्या प्रयोजन, तो यहे स्वाभाविक है | याद वेद को 


उसके नित्य खरोत, भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध न जोड़कर 
हम पढ़ेंगे तो निःसंदेह वेद आज के काम के नहीं हैं 
वेद इसी लिये नित्य है क्योंकि भगवान्‌ नित्य है | हमने 
परमेश्वर की आराधना कर के वेदों को आभी तक जगाया 
नहीं है । जागे हुए वेद तो हरेक व्यक्ति को, उस की हर 
एक परिस्थिति और आवश्यकतानुसार ज्ञान देने का 
सामर्थ्य रखते हैं जैसा कि कोई सी पदार्थ विद्या (सायंस) 
था अन्य मानुषी तत्त्व विद्या ( फिलासफ़ी ) नहीं रख 
सकती । तब वेद सनातन होता हुआ भी नित्य नया हो 
जाता है, जीण शीर्ण वस्तु नहीं रह जाती ! पर ऐसा कर 
सकने के लिये हमें वेद देने वाले प्रभु सेअपना सबन्ध जोड़ 
सकना जरूरी है। ह वेद की उस सत्य सनातन ॐ बाई 
से उसे अन्दर उतार लाना चाहिये । यह केसे हो ? इसके लिये 
हमें और कुछ नहीं करना, अपने आप को आये बना लेना 
चाहिये । “आर्य”! यह बड़ा सुन्दर शब्द है । वेद में यह बड़े 
ऊचे भावपूण अर्था” भें भुक्त हुआ है। जो वेदों के 
आराध्य परमात्मा देव की तरफ निरन्तर गति करता रहता 
ह वह आय हे। यदि हम लोग ऐसे हों, वेदों का सत्य 
जान हम में सहज नया प्रटक होने लगेगा । तब वेद्‌ प्रचार 
दाया | जो कुछ काय करेंगे बह दयानन्द के इस महायज्ञ 
को बढ़ाने नाला दोगा । नहीं तो, अन्य सब बोलना ओर 
ऊरना उस दृष्टि स निरर्थक जा रहा है । 


मैं ने कहा है कि यह कुछ आनन्द देने वाली बात हे 
कि इस वार वर्ष का प्रथम दिन ही आये समाज स्थापना 
दिन है। क्या इस का यह द 
१६६७ का सम्वत्‌, आयसमाज को बड़ 
अवसर देने के लिये ही आया है। साध 
बर्षा में यह बैशाखी का दिन १३ अ 
नार इस का संबन्ध देश में सनाये 


जाने वाले र ष्रीय 


कल्पना सच्ची हो 
© ~ ३ | 
आथना कीजिये । जैसे यज् वेदी में जलती 


ऑर इसके उठने में सह समाथ्य हैक 


£ उतार ला सकती है, वैसे ही च्याप 
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नर आया ts = बन्न तजा te Se 
| सही पर्याप्त सामथ्य नहीं है। चह 


\ ~ 
मेल को पड़ता रहा | 


हेम सब ने ही पूरे 


HR वाह र 
साम्यं परमेश 
हम में दे | 


इस प्रकार के साम्ये का संचय करने के लिये £ 
आयसमाज ने गुरुकुल की नींव डाली है । कोई भी सम 
तब तक जीता जागता ओर उन्नति पथ पर अग्रसर ह 
हुआ नहीं रह सकता जव तक कि वह अपने बालकों ' | 


[ 


बिलकुल ठीक प्रकार की शिक्षा से शिक्षित होने ह 
परम्परा को स्थिर रूप से जारो नडी कर देता। इसलि, 
हस तो आज यही पाथना करते हैं, और शायद आर्य समा 

की ( आयंसमाज रूपी यज्ञ पुरुष को भी ) यही राथ 
है कि ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर इस गुरुकुल को दे ; 
शुभमस्तु । ( इस के बाद यजुर्वेद के प्रथमाध्याय का रह 


हुआ उसके उपरान्त ) कि 


जैसा कि कुल मन्त्री जी ने हमें सूचित किया है र 
इस समय प्रारम्भिक यज्ञ तथा प्रातः क्रिया का काये फू र 
हो चुका है अतः अन्य सब लोग यज्ञ शेष को प्रातरा क़ 
के रूप में ग्रहण करने के लिये तथा आगे के.अपने अन्ना 
सब कार्यों को करने लिये जा सकते हैं और अपर 
कर्तव्य कमों में लग सकते हैं, केबल अखण्ड पह : 
ओर यज्ञ करने बाले ब्रह्मचारी ठहर कर या आ आक ब 
बारी बारो से यह हवन जारी रखेंगे। पर पूर्णाहुति तभा 
रास को ६॥ बजे ही होगी और तभी सायं का हकू ते 
कृष्य भी होगा। पर अच्छा हो यदि यहाँ से जाने वॉन 
दभ सव इसी बीच में जो कुछ अपना अन्यं कत्त रुक 
कर्म करें वह सब यज्ञिय भावना से ही करें | खाना पीतव 
पठन पाठन, कातना या कृषि करना, : सफाई क़रना? 
खेलना यह सब यज्ञ भावना से करें। निष्काम हो ब 
जलाकांक्षा रहित, परमेश्वराप॑ण बुद्धि से और अतः 
स्वामाविक उल्लास के साथ करें तो आज के दिन ह 
यङ्यि जीवन का विशेष अभ्यास करने का जो इ 
i बक यज्ञ के द्वारा हुआ है उस सुअचसर से लार, 
BE र । ओर तब केवल यह नहीं समभा जायग्दे : 
जिन्होंने यहां यज्ञशाला में बैठकर आहुते डाहे २ 
६ ऽन्हानि आज १२ घण्टे का अखण्ड यज्ञ किया, किम 
२२ घण्टे का अखण्ड यज्ञ किया हौरह 


रण्यं यह आज का अभ्यास इस वषे भर हो ज 
आधक से अधिक ~ के अ 
हे नाशय जीवन वाला बनाने में सहायसर 

हो सके। परः 
— यह्‌ 

। = 

वपर 


अपने बोलक को गरूकल में 
क्या ग्राव कराया 


§ _ का लेख गुरुकुल पत्र में पढ़ा जिसमें लिखा था | 
ह सं. त्तकों को लिखना चाहिए कि उन्होंने अपना बालक | 
रेझकुर र क्या प्रवेश कराया। इसके बारे में कुछ विचार | 
हखता -ह | जिस वजह से मैंने वालक को गुरुकुल में 
शविष्ठ कराया । 


अनुमान स॑ सबत्‌ १६८४ की वात है । पूज्य पिता जी 

` स्कुल के उत्सव पर गये थे इससे पहले उन्होंने गुरुकुल 
पा खुना जरूर था लेकिन आंखों से नहीं देखा था। इस 
नसव पर पुज्य गांधी जी भो पधारे थे जिससे उत्सव की 
[भा और भी बढ़ी हुई थी । शुरुकुल भी पहले गंगापार 
| भूमि में था। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के खेल तथा 
ले “व को देखकर पूज्य पिता जी गुरुकुल की शिक्षा पर 
„ष दोगये । इसके वाद स० १६८४ में मैं भी गुरुकुल के 
("सब पर गया । उस वक्त गुरुकुल नई भूमि में आगया 


थे 
| । त्रह्मचारया का स्वास्थ्य तथा पाठविधि देखकर मेरे 


] 


पा में खयाल हुआ क्या अच्छा होता जो में भी गुरुकुल 
[ शिक्षा हासिल करता | इसके बाद मन में संकल्प किया 
| कभी घर में पुत्र पैदा होगा तो उसको गुरुकुल में प्रविष्ट 
राया जावेगा । इस संकल्प के एक साल बाद घर में 
पप्र पदा हुआ फिर तो मन में दृढ़ संकल्प किया मगर बीच 
९ कई बार संकल्प विकल्प हुए कुछ पिता जी का देहान्त 
गगना, कुळ स्वामी अभयदेव जी का गुरुकुल छोड़ देन।-- 
पवसे कुछ विचार कच्चे पड़े लेकिन भगवान को मेरा 
पह शुभ संकल्प पूरा करना था । आचाय अभयदेव जी 
क बाबत सुना गया कि वह पुनः गुरुकुल की बागडोर 
तभाल लेंगे। इससे मन में फिर दृढ़ संकल्प हो गया । 
बले तो प॒ञ्य माता जी बहुत मन। करतो रहो फिर पीछे 
गांन गईं । तथा बैशाख सम्बत्‌ १६६६ में ब्र० रामकुमार को 
रुकुल में प्रवेश करा दिया आंर सबसे बड़ा विचार जो 
वरक को गुरुकुल में प्रविष्ट कराने का था वह यह था कि 
5 की जिन्दगी जिन्दगी बन जाएगी और वह्‌ दुनिया 
नन्त्रत। से रोजी कमा कर स्वतन्ब्रता से रहेगा और 


| 


[¢ 


क 

ए विचार भी स्वतन्त्र रहेंगे क्योंकि त्रह्मचय बूत स्वत- 
ह हीजड़ है। आर दूसरा विचार बालक के संबन्ध 
दं (था कि हम वैसे तो पराधीन हैं ही मगर एक गांव 


॥२:ते हुए हम और भी पराधीन हैं क्योंकि हमारी तरफ 
गत्र में रहने वाली कृषक जाति खुद भूमि की मालिक हे 
रहे गांव में रहने बाली दूसरी जाति को अपना मातहत 
«भाती है । जमीदार लोग ज्यादा जाट राजपूत हैं । वैश्य 


क 


शैरह जातियों के लड़के जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो 
ह जातियों के लड़के हमारे लड़कों को बहुतातंग.करते 
्रससे बालक के दिल में बचपन से ही डर बैठ जाता है । 
गुलामी का सिक्का बैठ जाता है | गुरुकुल के बच्चे | 
| यह बात नहीं है । वहां बालक भाई भाई की तरह रहते | 
| बालक जब बचपन से हो कमजोर होता है ओर 
पन से ही उसके मन में डर बैठ जाता है तो उसके बड़े 
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होने पर उसका दिल कमजोर हो जाता है। गुरुकुल में 


| गढ़ने सं वालक में यह संस्कार नहीं जमेंगे । यह मोटे 


विचार आपकी सेवा में लिख दिये जिनसे बालक को 
गुरुकुल में प्रवेश कराया गया । और में ज्यादा विद्वान नहीं 
हूं जिससे कि में आपकी सेवा में अच्छा निबन्ध बनाकर 
लिख सकूं जो कुछ दिल में बात थीं वह लिख दी गई 
है ओर इस ब्रह्मचारी से छोटे दो बालक और भी हैं 
अगर हालत ठीक रही तो उनको भी गुरुकुल में ही प्रवेश 
कराने का विचार हे.। बाकी ईश्वर करेगा जो होगा। 


आपका 
बनारसीदास आये 


विगडाना जि० हिसार 


2 - 


अफ्रीका में कार्यकत्ताओं को 
चपावश्यकता 


अफ्रीका में जो गुरुकुल के स्नातक काम करते हैं उनके 
अक्सर पत्र गुरुकुल में आया करते हैं। अभी आये दो 
तीन पत्रो में जहां आचाये रामदेव जो के निधन पर 
उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किये हैं ओर गुरुकुलोत्सव 
की सफलता की कामना करते हुए नवस्मातको को बधाई 
दी है वहां अपनी यह इच्छा भी प्रकट की हैं कि यदि 
अफ्रीका में कुछ ओर भी उत्साही स्मातक आ सके तो 
उत्तम हो । 


अभी तक अफ्रीका में श्री पं० सत्यपाल जी, श्री पं० 
सत्यदेच जी, श्री पं० धर्मेन्द्रनाथ जी और श्री पं० रणधोर 
जी ये चार स्नातक आयसमाज का कार्य कर रहे है । इनमें 
से श्री पं० सत्यदेव जी यद्यपि रोज़गार के तोर पर 
व्यापार में लगे हुए है पर वे भी समाज के एक प्रमुख 
कार्यकर्ता हैं बाकी तीन तो प्रचार या शिक्षा के कायं में 
ही पूरे तौ” से लगे हुए हैं। पर वहां अन्य ख्रातक कार्य- 
कत्ता की भी आवश्यकता अनुभव की जा रही है । 
ऐसे स्नातको की आवश्यकता है जो प्रचार का कार्य तथा 
अध्यापन का कार्य भो कर सकते हो या इन दोनों में से 
किसी कायं में विशेष प्रवोणता रखते हो । अंग्रजी में 
निपुण हो तथा परिश्रमी हाँ ' वहां परं शुजरात के लोग 
अधिक बसे हुए हैं अतः गुजराती अथवा गुजराती भाषा 
जानने वाले ख्रातको को सफल होने का अधिक अवसर 
मिलेगा। विदेश में दूर जाना खबको रुचता नहों है। 
इसलिये जो भाई विदेश जाने की ओर वहां काम्न करने की 
उमंग रखते हो उनको इस निवेदन पर अवश्य ध्यान 
देना चाहिए । यदि कोई इसके लिये तेयार हो तो वे कृपया 
गुरुकुल कांगड़ी में श्री सुख्याथिष्ठाता जी को या मुझे 
शीघ्र सूचित करे । 

पु --अ्रभय 
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ध > गुरुकुल 
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विधवाश्रम, वनिताश्रम और अनाथाश्रम आदि खोलकर 


| आयसमाज ने सामाजिक बुराइयों के प्रति अपनी तीन्र 


| 


गा रू क तल | दृष्टि को प्रकाशित कर दिया हे। राजशक्ति द्वारा तीब्र गति 
>>) कै | से किये जाते हुए हिन्दुओं के विधर्मीकरण की गाड़ी में 


| आयसमाज ने ही शुद्धि का रोड़ा अटका कर अपना कर्तव्य 

पूरा किया है | निरन्तर ह्लास को प्राप्त होतो हुई भारतवर्ष 
। की अदेय सम्पत्ति--गोजाति-की रक्षा में सबसे पहले 
| अपनी सफल आवाज़ आयसमाज ने ही उठाई है । लेकिन 
! इन सबसे बढ़कर अधिक .शानदार, उपयोगी और आदश 
| काय आयसमाज ने किया है भारतीय युवकों की भारतीय 


सावंदेशिक सभा के प्रधान तथा एक प्रमुख सदस्य वर्धा, महात्मा | "र शी विन्य, उनके द्लि Sp eT हक 
रखने का उज्ज्वल काय, जिसकी पत्त क लिए पहले 


जी से मुस्लिम लीग की बिभाजन-योजना के विषय में बातचीत | `” _ RR र द, 

करने गये थे। समाचार पत्रीय अनुमान यह भी था कि शायद यह ME 5 ता रिज ह 80 अ जिनके ह 

चीज़ ार्येसमाज के राजनीति .में प्रवेश करने का चिन्ह है | हम | "२ ९7 परे स कै Pa डड ' 

समते हें यह ऐसा नहीं हें । ओर इसी विषय को सामयिक ¢ श्न A काया क TF न NT आर त 
| वारता का आवश्यकता थो। आयसमाज ने उस सवम 


समझकर इसी पर “गुरुकुल? के पाठकों के सामने अपने विचार 7 ~ 
रसगे । ] | सफलता पाईं। लेकिन यह सफलता एकमात्र दुग्धधोत 


सफलता न थो-यह सफलता 'मोदकमात्र ही न थी-इस 
जब से मनुष्यता ने अपने आप को उशुता _स भिन्न, | के साथ एक अभागा लेकिन सच्चा तथ्य संयुक्त था ओर 
उच्चतर ऑर अधिक विवेक पूण पहचान कर, विशिष्ट | वह यह था कि आयसमाज उन सफलतां को अधिगत 
: सामाजिक संगठन बनाकर अन्याय से समाज की रक्षा के | करने में अपने टकड़े कर बैठा--निष्क्रिय टकड़े ही नहीं 
यादि की व्यवस्था को स्वीकार किया है. तव ही | लेकिन ऐसे कि बे टुकड़े परस्पर बद्धमल यैर वाले होकर 

से राष्ट्रनीति या राजनीति को समाज में प्रमुख और प्रशस्त 

स्थान प्राप्त होता रहा है । सामाजिक जीवन की आधारभूत 

+ वस्तु धमं के साथ भी इसीलिए राजनीति का घनिष्ट 
सम्बन्ध अनिवाये है क्योंकि दोनों-धम और राजनीति-- 

उसी सामाजिक जीवन के साथ निकटतया सह-सम्बद्ध हैं । 


८ बेपाख शुक्रवार १६६७: 


आयसमाज राजनोति में ? 


[ गत सप्ताह के वर्धा के समाचार से ज्ञात होता है कि आय 


A, 7 


So अर 


| एक दूसरे पर घातक आघात करने लगे । 
परिणामतः, इस समय आयसमाज की शक्ति बिखरी 
हई हे, इसका सारा बल छिल्न भिन्न होकर पड़ा हे। 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही की जाती हुई प्रयन्नशीलता 
आज दृष्टिगोचर हो रही हे, ऋषि के नाम के पढे के पीछे 
(7७ लेकिन धर्म का मुख्यतर अङ्ग राजनीति से सवथा प्रथक्‌ | नेक प्रकार के अवांछनीय व्यक्ति समांज के नैतिक नियमों 
है यद तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । को ठोकर मार मार कर समाज को अन्दर की तरफ से 
वैदिक धम में भी उन्नत राजनीति का उल्लेख हे, | खोखला कर रहे हैं। आज समाज की मान रक्ता करने 
__न्िःसन्देद, और शायद इसीलिए उस तत्कालीन राजनीति | वालों का दल क्षीण से कच्षीणतर होता जा रहा है, समाज 
को धमे के अन्य अङ्गो के साथ उचित सम्बन्ध में करने | के प्रमख नियमों को व्याख्यान्तर द्वारा अनावश्यक सिद्ध 
आर देखने की सूम और इच्छा बहुत से आयभाइयों में | किया जा रहा है, समाज के प्रशास्त पुरुषों के पगड़ी की 
उत्पन्न हुई है। यह सुझ ओर इच्छा हमारी संस्था के ठोकरों से लगाई जा र | 
क्रियाशील और उन्नत्यभिमख होने का सवप्रकाश | एसा अवस्था मं रा जनोति में प्रवेश करना आयसमाज 
है, ऐसा बिना किसी संशय या प्रतिवाद की आशंका | के अपने लिए कहां तक हितकर है ! आयसमाज में हम 
Eocene] तो आज एक भी एसा व्यक्तित्व नदीं दे बते जो आयसमाज 


के बिखर बल को, तितर वितर साम्य को एक सूत्रेत 

'रगामी नहीं हे फिर भी उतने से समय में इसकी | घ | 
बी उन्नति हुई है चह हमारे लिए क्या, किसी भारतवष में इस समय लोक सत्तात्मक् शासन- 
संस्कृति के प्रेमी के लिए मस्तक गौरवोन्नत प्रणाली का ही आश्रय लिया गया है | इस प्रणाली में जैसा 
तहे जहां तक आधुनिक वैज्ञानिक | कि प्रत्येक राजनीति का विद्यार्थो जानता हे-सब्रपे अधिक 
ने सैकड़ों और हजारों 
मात्र-झवशि्ट पवित्र | संसार में लोकसत्तात्मक प्रणाली आज चल रही है वहां 


एब वैज्ञानिक आधार | दी हम देखेंगे कि दल-बन्धन कितना संगठित और सुपरि- 
चीन ऋषियों | चालित है | लेकिन यहद संगठित दुलबन्धन कभी सी बिना 


दा 


- =a 
- ———— 
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सकता। अज जब हमारे पास एक भी प्रभावशाली 
EB 


महत्त्वपूण स्थान सुसंगठित दल-वन्धन का है। जहां भ 


माज | किसी अत्युञ्च व्यक्तित्वपूणं नेतृत्व के स तोपजनक नहीं | 


) 
श्र 


—==— =o 


+ 


पर यह कोशिश करना चाहते हैँ कि राजनीति जैसे छल- | नीतिक संस्था में अपना स्थान ग्रहण करे ओर वहां से 


प्रपद्बमय क्षेत्र में अपना प्रवेश प्रारम्भ करें । 

वैसे ही हमारा देश अनेक साम्प्रदायिक (या धार्मिक) 
आधारों वाले राजनीतिक दलों के होने के कारण उसके 
कड़वे फल भोग रहा है। यह निःसन्देह सत्य है 
वर्तमान साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों में से किसी एक 
के भीं हट जाने से भारतवष की स्वतन्त्रता बहुत शीत्र 
प्रत्यक्ष हो जायगी । ऐसी विषम अवस्था में आर्यसमाज का 
एक दल रूप में राजनीति में प्रवेश करना हमारे देश के 
लिए कितना नाशक होगा यह सहज ही कल्पनीय हे । 


साथ ही धामिक आधार पर खड़ी की गई राजनीति / 


का अस्पष्ट स्वरूप हमारे अन्दर भीतरी और अनावश्यक 
मतभदा आर दुभावनाओा का कारण होगा। वेदों. के 
अन्दर किस राजनीति का उल्लेख हे इसका निश्चयपूर्वक 
प्रतिपादन (करने का साहस कोन कर सकता हे । 
विषयों पर मतभेद होजाना सर्वथा स्वाभाविक है 
यही मतभेद बढ़ते बढ़ते उग्र रूप धारण कर सकते हैं 
एक सबप्रेय नेता के न न होने से किसी एक ही निश्चय को 
मान लेने को प्रवृत्ति अभी तक बहत कम हे 


इस प्रकार के छोटे २ लगने वाले मतभेदों का जो अकल्प- 
नीय परिणाम होगा क्या बह वर्तमान दशा से अधिक 
भयंकर न होगा ? 


हमें विश्वास हे कि आयसमाज आज की दशा में प्रो० 


ऐसे | 
ओर | 


इसलिए | 


इन्द्र जी जेसे राजनीति के पण्डित ऑर आयसमाज के | 


मान्य नेता को सलाह का गतरस्क्रार नदा करगा । अभा 
काय 


be 
= 


आयसमाज का कायत्तेत्र विस्तोण हे, अभी हमने 
शुरू ही किया है, सभी कुछ करने को वचा-हे। फिर क्यों 


हम अपनी शक्ति की चादर के बाहर अपने पांव पसारने 
लगे ? 

लेकिन इस सबका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि 
आयसमाज अपने धार्मिक ओर सामाजिक अधिकारों को 
कुचला जाता हुआ देखता रहेगा। आयसमाज किसी को 
अपने मन्तव्या का अपमान नहीं करने देगा--इां, उन्हें 
मानने न मानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति अपने में .स्वतन्त्र 
है । आयसमाज जाग्रत है वह अपने सर्वप्रकार के अधि- 
कारों के प्रति जागरूक रहेगा । अपनी आवाज को अधिक 
अर अधिकतर प्रभावशालो बनाता जायगा । कोई आय- 
समाजी तो आयसमाज के नियमां के अनुसार भी ओर 
ऋषि दयानन्द की व्यवस्था के अनुसार भी राजनीति से 
बिलकुल अछूता रह ही नहीं सकता। बैसे तो कोई भी शिक्षित 
ओर स॒संस्क्रत व्यक्ति अपने को राजनोति प्रफ नहीं बना 
सकता ओर फिर आयसमाज जेसी धामिक संस्था का 
सदस्य जिसके धम आर राजनोति में एक घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | - 

यह पूछा जञा सकता है कि फिर किस प्रकार आये- 
समाज को अपनो आवाज अधिक प्रभावशाली बनानी 


चाहिए ? हम समभते हैं कि इसका सही तरीका यहद नहीं ; 


कि आयसमाज राजनोति में प्रवेश करे अपितु आयसमाज 


CC-% Guruku कि 
भें राजनीति प्रविष्ट हो, प्रत्येक आयसमा सीँ 


अपनो "वैदिक धमं की जय? की आवाज गंजाए ! आय- 


| समाज के व्यक्ति राजनीति के प्रति अपनी उदासीनता 
| छोड़ दें ऑर किसी न किसी माग से काय च्तेत्र में प्रविष्ट 


कि | 
| का, 


इसी में देश ओर जाति 
थम ओर समाज, सत्य और न्याय का अला है | 
इसलिए राजनीति में आयसमाज को प्रथक दल के 


हों। यही कल्याण का मारग है 


| रूप में उतारने वाले महान॒भाव विना विचारे तिक जोश 


| अन्यथा जो परिणाम होगा व 


| गड़बड़ न 


Ki H El 


स आत्महत्या क समद्र पर अपना वड़ा न खोलें । 
एक भयकर पारणाम 


चश 


| होगा, अकल्पनोय आर अवांछित पारणाम हांगा । 


--देवेन्द्रकुमार 


सहत्वकात्षा 
( अनुवादक श्री विद्यालंकार ) 


गेटे ने बड़ी सुन्दरता के साथ कहा है कि "मनुष्य 
का अस्तित्व संस्क्रति के लिये है; इस का महत्व नहीं 
कि वह क्या कमा सकता है ? महत्व ता इसका है कि वह 
अपनी रान्तरिक पूर्णता को किस सीमा तक पहुंचता है । 

कीर्ति के सम्बन्ध में, हमें नाम और असलियत में 
हीं डाल देनी चाहिये | केवल याद्‌ किया जाना 
ही कीर्ति नहीं हें । दुनिया में कीति और अपयश दोनों हैं; 
ओर दुर्भाग्य से कीर्ति के लिये जितने याद किये जाते हैं, 
उतने ही अपयश के लिये याद्‌ किये जाते हैं; और जिन्हें 
दोनों के लिये याद किया जाता हे, उनकी संख्या भी 
थोड़ी नहीं है । 

“उत्तम काम करते हुए अप्रसिद्ध रहना, बुरे कासा के 
कारण इतिहास में प्रसिद्ध होने की अपेक्षा बहुत अच्छी 
चीज़ है । प्रसिद्ध हिराडियस स्त्री की अपेक्ता, एक केनान 
( ऐसा देश जिसके निवासी अपनी प्रतिज्ञा को खदा पूरा 
करते हैं ) स्त्री, जा बिएगुल अज्ञात है, बड़े सुख से 
रहती हें । 

अपनी असफलता और सत्यु के कारण भी उतने ही 
राजा ओर सेनापति समरस किये जाते हैं, जितने अपनी 
सफलतां अर विजयो के लिये याद्‌ किये जाते हैं। 
राम/यरण का नायक राम था, लेकिन रावण भी उतना ही 
प्रसिद्ध है । सिकन्दर का साम्राज्य उसको खुत्खु के बाद 
छिन्न भिन्न होगया। नेपोलियन एक प्रतिभाशाली मछुष्थ था, 
यद्यपि वह नायक नहीं बन सका । उसकी सत्र विज्ञयो 
का क्या परिणाम हुवा? उसकी सब विजय, उसके 
चन्दूको के चुए' की तरह से, जल्दी ही अदृष्ट होगई 
और वह फ्रांस को, जैसा उसके प्रादुर्भाव से पहिले था, 
उसकी अपेक्ता कहीं अधिक गरीब, कमजोर ओर छोटा 
छोड कर मरा था । उसकी प्रतिमा का स्थायी परिणाम, 
कोई सैनिक विज्ञय नहीं, नेपोलियन का कानून है। 


dwar (किसी न्याय कर ह बलिन USA के कह हर किये 
जाना, काति को निश्चित और यश पूण उपाधि 
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है | लियोनिडस का आत्म बलिदान और रेगुलस का 
पवित्र चिश्वास ही इतिहास के गोरवमय पृष्ठ हैं । 


_ 


कुछ उदाहरणा में जब किसी स्थान के 
मनुष्य का नाम पड़ता है- मनुष्य तो याद किये जाते हैं, 
लेकिन उस मूल स्थान को लोग भूल जाते हैं। जब हम 
पेलेस्ट्रिना या पेरू जिनो, नेलखन या वेलिङ्गरन और 
न्यूटन या डार्विन का ज़िकर करते हैं, तो इन शहरों का 
किसे स्मरण होता है ? हम केवल मनुष्य के सम्बन्ध में 
खोच रहे होते हं । 


यात जीवनिया हैं, लेकिन फिर भी हम उनके सम्बन्ध में 
बहुत जानते हैं । 

गेरे को अपनी शताब्दी की आत्मा कहा जाता था। 
राजनीतिज्ञों तथा सेनापतियाँ का अपने जीवन में बहुत 
श्राद्र सत्कार होता है | उनकी एक्र २ प्रगति और शाब्द 
| सम।चार पत्रो मे प्रकाशित होते हैं । लेकिन एक दानिक 
| या कवि की ख्याति अधिक स्थायी होती है । 
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वड्‌ सर्व ने इसी दृष्टि से कुछ अपवादों को छोड़ | 


कर कवियों के स्मारक बनाने का विरोध किया हैं | राज- 

| | नितिज्ञौ की बात वह कहता है, दूसरी हैं, उनके स्मारक 

| बनना या स्मृति मनाना ठीक हैं, क्योकि अन्यथा जनता 

उनको याद रखेगी, यह कुछ कठिन प्रतीत होता हैं; लेकिन 

दार्शनिक और कवि अपनी कृतियाँ के द्वारा खदा जीवित 
रहते हैं । 


सेनापति नहीं | खिकन्द्र और अकबर नहीं बिक कन्फ्यू- 
| | शक्ष, और लुद्ध या अरस्तू और अफलातून या ईसा 
५ श्रौर राम | वे शासक या राजे महाराजे, जिन्दौन हमार 


; श्रगाध समुद्र में डूब चुके हैं, उनको लोग भूल गय 
| j क्योंकि उन्होने ऐसा पवित्र सन्देश नहीं दिया थाजो 
उनको नया जीवन दे सकता | अथवा केवल उनको याद्‌ 


कया जाता है जिन्दोने-जेसे शुद्धोधन और पाइलेट-- 
अपना सम्बन्ध उच्च आत्माओं से जोड़ लिया था | 


एसे मनुष्यों का जीवन छोटी २ जीवनियोँ में बांध 
कर नहीं रकखा जा सकता । चे अपनी पीढ़ी. में ही नहीं, 
श्रपितु सदा जीवित रहते हें। जब हम थलिजा बेथ के 
युग के बिषय में बात करते हैं, तव हम शेकलपियर, 
बेकन और स्पेन्सर के सम्बन्ध में सोचते हैं। हम राज्य 
“ कान्य को-पक दो अपवाद छोइकर-शायद्‌ हो कभी 
याद्‌ करते ते होंगे, और ख्यं बेकन को दाशंनिक के रूप में 
ne र धक याद्‌ किया जाता है; जब कि वह एक सफल 
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और राजनीतिज्ञ की की त का वास्तविक 
दर सन्मान उनके कामों के कारण था, 


| तदवा सिको का कृतन्ञ होना 


ये हैं। 


नाम पर | 


हमारे पास शेक्सपियर या प्लेटो को बहुत ही अप- | 


न 
इस संसार के सच्चे विजेता तो विचारक हैं, 


पूर्वजों पर राज्य शया था, अज्ञनता या विरूछ्ठति के | 


धी गौरवमयी स्मृति और | गरिमामय रुसृति मनाई जाती है । 
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मौन्दरोज्ञ ने दोनो का वड़ा सुखद सम्मिश्रण किया है, 
| जब वह “मेरी प्यारी ओर एक मात्र प्रेमिका” में प्रतिज्ञा 
| करता है 
। “मैं तुके अपनी लेखिनी से विख्यात करू'गा और 
| अपनी तलवार से गरिमामय बनाऊगा” | 
| यह एक ध्यान देने योग्य ओर उटत्ल्लाहप्रद बात है 
कि बहुत सी बड़ी २ हस्तियां बहुत नीचे दर्जे से उठी हैं, 
और उन्होने उन आपत्तियों और बाधाओं पर जो अगस्य 
| और अजेय मालम होती थीं-- बड़ी सुगमता से विज्ञय 
| पाई है। इतना ही नहीं, कभी २ अज्ञातता निश्चित ज्ञान 
| न होने के कारण ही --आज सात शहरो पर उसकी जन्म 
| भूमि होने का दावा कियः जाता है । > 


| केवल वैज्ञानिकों को ही लो । रे एक 
| लुहार का लड़का था । वाट का पिता बढ़ई 
| था । फ्रेंकलिन का पिता चर्बी से मोम वत्तियां 


| बनाया करता था। डैल्टन का पिता जुलादे का काम 
| करता था | फ्रानहाफर, खिड़कियाँ में शीशा लगाने वाले 
का लड़का थां। जाजे स्टिफन्लत, कायले के जहाज में 
काम करता था । लेपलेख का पिता एक मासूली किसान 
और फैरेड़े का पिता लुहार था। डेवी, एक अत्तार का 
सहायक था। और कीप्हटोन गाने बजाने के औजार 
| बनाया करता थाो। विरमिड्टन का पिता बोट्टन, बटन 
बनाने वाले का बेटा था । गेलेलिओ, केपलर, स्प्रे्जल 
| म्यूविञ्रर और सर डब्ट्यू हर्शल--सब के माता पिता 
बड़े गरीब शे । 
इसके अतिरिक्त, कितनो ठुःखदायक बात है कि हम 
अपने बड़े २ उपकार करने वालो का तो नाम तक नहीं 
ज्ञानते हैं । आग को सुरक्षित रखने का, कौन आविष्कारक 
था ? अक्षरों का आविष्कार किसने किया ? ओर केडमस 
तो केवल नाम हे | 
आधुनिक उन्नति भी इतनी धीरे २ और भिन्न २ 
| तरीकों से हो रही है, कि बहुत थोड़े आविष्कारों के 


| सम्बन्ध में ही आंशिक या पूर्ण तोर से कहा जा सकता 


' हे कि इस का आविषकारक अमुक मनुष्य है । 
कोलम्बस को अमेरिका का खाजने वाला कहा जाता 
है, और यह्‌ है भी ठ/'क, लेकिन उत्तरीय मनुष्य, वहां 
| उससे प ह वे वधमान थे। 
हम, अ ग्रेज्ञ, अपने देशव।सियो पर अभिमान करने 
का अधिकार रखते हें। मानवीय वित्रार को उन्नति का 
इतिहास हा म और हैमिल्टन, वेकन और हौः, लाक 
और बर्कले के नामों के बिना अछूरा रहेगा। न्यूटन 
गुरुताकर्षण के साथ जुड़ा हुवा दै। पडम स्मिथ का 
राजनीतिक अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है 
इन्हीं और दूसरे इन जेसों ने हमारे इतिहास का 
निर्माण ।क्या है, और हंमारो सम्प्रतियों को परिवश्चित 
किया है। यद्यपि अपने जीवन कल में इनका महत्व, 
अपने देशवाशियों की दृष्टि मै, आपेक्षया कम था । लेकिन 
अन्त में वे अजेय शक्ति बन गये; और अब उनकी 
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'शुरुकृल? का नव अर्ष 


पाठकों को यह जानकर अत्यन्त हष होगा कि उनका 


समाप्त कर पांचवें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। अपने 
नव वपे के प्रारम्भ,के साथ 
का अभिनन्दन करता है । 
'गुरुकुल’ ने यथाशक्ति पाठकों की रुचि को तथा 

अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुह सदा उनको सेवा 
करने का प्रयन्न किया हे । 'गुरुकुल' ने आर्यसमाज की 
कितनी सेवा की है यह्‌ किसी से छिपा नहीं है | गुरुकुल 
पत्र ने इन ४ वर्षो में निरन्तर उन्नति को हे, इसकी लोक- 
प्रियता का प्रमाण यही हे कि इसकी ग्राहक संख्या 
निरन्तर बढ़ती जा रही है । 

हम मानते हैं कि इसमें बहुत सो त्रटियां हें, हम इस 
वात का विशेष प्रयत्न भो कर रहे हैं कि ये त्रटयां आगे 
सेन रहें। हमें आशा है कि इस नये वष के साथ साथ 

इसको पाठकों के सामने ओर अधिक अच्छे रूप में 
प्रस्तुत कर सकेंगे। 

हस पाठकों से आशा करेंगे कि वे भी समय २ पर 
अपने इस पत्र की त्रुटियाँ का ध्यान दिलाते रहेंगे जिससे 
यह और अधिक उन्नत हो सके । 

पाठकों को यह बतलाते हुए हमको हष होता है कि 
उनकी इच्छा के अनुसार अब से प्रत्येक अंक में श्री 
आचाये अभयदेव जी का एक लेख अवश्य रहा करेगा । 

अन्त में फिर अपने पाठकों के कल्याण की कामना 

करता हुआ-- 


/॥४ 


सम्पादक 
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गुरुकुल समाचार 


ब्र विष्णुमित्र शम श्रेणी टोन्सिल, वीरेन्द्र ५म 
मलेरियाउवर, जितेन्द्र धर्थ मलेरिया डवर, देवेन्द्र (अम्वाला) 


शथे मलेरिया उबर, जगदीश य श्लेष्म उबर, दीनबन्धु 
र्य श्लेष्म उवर, वेदव॒त शेय श्लेष्म उवर, सहदेव $स 


खसरा, रामप्रकाश «म खसरा, भगवददत्त शम खसरा, 
धर्मपाल शम खसरा,' रघुनाथ २य मलेरिया, श्यामशिवराव 
१म श्रेणी मलेरिया । 

गत सप्ताह ऊपरलिखित ब्रह्मचारी रोगी हुए थे | 'अब 


_ प्रायः सब स्वस्थ हैं । त्र० घमपाल, भगवददत्त तथा रघुनाथ 


को अभी उवर है । आशा है कि २,३ दिन में वे भी स्वस्थ 
हो जावेंगे । + 

इन दिनों शुरुकुल में ऋतु की विषमता अपना प्रभाव 
दिखा रही हे । दिन में व्याकुल कर देने बाली भीषण गम 
पड़ती है और रात्रि के अन्तिम प्रहर में शरीर को सिकुड़ा 
देने वाली दो कम्बला की अच्छो सर्दी । 

ऋतु की इस विषमता का प्रभाव ब्रह्मचारियों के 

स्वास्थ्य पर भी पड़ा है, फिर भी आसपास के इलाकों की 
ऊपेत्ता यहाँ का स्वास्थ्य-बृत्त सन्तोषजनक है । 
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| जुगल कशार जा का-दृश का वत्त मा 


रामनवमी:--इस सप्राह की विशेष बात रामनवमी 


| का त्योहार था। श्री आचाय अभयदेच जी के सभापतित्व 
| में समा की गई जिसमें मान्य उपाध्यायवृन्द तथा ब्रह्म- 
पु ४ । चारियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति अपनी भाव भरी 
प्रिय पत्र “गुरुकुल' अब अपनी आयु के चतुर्थ बषे को | “ताला ree ० मर * ७ नी के 

3 | श्रद्धा्जलियां समर्पित की । श्री आचाय जी ने बताया कि 


० पक क्रा | राम के तीन त्योहार आते हैं जिनमें रामनवमी के त्यौहार 
२ गुरूकुल डापने समस्त पाठकों | 


को हमें आध्यात्मिक दृष्टि से मनाना चाहिए, आज के दिन 
हमें अपने हृदयों में राम को भावना को-जन्म देना 
चाहिय, तभी हमारा सच्चे अर्था में रामनवमी का त्योहार 
मनाना होगा । 

इस सप्ताह की यह भी विशेषता है कि--आचाय श्री 
दशा- इस विषय 
पर व्याख्यान हुआ। आप ने बताया कि हम को किस 
प्रकार इन गम्भीर परिस्थितियों का मुकावला करते हुए 
भारत की स्त्रतंत्रता और उसकी अखण्डता को अक्षुण्ण 
बनाए रखना चाहिए । 

साहित्य परिपत्‌ की कार्यकारिणी के लिए ब्र० रामदेव 
तथा ब्र० धर्मेन्द्र का सर्वसम्भति से निर्वाचन हुआ है । 
हम दोनों बन्धुं को उनकी इस सफलता पर हार्दिक 
बधाई देते हैं। 


गरूकुत्न कांगड़ी को 
होकी टीम की विजय 
वाइटन कप हॉकी टूनामेंट में 


१३ अप्रेल को गुरुकुल का हेकी का “अ? दल कलकत्ते 
में होने वाले बाइटन कप टूर्नामेन्ट में भाग लेने गया था। 
वहां से निम्न समाचार प्राप्त हुआ है-- 

कलकत्ते में १६ अप्रैल की शाम को गुरुकुल दल का 
वःलकत्ता फुटबाल क्लब से मैच हुआ। मेच शुरू होने से 
पहले ही दशक गैलरी भर गई थी। गुरुकुत दल को नंगे 
पेर तथा सादे व श्वेत खद्दर के वसरं में देखकर जनता 
हेरान थो। एक घण्टे तक तो किसा भी ओर गोल नहीं 
हो सका क्‍योंकि दोनों पार्टियां अन्त तक डटकर खेलती 
रहीं । गुरुकल दल की खेल आक्रमणात्मक थी तो 
कलकत्ता वाले अन्त तक अपना बचाव ही करते रहे । 
खेल समाप्त होते पर अतिरिक्त समय दिया गया। इस 
समय के पूर्वाद्ध में ही गुरुकुल के दल ने एक गाल 
कलकत्ता बालों पर कर दिया । इसके बाद खेल के उत्तराद्ध 
में कलकत्ता बालों के अनेक प्रयत्नों के होने पर भी गोल 
न उतर सका । इस प्रकार खेल के परिणाम स्वरूप 
गुरुकुल का हॉकी दल एक गोल. से विजयी रहदा । 

गुरुकुल दल के खिलाड़ियों के नाम निम्न हैं-- 

विद्यारत्र, योगेश्वर, श्र गणपति जी, शांकर, श्रकान्त, 
विद्यानन्द, श्री हरिवंश जी, श्री हुरिप्रकाश जी, श्री 
बलबीर जी, दिलीप, केबल, बलराम, महेन्द्र । 

इनका अगला मैच २२ अप्रेल को होगा । 
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[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 
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नपुंसक ज्ञान और निर्वीय 
भावावेश 


[ श्री चार्य अभय देव जी का एक भाषण ] 


हम अभी राट्रीय सप्राह मना कर चुके हैँ। देश को 
वर्तमान स्थिति पर कई चर्चायें और उपदेश सुन 
चुके हें। इस संबन्ध में तुम ब्रह्मचारियों को और 
विशेषतः शिक्षा की दृष्टि से तुम को जो कु 
इच्छा होतो है उस का संकेत आज के मेरे कथन के 
शीषक से तुम को शायद मिल जायगा। हम बहुत 
काल से पराधीन हैं अर लगभग २०, ३० 
हम अपनी पराधीनता को काफी मात्रा में अनुभव भी 
करने लगे हें। फिर भी हम पराधीनता से मुक्ति नहीं 
पा सके हैं 
की तरफ में तुम्हारा ध्यान खँचना चाहता हूं वह यह्‌ है 
कि हमारे ज्ञान में तेज नहीं हे ओर हमारे भावावेशां में 
( Emotions ) में चीये नहीं हे | ऑर यह त्रुटि विशेषता- 
या हम पढ़े लिखेलोगों में हे । आम जनता का अन्तःकरण 
इतना विकृत हुआ हुआ नदीं है । उनके अन्द्र जो कमी हे 
बह्‌ ओर प्रकार की कमी हे । उन्हें यदि ठीक ज्ञान मिल 
जाय, उन के भाव यदि जाग्रत क्रिये जांय तो वे कुछ 
न कुछ फल अवश्य लाते हें। पर हम लोग बहुत ज्ञान 
` की चर्चा करते हैं, देश भक्ति के गीत गा कर अपने 
भावों को उत्तेजित करते हैं पर फिर भी हम जहां के 
तहां ही रहते हैं, बल्कि अन्यों के बढ़ने में रोड़ा बनते हैं । 
इसका कारण यह्‌ हे कि हमारे विदेशी शासकों ने जो 
हमारा मनःसम्मोहन कर रक्खा है उसके सब से बड़े शिकार 
हम पढ़े लिखे लोग ही हुए हैं! “जादू वह है जो सिर पर 
चढ़ कर बोले |? बह जादू ही बोल रहा होता हे जब कि 
हम खड़े होकर अपने सेवापरायण सच्चे राष्ट्र सेवकों 
की निरथक टीका टिप्पणी कर रहे होते हैं पर स्वयं 
छ भी करना नहीं चाहते होते, जब हम देश विघातक 
विचारों को बढ़ा रहे हैं ओर साथ ह। अपने आप को 
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नपंसक ज्ञान और निर्वीय कण काने सके सा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कहने की | 


इसका क्या कारण हे ? इस के जिस कारण | 


पूण देशभक्त समझ रहे होते हैं, जब हम अपने स्वराज 
को आधारभूत भारतीय संस्क्रति पर घातक प्रहार कर रहे 
होते हें पर साथ ही अपने को बुद्धिमान ओर विद्वात 


| समभ रहे होते हैं । 


वचार क क्रिया में परिणति 
~ 
केसे होती है 
हम कया हैं ? पहिले तो अन्नमय स्थूल शरीर हम हैं 
जिस से कि हम सब स्थूल कारय करते हें। पर यदि इस 


०. 05 ~ ~ ® ~ 
मं से प्राण निकल जाय तो यह्‌ शरीर केवल जला देने के 
लायक ही रह जाता है, तो शारीर के बाद हम प्राण हें जो 


| कि हमारा जीवन रूप है । उस प्राण का ही सूक्ष्म भाग हे 
बरस से | 


जिसमें कि भाव उत्पन्न होते हें। ओर हम इन अच्छे 
बुरे भावों से प्रेरित हो कर ही नाना दिध कम करते हैं। 
पर उस के भी मूल में हमारा मन है जिस के कारण 
हम मनुष्य हें। इन मन ओर प्राण के निःसत्व हो जाने 
की ही आज में बात कर रहा हूं | असल में हमारा मन 
ओर कुछ नहीं हे, वह्‌ जगद्‌-व्यापफक मन का एक 
वैयक्तिक रूप है । हमारा प्राण भी और कुछ नहीं है बह 
जगदू-व्यापक प्राण॒ ( सूत्रात्मा ) में पड़ो एक मन्थि के 
समान हे । उस दृष्टि से देखें तो हम बहुत कुछ जगदु-व्यापी 
शक्तियां से चलाये हुए ही चल रहे होते हैं, अज्ञानबश ही 
हम यह समते हैं कि हम यह्‌ कर रहे हैं, वह कर रहे 
हैं । उस अज्ञान से परे हो कर देखें तो हमें मालूम होगा 
कि हम सत्य को क्रिया में परिणत करने के लिये एक 
उत्तम यन्त्र रूप हैं । हमें परमेश्वर ने इसलिये बनाया हे । 
सत्य आत्मा में रहता हे । जब कोई सत्य स्थूल रूप में 
व्यक्त होना चाहता है तो हमारा मन उसको आकार 
प्रदान करता है, उसे कल्पित करता है और हमारे प्राए- 
गत भाव उस में जीवन डाल देते हैं ओर फिर स्थूल 
प्रकृति ( अन्न ) उसे स्थूल रूप में ले आती है। इस तरह 
यन्त्र काम करता है । उदाहरण के लिये, स्वराज्य एक सत्य. 
है । क्योंकि आत्मा स्वराज्य में ददी रहना चाहता है. और 
स्वराज्य स्थापित करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहता है । 
यदि हमारा मन विक्त नहीं है और अपनी शक्ति को 


( /उड लक ¢ i 
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नहीं खो बैठा है तो वह इस सत्य को व्यक्त करने के लिये 
स्वराज्य की सच्ची कल्पना करेगा। हमारा स्वराज्य क्या 
होना चाहिये यह उस के सम्मुख स्पष्ट रूप से आया हुआ 


अन्दर स्वराज्य पाने के लिये सञ्चे भाव उत्पन्न होंगे, 
ऊंचे ओर धलेवान्‌ भावावेश आयेंगे। ओर इस अवस्था 
में आत्मा का स्वराज्य का संकल्प बिना पूरे हुए नहीं 
रह सकता । पर अभी यह्‌ हो नहीं रहा हे, क्योंकि मन 
आर .ग्राण ठीक तरह काम नहीं कर रहे, हैं । इसी तरह 
देश की आत्मा से अपने आपको एक करने वाले यह 


भारतीय स्वराज्य को स्थूल रूप में व्यक्त हुआ देखना चाहती 
हे. पर फिर भी बह अभी तक व्यक्त नहीं हो सका तो 
. यह भारतीय - मन ओर प्राण के कलुषित और असमर्थ 

« होने के कारण हें। | 


कुछ दिन हुए हमारे यहां “सत्यं साध्यं साधनं वा? इस 
विषय पर संस्क्रत में वाद विवाद हुआ था। असल में 
सत्य साध्य भी है ओर साधन भी। संदा सत्य कोही | 
हम ने सिद्ध करना है इस रूप में सत्य साध्य है। पर 
साध्य तो दूर की चीज है । जो हमारे नजदीक को चीज है | 
आर हमारे बस की हे वह तो साधन ही है। वह साधन | 
यदि सत्य द्दोगा तो उस से सत्य साध्य ही सिद्ध होगा। | 
इसलिये हमें आदरा स्वरूप, अमूत्तं सत्य साध्य को | 
सामने तो, ,अवश्य रखना चाहिये और उसी पर श्रद्धा 
पवक लक्ष्य बांधे. रखना चाहिये, पर वैसा करते हुए सच्चे 
साधनों को निरन्तर पकड़े रखना चाहिये, उनका आलम्बन 
नहीं छोड़ना चाहिये । तब सत्य अवश्य ही और जल्दी 
' से जल्दी क्रिया रूप में सिद्ध होगा । 


गांधी जो का अग्नीषोमीय माग 


` गांधी जी अपने जीवन मार्ग को. सत्याग्रह नाम से 
पुकारते हें। यह्‌ ठीक ही है ! क्योंकि उनको मुख्य बस्तु 
सत्य ही है। जिस पर कि वे सतत आग्रह रखना 
चाहते हैं । पर इस सत्य का आग्रह करने से ही उन्हें 
जो दूसरी चीज मिली है उसे वे अहिंसा नाम से पुकारते 
हैं। यह अहिंसा सत्य के वाद की वस्तु है। उन्होंने देखा 
_ कि सत्य का आग्रह 'अहिसा के विना नहीं चल सकता । 
अतः जो लोग हिँसा अहिसा के शाब्दिक झगड़े में पड़ते हैं 
लिये उनकी उलभान.को हटाने के लिये मैं यहद 
रहता हूं कि गांधी जो का: मार्ग अग्नीषोमीय 
ग हे .। बहुतः दिनं ` हुए में ने श्रलंकार में 
गा! इस शीषक से एक लेख लिखा था।. 
गार करना प्रिय लगता है कि जैसे 

प्रखर का । संहार करने के लिये तप 
गओ fe) 


| 


| 


| 
एक १ 


होगा! उस के साथ २ प्राण यदि शान्त हैं तो उस के 


भी अनुभव कर सकते हें कि भारत की अन्तरात्मा | 


गुरुकुल 


Cre 


अग्नीषोमीय वज्र मिला हे जिस के द्वारा उपर्युक्त सब 
असुरों का संहार कर हमें सच्चे भारतीय स्वराज्य की 
| स्थापना करनी हे। 
इसका उपाय असि ओर सोम की उपासना है। हम 
में अग्न की तेजस्त्रिता भो चाहिये ओर सोम को शान्ति 
भी । गांधी जी से पहिले के लोग सधारणतया राजनाति 
के सम्बन्ध में शान्ति या अहिंसा को चरितार्थ करने का 
अथ यहो समझते थे कि “हमें कुछ नहीं करना हे । 
'जो कुछ है वह ठीक हे; स्वराज्य नहीं हेतो न सही |? 
पर गांधी जी के अथों में यह अहिंसा नहीं हे । यह तो 
मृत्यु की शान्ति हे उन की अहिंसा तो एक जीवित जागृत 
| वस्तु हे-एक शक्ति हैं। उन को अहिंसा वह शान्ति हे 
| जो अग्नि के साथ जन्मी हे। यदि हम में संकल्प की 
अग्नि हे ऑर यह स्वराज्य स्थापित करने के दृढ़ संकल्प 


| की अग्नि शान्त क विस्तृत प्रेममय आधार पर जल 


be ~ ; र ha ~ 
रही हे तो यह अजेय वस्तु है इस बज्र के रामने 
कोई शक्ति टिक नहीं सकती । इस के द्वारा सफलता 
अनिवाये हे । 


आचाय जुगल किशोर जी ने कल कहा था कि गांधी 
जी की क्रान्ति बिकासास्मिका हे ( ev०lutionry revo|- 
५४०० है.) | वह्‌ ठीक है | पर में दूसरे शब्दों में यह 
कहूंगा कि गांधी जी का मार्ग स्वभाविक' परिपाक 
होने का मारग हे; और यह परिपाक अग्नि और 
सोम की प्रक्रिया द्वारा होना है | हमें स्वराज्य हमारे आत्वा 
के संकल्प रपी वाज से परिपक्क हुप फल के तोर पर ही 
प्राप्त होगा, और कहीं से नहीं आ टपकेगा । जब तक कि 
फल पक कर तेयार नहीं हो जाता तब तक उसके पाने की 
जल्दी करना निरर्थक है | जल्दी करने से कुछ ओर चोजु 
मिलेगी, परिपक्व फल नहीं मिलेगा। अतः हमें धैय से 
अपने अन्दर पूणं स्वराज्य के फल को परिपक्व करने का 
प्रयत्न सतत करना चाहिये | इधर उधर नहीं देखना 
चाहिये ऑर बीच में ही पत्तां,फूला कॉपलों या कच्चे फन्ना 
को तोड़ने की नादानो भो नहीं करना चाहिये । विना 
पके स्वराज्य नहीं स्थापित होगा । और वह परिपाक हमने 
ही करना है । अंप्रेज़ों का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
बह अप्रेज़ों के देने और हमारे लेने की चीज़ नहीं है। 
हमने ही अपने देश भक्ति के बीज को विकसित करके 
उसे प्राप्त करना है | यह हमें अच्छी तरह समभ लेना 
चाहिये और इस विकास में को प्रक्रिया अग्निषोमीय 
प्रक्रिया है यह भी समझ लेना चाहिये । 


पारंपाक 


भोजन का परिपाक अग्नि ओर सोम के द्वारा होता है। 
में कई बो तक अपना भोजन अपने आप पक्राता रहा हूँ 
उन दिनों में अभि और सोम का लोला देखा करता था। 
भोजन पकाने में आग अग्नि होती है और पानी सोमरस 
होता है। रोटी के लिये भाःआटे में पानो डाल कर गंदा जाता 


i है और फिर आग के द्वारा पकाया जाता हे । यदि पानी न 


हो तो अझ्ि को तोबूता से रोटी जल जातो है । दाल, शाक, 
` जवल-ये सब चीजें पानो और अभि को समतायुक्त 


———— 


क्रेया के द्वारा पकाई जाती हैं | अन्न केवल अग्नि 
दिया जाय तो वह जल जायगा, यदि केवल पानी में . रख 
दियाजाय तो वह सड़ जायगा,दोना अवस्थाओं में व 
पकेगा नहीं, गांधो जी भी अग्नि. और सांम के द्वारा 
भारत को स्वराञ्य के रूप में पकाना चाहते हैं | एक तरफ 
देशभक्ति की आग हम लोगों में जलाते हें ऑर दूसरी 
तरफु अहिंसा की शान्ति को भी कायम रखना चाहते हैं 
न हम: हिसा - के. वशीभूत होकर जल मरें 
गुलामी में पड़े सड़ते रहें; दोनों की समता - द्वारा स्वरा्य- 
अवस्था में परिपक्वया विकसित हो जायं । हमारी स्वाधीन 
होने की इच्छा का जव इस प्रकार ठीक रूप से परिपाक 
हो जायगा तब , हमें कोई गुलाम नहीं. रख सकेगा, न 
अंग्रेज ओर न जमनी, न कोई ओर । सन्‌ १६२०, २१ में, 
ओर फिर १8३० ३१ में देश भक्ति की अग्नि को विशष 
रूप से जलाकर उन्‍होंने भारत वप को गम किया है ओर 


में रख 
में 
में 


होजे 
अहिंसा का सोम रस हमारे अन्दर डाला ओर दोनों वार 
देखा हे कि हम कुछ कुछ तो पके हें परन्तु पूण स्वराज्य 
की अवस्था से अभी दर है | अब फिर सन्‌ १६४०-४१ 
सें विशेष रूप से गम होने का समय आया दीखता हे । 
क्या इसबार भी पूरा परिपाक नहीं 
यहो दीखता हे कि हममें न तो काफी , अग्नि है. और न 
काफी सोम । हमारा मनः संकल्प जाउवल्यमान नहीं 


जे 
ट्‌. 
ह । 
ट्‌. 


अर न | 


जलाना खतरे से खाली नहीं ह में कोशिश कर रहा था कि 


अर्देसा के द्वारा यह अग्नि जीवनदायक ठीक रूप में 
ही जले, विक्त हो कर नाशक़ारी न हो जाय | पर 


गुलामी में रहने को अपेक्षा इस खतरे को उठाना भी 
ही था। 

हम अशिरूप हो 

हवन में जो हम पवित्र अग्नि लगाते हैं उसे भी हम 

दितेऽनुमन्य रूव इत्यादि मंत्रों द्वारा चारों तरफु जल से 

परिवेष्रित कर देते हें। इससे भी हम अपनी राष्ट्रीय 


| उत्थान की प्रक्रिया को प्रति दिन स्मरण कर सकते 


| हों । हंसी तो किसी भी चाज का उड़ाई जा सकता 


हो पायेगा ? अभी तो | 


हमारे भावावेशों में बीय नहीं आया हे-( बाहर ' का जल | 


(आपः ) देवता हमारे अन्दर दीय ( रेतः) बनकर आया 
है, यह उपनिषद बचन यहां स्मरण करन। चाहिये) | गांधो- 


| चाले को 


जी ठीक कहते हें कि जव तक शान्ति का व्याप्त आधर | 
तैयार नहीं हो जाता है तव तक जलाई हुई अग्नि अपने 


RN 
हः । 
& 


आपको या अपनी को ही जलाने लगती 
एक वार सेने पालक 
में वैसे ही पानी बहुत मात्रा में होता हे इसलिये 
बहत थोड़ा पानी डाला । कुछ देर बाद कुछ ओर काम 
करते हए मझे पालक के जलन की गन्ध आई और में 
कर आया, .बटलोह में और पान डाला ओर 


में भो पाना डालकर उसे कम किया । तो मुझे चोरा 


वस्तुओं 


Dat 
त 


घेटना याद आ गयी भारत वासी बैसे ही ठण्डे, पानी वाले 
या शान्ति; प्रिय समझे जाते हैं. पर वे भी जरा सी 
असावधानी से मेरी पालक को तरह जलने लगते हैं यह 
समभ में आया इसलिये देश को स्वराज्य फल के लिये 
अग्ना पामीय प्रक्रिया द्वारा धीमे धीमे ही पकने दो । व्यर्थ 
में जल्दी मत मचाओ। यही मार्ग सच्चा होते से सब से 
छोटा हे इसमें विश्वास, रखो । 

यह ठीक है कि यदि जल मरने और गुलामी में सड्ने 
में से ही किसी एक चीज का चुनाव करना हो तो जल 
मरना अच्छा है । इसो लिये गांधी जी कहा करते हैं {क 
कायरता.की अपेक्षा तो अहिंसा भी अच्छी है। जब 
' गांधी जी पहूलो वार छः साल के लिये जेल भेजे गये थे 
. उस समय उन्होंने अपना दोष स्वीकार करते हए यह क 


था कि मैं जानता था कि में आग से खेल रहा हूँ । आम 


जनता में देश भक्ति की, स्वराज्य की आकांक्षा की आग 
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पी.काण्ड पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द करने की | 


का शाक बनाया था.। पालक. के पत्तों | 
उसमें | 


{ 


मे जल से परिवेष्टित अग्नि वनना चाहिये शांति का 
बातावरण रखते हए हम देश भक्ति की अग्नि से जल्‌ रहे 
द 

व हम हंसी उड़ाते हए यह ऊहते हें कि “जब शत्र हमार 
देश पर तोप बन्दूकों से आक्रमण करेंगे तो ये 'अहिंसा 
चाले अपने हाथ बांध कर उन के साने खड़े हो जायेंगे.” 
तब वे यह भूल जाते हैं कि इस तरह खड़े होने वाले लोग 
अ ञ्नरूप होंगे। जल से परिवेष्टित होने के कारण हम 
किसो को अपने ऊपर आक्रमण करने के लिये ललचायेंगे 
नहीं, पर फिर भी यदि कोई हमारे अन्दर आ दुसेग। तो 
उसका वहो हाल होगा जैसा कि न समभते के कारण 
अञ्चि में अपना हाथ दे देने वाले किन्री बालक का होता 
हैं। यह हवन कुण्ड में जलने वाली अग्नि किसी पर तोप 
बन्दूक से आक्रमण नहीं करतो उस पर आक्रमण करने 
भी वह तब तक कुछ नहीं कहतो 
जबतक वह आक्रान्ता वस्तुतः उसके अन्दर आकर 
उसके काम में--असि के काम मे--हस्तन्ञेष नहीं करता । 
इसी तरह यदि हम देशभक्ति मे प्रदीप्त हुए हुए हैं तो एक 
तो हमारे तेज को ज!नने वाले को हमएरे पर अक्रमगण 
करने का साहस ही नहीं होगा ओर यदि होगा तो वह 
हमारे काम में दखल करने पर यहां से चले जने को 
बाधित होगा | यदि हम सचमुच एक जीवित जाग्रत राष्ट्र 


| है, हमारे सहयोग के बिना हम पर कौन शासन कर 


सकता है, हमारे काम में दखल ही केसे कर सकता हे ? 
असली बात यह है कि हम अञ्चि रूप नहीं हुए हे, परे 
नहीं हें । इसलिये हमारा निहत्ये खड़े होना हारुपास्पद 
बात लगती है । जरा कटपना कीजिये जो अपने स्वातन्ऽय 
रक्ता के लिये प्राणपण से तेयार है इस प्रकार के गांधी जी 
जैसे बहुत से भारत वासियों का आक्रमण के 
मुकाबिले में निहत्य खड़ो होने का अपने देशवासियों पर, 
परदेशियो पर क्या असर होगा ? पर यह तो श्षुख्यतया 
जल से पश्विष्टित होने का असर हैं। अझ्निरूप 
होने का असर तव होगा जब हमारे तेज के 
कारण शोर असहयोग के कारण आक्रमण क!री को 
हमारे अन्दर आकर सी भागना पड़ेगा। | IP 
और सत्याग्रह तो आत्मशक्ति का नाम है चह चहुत 
से रूपौ में प्रकट होती है। असहयोग; भद्अबज्ञा, करन 


देना, पशु बल को अस्वीकार करना अद्‌ उसके कुछ 
रूप हैं । सत्याग्रह के असली तत्व को बिना जाने ही 


[ शेष प्रष्ठ ६ पर ] ` 


*& Ft 


| जे सादगी से कर्तव्य पालन का पाठ सीखा जाता है | इस 


| ब्रह्मचर्य के लिये आर्य समाज को गुरुकुल की आवश्यकता 


~ हे ‘ 
त्त | हे। ताकि आये समाज गुरुङुल स प्रा सोम? को 
गुरू कुल 


| संसार के सामने रख सके | 
| संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गरुकुल से उस प्रकाश की 
१५ वैशाख शुक्रबार १६६७ | आवश्यकता है जो प्रकाश. संसार के पथ-भ्रष्ट लोगों को 
| | मांगे दिखा सके । अतः गुरुकुल फे ऊपर एक महान उत्तर- 
| दायित्व है । 
तप की आवश्कता-- । प्रें अभिमान पूवक एक स्नातक के नाते कह सकता हूं 
[लि च २दाकारः] | कि गुरुकुल ने अपने उत्तरदायित्व को योग्यता पूर्वक 
गुरुकुल एक संस्क्रत पाठशाला नहीं है, सरकारी विश्वः | निभाया है । संसार के सामने शिक्षा को समस्या अभी भो 
बिद्यालय नहीं है और नाही कोई अर्धविकसित शिक्षा | 
सस्था है । उसका मार्ग और उद्देश्य निश्चित हे। आज 
हम गुरुकुल कांगड़ी के विषय में निश्चित रूप से कह 
सकते हें कि वह एक निज उद्देश्य में सफल संस्था हे । 


समस्या रूप में बिद्यमान है । सारा योरुप और उसका अः 
नुकरण करने वाला एशिया और अफ्रिका, सम्मलित-शित्षा 
के अभिशापों को भोग रहे हैं। ऑर इस विषय में अमे- 
रिका की कहानी भी काली है । इसके अतिरिक्त वतमान 


र MARR र ह RT ह्ण Rr पथ रदः | जञक्षा के कारण समाज में उत्पन्र विषभता का विष समाज 
Er शान कर रहा है | गुरुकुल मं सजीवता है | ओर इस प्र- के पलड़े को बराबर नहीं होने देता इस अवस्था में गुरू- 


E> | कार की संस्था के लिये उस सजीवता का होना आवश्यक 
| है | गुरुकुल को पीठ पर आय समाज हे । आये समाज 
हे -का संगठन धार्मिक संस्थाओं तथा बहुत सो राजनैतिक 
े र | संस्थाओं के लिये अनुकरणाय हे | इसा लिये आय समा- 
॥ । ज भा एक प्रगति शोज्ञ एवं सजोव संस्था हे जसका उदे 
| श्य ऋषि दयानन्द प्रतिपादित माग से वेदिक संस्कृति का 

प्रसार करन! हे । आय समाज के लिये शुरुकुल गरव का 
वस्तु है । गुरुकुल के बिना आर्य समाज पंशु हैं । 


कुल ही सच्ची शिक्षा की ज्योति को दिखा रहा है । 

ब्रहचय गुरूकुल का प्राण हे । गुरुकुल के पास विशाल 
भूखण्ड नहीं, गगनचुम्बी प्रसाद नहीं, विद्याश्रियों का 
घनीभूत रेवड़ नहीं लम्बी लम्बी पदवी थारी उपाध्याय 
नहीं, सरकार का वरद पाणि पल्लव ऊपर नहीं ओर कुछ 

भी नहीं । अगर कुछ है तो एक ब्रह्म चय का ही महान्‌ आ- 

दशे है | जिसके कारण गुरुकुल भारत के लिये ही नहीँ _ 

हू संसार के लिये गौरव की वस्तु हे । ऑर इसी कारण क 

संसार ल्स्त हूँ | सभी दुःखी हैं । इस समय धन को | हना पड़ता है. कि गुरुकुल महान. है.। उसकी रक्षा हमें प्राण 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त हे । यह समभा जाता हे कि धनसे | पन से करनी पढ़ेगो। गुरुकुल ने बुद्धदेव, ब्तानन्द, 
अक्षय सुख प्राप्त किया जा सकता हे | परन्तु घनिकों की | अभयदेव, चन्द्रगुप्त ऑर सुनि जी को दयानन्द गांधी; 
लज जनक आत्म कथाओं ने पुकार कर कह दिया हे कि | सावरकर और अरविन्द के रूप में पैदा किया हे | सच 
हम सुखी नहीं हैं । इस पुकार को सुनते हुए भी संसार | सुच कुलमाता का मुख उज्बल करने के लिये इन कुल 
धन के पीछे अन्धा हो भाग रहा है बस एक वस्तु को | पुत्रों ने महान व्रत का पालन किया हे । 

_ “यथायोग्य? स्थान नही दिया गया है । यही दुःख का मूल है । ये पक्तियाँ गुरुकुलोत्सव के प्रेपोगेण्डा को दृष्टि में रख 
ददर उपभोग्य पदाथ को यथा स्थान यथा योग्य महत्व दिया | कर नहीं लिखी जा रही हैं। गुरुकुल तो प्रेपैगेण्डा जैसी 
जावे इसी लिये आय समाज की आवश्यकता है । अर्थात्‌ वस्तुओं से दूर रहता है | यहद तो एक निश्चित सचाई है । 
इस त्रस्त संसार के लिये एक शान्ति दायक सन्देश की जरूरत | गुरुकुल को उसके कार्य का श्रेय देना पड़ेगा । चाहे 
है । और बह्‌ सन्देश अमेरिका आदि किसी तटस्थ देश | साम्प्रदायिकता के लाऊळन से भयभीत कुछ स्वराज्य वि- 
स कोई शान्ति दूत लायेगा यह मिथ्या है | क्योंकि अमे- | हल गुरुकुल के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वाकार न कर 

रिका स्वयं एक धन को अनुचित स्थान देने वाला राष्ट्र | सकें, परन्तु दबी जबान उन्हें भी कहना पड़ता है। और 

है| हां, क्षण भर के लिये शायद वह संसार की यह श- | आगे आने वाले समाज में भारत के शिक्षा विज्ञ नहीं, 
॑ खों की लड़ाई बन्द करा सके | परन्तु निरन्तर होने वाले | अपितु संसार के शिक्षा वैज्ञानिक गुरुकुल की शिचा क्षेत्र 

_ र्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार के कलहों | सें का गई स्थापनाओं को स्वीकार करेंगे । 

“4६5 ह नहीं करा सकता | इसके लिये तो पौरस्त्य दुर्भाग्य वश गुरुकुल अपने महान उद्देश्य के अनुसा- 

यिनी संस्कृति की आवश्यकता हे । जो संस्कृति | र कुछ परिस्थतियां अभी भी प्राप्त नहीं कर सका है! यह 

अधिकार लालसा से निवृत्त करा कें कत्तव्य | गुरुकुल का दोप न हो, शायद उस वातावरण को बुरा 
र्‌ करा सकती हे | पौरस्य संस्कृति बताती है | कहा जाय जो आज दिन हमें चारों ओर दीखता है । 
ने में सुख है | इसके विपरीत | परन्तु गुरुकुल को भी सावधानी से पैर रखना चाहिये। 

[क से, व्यथ के आडम्बर से, आज की सभ्यता आडम्बर पूर्ण हे । वे विश्वविद्यालयों के 
ret, क ऊँचे प्रासाद बाहर से श्वेत पर अन्दर - से काले हैं । उन में 


HT | भारतीय आत्मायें घुट २ कर मरती हें | उने अतुकुर ण 
जि दुत है | भाश | में गुरुकुल को कोई काये नहीं कर बैठना चाहिये । एक 
द A आधार | विद्वान के कथन का भाव है । ड़ 
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--»मेकाले का विरोध ऊंचे २ मंचों से बहत से भा- 


रतीयां ने निश्चय असफलता पूवक किया होगा । परन्तु | 
सच्चा जवाब तो आय समाज ने गुरुकुल खोल कर दिया | 


है । 
> ~ 2 
गुरुकुल को इस गोरत को स्थापित 
चर ब्रद्मचय के लिये हर आवश्यक 
को करेना पड़ेगा । 


रखना ही 


प्रेम 
[ अनुवादक-श्री विद्यालंकार ] 
प्रेम जीवन का प्रकाश और आतप है| हम अपना 


सर वाल्टर स्काट ने कहा था “अगर कामना रहित 
शुद्ध ओर पवित्र मानवीय आंसू है, तो ये वे हैं, जिन्हें 
किसी पवित्र पिता ने अपनी कत्त व्यपरायणा पुत्री पर 


| बढ़ाया है” 


पड़ेगा । | 
त्याग आर तपस्या | 
| माता पिता 


एपामिनोन्डास ने ल्यूक टा से पराजित होने पर भी 
प्रसन्न होने के लिये यह युक्ति दी थी कि इस विजय से मेरे 
बहुत प्रसन्न होंगे। 


प्राणियां के प्रेम की बिलकुल उपेक्षा न कर देनी 


| चाहिय। किसी जंगली के साथ सहानुभुति न रखना 
| असम्भव हे, जब कि वह्‌ उनकी अमरता में विश्वास रखता 


| है, ऑर समभता 
| पर 


अथवा किसी दूसरी चीज का पूर्णतया आनन्दोपभोग तब | 


तक नहीं कर सकते, जब तक हमारा कोई प्रेमी भी उस 
आनन्द में शामिल न हो | यदि हम भाग्यवश अकेले हों 
तो भी हम अपने आनन्द को इस आशा से अव्यक्त 
रखते हैं, कि इसका पूर्ण उपभोग अपने किसी प्रेमी के 
साथ करेंगे । यही कारण है कि हम अपनी विजय या 
उत्कषे की प्रसन्नता को जब तक 
न कर दें, तब तक पूरी सन्तुष्टि नहीं 

प्रेम सारे जीवन में व्याप्र है 
परिस्थिति के अनुकूल बन जाता है, 
पिता के लिये, योवन में पत्नी के प्रति, 
बच्चों के लिये और सारी उमर भर भाई बहिनों व मित्रों 
के प्रति, प्रेम किसी न किसी रूप में बना ही रहता है । 

“प्रात: काल की मन्द पवन के एक २ भोंके में प्र 
प्रवाहित हो रहा है” मैकडानल्ड 

मित्रता की शक्ति से हरेक ही परिचित है। 
अवस्थां में, उदाहरणाथ ( डेविड ओर जॉन्थन ) की 


होती । 
यह हरेक आयु ओर 


Ri! 


मित्रता को तो स्त्री के प्रेम से भो उत्कृष्ट कहा गया है में | 


यहां इस के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता; क्योंकि 
मित्रता के सम्बन्ध में में ने बहुत कुछ लिखा है | 


विश्व नियन्ता और मनुष्य के सम्बन्ध को दिखाते हुए, | 


परमेश्वर की माता पिता और मनुष्यों की बच्चों से तुलना 
की गई है । 

“जिस प्रकार माता अपने स्थान पर वैठी हुई, अपने 
छोटे २ बच्चों क। तरफ पवित्र मधुर चेहरे से देखती है । 
आर एक का सिर चूमती है, दूसरे को गले लगाती है 
किसी का अपने घुटने पर बैठाती हे और किसी को 
अपनी गोद में स्थान देती हे। और साथ २ अपनी चेष्टा, 
आकृति, शिकायत से उनके नाना मनोभावों और 
इच्छाओं को जानने का प्रयत्न करता है; और फिर चाहे 
बह मुस्करा रही हो ओर चाहे भिड़क रदी हो, किसी को 
देख कर किसो से कुछ कह कर--सब से प्रेम करती हवै । 
उसी प्रकार अनन्त ओर महान्‌ विश्व नियन्ता, हमारी आवए- 
यकताओं को देखता है, दमारी प्रार्थनाओं को सुनता है 
अर हमारी सहायता करता हे और अगर वह हमारी 
किसी कामना को, जिसे हम उचितं समते हैं, पूरा नहीं 
करता मालूम होता, तो भी वह उस इन्कार में ही हमारी 
आ।वश्यकता को पूरा कर देता हे? ' 


ileaj 


किसी साथी पर व्यक्त | 


कि मृत्यु के वाद “स्वग में पहुँचने 
उसका कृतज्ञ कुत्ता उसके साथ रहेगा |? पोप 

भारतीय महाकाव्य महाभारत की कथा है ! जब बीर 
पाण्डव, अन्त में स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तब उनका 
स्वागत किया गया, लेकिन उन से कहा गया कि वे अपने 
साथ कुत्ते को नहीं ला सकेंगे । बहुत समय तक उन्होंने 
युक्तियां दीं, लेकिन जब उनका कुछ प्रभाव नहां पड़ा, 
तो वहां से विदा होने को तेयार हए ऑर उन्होंन कहा 
कि वे अपने कृतज्ञ साथी को छोड़ने में असमथ हैं | तव 


' अन्त में द्वार के रक्तक देवता ने पछतावा किया ओर 


शेशव में माता और | 
प्रोढ़ावस्था में | 


प्रेम | 


| 
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| और हैं 


को भी उनके साथ अन्दर जाने को स्वीकृति दे दो | 
मुझे विश्वास हे कि समय आयेगा, जब हम वडसूवथ 
के शब्दों में तुच्छ से तुच्छ प्राणी के दुःख में अपने 
आनन्द व अभिमान को अनुभव करना छोड़ देंगे । 

इस समय में उस प्रेम के सम्बन्ध में कह रहा हूँ, 
जिसका परिणाम विवाह है। इस प्रकार का प्रम जं।यन 
का संगीत है, नहीं नहीं''इस सोन्दय में संगत है, 
प्रेम के शान्त लेकिन सूक्ष्म से 
सूक्ष्म यन्त्र के शब्दों से भी मधुर निःशब्द स्वर” ०\४८९ 

पटो के संवाद में प्रेम के संबन्ध में बहुत ही माके 
की और सनारञञ्जक स्थापनाए' दी गई हैं। 

P॥६७4॥०४ से कहलवाया गया है कि“प्रेम .और 
केवलप्रेम में ही यह्‌ शक्ति है कि वह पुरुष और स्रा दोनों 
कोअपने प्रेसी के लिये प्राण न्योछावर करने का साहस 
प्रदान करता है । पिलीयास की लड़को ^।८९७४।४ इस सं बन्ध 
में ग्रीक निवासियों के लिये स्मारक बनी हुई है । क्योंकि 
वहू अपने पति के बदले अपने प्राण देने के लिये तैयार 
थी, जव ओर कोई, यहां तक कि उसके मां बाप भी ऐसा 
करने दो उद्यत नहीं होते। उसका अपने पति के प्रति 
सच्चा प्रेम था, जो माता पिता के प्रेम की अपेक्षा 
कहीं अधिक था । यही कारण था कि उसको अपते माता 
पिता अजनबी मालूम होने लगे थे, यद्यपि उनके संबन्ध 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । उसका यह्‌ पवित्र काये 
देवताओं और मनुष्यों को इतना पसन्द आया, कि उसको 
भी उन गिनती के घर्मात्माओं में शामिल कर लिया गया, 
जिनको अपने धर्माचरण के कारण पूथबी पर अवतरिन 
होने का सौभएय दिया गया है। प्रेम-घर्म और प्रेम-भक्ति को 
इतना महान्‌ आदर दिया गया है ॥'” 


A2०० कुछ और आगे बढ़ गया है-- 
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चैमनस्य' को दूर कर के, उनको दावतों में सम्मिलित 
क्ता है। उपहारों में सहभोगों में और नत्योत्सवों में 
चह हमारा नायक है | यह दया और मित्रता को निर्दयता 
आर द्रप को दूर करता हे। प्रेम की महान्‌ शक्तियों को 
देख कर भले आदमी खश होते हें, बुद्धिमान 
आश्चय करते हें, और देवता चकित रह जाते हैं। 
जिनको यह प्राप्त नहीं हे, वे सदा इसकी चाहना करते हैं । 
जिनको यहद प्राप्त है, वे इसे बहुमूल्य समभते हैं। 
कोमलता, बहुलता, च कामना, विलासिता, और भव्यता 
का यह उत्पादक है । यह सदा भलाई चाहता है व॒राई 


Au uf @ 


से इसे कोई सरोकार नहीं । प्रेम प्रत्येक शब्द में पथ 
प्रदराक, काय म॑ साथी, इच्छा में सहायक और भय में 
र्क बन कर रहता हे । देवताओं ओर मनुष्यों की कीति 
हैं। प्रम सवो त्तम और सुन्दर नेता है । हरेक को इस के 
। कदमों पर चलते हुए, इस के स्वागत में बह्‌ मधुर गान 
करना चाहिये, जिसके द्वारा इस ने देवताओं आर 
मनुष्यों की आत्मा को मोह रक्खा है । 


इन म से किसी एक रूप की हंसी बेशक्र उड़ादी जञ! 
सकती है। पर यह तभी तक है जबतक कि अग्नीषोमीय 
) ' साधन द्वारा हम परु नहीं हें. जबतक को अग्नीषो्धीय 
{ ' वज्र हमको प्राप्त नहीं हो गया है,जब तक अश्नीषोभीय वज्र 
| | का चलान का कला .हनको हस्तगत नहीं हो गई है। 
च पेसः हो जाने पर तो हम मारतोय अन्तरात्मा को. प्रेरणा 


, से भिन्न २ रूप से इसका स्वाभाविकतया अनायास | 
प्रयोग करेग । 


रच्ची शिक्षा 


तो असल में तोप बन्दूकों का हमारे स्वराज्य पाने 
और स्वराज्य की रक्षा से कोई श्रविनामाची सम्बन्ध । 
नहों है ये हथियार भी वैसे तो अप्लि के ही रूप हैँ पर 
ये बिकृत अझि के रूप हैं । जोआझ हमारे स्वत्व को भी ' 
भस्म करने लगती हे उस श्रग्नि के रूप हैं। यह त्रिक.र 
इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके कारण आज खरा 
संसार ही संनिपात रोग से ग्रस्‍त हो उम्प्रत्त और विक्ष- 
 ध्य हुवा हुवा है असल में स्वराज्य पाने के लिये जिस 


। चर्चाण' करते ह 
बस्तु बनती नहीं । क्योंकि हम आत्म चिन्तन नहीं करते 
और सब कुछ करते हैं | भावों में देश भक्ति का भाव बहुत 
ऊचा भाव हैं पर उल्ल भाव 
करते है ! एक मामूली गांव का आदमी इस भाव से 


| आदमी यदि हिसा करता 


"चीज़ की ज़रूरत है बह तो स्वराज्य के सत्य को ग्रहण 


ड कर सकने वाले मन और प्राण की है। इन्हें हम ठीक | 
' करणे ता यदि किसी वाह्य हथियार की आवश्यकता 
| होगी तो उसे पाने और चलाने की शक्ति भी हम में स्वतः 
| आ जावेगी । गांधी जी ता कहते हैं कि . सत्याग्रह या भद्र 
 अवज्ञा का बल प्रयोग करने को भी हमें ज़रूरत नहीं हैं 
» यदि हम रचनात्मक कार्य को ठीक तरह से फ़रले रचना- 
। त्मक काय करना सहज परिपाक करना हे | हमें जेल जाने 


आह परी के मन, प्राण सत्य के लिये जागृत 'हो सके 
और ह गुलाम ' रुने वाले बिदेशी भाइयों 'पर'भी ठीक 

प्रकार का प्रभाव पड़.खके । विदेशियों असर की वात 
भी पीछे की है उन पर तो हमारे. परिपक्क होने का भी अ- 
र पडेगा, हिक वही सिद्धि दायक़् असर होगा । अप- 


रे देश वन: 


.। की इस' लिये आवश्यक्ता होतो है जिससे कि हमारे दूस- 


ने को ही पूर्ण रूप से तैयार करना मुख्य बात दै । इसके 


लिये हमें ठोक प्रकार से शिक्षित होना हैं 

हमारे प्राचीन ऋषियों के कथनाचुसार असली शिक्ता 
अपने आप को जानने में है । “आत्मानं विद्धि” ज्ञान कहीं 
बाहर से नहीं आता है | सूचनाय इक्रठ़ी ररने से, खबर 
सुनने से क्रिताब पढ़ने से ज्ञान नहीं पदा होता । थ॑ चोज 
यदि ठीक प्रकार बर्ती जाय तोज्ञान के उत्पन्न करने मं "बल 
सहायक हो सकती हें। असल में तो शिक्षा का उद्देश्य 
मन को सत्य ज्ञान पा लेने के योग्य बनाना ओर उत्तम 
भावो को विकसित करने योग्य बनाना ही है पर आज जो 
ज्ञान हम पर लादा जा रहा हे. जिल तरह हमारे भाव 


भावा वेशांकी शक्ति क्षीण ही हो रहो है । इनका चोय 
नष्ट हो रहा है । हमारे मनो में स्वयं रचना करने की शक्ति 
नहीं रही हैं । हमारे सामने जो विचार ज़ोर से रख दिया 
जाता है हमें बही ठीक लगता है। हम तक वितक करते 
हे, बाल की खाल उतारते हें, देश-विदेश की नाना विध 
पर उनसे कुछ निकलता नहीं, कोई 


से प्रेरित होकर हेम क्या 
प्रेरित होता है तव बह कुछ न कुछ कर गुजरता है। पर 
हम न कुछ करते हैं न करने देते हैं । बह्तुतः गांधी जी का 
देशोत्थान कराने वाला सीधा सब्चा स्वाभाविक मार्ग 
जिस के ही कारण आम जनता में गत बीस वर्षो में अद्भुत 
जागृति हुई है ग्रब॒ तक बहुत अधिक अद्भुत प्रगति कर 
चुका होता यदि हम मध्यम श्रोणी के लोग अपने नपुंसक 


| मन और निर्वीर्यं भावों के साथ बाधक न होते । एक खञ्चा 


है तो बह अपनी खचाई के 
कारण शीघ्र ्रहिसा को भी समभ जायगा। पर हमन 
तो हिंसा करते हैं न अहिसा; केवल बात करते हैं । आचार्य 
कृपलानी जी ने पिछली लड़ाई के विषय में कहा था कि 
लायडजाजं जैसे धूत, कपटी चालाक नेता को पाकर इ'ग- 
लैएड ने जर्मनी पर विजय पाली, परन्तु हम गांधीजी 
जैसे ;दब्य नेता औरए दिव्य हाथयार का पाकर भी अभी 
तक विजय नहीं प्राप्त कर सके इस का कार यह हैँ कि 
हम में श्रनुशासन नहीं हे, हम सना पति को आज्ञा प'लन 
करना नहीं जानते । उन्होंने बहुत ठीक कहा हैं| पर में 
इसके आगे और यह कहना चाहता हुँ कि हम अभी 
इस नेता के योग्य ही न बने हैं क्योंकि हम ठीक तरह से 
शिक्षित नहीं हुए, हैं । ्रात्मिक शा'क्त का हथियार उडाने के 
लिय जिं प्रकार का शक्ता की आवश्यकता हूँ वह शिक्ता 
हमे नहीं मिली हैं | इसी लिये में शिक्षा की दृष्टि से तुम 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियो को कहता 
को जानो अपने मन और आवा को अन्तानिरीक्षण्‌ द्वार 
जानो । यही सच्ची शिधा है । 


. ` भावों की निर्वीयंता 
विचारों की अपेक्षा भाव अधिक ऊपरी: 'बहतु है 
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था कि रूल भे एक आदमी नाटक या सिनेम। देख रहा था । 


वहां दृश्य बहुत करुणाजनक था उसे देखते हुप करुणा के 
मार उसकी आंखों से अश्र, की घार! निकल रही थी । 


परन्तु उसी समय उस रात में-रूस के जाड़े की रात मे | 
उस को मोटर गाडी का चालक (0४४ए७/ ) ठण्ड के | 


मारे ठिठुर कर मर रहा था वसूतुतः 
तुम जानते हो कि रूस तो मजदूरों का पत्त पात करने 
चाला देश है | परन्तु उल रूसी धनी आदमी के अन्दर 
भावा वेश के कारण अंसु तो निकल सकते थे पर वही 


मर भी गया | 


भावावेश सच्ची क्रिया में परिणत नहीं हो सकता था। | 


यही है नाटक-सिनेसा, खेल-तमाशे आदि आज तक के 
प्रचलित मनोरंजनों का सत्रसे बड़ा पाप | तुम जा डथले 
विचारों का साहित्य कविताएं, संगीत देखते हो वह इस 
के सित्राय ओर कुछ नहीं कर रहा कि भावोत्त जन द्वारा 
हमारी भाव शक्ति को नष्ट कर रहा है । हमारा प्राण तरळ 
जल का तरह हैं । उस में बड़ी आसानी से भीव उछाल 
के रूप में प्रगट होते हैं अपनी सत्ता के इस सुच्षोभ्य भाग 
के साथ हमें केसे बरतना चाहिए भावों का , विवेक, सद्‌- 


भावों की रक्षा और दुर्भाव का विनाश केसे हो, भाव | 


शक्ति फेसे विश।ल और वलवान्‌ हो यही एक बहुत बड़ी 
शिक्षा की बात है । पुराने गुरु लोग प्राण विद्या और भाव 
शुद्धि द्वारा इसे ही कराने का यल किया करते थे। अन्य 
सब दाते इसी अन्त विकास के लिये होती थों। लुम भी 
इधर ध्यान दो । [ असमाप्त ] क्रमशः 


गरूकुःत्न समाचार 
घर्म वीर १४ श्रोणी आन्त्र ज्वर ऊृष्णाचन्द्र ५ श्रोणी 


खसरा, लाजपत राय ४ श्रेणी खसरा, ज्ञानदेव २ श्रोणी 
खसरा, श्याम शिवरात्र १ श्रेणो खसरा. अरुण ४ श्रणी 


~ दि | 
त्रण, बळराज ४ श्र णी वुण, मदन ३ श्रेणी अतिसार, | 


रामक्रष्ण ३ श्रोणी ज्वर काख । 

गत सप्ताह ऊपर लिखे ब्र० रोगी हुए थे। अब सब 
स्वस्थय हैं| ब्र० रामकष्ण को अभी ज्वर और खांक्षी है । 
अशा है कि शीघ्र आराम आ जावेगा । 


श.नवार & पेशाख को गोष्ठी महासभा का इस सत्र 
का प्रथम अधि नशन ब्र० सतीश जी के सभा पतित्व में 
प्रारम्भ हुआ । ्र० आनन्द, ब्र० सत्यदे व तथा ब्र० विश्वमूति 
की रचन.पा' बहुत पसन्द्‌ की गई । इस सभा द्वारा ब्रह्म- 
चारी कविता, गदप, प्रहसन इत्यादि लिख कर उत्तम 
साहित्य का निर्माण करते हैं । 

इसी प्रकार' वाग्वधिनी, संस्कृतोत्साहिनी तथा 
College nuion इत्यदि सभाओं के अधिवेशन भी बड़ी 
सफलता पूर्वक हो रहे हैं । ये सभाए' ब्रह्मचारियों की वक्तू- 
त्व शक्ति के ब्रिकास के लिये हैं । 

श्री पं० केशव देव जो ज्ञानी नेजो अभी हाल ही में 
बर्मा से लौरे हैं अपनी बर्मा यात्रा के अनुभव सुनाए। 
आपने बड़े मनोरंजक ढ़ ग से बमा की धार्मिक सामाजिक 


~ 


Er 


9 


अवकाश पर थे ्रा गये हैं। अब तक आपके स्थ।न पर 
श्री खरयू प्रासद्‌ जी बड़ी उत्तमता से अध्यायन का काय 
करते रहे | * 


समालोचना 


Pood-])e-Medicine 
(आहार ही औषधी है ) 

श्री डा० लक्ष्मी नारायण रत्रा कृत । The pure- 
Bio-l)is9en5nry डेरा गाजी खान से १) में मिलतो 
है। प्रछ संख्या ८४ 

इस पुस्तक में मनुष्यां के इस अज्ञान और अनाचार 
को दूर किया गया है कि संसार में जिह्वा का मिश्या 
कल्पित स्वाद ही सब कुछ हे ओर खाना पीना ऑर 
मोंज मनाना ही जीवन का उद्देश्य हे। आज कल 
मनुष्य जिह्वा की तृप्ति के लिये भर पेट, बिना भूक खा 
कर रोग मोल लेते हें। ओर रोगी बन कर ऑषधियों 
के पीछे भागते हें। वे समझते हें कि किसी न किसी 
ओषधी से ही. उनका रोग दूर हो सकता है, इस पुस्तक 
में यह सिद्ध किया गया है कि यदि मनुष्य का भोजन 
प्राकृतिक हो तो उसको रोग नहीं हो सकता यदि रोग 
हो भी जाय तो वह प्राकृतिक आहार से ही दूर किया 
जा सकता हे। पुस्तक में सब प्राकृतिक आहारों को 
तालिका देकर उनके गुण दिखलाए गये हें। 

प्राकृतिक भोजन के अतिरिक्त इस पुस्तक में प्राकृतिक 
चिकित्स। के प्रायः सब उपचारों का भा -वर्णन है । सब 
प्रकार के वाह्य स्नान आर आभ्यन्तर स्नान ( बस्ति कम ) 
को पूरी विधि दी गई हे | इस ग्रन्थ को ग्रन्थकर्ता ने 
पश्चिमाय सभ्य देशों की यात्रा कर के अपने जावन 


| भर के अनुभवों के आधार पर लिखा है। इस एक 


पुस्तक स हो पाठक प्राकृतिक स्वास्थ्य-शास्त्र का पयांप्त 
ज्ञान प्राप्त कर सकता हे.। किन्तु यह पुस्तक अंगेजा में 
हे इसलिये सव साधारण इस से लाभ नहीं उठा सकेंगे, 
यह्‌ खेद की बात है कि प्राक़ांतक-स्वास्थ शास्त्र के प्रायः 
सब ग्रन्थ अंग्रेजी में ही हें ओर सवसारण जनता उन 
से लाभ उठाने से वख्रित रहतो हे। क्या ही अच्छा हो 
यदि इस बहुमूल्य ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया 
जाय जिससे साधारण जनतां पूरा २ लाभ उठा सके । 
यह अन्थ काँगड़ी विश्वविद्यालय के आथुर्वेद्‌ सह।.वद्या- 
लय को द्वितीय श्रोणो के पाव्घक्रम में सम्मिलित ह। 
भवानी प्रसाद 
प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र उपाध्याय 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 
गेरूकल इन्द्रप्रस्थ 
ऋतु अच्छी हे। सब का परिणाम निकल चुका है । 
पाई शुरु होगई है । साहिस्यसंजोविनी सभा का बक 
अधिवेशन ग्रीष्मावकाश से पूवे बड़े समारोह से मनाया 
जायगा। इस में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया 
है । ग्रीष्मावकाश भें ब्रह्मचारी धर्मशाला ( कांगड़ा) पवेत. 


एवं राजनेतिक अवस्थाओं का म "ररव 0७८९० by $3 Foundation USA 
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एक प्रति क! मूल्य ८) 


[ शुरुङुल विश्वविद्यालय का सुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरल्न हरिवंश वेदालङ्कार 


वार्षिक मूल्य २॥) 


गुरुकुल काङ्ग डं 


शुक्रबार २२ वेशाख १६६७; ३ मई १३४० 


[ संख्या ३ 


वे # 


नपुसक ज्ञान आर [नवाय 


खावावशा 


गतांक से आगे 
[ लेखक--श्री आचार्य अभयदेव ] 


भावों आर विचारों का दुरूपयोग 

भावों का असली. उपयोग मन बुद्धि द्वारा कल्पित, 
रचित वस्तुओं में जीवन डालना है. । पर हम भावों से यह 
काम न लेकर उन से खेलते हैं, मजा लेते हैं आर इस 
प्रकार भावशक्ति को नष्ट करते हैँ । लकड़ी चीरने के लिए 
बनाई गई आरी से यदि हम खेलने लगे तो उसके दन्दाने 
टूट जायेंगे और वह चीरने के काम की न रह्ेगी। 
उपन्यास नाटकों के उत्तेजक साहित्य द्वारा तथा आजकल 
के खेल तमाशों द्वारा हमारे प्राणयन्त्र का ऐसा ही दुरुपयोग 
हो रहा है। उनसे खेलने का काम लिया जा रहा है । 
कृत्रिम तौर से उन्हें उत्तेजित करके हमारे भावों की शक्ति 
नष्ट की जारही है । यह ऐसा ?द्दी. है जैसे कि लोग अपने 
शारीरिक वीये, जो कि वस्तुतः सन्तान उत्पन्न करने के 
लिए, नया जीबन पैदा करने के लिए बनाया गया है उसे 
मजा लेने में और आत्मनाश करने में अपव्यय करते हैं । 
हमारे भाव इसी कारण निर्वीय हो रहे हैं । 

इसी प्रकार हम! बुद्धि से भी खेलते हैं। बोद्धिक 
बिलासिता करते हैं। मजे के लिए या खेल या व्यसन 
के तौर पर तक-वितर्क करते और पढ़ते पढ़ाते हैं। इसी 
लिए हमारी मन-बुद्धि की रचना-शाक्ति नष्ट होगई हे । 

भावों झर विचारों की साधना 

यदि हम अपने अन्तः करण्‌ रूपी यन्त्र को फिर से 
टीक और सशक्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अन्द्र 
प्रबिष्ठ होकर अपने अन्तःकरण को जानना और समझना 
चाहिए। हमारे मन में क्या है यहद बात हम स्वयं नहीं 
जानते होते । हम किस भाव से प्रेरित होकर असुक कार्य 
कर रहे हैं इसका हमें पता नहीं होता। नीचे की तह में 
कोई भाव काम कर रहा होता है और उसके ऊपर 
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को तरफ तुम्हारा ग 


बिल्कुल विपरीत हमारा मन जागृत-अवस्था की वत्ति को 
ओर उसके भी बिल्कुल उपरी भाग को जान रहा होता है | 
हमारी जो अवचेतना ( $५ ८००४८।००४ ) है और जो 
अतिचेतना ( Super conscious) है उसे हम विल्कुल 
नहीं जानते । आजकल के पश्चिमी मनोवेज्ञानिकों ने 
अवचेतना के विषय में तो बहुत कुछ जानने का यन्न 
किया है पर अतिचेतना तो प्राचीन आस्तिक योग मार्ग 
द्वारा ही अनुभव गम्य हो सकती है | आजकल मनोविश्लेषण 
( Psycho an™]y8is ) की बहुत चर्चा है। यह बहुत 
अच्छी चीज है। यह आत्म-निरीक्षण ही है । पर यह 
अवचेतना और 'काम वासना’ नामक एक विक्त भाव 
को ही मुख्य मानकर चलती है । इसलिए यह अधूरी और 
भ्रमात्मक है | जेसा कि अभी कहूंगा काप-वृत्ति तो मनुष्य 
की कोई मुख्य वृत्ति नहीं हे। यह्‌ तो प्रीति के भाव का 
एक संकुचित और निम्न कोटि का विकार हे। पर इतना 
ठीक हे कि हमें अपने अन्दर प्रविष्ट होना चाहिए ओर अपने 
आन्तरिक रुप को अच्छी तरह ऑर पूरी २ तरह सचाई 
के साथ जानना चाहिए । अपने भावों और विचारों को 
अच्छी तरह विश्लेषण करके देखना चाहिए । 

वैय .तो भाव सैकड़ों प्रकार के हें। पर हमारे शास्त्रों 
में सनातन भाव ओर असनातन भावों के रूप में इनका 
भेद किया गया है। प्रेम, दया, धेय, वीरका, शान्ति, 
प.वन्रता आदि २ की सनातन भावों में गिनती हे | ओर 
इसके सिरोधी भाव आसनातन है। या इन्हें भाव और 
भावविकार नाम से भी कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, 
माह, मद, सत्सर ये प्रसिद्ध भाव-विकार हैं। ये षड्रिपु 
भी कहलाते हैं । इन्हें हटाकर इनके स्थान पर इनके शुद्ध 
रूप दिंव्यभावों को अपने अन्दर लाना 'भाव-साधना? 
कहलाती है । पातञ्जल दशेन में सुख, दुःख, पुण्य, अपुण्य 
में क्रमशः मैत्री, करुणा, मदिता और उपेक्षा के भाजों को 
स्थिर करने द्वारा जो चित्त-प्रसादन की विधि बताई गई है 
वह्‌ बड़ी उत्तम है । बौद्धकाल भे इस साधना को बहुत 
महत्व दिया गया है और इसका बहुत विस्तार 
किया गया है । वों के जिस वर्गीकरण 


= 


एक तो परस्पर मिलने, एकता स्थापित करने वाले, मेल का 
सनातन भाव है जिसे हम एक शब्द में “प्राति” इस नाम 
से पुकार सकते हैं | दूसरा एक दूसरे से जुदा करने भेद 
| पैदा करने वाले, हटाव का भाव है | यह 'अप्रीति! या द्वेष 
( द्विष्‌ =्रप्रीतो ) को भाव कहलाता है | बाकी सब भाव 
इन्हीं दो केन्द्रीय भावों के खेल हैं। सब सनातन 
भावों का केन्द्र प्रीति’ का भाव है ओर सब असनातन 
भावों का का केन्द्र “अ्रप्रीति! का भाव है ।ये ही दो 
भाव हमारी आन्तरिक य़ा वाह्य स्थिति के कारण 
विभिन्न सम्बन्धों के अनुसार भिन्न २ रूप धारण करते 
हैं। जैसे कि जब हम अपने से बड़े के साथ प्रीति करते 
हैं तो वह प्रीति “भक्ति! का रूप धारण कर लेती हैं । 
अपने बराबर वाले के साथ 'मैत्री! हो जाती है और 
अपने से छोटे के साथ की गई प्रीति करुणा-रूप हो जाती 
है | इसी तरह अपने से बड़े के साथ की गई “अप्रीति! 
भय या ईंष्यां के भाव में प्रकट होती है, अपने बराबर 
वाले के साथ हिंसा या बदला लेने के भाव में ओर अपने 
से छोटे के साथ की गई अप्रीति "घृणा? के भाव में | 
अपने से दूसरों के साथ जो संदन्ध पड़ता है उसे मोटे 
| तौर पर इस तरह “बड़े”, 'बराबर? और छोटे इन तीन 
/ रूपों में कह दिया हे | बाकी सुक्ष्म सम्धन्ध और बहुत से 
हो सकते हैं। मोटे तोर से यह कहा जा सकता हे कि 
k} तुम्हें बड़ों में भक्ति, साथियों में मेत्री ओर छोटों में 
करुणा या दया के भावकी साधना करनी चाहिए और 
ऐसा करते जाने से तुम्हारे सभी भाव धीरे धीरे शुद्ध, 
व्यबस्थित ओर बलवान्‌ होते जायेंगे। पहिले समय में जो 
भाव शुद्धि और चित्त प्रसादन पर जोर दिया जाता था 
उसे हमें फिर से अपनाना चाहिए । 


AMS 
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इसी प्रकार विचार-साधना के लिए भी हमें विवेक का 
अभ्यास करना होगा । इस संबन्ध में हमें पातञ्जल 
दशन का वह सूत्र स्मरण करना चाहिये जिसमें 
नित्य अनित्य, शुचि-अशुचि, वास्तबिक सुख ओर 
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सचाट्टे ' क ) 

यदि हम अपने बिगड़े हुए और बेकार हुए हुए अन्तः 
करण यन्त्र को फिर से ठीक करना चाहें तो उसके लिए 
सबसे अधिक और प्रथम आवश्यक वस्तु है 'सचाई 
सत्यता, ( $।०९९।६) ) सत्यह्ृदयता, सत्य आन्तरिक 
भाव | हम अपने प्रति पूरे २ सच्चे हों । अन्तः से अन्त 
स्तल में पूरी तरह सच्चे और खरे हों--- यह न हो कि 
अन्दर की तह में कुछ ओर छिपा हो ओर ऊपर कुछ और 
हो | किसी चीज को छिपाये रखना, अपने ही आप से 
छिपाये रखना छोड़ दें । हमारे अन्दर विभेद न हो | एक 
भाग कुछ कहता दो दूसरा भाग कुछ कहता हो यह न 
हो | “अन्दर की इच्छा कुछ हो पर उसे ढकने के लिए 
बिल्कुल दूसरी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाय यह्‌ न हो । 
जब हम अपने अन्दर प्रवेश करते हैं तो बहुत सो विरोधो 
इच्छाओं, विरोधी भावों को पररूपर संघष करते हुए, 
किसो को दबाते किसी को उभारते हुए हम अपने अन्दर 
पाते हें। यहद हमारी आन्तारक विभक्त, परस्पर विरोधी 
अवस्था ही है जिसके कारण हमारे विचार ओर भाव 
शक्ति-हूप नहीं हो पाते | हमें सचाई के आग्रह द्वारा अपने 
अन्दर एकता ओर शअ्रविरोधिता उत्पन्न करनी चाहिए । 
जगत्‌ में जिन भो लोगों ने बड़ा भारी काम किया है वे 
सव कम से कम अपने प्रति सच्चे थे पं० जवाहर लाल 
जी का सबसे बड़ा गुण “सत्य हृदयता? है सच्ची देश की 
लगन है। सचाई ही आत्मविश्वास का रूप धारण करती 
है । इस लिए सब महापुरुष आत्मविश्वासी होते हैं । श्रद्धा 
सत्य की धारणा का ही नाम है ( श्रत्‌ (सत्य) धा) | और 
सत्य स्वयं क्रिया शील है | सत्य स्वयमेव अभिव्यक्त होने 
की शक्ति रखता है । सत्य को क्रिया में परिणत करने के 


लिए या अभिव्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य बाह्य 
साधनों की अपेक्षा है यह समभझन। अज्ञान है। सत्य को 
छिपाने या जो असल में नहीं है उसे दिखाने के लिए तो 
बाहर के कृत्रिम साधनों की आवश्यकता होती हैं, पर 


वास्तबिक दु:ख, आत्मा और अनात्म का विवेक करने | सत्य तो स्वयंप्रकाश है । सूय की तरह स्वयं प्रकाश वस्तु 
की बात कही गई हे । इसी विवेक द्वारा विद्या | हैँ। जो सचमुच स्वयं सत्य है वह तो होकर ही रह्देगा- 
या सच्चा ज्ञान प्राप्त दो सकता है | प्राचीन शित्ता-प्रणाली के | उसको कोई रोक नहीं सकता। सत्य के इस गुण का 
अनुसार विद्या इसी चीज का नाम था और अविद्या से | बणेन करता हुआ मैं दूसरे उपाय पर आपहुंचता हूं । 
हटकर विद्या को पाना, अन्धकार से टकर प्रकाश को 
पाना मृत्यु से हटकर अभूत को पाना इनका प्रयत्न 
'बिचार-साधना द्वारा किया ज्ञाता था | 


चप्रमल करना (ख) 


. बैसे तो जो सत्य है वह हमें अमल करने के लिए 
बाधित ही करेगा परन्तु क्योंकि हमारे अन्द्र पूरी सच्चाई 
नहीं है इसलिए हमें इस बात क्रा भी अभ्यास करने की 
्रावश्यकता है कि हमे जो कुछ भी जितना भी सत्य 
मालूम हुआ दो हम उस पर अमल करें उसे अवश्य 
आचरण मे लाये -उसे क्रिया-रूप में परिणत करं | हम 
लोग यह जानते हुए भो कि खचाई के अनुसार हमें यह 
करना चाहिए फिर भी हम ऐसा नहीं करते | अच्छे 
श्र ऊंचे भाव हमारे अन्दर आते हैं पर चे क्रिया में 
अपरिणत हुए ही रह जाते है | यह हमारी बहुत 
बुरी हालत है | इसी कारण हम लोग 'डपदेश-प्र फ? बन 


| इसके उपाय 
- तो फिर तुम यदद जानना चाहोगे कि इस भाव साधना 
और विचार साधना के उपाय क्या हैं? मैंने जद्दां तक 
` बिचारा ह मुझे इसके तीन जबदेस्त उपाय समम में आये 
हैं | उन्हीं की विशेष तौर से में चर्चा करना चाहता हूं । 
में आशा करता हूं कि तुम इन्दे पूरे ध्यान से सुनोगे | ये 
तीन उपाय हैं-सचाई, विचार और भाव के अनुसार 
ह अवश्य आचरण करना और शान्ति | इनमें से एक एक 
कोलेताहूँ। 
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पर कुछ खर नहीं होता । हमको यह आदत हो जाती 
है कि हम अच्छे सत्य उपदेश सुनं-- सत्य शान की 
पुस्तक पढ़ें , खत्य-सनातन भावो को ज़ाग्रत करने बाले 
वचनो का आस्वादन कर पर डनपर शअ्रमल कभी न कर। 
आदत पक बहुत जबदंस्त शक्ति है ? इसलिए जब हमें 
ऐसी विनाशकारी-आदत पड़ गई तो समभना चाहिए 
कि हमारा पतन पूरा हो चुका ओर हमारा उठना 
असम्भव है। जब तक कि बड़े भारी यल से हम उस 
आदत को न बदल डाले तब तक अ्रसम्भव है । इसीलिए 


जाते हैं | चाहे कितने षी उपदेश सुनते रह उनका हम : 


` मैं कहता हुँ कि हमें सत्य पर तुरन्त अमल करने को | 
५ आदत डालनी चाहिए । जिन पुरुषों को इस तरह सत्य 
` को ग्रहण करने की श्रादत रही है उन्होंने एक क्षण में, एक 


~ 


। लिए कुछ नहीं करते है । इसका कारण यही 


दित में थापक रात में अपने जीवन को बदल डाळ था । 


दूर ही रहते हें और स्वराज्य की ज्ञानचर्चा करते हुप तथा 


~ 
ke 


9 कि हम 
अ्नुख.र आचरण करने के लिप उद्यत नहीं दोते। भावी 
बुद्ध! जन्म-काळ से लगातार राजसी ठठ में घिरे रक्खे 


गये परन्तु पहिलो वार ही जब डनको एक रोगी एक 


श्रन्द्र वैराग्य का भात्र उत्पन्न हुआ और उन्होने 'द द्ध? 


हैं । यह सब शान्ति साधना सत्य विद्या के पाने के लिए 
श्रावश्यक समभी जाती थी । जैसे कि कोलाहल-पूर्ण 
स्थान में काम की वात सुन सकना भी कठिन होता है 
उसी तरह सचाई की आवाज़ को सुनने के लिए मन की 
प्रविचल शान्ति आवश्यक है । जैसे जहां ऊरपटांग 
अ्रवांछित रचनाएं हुई हुई हैं वहां उनको बिना तोड़े नई 
ओर बत्य रचना करना असम्भव है वैसे ही सत्य का 
ठीक प्राकार ग्रहण करने के लिए मनः पट का बिल्कुल 
रचना '|हत और शान्त होना आवश्यक है । और जैसे 
हम उचलते हुए और मैले पानी के अन्दर यह नहीं देख 
सकते कि इसके नीचे के तल मं क्या २ पड़ा हुआ है 
वैसे ही गहरे से गह्दर छिपे भावों को स्पष्टतया 
जान सकने के लिए भावों की शान्ति श्रौर शुद्धि 


| की आवश्यकता हैं | भवो का ठीक प्रकार से उपयोग 
इसके उद्‌ हरण तुम बहुत से जानते हो। पर हम रोज़ | 
` ईश्वर-भक्ति के मन्त्र पढ़ते हुए भी परमेश्वर से दूर के 


किया जा सके इसके लिए तो प्राणमय शान्ति की 
विशेषतः भारी आवश्यकता है । भार्वो में विशालता 


| व्यापकता ओर श्रतएव महान्‌ शक्तिमत्ता तभी आसकती 
देशभक्ति के भार्वो की तरशंगों में नहाते हुए भी देश के 


जब कि उनमं महान शान्ति हो। उत्तेजना और 


| आवेशा में कोई शाक्त नहीं होती वहां तो क्षणिक जोश या 
पूरी तरह सच्चे नहीं होते और अपने ज्ञान और भाव के , 


उबाल होता है जो कुछ देर भी नहीं ठहरता । आवेशों के 


| बश हम रोने हसने या किसी प्रकार का भाव प्रक शन 
| करने लगते है पर उससे बनता कुछ नहीं । इसके बिपरीत 


| शान्ति का व्यापक आधार रखने वाले पुरुषां में जो भाव 
नुड्ढा और पक मृतक दृष्टिगोचर हुआ तो तत्क्षण उनके | 


बनने के लिये तुरन्त राजलक्ष्मी का त्याग कर दिया और | 


घर खे निकल पड़े । वैराग्य का भाव पेदा करने के लिए 


सन्यासी के उपदेश की आवश्यकता नहीं हुई और राज्य 
छोड़ने के लिए किसी सम्यासी के उपदेश की अ्रावश्यकता 
नहीं हुई क्योंकि वे श्रन्तस्तल से सच्चे थे और खचाई मे 
अपनी खयं-क्रियाशीलता दिखायी । 


शान्ति ( ग ) 


असल में सत्य और क्रियाशीलता को एक ही बात 
माना जा सकता है तो अन्दर की अव्यवस्था को ठीक 
करने के लिए सत्य के साथ जिस दूसरी चस्तु की 
अवश्यकता है वह है “शान्ति' | शान्ति के बिना सत्य का 
पता लगना ही कठिन होता है, उल पर अमल करना तो 
दूर की बात है । शार्ति? सत्य के प्रकाश के लिए आधार 
भूमि होती है । यह भी श्रनल मैं सत्य से अभिन्न ही है । 
पर हमें ्रपने प्रयोजन के लिये सत्य के इस शान्ति रूप 
को पृथक अच्छी तरह समझना चाहिये, क्योकि इसके 
बिना सत्य की क्रिया- रुप में परिणिति असम्भव है 
इसी लिये हमारी शिक्षा में सत्य को पाने के लिये 
मन को शान्ति को बहुत महत्व दिया गया हे । 
योग की बहुत कुछ साधना मन को शान्त, अ्रचंचल 
करने श्रौर चित्त-वृत्तिपा को शान्त रखने के लिप 
है । वेदौ के शाम्ति-प्रकरण से हम सब परिचित 


उत्पन्न होते हैं वे बड़े चिरस्थायी और बहुत भारी 
प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं । गांधी जी के अन्दर 
उड़ीसा में भूखे-नंगे, अस्थि चमे विशेष मानव देहो को 


| देख कर जो करुणा का भाव उत्पन्न हुआ था वही भाष 
उन्हे किन्ही वैर।ग्य शतक या घार्मिक-ग्रन्थो के पढ़ने की | 
आवश्यकता नहीं हुई और राज्य छोड़ने के लिए किसी | 


आज चर्खे के आन्दोलन के रूप में अपने आपको साथंक 
कर रहा है | उस करुणा-भावसे उठी गांधी जी की चर्खे के 
प्रति श्रद्धा कितनी अटल है। उनकी. यह श्रद्धा इतने 
बिपरीत ज़माने में लगातार बढ़ती और अपना रास्ता बनाती 
चली गई है । इस लिये बहुत से अविश्वासो धोमे श्रीमे 
चर्खे के सत्य के कायल होते गये हैं। कल श्री स्नातक 
रामेश्वर जी कहते थे कि मैने ७८ साल के इन्कार के बाद 


| अब जो चर्ख को स्वीकार कर लिया वह ऐसा दृढ है कि 


ne errr 


“अरब गांधीवाद चाहे नष्ट हो जाय तो भो चसा सभ से 
नदीं छूट सकता” । गांधी जी का वह करुणा भाव और 
उसकी अभिव्यक्ति रुप चर्खा आन्दोलन इतना प्रबल इसी 
लिए है क्योंकि उनमें यह भाव शान्ति के विशाल आधार 
में उत्पन्न हुआ है और अतएव सत्य की क्रिया में परिणत 
होते की शक्ति से युक्त है | जिनमें शान्ति नहीं होती उनकी 
भावशक्ति इतनी कमजोर होती हे कि वह जरासी उत्तेज- 
नाओ से उत्तेजित हो जाती है और उतनी ही जब्दी 
ठण्डी पड़ जाती है । जिन्हे आन्तरिक शान्ति मिली होती 
है वे बाहरी उत्त जनाओं से आसानी से उत्तोजित नहीं 
होते-ते किसी सचाई को या सञ्च भाव को बिल्कुल अपनाने 
में चाहे देर लगाते हैं पर जब अपना लेते हैं तो वह उनका 
अंग बन जाता है और बहुत प्रभाव शाली होता है। 
कमज़ोर लोहा बहुत जल्दी चुम्बकित हो जाता है और 
( देखिए पृष्ट ६ पर ) 
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च मं के उन्नति 
रक्षा गया है वह समान बिना विएन बाधा 


ही करता चला गया हैं । 

धमं और राजनीति रूामान्य जनता नदा 
समाज ओर राष्ट्र की शासन प्रणालियों कां चलाने वाल 
कुछ विशेष ब्यक्ति ही इन व्यवस्थाओं को बनाया बिगाड़। 


करते हैं | जन साधारण इनके गम्भोर तत्वों को समझने 
मे नितान्त असमं हैं; यही कारण हे कि श्रम परलॉक में 


की वस्ठु नहीं; 


प्रबेश संस्कार 


प्रार्य समाज की स्थापना का एक गौरव पूर्ण इति- | 


| या सन्तो की दुनियां में ही प्रधानता रखता हैं परन्तु ख 
| मान्य संसार में जहां पर मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां 
| अपने पूणं रूप में विकसित हैं वहां पर धर्म राज धम के 
| इशारों पर ही अवलस्बित है, राज्य का धर्म ही उनका 


धर्म होता है, इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं कि सामा- 
न्य संसार में धम का प्रचार नहीं करना चाहिए किन्तु 


हास है, इस इतिहःस के पीछे केवल आर्यावर्त का ही 
नहीं किन्तु सम्पूण जगत का एक सांस्कृतिक तत्व छिपा 
हुआ है, इस निशूढ़ सत्य को प्रकट करके एक सर्व भोम 


यह कहने का हम अवश्य साहस कर सकते है. कि वस्तु 
स्थिति ऐसी ही है । इतिहास हमारी इस बात का सक्तो 


शाश्वत सत्य को जनता के सामने पुनः स्थापित करने के 
लिये ही आय समाज की स्थापना की गई थी। आर्य 
समाज किसी नए पन्थ के रूप में प्रकट नहीं हुआ है 
इसके संस्थापक ऋषि की भी ऐसी इच्छा न थी कि यह कोई 
पन्थ बने, प्राचीन संस्क्रति का पुनरुद्धार ही आर्य समाज 
का एक मात्र उद्दंश्य है। जिस दिन यह काय पूरा हो 
जायगा जनता की बहु संख्या पुरातन वैदिक संस्कृति | 
के सिद्धान्तो के प्रति अस्थावान हो जायेगी तब आये | 
समाज की - आवश्यकता नहीं है, इस अवस्था में आय ' 
समाज का होना न होना समान हे-हानि की सम्भावना 
अवश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति होने पर स्थिति की अवस्थ 
अधिक साधना की अवस्था है, मनुष्य स्वभाव के | 
अनुसार फिर भी चलने का प्रयत्न करता है और उसी 
आर चल पड़ता. है जहां स प्रयल्ल कर ८ वह इतना ऊपर 
चढ़ा था। 


आर्यं समाज ने भारतीय संस्कृति या वेदिक संस्कृति 
को पुनरुज्जीवित करने के लिये जो तप और त्याग किया 
हैं वह किसी से छिपा नहीं है, आर्य समाज ने जनता की 
जार्गात के लिये जो कुछ किया हैं उसकी तालिछा दन की | 
आवश्यकता नहीं; आज ये सब बाते नई नहीं रह ग; हैँ । | 
जनता अत्र आय समाज के वास्तविक तत्व को पहले से | 
अधिक समझने लग गई है। 
धरम और र/जनीत में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है, हम 
इतना कह कर ही रुकना नहीं चाहते, हमारे विचार | 
धर्म और राजनीति इन दोनों का अटूट सम्बन्ध हैं | हम ' 
भारतीयों ने धर्म और राजनीति को कभी भी अलग २ 
नहीं सोचा है, हमने राजनीति को भी खद्‌ राज धर्म नाम 
से हदी स्मरण किया हैं, हमारे यहां धर्म और राजनीति 


` चुरा से इन्हे पृथक नहीं किया जा सकता । एक के बिना 


है कि धर्म सदा राज्याश्रय में फला फूला है राजनीतिज्ञ 


' का धमं ही सामान्य जनता का धर्म होता रहा है | गाज्प 
| के प्रभाव में आकर ही जन साधारणा ने किसी धर्म को 


स्वीकार किया है | धर्म के रुवीकार करने में एक मुख्य 
कारण भयका भी है, हरे नरक का भय हैं, दुःखों का 
भय है, शासन-खत्ता का भय हैं अतः हम धर्म को स्वी- 
कार करते हैँ । यह ठोक है कि ध्रमं हमारी आत्मिक पिपा- 
सा का शामक हैं परन्तु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि धर्म की स्थिति हमारे भय के कारण 
है | यह भय राज्य के कारण अधिक प्रभाव रखता है। 
(जन्होंने अपने घर्म को फैलाया है या फैलाने का प्रयत्न 
किया है उन्होने उसको राज्य तक पहुंचाया है-और बे 
तभी सफल हुए हें। बोद्ध धर्म के विस्तार का कारण 


| राज्य द्वारा परिपालना ही थी, शांकर की धार्मिक विजय 


यात्रा राजाओं की राज खमा से ही प्रारस्म होती ह, 
इस्लाम को फैलाने में छुखलमानो की रक्त रञ्जित तलवार 
अधिक सफल रही हैं, बोद्ध धर्म के पतन का कारण 
भी राज्य हैं । अकबर का दीने-इलाही भी आश्रय न होने 
से अपने आप नष्ट हो गया | कोन्हटेन्टाइन के बाद से 
ईसाइयत का अधिक विस्तार हो सका था। इस प्रकार 
के पेतिह।सिक सत्य, ऋषि दयानन्द की दिव्य दृष्टि से 


' छिप न रह सके, यही कारण था कि उन्होंने अपने कायं 
| के लिये कोई उपयुक्त स्थान चुना तो वह राजस्थान था | 
। वे जानते थे कि राजाओं के और राज़ पुरुषो के किसी 


चम को ध्त्रीकार करने पर प्रजाए' भी उस को सुगमता 


' से ग्रहण करने लंगीं। “यथा राजा तथा प्रजा? । हम तो 


समभते हैं कि धार्मिक संस्थाए' बिना राउ्याश्रय या 
राजनीति में प्रवेश किये. अपनी एक टांग पर अधिक 


bd 


€ ~ As » ~ 
के मा अपने २ हैं परन्तु ये है सप्र।नान्तर, एक क बिना 


| 
| 

समाज शकट के दो समान चक्र, हैं, इन को मिलाने घाली | देर तक खड़ी नहाँ रख सकती । यह ठोक हैँ कि इन दोनो 
| 


हम दूसरे के बिषय में विचार ही नहीं कर सकते । जहां मी | इसरे की दशा शोचनीय है । 
| की समाज के नेताओं ने इन में से किसी एक को प्रधा- | 


आज़ हम आर्य समाजियों को इस ऐतिहासिक स्त्य 


` नता देने का प्रयत्न किया है धहां समतुलन रखने के लिए | को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है | ार्य खमाज को राज- 


4 श्र , बड़ी २ क्रान्तियां हुई हैं जिन से समाजों को हानियां ही | नीति से श्रलग किया ही नहीं जा सक्ता, आर्य समाज 


. उठानी पड़ी है, जिस समाज में दोनों का समान ध्यान 
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समाज ने इस सत्य को झुलाकर केवल एक धर्म मार्ग पमे मार्ग | अनसन वि 0 अल ल तलब 


पर ह। चलना प्रारम्भ कर द्था, यही कारण हैं कि हमको 
उतनी सफलत। नहीं मिली जितनी कि ६५ वर्ष में एक , 
सजीच संस्था से ्राशा की जा सकती है। सामान्य तया 
आय समाज के सारे कार्य क्रम राष्ट्र पर पक व्यापक 
प्रभाब रखते रहे हैं। आय समाज के कार्य क्रम को जिन 
को कि उसने अपने बहुत प्रारम्भिक काल में बनाया था 
उसे ही आज देश की प्रगतिशील राट्रीय संस्थाय काग्रोस्त 
और हिन्दु महासभा अपना भावी कार्य क्रम बना कर 
कार्य कर रही हें ओर इन संस्थाओं ने अपने इस का में | 
कु डुही वर्षों में वह अद्भुत सफलता प्राप्त करलो है जो हमने | 
अपने ४० वर्षा में भी नहीं की यहां पर आकर हुप हो 
हो ज्ञाता है कि राजनेतिक रूप होने से किसी वस्त का 
क्या प्रभाव पड़ता है । यदि आर्य समाज ने सक्रिय रूप से 
राजनीति में भाग लिया होता जैसा कि वह अब लेने की | 
सोच रहा है तच यह आज की स्थिति से आगे होता | 
अब संसार की विचार धारा बदल गई हे, आज का युग | 
राजनैतिक युग है, कोई युग था जब की मनुष्य धर्म ओर | 
येद्‌ के ऊपर खून की नदियां बहा सकते थ, परन्तु इस | 
युग में नवयुवकों का खंहथा-समाज-ओऔर राष्ट्र की भाव- 
न.प घर्म का अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है । हम को 
इस भेद को ध्यान में रख कर कार्य करना होगा । 

कई विचार शोल व्य कि ऐसा समभते हें कि आय 
समाज की शक्ति छिन्न भिन्न हो चली हे परन्तु वस्तुतः यह | 
बात नहीं हे हमको अपनी शक्ति पर विश्वास रखन:; 
चाहिये । हमारे मे ऐसा कोई सैद्धान्तिक मत भेद्‌ नहीं हे 
जिसे यह अशुभव कर कि हम अशक्त या अऊेल हैं । जीबन, 
संस्था, समाज और राष्ट्र . रूघषंण से ही विकसित 
होते हैं। केवल किन्हीं बैयक्तिक उदाहरणों को देख कर 
उनका सम्पूर्ण समाज पर आरोप करना कि समाज की 
शक्ति बिखर गई है हमको न्याट्य प्रतीत नहीं होता । हमको 
इस बात से घबरान की भी आवश्यकता नहीं, हमें भय 
तब होना चाहिये जबकि हमारे उदेश्यो ओर आदशों में 
मत भेद हो । यदि किसी का प्राथमिक आधार भूत 
सिद्धान्तों से ही मत भेद है तो वह आये समाजी ही नहीं 


~ ~ Le >~ | 
रहेगा यदि फिर मी वह समाज म रहता.हे तो उसका | 
सुचित प्रबन्ध करना चाहिए । यह बात ध्य।न देने याम्य | 


हे जिसको कि अनुभव किया जा सकता हें । 


प्राय समाज का जन्म संघ्षों ओर संकरो में हुआ हें 
समाज औए राष्ट्र के प्रति किये जाने वाले अत्याचा!। के 


विरुद्ध आर्य समाज एक विद्रोही संस्था हे, इसका काम | 
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अनुभव किया कि उसको राजनीति "में भाग लेना 
चाहिए । केवल शुद्ध थामिक रहने से उसको अपने इस 
आन्दोलन में बहुत देर ओर असुविधाओं का सामना 
करना पड़ा । इस सत्याग्रह ने ओर सत्याग्रह के परिणामो 
न इस बात को सिद्ध कर दिया कि आय समाज राजनाति 


| म॑ अहुत पिछड़ा हुआ है । यदि हमारी इच्छा हो तो हम 


कह सकते हैँ कि हैदरावाद सत्याग्रह में हमारी विजय 
हुई हमें कोई राकेगा नहा, परन्तु सुधार घोषणा में कदी 
पर भो आयसमाज का, उसको मांगों का या उसकी पूर्ति 
का आश्वासन नहीं, सत्याग्रही लोग निजाम के जन्म 
दिवस की प्रसन्नता में छांड़े गये । हेदरावांद को दशा अब 
भी यथापूव है, यदि १६-२० के अन्तर को विज्ञय कहा 
जाय तो इस आनदोलन में हमारी विज्ञय हुई है परन्तु 
मनको ऐसा कहते हुए कुछ सन्तोप नहीं हाता हे। आय- 
समाज आज बड़े दुःख अर चोभ के साथ अनुभव करता 
है कि वह राजनीति म अनुत्तीण हो चुका है 

दमारे कई दूरदर्शी भाइयों का ऐसा विचार हे कि 
देश में पहले ही इतने दल-हैं आयसमाज का एक नया 
दल आकर देश की विषम परिस्थिति को विषमतर बना 


| देगा, यह !ंवचार धारा किसी अंश तक मान्य कही जा 
| सकता है परन्तु आयसमाज आंख मूद कर चलने वाली 
| संस्था नहों हे, ह 


आयसमाज से विश्वास हे तथा हम 
देश की अन्य शुद्ध अंशां में अपने को राष्ट्रिय ममझने वाली 
संस्थाओं को विश्वास दिलाते हें कि आयसमाज से यह 
समझना कि उससे देश को हानि होगी विल्कुल निम्‌ ल है, 
हमारी सम्मति मे यदि' कोई वास्तविक भारतीय संस्क्रति 


| को समझते हुए राष्ट्रिय संस्था हो सकती है तो वह आय 
समाज ही है, राष्ट्रिय महासभा कई वार इस संस्क्रतिके महत्व 
को भुला चुकी है, | इतना अवश्य हेकि आयेसमाजने किसीको 


उसके ठुगु णों को छिगाते हुए प्रसन्न नहीं करना है ओर 
न वह किसी भी व्यय पर भारतीय मर्यादा को छोड़ने को 
तैयार हे! आयसमाज का पिछला इतिहास उज्वल इति- 
हास हे, मेकले की भविष्य्रवाणो को मिथ्या करने का 
श्रय आर्यसमाज को है । आर्यावत की संस्क्रति का विशुद्धः 
तम रक्त आर्यसमाज में ही है' | हमारे लिये अब समय है 
(क आगे बढ़कर आर्यावत की स्वाधानता ओर अख डता को 
श्रक्षण्ण बनाये रखें । 


' आय समाज के लिए यह अवसर आखें खोलने का है, 
| आदम। ठोकर खाकर ही कुछ सीखता है । हमें आशा है 


कि आयसमाज के नेतागण इस अवसर को खोयेंगे नहीं 
किन्तु पूरी तैयारी के साथ अपने सिद्धान्तों में पूण आ था 


ही अन्याय और असत्य फे सामने लड़ना ह, परन्तु कुछ 
दुःखका विषय है कि आयसमाज को यह शक्ति, रति स्मृत 
ग्रन्थों की प्रामाणिकता सिद्ध करने में ही लगी रही हे 
दृः पत्त ळी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई हे। आयं 
समाज ने अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज 
उठाई है परन्तु शुद्ध धामिक् बने रहते का प्रय 
करने के कारण बह इतना सक्रिया काम नहीं कर सकी 


रखते हुए दुर्गम राजनीति में प्रवेश करेंगें। 
श्री सतीश. 


प्रेम 
[ अनुवादक-श्री विद्यालंकार ] 


दाशनिकों को प्रेम के स्रोत ने भी इतना ही परेशान 


जितना कर सकना चाहिए था। हेदरा्राद्‌ सत्याग्रह के | किया है जितना बुराई के स्रोत ने। सम्बाद में आगे 
दिनों में आय समाज ने बड़ी गम्भीरता पूवक इस बात को | चलकर एक वक्त ता है, जो प्लेटो ने ऐरिस्टोफेनो से 
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६ म मगर 
दिलवाई हे; लेकिन जिसके बारे में 7०#९।४ ने टिप्पणी | 


की था कि एरेस्टोफेन का एक भा शब्द अपन। नदीं है | 

वह्द कंहता है प्रारम्भिक काल में मनुष्य आधु.नक 
भनुष्य की तरह नहीं था। प्रारम्भिक मनुष्य “गोल था।? 
उसकी पीठ और पाशवं मिलकर एक वृत्त बिनता था। 
उसके चार हाथ आर चार पांव थे। एक सिर था जिस 
के दोनों तरफ चेहरे थे । इंनसे बह दोनों तरफ्‌ देख सकता 
था । वह आजकल कें मनुष्य की तरह सीधा होकर अपनो 
इच्छा के अनुसार आगे पीछे, दायें बायें जिधर चाहे चल 
सकता था इसके अतिरिक्त वह बड़ी तेज गति से अपने 
चार हाथों और चार पैरों के सहारे हवा में टम्बलर का 
तरह, लुढ़क सकता था | लेकिन ऐसा वह्‌ तभी करता था, 
जब वह बहुत तेज़ दोड़न। चाहता था। उनका बल और 
सामथ्य भयङ्कर था | उनके हृदय के विचार महान्‌ थे। 
उन्होंने एक बार स्वगे पर आक्रमण कर दिया। इन 


| सुरणा हू । एसा मालूम होता 


आक्रान्ताओं में से (0५४8 और ॥|!।२।४८७ की कहानी 
लिखते हुए होमर कहता है कि बे दोनों स्वर्ग पर सीढ़ी | 
लगाकर चढ़ गए, और देवताओं पर भी हाथ साफ़ कर | 
दिया होता ? स्वगे की राज सभा में खलबली पड़ गई वे | 
सोचने लगे कि इनको मार देना चाहिये ओर इनकी | 
जाति को, रात्तसों की तरह से विली गिरकर नष्ट कर | 
देना चाहिये | लेकिन ऐसा करने से उनको भेंट और पूजा | 
मिलनी बन्द हो जाने का डर था, इसके विपरीत वे बिना | 
प्रतिकार किये अपना अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते | | 
अन्त में बड़े विचार विनिमय के बाद 2-४७ को 
एक उपाय सूझा । उसने कहा “ मेरा ख्याल है डि; मेरी 
तजवीज उनके अभीमान को मिटा देगी, उनके व्यवहार 
को दुरूस्त कर देगी। और वे जिन्दा भी रहेंगे, लेकिन में 
उनके दो टुकड़े कर दूँगा | इससे हमें ठुगना लाभ होगा। | 
इससे उनकी शक्तिं तो आधा हो जायेगा, ओर हमें भेंट 


| 


दुगनी चढ़ेगो | वे सीधे खड़े होकर दो टांगा पर चल | 


सकेंगे; और अगर वे फिर भी गुस्ताख रहे और शान्त 
न हुए, तो में उनके {फर दो टुकड़े कर टा । ओर तब व 


एक टांग से दका करेंके । यह कहकर उसने मनुष्य को 
दा भागों में फाड़ दिया 'जैसे तुम बाल लेकर एक अण्डे 
को दो टुकड़ों में बिभक्त कर दो! । . 

इस विभाग के बाद मनुष्५ के दोनों हिस्से, एक दूस रे 
की चाहते हुए इकठठे ६ए। 

हम में एक दूसरे के लिये निहित कामना इतनी पुरार्न, 
है । जिसके द)रा हम अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच 
कर, दोनों मिलकर एक होना चाहते हैं और मनुष्य की 
अवस्था को सुधारना चाहते हैं । हम में से प्रत्येक अकेला 
होने की अवस्था में छू टफिश की तरह अधूरा है, और 
सदा अपने दूसरे आधे की तलाश में हे । 

“आर जब उन में से एक अपने दूसरे आधे को 
ढंढ लेता है । तब युगल आश्चय, प्रेम, मित्रत! र 
गाढ़त। में खो जाता हे,ओर एक मिनिट के लिये भी दूसरे 

ष्टि से ओझल नहीं होना चाहूता। वे दोनों अपना 
सारा जोबन इकट्ठ व्यतीत करेगें, लेकिन फिर भी वे यह 
नहीं बता सकते कि बे एक दूसरे से क्या चाहते हैं । 
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उनकी एक दूसरे के प्रति उत्कट चाद से प्रेमियों के 
सम्मिलन को इच्छा प्रकट नहीं होता । यह ता कोइ अन्य 
ही इच्छा है, जिससे दोनों की आत्माए अनुभव करती 
हैं, लेकिन बणन करने में अशक्त हूँ; फिर भा बह इसका 
घुंषला ओर सन्दिग्ध आभास रखतो हे” 

चाहे केसे भी हो, लेकिन मानवीय हृदय में एक सहज 
स्वाभाविक बुद्धि है, जिससे हम कभी २ तत्काल अपनी 
सम्म,ते कायम कर लेते हैं, जो बहुत कम बदनती है 
ओर प्रायः कभा भा गलत नहों दवत । प्रथम दृष्टि का प्रेम, 
यद्यपि अविवेक मालूम होता है, लेकिन फिर भी यह 
मान! हम अपने पुराने 
सम्बन्ध को फिर ताज्या कर रहे हां | 

प्र॒ ३का शाष 

थोड़ी देर के लिये थोड़ी खी चुम्बक शक्ति से भी युक्त 
हो जाता है ' परन्तु दृढ़ ( जिसके अवयव परस्पर सं शल 
ट है पकता युक्त हैं ) लोहा देर मे चुम्बकित ह।ता है पर 
जब होता है तो स्त्रयं एक बड़ा भारी चुम्प बन जाता 
है । यह सथ शान्ति की महिमा है । 

इस प्रकार जिनके मन में शान्ति स्थाप्रित नहीं हुई 
होती उनका मन किसी बड़े सत्य को ग्रहण नहीं कर 
सकता | उनके अपने कुछ भी विचार नहीं हाते-ये जब 
'जस क विच,रों को खुनत, पढ़ते या जानते हैं उल समय 
क लिये उनक वे ह! विचार बन जाते हैं वे बाहरी बिचा- 
रॉ से निरन्तर प्रभावित होते रहते हैं । उनके अन्दर का 


| सत्य का स्रोत सुब जाताहे। उनके अन्दर स्त्य अपनी 


महान्‌ अद्भुत रचना शक्ति करने का अवसर हो नहों 


| प्रप्त कर पता । अस्तु-- 


मेने सचाई, अ्रमल करना, ओर शान्ति इन तीन 
उपाया का निर्देश किया है। ज्यों २ लुम इन तीन उपायों 
को बरतोगे त्यां २ तुम्ह!र। अन्तः करण शुद्ध और बलषा।न 
होता जायगा तुम आत्म निराक्षण करने लगोगे ता 
ठुम्ह कभी सचाई की तरफ विशेष ध्यान देने की आव (य- 
कतः प्रतीत होगी, तो कभी अमल करने की तरफ, और 


| कभी शान्ति की तरफ। यह तीनो ही एक दूसरे के 


सह!यक और पूरक हैं | इन तीनों की ही ्रावश्यकता हे, 
| इल तरह इन उपायों द्वारा तुम श्रन्तः प्रवेश करोगे, अपने : 
| अप को अधिकाधिक जानने वाले बनते जाओगे तब तुम 
अनुभब ' करोगे कि सत्य ज्ञान स्वभाश्रतः रवना शक्ति से 


युक्त हैं और भाव उस में जीवन को डालने वाले हैं। ओर 
इस प्रकार हक सत्य अवश्यम भावी रूप से तुम्हारे द्वारा 
मुहृत-रूप धारण कर रहा है । 
शिक्षा का मतलब बहुत खी किताबें पढ़ा देना या 
ज्ञान को बाहर से श्रन्दर ठंस देना न्हां हे और भावो को 
उत्तेजित करना सिखाना! तो कभी नहीं है। शिक्ता का 
देश्य तो मनबुद्धि को अ्रन्द्र से आने वाले सत्य को 
ठीक २ ग्रहण करने के योम्य-लमर्थ बत। देना है, मन को.” 
रचना करने के समर्थ बना देना तथा भावों को जीवन 
डालने का शक्ति से युक्त बना देना है । 
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गुरुकुल 


गुरूकुल समाचार 
बत्र० रामदेव १४ श्रेणी आमातिसार, ब्र० वेदराज 
१४ श्रेणी उन्माद, ब्र० हरिवंश १२ श्रेणी उद्रशूल, ब्र० 


न्शमेशचन्द्र ५ श्रेणी मलेरिया, ब्र० देवेन्द्र अम्बाला ४ श्रेणी | 


मलेरिया, ब्र० महावीर ४ श्रेणी मलेरिया, ब्र मनमोहन 
= श्रेणी मलेरिया, ब्र विद्याधर २ श्रेणी मलेरिया, त्र० 
विद्याभूषण २ श्रोणी. मलेरिया, ब्र० प्रधुञ्जकुमार ५ श्रेणो 
म्मलेरिया, ब्र० अविनाशचन्द्र १ श्रेण। मलेरिया । 
गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे । अब सब स्वस्थ हैं । 
ऋतु सुहावनी हे, आकाश में बादल [घरे रहते हैं । 
गर्मी अभी विशेष रूप से प्रारम्भ नहीं हुई हे । 
श्री आचाय जा गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ से लौट आये हैं । 
श्री पंडित के. ज्ञानी जी का ०८४९ प॥।०० की 
ओर से “संसार की वतमान समस्याएं और उनका हल? 


इस विषय पर बड़ा मार्भिक और सुन्दर भाषण हुआ | 


पण्डित जी अब यहां से कवेटा के लिये चल पड़े हैं। 
ब्रह्मचारियों के श्रेणी सान्झुख्य प्रारम्भ हो गये हैं। 
हाकी तथा हस्त कन्दक के अन्तिम संघष शेष हें । हाकी 
के अन्तिम संघष में चतुदश ऑर 
तथा हस्तकन्दुक में चतुदश ओर एकादश । 
धारा सभा के चुनाव की पूरी तैयारियां 
कांग्रेस की ओर से श्री रामदेव जी चतुदश खड़े हुए 
तथा हिन्दु महासभा को ओर से श्री सत्यव्रत जी चतुदश । 
अभी 
अच्छा है । 


गरुकल-~सपा 
SS © 

गुरुकुल सूपा का १६ वां वार्षिक महोत्सव,पूणा नदी 
के किनारे बृहद गुजरात के हजारों नर नारियों के बोच 
खूब धूमधाम से मनाया गया | 

उत्सव बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ। इस वष 
२० ब्रह्मचारी नवीन प्रविष्ट हुए तथा २ हजार रूपये दान 
मिला । 

इस बार के मान्य अतिथि श्री मोरार जी भाई देसाई 
भूतपूव माल मन्त्री बम्त्रई, पधारे थे । 

युरूङुल कुरुक्षत्र 
कुरुक्षेत्र ९५ माच 
:-ऋतु उत्तम है। एणिछले दिनों कुछ वर्षा होने से 

अभी गरमी शुरु नहीं हुई हे ब्रह्मचारियों का स्वस्थ उत्तम है। 

२:-कलकत्ते के सेठ मूलचन्द जी माथुर के दान से एक 
सुन्दर धमशाला बनकर तैयार होगई है । 

३:-गुरुकुल के योग्य स्नातक पं० विक्रमादित्य जी जो 
पहले गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में १५-१६ साल खे अध्यापक थे 
पिछले ६ मास से यहां अवैतनिक रूप से पढ़ा रहे थे। 
प्रसन्नता की बात है कि अब आपने स्थिर तोर पर काय 
करना स्वीकार कर लिया है । 

४:-इस वर्ष अष्टम श्रोणी के पांच ब्रह्मचारी परीक्षा 
केलिये इन्द्रप्रस्थ गये थे सबका परिणाम अन्य गुरुकुलों 
से उत्तम रहा । सभी ब्रह्मचारी सब विष्यो में वड़े अच्छे 
अकों से उत्तोणे हुए हैं । 


[दश श्रेणियां हे, | 


। चुकी हैं । 


जय पराजय का नणय देना कठिन हैं। संघप | 


दो गीत 
श्री आनन्द 
रूद्न 
से रो लूंगा, गादोना? 
तब से बंसी के छिद्रों पर, 
नचा रहे हो अंगुली नटवर ! 
परे पटक कर उसे, रागिणी अपनी अरे, सुना दो ना ? 
में भी रो लूंगा, गा दो ना ? 
जिसने इस बंसी के अन्दर, 
भर डाला है जीवन का स्वर, 
उस अपनी मधु मंखुल ध्वनि से प्रिय, यह्‌ विश्व गुंजादो ना? 
में भी रो लूंगा, गा दोना ? 
मुसकाते ही जाते हो तुम, 
गीत न अब भीगाते हो तुम, 
मत गाओ! पर इन आंखों में प्रिय, रोना तो, ला दो ना? 
में भी.रो लूंगा, गादो ना? 


रायन 
गीत ही गाता रहूं में! 
विश्व सारा खिल खिलाये, 
हषे रव में रव मिलाये, 
किन्तु हे प्रभु निज सदन के कोण में बैठा अकेला-- 
गीत ही गाता रहूं में ! 
सामने कठिनाइयां हों, 
गिरि शिखर हों, खाइयां हों, 
में चढ़, उतरू, गिरू, चाहे करूँ कुछ क्यों न, फिर भी- 
गीत ही गाता रहूं में ! 
चोट पर खा चोट निष्ठुर, 
नाथ यदि फट जाय यह्‌ उर, 
है विनय मुझ दीन जन की, उस समय भी मूढ़ सा हो- 
गीत ही गाता रहूं में ! 


अवश्यकता 
आय समाज जमशेदपुर ( टाटानगर ) के लिये 
एक सुयोग्य गुरुकृल के खातक की आवश्यकता है, जो 
बहा पुरोहित का काय कर सक वहां को शिक्षित जनता 
में वैदिक धम का प्रचार कर सके तथा उनका धम 
सम्बन्धी शङ्काओं का समाधान कर सके । उसके अन्दर 
वैदिक धम के प्रति लगन होनी चाहिये। जमशेदपुर के 
आसपास के स्थानों पर भी उसे वेदिक धमे का प्रचार 
करना होगा । अंग्रेजी भाषा का भी अभ्यास होना 
आवश्यक है। वेतन ४०) से ५०) तक तथा निवासस्थान 
का प्रबन्ध आये समाज की ओर से होगा । दक्षिणादि को 
पुरोहित अपने उपयोग में ला सकता है. । आयसमाज की 
आर्थिकस्थिति की उन्नति के साथ २ वेतन वृद्धि की आशा 
करनी चाहिये । प्राथना पल्न निम्न पते से भेजना चाहिए । 
आचार्य गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


जि० सहारनपुर .._ 


h 
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# आरशेमू # 
“ब्रह्मचरयण तपसा देवा म्रत्युमपाध््नत' 


एक प्रति क! मूल्य ८) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्य रत्न हरिबंश वेदाल्ङ्कार 


Rer. No. A. 2927 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


गुरुकुल काङ्कड़ी, शुक्रार २६ बैशाख १६६७; १० मई १६४० 


[ संख्या ४ 


नपुंसक ज्ञान और निर्वीय 
स्राबावेश 


गतांक से आगे 


~ Fe पर ~ र्ज 
लेखक---श्री आचाय अभयदेव जी ] 


रचनात्मक काये 

अब एक बात रह गई कि “तो फिर गुरुकुल के 
त्रह्मचारिया को स्वराज्य स्थापना के लिये क्‍या करना 
चाहिये” | इसका असलो उत्तर तो यह हे कि जब तुम्हारा 
मन सत्य को अदण करते ओर उसको ठीक कल्पना में 
लाने में समर्थ हो जायेगा ओर तुम्दारे भाव उस सत्य 
कल्पन! में जवन डालने के योग्य हा जायेंगे तब तुम जो 
भी कुछ करोगे वह ठीक ही करोगे। हरेक सच्चा ओर 
समर्थ व्यक्ति अपनी प्रकृति और शक्ति के अनुसार जो 
कुछ सेवा करेगा उससे देश को लाभ ही द्दोगा । परन्तु फिर 
भी में इस विषय में थाड़ा सा रेख-चित्रण इसलिये 
करता हूं जिससे कि तुम काय करते हुवे यह परीक्षा कर 
सको कि तुम ठीक रास्ते से ही देशसेवा कर रहे हो 
या नहीं । 


TS 


पहली बात यह है कि तब लुम कुछ रचना३मक ओर 
ठोस कार्य करने के लिये प्रवृत्त होंगे। क्यों कि तुमने स्व॒राज्प्र 
के सत्य को जहां तक देखा होगा उसके अनुसार भारतीय 
स्वराज्य को एक कल्पना लुम बता चुके होगे । स्वराज्य सत्प्र 
की यह कल्पना तुम्हारे द्वारा क्रियान्वित होकर मूत रूप सें 
आना चाहती होगों । उसके लिये तुम कुछ न कुछ करना 
चाहोगे । प्रत्येक देश वासी के मन में स्वराज्य की कु 
कल्पना है, नेताओं के सामने तो अधिक बिस्पष्ट कल्पना 
बनी होती है, परन्तु जिसने स्वराज्य के सत्य को अधिक 
से अधिक देखा है जिसने भारत को अन्तरात्मा से अपने 
को एक करके भारत की आन्तरिक अभीप्सां के सत्य 
रूप को जाना हे उसकी स्वराज्य क्रल्पन। सच्ची से सच्ची 
होने के कारण अधिक से अधिक रचना शक्ति रखने 
बाली ओर बहुत बलवती होगी । आजकल वह रचना 


शक्ति शायद गांधी जी दरारा प्रकट हो रहो हे i 
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सत्य सदा कुछ रचना करना चाहता हे, यदि सत्य 
किसी चीज का ध्वंस करना चाहता है तो भी उस के मल 
में रचना का ही भाव होता है | हिंसात्मक युद्ध और ठीक 
प्रकार के युद्ध में ( जिसे मैंने स्वाभाविक परिपाक कहा है 
ओर जिसे आजवदःल के अस्वाभाविक युद्ध के विरोध में 
अहिंसात्मक युद्ध कहना चाहिये ) भेद यही है कि पहला 
ध्बंखात्मक ओर अप्रीति ( द्रोप) मूलक होता है तथा 
दूसरा रचनात्मक ओर प्रीतिमलक होता है | इसलिये 
अपनो स्वराज्य प्राप्ति के लिये स्वराज्य की कल्पना को मूत्त 
रचना के रूप में लाते की तरफ ही ध्यान देंगे ओर इस 
लिये जो कुछ भी कर सकते होंगे वह सब कुछ करेगे.। 
यदि हम ठीक प्रकार से रचना का काये करेंगे तो जो कुछ 
बिरोधी बस्तुए' हैं वे हमारे रचना बल के सामने अपने 
आप दूर होती जायेंगी । 


‘® 
च्चा 


कल्पना करो कि तुम में से किसी के अन्दर देशभक्ति 
की अग्नि जल चुकी है ( ऑर वह अग्नि सोम को उपासना 
द्वारा तुम्हारे वश में भी है ) तो तुम स्वभ्षावतः यह्‌ चाहोगे 
कि हमारे देश के ओर लोगों में भी यह पवित्र अन्नि जल 
उठे ( सब देशवासियों को पर्याप्त अंश में सच्ची स्त्र॒राज्य 
कल्पना से युक्त प्रकाशमान देशभक्त बना देन। स्वराज्य के 
भवन को आधे से अधिक खड़ा कर देना है। पर अपने 
बेपढ़े गरीब देशवासियों में व्याख्यान देते से या उपदेश 
सुनाने मात्रसे देशभक्ति नदीं आ जायगो। यदि देश की 
अवस्था को तूम ने कुछ भी समभा हे तो तुम्हें अपने 
देश की असीम ग़रीबी दुःखी किये बिना नहीं रहेगो और 
सेवाद्वारा , ओर उसमें भी गरीबी दूर करते को किसी सेवा 
द्वारा ही तुम अपना संदेश उनके हुंदयों तक 


सकोगे ।.इसी कारण चखा तथा अन्य ग्रामोद्योग 
स्वातन्त्रय युद्ध के हथियार बते हैँ । यदि तुम्हारी स्व 


कल्पना कुछ भी गम्भीर सत्य पर आश्रित है तो 


देखोगे कि भ 


२ गुरुकुल 


अतः हिंसात्मक युद्ध में जैसे ध्वंस करने वाले तोप 
बन्दूक आदि हथियार होते हैं बँसे हमार सत्य और 
अहिसा के ( सत्य कल्पना और प्रेमभाव से उठे) 
युद्ध मे रचना करने वाले कपड़ा तया 
अन्य अत्यन्त जोवनोपयोगी वस्तुं को बनाने 
वाले औज़ार ही हमारे हथियार हें । इन ओज़ारों द्वारा न 
केवळ कपड़ा आदि वस्तुएं बनेंगी किन्ठु भारत की नष्ट 
दाती संस्कृति का ही पुन,नेर्माण होगा और हम लोगों 
की खच्ची देशभक्ति के कारण हमारा खादी आदि का 
बनाना हदा विदेशी वस्तुं का बहिष्कार करने की शक्ति भी 
रखने वाला होगः । ग्रतः यह खादी का काम स्वराज्य की 
सः्ची कल्पना सामने रखने ऊे भाव सेहो प्रोरित दाकर 
दोना चाहिय, देखा देखी या किसी को सख़्श करने 
लिये या किसी न्य विपरीत या केवल जड़ भाव 
ऋतणच अछूरे मन से-नहीं दोना चाहिये | क्यों क यदि 


के 
स्र 


हम पसः करगे तो उस से हम अपने अन्दर के सत्य 
विचार को और अपने गरीब देशवासियों के प्रति करुगः 
क मव को नहीं प्रकट कर रहे हॉग । हम यंदी दंभ से 
या जडभाव से चर्खा चला रहे होंगे । हमारा चरखा कातना 
यदि हमारे अन्दर क उस सत्य भावको ही क्रिया में 
पाररणात रूप होगया तभी वह स्वराज्य स्थापन! की शाक्ति 
से युक्त होगा ! अच्तु 


एकता 


इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा, मद्यनिषध, अछूतपन- 
निवारण आदि अन्य कई रचनात्मक कार्य हैं जिनकी कि 
तरफ मुझे ठुम्दारा ध्यान खींचने की आवश्यकता नहीं । 
आयसमाज इन की तरफ पहले से ध्यान देता रहा है । 
परन्तु स्ताम्प्रदायिकर एकता-- जिसकी कि आज कल 
आवश्यकता ओर भी ज्यादद्द बढ़ी हुई हे की ओर 
अवश्य विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और । 
सम्प्रदायों मे भी हम आयसमाजिओं को हिन्दू और 
झुसलमानां इन दो सम्प्रदार्यो की परस्यर एकता की ओर 
हमारी देशभक्ति घोर से घोर सांप्रदायिक छुसलमार्ना को 
भारतमाता का अपना सा ही पुत्र ओर अतएव अपना भाई 
अनुभव कराये। परस्पर बिद्वाष की श्रामुरी शक्तियां 
आज स्वराज्य की आधार भूमि इस सांप्रदायिक एकता 
को ही नष्ट श्र॒श्ट कर देने के लिय उग्रता के साथ तत्पर हो 
रही हैं । हमें आत्म बलिदान से अनुप्राणित प्रम की शक्ति 
द्वारा इन्हे परास्त कर भ.रत माता की सच्ची विजय 
स्थ!पित करनी हैं । यदि तुम में कभी दूसरे संप्रदाय वालों 
के प्रति कमज़ोरों के कारण ठेव (अ्रप्रीत ) का असनातन 


आउुर। भाव उत्पन्न होवे भो तब भी कम से कम तुम्हे. 


इतनी सावधानी बरतनी चाहिये कि लुम साम्राज्य 
वाद्‌ की निषुण विसेद्‌-नीति के कभी भी शिकार न चनो 


मेरा मतलत्र यह है कि यदि हिन्दू और झुसलमान आपस | 


में लड़ना ही चाहें तो वे विदेशी सरकार की पुलिस और 


फौज की अ्रधोनता में परवशता में, कायरता को लड़ाई 


शासन को ( जो कि एक असत्य है) बिलकुल 


ह [न हे । स्वराज्य की भावना को स्पष्ट सामने रखते | 
EE 3 
श्र न 


cn 


| भुळाकर हम यदि आपस में खुलकर लड़ गें भी तो बह 
हमारी सच्ची लड़ाई होगी ्रौर अ्रतएव हम में जव्दी ही 
एकताको भी ले आने बाली होगी ! बहुत खंमव तों 
यह है कि तब हम लड़ ही नही सकेंगे। पर यदि लड़ना 
अनिवाय ही हो तो वह सच्चाई के साथ ओर स्वराज्य के 


चाहिये । वह भाई भई की लड़ाई होनी चाहिये। 
स्वाथ. मरता ४०४७ की प्राप्ति, आ्रोहदा की 
आदि कारणां से जो कुछ लड़ाई होती या छेड़ी 

दाचिक एड कर लागों को गुमराह 
हें बह तो खतम होना चादिये । देशभक्ति की 
पवित्र अञ्चि में य सब मेल दग्य हा जान चाहिये। देश 
बनदायी तेज के कारण इस तरह लड़ने से-- 
कितना भी उकलाये जाने पर--इन्क्रार करने की शक्ति हम 


) 4 
व 
i] + 
4] है । 


यज्ञ र संग्राम 


ह- 


चर और एकता के अतिरिक्त यदि ओर कुछ करते 
को रहता हैं ता चह लव यह कहने में आज़ाता हैं कि हम 
अपली राष्ट्रीय महासभा का आज्ञा का या अपते सेना 
नायक की आज्ञा का पूरी तोर से न केवल वाह्य किया 
के रूप में किन्तु पो सन और हृदय से ( पू" विचार और 
भाव से ) पालन करना चाहिय । 


यह जो कुछ मैन कहा हैं उसे दूरे शब्दों में कहुँ तो 
वह यह है कि हमें आरंभ किये इल स्वराज्य प्राति के यज्ञकों 
पूरा करना चाहिये | वेदक साहित्य में सब संग्राम बाचक 
शब्द यज्ञ वाचक भी होते हैं। इसका अर्थ यह हें कि 
वेदिक डग से एक सच्चा संग्राम यज्ञ रूप ही होता 
चाहिय । जो संग्न:म शुद्ध से शुद्ध आत्म बलिदात चाहता 
है बद संग्राम उतना ही ऊंचा यज्ञ हो जाता है । तो यज्ञ 
की भाषा भे हमारा यह स्वराज्य प्राप्ति का संग्राम केसे 
चल इस को तरफ ज़रासा ध्यान आकृष्ट करके में अगना 
कथन समाप्त करता हूं । 


मेन भावों के प्रकरण मं कह। था कि सब सनातन 
भावो का केन्द्रिय भाव प्रीति है और वह प्र.ति भक्ति, 
मेत्री ओर करुणा इन तीन रूपौ में प्रगट होती है । इन 
तीन भ.वौ को ही हमें अपने अन्दर विशेष रूप से विक- 
सित करना चाहिए । अर्थात्‌ बड़ी के प्रति भक्ति (नकि 
उद्धतता ) बर बर वालों के साथ मैत्री ( न कि ढेष ) और 
छदो के साथ करुणा ( नकि क्र रता या अत्याचार ) | पर 
अब मै यह कहना चाहता ईं क्रि जब यहा तीनों भाव 
क्रिया रूप में परिणत होते हें तब पे यज्ञ बन जाते हैं। 
कमंकाण्ड ही तो यज्ञ है, और यज्ञ का अर्थ है, 'देव पूजा 
संगति करणा-दानेषु' | बड़ों के प्रति की गयी प्रीति भक्ति 
का रूप घरण करती है, प्रोर भक्ति जब क्रिया रूप में 
श्राती हैं तब वह देवपूजा नामक यज्ञीय कर्म में परिणत 
| होती है | दर.बर वालो के साथ प्रीति मैत्रः भाव का रूप 
| चारण करती है और मैत्री भात्र जब क्रिया में आता र 
तब वह संगतिक'ण नामक यज्ञीय कम में परिणत होता 
हैं एबं छो” के प्रति की गई प्रीति करुणा भाव का रूप 


} 
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धारण करती है और करुणा भाव जव क्रिया रूप में आता 
है तब वह दान नामक यज्ञीय कर्म में परिणत हाता है । 


| 


तो यदि हमने स्वराज्य प्राप्ति के यज्ञ को पूरा करना है तो ! 


हमे इन्हीं भावो को जगाकर ठीक प्रकार से इन्हीं 
क्रियाओं में परिणत करना होगा। हमारी भक्ति देवपूजा 
म परिणत हो, देश के नेताओं की हम पूजा कर. उनकी 
आज्ञाओं का पालन कर , एक सेनि" के तोर पर सेनापति 
के आदेशों को पूरे विचार और भाव के साथ पाळत करते 
हुए हम सदा अनुशासन में रहें | भारत माता की पूजा,राद्ध 


महासभा ओर अपने देश के नेताओं के 
अस्ुशासित सेवक और सैनिक बन । यह यज्ञ का ऊपर का 
भाग हे, उत्तमांग है । 

हमारा मेत्रीभावसड्भति करण में 
के सब भाई परष्पर एकता से जुड़े हए 
को \वसङ्कति न हो, 


हों, किसी प्रकार 
परस्पर सहयोग, मेल, एक सूत्रता, 


प.रणत हो, देश | 


यह खबर खङ्गतिकरण की ही व्याख्या हें। सम्प्रदायो | 
की एकता के बारे मे में ऊपर कह चुका हूं, वह एकता. | 


हम यज्ञ के पचित्र भाव से कर तभी वह स्थिर और सञ्ची 
एकता होगी । हम सबने मिलकर अपना खद्भतिकरण 
करना हे ओर इस सङ्गति करण के बल से हो अपने राष्र यज्ञ 
को पूरा करना है यह पवित्र भात्रना हमर्म लगातार रहे । 
करुणाभाव दान में. परिणत हो । जी हम से 
छोटे 
उनके प्रति करुणा हो और वह करुणा उन छोटो, 
दुर्बलों ओर गरीबों को देने में चरितार्थ दो। चर्खे का 
आन्दोलन अर्थिक दृष्टि से छोटे, गरीब लोगां को दे 
सकने के यज्ञीय कर्म का ही आन्दोलन 
है । और हमा! 
कमज़ोर होने के कारण इस करुणा का ओर इस दान का 
ही इस समय विशेष महत्व होगया हें | इसी प्रकार जिनमे 
ज्ञान को कमी हैं उनको ज्ञान दान देना चाहिए । 'अछूत 
भाइ की सेवा करना भी यज्ञ के इसी रङ्ग में आता हे । 
जी वस्ठुतः अल्पमत में हें, जो वस्तुतः कमजोर हैँ जो 
किसी प्रकार भी कम हैं उनको देन द्वारा पूरा करने की 
प्रबृत्ति हसमं सहज भाव से दोनी चाहिए । तभी यह 
हमारा यज्ञ फलीभूत हो सकेगा । 
मानसिक जगत मं कल्पना या मानसिक रचना के 
रूप में तो भारतीय स्वराज्य बहुत कुछ बन चुका हैं 
स्थापित हो चुक्रा है | 'बहुत कुछ' इसलिये कि अब भी 
एक प्रकार का संघष चल रहा है | पर जहां तक विदेशी 
शासन से मुक्ति का संबन्ध है वहां तक मानसिक चित्र 
पक्का बन चुका है | यदि हम भक्तित, मैत्री और करुण 
के भावो ढारा हम इसमें लगातार प्राण सञ्चार फर सके 
ओर वह प्राशं सञ्चार देव पूजा, संगति करण और दान 
की क्रियाओं में अभिव्यक्त होता रहे तो हमारे पवित्र 
स्वराज्य यज्ञ की पूति दूर नहीं है । 


३ SS | है। गाढ़ प्रेम बहुत धीरे २ 
पताका को वन्दना का अथ यही हें कि हम राप्रीय 


आज्ञापालक ओर | 


प्रेम 
[ अनुवादक-श्री विद्यालंकार | 


“उसको देख में उसकी तरफ आर्कार्षत हो गया और 
उसमें सदा के लिये प्रेम करने लगा। (वन्स ) 
यद्यपि अनुभव ने इस अनुभूति को बहुत कम ग़लत साबित 
किया है लेकिन खशकिस्मती से इसका उलट ठीक नदी 

प्रगति करता है। गाइ प्रेम 
सच्ची भक्ति से प्राप्न होता है । 

Mon४०९ ने वास्तव में कहा था कि “थोड़े से 
अपवाद मिलेगें, जो प्रेम के लिये बिवाह करके न पछतायें 
हों” | डा० जोन्सन का ख्याल था कि अगर विवाहो को 
भो परमात्मा ही निश्चित करता तो ये अधिक खुग्बी हो 
सकते | पर में यह नहीं समझता कि इन में से कोई भी 
उचित निएँय है । जेखा कि ]-ncel० Ast0- 
|७७ की अभागी कुमारी को कहा था भें बाधित होकर. 
प्रेम करने को पसन्द नहीं करता, क्योंकि प्रेम हृदय की 
वस्तु है; इसे ठोक पीट कर नहीं बनाया जा सकता” । 

प्रेम ने कभी समय और दूरी की पर्वाह नहीं को। 
S९१४ और ^}4९8 को समुद्र ने वियुक्त कर रस्वा था, 


| लेकिन उसके धनुष से निकले हुए एक तीर ने उसको फिर 


हें, कमज़ोर हैं, किसी भी बात में कम हैं, | 


देश के आर्थिक दृष्टि से ही विशेष | 


मिला दिया |! | Symonds | 


“प्रेम सवत्र आनन्दमय है” ।बायरन । 

“क्या ही अच्छा हो, अगर में मरु प्रदेश में भी सारी 
मनुष्य जाति को भुलाकर किसो से भी द्वेष न रखते हुए 
लेकिन केवल अपनो प्रिया को प्यार करते हुए; अपना 
जोवन व्यतीत कर सक ? और बहुतां ने निरुसन्देह यह 
अनुभव किया होगा-- “कितने सुन्दर थे वे दिन, जब 


| हम खजूर, आडू, सन्तरे और अङ्कूर वगेरहद के कुञ्जाँ में 


| 


। बजता 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


प्रेम-विहार किया करते थे”? 
जो बात दरी के लिये ठीक है, वह समय के लिये भी 
उसी तरह लागु है । “शान्ति में प्रेम ग्वाला की बांसुरी में 
। वही प्रेम युद्धकाल में मनुष्य को बौर बनाकर 
घोड़े पर चढ़ा देता हे । इसरो प्रेम की बदोलत बड़े २ भवन 
पोशाकी चमक से चोधियां जाते हैं; ऑर यही प्रेम गांबाँ 
में प्राकृतिक हरे मखभलो फश पर नाचता दिखाई देता है । 
प्रेम अदालत, लड़ाई ओर कुञ्ज में सवत्र इह लोक के 
मनुष्यां और परलोक के देवों पर एक रूप से शासन 
करता है, क्योंकि प्रेम ही स्वर हे, और स्वग ही 
प्रेस हे । 8०४8७ 


यद्यपि पर्बोय जातियों में घम और दशेन दोनों ने 
मिलकरप्रेम की निन्दा की है, लेकिन सत्य ने कईबार अपने 
को कहावतों ओर किम्ब दन्तियाँ के रूप में प्रकट किया है । 
उदाहरण के तौर पर एक तुक कहावत के अनुसार “तुम्हारी 
प्रेमिका के सिवाय, स्त्रीमात्र तुम्हारे लिये पूण हे” । 


क श्च महिला ने अब्दुल कादर के सामने पोलिश 
कहावत पेश की ' एक स्त्री अपने सिर के एक बाल से 
[शेष प्रछ्ठऽपर ] | 
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२8 वेशाख शुक्रवार १६६७ 


रवीन्द्र जयन्तो 


परम पिता की असीम कृपा से बिश्व कवि रवीन्द्रनाथ | 


ठाकुर का ८० वां जन्म दिवस झ् मई को मनाने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हे | प्राय: भारतीयों की आयु बहुत 
अल्प है, भारत में महापुरुषों की जयन्तियां भी बहुत शोघ्र 
मनाई जाने लगतो हे। वस्तुतः यह बड़े हप का. विषय 
है कि कविवर रवीन्द्र ८० वें बष में पदार्पण कर रहे हैं, 
ओर पर्याप्त दीर्घायुष्य को प्राप्त कर सके हैं यद्यपि वेद की 


दैनिक प्रार्थना सें “भूयश्च शरदः शतात्‌” का सन्देश है । | 


हम भी विश्व कवीन्द्र के सभी भक्तों ओर प्रशंसकों के 


साथ इस मद्दापुरुष के दीर्घायुष्य के लिये परम पिता से | 
© ~ ~ ~ ~ es ws ste | 
प्राथना करते हें ओर कविवर के चरणों में श्रद्धांजलि 


अर्पित करते हैं । 

विश्व में, वतमान युग में परतन्त्र भारत का सिर ऊचा 
करने वालों में, विश्व को भारतीय सन्देश सुनाने वालों में 
रबोन्द्र का नाम महात्मा गांधी के साथ याद आता हे । 
गीताञ्जलि लिखकर “नोबल प्राइज” जीतने वाले परतन्त्र 
भारतीय पर देश गवे कर्‌ सकता है | अमेरिका रुस चीन 
आदि देशों में जाकर [वद्वत्समाज को भारत का सन्देश 
खुनाने का काम कविवर ने ही प्रथम सरन्न किया। दाश- 
निक जगत में, £७७९७ [७७७०।७४ की व्याख्यान माला 
में ` R९]i¢ion ० "० सुनाया | आज विद्यार्थो काल में 


. अध्यापक नियन्त्रण से बच कर भागने बाले, यूनिवर्सिटी 
के दरवाजा को न देख सकने वाले इस व्यक्ति को संसार | 
विश्व का सर्वोत्तम मस्तिष्क कहते हुए गव अनुभव | 


करता है । | 

आज़ कवीन्द्र का शान्ति निकेतन विश्व की विरुद्ध 
संस्क्रतियों के समन्वय की संस्था बनी हुई हे संसार की 
सभी भूत या वतमान संस्क्ृतियाँ के प्रातनिधि उसे अपना 
तीथ स्थान सममते हैं। रवीन्द्र के ग्रन्थों का विश्व को 
विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, संसार में भारत 
का सिर ऊंचा करने का श्रेथ श्रो रवीन्द्र को स्वभावतः 
प्राप्त होता है। ` 
' रवीन्द्र विश्व विदित कवि हैं। सादित्य के विभिन्न 
क्षेत्रों में उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा ते अपना विकास किया 
है। गीताज्जलि. साधना आदि में इनकी गाम्मीयेमय 
आध्यात्मिक कविता उपलब्ध होती है । कहानियां, निवन्ध 


ऐ 


सम्बन्ध ऋवि की कृत्तियों में खान स्थान पर परिलक्षित 
| होता है । 
| रबोन्द्रन' केवल साहित्यकार हे अपितु उन्होंने 
| शिक्षा के विषय में भी एक महान क्रान्ति की हे । मैकाले 
| की मन को दास बनाने वाली शिक्षा के विरुद्ध प्रकृति की 
| गोद में रख कर बालकों का आत्मा का मान करते हुए 
| सम्पूर्ण विश्व के साथ तादात्म्य अनुभव करते हुए सब 
| संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय करने वाली प्राचीन गुरुकुल 
| प्रणाली को ध्यान में रख कर शान्ति निकेतन की स्थापना 
| की। रवीन्द्र के विचार में शक्ति है, उनके सत्य में 
रचनात्मक प्रवृत्ति हे वे क्रिया में आना चाहते हैं । 

रवीन्द्र ने भारत को जगाने में महत्व पूरा आग लिया 
| है। बंग भंग के दिनोंमें--लेखों से, नाटकों से, गौतां से 
| सब बंगाल को जगाने वाले यहा थ | आपके लेख आज 
भी देशभक्ति की भावना जगाते हें। “अयि सुवन सन्त 
| सोहनी? आज भी मन में सम्पूर्ण भारत का चित्र खींच 
| देता है | पॉड़त मानवता की, देश ओर जाति की वेदन! 
रवीन्द्र को व्यश्चित कर देती हे । वह राजनीतिज्ञ नहीं 


है पर उसका हृदय राजनीतिक दुःखों से व्याकुल रहा 
| है | बह भारतोय संस्कृति का उपासक है, उपनिषदों से 
उसने प्रेरणा पाई है, कालीदास ओर बाण का खंदेश 
सुना हे | लोक गींतों .में रस पाया डे | रवोन्द्र के गीत 
आज मानव को दुर्गम यात्रा में साहस-बंधाने बाले हूं 
भर्न हृदय में आशा का संचार करने वाले हूँ । वाल्मीकि 
व्यास, कालं.दास-भवभूति इन सब बड़े कवियों के बाद 
| इस युग में एक बार फिर रबौन्द्र ने उसी प्राचं।न 
| भारता का अधिष्ठान किया हे । 
रवीन्द्र जेसी विभूति कई युगों 
परिणाम स्वरूप किस। देश को उपलड 
हम भारतियां को अपने इस महान्‌ कलाकार के लिये 
| गवे है । हमारा इस विश्व गुरु को बार बार प्रणाम ह्वै। 
| हम परम पिता से पुनः उनके दोधायुष्प्र के (ज्ञिये 
| प्राथेना करते हैं। 


-आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 


के सुक्त पुञ्ज के 
ध हु ह 


अभी देहली. में देश के प्रगतिशील कहज़ाने वाले 
मुसत्मानों की एक कन्फ्रेन्स हुई जिलमे मुखल्मानों फे 
कुछ सच्चे नेता जिन्होंने देशक्रे लिये अपनो बड़ी २ सेवाएं 
| दी है, स्वतंत्रत। संग्राम के दिए में जा कई बार जेल जा 
चुके हैं इकडे हुए । इस में उन्होने बड़। उदारत। पूर्वक देश 
की ब॒तमान गम्भीर परिष्थितियां को हल करने का प्रयल्ल 
किया । खुसठमानों के इधर कुछ वर्षो के राष्ट्रिय इतिह।ख 
में यह कान्फ्रेस अपना एक विशेष स्थान रती है । 
इस प्रकार के उदार विचारो वाले मुसलमानों का इतनी 
बड़ी संख्या में इकट्ठा होन। उनके लिये एक गौरव को बस्त 
है।इस कान्फेख के प्रध/त्त श्री खां बहादुर अल्लाबख्श 
भी इस पद के योग्य ही थे । इस कान्‍्फ्रौस में सर्व प्रथम 


ताटक गीति सब क्षेत्रों में इनका पूणण आधिपत्य है | | लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा खीकृत पाकिस्तान योजना 


(चारों का गाम्मरीर्य, जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति, संसार के | का बड़ जोरदार शब्दों-में खए्डन किया गया और सबने 
सब पदार्थों से ज्जीवन के सब दृष्टि कोणों से->साज्ञात्‌ु पक मत से स्वीकार किया कि भारत एक है उसकी 
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अखण्डता! बनाए रखना हमारा कतव्य है । उसके ख 
करने की योजना हिन्दु मुसलमान दोनों के लिये घातक है 
हमारे लिये यह कदापि मान्य नहीं | इस कान्फ्रस से यह 


भी सिद्ध हो गया कि मुस्लिम लीग झुखट गानों की एक- | 


मात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है | 


क।न्फ्र ख मै अन्य कई महत्वयूण प्रस्ताव स्व कुत किये | 


गाय जनको दंखक ए हम प्रसन्नता टुर (क वश का लड़ इ 
में अब सुखद्मान अधिक देर तक पी ठे रहना नहीं चाहते । 
हमको झुंसब्मानां मं इस जागृति को देखकर कुछ ख ताष 
हुआ | परन्तु इख के वाद मुस्लिम हितौ के संरक्षण के लिये 


जो प्रस्ताब स्वीकृत हुआ उसने पहले की गई सब कायवाह | 
पर पानी फेर दिया--इस प्रश्‍ताव के सामते आते ही राष्ट्र. | 


वादी झुसव्मान भी अपने को सद्धा भारतीय दिखाने मे 
असमथ रहे । यहां आकर 'मुध्लिम लीग! ओर 'आजाद 
मुस्लिम कान्फ्र स' में भेद नहीं रहां स्वयं राष्ट्रपति मौलाना 
आजाद झुस्लिम हितों के संरक्षण के लिये इन्हीं विचारों के 
पोषक हैं । इन वाताँ को देखते हुए हमको अपने इन 
भाइयों से कभी २ बड़ी गहरी निराशा होती है । यह ठीक 
हैं कि झुस्लिम लीग जेसो मान्धता और कदरता इन 
नताओं में नहीं है । ये ल्लोग देश की स्वतंत्रता को पूरे दिल 
से चाहते हैं परन्त॒ यह कहते इण हमको दःख होता हे 


मि-हमारा यह विश्वास कुछ समय के लिये स्थिर हो गया ' 


हें कि पक स्तर पसा हैं जहा पर राट्रवादो झुसब्मान 
ओर घ्ु्लिम लीगी मुखदप्रान कन्ये से कन्धा भिड़ाकर 
अपनी मुख्लिम नीति के नारों को बुलन्द कर सकते हे ओर 
इस अवस्था में उनको देश को स्वतंत्रता को चिन्ता नहीं । 

मुस्लिम हितों के संरक्तण के विषय मं बस्बई के श्री 


आबिद अली के विचार हमे पसन्द आये । आपने देहली | 


कान्फ्र ख में इस संरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया, आप 
ने कहा कि स्वतंत्र 'भारत में हमारे क्या अधिकार होने 
आहिये इसका निणय करने का अधिकार हमको नहीं 
किन्तु उन प्रतिनिधियों को होगा जो कि उस समय होंगे 
जबकि भारत स्वतंत्र होग! । उस समय की देश क! परि- 
।स्थयों को ध्यान मे रखते हुए तत्कालीन नोति के अङुसार 
इस विषय म उन्हीं लोगो का विचार करने का अधिकार 
है । हमार लिय पसी स्थिति नहीं हैं कि हम उसे लिय 
व्यथ म माथापञ्ची कर । उस्र समस्या पर जो बहुत दूर हैं- 
ओर जिससे पहले क? सप्रस्याएं हल करनी अत्यन्त आव- 
शयक है विचार करना समय की गति के पीछे रहना है । 
यद्यपि हम इन विचारों से पूर्णतया खदमत नहीं है परन्तु 
फिर भी मझुखल्मार्नो की जागृति के लिये ये बिचार 
आशा जनक हें। हमारी सम्मति मं जातीय-या साण्प्र- 
दायिक अधिकारों के लिये पथक रुप से राज्य को 
विवार करभे की आवश्यकता नहीं हैं । राज्य को 
तो भारतीय की बुद्धि से भारतीय हितौ की रक्षा 
करनी हैँ । 


4 


कुल उपेक्षा कर दंगे जो कि देश के लिय और उनके 
अपने लिय घातक हैं । 
बंदर को दूगा- 
हेद्राबाद सत्याग्रह के बाद हमको कुछ आशा बंधी 
थी कि हेद्राबाद में अब कुछ शान्ति से और निष्पक्षता 
की नीति से काम लिया जायगा, बीच २ म॑ कुछ घटनाएं 
एसी हुई जिनके लियं यह कहा जा सकता था कि अधि- 
कारी इन बातों को दूर करने में सतक हें-परन्तु बीदर के 
अमाडुषिक नशांख घटना को देखकर हमें फिर कहना 
पड़ ग। कि हैदरावाद की दशा पहले की ही तरह है । अब 
भी वहां के अधिकारी अपने कतव्यप [लन में उचित ध्यान 
हीं दे रहे हैं। यहां तक की दो मन्त्री ज्ञो कि दंगे के 
स्थान से कुछ ही दूर थ स्थिति को देखने तक के लिये 
समय के अभाव में नहीं आ सके । ओर स्थानीय पुलिस 
ने भी इस विषय में उपेत्ता दिखाई हो यही नहीं किन्तु 
उसने भी उन छुस्लिम गुरडों की इस कायंवाही में सहा- 
यता दी। ऐसी अवस्था हैद्राबाद रियासत के लिये 
आश्चर्य जनक तो नहीं किन्तु शाचनीय अत्रश्य 
हम रियासत के संचालको से यह आश। करगे कि 
वह इस कांड की निष्पक्ष जाँच कराए और जा अपराधी 
हे डनको कठोर दण्ड दिया जाय तथा जनको हानि हुई 
हैँ उनकी सहायता की जाय । रियासत को यह मालूम हों 


| कि उसकी अधिक प्रजा हिन्दू प्रजा है उसकी सम्उद्धि में 
~ Lo = ~ ho ~ 
| ही उसकी सुद्धि है, हिन्दुओं के सहयोग के कारण ही 


उसकी नींव दढ़ रह सकती हैं। इतनी बड़ी प्रजा की उपेक्षा 
करना किसी भी रियासत के लिये अदूरदरशिता का काम 
है, इसका परिणाम स्थायी सन्तोष जनक नहीं हो सकता, 
यह भूलना नहीं चाहिये । हमें आशा है कि हैदराबाद 
रियासत अब भी संभल कर कदम उठायेगी, जिसस वह 
अपनी स्थिति को स्थिर बना कर सक । 

“श्री सतीश!” 


प्रभात को रशिमयों मे 
ले० श्री सत्पभूषण योगी? 


( श्री सत्यभूषण धोगी गुरुकुल के सुयोग्य ख्रातक हैं- 
हिन्दी कें उदीयमान कबि है- | मेर शहर से ५२ मील दूर 


| आर्य संस्कृति के क्रिय्रात्सक केन्द्र के तौर पर प्रभात आश्रम 


यहद कान्फे न्ख राष्ट्रिय डछ्टि से इतनी सफल नहीं इई | 


जितनी प्रारम्भ में प्रतोत होती थी, परन्तु ,फिर भी हमको 


आशा है कि अब सुखव्मात ओर अधिक रूप से भारत के ' 
साथ श्रात्मीयता स्थापित करके उन लुुद्र बातों की । 


हुई है-उसमें आप ललित कला विभागके अध्यक्ष हैं ।) 
--संपादक 
प्रभात आश्रम के घाट की सीढ़ियों पर बैठा में कपड़े 
धो रहा था-तीन चार ग्रामीण बालक मेरे चारों तरफ 
खड़े होगए-ए कने कहा-''क्यों जी तुम कहां रहते हो ९-५७ 
८पंजाध” मैंने कह 
“पंजाब में इस लड़के का भाई एक वकील के यहां 
काम करता है, आप उसे जानते होंगे मैंने कहा--? 
पंजाब बहुत बड़ा हे, उसमें इसके भाई का क्य़। पत्ता १” 
“कितना बड़ा हे!” . 


की स्थापना 
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जब ध्‌ चु 


जवाब देने को ही था कि दूसरा बोल उठा--“कयों 
जी--यह बिल्लौत किस तरफ है ?”? 


छोटेपन में भूगोल पढ़ा था” भूल गया कि किस तरफ 


लड़का ही बोल उठा--“सुना है कि इस तरफ है ! ( उसने 
उँगली से एक तरफ को इशारा किया )7 

. मैने कहा-“शायद” और में कुछ सोचने लग गया- 
क्या ? एक गुलाम क्या सोचेगा ! 


ns ~ 


गुरुकुल कांगड़ी के जलसे पर शामिल होने के लिये 
में आश्रम से चला--रास्ते में एक ग्रामीण महिला मिली-- 
सिर पर घास का गहुड़ लादे चली जा रही थी टीकरी 
गांव की ओर -मुझे सफर का सामान साथ लिये जाते 
देख बोली--“क्यों बायू जी, किधर को चले” 


` ५हरिद्वार”-मैंने जल्दी में संक्षेप में ही कहा-- 
“हरिह्वार जा रहे हो-? वहां मेरा लड़का सिगरेट 
वेचने का काम करता है, नाम उसका रघुवर दयाल है 


उससे कह्‌ देना कि तुम्दारी।मां मिली थी, घास का गद्दर सिर 


करना-सव आराम से हे--' मैंने कह] - “बहुत अच्छा-' 
हा, आर कदता भी क्‍या ? 


हल 


वोहला गांव निकट होने से बोहला को झाल कहलाती है 


चंचलता अपने में भर, शुसकाती इठलातो गाती चलती 
है--उसो नदर को माल यहां है--वड़ा भारी बिजली का 
_ संग्रह-ग्रह् यहां पर हे । 
प्राकृतिक दृष्टि से यह स्थान बड़ा सुन्दर हे-कई बाग 
लीची, आडू, तरह तरह के, आम, सबकी बहुतायत 


FHS 5&5 5 ® ॥ 
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आपकों आड़ के 


गुरुकुल 


है विलायत । सोचने लगा कि क्या जवाब द॑--इतने में बह्‌ | 


प्रभात आश्रम से ? मील के लगभग एक भाल है-- 


इरिद्वार से निकली हुई नहर, जो गुरुकुल-माता के चरणों | 
चुम्बन कर, उसके चंचल बालकों को उच्छ खल | 


इनमें से एक बाग में में बैठा था-- मालियों के पास-- | 


“क्यों नहीं जरूर, आप जब चाहे ले सकते हैं- 
क्या काम !” “अपने आश्रम में बोए गे-? 


पोदे पर कलम 


“टीक है जी-- 
कहा 
| मैंने कहा “भाई, यह सब गुलामी का नतीजा है 
| जो चीज़ खराब हो वह देसी, जो अच्छी हो चह विला- 
यती-ऐसा हम समझते हैं| गुलामी हमारे दिल पर भो 
असर कर चुकी है-नस नस में समा गई हे । सुनो, हाथ 
में हथक ड़यां पहनाने से काई गुलाम नहीं होता-पर दिल का 
गुलामी गुलामी हे-इन अंगेजों ने हमें जो शिक्षा दी हे, 
उसका यह स्वाभाविक परिणाम हे=” 


है तो देसी-”माली ने समझते हुए 


तुम्हें कोई बेवकूफ कहे-तो कोई बात नहीं-पर जब 
| तुम दांत निकाल कर खिलखिलाते कहने लगो-कि में 
बेवकूफ हमें बेवकूफ हं-तो यही समभा जायगा कि तुम्दारा 
दिमाग खरब हो गया है-माली ने निश्चयपूचेक कहा-- 


| “बहुत ठीक तो यह आड़, देसी है न !! 
|| 
| 


“हांजी-? माली ने इतना ही कहा--बह गोर से मेरे 
चेइरे की तरफ देख रहा था-- 
| मेने कहा--“अंग्रेजों के मल्क में- इतने फल, सब्जी, 


| फूल, नहीं होते, जितने हमारे यहौ-- 
पर ले जा रही थी, कहती थी किसी किस्म का फिर न | 


| हमें अपने घरों से इन्होंने निक्राल दिया-ओर कहते 
| हैं-तुम कोन ? 


| 
oe 


गजब तो ये है मकान बाले मकां से बाहर पड़े हुए 
| पर बक्त आने चाला 
| अपना बोरिया विस्तरा बांध 
! ही जाना होगा-- 


bl ड ~ ~ 
हे-आज नहीं तो कल इन्हें 
कर यहां से सात समद्र पार 


|| 

| “ठोक है जी” माली ने अपने स्वाभाविक स्वर में कडे[- 
। मेने कहा-अच्छा, अब चलें, नमस्ते, फिर मिलेंगे 
| और मैं लौट गया-कुछ सोचता हआ- क्या ? गुलाभ 
| 


क्या सोचेगा ? 


आवश्यकता 


अध्य(पक की आवश्यकता है। उन्हें लगभग ३ 


नेटाल (अफ्रीका ) में एक हिन्दी पढ़ा -खकने व ळे 


घेरे हिन्दी पढ़ाने तथा कमी कभी धार्मिक उपदेश देने 


(हिन्दी तथा अंग्रेज़ी मे) और संस्कार कराने का काम करना 
होगा । वेतन लगभग ऽपौंड (खोरू०) होगा। थाने जाने का 
किराया संस्था (Lower Tegul Hindi pathshala ) 
| की तरफ से दिया जायगा । परन्तु वे यह चाहते है क्रि वह 


| व्यक्ति अविवाहित नौजवान दो । अनाथ हो तो और 
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[ प्र ३ का शेष ] 


वेल के जए की अपेक्षा कहीं अधिक खींच सकती हे, | 
जिस के जबाब में उसने कहा “बाल अनावश्यक परिच्छद 
है, क्योंकि स्त्री नियति की तरहशक्तिशालिनी है”? । 


लेकिन हम प्रेम को शासक शक्ति की अपेक्षा आनन्द / 


के देवता के रूप में देखना अधिक पसन्द करते हैं-- 
गृहस्थ का वह आनन्द “जिसमें दोनां के टृदय परस्पर 


निश्चिन्त और विक्षुव्ध होते हैं” । 


{प्रेम में एक ऐसी रहस्यमय सहानुभूति हैं, जो चांदाँ की 
श्र'खला और रेशम की डोर के समान आत्मा आर 
शरीरां के मन को मन से ओर हृदय को हृदय से बांध 
सकती हॅ, | । | 


जो बात बेकन ने मित्र के लिये कही हे, सहधर्मिणी वह | 
स्त्री के लिये भी बिल्कुल ठोक | लिखा है “जो मनुष्य | 
मित्र को अपने आनन्द में शामिल करता है वस्तुतः बह स्वयं | 
ओर अधिक आनन्दित हो रहा होता हे; ओर जो | 
सनुष्य मित्र को अपने दुःख में शामिल करता है, वह | 
अपने दुःख को बहुत सोमा तक दर कर देता हे” 
हमार पास कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे हम प्यार 
करते हैं, ज्यों ही आता है “हम अनुभव करने लगते हैं, 
कि फूलों में वृक्षों में ओर प्रथो पर हो नहीं बल्कि हरेक 
रीज में कुछ विचित्र परिवतेन हो गया हैं। हरेक चीज 
नई मालूम पड़ने लगती है |” 7"९॥८॥ । 
मेरा विचार हे, होमर ने जो कुछ भाग्य के .सम्बन्ध 
कहा था, उसे हम प्रेम के सम्त्रन्ध में लागू कर सकते | 
हैं । “उसके चरण बहुत ही कोमल होंगे, क्यों कि वह 
इन्हें प्रथ्वी प्रष्ठ पर न रख कर मनुष्यों के मस्तकों पर 
रखता हे ”? 


[ अग्रिम अंक में समाप्त ] | 


जुरुकुल समाचार 


विद्यारल १४ श्रेणी चोट,पुरुषोत्तम १४ श्रेणी सिरद्दें, 
नारायणदेव ५ श्रेणी मलेरिया उवर, महावीर ७ श्रोणी 
मलेरिया, जगदीश ३ श्रोणी मलेरिया ज्वर, रामकुमार ' 
३ श्रेणी मलेरिया ज्तर, विद्याधर २ श्रेणी मलेरिया ज्वर, 
धमं दत्त २ श्रेणी मम्स, ओम्प्रकाश २ श्रेणी मम्स, 
प्रोमनिधि २ श्रोणी मम्स. योगेश्वर ? श्रेणी खसरा । 

गत सप्ताह ऊपर लिखे ब्र० रोगी हुए थे अब सब 
अच्छे हैं । ब्र० योगेश्वर के अभी उवर तथा खसरा है। 
आज ज्वरकम होगया है आशा है कि शीघ्र 
आराम हो जावेगा । आज कल गमी पर्याप्त हो गई है। 
अधिकतम ताप मान १०० फा० होता है। पिछली रात 
उन्ड भी पर्याप्त हो जाती है । | 

ऋतु परिवर्तन के साथ २ गरमो भी बढ़ती जा रही है, | 
त्रह्मचारियों ने नहर में नहाना प्रारम्भ कर दिया है । | 
पंचपुरी तेरी सान्सुख्य ६ अ्येष्ठ को होगा इसको सफल | 
बनाने के लिए क्रीडामंत्री श्री विद्यारत्न जी तथा उपमंत्री | 
८. वासुदेव जी बड़े उत्साह से काय कर रहे हैं । 

ा्टरप्रतिनिधि सभा के प्रधानमंत्री का चुनाब हो चुका ह्वै | 
उसका परिणाम इस प्रकार है | कांग्रेस दल फे उम्मीदवार | 
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| निधि सभा की बैठक ६, 


| देशरन्न डा० राजेन्द्र प्रसाद जो भी इस 


श्री रामदेव जी को ४६ मत मिले, तथा हिन्दू महासभा के 
उम्मीदवार श्री सत्यत्रत जी को ४० मत मिले, इस प्रकार 
श्री रामदेव जी प्रधान मंत्री घोषित किए गये । । राष्ट्रप्रति- 
७, =, जुलाई को होगो । 

हॉकी तथा हस्तकन्टुक के अन्तिम सान्मुख्य का 
परिणाम निम्न हे । हांको में द्रादश श्रेणी विजयी रही, तथा 
हस्तकन्दुक में चतुदेश । स्नातक तथा ब्रह्मचारी हॉकी में 
समान रहे । हस्तकन्डुक में ्रांतक बन्धु विजयी रहे 

श्री आचाय स्वामी अभय देव जी, श्री सुख्याधिष्ठाता 
पं० सत्यव॒त जी,सहायक मुख्याविष्टाता श्री दीन दयालु जी 
शास्री तथा प्रस्तोता उपाध्याय श्री वागीश्वर जी लाडर 
विद्यासभा की वैठक में गये थे अब सब लौट आए हें । 

२७ बेशाख बुधवार को रवीन्द्र जयन्ती मनाई गई 
जिसमें ब्रह्मचारियां ने कवीन्द्र के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलियां 
सम।पेत करते हुए योग्यतापूण निवन्ध पढ़े । 


~ £ 
गुरुकुत्न महाविद्यालय वैद्यनाथ धाम 
का २१ वा महोत्सव 

गुरुकुल महाविद्यालय वैद्यताथधाम का २१ वां बार्षिको- 
त्सव आगामी ता० १७, १८, १६ मई १६४०, तद्नुसार 
वैशाख शुक्ल १० ११; १२, १९६७ शुक्र, शानि, रविवार को 
वड़े धूमधाम स मनाया जायगा । इस अवसर पर राष्ट्रभाषा 
सम्मेलन, कवि सम्मेलन, सरस्वतो सम्मेलन, आयसम्मेलन 
आदि होंगे। इस महोत्सब को सफल बनाने के लिए 
लब्धख्यात श्री महात्म। नारायणस्वामो, श्री पं० अयोध्या- 
प्रसादी वेदिक-रिसचे-स्कॉलर, श्री पं० वेदत जी 
वानप्रस्थ आदि महानुभाव पथारेंगें । पूण आशा है कि 
शुभ अवसर पर 


दशन देंगे । 


अतः आपको सानुरोध निमंत्रण हे कि आप भी अपने 


| परिवार, बन्धु-्ान्धव तथा इष्ट मित्रां सहित पधारकर 


हमारी सफलता में सहायक बन अनुगुहीत करें | 
आपके दशेनाभिलाषो- 
दीपचन्द पोद्दार; सुरेन्द्रनाथ विद्यालंकार वीरेन्द्रबिद्या- 
वाचस्पति एम० ए० 
प्रधान संत्री मुख्याधिष्ठाता 
कविता सम्मेलन 
गुरुकुल महाविद्यालय वैद्यनाथ धाम के वार्षिकोत्सव 
के समय ता १६ मई के 5 बजे रात्रि से कविता 
सम्मेलन होगा । इसको सफल बनाने के लिए कवियों 
से सानुरोध निवेदन हे कि वे अपनी कविताए' 
१७ सई तक संयोजक के पास भेज दें। कवितायें 
सामयिक होनों चाहिए । 


समस्यायें- 
१ पाकिस्तान १ दलनम्‌ 
२ मची हे २ वनेस्मिन्‌ 
६ चढ़ाऊँगा § 
संयोजक कविता सम्मेलन 
डा० गुरुकुल वैद्यनाथधाम 
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१७ मई १६४० [ संख्या ४ 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-. 
आर कांग्रेस 


राष्ट्र की नवीन जागृति के साथ २ हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन भी निरन्तर उन्नति करता जा रहा है। पिछले 
कुछ वर्षो के अधिवेशनों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया 
है कि सम्मेलन हिन्दी के लिए पहले से कहीं अधिक 
सतक और प्रयत्नशील हे । हम इस बात को स्वीकार करते 
हैं कि इन अधिवेशनों में ऐसी कुछ त्रुटियां या ऐसी 
अप्रिय घटनाए' हो जाती हैं जिनसे हमारी पराधीन मनो- 
वृत्तियां अपना बाह्य रूप प्रकट कर देती हैं परन्तु समय की 
गति को ध्यान में रखते हुए ये बातें क्षम्य ऑर उपेक्षणीय. हैं । 

यहः आवश्यक. नहीं कि जो राजनीति में पडु हे, देश 
की चिन्तां का भार जिस पर हे वह अवश्य ही साहित्य 
के क्षेत्र में उसं। वेग के साथ चंचुपात कर सकता है। 
पहले सम्मेलन ने ऐसा ही समझा ओर इसके अनुसार 
काय भी किया परन्तु इसका जो कुछ फल प्राप्त हुआ उसे 
बह्‌ आजतक नहीं सुला सका है.। उद़ को राष्ट्र लिपि 
घो.षत. करने के बाद और हिन्द की व्यापक व्याख्या सें 


गुप्त रूप से उद़ का ही प्रचार तथा अन्यान्य कई इसी प्रकार | 


की बातों ने सम्मेलनः के वास्तविक कायकताओं कों' चोकन्ना 
बना दिया । उन्होंने अनुभव किया कि वे अपने उद्देश्य के 
लिए गन्तव्य़र मागे को छोड़ वेठे हें यहीं से फिर 
सम्मेलन में अतिरिक्त साहित्य सेवी तथा कांग्रेसी साहिर 
सेवियों में विरोध प्रारम्भ हुआ, इस विरोध ने “हिन्दुस्तान, 
के प्रचार को देखकर और अधिक आग पकड़ी-इसका 
स्पष्टीकरण शिमला के अधिवेशन में खूब खुल कर इुआ। 
लोगों के मन में कांग्रेसी साहित्य सेवियों के" प्रति कुछ 
श्रद्धा शेष थी अन्यथा वे घटनाए' होजाती जिनके लिए 
लित दोना स्वाभाविक 

शिमला केअंधिवेशन ने और राज्ञनेतिकऽ,परिस्थिय्ों 
मे तथा वतमान, हिन्डुस्तासी'ने भविष्य के लिए स्पष्ट कर्‌ 
दियोःहै कि कांग्रेस साहित्य सेवियां और साहित्य सम्मेलनः 
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के उद्देश्यों में एकी करण असंभव है। इनमें अन्तर कहने 
या लिखने में सामान्य साही हो परन्तु वर्ण संकरता 
के साथ इसके कणधोर कहलाने वाले नेताओं द्वारा एक 
पक्ष की ऐसी हत्या हे जिसे देखने से पहले चुल्लुभर पानी 
में डूब मरनाश्रेयस्कर है। यह बात हम कोई भावना के 
आवेशा में आकर नहीं किन्तु परे ठण्डे दिसागा से सोचकर ही 
लिख रहे हैं | हमारे राष्ट्रीय कहलाने बाले दिमागों ने 
हिन्दी का विरोध कर “हिन्दुस्तानों' का आविष्कार कर 
मुसलमानां के शासन का हमारे मनो पर जो प्रभाव पड़ा 
था उसका परिणाम हे । इस हिन्दी हिन्दुस्तानी के विषय 
सें बहुत वाद विवाद पत्रों में चला है अतः हम यहां 
अधिक नहीं लिखते फिर भी इतना लिखदें कि आंखे खोल 
कर चलने वाले लोग अक हिन्दुस्तानी के पीछे! नहीं चल 
सकते ' हिन्दी के विषय में “गुरुकुल क्रांग डो? गवे कर सकता 
है, इसी के नाते हम यह कह सकते हैं कि. शुद्ध और 
आदशे हिन्दी यदि कहीं की है तो बह्‌ गुरुकुल कांगड़ी की 
ही है। अपने ही.पत्र में अपनी ' प्रशंसा शिष्टाचार और 
सम्भवतः नेतिकत! के भी विरुद्ध है. परन्तु फिर भो हम 
कह्‌ सकते हें कि हमको अपना हिन्दी पर गवे है। अभी 
निकट भविष्य में पंजाब को व्यवस्थापिका सभा में जब 
हिन्दा में शिक्षा देने के लिए प्रश्न किया गया तब यही 
उत्तर दिया गया कि हिन्दी में हमको. पास्भाषिक शाब्द 
नहीं मिलते हैं-यह अपूण है | मान्य सद्स्य भो इसका 
कुछ उत्तर नहीं दे सके परन्तु हम यह कहने का/साहस 
कर सकते हैं कि यदि किसी को पारिभाषिक शब्द ज्ञात न 
हों तो वह हमसे पूछें हम उनको बतायेंगें-अस्तु यह एक 
अवान्तरिक बात प्रसंग वश कहदी । 


इस बार का सम्मेलन पूना में होना निश्चिन्त हुआ था 
हिन्दी के पुराने कार्य कर्ता श्री काका कालेलकर ने इसके 
लिए निमन्त्रण दिय था जिसको कि सबसे सहषे स्वीकार 
किया, परन्तु स्वात कारिणी सभा के चुनाव में जैसा कि 
सुना जाता हे कांप्रेसो ओर” हिन्दू .महासभा वादियों 
संघष हुआ जिसमें हिन्दू: महासभा वादियों को बहुमतः 
प्राप्तहुआ और इससे रुष्ट होकर' श्री काका” 
ने अपना निमन्त्रण लौटा लिया। यद्वि बस्तुतः , यही बात 


२. गुरुकुल 
है तो सचमुच बड़ों दृयनीप दशा हे। इस तले पीछे रहने वालो इस अच चलता को छुम प्राप्त करलो 
a . = ल्‍् - ~ ~ 5 ~ फः 
बात से कांग्रेस ऑर साहित्य सम्मेलन में और अधिक | तो (म्हारा मन भी अधिक अच चल हो जायगा, फिर 
कड़॒ता उत्पन्न हो जायगो । कांग्रेसी ।हुन्डस्तानं साहित्य | इस अच' चल मन के द्वारा लुम पहल शुद्धि ओर शांति 
सेवियां को यह ध्यान रहे कि वे अपनी इन क्ृतियों द्वारा | क: और बाद में भागवत शक्ति का अपने में आवाहन कर 


| 

एक बड़े भारी शिक्षित बग को व्यापक रूप से विरोधो सकोगे ठुम तब यह भी अडुभव करोगे कि वह 
| 
| 


बना रहे हैं । “श्री सतीश? शक्ति लुम में इन घवृत्तियां को परिवर्तित करने के लिये 
“ओर तुम्हारो चेतना का रूपांतर करने क लिये फाय कर 
रही हैं । उसफे इस काय मे ठम्हे माता की उपस्थिति ओर 


सार्मायक साहित्य | हाकि का ज्ञान होगा । एक बार जहां यह हो गया तब 
| बाकी का सब कुछ केवल समय का ओर तुम्हारे अन्दर 
योग के आधार--श्रीअर विन्दकी 'बेसेज आफ योग” | ठम्हारी सत्य एवं दिव्य प्रक्रत के उत्तरोत्तर विक्रा होने 
। का हा प्रश्न रह जायगा ।” 
(Bases of Yogn ) नामक अपजो पुस्तक का हिन्दी | — 
अनुवाद | अनुवादक श्रीमदन गोपाल गाडोदिया। प्रकाशक 
श्रीअरविद्‌ ग्रंथमाला पांडीचेरो, सोलएजेन्ट्स दक्षिण 
भारत हिन्दी प्र्रार' सभा, । त्यागराय नगर, मद्रास | 
सूल्य २] रू० 
योग व्यावाहारिक मनोविज्ञान है जो मनुष्य को पूण 
बनः देता है। सभी सच्चे श्रमो की आन्‍्तरिक साधना 
साश्रुप से योग ही है | श्रीअएविन्द ने अपने पांडीचेरी 
आश्रम में योगकी ज्ञिस कला का विकास किया है वह 


i! 


साधन-मागे में जो व्यावहारिक समस्याएं और 
| कठिनाइयां उपस्थित होती हैं उन्हं गुरु साध्षक-विशेष 
को व्यक्तिगत अआवरयकताग्रों के अउठुसार हल करत हें। 
प्रस्ठुत पुस्तक श्री श्ररबिन्द ने अपने शिष्यां को उनके प्रदं 
के उत्तर थे जो पत्र लिखे उन में से कुछ का संग्रह है और 
ये पत्र अनेक व्यावहारिक विजयो पर प्रकाश डालते हैं, 
जैसे कि श्रद्धा, समर्पण, कठिनाई, आहार, काम-घाखना, 


अभूतपूर्व है । इस योग में प्राचीन आध्यात्मिक साधनाओ | 7१ दा क अल पतय ॥ मडरिकोओ 
की श्रावश्यक शक्ति तो है ही. बल्कि यह उनके भी परे | वार को गयी हें कि योग-सा्न क जिज्ञालुर्ओ को 
जाता है और उनको पूर्ण बनाता है | साधारणतया, योग | 7 पतसे लाल हा सके । 
से लोग यहीं समभते हैं कि यह मनुष्य को जीवन से | कल दके तसो मासे हि पड़े रहो है 
RT 595 SEO 00 5 रागी | कि मानव जीवन और मानव खमाज को आयुनिक सनो- 
ह लि है रविः योग का उद्द शय यह | बिज्ञान द्वारा प्रतिपादित मागव प्रकृति के आधार पर पुनः 
RF यद्यपि मानव जाति के वर््ंमान जीवन की संगठित किया जाय, और अवश्य ही यह प्रवृत्ति उचित 
अपूणताओं पर उनकी दृष्टि प्राचीन योगियों जितनी ही | झा की ओर हे. किन्तु अभी तक यह मनोविज्ञान बहुत 
| | हैं, तथापि पूर्णता की खोज में वे जीवन से भागते नहीं. | शहराई में नहीं उतर सका हें | श्रीऊरविन्दः कहते हैं कि 
{| बल्कि वे चाहते हैं कि मानवजाति की बुराइयों और | “यह नवीन मनोविज्ञान मुके तो ऐसा दिखायी देता हैं 
अपूर्णताओं को दूर कर दे, जिससे कि मानव जीवन- एक | डेख कि चालक यथोनित रूप से वर्णमाला भी' नहीं. 
hg दिव्य जीवन में परिणत: हो जाय | वे कहते हैं“इस योगकी किन्तु उसके किसी संक्षिप्त रूप को दाद कर ररे हों और 
Fh सबसे पहली ' शिक्ता दह है कि जीवन और उसकी | अ्त्रसतना तथा रहस्यमय, गुप्त अतिअहंक़ार रूपी अपने 
कठिनाइयों का शांत मन, 'टढ़ साहस और भागवत शक्ति | - ब--ग--घ को भिला मिला कर रखने में मग्न हो 
पर पूर्ण, भरोसा रख कर झुकावला किया जाय |” रदे हों और यह समझ रहें हो कि उनकी पहली किताव्र 
` ` प्राचीन योगों के अनुसार साधक को श्रपनी ही | जो एक 5“त्रलाखा आरम्भ है यही ज्ञान का वास्तविक 
चेटा ओर तपस्या के द्वार, हठयोग, राजयोग, तांत्रिक | प्राश हैं ।” मनो[चरलेघण यह बताता हे कि मनुष्य के जो 
विधियों आदिका अनुसरण करते हुए 'आगे बढ़ना होता | निम्नतर आवेश हैं, उसकी इच्छा, कामना, लालखा, क्रोध, 
* । परन्त श्रीश्ररविन्द योग में जिस एक मात्र प्रयास की | ईर्बा,डाह, काम-वांसना आदि ये उसकी प्रकृति में निहित 
स्यकता हैं वह यह है कि साधक संपूर्ण रूप से अपने | हैं । यदि ठुम उनका निग्रह करो तो वे नष्ट नहीं . होगे, 
वती माता के वरद हस्तां में सॉपदे | वे कहते | बल्कि अवचेतना में छिपे हुए पड़े रहेंगे और आक्रमण 
गी! संन्यांखी ।या तपस्वी बनना यहां का | करने के लिये उपयुक्त काल “को प्रतीक्षा करने रहेंगे, 
ध्येय है रूपांतर और यह रूपांतर | अथवा यदि निग्रह बहुत अधिक मात्रा में होगा तो इससे 
सकता है जो ठुम्हारी अपनी शक्ति | खयं जीवर-शक्ति ही नष्ट हो जायगी | अतः उसका यह्‌ 
„यहः तभी। सम्भव है जब तुम | सिद्धान्त है कि यदि be 5 जाति र 
में. सचमुच एंक बालक 'की | और उन्नति करना है तो उसे अपने निम्नतर आवेशा 
' भागबतः उपस्थिति, स्थिरता.शांतिः को. स्तत्न्त्र' रूप से क्रीड़ा करने देना ` होगा । 
प्रातन्द्‌ और विस्तीणंता आदि सैन्यवाद का . आज्ञ! संसार : में . दौर 
'कर रदे हैं. ऊपरी ; दौरा है:डस के तद में यही सिद्धांत भरा पड़ा है. जर्मनी 
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ने तो इस बात को खुले तौर पर कहा है कि युद्ध और 


तेजसो रदसकती हे. ओर संसार के अन्य सभो राष्ट्र इसी 
सिद्धान्त का अब्ुस एए करते हुए दिखायी देते हैं, फिर 
चाहे वे इस बात को स्वीकार कर या नहीं | और इस बात 


से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस में कुछ सत्य | 


> ~ ~ ~ . ~ 
अवश्य है । प्राचीन यूतान फरे इतिहास को दे खिय, उ सकी 
सभ्प्रता बहुत अधिक बढ़ी ्रोर' ओर यह ध्यंस हुशआ, 

(+५ ha _ देहि ™ . S ce 
सारतवष क भाग्य को देखिये जहां डञ्चतर नेलिक त्रो? 


आध्यात्मिक जीवनकी खोज मे अहिसा और जीयन-आवे- | 


शाका कठोर निग्रह करने की शिक्षा दी जाती है। 
मनो विश्लेषण इस भावकी. पुष्टि करता हे कि मानव 
सभ्यता को एक सीमा हैं ओर वह इस सीमा 
का उल्लंघन नहीं कर सकती 

बाह्य संगठन मे, शासन विधान में और 
ओर वितरण की पद्धति में जो कुछ भी फेश-फार 
किया जाय किन्तु जब तक कामना, लालसा आदि के 
आवेश मानव प्रकृति में मोजूद हैँ तब तक अत्याचार 
शोषण आर युद्ध जारो रहेंगे, ओर यदि मानव जाति इन 
आवेगो को नष्ट कररे तो वह सफलता पूरक आत्महत्या 
ही क ग। | परन्तु योग मानव जाति के सम्बन्ध ] इस 
प्रकार के निराशापणु विचार नहीं रखता । शांतिवादियों 
ओर नीतिवादियो म॑'जो दोष हैं वह उन्होने मनुष्यके सामने 
जो अदश रखा हे उस भ नहीं, बिक वह है, केवल 
अहिसा के भाव का प्रचार करने और मन्रुष्य के मनको 


शिक्षित बना कर शांति और स(मंजस्य के स/श्राज्य की | 
स्थापना करने की उनकी जो पद्धति है उस में | क्यों कि | 


आब्रश, जिन के कारण ही युद्ध होता है और मनुष्य 
जीवन में पाप घुस आते हैं, अवजेतना में जड़ जप्ता ३र 
बेड हुए हैं और सत्त।क इस भाग पर मन ओर तकका जरा 
भी नियंत्रण नहीं है. । यही कारण है कि मछुष्य बहुधा अपनी 
इच्छा के विपरीत भी पाप करते है ओर राष्ट्र इच्छ्‌! नहीं 
रहत हुए भो युद्ध भ प्रवृत्त होत हैं । परन्तु योग अव चेतना 
को शुद्ध करने ओर मानव प्रक्रत मं खे इन जहरीले पौधों 
को उखाड़ फेऊने और वहां शांति,स(मं जस्य, प्रकाश,शक्ति 


अस्तु 


जीवन के | 

|| 
उत्पादन | 
क्या ज | 


और अ/नन्द्‌ से पूणं आध्यात्मिक दिव्य जीबन क नींवकी | 


स्थापना करने के लिए सच्ची पद्धतिका दिग्दर्शन कराता 
हे । इल काम को जब कुछ व्यक्ति सफलतापवंक कर 
सकगे तब वे दूसरों पर अपना आध्यात्मिक प्रभाव डालेंगे 
और यह प्रभाव क्रमशः समस्त मानव जाति पर पड़ेगा 
तव मानव जीवन, . समाज अपना स्थिर आधार 
आत्मा में बनावेगा श्रौर पृथ्वी पर स्वर्ग के उतर आने का 


स्वप्न चरित्रार्थ होगा । 
यह सन्तोष की बात है कि फ्रांस मे आज योग 


ओर आध्यात्म et री साहित्य का ही सब से अधिक 
प्रवार है और इन में भी श्री अरविन्दकी योगके आधार” 
ओर 'योग प्रदीप? पुस्तकों का फ्रच अनुवाद विशेषतः 
प्रमुख है । इस से इस वात का पता चलता है कि बाह्य 
रूप चाहे जो कुछ भी हो पर मनुष्य का हृदय उचित 
स्थान पर दी है. । श्री अरविन्द जिस भावा में योग 
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मे हद गर | सम्बन्धी विषय पर लिखते हैं वह एक बहुत ऊंची 
उसकी तैयारी के द्वारा ही कोई जाति बलवान और | 


भूमिका से आती हैं ओर उसकी आध्यत्मिक शक्ति की 
अनुवाद मे राच्ता करना संभव नहीं, फिर भी प्रस्तुत 
पुस्तक का अठुवाद बहुत खुन्दर हुआ है और इस से 
द्‌ ने जिस योग-प्रार्ग को संसार को बताया हे, 
उसके समभने में हिन्दी-भाष:-भाषियाँ को बहुत बड़ी 
सहायत। मिलेंगो । 
-अनिलवरण राय | 
अऋआर्येसमाजों के वोर्षिकोत्सव 

आयसमाजों के उत्सव जिस पद्धति से मनाये जाते हैं 
उससे आय जनता सुपरिचित है । आयसमाज को स्थापना 
के प्रारम्भ स ही, लगभग ६०-६५ वर्षो से, लगातार यदी 
पद्धति चली आ रही हे । नगर कोतेन से प्रारम्भ होकर 
दो दिना तक्र निरन्तर व्याख्यानां वा उपदेशा का तांता 
बंध जाता हे | 

यह पद्धति आय समाज के प्रारम्भिक काल में आये 
सिद्धान्तां का सन्देश आम जनता तक पहुंचाने के लिये 
सले दी आवश्यक एबं लाभकारी रही हो किन्तु आज इस 
पद्धति की जीवन शून्यता तथा अनाकषेकतः स्पष्ट अनुभव 
होने लगी है | यहो कारण है कि अनेक आयसमाजों के 
अधिकारियों ने भी उत्सव पद्धति में परिवतेन करने की 
आवश्यकता को अनुभव किया है. ओर उचित परिवतेन 
का श्र। गणेश भा कर दिया हे | 

आयसमाज लुधियाना ने इस वष निम्न 
अनुसार अपना उत्सव मनाया हे-- 

(१ ) नगर कीतन केवल सूचना के लिये हो। उस 
दिन रात्रि को एक स्थान पर विशेम रूप से भजन करवाये 
जावे ऑर एक व्याख्यान हो | 

( २ ) उत्सव के उपलक्ष्ग्र 
प्रचार करवाया जाय । 


परिवतेनों के 


_ 


[ले भर में & दिन तक 


(३) दो दिनों तक निरन्तर व्याख्यानों के स्थान पर 
जिला-प्रचार-काय के पश्चात्‌ १० दिन तक नगर के भिन्न २ 
ओर मुख्य-मुख्य केन्द्रों में रात्रि को विशेष व्याख्यान 


| ~ . 
| करताय जाय | 


(४) उत्सव-समाप्ति से पहिले दिन एक विशेष 
सम्मेलन रक्खा जाय । जैसे, लुधियाना समाज ने इस वर्ष 
हिन्ठु संगठन विषयक सम्मेलन रखा हे। 

(५ ) आये समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त सज्जनों की 
रुचि पैदा करने के लिये आय समाज के उच्च कोटि के 
विद्वानों के विशेष व्याख्यान कराये जायं। 


तथापि बर्तमान कम प्रधान युग की आवश्यकता को दृष्टि में 
रखते हुए आभी कई परिवतेनों की गंजञाइश प्रतीत होती है । 
उदाहरणार्थ स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ाने, मद्यमांसा- 
दि का सेवन त्यागने, अछूतपन को मनसा बाचा, कर्मणा 
मिटाने, जात-पांत के विचार के बिना विवाह करने, 
बालविवाह-निषेध, ्राम-सेबा आदि के बारे भें a 
द्वारा वषभर में तथा वार्षिकोत्सवों पर क्रियात्मक साबेजनिक 
उदाहरण प्रस्तुत किये जायं तथा इन अमली कामों 

(शेष प्रष्ठ ऽपर)  > | 


रु कुल 


५ ज्येष्ठ शुक्रवार १६६७ | 


गुरुकुलीध सत्याग्रही दलको अलो चना 
( ले० अभय ) 
एक स्नातक भाई लिखते हें- 

“गुरुकुल पत्र में आये सत्याग्रह में शुस्कुल की 
आहुति’ वाले लेखों को में बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ता रहा हूँ । | 
इस बारे में मेरे मन मं जो भाव उठ रहे हैं उन्हे आपकी | 
सेवा में प्रम्तुत करता हूँ ओर साथ ही विनत्र प्रार्थन! 
करता हूं कि आप इस पर गुरुकुल पत्र के द्वारा कुछ 
प्रकाश डाले । 

गुरुकुल के साथ सम्बद्ध होने के कारण मेंने इस 
आहुति को कथा को बड़ी रुचि और एक प्रकार के 
उल्लास के साथ पढ़ना शुरु किया था परन्तु आप छुके | 
क्षमा कर यदि में कहूँ कि अव मेरो स्पष्ट सम्पति हे 
कि इन लेखों मे आहुति शब्द को पवित्रता का जरा भी 
ख्याल नहीं रक्खा गया | मुझे ख्याल श्र!ता हे कि पांच 
छः वर्ष पहले आपने एक लेख में लिखा था कि यदि | 
हमारी हबि पवित्र हो तभी वह इष्ट देच तक पहुंच | 
सकती है और यज्ञ के देवता को आहुति देने से पहले हवि 
की पवित्रता की ओर ध्यान देना आवश्यक हें । इन लेखों | 
को पढ कर मुझ यह बात स्पष्ट दीखती है कि गुरुकुल | 
के त्रह्मचारियों ने घामिक जाश म आकर अपनी दूषित 
हवि का पवित्र करने की ओर ध्यान नहीं दिया । यहां मे 
यह कह्‌ दू" कि ब्रह्मचारियों के अन्दर जो उत्साह था 
सेवा भाब या बलि चढ़ जाने का भाव था वह तो सच- 
मुच ls है परन्तु इस म _उन्दों ने बहुत उतावले ' 


पन से तथा सत्याग्रह के नियमों को समझे दिना कय॑ | 


किया है । 
“मरी समभ में नहीं आता कि एक सत्याग्रही किल्त 
प्रकार धाखे दे सक्रता है श्रौर यहां ब्रह्मचारियों ने श्र। 
गणेश ही धोखे देकर किया हैं । बहुरूपी शह्ख 
एना, अपन नाम बद्ळता, अपने ठीक स्थान न बताना 
तरह २ से सी० आई० डी० वालों को ठगने के 
। क्या उचित थग ? सत्याग्रह का ्रादर्श गी 
मने रक्स हे अतः इस बारे मं उन्हीं की 
लनी चाहिए | डॉडी कूच शुरु होती है तो 
देकर, धरसाना का नमक 
सूचित करक्रे डंके 
i [ह कि विद्यर्थियों न येन 


| इसका का रण शायद यह 


गुरुकुल 


| प्रयल किया | वहां से भी धोखे वाजो को देश निकाला 


देने की कोशिश कर रही हैं फिर भला घार्मिक काम का 


' श्री गणेश कू5 के साथ हो, यह फैसे खहा जा सकता 
| हे? केवल इतना ही नहीं मुफेतो यह लगता है कि 


इस अस'य व्यवहार में सफल हो जाने पर लेखक 
महोदय को बहुत गर्व भीहै । यदि उद्देश्य निजाम 


सरकार को तंग करना होता या किसी प्रकार जले भर 
विजय प्राप्तकरनी होती तो येबातें समभ मं आती पर 
इन में धार्मिकता या सत्य का लेश मात्र भी हे क्या? 
क्या यह धर्म-युद्ध और सत्याग्रह शब्दों का अपमान 
नहीं है ? गुरुकुल के विद्यार्थो भारत के अच्छी से अच्छी 
सोसायटी के प्रतिनिश्चि माने जायं तो यहां हम स्पष्ट 
दीखेगा कि जब हमा? अच्छे से अच्छे लोग भी यहां 
तक जा सकते हैं तो साधारण समाज का क्या होगा। 
"क्या ही अच्छा हो यदि हम सब इस अवसर से 
लाभ उठा कर अवते अन्दर दृष्टि डाल ओर अपनी 


' कम्रज्ञोरियों को दूर करें ताकि हमारा जीवन ही एक 


सत्याग्रह बन जाय । 


यदि कोई कडार शब्द लिखा गया होतो उसके 


| लिये क्षमा कर > 


~ 


स्नातक भाई के ये शाब्द कुछ कठोर तो लगते हैं । 
हे कि स्नातक भई ने-गुरुकु 

पत्र के अन्य पाठकों को तरह-इस ले बमात्ठा ल्‍ह चे प्रार.भक 
लेख ही पढ़ो हें जितने गुरुकुल पत्र में छपे हें । परन्तु 
इस लेख माला के साथ पूरा न्याय करने के लिय 
यह आवश्यक हैं कि ११ अध्यायौ की.इस सम्पूण लेख 
माळा को पढ़ा जाय । इस के लिये में पाठको को यह 
सूचना देना चाहता हुं कि सम्पूणं लेख माला एक छोटी 


| सी पुस्तक के रूप में इस शुस्कुलोत्खव पर प्रकाशित 


हो चुकी हे और उसका मूल्य केवल ।/) है । जो कोई 
सज्जन इसे खंपूण रूप म पडना चाह वे गुरुकुल के 


| पुस्तक भंडार से मंगा सकते हैं। पुस्तक रूप में छुप 


जञाने के वाद उन लेखों का श्रागे गुरूकुल पत्र में छुपाना 
अच्छा नधी समझा गया | 

बेस यह ठीक हें कि इस लेख माला के कम से कम 
तीन अध्यायौ ( अर्थात्‌ २ गे, ३ रे और ४ थ अध्यायां ) 
को पढते हुए झुझे भी काफी बुरा लगा था, शरमं भी 
आती थी कि हमारे ब्रह्मचारी क्या २ कर रहे थ। जेल 
पहुंचने से पाहिले तक गुरुकुल के इस दल ने जो कुछ 
जिया उसे सत्याग्रह कहना उचित नहीं होगा | लेख माला 
के लेखक ने स्वयं लिखाहे कि बिना 'सत्याग्रह' किये पकड़ 
जाये यह वे नहीं चाहते थ्र।|इसले स्पष्ट है कि उन्होने 
सत्याग्रह के मतलब को ठीक तरह नहीं समभा थो 


हैदराबाद्‌ एहुँच कर अमुक प्रकार पकड़ जाने को ही 
सत्याग्रह करना खमभते थ्रे।'वेश बदलना अपने नाम 


और पते गढत बताना, खी. आई. डी. को नाना तरह 


* रोखा देना यह सब उन्होंने इस [लये किया कि वे कहीं 


हैद्राबाद पहुंचने से पहने'न पकड़े जायं। इस सब 


काम को सत्याग्रह को जगह निष्क्रिय प्रतिराध शब्द से 
भले ही कहा. जा सकता था जैखाकि आर्य सत्याग्रह के 


साथ में लड़ने वाले हन्दु सभा के काय कत खुल्लपखुल्ला 
अपनी लड़ाई को सत्याग्रह के बजाय निः्क्रय प्र तिरोश्च 
कहना हा पसन्द करते थे। इसी लिये मेने उस समय 
अपने आय सत्याग्रह मे अपना कतव्य भाग यही समभा 
कि में इस सत्याग्रह को शुद्ध सत्याश्रह बनाने का 
अपनी शक्ति भर यल्ल करू और नेताओं के परिश्रम 
तथा परमेश्वर की कपा से पाछे से श्रमे २ यह हमारा 


आर्य सत्याग्रह बहुत उत्तन हो भो गया था | गांधी जी | 
के द्वारा चलाए गए सार्वजनिक खत्याग्रहां के सेनको | 


की छापेक्ता आर्य सत्याग्रह के हमार सेन्कि अपनी 
भावना ओर कार्यो मे किखो तरह कम दर्जे के थ यह 


कोई नहीं कह सकता था । 


| 
| 


इसी तरह जब ये गुरूकुल के सत्याग्रही वीर लोट | 
कर आये और इन्होंने बड़े प्रेम से खब अपनी आप 


| गुरुकुल 


h 
पर आगे जब में यह सोचता हूं कि हमारे ब्रह्मचारियों 
के अन्द्र सत्याग्रही के तोर पर इस प्रकार के काम करने 
की प्रेरण, उत्साह ओर कोशल कहां से आया तो 
स्वभावतः मेरा ध्यान सन्‌ 


के 
३३, 
2३ 


३४ की कांग्रेस की लड़ाई 
की तरफ चला जाता है। उस समय सरकार के कठोर 
दमन द्वारा कांग्रेस सत्याग्रह आन्दोलन के दबा दिये 
जाने के कारण कांग्रेस की जो लड़ाई जारी रही वह लुक- 
छिप कर की गई लड़ाई ही थी। कांग्रेस कमेटियों के 
नाम सब आज्ञाय गुप्त रूप से तेय्यार की जाती थीं, 
'छुपकर ही कापियां चांटी जाती थीं। और कुछ २ समय 
वाद्‌ कुछ लोगां को पकड़वा कर सत्याग्रह जीवित है 
इसक। प्रमाण दिया जाता था | दो साल तक तो केस 
का बृहद्धिवेशन भी छिपकर कर डालने का सफलता पूर्वक 


| आयोजन किया गया था। और छिपकर किय गये इन 


बीती सुज्ाई तो जहां इनके घोर कष्ट-सहन वीरता और. | 


तपस्या की बाते सुन कर हष होता था, वहां इनकी इस्स 


प्रारस्सिक ,कायंचाहियों को देख कर कुछ छुरा भी | 


लगता था और इन में भी उनके सरल भाव को देख 


कर फेवल हंसी भी आती थीं । यह ठोक हे हमारे | 


ब्रह्मचारियों में बड़े से बड़ा कष्ट 
पर प्रेमपूर्ण होकर कष्ट सहने से 

को भी पिघलाया जा सकता है इसकी तरफ ध्यान 
नहीं था। अतः शाथद्‌ इन स्नातक भाई की तरह और 
मेरी तरह अन्य भाइयों -को भी हमारे इन सत्याम्रहियो 
के वे प्रारस्भिक काम ठरे लगे होंगे । पर यह भी अच्छा 


सहने की उमंग थी | 
कडोर से कडोर हृदय | 


ही है कि उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम भी हमारे.' 


एक स्नातक ने ही किया है । मुझे इस पर कुछ 


लिखने की स्वयं आवश्यकता इस लिये नहीं प्रतीत हुई | 


क्योंकि ऐसी बातें में सत्याग्रह के दिनो में गुरुकुल पत्र 
मं पहले भी लिखता: रहा । 

पर यह साफ है कि ऐसा करने में उन थोड़ी उमर 
के गुरूकल के ब्रह्मचारियों का कोई दोब नहीं था-उनकीो 
कोई जिप्मेवारी नहीं थी । जिम्मेवारी तो 'हमारी थी । 
इसी लिये मैंने ऊपर कहा हे कि यह देख कर मुभे लञ्जा 


आती थी और दःख भो होता था । पर उनके प्रति जरा | 


भी रोष नहीं आता था ब्रछ्कि हंसी आती थी । कारण 
यह कि इस प्रथम सत्याएही जत्थे को तो आदेश ही 


* 


यह था कि उन्हें हैदराबाद्‌ पहुँच कर सत्यापह (अर्थात्‌ | सबको सुनकर गुरुकुल के एक अधिकारों के रूप में में 
क + न्‌ I र नाह।। - = डे 
एक निर्दिएप्रकार से कानून भंग) रम्भ करना हैं। | ने मस्तक को ऊचा हुआ अनुभव करने लगता हूँ । 


अज्ञाकारी सिपाहियों को नरह उनकी समझ के अनुसार 
उन्हें जो कुछ करना चाहिए था वही उन्होने किया बल्कि 
उसे बहुत अच्छी तरह किया, आशा से अधिक अच्छी 
तरह किया । उख दृष्टि से देखे तो उनके इस सतर कार्यों 
के लिये प्रशंसा का भाव पेदा होता है । इसी लिये लेखक 
की भाषा में अपने इन कृत्यो के लिये शर्म नहीं किन्तु 
गर्व का भाव पाया जाता है । और लेखक ने अपने पकड 
जाने के पहने जो हैदरावाद की सूरेट कांग्रेस के सत्याप्रह 
को स्थगित करने केबारे में गांधी जी को एक पत्र 
_ लिखतेकी हिम्मत को वह कयो की यह बात भी समभ 
में आजातो हैं । 


सब कायो म सफलता पाने के लिए जो कुछ 
कोशल किय जाते थ वे सब प्रशंखनोय माते जाते थे। 
इस लिए काग्रेस का इस अन्तिम लड़ाई 
संह्कार ही गुरुकुल के इन ब्रह्मचा।रयों के लिए--अन्य 
किसी तरह का पथप्रदर्शन न होने के कारण--पथ 
प्रदशक हुय हो तो इरूपें कोई आश्रयं की बात नहीं हैं । 
यह कहना {बना किसा को दोष दिय एक खचाइ को 
प्रकट करना हे कि हमारा कार्य खत्य.ग्रह्‌ प्रारम्भ काल में 
बिना किसर! तिशि4त्‌ नळत्र के हा चल रहा थ।। इस 
सब को ध्यात मं रखत हुये तो यह कहना उचित ही है 
कि गुदङ्गल स भेज गये इस प्रथम जत्थ न जो कुछ किया 
वह अच्छं ही किया । उस4 इस तरह के दोष देखन का 
हन को! अधिकार नहीं रह जाता । 


>> 
a 
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जैसा कि मैने प्रारम्भ मे कहा है कि चित्त को खिन्न 
करने वाली ऐसी घटनाये तो इनके जेल में पहुँच जाने 
से पहले २ की ही हैं, इस लेखमाला (पुस्तक ) के ११ 
अध्यायो में से तीन अध्यायो में ही है'। आगे की सब 
कह।नी चित्त को बहुत हर्षत करने वाली है । लेखक 


| ब्र० क्षितीश ने अदालत में जो बयान दिया है, वह 


सांप्रंदा यकता से बिल्कुल अस्पृष्ट ओर कितनी उदन्त 
और 4.जहछुत.य भावों से प्रेरित हैं यह देखकर आनन्द 
होता है। और जेल में इनमें से प्रत्येक ने केसी असह्य 
व्यथायं वीरता पूरक और शान्त भाव से सही हैं उन 


किर भी इस विषय पर लिखते हुये में यह कहे बिना 
नहीं रह सकता कि इन तीन अध्यायो के अतिरिक्त भी 
एक दो जगह मुस्लिम विरोधो भाच प्रगट किये गये हैं बे 
भो शोभ देने वाले नहीं हें । अलु । 
ल्‌ ग है 

इस, लेख माला में इस सत्य'ग्रदी जस्थे को ६ महीने 
की यात्राका बिना किसी बनावट के सच्चा २ हादिक 
वणन है । इसमे से कुछ भो छिपाना अभीष्ट नहीं था। 


इसलिए खुले तौर पर इस अत्थे के अग्रणी द्वारा लिखने 
दिया गयः है और प्रकाशित होने दिया गया है। क्योकि | 


इसी प्रकार हम अपने पिछले कार्यो से आगे के लिए लाभ 
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। उठा सकते हैं । हमारी इस त्रटि की तरफ ध्यान आकृष्ट | पर चमकते हुए ओस के मोती, संनन्‍्ध्याकालीन पत्रित्रता 

। करने वाले उपयुक्त ख्रातक महोदय के इन शब्दों को और पक्षियों सहित सान्ध्यरजनी, और चांदनी में विहार 
अन्त में दुहराना चाहता हूं कि-- “क्या ही अच्छा हो | पवत होते हुए भो मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं करते । 
यदि हम सब इस अवसर से लाभ उठाकर अपने अन्दर | "ग सना सा मालूम हाता है न र 

| दृष्टि डाले और अपनी कमज़ोरियों को दर करे ताकि कभी भी किसी को इससे निराश होने को जरूरत 

° < ft ८3. जे री ~ ~ 
| हमारा जीवन ही एक सत्याग्रह बन जावे” । यह सत्य है | “ों कि उसका विवाह आदश-नहीं हुवा। खुश केस्मती से हम 
॥ » | सब की रुचियां भिन्न हें । प्रेम में प्रेम को उत्पन्न करने 


कि सत्याग्रह एक जीवन का सिद्धान्त है | केवल जेल चने 
जाने का नाम सत्याग्रह नहीं है। जिसने सत्याग्रही बनना | * इतना सामिथ्य है कि गरीब से गरीब, अगर बह इस 
| है उसे अपने अन्दर गहराई 'से गहराई में घुसकर | 77 है, तो सुखी से सुखी विवाह की आशा कर सकता 
। अपने आपको अपनी आत्मा को सत्यमयी प्रेरणा के | है| और शेकलपियर ने हजारों के हृदयो को खोल _ 
अजुस'र आमूल चूल परिवर्तन करना होता है। ज्यों २ | कर रख दिया दै, जब वह कहता दै 
मचुध्य ऐसा बनता जाता है त्यों त्यों उसके जीवन का | , “उद मेरी है । और मे इस रन्न को पाकर इतना 
! जि का उडन बैठना बोना | १7 ता £ जितना बीस समुद्री का आंयर्षात हान 
सब कुछ सत्याग्रह होता जातो है, सत्यायह को महान्‌ | ie क तब हाता, जब सङ्क कुल बालू का एक-एक क्ण 
शक्ति से युक्त हो जाता है । मोती वन जाता, सारा पानी असनत होजाता आर शिलाए 
सोने को दो जाती” । 
र्द । सच्चा प्रेम कभी बुद्धि के विपरीत अथवा थकाने 
स्न्‌ | चाला नहीं होता 
“मुझे मधुर मत कहो, मैं बहुत ही निर्दय हूं, जो 
[5 शिया) | तुम्हारे पवित्र घर और शान्त मन को छोड़ कर 
प्रेम और युक्ति ते मनुष्य के जीवन को विभक्त कर | समर स्थली की तरफ भागता हूँ । ओर इस क्षेत्र को प्रथम 
रक्खा है | हमें दोनों के साथ न्याय करना चाहिये। यदि | राट ठम्दार पतिद्वन्दा के पाछे भागत लगा हूँ ऑर उनके 
हम बुद्धि को सहायता के बिना केवल प्रेम से धम को RI उ एन) आलिंगन? करने लगा 
राप नदीं कर शकते, तो प्रेम रहित अकेली वुद्धि के लिये | £' लोगिन झुक विश्वास है कि इस परस्पर विरुद्धता 
$ भो इसे प्राप्त करना असम्भव है । | को तुम भी पसन्द करोगी । यह ठीक है कि में तुम से 
प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन उससे कहीं अधिक में तुम्हारी 
पूजा करता हूं । ? 


—————— 


Melavippid5 न कहा था प्रेम, कामना की मधुर 
फुल बोन के साथ २ मनुष्य के हृदय में सबसे अधिक ' 


| _ ~ 
| 'छुन्दर अर मधुर वस्तुओं को मिज्ञा देता है भी , 
i ASS ( ¢+ क्क ~+ ज ब क्र 5 प्र ~ र ~+ के ग 
[ प्रेम दयालु हे और इसमें बहुत सहनशीलता है। तनो तुच्छ बात भीर प्रेमी हृदयों को अलग 
FT “र े f न्न प्रेमी ड़ पाके Pa 
Es प्रेम में नम्रता है, यह किसा का बुर। नदीं सोचता; लेकिन | कर देतो है.। “कमी २ उन अभिन्न प्रेप्तो हृदयों को जिन्हे , 


लोग अलग करते को कोशिश करके थक गये; बड़े से 
बड़े कष्ट ने जिन्हें ऑर समीप कर दिया; जो भयङ्कर से 
भयङ्कर तूफानां का भी मकावला करते रहे--- शान्त और 
स्वच्छ आकाश के समय अचानक जहाज के टूटने की 
तर; बड़ी लुच्छ सो बातें फोड़ देतीं हे” । 


अपन आप मं यह्‌ सत्यु से भी अधिक कठोर हे । इसलिये 
हे प्रमु हमें प्रेम दो । »” 
पोटो के संवाद के P७५०७ की तरह अब किसं। 
को यहद शिक्रायत करने का अधिकार नहीं हे, कि कवियां 
भें कोई प्रेम का प्रशंसक नहीं हुआ | इसके विपरीत प्रेत 
ने उनमें से बहुतों को मधुरतम अनुभूतियां दी हैं । प्रेम क्षणमंगुर है । इसलिये कभो उसमें जरा भी 
शायद मिल्टनके “स्वग” के लुल्य सुन्दर और श्रेठ् | भोंको नहीं लगने देना चाहिये । 
अनुभूति मिलना कठिन है। प्रेम नाजुक है; “प्रेम को झटकों और उत्तेजना से 
साथ प्रेसालाप करते हुए, मुझे समय ऋतुच्यो! | नुकसान पहुंचता हे” ओर बराबर ठण्डा पड़ने के बाद 
तके परिवतन का जरा भी ख्याल नहीं रहता | मुझे | इसके जीवित रहने की आशा करना ठीक ऐसी बात होगा 
[मान रूप से आनन्दित करते हैं. । प्रातःकाल का | जैसे कोई वायलिन को निदयता से प्रयोग करने के बाद 
र , चिड़िया का चहृचह्दाना, ओर उगता हुआ | भी मधुर ओर समस्वरों की आशा करे | लेकिन कितना 
रोते हैं । इस आनन्दमग्रीभूमि पर | आनन्द आये अगर इसे “कोई व्यक्ति प्यार और सहृदयता 
चमकते हुए पत्र पुष्प पर, | के अनगिनत लेकिन स्मृति से ओमज छोटे व्यवहारों से 
[व सोन्द्य धारण कर | इसे जीवित रक्खे”। -बड सवर्थ 
डो कहता है “जिसे से तुम प्यार करते थे, और - 
शान्त जिसे तुमने पसन्द किया था, अब तुम्हारी बयू बन चुकी 
| 


+ 
f 
= 


। है । यह तुम्हारे विश्वास का फल मिला है, स्वर्ग की देन है; 
इसका सदा आदर करना; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं. 
क 
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की देखभाल रखना, लेकिन कभी अपिश्चास मत करना, 
उसके योवन में सदा एड: सहायक, संरक्षक ओर ऐसे 
पथप्रद्शक बन कर रहना कि बह तुम्हारे आश्रय में अपने 


को सदा सुरक्षित अनुभव करे | झुख हो या दुःख, उसको 
सदा अपने साथ रखना , सुख में उसे कभी भूलना नहीं; 
ओर दुःख में कभी उसका साथ मत छोड़ना। उसके 


सामने बुद्धि के प्रतिकूल न तो कभी बढ़त झुक्ना. और 
नाहीं कभी जवदस्ती करन।। तुम्हारी जीवन 'संगिनो न तो 
तुम्हारा शिकार बने ओर नारी तुम पर अत्याचार करने 
पाए । अगर लुम इस .तरह से रहे, तो गृहस्थ का यह भार 
जो आनन्द को मार देता है, कभी अनुभव नहीं होगा, 
ओर तुम्हारी पत्नी तुम्हें सदा अपना प्रोमो ही पाएगो ।?? 
सञ्चा प्रेम हरेक को उत्प ही देता है 
शायद लेडी एलीजावेथ हेस्टिंग्स के सम्बन्ध में स्टील 
के कहे हुए शब्द स्त्री जाति की एक वाक्य में सुन्दर से 
सुन्दर प्रशंसा है। बे शब्द यह हैं “उसको जानना एक 
बहुत ही व्यापक और उदार शिक्षा है।”' लेकिन शायद 
प्रत्येक स्त्री अपनी उन्नति के साथ ग्रह. अनुभव करती है 
कि इस प्रकार बह न केवल अपने लिए सुख एकत्रित 
करती है, बल्कि जिन्हें वह दुनियां में सबसे अधिक सुखी 
देखना चाहती है-उन्हें भी सुख और आनन्द पहुँचा रही हैं। 
सच्चा प्रेम संध्या कालीन छाया की तरह समय 
२ बढ़ता ही जाता है। पति और पत्नी 
वास्तविक विवाह हुवा है, “इस तरह से रहते हैं कि वे 
आपस में प्रेम करते २ के शारी 


साथ 


[क हो जाते हैं | उनके शरीर 
~ 


° 
त्ता 


के | 
जिनका 


दो दिखते हैं, लेकिन उनमें आत्मा एकही होती हे”? । | 


बचती है । एक पुत्र भूत की स्मृतियों को ताजा वनाता 
है; और दूसरा भविष्य के लिये कुळ द्विलचस्पी पैदा करता 
है, और इस तरह हम अपनी सन्तान द्वारा फिर नया 
जन्म ग्रहण करते हुए अमर बन जाते हैं | 

समाप्त 


ग़रूक॒त्न समाचार 


त्र० वेदराज १४ प्रलाप, त्र० ऋष्णकुमार ११ उदरशाल 
ब्र० कुष्णकुमार ( कमालिया-) ११ श्लेष्म ज्वर,त्र "जगन्नाथ 
M0४, त्र० रामकृष्ण मलेरिया उवर, राजकिशोर मले- 


| रिया ज्वर . विद्याभूषण मलेरिया उवर, असरसिह मलेरिया 


उवर स्वास्य गत सप्ताह ये त्र० रोगो हुए थे अत्र सब स्वस्थ हैं 


| इस सप्राह अधिक तापमान १०४ फा० रहा | लुह 'दुपहर 


प्रेम जीवन के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। और | 


साता के प्रेम की तो कोई सीमा ही नहीं हे |! 

“जो यह क$ प्रेम भी नष्ट हो सकता है, 
जीवन में और भी बहुत से उद्गे ग हें, लेकिन वे सब थोथे 
हैं । स्वग में महत्वाकांक्षा ओर नरक में लालच देर 
नहीं टिक सकते । ये सब उद्रोग पार्थिव हैं, ओर प्रवी 
पर ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रेम अनश्वर है । इस 
की पवित्र ज्योति अमर है | यह स्वग से आया है और 
स्वगे को ही वापस चला जाता है । यह उस पूवी पर 
आकर कभी कभी बड़े कष्ट सहन करता है कभी ठगा 
जाता है, और फभी अत्याचार सहन करता ले किंन 


So 
2.५ 


इस तरह इसकी परीक्षा ही होता है और यह तपाए सोने . 


की तरह और पवित्र हो जाता है। और फिर स्वग में 
जाकर पूर्ण विश्राम करता है । यहां तो यह बड़े पश्चिम 
ओर सावधानी से अपना बीज बो जाता है। उसकी फसल 
काटने का समय तो स्वरे में जारूर ही आता है । 

“माता स्वगे. में पहुंच. कर'जब अपने बचपन के खोए 
हुए बच्चे को पा लेती है, तो उसे अपने दिनभर की मेहनत, 
रातभर फे जागने .और तरह तरह की आशङ्काओं और 
भयों के कारण हुवा सब दुःख भूल जाता है, ओर बह 
अपने परिशम का पूरा मूल्य पा लेती ह्वे ।” 

ज्यों ज्यों योबन गुजरता जाता है, त्यों स्यां पति 
अथवा पत्नी, और मित्रों ब सन्तान का प्रेम ही बृद्धाबस्था 
में शान्ति और आनन्द प्रदान करने वाली एक सात्र बस्त, 
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तंक | 


पर्याप्त चलती हे । 


इस बार के प्रथम मान्य अतिथि,श्री जम्त्रूनाद्न मद्रास 
निवासी पधार, आपका वाग्वाधती सभा कीओर से 
ज्ञण भ।रत की सम्तस्याओ विषय पर व्याख्यान हुआ । 
आपमे अङ्कतो की 'खमस्याओं को हल करने के लिए 
स्वातकों की मांग की | 


ड्वितीय मान्य अतिथि श्री शेबाद्रि आचार्य अजप्रेर 
कालिज पधार, श्री मुख्याधिष्ठाता जी के साथ श्रापने 
सारे गुरूकुल का पर्यवेक्षण किया और बहुत प्रसन्न होकर 
गये | अब आप मसूरी गय हैं, लोटते समय फिर गुरुकुल 
जाये ऐसी आशा है । 

३ ज्येष्ठ को महामना श्रो मालवीय जी हरिद्वार पधारे 
रूग्णावस्था के कांरण आप गुरुकुल नहीं आसके, ब्रह्मचा- 
रियों ने हरिद्वाए जाकर आपके दशन किए । 


[ प्रष्ठ ३ शेष | 
सदस्यता-पंजिका में 


© 


हिसाव आय समाज को दज 


किया जाय | 


पर जो भी परिवतेन किये गये हैं वे आर्य समाज- 
[स्था के जीवित जागृत होने के प्रबल साक्षा हैं तथा 
भविष्य़ में अन्य सुधारों का सूत्रपात करने वाले हैँ । आय 
समाज रुढ्वादी न होकर, सुधारवादी संस्था हे । इस बात 
[ एक ताजा उदाहरण वर्षा से प्रचलित उत्सव पद्धति के 
परिवर्तन का श्री गणेश कर आयसमाज ने प्रस्तुत किया है । 


हमें आशा हे कि सभी आय ससाजें लुधियाना 


| के दृष्टान्त को अपने सम्मुख रखकर उत्सव पद्धति क्को 


सुवारने की तरकु पूरा ध्यान देंगी । आर जहां तक हो 
सके उत्सव को जीवन-रूप में मनाने का प्रयत्न. करेंगी । 
इसमें सन्देहं नहीं कि तब आयसमाजों फे' उत्सव आज्ञ 


को अपेक्षा क्रेयात्मक दृष्टि से अंधिक् "उपयोगी एवं 
आकषक सिद्ध होंरो। 
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गुरुकुल काङ्कुड़ी 


तष ४ | शुक्रचार १२ 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 
सम्पादक--सा हित्य रत्न 


ब्येष्ठ १६६७; २४ मई १४४० 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


हरिवंश वेदालक्लार 


बीस मई का अनभव 


आयंसमाजियाँ की एक 
दिन हुए श्री अर विन 
अर बिन 


बस्ती है। उसमे तीन चार 
के एक शिष्य जा पडुँधे। श्रीयुत 
न भक्त महोदय ने 
लय कर लिया था कि २० मई को सांझ फे 3-३० से = 

अ तक भत्ता क। जमघद लगेगा । शुरु महाराज अपनी 
दिव्य शक्ति का ठीक इसी समय पसा खचार क 
पक-एक व्यक्ति को महसूस हो कि उस कोई शक्ति 
बाहर से ऐसे डाल दी गई है जसे खाली घड़े में पानी । 
बस्ती फे पक एक व्यक्ति को उसरें घर पर जाकर निम- 


g 


इसलिय कि वे इतने काफूर समभे गये कि उनका 
श्रीयुत्‌ अरविन्द जेसे शक्ति शाली महात्मा भी कुछ नहीं 
बना सकते थे | यह भी खुना गया कि इस सत्संग को 
जमाने व.ले भक्त महोदय का कहना था कि जो श्री 
अरविन्द के चरणा में नहीं श्रावेंगे वे स्वयं ही नष्ट हो 
जायगे | शायद इसीलिये 'काफिरों' को श्री अरविन्द के 
ग्राशीर्वाद से जानबूक कर वञ्चित रखने का प्रय्न किया 
गया । लेकिन सुनते हैं काफिर? खद-ब-ख॒द हिना लुलाये 
सत्संग में जा पहुंचे जिस प्रकार से इस ससं की 
धूम मचायी गई थी उसका यह एरिणाम तो होना ही था। 
भला पेसी चीज को देखने की किसकी उत्सुकता नहीं 
होतो । 
ध ६ 

भक्त मण्डली को वैठाने फे लिये बहुत उत्तम प्रबन्ध 
किया गया था । मकान के वाहर बोडे लगे हुए थे । मकान 
की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही पक बोर्डे दिखाई देता 
था-'जूते एक पंक्ति में उतार दो! ! ऊपर वर!मदे में जाते ददी 
एक बड़ा बोर्ड था जिस पर सम्पूण कार-क्रम लिखा हुआ 
था । कार्य-क्रम तो एक ही था- श्री अरविन्द की मूति 
के सम्मुख वैठकर आध घंटे भर मौन बेठे रहो ! बरामदे 
से अन्दर मकान में प्रप्रेश होता था । दो-चार मंज़ों पर 
श्रप्युत्‌ अरविन्द की पुस्तकं रखी हुई थीं। इस कमरे से 
जिकल कर मकान के आंगन में द्रियां बिछी थीं. उन पर 


| 


('जसस | 


अपने शुरु महाराज ख | 


| 


| बढ़ने लगी, वह उत्डुकता का रूप 


बुली हुई सफेद चादर थीं ! ऊपर थड़ो पर एक मेज़ रखी 
थी ; इस मेज़ पर बीच में श्रीयुत्‌ अरविन्द का फोटो था ; 
फोटो के दोनो ओर खुन्दर फूलों के गुल द्रूते थे ; 
झुलदम्तों के पास अलास लगाकर दो घड़ियां रखी हुई 
थीं; श्री अरविन्द के चरणां में गुलाब के फूलों की भरी 
पक थाली थी ; कोने-कोने से धूप चत्तियों की महक उठ रही 
थां। इस थड़ के नीचे श्रीयुत्‌ अरचिन्द्‌ को तरफ मुख 
कर के एक-एक भक्त आकर बैठता गया । देखते ही देखते 
आंगन पुरुषो तथा स्त्रियों से खचाखच भर गया । सब 
लोग ओस बन्द्‌ कर के बेठ गये | पूर्ण सन्नाठा था, घड़ 
को टिक-टिक के सिप्रा कुछ खुनाई नहीं देता था। कुछ 


अण दिया गया | दिया गया, शायद | का आंखें खुली थीं, कुछ की बन्द थीं-परन्तु सब के मन 
न्त्र -- कुछ को छोड़ दिया गया, - नेन ~ 
ण द्‌ उछ के छाड दिया गया, शायद | म एक ही बात थी। वे किसी चीज़ की प्रतीक्षा में थे, 


किसो ्रलोकिक अनुभव की इन्तजार में थे, क्योंकि ठीक 
खाढ़ खात से आठ बजे के भीतर श्रीयुत्‌ अरविन्द 
पांडुचेरी से आध्यात्मिक धारा का इस भक्त मण्डली में 
प्रवाह करने चाले थे । 

६ ६ 8 


साढ़े खात का समय हुआ ; घड़ी टनटना उडी, 
उस म अल्ला्म दिया गया था । भक्त मण्डली का 
ध्यान टोधिकाधिक् केन्द्रित होने लगा |! प्रतीक्षा 
धारण कर गडे । 


ऋच कुछ छुआ-अब कुछ छुआ ! अरे, दस मिनट 


| बीत गये, अभो तक कुछ नहीं हुआ ! भक्त मण्डली ने 


सोचा कि ध्यान की कमी है | चारों तरफ से ज़ोर लगने 
लगा- ब,स सिनट बीत गये, पचीस मिनट बीत गये, 
छब्रीस. सत्ताइस, अद्वठाइस, उनतीस- एक मिनट बाद 
फिर घड़ी टनदना उठी । अब आठ बज रये थे, अलाम 
दिया गया था, सो बज उठा । आध घंडे तक मौन बैठे 
रहने के बांद भी कोई चमध्कार नहीं हुआ, श्रीयुत्‌ 
अरविन्द के द्शेन नहीं. हुए, कोई नवीन आध्यात्मिक या 


ग्रलोकिक अनुभव नहीं हुआ । आउ बजे सब लोग आंखे | 
खोल कर पक दूसरे को मूक-भाव से पूछ रहे थे कि क्या 


तुम भी मेरी ही तरह को? फे कोऐ रह गये ? 


क झे ् 
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|  श्रायुत्‌ अरविन्द को मूर्ति के चरणों में थाली भर कर 
फूल रखे गये थे। भक्त महोदय ने कहा कि मनुष्य के मन 
| को अपेक्षा फूल पर प्रभाव डालना अधिक सरल है। 
है है गुरू महाराज ने ्राध्यात्मिकता की जो धारा पांडुचेरी से 
; छोड़ी हैं उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर नहीं हुआ, फूलों 
| पर हुआ है । इन फूलों को सूंघने से वही प्रभाव मस्तिष्क 
में प्रविष्ठ हो जाता हैं । वे मूस के चरणी में पड़ी फूलों की 
थाली लेकर खड़े हो गये, ओर भक्त-मण्डली उठती गई, 
और वे एक-एक फूल भक्तों को बांदते गये। इस प्रकार 
यह सत्संग समाप्त हुअ्रा। जो लोग कुछ आशा लेकर 
| आये थे वे निराश लौरे; जिन्हे कोई आशा थी ही नहीं वे 
मानव प्रकृति के अन्त!नडित मनुष्य-पूजा की प्रवृत्ति कः 
उपहास करते हुए घर लोट आये ! 
एक बात रह गड़े। भक्तो को फूल तो बांडे ही गये 
थे, इन फूलों के साथ एक और चीज़ भो बांडी रई । यह | 
थी 'राधा को प्रार्थना? ! इस प्रार्थना में जो कुछ लिखा | 
था उसे पढ़ कर मन पूछता था, श्रोयुत्‌ अरविन्द की 
शिष्य मडली किधर जा रही है? 'राधा की प्राथना” 
निम्न थोः— 


] 


| 4 
|| « टराया को प्राथना 


“ओर, तुझे तो पहिले ही दृष्टिपात में मेंने अपनी सत्ता 
के सामो और अपने भगवान्‌ के रूप में पहिचान लिया । 
तू मेरी भड स्वीकार कर | 

मेर ख विचार तेरे हैं, मेरी सब भावनायें, मेरे 
हृद्य के सब आवेग तेरे हैं, मेरे सब इन्द्रियज्ञान; मेरे 
जीवन को सम्पूणं गतिविधि तेरी है, मेरे शरीर को एक- 
एक बूंद तेरी है । में सर्वप्रकार से और समग्र रूप में तेरी 

मे हुँ | बिना कुछ भी बचाये, निःशेष भाव से तेरी हूं । मेरे 
लिये तू जीवन चुने था मरण, हर्ष लाए या शोक, सुख दे 
या दुःख, जो कुछ भी तेरी ओर से मुझे मिलेगा, वह सब 
मुफे शिरोघाय होगा । तेरी प्रत्येक देन मेरे लिये सदा ही 
| एक दिव्य देन होगी, अपने साथ परम आनन्द लाने 
HR! वाली दिव्य देन होगी ।» 
( ध के ध 
अगले दिन बस्ती तं एक सनातनी भाई पश्चा: । डः | 
से पता चल! कि वे भी कल वाले सत्संग में उपस्थित | 
थे। वे कहने लगे, देखिये, अर्ल बःत यह हैं कि मूतं पूजा | 
इतनी जीवित वरू है कि वह मर-मर कर भो जा उठता | 
= हैं | देखिये, श्रीयुत्‌ अरविन्द जैसे महात्मा के शिष्य जब | 
तक राधारुप नहीं होते तब तक उनके अन्तरात्मा को 
न्ति नहीं मिलती, इसी लिये तो “राधा की प्राथना” 
गई थी । इसके अतिरिक्त देखा न आपने, 
्रराबिन्द्‌ की मूर्ति के सम्मुख बड़े-बड़े आये 
र आंखें बन्द कर के बेंठे थे !! यह 
कु ले आयंसमाजी बोल उठे--'जहीं 


छ जाय कि यह सब ढोंग है । 


की हकते फिरते कि यहद 


Ff 4 


Pe, 


२ गुरुकुल 


ही बतलाने वहां गये थे ताकि | 


शो . ®" 


SS 


हुआ, वह हुआ--अब तो आप को भो पता चल गया कि 
कुछ नहीं हुआ, और हमे भी पता चल गया कि कुछ 
नहीं हुआ !? 
& ध ६ 

परन्तु क्या सचझुच कुछ नहीं हुआ ? बीस मई के 
सत्संग से दो बाते स्पष्ट होगई । पहली बात तो यह 
स्पष्ट हो गई कि जो लोग श्रीयुत्‌ अरविन्द का नाम 
लेकर जुमीन-आस्म।न की हांकते हैं वे अपने परिमित 
लेत्र में भले ही कुछ कह ले, सवं साधारण में वे इस 
पन्थ को एक पाखंड का रूप देकर ही चला सकते हें 
दूसरी तरह से नहीं । पाखण्ड तो सब तरह के 
चलते हो हैं, इन्हीं पर भाड़ झेरने के लिय तो 
ऋतष दयानन्द्‌ न जन्भ लिया था। दूसरा बात यह 
स्पष्ट होर्‌ (क युत्‌ अरविन्द इतनी दूर तक अपने 
शक्ति का, कम से कम उस दिन, संचार नहीं कर सके । 
अगर कर सके होते तो किसी पर तो कुछ असर दिखा; 
देता--सभी कोरे के कोरे--और वह भी आध घंटा भर 
पसी ना-पसा ना हो जाने के बाद्‌ । शायद सारी म डली में 
एकआध ऐसे हो ओ कहें कि उन्हें कुछ नवीन अड्ुमच 
हुआ, परन्लु उन्हे तो वैसे भी होता। चाहे श्री अरविन्द 
अपनी आध्यात्मिक धारा फंकते या न फॅकते, उन पर तो 
कुछ-न-कुछ असर होता ही होता, परन्ठु सैकड़ों आदमियाँ 
को बुलाने और इकट्ठा करने का तो यही मतलब होना 
चाहिये था कि ऐसा कुछ होता जिससे नास्तिक भी 
श्रास्तिक हो जाते, लोगों के संशय मिथ जाते, ये इस 
मार्ग को तरफ दौड़ने लगते । ऐसा कुछ नहीं हुआ -ओऔर 
सच पूछो तो -छुछ भी नहीं हुआ। हां, एक बात हुई, 
वह यह कि जो लोग समझते थे कि कछु होगा, उनकी 
आंख्वे खुळ गईं ओर उन्हें मातरम होगया कि पास्वण्ड और 
ढौग से भरे हुए इस देश में दूसरे पाखण्डों और ढोंगों की 
तरह यह्‌ भी मनुष्य पूजा का एक ढोंग है जो थोरे २ 
मूतिपूज्ञा का रूप धारण कर रहा है । 

& ६ ६ 
इस सत्संग के बाद भक्तां के हृदय में भी एक शांका 


| उठ खड हुई है । अगर ५० आदमा धूप-त्रत्त जलाकर, 


मकान की सफ़ाई करके, सफ़ेद चादरों पर यू ही आध 
घण्टा ध्यान करने बैठ जांय, सवथा मौन रहें, परमात्मा 
का ध्यान करें तो क्या उन्हें कुछ कम आध्यात्मिक प्रसाद्‌ 
प्राप्त होगा ? क्या इस समव श्र। अरविन्द का मूर्ति सम्मुख 
रखकर, उनके चरणों में फूलों को थाली चढ़ाकर-- ये सब 
आउडम्बर रचकर किसी को कुछ अधिक आध्यात्मिक 
प्रसाद प्राप्त हुआ ? सोचने वाले सांचें, और समझने वाले 
सममें | पाखण्डों को ता जितन। बढ़ाया जाय बे बढ़ते 
जायेंगे, मनुष्य की प्रकृति इसके लिये बहुत उपजाऊ भूमि 
है, परन्तु देश का भला पाखण्ड बढ़ाने में नहीं, पाखण्ड 
हटाने में है । 


Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


` 


छा! स्मर्‌गात््रन के कळ संस्मरशा 
[ लेखक-प्र० स्ना० शरमेदेव सिद्धान्तालङ्कार विद्यावाचस्पति 


“आनन्द कुटीर? ज्वालापुर ] 
Ls 

मद्रास संस्थान के तिरूवन्नाम ले नामक नगर से ४,५ 
सील को दूरी पर डारुणाचल की उपत्यका मे एक आश्रम 
है जहां एक श्रो रमण नायक यागी रहते हें । उन्हें लोग 
बहश? अथवा सगवात्‌ फे लाव से झुकारते हैं । गत 
कुछ चर्या से [थिञ पाल अन्डन्‌ नामक एक योग्य अंग्रेज 
पत्र सब्पादक छारा “he Maharshi and his Mes- 
Save, Phe Seereb PabthWanderines in Seere: 
[nd॥ ) इत्यादि पुस्तक लिखी जाने के कारण श्री रमण 
ओर उनके आश्रम की दश-देशान्तरों मे प्स द्धि 
दो चुकी हैं | हर दक्षिण भारत म श्उते हुए दो वार श्रो 
र्मणाश्रप्त को खतन और श्री रमण 'महाषे! जी से भंड 
काम का खौभाग्य प्राप्त.हो चुका है। कई मित्रौ के 
मे कुछ संस्मरण “गुरूकुल? 
| के सन्पुद्ध रखना चाहता हूं । 

पद्भास क्र खाधा।हक डाच आ पत्र Duaday Times 
आदि स श्रो प्रहुत योग बल और 
अंमत्तारों का बकन पढ़ कर तथा उनके कुछ मन्थरां को 
देख कर सरे मन म उनके खन्सङ्घ करने की इच्छा प्रबल 
हो उठा : मे | धर्म-प्रित। जी का स्वास्थ्य जो उन 
दिनो हमारे साथ बंगलोर से रहने थे तव अच्छा ल 

ञे स' आदि के लेखो संब 
कि श्री रमल म्र 


पयात 


~ 


सर महष cn 


पकट किया गया था 
हभ न्क्ष दशनं तथा अःशाबाद साज त ख्व 
बीमारियां दूर हो जाता £ ओर स्वास्थ्य डोक हो जाता हैं 

लिये मे? पूज्य धर्म पिता जी ने 'मरहाषि' के दर्शन और 
आशीर्वाद प्रात करने का निएचथ किया | उचित अवसर 
जान कर हम लोगो ने २ फूयरी सन्‌ १६३६ को तिरुद- 
न्नामरे के लिये, चंगलौर से प्र्थान किया । खायंकाल ह 

लॉंग श्री रमणाञ्रम पहुंचे तो वहां सन्ध्या के उपरान्त 
यजुतद्‌ के १८वें अध्याय का पयुर ध्वनिं से पाठ हो रहा 
था जिसे छंन कर हम सब को अत्यन्द प्रसन्नता हुई | 
प्रातःकाल आश्चप्त में प्रतिदिन वेदों और उपनिषदो के कुछ 
अंशो का सस्वर पाठ श्री रप्ण जो को छपस्धिति सं किया 
जाता { जिक्ष भे ओताओ-विशेषतः संस्कृतज्ञ खञ्जनो 
को बड़ा आनन्द लाभ होता हैं । झुफे स्वय उख वेद 
उप,नधद पाठ के समय एक अलोकिक दिव्यानन्द का 
अशुभव हुआ ऐसा में बिता रूकोतच्च के कह सकता हूँ । 
श्री रप्रय महर्षि! सा चेद्‌ पाठ के समय ध्यानस्थ शा।न्त 
अवस्था में बैठे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि उन से 
शान्ति का प्रवाह बारों ओर प्रवाहित हो कर अशान्त तप्त 
हृदर्यो में भी शान्ति का संच्ञार कर रहा था! संस्कत न 
जानने वाले व्यक्ति भी उख आध्यात्मिकता के वायु मएडल 
से प्रभावित हुए द्विना न रह सकते थे । उन दिनों पाश्चाः 

सज्जन तथा देवियां श्री महर्षि के दशनाथ आश्रम में आये 


हुए थे। उन में से कइयो को मैंने घण्ट तक मौनावस्था में | के शिष्प्रों को आमं उक, तिथियां को जाति पूछते और 


मदबि के सन्मुख पैठे देखा । पछने पर उन्ह ने 
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बताया कि उन्हें विना कुछ प्रश्न किये ध्यानस्थ 
महर्षि के सनन्‍्मुख सैठने मात्र से भी अ्रदूभृुत शान्ति और 
आनन्द का अनुभव होता था । मैंने अपने वैयक्तिक 
अनुभव के आधार पर भी उनके इस अचुभव 
का समर्थन किया; यद्यपि उन में से कईयां के 
इस कथन मै कि महर्षि के सन्मुख जाते ही सब 
प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाता है झुझे अत्युक्ति प्रतीत 
हुई जिस का अद्धयुमोदन नहीं किया जा सकता था । मेने 
श्री रमण महव से वेदान्त, प्राणायाम, चित्त की एक:ग्रता- 
कर्मयोग, समाज सुः्ारादि विषयक कई प्रश्‍न किये जिन 
के उन्होंने अपने विचारानुसार यथोचित्र उत्तर दिये । मैंने 
उनको उस सगय अधिकतर ब्राझी स्थिति और समाधिस्थ 
अवस्था में पाया जिस से में विशेष प्रभावित'हुआ | उन्होंने 
एस सौन का अब लम्बन न किया छुआ था-पर बहुत कम- 
साधको की आवश्यक जिज्ञासा को शान्त करने के लिये ही 
नालते 2 । पहले ही दिन यह देख कर कि एकाग्रता आदि 
विषयक मेरे प्रसून क्रा उनके शिष्यां ने अपनी इच्छाद्धुसार 
कुछ का कुछ उत्तर देना शुरु कर दिया कि मत्र को तो 
खत्ता ही नहीं हैं इत्यादि । में प्रायः एकान्त खसय में ( & 
बज रात के बाद वा प्रातः ३ बजे के पश्चात्‌ ) श्री रमणजी 
के पास जाता रहा और उन्होने सेरे प्रति बड़ा प्रेम दिखाया 
अश्चिक विस्तार मं न जाते छुए इतना ही लिखना पर्याप्त 
है कि उस समय मेरे मन पर श्री रमणश जी की उच्च 
आध्यात्मि = अवस्था और शान्तता का अत्यु्तम प्रभाव 
पड़ा और अपने पूज्य धर्म पिता जो क नराश होकर 
लोट जाने पर भी ( क्योंकि ये चमत्कार अधिकतर भक्त 
शिद्या के मनघड़न्त होते हैँ ) में कुछ दिन और उस 
आश्रम में ठहर कर श्री रमण महर्षि कः सत्स क्क करतारहा । 
Sd 

इसके दाद अढ़ाई दष बीत गये, २४ अगस्त १६३८ 
को मद फे हरिजन खवक सम्मेलन से जोडते हुप 
में दूसरी बार एक मित्र के साथ :महर्षि! के दश नाथे 
तिइ्दन्नाम्रल गया । इस व.र भी मेरा विद्यार आ।वश्य- 
कताउुखार कुछ दिन आश्रम में ठहरने का था किन्तु मुझे 
खेद छुआ और आ (चर्य हुआ कि तब ओर अबके श्री रमण 
ओर उनके आशश्रप्त के वायुमण्डल में सुर आश्चायंजनक 
अन्तर द्खिई दिया | में इस वार भी घरथी तक श्री रमण 
जी के सन्झुख बैठा किन्तु अब उन्हें अधिकतर तिलगु 
तामिल अंग्रेर्जीके समाचार पढ़ने,तमाखू मिश्चित पान चबाने 
तथा मिठाई खाने ब बांटने आदि मे ही व्यस्त पाया । में पहले 
की उन की सभाधिस्थ अबस्था और ब्राह्मी स्थिति के 
दर्शन करने के लिये तरखता ही रहा जिस में झुरे निराशा 
उठानी पड़ो । आश्रप्रके व.युमएडल से भी आध्यात्मिकता 
की सुगन्ध उड़ चुकी प्रतीत हुई ! आ रमण जी के सगे 
भई और रमणाञ्जमके वर्तमात खर्वाधिकारो ्रीनिरञ्जनाचंद्‌ 
स्रमी और आश्रम के एक प्रसिद्ध योगी श्री रामैथा को 
एक बिदड्ल दुञ्छ-सी बात पर घण्टौ झऋगड़ते डुण देख 
कर सः्न्ुच आश्चयं हुआ । भोजन के समय जब महर्थि 


[ शेष दृष्ठ ७ पर] 
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ल्नाटरो से रूपया कमाना 

[ श्री आचाय अभय देव जी के उपदेश का एक अंश-जो महाविद्या- 
लय के ब्रह्मचारियों के बीच द्विया गया था ] 

रल के टिकटों के पुन: उपयांग से मिलती जुलतों एक | 
आर वात हू, वह है लाटरा का बात | लाटरां से रुपया कमाने 
में क्या हज है “म किसो को चोरो नहीं करते, जवरदस्तो 
नहीं करते, यदि भाग्य में होता है तो मिल जाता है” तुम 
मं से बहुत से ऐसा सोचते हांगे। बोद्विक़ तोर पर 
इसमें बुराई ऑर पाप समझने वाले तो तुम में से बहुत 
“कम होंगे अपने संस्कारों के कारए लाटरो डालने से 
'हँचकने वाले बेशक वहत होंगे परन्तु जरूरत इस बात 
'की हे लाटरी में जो बुराई हे उसे तुम ठीक प्रकार से 
'जानो आर समझो । 

एक अच्छे त्रह्म चारो ने ( जा अबतक खातक हो चुका 

हे.) इस बारे में एक वार मुझसे पूछा था, उसके पास लाटरो 
के फाम निकले थे और आश्रमाध्यक्ष जी ने उसे फाम | 
भरकर भेजने से रोका था, तब उसने मुझसे जिज्ञासाभाव 
से ददी पूछा कि मुझे यह तो बताइये कि इसमें बुराई क्या 
है! मेने उसे समझाया और मझे अच्छी तरह मालूम 
पड़ा-कि बह समक गया है । इसी तरह एक स्नातक भाई 
ले लाटरी के टिकट रुपये भेजकर खराद भो लिये थे, 
उन्हें समभाने का अवसर हुआ, उन्हें तो इसकी बुराई इतनी 
अच्छी तरह समभमें आ गई कि;उन्होंने स्वयं प्रेरित होकर 
इतने रुपये-दान करके उसका स्वयं प्रायश्चित भी किया | 
पर इससे भी अधिक बात एक ऐसे मद।नुभाव की हे, जिन 


मैं पूजा की दृष्टि से देखता हूं, जो बड़े धार्मिक, भजञन- | 


साधन करने वाले, परोपकारी और ईश्वरनिष्ठ पुरुप 

'वे परोपकार के 'लिथे, जेसे शुरुकुल के लिये लाटरो द्वारा 
धन कमाने में कोई हज नहीं समभते थे बल्कि उनकी 
बाक्नाग्रदा एक योजनां थी कि इस तरह गुरुकुल की तरफ़ 


| शुद्ध खादा का कामत याद्‌ A) अपच्त या अवक 
| ठुञ्जन्ना आवक दन। आफत लगता लत 


| 
| 


जेस | 


इः नकी | 


तुम्हें भी यदि इसमें कोई दोष नहीं दीखता तो यह आश्य 
की बात नहीं । दूसरे यह कि जो निमल हृदय ओर 
धमभावना वाले पुरुष हैं वे जरा सा संकेत पाकर इसकी 
खराबी फ़ रन्‌ समभ जाते हें, अतः सम्भव है कि तुम भी 
समभ जाओ । 
बात तो जरा सी हे, इतनी ही कि यह तरोक़ा मनुष्य 
की लोभवृत्ति को उकसाता है ओर उससे लाभ उठाता हे! 
वैसे यदि लोगों से गुरुकुल के लिये या किसी आर्थिक 
सहायता के पात्र अन्य कार्य के लिये एक एक रुपया 
मांगा जाय तो गांठ से नहीं निकलेगा--एक रूपया क्या! 
तो बह्‌ 
फिर जव लाखों 
लोग लाटरी में एक एक रूपया खटाखट दे देते हँ ता वह 
केवल इसो कारण क्योंकि हमारा अधम वृत्तया में एक 
प्रधुख वृत्त-लोभवृत्ति- हमें यह सुझांती है कि शायद दस 


| हजार का इनाम ममे ही मिल जाय । दस हजार रूपया 


मिलता एक को ही है या एक को भी नहीं, पर उसकी 
आशा सबको लग जाती है और करोड़ों लोग बिना किसी 

लाभ के रुपया दे देते हैं, इस प्रकार अपार धन एक जगह 

खिंच आता है | 

यह है आसुरी माया | इसी माया के वश जुआ खेला 

जाता है | पहले जमाने में तो लोग बहेड़े के पत्तों से सीधा 

सादा जुआ खेल लेते थे ! आज कल उसके कई चक्करदार 

और सुदाने तथा फैशन वाले तरीके निकल आए हैं जिन्हें 

बड़े से बड़े प्रतिष्ठित और धर्मात्मा लोग भी निःशङ्क होकर 
करते हैं । इन सभ्य तरकां पर वह दफा भी लागू नहीं 
होती जो जुआ।रिओं को दोषी ठहराती है | इस लिये लोगों 
की लोभवृत्ति को पालने पोसने और उससे लाभ उठाने 
की हमारी मनुष्यता को गिराने वालो बुराई आजकल 
जंगल में लगा आग को तरह निःशङ्क फेल रही हे। जुए 
में ननाश, निराशा का दुःख, अन्य पाषों में प्रवृत्ति, घर 
उजड़ जाना आदि जिन बुराइयों का बर्णन किया जाता है. 
में उनका यहां वशन करना आवश्यक नहीं समभता।वे 
तो स्वाभाविक परिणाम हें अतः होते ही हैं। में जो मूल 
वस्तु का तरफ ध्यान खांचना चाहता हूं वह है लोभ, जिसे 
नरक क तन द्वारां में से एक द्वार श्र। कुष्ण जा न गाता में 
बलाय। हू । चाहे नरक के अन्य द्वारां से न जाकर-इस द्वार 
स अन्दर घुस जआ तो भा नरक क सब दुःख दद तथा 


| 4 तु ५४ ~ SN 
¦ यात॒नाए ।मजॅगा ही । भद इतन। ह ह {क अब जुआ बड़े 


पेमाने पर केन्तु लाटरा सट्टा रेस आदे सुहावन फेंशन- 
बल तराकां स खेला जाता हे, इस लय आजकल का 
नरक भा यद्याप बहुत व्यापक रूप मं है, कुछ व्यक्तियों 
तंक नहीं बल्कि कुछ वर्गा आर जातियोंतक , फेला हुआ 
है पर वह सुन्दर चमकते इए परदेः से ढका हुआ हे.। 
आजकल के उच्च वग, उनको बनाई व्यवस्थ।ए' तथा सरकारों 
इतन। चमकीली हैं कि पीछे छिपे हुए साक्षात्‌ नरकपर्‌ 
दृष्टि पड़ना बहुत मुश्किल हो गया हे । अस्तु । 

इस लोभ वृत्ति के भी भूल.में जांय यो इस जुए में 


: | जो असली बुराई है, पाप दै, जिस के कारण दूत की 


गुरुकुल 


& 


महापातकों में गिनती, बह हे बिना श्रम किये कमाने की 
इच्छा, बिना दाम चुकाए (और श्रम ही वस्तुओं का 
असली दाम हे )तस्तु पाने को इच्छा | इस बात को ऋग्वेद | 
के प्रसिद्ध द्यतसूक्त में बड़ी उत्तमता से कहा गया हे-- | 
अत्तेर्मा दीञ्याः कृषिमित्क्रषस्व 
वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः || 
यह एक ऐसा वेद वचन हे जिसको शिक्षा को आजकल 
दुनियां का जितनो जुरूरत है उतनो और किसी शिक्षा 
की नहीं । परमेश्वर का मनुष्य का उपदेश हे कि “तू पासो 
से मत खेल, मेहनत करके खेती ही कर, फिर जो कुछ | 
तुझे मिलता है उसी धन को बहुत मानता हुआ उसमें | 
आनन्द लूट ।' 


यहां खेती आवश्यक उत्पादक-श्रर का उपलक्षण हे | 
मनुष्य परिश्रम करके अलजी सम्पत्ति अर्थात्‌ जीवनपयोगी 
वसूतुए' उत्पन्न करे । अन्न उत्पन्न करे। वस्त्र उत्पन्न करे 
गोला वारूद उत्पन्न करने का श्रम करने स भी काम न | 
चलेगा, बह श्रम व्यर्थ जायगा और नाशाकारी होगा। | 
भोग विलास को चीजें उत्पन्न करना भी हमारी पाशवी | 
वृत्तियों को बढ़ाने में सहायक होगा ओर नाशकारी होगा । | 
इस लिये कहा हे. 'श्रमपूवेक कृपि ही कर अर्थांत बिना | 
श्रम किये चन कमाने को इच्छा मत कर, जुआ मत खेल'- | 
जुआ खेलने से तू समझता है कि बहुतसा रुपया आ 
जायगा पर वह झूठा रूपया होगा, इस लिये परिश्रम से 
कमाये इस थोड़े दीखने बाले को ही बहुत समभ 
ओर उस सच्ची सम्पत्ति सें आनन्द-मझ्न रह, रमण कर |? 
पर हमें सञ्चा ईमानदारी की परिश्रमपूवेक की गई कमाई 

में आनन्द नहीं आता तभा हम जुआ खेलना चाहते हैं। 
आज का दुनिया को तबाही का कारण क्या है? यही न 
कि कुछ व्यक्ति ऑर मनुष्य वग ही नहीं, राष्ट्र भी दूसरे | 
व्यक्तियों वर्गों और राष्ट्रों से नाजायज, फ़ायदा उठाना 
है | उनके श्रम पर अपने आप को आराम से पालना 
चाहता है । अपने आप बिना उचित परिश्रम किये दूसरे 
का धन (दूसरों के म का लाभ ) लेना चाहता है। यह 
नाना प्रकार अक्षां से खेलना-द्य तक्रीड़ा ही है ) इस सब 
में असली पापभावना यही हे कि बिना श्रम किए ध्न 
प्राप्त हो जाय । यहा पापभ/वना उसी तरह लाटर। में भी 
है। जो धन हमने परिश्रम से नहीं कमाया, जो हमारे 
अपते पसा।ने की सची कमाई नहीं हे, बेसे एक पेले को 
भी हम न छुए । इसां का पालन करने से जगत्‌ को सुख 
मिल सकता है| जा हमारे अपने श्रम की थोड़ी कमाई हे 
उसे हम बहुत म.नें ऑर उसमें बादशाहों के बादशा। 


घन 


मम्न रहें । यदि ऐस। किया जाय तो प्रथ्वी पर फिर स्वग 
अआ जाय | इसपे खारा क्रम ह पज्ञट जाय। तब मनुष्य 
को लोभ वृत्ति कामन। का वृत्ति इन अधम वृत्तियों के स्थान 
पर उसकी श्रमशक्ति और रचनाशक्ति को प्रोत्साहन मिले 
ओर मनुष्य को सच्चा गोरव तथा आनन्द प्राप्त हो। जो 
धन हमारी कमाई कानदीं उसे हमें बिल्कुल न छूना चाहिये। 


फिर उस अनुपाजित धनको दूसरों की काम आंर लोभ की | 


' शराब पोने के लिये तो नहीं कहते, जो स्वेच्छा 


| है ही, वह अपना काम करेगा 


की | 
तरह पूण गांरव ओर गव के साथ निश्चिन्तरूप से आनन्द 


| ~ कि 
वृत्तियों को बढ़ाने का कुकम करते हुए खींच लैना कितना 


भारी पाप है, यह हमें अनुभव करना चाहिये । 
जानता हूं कि हमारे देश में भी कई लाटरियां अनाथा- 
लय आदि को सहायता पहुंचाने के लिये जारी की जाती 


| और कई संस्थाएं ऐसे चल रही होंगी । पर जैसे द्रव होता 
| हुआ भी विषला पानी पिया जाकर हमें रुग्ण या नष्ट कर 


देता है; वैसे ही रुपये पैसे के आकार वाला घन भी बुरे 
उपायों से प्राप्त होने के कारण दूषित हो कर हमारे काम 
को विगाड्ने वाला या हमारा नाश करने वाला ही हो सकता 
है | लाटरी द्वारा या अन्य किसी प्रकार के द्यूत द्वारा जो 
प्रलोभन उपस्थित क्या जाता है उसे तुच्छ वस्तु मत 


| सममो । हिन्दुस्तान में हजारों शराव की दूकान खोलने 


कि हम लोगों को 
से पीना 
चाहते हें. उनके लिये सिर्फ़ यह वस्तु प्रस्तुत कर देते हैं । 
पर हम जानते हैं किं जहां एक दुकान खुल गई ब्रवा 
हज़ारों पीने बाले बन गये । अतएव हम दूकानो के बन्द्‌ 
करने पर जोर देते हैं, दुकानें खोले जाने को पाप समझते 
हैं, इसे स्वतन्त्रता देना नहीं समझते । इसी तरह अन्य 
पाप के प्रलोभनाँ के समान ही लाटरी द्वारा जो लोभवृत्ति 
को उकसाया जाता है, उसके पाप को हमें समझना 
चाहिये । यह नड़ीं समझता चाहिये कि लोभ है तो वह 
ही। नहीं, हमें तो शुद्ध 
कमाई की तरफ़ प्रेरित करके मनुष्य की उच्च वृत्तियों को 
जगनि का यत्न करना चाहिये और इस प्रकार लोभ 
आदि अधम वृत्तिआं का शमन करना चाहिये। यह्‌ 
अच्छी तरह जान लेना चाहिये कि अपने लिये या 
गुरुकुल जैसी पवित्र संस्था के लिये शुद्ध धन ही प्राप्त 
करना उचित है, उसी से हमें पोषण मिल सकता है। 
और हमें तो उदाइरण उपस्थित करना चाहिये जिससे 
कि सब लोग वेद की शिक्षा के अनुसार चलते हुए 
श्रमोपार्जित धन के मूल्य, शक्ति ओर आनन्द को अनुभव 
करने लगें । यदि हम ऐसा करेंगे तो समस्त जगत्‌ को 
टीक प्रकार का पोषण मिलने लगे ओर हम उस व्यवस्था के 
लाने में सहायक होंगे और अपने ध्येय को पूरा व.रने में 
दुल शज माले होंगे । 


रुकृत्त शिक्षा प्रणात्ती 
तल 


( श्री वीरेश विद्यालंकार ) 

बाल-शिक्षा का विष्य अपने आप में इतना रोचक 
अर मनोरञ्जक है कि इस विषय पर जितना भी लिखा 
व कहा जाग्र बह विषय को मोलिकता को मद्धे नजर रखते 
हुए फिर भीअपर्याप्त हो सममा जायेगाऽइसलिये इस विषय 
के शांखोय, वैज्ञानिक तथा मनावैज्ञानक दृष्टिकोण पर बहस 
करने की कल्पना इस लेख में न करते हुए हस केवल 
इस विषय के घरेलू व शाला सम्बन्धी कुछ एक प्रयोग में 


वाली त्रिटिश सरकार भी कहती है 
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(न द गुरुकुल 


लाई जा सकने वाली सूझों) निर्देशों तथा अनुकरणीय 


| पर अपना व्यक्तित्व अनुभव करते लगा है! यदि एक 


| 
मन्तव्यों का ही दिग्दशेन कराकर अपने लेख की | वाक्य में बालक का वाल्य-जीवन उसकी अनुकरणात्मक 


पूर्ति करेंगे । 
लेख के आरम्भ करने के साथ ही लेखक यह विश्वास 
करता है कि विद्या शाला व गुरुकुल में शिक्षण का आरम्भ 


करवाने से पहिले बालक का किसो न किसी रूप में कुछ | 
अधूरा या पूरा सा शिक्षण माता- पिता के पास घर में भो 


हुआ है। ऐसा कहने का यह अर्थ है कि वालक ने अपने 
घर में या अड़ोस पड़ास के साथियों के संग रल-मिलकर 
कुछ एक अपनः स्वाभाचवक आदतों ( प्रबृत्ति तथा भुका) 
का जान या अनजाने में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया 


है | उदाहरणार्थ-घर में जब बह अभा पांच साल का हा | 
था ता उसने अपने पिता को बाहर आते खमय [सर पर | 


पड़,-टोपा या पांव में जूता-चप्पल आदि पहिनते देखा है । 
घर क वस्जां को उतार दूसरे नये वझ्नां का पदिनते देखा 
है | इस प्रकार उसन निथभ पृबक़् साता को सुबह आर 


शाम रसोइ बनाते-वख् धोते ओर घर का साज संवार | 


करते देखा 

में क्या आता 
निजू क्रियाएं ही दे सकतो हैं कि इन सब क्रियाओं फे 
बारे में वह कया २ हरक] करता हैं। देखा गया है कि 
वालक पिता को उपस्थिःते व अनुपस्थिति में पगड्ा-छड़ा ब 
जूता धारण करने की हरकतों को तथा माता के वख्त्रोने 
व छुरा से सब्जा काटने को क्रिया का अनुकरण करने में 
न केवल अपना अन्दरूनी शौक ही पुरा करता हे परन्तु 
ऐसा करते हुए एक तरह का आनन्द ओर कृतक्राय हो 
जान का वडपपन भी अनुभव करता है।इस प्रवृत्ति का 
नाम 'अनुकरण” की प्रवृत्ति हे। दुनियांमें न कोई ऐसा बालक 


। इन सब क्यारा का दूखन स॑ उसके भन 


है आऑर न हागा जिसके अन्दर कि ग्रह प्रउत्ति न्यूनाधिक | 
रूप में विद्यमान हे या ना होंगी | इस प्रवृत्ति की समचित | 
प्रेरणा तथा इसका सथा हुआ विकास वाल-शिक्षण का | 
- केन्द्रीयतत्त्व 


. एक ओर अमृत्त सा उदाहरण लेकर हम इस प्रवृत्ति 

की सावेभौमिकता पर प्रकाश डालना चाहते हैं हस 
जानते हें क्रि बालक जत्र बोज्ञन। नदीं जानता था तव वे 
केबल रोनाऱ्या ऊं ऊंऐे ए ही करना जानता था। उसने 

pe लना कहां से- किससे ओर केसे सीखा ? इस प्रश्न के 

[नते हैँ कि चूकि बालक में अनुकरणःत्मक 
वृन्त खाभावक था उसा के सहारे-उसा का प्रयोग 
ised अच्छे २ बाक्याँ में मा-त्राप-ओ्र 
[तचीत भी करने लग गया है । घर सें वह 

बोल सुनता था- सुनते सुनते वढ भा उसा बोल में 
नशुनाया करता था - उसके पीछे तुतलाने लगा, 
कह बहुत कुछ स्पष्ट ऑर मॉठा बालने का आदि 


मे क! य क्या आप समकते हैं कि 


अयक्ष से रपत हुई । 
SE एक MT. 
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! सेरा समक भें इसका उत्तर बालक का | 


प्रवृत्तिका खेल कह दिया जाय तो कुछ असंगत नहीं | 
| बालक क्या है अनुकरणों का पुतला है जत्र हम किसी 
| वालक को संत्र-रलोक व कविता-सक्ति को कण्ठाम्र करने 
को कहते हैं तो हमें जान लेता चाहिये कि हम उसके हाथ 
पाव स जहां वाल्क अवतो उसको मति-चब्रुद्धि सें जो स्वाभाः 
बिक तोर पर शाब्दा और स्वर संगात को अनुकरण करते 
का वृत्ति है उसे जगा रहे हें उसका अप्रयोग कर रहे हैं । 

( असमाप्न ) 


मधु-मकखी-पालन 


इस लेख के लेखक श्री रामेशवेदी आयुर्वेदालंकार गुरुकुल के 
योग्य झनातक है 
सम्बन्ध सें आपका अध्ययन प्रशस्त है । 


। वनस्पति विज्ञान आर मतु मसी पालन के 


इस लेख में सहायक 


| शुहोद्योग के तौर पर गुरुकुल में परीक्षण करने के बाद मुम ्ियों 
के]पालन पर प्रकाश डाल। रया हैं । आशा हैं पाठक इस से उचित 


लाभ उठावेंगे । सस्पादक | 

लगभग अज्ञात ॥« नं = भवतः प्रथिवोके व 
प्रत्येक भाग सें मधु सक्खयां के अध्ययन को ओर ध्यान 
दिया गया हे | समस्त देशां के प्राचीन साहित्य में मधु 
मधुमक्खी ओर उसके छतत का वशुनः मिलता हे । 
| सृष्टि के आदि प्राणी, मङुष्य में घोरे धारे जब 
कला कोंशाल का विकास हुआ तो उस ने इस अत्यन्त 
उपयागो पदार्थ मधु को ओर ध्यान दिया आर मधु 
म।क्खयों .का पालना आरम्भ किया । उनके साधन 
अत्यन्त सरल श्योर परिमित होते थ। उन्दांने दाबारों में 
झुरंगे बना कर या लकड़। के खाखले लट्टा में अथवा 
| तनके का टोकरिंयों में मक्खियां पालां | 


मनुष्य ने जव लकड़ी काट कर तख्ते बनाना खोखा 
तव उन्होने मक्खियां को रखने के लिए लकड़ो के 
बक्स बनाए । पहले ये ब्रक्स बहुत भद्दे ओर मक्खियों 
के लिएं बहुत सुबिधा जनक मी नहीं होते थे। घोरे धीरे 
ज्ञान को उन्नति के साथ साथ अनुभवों से लाभ उठाते 
हुए मनुष्य ने आधुनिक सब आरामदेह, पूण उन्नत और 
' पंचोदा सोधनों का आविष्कार किया | युरोप स फई स्थानों 
पर अब भी गरीव किसान, जो आधुनिक मंदगे उपकरण 
जुटते में असमर्थ हैं, टोकरियों आदि म ही मक्खिय 
पाल्लते हैं । 


| भारत में सब से पूर्व मधु मक्खियों का पालन 
| पंजाब में प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता हे। पं जाब ऑर हिसालय 
! के दक्षिण में यह व्यवसाय सम्भवतः अज्ञात काल से चल 
| रहा है । रावलपिण्डो, मरी, हजारा, शिमला पहाड़ 
ओर कुल्लू में अब भी मक्लियां बहुत आंधक पाली जाती 
| हैं ऑर इन स्थानों पर इस घरेलू धन्ये का घांरम्भिक 
| इतिहास ढंढ निकालना कठिन है । 
| 


JF 


. अब, पिछले ४०-४५ साल से लोगों का ,ध्यान इस 
ओर्‌ खिंचा हे ओर सरकार ने भी तभी से इस में दिल 
चस्पी लेडी आरम्भ की । संयुक्त प्रान्त, पंजाब तथा अन्यान्य 
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गुरुकुल 2 
न्तीय सरकारें इस धन्धे को इन दिनों विशेष रूप से | बासियों को इस उद्योग के कारण एक मूल्यवान पदार्थ 
उन्नत करने के लिए प्रयत्न शील हैं । संयुक्त प्रान्त में | मधु तो मिलता ही है साथ ही उन की आय भी उस उद्योग 


'नेनीताल ओर पंजाब में कांगड़ा मधु मक्खी पालन की 
शिक्षा देने के लिए केन्द्र बनो दिया गया है । 
वतमान समय में 


यह व्यचसाय भारत में कई 
स्थानां पर सफलता पूर्वक चलाया जा रहा हैं । मधु 


(os 
मक्खी पालने के लिए हमारे देशा में अभी बहुत अधिक 
क्षेत्र है विशेष कर पवतीय प्रदेशों में यह काय अच्छी 
सफलता के साथ चलाया जा सकता 
हिमालय, काश्मीर, 


। उत्तर भारत स 
कुल्लू. होशियारपुर, मण्डी 
मसूरी, गढ़वाल, नेनीताल आदि लिए उपय॒क्त 
स्थान हें । पहाड़ों अच्छा और 


स्टेट, 
इस के 


पर मक्खियां अधिक 


परिमाण में भी अधिक शहद उत्पन्न करती है । .दक्षिया 
भारत में त्रावनकोर, नीलगिरि. सलेय, कुग 


आदि पश्चिम घाट के नो सो मील लम्बे क्षेत्र में और पूव 
ओर पश्चिम घाट में तथा आतृ ,विन्व्या चल आदि पहाड़ों में 
भी यह उद्योग चलाया जा सकता हे | पहाड़ के 
स्थानां में-जेसे हरिद्वार, देहरादून ओर बँँगाल में 
आदि में-भी मक्खियां गली जा रहो है । 
में कई जगह अच्छी सफलता मिली 
अति रिक्त व्यापारिक परिसाण में भी 
बाज़ार में आने लगा है | 

यह एक ऐसा उद्योग है जिस 
लाभ उठा सकते हैं | इस के लिए 
चोड़े स्थान की आवश्यकता नहीं 
ओर ध्यान से कोई भो व्यक्ति अपने कमाने के दसरे धन्वे 
को करता हुआ भी सहायक उद्योग के रूप में इसे सुगमता 
से चला सऊता है। माली, किसान, बढ़ई, घड़ी साज, 
वकील, व्यापारी, मिशनरी, सरकारी तथा गेर सरकारी 
उच्च आफिसर. कलेज के प्रोफेसर, म्कूल के मास्टर ओर 
बद्यार्थी आदि सभी प्रक्रार के वणां के व्यक्तियों को 
हसने सधु मक्खियां पालते देखा इन में से अनेक 
यूरोपियन मधु सक्खी पालक भी हे । 

अवकाश के समय इस गृह-उद्योग का अभ्यास 
मनोरंजन के साथ हमें दुनियाद!री चिन्ताआं से भी कुछ 


पास के 
कलकत्ता 
उपर्सक्त स्थानों 
गृह उद्योग के 
उन स्थानीं से शहद 


है । 


से अमीर गारीब सव 
बड़ी पंजी ओर लम्बे 
होती । थोड़े से परिश्रम 


~ 
ह । 
ट 


देर के लिए झुक्त कर देता है । खेती ओर बारावानो का 
काम करते वालों के लिए यह धन्धा बहुत लाभप्रद है । 


परिश्रमी मक्खियां फूलों के परागी को एक दूसरे फूल में 
पहुंच! कर उन्हें अधिक उपजाऊ बना देती हैं। परिणामतः 
फल्न को पैदावार बहत अधिक बड़ जाती हे । परीक्षशों से 
देखा गया है कि जिन बागों में मक्खियों ने पराग का 
[हन किया है उन में फल पहले की अपेक्षा आकार म 
डेढ़ गुने बड़ो और फलल की बहुत अधिऊ प्राप्ति हुई है । 
संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मधु मक्खियों की 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह फूलों में पराग का आदान 
प्रदान कर सके । 
खेती आर बागावाना में मधु मक्खियों की उपयो= 
गिता को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत के कई स्थानां 
पर गरीव किसानों और फूलों की खेती करने बालों ने इसी 
उद्देश्य से मक्खियों को पालना आरम्भ किया है । ग्राम 
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से काफ़ी बढ़ जाती है | विशेष कर हमारे देश में जब कि 
ओर देशों के मुकाबले में मधु मक्खियां अधिक होती हैं । 
(असमाप्त) 
स्वास्थ्य समाचार 


धरभचन्द १२ श्रेणी विषमज्वर, रमेशचन्द्र १४ श्रेणी 
वया, प्रद्य ञ्न ५ श्रेणी मलेरियाज्वर, बलराज ४ श्रणो 
मलेरियाज्वर, रापनन्दन ३ श्रोणो मलेरिय़ाउवर, सूयप्रकाश 
३ श्रेणों मलेरियाज्वर, सुरेन्द्र २ श्रेणा मलेरियाडवर, 
सहदेव २ श्रेणी मलेरियाउ्बर, राजेन्द्र २ श्रेणी मलेरिया 
उवर, अमरसिंह १ श्रेणी टान्सिल, रमेशचन्द्र ४ श्रेणी 
मम्स, अविन।श १ श्रेणी खसरा, 

गत सक्षाह उपरोक्त त्र० रोगी हुए थे । अब सब स्वस्थ 
ठं । ब्र० अविनाश १ श्रेशु/ तथा रमेशचन्द्र ४ श्रेणी को 
अभा ज्यर है । आशा हे कि शीघ्र आराम आजावेगा। 
आजकल अधिकतम तापमान १०४ फा० हे । 

( पृष्ठ ३ का शेब ) 
त्राह्मणो-अ्रत्राह्मणो को अलग २ बैठते जब मेंने देखा तो मरे 
आश्चर्य का ठिकाना रहा, किन्तु मैने यह्‌ कह कर अपने 
को सन्ताब दिया कि इस प्रकार की बाते 'मह!? जी की 
सहभति और ज्ञान के भी बिना सम्भवतः शिष्यों द्वारा को 
जाती हो,अतः इस विषय में श्री रमण जी के अभिप्राय को 
जानने की प्रबल इच्छा हुई। भोजनानन्तर जब में उनके 
पास गया तो इस जाति-भेद्‌ के विषय में अपना विचार 
प्रकट करने की “महर्षिः जो से प्रार्थना को । प्रारम्भ में यह 
कह कर कि आध्यात्मिक दृष्टि से इन सब विषयों पर 
विचार करना चाहिये उन्हाने जब जाति भेद का समर्थन 
प्रारम्भ किया तो सचमुच आश्चर्य हुआ । वे कहने लगे कि 
यह भेद्भ।व तो यूरोप अमेरिका आदि में खर्वत्र पाया जाता 
है । क्या तुम्ह।रा यह मतलब है कि एक बड़ा थाल रख 
दिया जाय जिसके चारा ओर घोड़ा गधा गाय कुत्ता मनुष्य 
आदि सत्र प्राणी बैठ कर भाजन करते जाएं अथवा लोग 
आकर महूर्थ को ( अपने को उन्हाने इसी नाम से कहा ) 
तख्त से उठा कर स्वयं वहां बैठते जाएं कि हम सब समान 
हैं इत्यादे वाहियात सी लच्चर युक्तियां जाति भेद के 
समर्थन मं देने लगे । जब उस निस्सार तर्क का मेने 
निराकरण किया तो श्री रमणजी बड़ी उर्जित अवस्था 
(Excited m०) में प्रतीत हुए । न जाने उनको शांतता 
वा सौम्यता उल समय कहाँ चली गई थी । जब महात्मा 
गांधी जी का नाम मेरे झुख से निकला तो उन के झुख से 
कुछ ईर्ा पूणं निन्दात्मक वाक्य लुन कर मेरे आश्चय का 
पारावार न रहा। मुझे यह देख कर और सुन कर आश्‍चर्य 
हुआ कि दूसरे उन्हें 'महषिं' कहें तो कहे वे स्वथं अपले को 
'सहर्षि' कहने लगे | यह सब देख कर में इस परिणाम 
पर पहुंचा कि भक्तिका मार्ग बड़ी सावधानी खे चलने का 
मार्ग है क्योकि अगर इस मागे पर सतकंता से न चला 

जाय तो इस पर चलने वाले कुछ दर बाद मनुष्य पला की 
तरफ चलने लगते हैं । 
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[ संख्या ७ 


गुरुकृत्त शिक्षा प्रणाली में 
बाल-शिक्षा का स्थान 


( श्री वीरेश विद्यालंकार ) 
[ गताङ्क से आगे ] 

मुझे खूब याद हे कि जब हम वालोद्यान( ६ inder- 
ड^।४७० ) की श्रेणो में थे तो पहिले पहल हमसे सन्ध्या के 
मन्त्र, अष्टाध्यायी के सूत्र तथा कुछ श्लोका को कण्ठाम्र कराने 
का काम लिया गया था इस सिलसिले में यह बात हमें 
समभनी चाहिये कि हम उस समय-मति-बुद्धि की ( रटन 
विषयक ) मैशीनरी का प्रयोग कर रहे थे और वह -घोखना 
हमारा शाब्दानुकरण्ण् मात्र था-उसमें अर्थो की विद्यमानता 
नहीं थो । वह कण्ठाग्र करना कण्ठाप्र की खातिर तो था ही 
परन्तु फलत: उसके सप्ुपस्थित हो जाने पर उस शाब्द 
माला च: कोश के अर्थ सममे में हमें बड़ी सहूलियत हुई । 
इस प्रकार-स्मृति के क्षेत्र में हमारी शब्दानुकरणात्मक वृत्ति 
ने हमारे पास मन्त्र-र्लोक-सूक्तों का एक मंधुर संग्रह बना 
दिया था'जिसको जब चाहते जुगाली द्वारा-व आवृत्ति द्वारा 
उसके अर्थःनिष्कर्षों का विवेचन कर हमें आनन्द प्राप्त 
होता रहता-था।' यह तो हुई मूत्त तथा अमूत्त ;सक्रिय और 
निष्क्रय (शाब्दिक ) अनुकरण की प्रवृत्ति | 

इसके साथ ही दूसरी इतनी ही स॒ख्य : प्रबृत्ति को यदि 
हम भुला दें तो बाल शिक्षण.-का प्रयोग अधूरा ही रह्‌ 
जायगा । बह प्रबृत्ति. क्या हे=एक शब्द में ब्रह प्रवृत्त 
पह्दचानने-चीन्हनेः की है । अर्थात्‌, फलां वस्तु जिसका फलां 
नाम है, वह यह है और वह वस्तु जिसका फलां :नाम हे 
यह नहीं हे । इस प्रवृत्ति को घरेलू शब्दों में पहचाना या 
ज्रोन्द्ना कहकर भी हमें इसके दाशनिक नाम: से परिचित 
होना.चाहिये। इसका दाशनिक नाम- “दशोन? है-देखना 
(अर्थात्‌ पदार्थ. को देखना भालना जानना। रद्द बिना उस 
पदार्थ के गुण-धर्मो को जाने नहीं हो सकता। बालोद्यान 
में इस विषयक शिक्षण का प्रारम्भ बहुत छोटे २: ओर 
साधारण रोज के उद्योग में आते बाले पदार्थो से .प्रारस्भ 


होता है। उदाहरणा।्थ, उन वस्तुओं से जो हमारे दैनिक 
उपयाग में आने वाली हैं | खाने-पीने पहनने तथा आवास 
की वस्तुए' ! बहुतेरा देखा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं 
के बालकों को खाद्य सामग्री में-शाक और दालॉ-पहनने के 
वस्मों तथा वासगृह में विद्यमान वस्तुओं और कुछेक 
पालतू तथा जंगली पशुओं के नाम संज्ञा का अर्थ ज्ञान 
पूवक उन्हें पहचाना नहीं आता है। इसी कमी को पूरा 
करने के लिये आधुनिक बाल शिक्षण में मूत्त और 
सक्रिय पाठां ( Object Lessons Mock Plays ) 
पर प्रारम्भ में बहुत बल दिया जाता है । निस्सन्देह इस 
पद्धति की नींव में एक गहरी सचाई भी है कि आप 
जिस २ वस्तु का नाम-संज्ञा.निदशन- तथा गुण-घम प्रकाशन 
करना कराना चाहते .हैं उनका आपकी आंखों व हाथों से, 
आप के समूचे व्यक्ति के साथ क्या सम्बन्ध है । मझे याद 
है कि मुझे . स्वयं “चने की दाल? ( मा छोलयां दी दाल ) 
का मध्यम श्रेणियों में पहुंच कर ही पता चला था। उससे 
पहले में इसे अपने. दिल में “पंजाबी. अरहर? ही समझता 
रहा था । इसका कारण भके पीछे से ज्ञात करने पर पत्ता 
चला था कि जिन दिनों इन दालों का मूतेपाठ श्रेणी में चल 
रहा था में अस्पताल की छांहःसे भी दूर कहीं खसरा 
केम्प में बहिष्कृत था। यह कारण था कि मुझे काफ़ो 
अरसे तक चने की दाल का नाम संज्ञाथक दशन वा प्रत्यक्ष 
होने का अवसर न मिला । यह ठीक है कि इसी प्रकार के 
अनेक पदुर्थो के बारे में प्रायः बालकों ऑर कभी प्रौढ़ 
वयस्कों की नाजानकारी देखकर - आश्चये होता है । 

'दृशन’ जिसे देखना भालना व जानने के रूप सें 
पहिले कहा गया हे. उस की शुद्ध प्रक्रिया अबगत करने 
के लिये कुछ एक नियम अपेक्षित हैं। इसमें यहां आषे 
दर्शनों के चार ब आठ प्रमाणां की विवेचना नहीं करनी 
प्रत्युत उन सामान्य नियमों को याद्‌ करलेना है. जो बाल 
शिक्षण में कामदेह साबित हों । उदाहरण के  लिये>आप 
बालक के सन्मुख कुछ खिलोने ला रखते हैं-वह पहिले 
उन्हें देखता है, फिर चीन्ह कर चुन लेता हैः। बालक की 
चुनने की इस इस प्रक्रिया में क्या नियम है? पहिले तो बह्‌ 
खिलौने का रूप-आकार-प्रकार, फिर रंग लाल पीला, फिर 
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कोमलता कठिनता आदि स्पश, और जो चाहा तो सघकर 
अर चख कर भी देख लेता हे । इस प्रकार हमने देखा 


गुरुकुलीय-विद्या 
इस विषय को 


लेखर को अन्त में 
सभा से .प्राथना हे कि वह 


कि एक ओर जहां वह पंचेन्द्रियात्मक् परीक्षण कर रहा | ओर अधिक से अधिक और सक्रिय ध्यान दे ताकि यह 


होता है वहां साथ ही वह्‌ दूसरे खलोनां से उसकी तुलना 
भं।करता हे। यहो साइश्य तश्रा विसहृशाका ज्ञान है जिस 
से वह प्रभावित होकर क्रिसो खिलौने से प्यार करता है 
ओर किस। को तोड़ मरोड़क़र दूर फेकता हे । धालक का 
इस तुलनात्मक वृ त्त का उपयोग हमें उसके पास अभिरूप 
आकार वाली वस्तुओं सुन्द्र-दृश्यों तथा स्वादिष्ट ओर 
सुगन्धित खाद्य और पेय पुष्प सामग्री पहुंचाकर अथवा 
उसे (इसके समीप पहुंचाकर करना चाहिये। इस प्रकार 
उसकी सामान्य दशेनोनुमोदित व ऐन्द्रियक वृत्तियों का 
जागरण और पूर्णं विकास होने का मागे खुल जायेगा। 


बालकों के प्राथमिक शिक्षण का आधार उसको इ निद्रया- 


त्मक ब्रृत्तयों को न केवल चारुतया जगा कर प्रेरित करना 
हे परन्तु उनकी सन्तुष्टि के लिये उन सरल और सात्त्विक 
विषयों को उनके सम्पंक में लाना हे जिससे उनका 
कलात्मक ( जीवन-कला को जागृत करने बाला ) उद्बोधन 
ओर विकास हो सके | इस लेख के लेखक को यह देख 
कर बड़ा दुःख होता हे जब वह जीवन कला की रमणीक 
सजीव कलाओं का मेशीन की तरह विद्या शालाआं 
में ओर शिक्षा के ज्षेत्र में दुष्प्रयोग देखता हे। उसके 
आश्चय का तब कुछ ठिकाना नहीं रहता जवकि एक जीवन 
कला मैशीनकल की तरह काम करने में अशक्त होती है तो 
उसको उस रूढ़ि ग्रसित सांचे में ढालित शाला व शिक्षा 
के क्षेत्र के लिया अनुपयुक्त .=.रार दिया. जाता है। में 
निश्चय से कह सकता हूं--क किसी: भी शिक्षा शास्र का यह 
ध्येय तथा किसा शिक्षा प्रणाल का यह दृष्टिबिन्दु अपने 
आप में शिक्षा के ' मूलभूत ऑसद्धान्ता का विरोधा हे। 
सच्ची शित्त। ता वह ह जो बालक का प्रवृंतेयां व. गुण- 
श्रमो को पहचानकर सदो अर्था में उसको अपने तथा 
अपने द्वारा.दूसरों के बिकास का पथ प्रदशन करे । उसकी 
घातक प्रबृत्तिथाँ को, मिटा-दे आर जावन प्रद्‌ प्रवृत्तियों का 
परिष्कार करे । सफल. है. वह विद्यालय जहां का शुरु 
अपने छाटे छो: त्रह्मच।रियां का बाल सुलभ काल 
क्रीड़ा में (को नामासि ? यश्य ते न[म।मन्म।द्‌ यं त्वा स।मे- 
नातावुपाम ! ) का प्यार ठुलार दे दे कर उन्हें प्रसन्न चत्त- 
ज्ञानी-तपस्तर। क़त्त व्य निष्ठ प्रजा और वेदा. निधिपा बनाने 
के लिये प्रतिदिन प्रातः सायं परमेश्वर के सन्मुख यह्‌ शुभ 
कामना किया करता हेः--'आं मेधां ते देवः सबिता, मेधां 
द्रेवा,खरस्वता । मेधां ते अश्वितों देवावाधत्तां पुष्करस्न जो? 
निस्मन्देह ऐसी परिस्थिति म॑ बालका का शिक्षण सावधानो 
से हुआ तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आधार अधिक 
हृढ़तर हो जायगा | आवश्यकता हैं इस समय, कि मोम 
क्रे।समान कोमल बालकों को शि,क्षेत करने के लिये उन 
से भी कोमलतर और 'चित्ति ' दत्तस्य? गुण वाले 
«सबिताः+सरस्वती? और 'अश्विनौ? तय्यार किये जांय जो 
गुरुकुल बाल-शिक्षण करे क्षेत्र भें प्रवेश कर अपने प्रशोगों 
और ग्रेरणाओं द्वारा इस 'अत्याबश्यक्र काय को संभाल 
विषय में पथ प्रदशेन करें । | 


हे 


उपेक्षित सा विषय शिक्षा का आधार ( वालोम का बुनि- 
याद ) होने के नाते हमारे शिक्षण विज्ञान में प्रथम स्थान 
प्राप्त करे । 


C 
२० मई का अनुभव 

“गुरुकुल” के गत अंक में '२० मई का अनुभव! 
शीर्षक जा लेख छुपा है उस से क्योंकि कुछ'एक को कुछ 
गलत फुहमी पेदा हो गई है इसलिये उस मे लिये 
हु; खेद है । 

हम इतना कहू देना अपना कर्तव्य समभते हैं कि 
उस द्वारा श्रा अरविन्द जैसे महापुरुष के विषय में किसी 
प्रकार के तिररूुक र के भाव प्रकट हो यह ज़रा भी अभीष्ट * 
न था, {कन्तु उस घटना में जिन बातों का वर्णन है दैखी 
बातों द्वारा क्योंकि जनता में पाखण्ड फेल जाता है 
इसलिये.ऐसे पाखण्ड का खण्डत करना हो अभीष्ट था । 


बन 


( अश्रनुवादक 


श्री विद्यालंकार ) 


{धारणतया महत्वाक'क्ता विरोषणा का रूप धारण 
कर लेत है । बहुत से मनुष्य ऐसे मिले, जिन्हें सङ्गीत, 
कविता, अथवा विज्ञान फे लिये कभी रूचि नहीं हुई, 
लेकिन अपनी आजिबिका के लिये, सब प्रयत्न करते हैं, 
और इसके परिणाम स्वरूप अपनी आय में बुद्धि न केवल 
बाङ्ढित होत॑। है, बल्कि सफलता सूचक आनन्द प्रदान 
करती हे । 

धन को अनूकूल परस्थिति: मानन में बार ह्‌ 
प्रकट किया जाता है। में स्व्यं भी इस बात में विश्वास 
नहीं रखत। कि एक्र अमीर के घर में पेदा होने बाले व्यक्ति 
का जीवन आवश्यक तौर से अधिक सुखी होता है । 
निस्सन्देह्‌ धन के कारण मनुष्य को बहुत अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है । और साथ ही साथ चिन्ता उत्पन्न होती 
हैं। फिर भा यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आयकी 
बुद्धि, चाहे कितनो न्यून दो; समय के साथ ज्या २ बढ़ती 
हे, अपने साथ जीइन में अःराम और सुविधा को भी 
बढ़।ती है। लेकिन इस बात को अपनी'दृष्टि से कभी 
अओमल'नहीं होने देना चाहिए. कि हम. धन के स्वामी हैं, 
घन हमारा स्वाम नहीं । 

घन को प्राप्ति निसन्देह बहुत ख बुराइयो को जड़ 
है। प्रायः घन और घन प्रेम साथ २ रहते हैं । एक 
निर्धन व्यक्ति, जैसा इमसंन ने कहा है, घ नी बनना चाहता 
है, लेकिन ज्यों २ उस के पास घन जुड़ता है, त्यां व्यो 
उसी तृष्णा और अधिक हो जाती है| जैसे शराब 
प्यास लुझाने के बदले, दढ़ातो है, आमतौर पर पेसे ही 
घन के साथ २ लालखा भी बढ़ती जाती है । 
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गुरुकुल 


घन को..वास्तव में, विशेष रूप से धन के लिये ही 
कमाया जाता है। वैसे भी धन को सुरक्षित रखने व 
भोगने की अपेक्षा कमाना बहुत सुगम है । इसको सुरक्षित 
रखना बहुत ही नीरख और चिन्ता जनक. होता है |: धन 
खो जानने. की चिन्ता जीवन. रूपी आकाश में काले बादल 
की.तरह मंडराती रहती है । “सेनिका' ने एक स्थान पर 
लिखा है कि ऐपिसियस ने अप्रनी पेतूक सम्पत्ति को बहुत 
फिजूल खच किया । लेकिन वह धन इतना अपार था 
कि २॥ लाख क्राउन अब भ। बचे हुए थे । इतनी सम्पात्त 
का मालिक होते हुये भी, इस चिन्ता से कि कहीं शुझ 
पैसों का मुहताज होकर भूखे न मरना पड़े, उसने आत्म- 
हत्या करली थी । 


घन कोई राम बाण औषध नहीं है । धन क मूल्य तो 
कुछ हद तक. उसके कमाने के तरीके और कुछ हद तक 
उसको उपयोग में लाने ळी जानकारो पर निर्भर है | 

“तुम्हारे मित्र. कहते है कि खूब धन कमाओ, ताकि 
हमें भी उस में से कुछ हिस्सा मिल सके। उन से कहो 
कि ऐसा तरीका बताओ, जिससे में खूब धन कमाऊं पर 
साथ ही साथ उदार, नम्र व कृतज्ञं रह सकं । यदि कोई 
ऐस।; तरीका है, तो घुझे धन कमाने में जरा भी आपत्ति 
नहीं। ले।कन श्रगर लुम यह चाहते हो कि में अपनी 
अच्छाइयां केवल इस लिये छोड़ दू' कि तुम्हे कुछ पसी 
चीज़ प्राप्त हो छकें, जो अपने आप में डुरी है; तो तुम्दों 
बताओ ।क लुम कितने अदूरदर्शी और अंकृतज्ञ हो । क्योकि 
ठम किसे अधिक पल्लंद करोगे ?* धन को अथवा' एक 
विनीत और [वश्वास पात्र मित्र को । 

जिसने इन सब बातों को मान लिया है, वह सदा 

पवित्र हृदय से जीवनयापन करता है । वह बुरी से डुरी 
अबस्था के लिये, तैयार रहता है; ओर जो कुछ हो रहा है, 
उसको खुशी से सहन करता है | उसके जीबन यापत में 
चड़ी से बड़ी वाधा भो बाधक नहीं हों राती । कया तुम सुभे 
निर्धन अवस्था में देखना चाहते हो ? लुम खुशी से देखो, 
और तब तुम्हें पता लगेगा, एक ऐसे मनुष्य के साथ, जो 
निधन का पार्ट भी अच्छी तरह से अदा कर सकता हे 
निर्धनता का क्या अथं है ?'' : 

हमें क्रीसल को दिया हुआ. सोलन का उत्तर, खदा 
स्मरण रखना चाहिये. “हे महानुभाव ! यदि कोई तुम से 
अधिक शक्ति शाली आ'जावे, तो वह इस सारे धन और 

स्वण का स्वामी बने जायेगा ।? 


साधारणतया धन में आत्मा को निर्बल कर देने की 


प्रवृत्ति है लेकिन दूसरी ओर एखा कोन सा गुण या प्रभु 

का दान है, जो भय और आशड्क'ओ से रदित हो? 

_ `` युरीपीडीस ने कहा था, धन मनुव्यो को मित्र बना 
देंता है, मानव जाति में इसकी शक्ति महती हैं; और फिर 

` कुछ घृणा'के भ॑व से कहा “घनी मनुष्य ओर विशेषकर 

« जब उसक्रें उत्तराधिक।री:का पता न दो, बड़ा शक्ति. शाली 
होता ह ॥? 


घौसेट ने बहुत ही सुन्दर बात; कही है “मुझे घन: 
भी, 


के लिये कोई- स्तगाव नहीं है, लेकिन फिर . भ॑ 
अगर भुझे अपनी आवश्यकताए' पूरी करने रे लिये 


३ 


oo 
जितना जरूरी है, उतना धन मिल जाये; तो में समझता 


हुँ कि में कुछ अनुदार हो जाऊंगा और मेरी आधी से 
अधिक प्रतिभा लप्त हो जायगी |? 

शेले को लोभी कहना भूल है लेकिन उसने एक जगह 
कहा है “में धन चाहता हूं, क्यों कि मेरा विचार हे कि मैं 
इसका प्रयोग जानता हूं, इसका परिश्रम पर प्रभुत्व हैं । 
यह अवकाश प्रदान करता ' है; और ऐसे मनुष्य को 
अवकाश प्रदान करना-जो इस अवकाश का सत्य के 
प्रकाश करने म॑ उपयोग करते हैँ,--मनुष्य का समाज के 
प्रति रत्युत्तम दान है।”? 

निस्सन्देह कुछ हद्द तक यह स्वार्थं पूर्ण सन्तोष था । 
तो भी किसी व्यवसायी को अपने धंधे को छोड़ने या उस 
से शर्मिन्दा होने को जरा भी आवश्यकता नहीं; यदि वह 
वेनिस के गिरजे पर खुदे हुए निम्न वाक्य को सदा स्मरण 
रक्खे “इस मन्द्र के ईदगिद प्रत्येक व्यापारी के नियम 


| -न्याय्य हो, बचद्दे पूरे हो, ओर सौदे व . ठेके इम:नदारी के 


साथ हो ।?? रस्किन । 

यद्यपि, यदि कोई मनुष्य धन को जोड़ने में ही अपने 
जीवन की बलि चढ़ा देता है; तो वे साधन हो, जिनके 
द्वारा यह प्राप्त होता हे,-इसका उपयोग करने में बाधक 
हो जायेगे | निधनता को ठंड उसकी हड्डियों: में घुस चुकी 
है । कंजूस व्यक्ति; इस डर से कि कहीं वह किसी सुख 
से वञ्चित न रह जाये; किसी भी सुख का उपभोग नहीं 
कर सकता । सोभाग्य से ऐसे ही व्यक्तियों के लिये कंजूस 
( M८") शब्द चुना गया है, क्‍यों कि वे दयां के पात्र 
( Miserible ) है 

संग्रहशील मनुष्य बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर सुन्दर 
सुन्द्र सूर्योदय.सू्यांस्त आदिके दृश्य व अन्य कतियां ढू'ढता 
फिरता है, लेकिन प्रकृति की कृतियां प्रतिदिन हरक गली 
प्रें नये २ रूप में प्रकट होतो रहती हैं। रोज सूर्योदय और 
सूर्यास्त होते हैं,, और मानवीय शरीर की पेंचीदा 
कृति सर्वदा विद्यम्रात रहती है । अभी हाल में, एक और 
संग्रह प्रिय व्यक्तिने लन्डनकी एक नीलामी में शेक्सपियर 
के हस्ताच्तर १५० पौणड मे खरीदे थे, लेकिन एक विद्यार्थी 


“एक पाई भी खच' किये बिना 'हेमलेट? को पढ़ सकता है, 
ओर उस में से अनेक ऐसे रहस्य का उद्घाटन कर 
सकता है जो इसमें छप भी नहीं सकते । और'तो भी 


इस हस्त।च्तर का मालिक उनको देखने के सिवाय और 
क्या; कर सकता हे ??? सोलोम्रन— 

हम अपने को जितना समभे हैं, उससे वास्तव में 
कहीं अधिक, घनी हैं! हम प्राय! भू-क्ष धा की बात खुना 
करते है । मनुष्य एक जागीरदार'से ईबा करते हैं, और 
ख्याल करते हैं कि एक बड़ी जागीर का अधिपति बनने 
में बड़ा झनन्द्‌ आता है । लेकिन आमतौर पर जैसा कि 
एमसंनःने कहा है। “जब मनुष्य किसो जागीर का स्वामी 
होता है,तो बह जागीर उस पर श्‌!सन करती है।” तथापि 
कया हम में से हरेक-एक उच्च दृष्टि बिन्दु से हुममे 
हरेक- कमा हजारों एकड़ भूमि का अधिपति नहीं हैं 


“बड़े २.प।क, सड़क, परटड़ियां, ससुद्रीय _ किनाऐ, और 


(देखिए पृष्ट ऽपर)... 
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E 


` यह पढ़ा था। इस 


le ॥ | ..... .गुरुकुल 


गुरू कुल 


१६ ज्येष्ठ शुक्रवार १६६७ 


मनोरंजन 


[ श्री ्ाचायं अ्रभग्रदेव जी का एक उपदेश जो महाविद्यालय 
के ब्रह्मचारियों के बीच में दिया गया था ] 
ब्रह्मचारियों को ताश खेलना; चोपड़, शतरंज, केरम 
खेलना या अष्टाध्यायी नवान्हिक नामक गिश्टियाँ के खेल 
खेलना क्यों बुरा है यह कई विद्यार्थी समझना चाहते हैं । 
उन्हें मैंने कुछ समझाया भी है । तुम सबको ही में आज 
ईसी विषय पर कहता हूँ। . | 
.. तक तो आज कल हरेक अभीष्ट बात के पक्ष में द्या 
जा सकता है, तैयार रहता है । अतः जब मेने पूछा क्रि 
तुम ही बताओ कि 'इन खेला से कया ल।भ, इन में क्यो 
समय बर्बाद किया जाय १” तो मुझे कई लाभ॑ बता दिये 
'गये । और दुःख की बात यह है कि कई कमजोर . दिमाग 
बाले. भाई सचमुच, दिल. से, इत युक्तियाँ. को; सही 
समभे हैं या समझने लगते हैं । पर उन आत्म वंचना 
की दलीलों को यदि छोड़ दिया. जाय ( गुरुकुळ के. ब्रह्म- 
चारयो,को तो ऐसी मोटी आत्म. व्रंचना . से: स्पट ऊपर 
होना. ही चाहिये.) तो भी एक बात है. जो कुछ समभ मं 
-आने.लायक है और बह हे मनोर्‌जन . की बात .। “क्या 
हने मनोरंजन.भी नहीं करना चाहिये । क्या हमे मनोरंजन 
की आवश्यकता नंहीं होनी चाहिये १” 


१, फुरसत कहां हे? 


मनी रजनका कहा आवश्यकता है मनोरंजन का स्वरूप 


“कया है इस तस्वनविवेचना को भी श्रभी छोड़ दें तो इतना 
तो साफ है कि मनोरंजन. वही कर सकता है जिसके 
“पास इसके लिये फुर्सत हो । तो क्या तुम्हें इसके लिये 
फुसंत है ? या हो सकती है या होनी चाहिये | एक 
' विद्याथी, एक ब्रह्मचारी एक गुरुकुल के ' ब्रह्मचारी के 
तीर पर तो तुम्हें इसके लिये फुसंत ही नहीं: हो: सकती । 
में तो यहां तक कहूंगा कि याद्‌ तुम्हे वस्तुतः फुर्सत हेतो 
त॒म विद्यांथी नही हो,. गुरुकुल के' बुह्मचारी तो.. हो. ही 
“नहीं मकते। . 
` “सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिनां कुतः सुखम्‌ 


` ' दयानन्द जी स्तक में पहली श्रोणी में ही हमने 
लोक में सुख से मतलब मनोरंजन का 

सभो । विद्यार्थी और सिपाही एक ही कोडि 
जञ प्रजन करने वाले को निरर्थक समय खोने की 


गुंजाइश नहीं ती, तो जो विद्या और ज्ञान को 
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अजेन करने के कठिन काम के लिये आया है वह केसे 
समय खो सकता है ? उसके, लिये ,तो प्ल ,.पल् बड़ा कीमती 
होता है | यदि तुम में: से 'किन्हीं' को. केरम' । खेलने - को 


समय मिल सकता है तो वह इस बात का चिन्ह है कि 
उस के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई ध्येय नहीं, 
उसने अपनी मलुष्यता को ही न? स्वीकारा है. बह महा- 
चिद्य लय विभाग की उच्चः शिक्षा पाने का अधिकारी नहीं 
है । और फिर ब्रह्मचारी को फर्सत कहा, वह तो श्रम और 
तप का जीवन बिताने ही, गुरुकुल में , आता है। निश्चय 
जानो जो तप ओर श्रम का जीवन नहीं बिताना वह ब्रह्मचर्य 
का पालन नहीं ऋर सऊ़ता। वचारा को सिपाही को 
तरह कडिबद्ध रहना ज़रूरा होता है, मेखला धारण का 
विध्वान इसी बात का द्योतक है | गांधो जी राष्ट्रीय कार्य- 
कर्त्ताओं ( सैनिको ) के लिये .कहा करते हैं क्रि उन्हें न 
तो खुद दम लेना चाहिये और न दूसरों .को दम लेने देना 
चाहिये.। यह बात आत्मिक सैरिको-जो कि गुरुकुल के 
ब्रह्मचारी माने जाते हैं-क्रे लिये तो ओर भो अधिक ल'गू 
होती है । क्योंकि आत्मिक लड़ाई इस से चहुत अधिक 
गहन है ओर उसकी तैयारी इस से वहुत अधिक कडिन 
है.। इस लिये यह तो समक में आ सकता है कि तुम्हे 
सम्य की तड़ी की शिकायत हो पर यह नहीं समभ में 
अआ सकता कि तम्र सप्रय काटने की तरकीब सोच्रनी पड़े! 
कया लुप नहीं देखते कि आज़ दुनियां में अमीर अर गरीव 
की विषमता के साथ साथ, एफ बड़ी भारी विषमता यह भी 
है.कि.पक तरफ तो जैसे, मज्ञदूर ओर कमान _) वे लोग 
हैं जो; दिन भर.१०.१०, घण्टे काम कर के भी भर पेट 
रोजी.भी.नहीं कमा पाते. उन्हे अपने अन्य बौद्धिक व 
आत्मिक विकास के लिये कुछ करते को फरसत नहीं 
मिल पाती, दूसरी तरफ (जैसे पू जीपति य! अन्य 'वलिक) 
वे लोग हैं जिन्हें अपना सप्रय काटते के लिप्रे शुगल ढू ढ़ने 
परते हैं. ओर वे निर्थक, , अनुत्पादक तथा हानिका”क 
बाते] में समय बिताते हैं । यदि गुरुकुल से मिला. ज्ञान 
तम सें से किन्द्रीं को इस दूसरी श्रोणी की. तरफ खोंचता 


हे, उस अवस्था. के. प्रति _त्रि्ोह. नहीं पैदा करता तो 
समझो कि कहीं गलती हे.। तुम्हे तो इस विषप्रता का भी 
- क्रियात्मक हल करना. है-आवश्यक कर्सव्य कमा से ही 


सामं जस्यपूर्वक भरे जीवन'निताने. का दशां. पेश करके 
हल करना है।(तम जो देश भक्ति क्रे-गीत ,गाते.. हो, टेश 
सेवा. ही नहीं धमे सेचा का दम भरते-हो, तुझें तो जरा भी 
समय खोता भारी गुनाह अनुभव होता. चाहिये | ,लोग 
>ज़ो तुम्हारा-गुरुकुल का-आदार करते हैं , वे. किसी आशा 


* से ही करते हैं--उनकी. आशा है +क्रि- तुम किसी बड़ 


-काम की तैयारी में लगे हुए हो । तो तुम्हे फरसत कैसी ? 
बात यहे है कि तुम अपने आपको भूल जाते हो, बहुत नीचे 
उतर आते हो, तभी तुम अनुभव करने लगते हो कि 
तुम्हे फुर्सन है था।तुम्हे मनोरंजव हरी ज़रूरत है और तुम्हे 
बच्चा के लायक मनोरमनो में पड़ना भी | प्रिय लगने 
लगता हरेक Op - पाफ्क्रा४ं 9 fro 
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२, मनोरंजनग्रियता शुद्र का लक्षण है। 
बच्चे के लिये तो बेशक मनोरंजन की आवश्यकता हे 
पर उयो ज्यों हम आयु के साथ ज्ञान में भी बढ़ते हैं त्यों 
त्यौ इस मनोरंजन की वैसी ज़रूरत नहीं रहतो। यह तो 
साफ है कि बच्चों के खिलौनों से या मुनकु ता बजाने से 
अब हमारा मनोरंजन नहीं हो सकता | बात यह है कि 
ज्ञान के बढ़ने के साथ मनोरंजग का तरीका भी वदलता 
जाता है।ओऔर आगे चल कर जुदा किसी मतोरंजन 
की ज़रूरत नहीं रहती, कर्तव्य कम करना ही मनोरंज7 रूप 
हो जाता है। यह सत्र बिलकुल ठीक उतरेगा कि जो जितना 
श्रज्ञानी है उसे उतना ही अधिक मनोरञ्जन, मनोचिनोद 
व जी-बहलाव की ज़रूरत होगी.) काशी के डा० भगवान 
दाख जी षर्णाश्रम धर्म के जगत्प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। उन्होंने 
अपने वर्ण सम्बन्धी लेखों में ख्रत्र यह दिखाया है कि 
ज्ञान. शौर्य, अथ, मनोरंज्ञन-प्रियता क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शद्‌ का लक्षण है और आपनी कल्पना के आदश 
राष्ट्र पे उन्होंने यह माना है कि बह राष्ट्र जहां ब्राह्मणो, 
ज्ञत्रिया और वैश्यो के लिये ज्ञान, बल और अर्थ के अंधि- 
काघिक चिक्राख व उत्पादन का यथोचित प्रबन्ध कोगा 
वहां उमे अपने ग्रादौ के लिये मनोरंजन का परा प्रबन्ध 
भी अत्रश्य करता होगा । यह सत्य ही है, क्योंकि शूद्र 
ज्ञान में चालक ही तो होता है ्रौर बालको के लिये ही 
मनोर॑जन को जरूरत रहती है। 


शात्‌ के लिये यज्ञोपत्रीत का विधान क्यों नहीं? इस 


टी | 
का मतलब यह तो नहीं है कि शद्र को अत्तर ज्ञान भी न 


होना “चाहिये या पढ़ना नहीं चाहिये । जिसे “प्रारम्भिक 
शिक्षा” कहते: है बह तो :उमे भी. मिजनी-ही चाहिये । 
'पर॑ ऊंचा ज्ञान, विशिष्ट विद्या वह नहीं पो 'संकता, पा 
सकते के वह समर्थ नहीं होता... अतएव द्र 
होता हे | उसका कोई विशिष्ट ध्येय नहीं होता अतएघ 
बह दीक्षित नहीं हो सकता: यज्ञोपवीत दीक्षा का, यज्ञ- 
दीक्षा का चिन्ह है| प्रारस्भिक सामान्य ज्ञान तो सबको 
मिलना चाहिये जैसे देश की बर्तमान. डुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्त'-जो वर्धा | शिकता कहलाती. है-आने वाले स्वतन्त्र 
भारत में प्रत्येक भरतोय बालक बलिका. को ;3 वर्ष, तक 
दी जायगी, दी ही जानी चाहिये । उस के बाद जो विशेष 
शिक्षा होगी वह शूद्र तरों को जि तके अन्दर विशेष प्रकार 
के ज्ञःन की मांग है ( अर्थात्‌ वैश्यौ, क्षत्रिया ओर ब्राह्मणौ ) 
द्‌। जायगी । इन ७ वर्षो में यह बहुत कुड पता लग जाना 


नाहिये. कि क्रोन वैश्यत्व, क्षत्रित्व या ब्राह्मणत्व में दीक्षित ' 


होने ल:यक है । यदि तुमने :आये-वर्णव्यवस्था को ध्यान 
से पढ़ा है तो तुम देखोगे वहां ब्राह्मण बह बालक है 
जिस पे ज्ञात की इच्छा जल्दी पेद! होती है, जो जल्दी ही 
अपणे.च्येय को ब्रनाने और दीक्षित होने योग्य हो जाता है 
च्तत्रिय उसके बाद में; वैरय उसके भी वाद्‌ मे ओर जो 
उस-प्रारम्यिक सारे ( मानो सात वर्षा ) समय में अपना 
ध्येय बनःने या द\त्षित होते योग्य नहीं होता दीखता बह 
शूद्र रह-जाता है| इस जिये यज्ञोपवीत ( उपनयन ) 
. खंस्ार के लिये. विधान यह है-- k 


'अष्टमेवर्षे बाह्मणमुपनयेत, एकादशे क्षत्रियं, 
ड्वादशे वेश्यम्‌ । हर 
इसका मतलब यह हुग्ना कि विशेष विद्या में दीक्षित 

होने की इच्छा ब्राह्मण होने वाले बालक में आठवें वर्ष, 
च्तत्रिय में ११ वे चर्ष ओर वैश्य में बारहव॑वष में साधा- 
रणतया उत्पन्न होती है | असाधारण तौर पर तो कहा है:— 

त्रह्मवचंसकामस्य ` कार्या विप्रस्य पञ्चमे 

राज्ञो बलार्थिनः पष्ठो, वैश्यस्येहा्थिनोऽष्टमे । 

प्रह्मनचंस चाहने वाले बाझण बालक को पांचवें वषं 

से, बलशाली होना चाहने वाले क्षत्रिय को छुठे वषं खे 
तथा पेखे विशेष वैश्य को आठवें वर्ष से ही दीक्षित किया 
ज! अकता है । परन्तु साधारणतया मर्यादा यह है कि 
= से १६ वषं तक बाह्मण और ११ से २२ तक व्तजिय तथा 
१२ से २४ तक यैशय में विशेष ज्ञान की पिपःखा उत्पन्त 
हो जानी चाहिये, अपने जोवत-ध्येय का मारग दाख जाना 
चाहिये, नहीं त! वे पतित-सावित्रीक, दीक्षित होमे के 
अयोग्य श्रर्थातू शूद्र हो जाते हैं । तो यह हमारा वर्णौ का 
वर्गीकरण जन्प्र जन्मान्तर से चले आते मनुष्य के आन्तर 
विकास ठी 5 प्रकार से आगे चला सकते मं सहायक होने 
के लिय ही था | जब आगे भावी स्वतंत्र भ.रत में हम 
मनुष्य को प्रकृति के अनुसार उस को [शक्ता का प्रबन्ध 
कर सकगे तो प्रारस्भिक सामान्य शिक्षा फे वाद्‌ दीक्षित 


| हुए हुण वैश्य, क्ष.त्रय तथा बाह्मण हा आगे वि-शष्ट ज्ञान 


पायें गे और उन में भी वैश्य पहले, फिर क्षत्रिय अपनी 
शिक्षा समाप्त कर गे ओर बाह्मण ही विशेष ज्ञान-उच्च शिक्षा 
तक पहुंचेगे । तभी शिक्षा वस्तुतः लाभ. तथा कल्याण 


करने वाली.साबित होगी, अस्तु । यहां तो यह मतलब है 


कि इस वेदिक तच्च ज्ञान के अनुसार इस उमर में 
भी तुम में से ज्ञिन में मनोर जत प्रियता ज़ार- कर 
रही है यह इस बात का ही स्पष्ट लक्षण होना चाहिये 
कि ने असल में अभी तक दीक्षित नहीं हुए हें, किसी 
ध्येय वाले नहीं बने हैं, अतः शूद्धत्व के अधिकारी हैं 
( क्यों कि वैश्य तो चौबीस वर्ष तक भी यदि दीक्षित न 
हो खरे तो ्रष्ट, शूद्रत्वप्राक्त गिना जा सकता है )। 
नहीं तो ब्राह्मण या क्षत्रियो का क्या कहना है वे तो जिस 
गम्भीर ज्ञान साधना और तपस्या मे लगे होते है, उन्हे 
कोई मनोरञ्जन मनोरञ्जन के लिये करने की कभी डारूरत 
हो ही नहों सकतो, दीक्षित हुवे ब्रैशय को भी अपने दीक्षा 
ब्रत का पालन करते हुए मनोरञ्जन की फुसंत नहीं हो 
सकती । मनोरञ्जन का अवकाश तो केवल उन अति 
साधारण मनुष्य भाइयों के लिये है जो बड़ो होकर भी 
बालको की तरह मस्तिष्क रखते हैं जिनका ज्ञात-विकास 
अभी शुरु ही हुआ है। आजकल के नाटक, थियेटर, 
सिनेमा आदि मनोरञ्जनों से शिक्षा मिलती हे यह बेशक 
कदा जाता दो, पर सत्य यह है कि इनको यदि ठीक 
प्रकार से शुद्ध शुद्ध शिक्षा दृष्टि से ही किया जाय तब भी 
ये केबल शूद्र भाइयों को शिक्षा देने के साधन हो सकते 
हैं। नहीं तो आज सभो को (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो को 


भी ) गिराने फे कारण हो ये हो रहे हैं, मनुष्य का उच्च | 
बृतियौ को द्रा कर उसको शद्र प्रबृत्ति को उकसाने _ 
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बाले होकर सभो को निम्नतम सीढ़ी परउ तार लाने का, 
बहुत अ श में तो शद्र वृत्ति ही नहीं किन्तु पशु बत्ति को 
उकसा कर मनुप्य-पशु बनाने का बड़ा भारी काम वहां 
'दिनरात हो रहा हे।ऊ चे गम्भीर ज्ञान, सत्यज्ञान को पाने 
का तो आजकल वायुमण्डल ही दुनिया में नहीं रहा 
_ दीखता, क्योकि असली ज्ञान तो दीक्षित होने, अच्छे गुरुओं 
द्वारा उर्पनीत होकर शिक्षित होने, बह्मच्य और तप की 


साधना करने के बिना मिलना असंभव हे। इन खेल | 


तमाशों से तो, यदि ये शुद्ध रूप से किये जाएं, शुद्ध शूद्रता 
ही कायम रह सकती हे और कुछ नहीं हो सक्रता। क्या 
तुम्हें भी पशु नही तो शूद रहना पसन्द हे या सब मनुष्य 
जाति को शद्र तल पर उतर आकर रदना प्रिय लगता हे? 
यदि नहीं, तो याद्‌ रखो मनोरञ्जनप्रियता शद्रस्व का ही 
अश हे, ओर तुम्हारे अन्दर अर्थ प्रियता, बल प्रियता 
ओर ज्ञान प्रियता कभी ठीक रह जागेगो तो त॒म्हारा यह 
मनोरञ्जन पाने का अत्यन्त क्षुद्र ख्यात्न तो असली दीक्ता के 
प्रथम परा उठते हो न जाने कहां जाता रहेगा । 
( असमाप्त ) 


- रमते राम 

[ श्री ज्ञानी ] 
बहुत दिनों से ब्रह्मदेश देखने की . इच्छा थो । परन्त 
अनेक प्रतिकूल अवस्थाओं के ' कारणं इच्छा जल्दी पूरी 
'नहो पाई। आखिर हम ७माच को मद्रास से चल 

ही पड़े। 

जोवनःयात्रा के समान देश-भ्रमण के कार्य में भी एक 
साथी की निहायत जरूरत होती है । ऐसा साथी, जिसंका 
स्वभाव अपने अनुकूल हो और जो अपना भार खद्‌ उठा 
सके । बड़ी सुश्किल से हमने एक साथी ढंढा 'था। पर 
चलने फे दो दिन पहिले ह। उसके बड़े-तूढ़ों ने यह कह 
'कर उसे मना कर दिया कि “आज कल लड़ाई दो रही है । 


कहीं दुश्मन की सुरंगें समुद्र में बिछी हुई हों तो नाहक 


जान जोखिम में पड़ जाय [8 ' 
हमारे सिर पर तो सैर का भूत सवार था। सुरंगां 


का भय कहां ? फिर, हमारी सम्मति में दश्मन को इतनी | 


दूर बंगाल की खाड़ी में आने की न तो 'अभी फ्ररसत है 
ओर न जरूरत 


` मद्रास से रंगून लगभग १२०० मील दूर है। जहाज 
३.दिन में जाता है.। क्‍योंकि तीसरे. दर्जे ( ])००।.) में 


भाड़ ज्यादा, थो. इस लिये दूसरे दर्जा ( (0७ .) का 
टिकट लेना पड़ा । किराया ६२।। ) रू०. लगा । भोजन के 


१०) रु० इलह्ददा । 


समुद्र/शात्त था ।, रात चांदनी। प्रकाश में हल्के २. है र 
कि ९ जी आयुर्वेदालंकार और श्री ` परम जी 'वेदालंकार क्रमशः 


बादल | यात्रा का बड़ा «आनन्द, आया | 


j 


f 


BE Ir 


ठीक तीसरे दित शाम को रंगून के बन्दरगाद पहुंचे ) 
कुछ मित्र लेने आए हुए थे। सिवाय कस्टम के और कोई 


तकलीफ नहीं हुई ।. | .: ¦ 
्रहमदेश,की पहिली विशेषता यद्दां के मन्दिर हैं जिन्हे 


बर्मी भाषा में “फया” कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही 


| गौरव समभते हैं 


| पगोढा ( P2० ) कहते हैं। चमी को अंग्रेज, .लेखकों 


ने श्रायः 2५04 ० P2००४. या मन्दिरों.की भूमि कहा 
है । बर्मी लोग बोद्ध धम को मानते हैं। इनके मन्दिरों में 
भी बुद्ध-भगवान की. विशाल काय मूर्तियां पाई जाती हैं। 
सोने चांदी, कांसे, पीतल और संगमरमर की उत्तमोत्तम 
मूर्तियां जहां तहां रखी हैं | इनके कई मन्दिर बड़े विशाल 
हें। उदाहरणार्थ, रंगून का श्वा-डेगान फया और माण्डले 
का अराकान फया | ये मन्दिर हैं भो वड़े समृद्ध। लाखों 
की सालाना. आमदनी होगो । 

मन्दिरों,के बाद वोद्ध भिक्तुओं या फुञ्जियों का नम्बर 
आता है | सम्पूण जन संख्या का लगभग चोथाई हिस्सा 
ये साधु होंगे । न ये हल जातते हैं और न ये कपड़ा 
बुनते हैं ।'फिर भी इन्हें भोजन. वस्त्र के लिये पर्याप्त 
मिलता है। नगर से तनिक. दूर, खुली इवा. में, नदी, 
पहाड़ या किसी वन के समीप इनके आश्रम होते हें । ये 
अति प्रातः काल पंक्तियाँ में अपना भिक्षा-पात्र लेकर 
निकलते हैं | गृहस्थो लोग. इन्हें भिक्षां देने में अपना 
फुञ्जो लोग १२ बज़े मध्यान्ह से पूवे ही 
भोजन करते हैं | इनके व्र भी हिन्दू साधुओं के समान 
रोर्‌ से रंगे रहते हैं । 

बर्मा की तीसरी विशेषता यहां की स्त्रियों में हे। वे 

सुन्दर और सुशोभित होतो हैं । वे फूलों से बहुत 
प्यार करती हें। स्वमाव से स्वच्छन्द हें। ओर खेती 
बाड़ी अथवा व्यापार-कार्या में पुरुषों से आई 
परिश्रमी हैं. 
x xX xX 

हम ब्रह्मा में लगभग डेढ़ मद्दीना धूमे। रंगून से 
माण्डले गये । माण्डले से लाश्यो। यह ब्रह्मा को सीमा है । 
आगे चीन की हहद शुरु होती है । माशल चेंग-के-शेक .का 
New i)0miui0n (नया उपनित्रेश ) यहीं से प्रारम्भ 
होता है | यूनांग को रास्ता इधर से'ही जाता - हे । 

ब्रह्मा की बड़ी नदी इरावती'की यात्रो भी सुन्दर है । 
हम मण्डले से जहाज में बैठकर ''प्रोम” तक आए । यह 
नगर भी किसी जमाने में बड़ा मशहूर था। हमें ' नदी की 
यात्रा रेल की यात्रा से अच्छी लंगो :। पानीका 'नज्ञांरा, 
दोनों किनारे के! गांव, जंगल में रहने .वाले सीधे लोग 
ओर पुराने मन्दिर व स्थान दशनीय हैं । : 

बमा के पहाड़ी स्थान यथा कली, टांजी, मेम्यो, भामो 
आदि भी सुन्दर हैं। हरी-भरी पहाडिया, उपजाऊ मू'म, 
उण्डी स्वास्थ्यकर हवा, और सादा-सस्ता ' जीवन अपना 


| आकषण रखता है | अनेक 'देशियाँ, विदेशियों ने इन 
' पहड़ौ- स्थानों पर अपने बंगले बनाये ' हैं। व्यापार भो 


अच्छं हे | गुरुकुल के दो सुयोग्य स्मातक श्री चेतन देव- 


“टांची” और “कलौ” में बसे ' हुए हैं। ' दोनों की फोटो 


|| डाफ़री की ठुकानें हैं और खूब कमाते. हैं।। 


पु x \ । x x 
ब्रह्मा बड़ा उपजाऊ देश है। यहां 'जवाहि.रात चांदी, 
तांबा, रांगा ऑर पीतल आदि की.कानें हैं। लकड़ी 
( "५ ४००५ ) के बड़े जंगल हैं । घान की करोड़ों की 


कु 
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ज्उपज प्रति वर्ष होती है । मिट्रो के तेल और पैटोल के 
क्ुए' हजारों हें। इन सब चोजो की उपज ऑर व्यापार 
शायः अंग्रेजी कम्पनियों के हाथों में हे। और इसी खातिर 
व्यमा को ३-४ वषे पूवे भारत से जुदा प्रान्त बनाया 
राया हे । 
xX xX x 

ब्रह्मदेश के निम्न दृश्य हमें बड़े सुन्दर प्रतीत हुए | 
रंगून के श्वा-डेगान्‌ पगोड़ा का सुबण-शिखर प्रातःकालीन 
सूये की रश्मियों से झिलमिल करता हुआ । इसे हो रुडयाडे 
किप्रिंग ने Winking Wonder के नाम से कह | 

मेम्यो की भील में कमलों के साथ तैरते हुए सफेद 
हंस | ये भो अवश्य देखने चाहिये । 

फिर नामटू की चांदी की खान और वो अंग्रेज़ी 
कारखाना जिसकी भट्टियों में एक ओर मिट्रो के डले डाले 
जा रहे हैं और दूसरी ओर चांदो की दृध सी सफेद धार 
बड़े २ ढांचों में पड़ कर भारी श्वेत ईंटों( [०४०४४ ) की 
शक्ल अख्त्यार कर रही है 

“यनांजांउ” के समीप 3. 0. 0. के तेल के कूए' 
जो बिजली की मशीनों के जरिये १०-१५ हजार फीट की 
गहराई से तेल की धारा को खुद ब खुद पम्प कर रहे हैं। 

मोल्मीन के समीप लकड़ी के कारखानों में जहां हाथी 
बड़े २ लकड़ियों के शाहतोर उठाकर उन्हें मेशीनों . द्वारा 
टुकड़े कर रहे हैं । ये दृश्य भी दशनीय हैं । केसे दुबल 

नुष्य ने हाथी जैसे भीमकाय पशु को अपने कार्य के 

लिये इतना साध लिया है | 


xX x xX 

गत दो-चार वर्षो से बर्मा में भी सांप्रदायिक . विद्वेष 
बढ़ रहा हे। वही हिन्दू-मुस्लिम फसाद । वही सिर 
फुटी बल । बर्मी लोग अव भारतीयों को घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे हैं | इसके कई राजनेतिक कारण भी हैं । 

अस्तु, हमारी यात्रा समाप्त हुई | हमने, अपने मेजबान 
का शुक्रिया अदाकिया । हाथ मिलाए । चिट्टी लिखने का 
वायदा । और नमस्ते । 

जहाजु ने आवाजु दी! सीढ़ियां उठ गई। जहाजु 
हिलने लगा । साथी किनारे खड़े रुमाल हिला रहे थे। 
आर हम दूर, दूर, अथाह जलराशि की ओर बढ़ते गये । 

“अच्छा! अगली यात्रा कहां होगी ?” मन ने पूछा। 
“जापान जाना चाहिये |”? वहां का “चेरी-=लासम-सीजन?? 
अच्छा है ।” उत्तर मिला | परन्तु लड़ाई खतम हो जाय। 
फिर अगला प्रोग्राम बनाएंगे । 


——— AS 


( प्रष्ट ३ का शेष ) 

हमाऐ बड़े बड़े तट--सब हमारी ही सम्पत्ति हैं । 

सझुद्रीय तद के दो बहुत बड़े लाभ हैं । एक तो प्रायः 

करके, इस पर किसी मनुष्य का दखल नहीं होता, और 

दूसरे यह प्रःक़्तिक शक्तियों को निर्देश के साथ प्रदर्शित 
करताहे। | 

वास्तव में हम सब बड़ेशजागीरदार हैं,केवल न जानने 

_ की वजह'से इम अपने को निर्धन समझते हैं । हमारे 

पास भूमि की कमी नहीं है, केवल इसका उपभोग करने 

वाली शक्ति की कमी है । बल्कि इस विरासत में पक और 


बहुत बड़ा लाभ है, ओर वह यह कि इतनी बड़ी जागीर 
होते हुप भी हमे किसी तरह का परिश्रम व प्रबन्ध करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । एक जमीदार को प्रबन्ध का 
कष्ट है लेकिन हरेक आंखों वाज्ञा व्यक्ति जमीन ( प्राकृतिक 
दृश्य ) को देख सकता हैं | ओर उखरा उपभोग कर 
सकता है । इस प्रकार किंगस्ले एवरस्ले चारों तरफ 
फे ढेर को अपना “शारत्कालोन उद्यान” कहा करता था | 
इस लिये नहीं कि कातूत को दृष्टि में बद्द उसका था । 
वहिक उस उच्च दृष्टि बिन्दु से, जिस के अनुसार लाखों 
आदमी उसी एक चीज के मालिक बनने का दवा कर 
सकते हें ! 


गुरुकुल समाचार 
धर्मवीर १४ श्रेणी विच्छुदंश, प्रभाकर १३ श्रेणी 
टॉन्सिल, धमवीर ११ श्रेणी विषमञ्वर, धमेतरीर १२ श्रेणी 


| विषम उवर, अजयक्कुमार ११ श्रेणी विषमञ्चर, धर्मेन्द्र 


नाथ ४ श्रेणी विषमञ्वर, वीरेन्द्र ७ श्रेणी विषम उवर, 
मनमोहन २ श्रेणी विषम उतर, योगेश्वर २ श्रेणी विषम- 
उवर, देवदत्त २ श्रेणी विषम उवर, मनमोहन १ श्रोणी 
विषमञ्वर, दयानन्द २ श्रेणी मम्स, रामकुमार ३ श्रेणी 
मम्स । 

गत-सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे अ्रब सब स्वस्थ 
हैँ गतसप्षाह अधिकतम तापमान १०६ फा० रहा। एक 
दिन थोड़ी वर्षां भी हुई परन्तु उसदिन आँधी का जोर 
अधिक रहा बाद में गर्मी फिर से पर्याप्त हो गई। 


शोक-सभा 


कुल वासियों की यह सभा वैदिकमुनि श्री स्वामी हरिप्रसाद्‌ 
जी के देहावसान पर दुःख प्रकट करती है, श्री स्वामी जी 
वेद, दशन आदि प्राचीन शास्रां के प्रखर विद्वान्‌ थे, आये 
संस्क़्ति के उपासक थे, गुरुकुल को अपना मानते थे, तनमन 
धन को जाति-पेवा में समर्पित करने वाले सच्चे संन्यासी 
थे । परम पिता दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे ओर 
हम सबों को शक्ति दे कि उनके देहावसान से हुई क्षति 
पूरी कर सकें | सृत्यु से पूर्वं आपने ११॥ हजार रु० का 
दान विविध संस्थाओं-को किया । 


स्वा० विचारोनन्द्‌. जी का देहावसान 


२७ मई को प्रतः बहुत चिकित्सा किये जाते हुए भी 
गुरुकुल कांगड़ो में श्री मान्य स्वामी विचारानन्द जी का 
शरीर छूट गया। उक्त स्वामीजी ( पूव नाम त्रिलोक चन्द्रज्ञी ) 
एक बड़े निस्वाथ सेवक थे | सदा दीन दुखियों के पक्ष में 
लड़ते रहते थे । जहां जहां काम किया वहां के लोग उन्हें 
बड़े प्रेम और सन्मान से यांद करते थे। अन्तिम कुछ 
महीनां से वे गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में वांटिंका- गोशाला का कार्य 
बड़ी उत्तमता और सफलता पूवक कर रहे परमेश्वर 
उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे । 
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|. जाला व धुन्ध आदि रोग कुछ ही दिन के व्यबहार 
खेनी से दूर हो जाते हैं। तन्दुरुस्त आंखों में लंगाने से 
2 
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सुरसा ; 


निगाह आजन्म स्थिर रहती है । 
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एक प्रति क! मूल्य ८) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


सम्पादक--साहित्यरत्न हरिवंश वेदालङ्कार 


त्रष ५ ] 


गुरुकुल काङ्कड़ी, शुक्रवार २६ 
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मैंने अपने बालक को गुरुकुल में 
क्यों प्रवेश किया 


आज से लगभग दो वष पूर्व की बात है कि मेरा पुत्र 
शुर्कुल की श्र्मशाला में मुझ से मिलने आया । 
थोड़ी ही देर के बाद अपनी बाल-सुलभ चपलता के 
साथ वह मुझ से अनगंल बाते करने लगा, गुरुकुल 
जीवन तथा उख पर जमाई गई गंभीर महत्वाकाच्ताओ 
चाली बातों की ओर उसका कुकाव था पर उनमें सदभाव 
से अधिक हास्य तथा शेखचिल्लीपन भरा था। यकायक 
उसने अत्यन्त गस्भीर भाव धारण किया और मुझ से 
पूछा, “पिता जी गुरुकुल में पढ़ लेने से ही ऐसी कौनसी 
विशेषता मुझ में आ जायगी कि में इच्छा करने से अपने 
को दुनिया का एक महान व्यक्ति बना सकुंगा, श्राप ऐसा 
क्यों विश्वास करते है ?” 

इसके इस प्रश्न ने मेरे हास्य व शेख चिली मनोवृत्ति 
को खत्म कर दिया और मुझे अपने दायित्व का भार 
कुछ अ्रखरने लगा । मैने कहा, प्यारे पुत्र ! आशओ में तुम्हे 
एक पुरानो कहानी सुनाता हूँ ? कहानी का नाम सुन वह 
पुनः चपल ब हल्का होगया, मुझसे कहानियां सुनने की 
उसकी एक बंधी आदत थी । 


मेंने कह्दा कि तुम जानते हो कि जब भगवान्‌ रामचन्द्र 
जी ने गावणु को मार कर लंका का राज्य विभीषण को 
दे दिया तब वे श्रपने कुछ चुने साथियों के साथ पुष्पक 
विमान द्वारा अयोध्या लौट आये और भगत ने अयोध्या 
का राज्य उन्हें सौंप दिया । उनके सिंहासन पर बैठ 
जाने पर आस पास के राजे महाराजे, सगे सम्बन्धी. 
ऋषि मुनि लोग उन्हे बधाई च आशीर्वाद देने के लिये 
श्रयोध्या आने लगे । एक दिन महर्षि अगश्त्य भी राज 
दरबार में पधारे | उन्हं देख भगवान रामचन्द्र सहित 
ब द्रवारी गण अपने अपने आसनो से उठ खड़े हुए | 
श्री रामचन्द्र जी ने आगे बढ़कर ऋषि का स्वागत किया 
सथा उन्हें राजसिंहाखत पर बैठा कर उनका उचित 
सस्कार किया | 


ऋषि कहने लगे हे राम ! तुमने रावण को मार कर 
संसार का भारी उपकार किया है । अगणित वीरों से भरी 


| हुई लंका को जीत कर तुमने अतुल वीरता का परिचय 
| ~ > 
| दिया है, हम ठुम्हारे वनवास तथा युद्ध का कुछ विवरण 


ज़बानी सुनना चाहते हैं। रामचन्द्र जी बोले, भगवन्‌ ! यह 
हम जानते हैं कि इच्छा होने से ही आप वर्तमान, भूत व 
भविष्य का हाल जान सकते हैं पर जव श्राप की आज्ञा 
हुई है तो हम सुनते हैं । 

“वनवास के हमारे प्रथम १२ वषं बिना किसी विशेष 

घटना के ऋषि सुनयो के खंखग में अपेच्ताकत शान्ति 
पूवक व्यतीत हो गये परन्तु उसके अन्तिम दो वष मेरे 
लिये एक भयंकर दुःख स्वप्न को समृति है। रावण द्वारा 
सीता के हरे जाने पर हम बहुत ही मोह को प्राप्त हो गये 
थे, उस समय लक्ष्मण ही हमारा विवेक, हमारा धैय्ये ब 
हमारी शक्ति थे । सुग्रीव की मित्रता उस समय हमे दैव 
के आशीर्वाद की नाइं प्राप्त हुई. और हनुमान ने तो बिना 
उचित खाधनों के हा खनुद्र को पार कर सीता का पता 
लगा कर एक चमत्कार कर दिखाया । रावण के बिरूपाच्त, 
थूपाच्त, दुर्धध आदि अनेक महारथिया तथा राजपुत्र अक्तकु- 
मार को . मार उसने हमारी भारी सहायता की । सुग्रीव ने 
समस्त युद्ध का संचालन जिल योग्यता से किया बह 
हमारे आश्वर्प का विषय है, उन्हीं की सैन्य रचना के 
अनुसार राजकुमार अंगद ने महाबलो वज्चदंप्र ब 
नरान्तक,हनुमान्‌ ने धूमाष्त व अकम्पन, लक्ष्मणन इन्द्रजीत व 
मेघनाद तथा हमने कुस्भकण व राक्तसाधीश र।वण का वघ 
किया | सीता के अपमोन को याद कर हम अब भी अपने 
धैर्यं ब विवेक को खो बैठते हैँ, पर सीता की हमारे प्रांत 
निष्ठा की जो कठोर परीक्षा हुई है उससे हम गोरव।न्वित 
हुए है और अपने आप को लक्ष्मीपति विष्णु भगवान सें 
भी अधिक भाग्यशाली समभते है |” 

महर्षि अ्रगस्त्य बोले, राम ! तुम्हरी यह वीर गाथा 
सक्षार के मनुष्यो को अनिश्चित काल तक त्याग सेवा 
व धर्म के मागं पर अनुप्राणित करती रहेगी, पर हम 
स्वयं लक्ष्मण के तप तथा उसके शोय से ब ड ही 
प्रभावित हुप हैं। हमारी यह निश्चित धारणा है कि बिना 

CR 
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5 ळक्टम॑ण . “के लंका : कडित ही नहीं 
असस्भच थी । 

राम यह खुन अवाक्‌ रह गये। जब वह बोले तो उनके 
सन मे ग्लानि तथः उनकी बाण! मे रोष साफ़ झलक रहा 
था । उन्होंने कहा भगवन्‌ हम ता पहिले ही कद चुऊ हैं 


प्रत्युत 


कि खोता के पशात्‌ केवल लक्ष्पण हो हमारा विवेक हमारा | 


धयं तथा हमारी शक्ति रहे हैं, तिस पर भी हम 


खमभने मं असमर्थ है कि उके बिना लकाउंपरिज्ञय क्यों ! 
| था और ऋष्यसूक पर्वत पर उ 


असस्सव था। 


मह!ष अगस्त्य सुखकर।ते हुए दोन, राम, इन्द्रजीत- 
मृघ्चन।द्‌ ने वर्षा की/तपस्या के प (्रःत्‌' यहे कर घरात करना 
चाहा था, कि संसार का कोई भी मनुष्य युद्ध में उन 
मारन म समथन हो-सके - परन्,-एक-परिमिर तपसे 
ऐसी अपरिमित शक्ति उन्हें प्राप्तः नहीं हो 'स्स्कती थी, तिस 
ल्प दल 
अवद्य प्रात कर लियाँ,ै. कि कोई भी मनुष्य जो लगातार 
(कम से. क्र चौदह वर्ष 7 तक स्त्री. का! सुख न देखने मं 
जस्यत न (हो सके तश्चा इतने ही समय तक निद्रा व 
.श्राहार का त्यांग+न-कर सक्रेवह उन्हें मारन मे समर्थ न 
हो सकेगा.। अवं जब ठुम-कहते हों कि लक्ष्मण ने इन्द्र्ज:त 
छकी मारा हैँ तो उसने शेयश्य, ही इन सब शार्तो को पूरा 
किया आर चंकि ब्रह इंस रहम्य सेःअनपिज्ञःथा- उने 
एसा अ्माळुषिक काय अपने साधारण - कतेव्य|पाल त की 
हृष्टि से. ही। किया होगा-। इस्सःबात। से; हम साफ अन्दाज़ा 
लगा सकते हैं कि उसकीः आत्म त्रिग्रह की शक्ति क्रितनी 
अपरिमितहै,। .. 5५-५ । 


रमः! ~ रे 
777 एम3:घोह ` विमूढे हो ऋषि की और ताक रे ५ 
/आखिरकार बोले भगवन्‌ आप का कहना प्रमाणित सय 


होता है।इसमें तो हमें तनिक भी सन्देह नहीं. पर सीता 


ह” रहते भी कभी हमारी दृद्ि उनक झुर पर नह 


राम का मन सशंक था, लक्ष्मण के सरल उत्तरां म॑ 
उन्ह कुछ व्यंग प्रत\त हुआ, ये कुछ क्रोध पूण शब्दों म 
बोले | लक्ष्मण सीता १२ चर्ष तक वन मं हमारे खाथ ही 
रही तब यह केसे सम्भव हो सकता हें कि हर समय हम : 
तीनों के साथ साथ रहने पर भी तुमने कभी सीता का 
मख न देखा हो | लक्ष्मण बोले भगवन्‌ सीता क साथ 
ग, यह 
को रावण हर ल गया 
उः नत्र सं सट होन पर 
उन्होने सीता के आकाश से छोड़े हुए. आभूषण आप को 


हम सत्य हा कहत हैं #/ जब साता 


बताये. तब उन्हें पहिचानने,.के, लिय; आप; ने हमें 


| नूपुर तो 


'न कहा महाराज जब आप सा ज्ञात थ | तब 


"है कवि व बने छख 
'नहीं कहे जा सकते | एक रात्रे का नद्रा ने हा 
'संताया। हमम क्र € हो उस 


भी बताया. था आपको याद्‌ होगा कि हमने उनके 
पहिचान लिये ५4 क्यों कि ..उन्हें प्रति द्वितत 
पर उनके आन्य , कोई 
हमने कभो भी 
था, 


प्रणाम करत हुए दखा करते 2 
भा असषण हम पहचान न सके क्योक 
उनक सुख का और दष्ट उठा कर दखा न 


राम ने झुनः पूछा-लक्ष्मण, बन-म॑ हम तुम दो कुटी | 
बना कर रहते थे | प्रति दिन र त्रि'को साधारण कथा 
याता फे पश्चात्‌ जब हम :वश्राम को जते थ तब तुम्हे मा | 
जाने की आज्ञा दृत थे 4पनो कुटी में जाकर 
भी तम नहीं सा) थे तो तुमने एखा कया \कंया । लक्ष्मण 
इस आशंका 
खे।क उस नि।बड़ बन ४ को? जंगली जानवर तथा कोई 
दुष्ट राक्षस आपकी तथां मःत।'खोता का कुछ अनिष्ट न 
करद्‌ हम च्रडुष बाण ले चॉक्स, करत श, आप जानत हा 
निरःपद सोने के लिये उरल्षित स्थान 
ब&त 
देन*क सैकठेप से अपना 


पक 


| धऽष उठाया | वह भयभात दो हमले विनीत शब्दौ .में 


४१शवषात्तकः हमारे साथ रही, भोजन व विश्राम की ' 
ड्य्रव्स्थाभभी हमारे आदेश से हुआ करती थी अंतः इस | 


त्रिष श्रपनी अनभिज्ञता से. ऑत्म-ग्लानि ' हमे विवेक 
, शालय बरक्तिः गही हे, ' हम इस बात की सफाई स्वयं लक्ष्मण 
-से;खाहतेःडे॥ [8 75 पा: 


लए 


४ शाम की संकेत प हनमान तरन्त लक्ष्मण को 


। SG स < | 


नल नत [नं | 


ज्वेलें गये । उस समय लक्ष्मणा महल में माता छमित्रा के ' 


पास वैठे' थे, राम का आदेश पा तरन्त राज सभा मं आ | 
हे । हॉ । | आपको स्मरण होगा।क ठीक उसा अवसर पंर हमार 


3H 


I 


bt 
"` ' रामं ने कहा. लक्ष्मण मह अगस्त कहत हैं कि तमने 
क 


ब्रनवाख मे चोदह वषं तक न: स्त्री क! सख देख! हे री 
भीत्नन किया.है रौर न सोये ही हो, तुम्हें. इस पर क्या 
कहना है? लक्ष्मण ने सरल भाव से कड़ा भग़वनू , महर्षि 


न भी कः द हे रद केवल सत्य ही हो सक्ता हैं | 
रामने कुछ आशा के साथ कटा, लक्ष्मण दम इससे सर्व था 


अनभिज्ञ हैं तुमने ऐसा 


| “52 T 


[किया ओर _इम्रते क्यों नहीं 


लंडा न कहा नाथं ३ अपने प्रतिदिन की. जिऽपरे 
बार चुकाने के लिय ही. करूता पड़ा था. र 
"डा iii व ह FT र प है 
झाए ख इस वि करन का कुभो काई कारण ह 


fp} 


उदासिन का ताप । 5 


कहने लगी लक्ष्मण, जत्र तमाम दिन के परश्रम से मङुष्य 
कान्त दा जाता हैं तब हम .उसे!वश्रास दकर अपना 
कतव्य पालन करतो हूँ, अब त॒म. बताओ [क ह्म कब 
पास अ अपना भरर ञ्रद[:केर । हभ i कहा [नदर 
तुम बनवाख काल तक तो दमा! पास, न. फट्रकना, जब 


' राम वापस ञ्रयांध्या का लॉट जाय ऑर व खाता सहत 


सहासनारूढ़ हो, श्रार हम पाठ खड़. चवर_डलात हा 
ब तुम आकर हमारी आंखों कर अऋ'चकार कर ७कती 


हाथ से चवर गिर गया था ओर हम गहरी" निद्रा 'के 
वशीभूत ही गय' थ॑ | 


राम ने.द्रवित; हृदय व क्रम्पित स्वर से: पूछा - लक्ष्मण; 
ज़ब लुम प्रति .दिन, वन, से -कंद सूल व; फल| लाले,' थे तो 
इम;उन के तीन-भाग,कर देते थेओर:तठुमहारा भाग; प्रति 
दिन ही ठुम्द दे देते:थ फिर यह, क्यो सम्भन्न है कि + तुमने 
वे फ़ल कभी भी नहीं, खाय ॥लक्ष्मणु ने क़्रहा,भगवन्‌ आप 
मु प्रति दिन ही ऋददते. थे. क्रि लक्ष्मण -ये/फ ल ले जाओ: 
आपने कभो -मी,सुझे उन्‍्हें:खाने केलियें नेंहीं: हा अत 
में,वे .फल:ले जाकर अपन्ती कुटी में रख, दिया करता था, 

मैंने उन्हें कभी खाया नहीं । राम ने कहा नब।डनका क्या 
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गुरुकुन्त 


र्‌ 


हुआ । लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वे सब मेरी बन वाली | 


कुडी में मेरे तरकस में भरे रक्खे हैं. उन्हं आप देख सकते | 


हैं राम ने हनुमान को तरक्स लाने को कहा | 


हनुमान चले गये पर वे अपने में खिन्न थे । वे मन ही 
मन कह रहे श॑ कि एक तरकस लाने का तुच्छ कायं भी 


~ ह ते . ~ 
राम ने उन्हें ही सौंपा | कुटी मे. पहुंच कर हनुमान ने 
लक्ष्मण का विशाल तरकस देखा, वे उसे उठाने लगे पर 
वह अपनी जगह से नहीं हिला । जव हनुमान अपना पूरा 


ब्ल लगा कर भी उसेन उठा सके तों वे अत्यन्त लज्जित 


मेरे पुत्र न जो बिना इंकार दिये ही कहानी सुन रहा 
था एक लम्बी सांस ली और फिर खुश हुआ । मैंने कहा 
तुम शीघ्र ही बड़े हो जाओगे और इस कहानी को किसी 


कवि की कल्पना कह कर रद्द कर दोगे | में भी स्वीकार 
करता हुँ कि यह अतिशयोक्तियोँ से भरी हुई किस कवि 


की कट्पन( हो पर मं यह कहना चाहता हूं कि यहां कवि 


ने किख. पेतिदासिक घटना को केवल ललित बनाने के 


| लिये ही अपनी कल्पना शक्ति खच नहीं की बल्कि उसने 


हो लौट गये और सभा मे जाकर चुपचाप आंखे नीची | 


कर के खड़ी हो गये । राम ने पूछा हनुमान तुम पसे 


विचित्र क्‍यों दीखते हो, तरकस कहां है । उन्‍होंने कह। | 


भगवन्‌, लक्ष्मणा का तरकस उठाना कोई खेल नहीं उसे तो 
वे ही उठा खकते हैं 


आदेश दिया । लक्ष्मण कुछ देर बाद तरकस उठा लाये 


एक संसक्ति द्वारा सिखलाई जाने वाली त्याग, सेवा, 
अनुशासन तथा कठोर आत्म निम्रह की उस पराकाष्टा को 
जो हमारे लिये आज कटपनातीत है 
करनेः 


अपनी कट्पना द्वारा 
की कोशिश की है। मैंने तुम्हें गुरुकुल इसी 


| संसक्ति का अध्ययन करने के लिये भेजा है । गुरुकुल इस 


शाम ने लक्ष्मण को तरकस लाने का | 


स॑स्क्ति के ज।वित स्वरूप को प्रकट करने में किस कुश- 


| लता से अग्रखर हो रहा है यह तो में नहीं कह सकता 
उन्होने उसे राज़ सभा में उंडेल दिया और राम के आदेशा | 


से फला की गिनती होने लगी । हिसाब लग! कर राम न | 


कहा लक्ष्मण इस तकस में छः दिन के फल नहीं है उनका 
क्या हुआ । लक्ष्मण ने कहा--'भय्या;मुझ पर व्यथ सन्देह 
न कीजिये उन छः दिनों का हिसाब इस प्रकार है । पहले 
जब हम पंचवटी में पणं कुटी बना कर निवास कर रहे थे 
एक दिन अयोध्या से पिता के देहवामात की सचना मिलो 


शोक के मा! खाने पीने की सुध हीन रही और न उस्र 


पर यह उसने अपना लक्ष्य बनाया है और जब तक वह 
सजीचत। से इस ओर अग्रसर होने की आकांक्षा रखता है 
तब तक उसके साथ पूरा सहयोग करना हमारा कर्तब्य 
हैं, क्यो कि यदि बह अपने इस परीक्षण मे सफल हुआ 
तो इससे संसार के दृष्टि कोण मं कन्ति कारि परिवर्तन 


| हौ सकता है । “अधिकार” की तृष्णा से तड़पता हुआ 


| यह आनिक जगत केवल “सेवा” की सरिता पर पहुंच 


~ = ~ ~ f ८ | 
दिन हम खाने के लिये फल लाये । दूसरे जिस दिन सीता | 


हरी गयी उख दिन शोक से श्राप प्रायः चेतताहीन ही हो | 


गये थे ओर हमारे च्तोभ का भी ठिकाना नहीं था । अतः उस 
दित्त भी हमने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की थी । त।सएऐ. 
जब इन्द्रजोत द्वारा हम शक्त वाण से मूर्छित कर दिये 
शय थे तत्र भी हम आपके लिये फल नहीं ला सके थ। 
चौथे एक दिन रावणे माया की सीता बना हमार सामने 
ही उसका सिर काट दिया था उस दिन भी हम व तमाम 
सेना शाक से प्रिहेल हो गयी थी अतः उख दिन भी हम 
फल नहीं लाये । पांचवे, जिस दिन अहि रावण हम दोनों 
का पःताल लोक चुरा ळे गया था उस दिन भी हम फल 
नहीं ला सके | छरे जिघ्त दिन आपने रावण का बच 
किया था उस दिन समस्त बानर सेना हष में मतवाली 
हो नाचती कूदती रही, उस दिन तो किसी ने भी भोजन 
की कोई व्यवस्था नहीं की । इस प्रकार छः दिन के फल 
इस तरक में नहीं है। 
लक्ष्मण जब इस प्रकार अंपनी सफाई दे रहे थे, खारी 
राज सभा निनिमेष नेत्रो से उनके सुख की ओर ताक रही 
थी और राम की आंख खे अश्र, प्रवाह प्रबल! वेग से 
बह रहा था । 


कर ही अपनो प्राण रक्षा कर सकेगा । रही तुम्हारी बात, 
यदि तुमने मन बचन व कम से गुरुकुल में रह कर इस 
संस्कृति को अपने जवन में व्यक करने की कोशिश की 
तो तुम लक्ष्मण जैसे अद्वधित,य पुरुष तो शायद्‌ न बनो पर 
अपने समकालीन संस।रमे अद्वितीय बनजना कोई झन- 
होनी बात न.होगी । मेरा पुत्र मेरी सब बाते समभ रह था 
इस में तो सुझ-पूरा सन्देह था पर वह यह अवर्‍य समभ 
रया कि शुरूकल द्वारा मं उसे कोई विचित्र जीव बन।न। 


चाहता हूं | F 
रामनारायण कुडारा 


पाठको से--- 


गुरुकुल के विगत अंक ( १२ जेछ बा २४ मई 
अडू) मे जो श्री रमणाश्रम के कुछ 
स्मरण छपे हैं उस में जो विचार प्रकट किये गये है बे 
लेखक महोदय के अपने हैं, वे 'शुरुकुल? के विचार नही 
हैँ । यह प्रकट करना हम अपना काव्य समभते हे-- | 
संपादक । 


ह्रु: 


3 4. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


4 


[ गत 
[बदेशिक 
| से सुस्ति 
रने राये » 
ज्ञ आये 
भते हैं ' 
मकर इ. 


9 गुरुकुल 


भु रू कुल 


२६ ज्येष्ठ शुक्रवार १६६७ 


(आचाय अभयदेव जी का एक उपदेश जो मद्दाविद्यालय. के 
ब्रह्मचारियों के बीच में दिया गया था ) 


[ गतांङ्क से आगे ] 


३, क्या विश्राम न किया जाय ? 


पूरा पूरा करना चाहिये, पर आज्ञस्य नहीं। ऑर अप्रसन्न, 


करना हे । 


थकने पर आराम की इच्छा स्वाभाविक हे । पर प्रोयः 
काम को बदल लेना ही थकावट दर करने के लिये पर्याप्र 
हाता 


छोड़कर नाचे उतर आना ठाक नदहीं। 
मानसिक कामां को तो परस्पर वदला हा जा सकता है। 
दानों प्रकार के कामों क भा इतन भेद होते हैँ कि एक 
प्रकार का शारारिक काम छोड़ कर .दूसरे प्रकार का 
शार।रिक काम करने से शरीर को बिश्राम भा मिल जाता 
ह्‌ और किस दूसरे अंग का काम भा होता रहता है 
इसी प्रकार मानसिक कर्मों को भो बदल बदल कर किया 
'जा सकता है ऑर उन से मानसिक ताजुगा बनी रह 
सकता है ।,ऐसा तो. कभी होता दी. नहीं कि हमारे पास 
रने को कोई ( शारीरिक या मानसिक ) कामही न हा | 
पर यदि कुछ भा काम न करक पूर। तरह विश्राम हा 
लेना हो तो यह्‌ भा यदि ठाक ढंग से लिया जाय तो बड़ा 
उत्तम है । अपने शरीर को-एक एक अवयव को- ढं।ला 
छोड़ कर शान्त मन के साथ चुप चाप बैठ या लेट लेने से 
थोड़े ही समय में अधिक से अ,धेक विश्राम मिल जाता 
है | इसो प्रकार का-अश्लला बिश्राम|लेना ताश खेलने जैसे 
मनोरंजनों द्वारा मिलने वाले विश्राम से हजारों दर्ज अच्छा 
है | डुनिय्ना क्रे महापुरुषों के जिन्होंने आश्वय जनक 
.मात्रा में काम किये हैं; जीवनों में रहस्य यही पाया गया 
। है कि उन्हें क्रिसान किस प्रकार का ऐसा अभ्यास था कि 
वे बीचाबीच में ४:१० मिनट के लिये बिल्कुल चुप होकर 
मन को बरामेंशकिये छुए पूर्ण विश्राम ले. सकते थे। एक 
मरा पुरुष कद्दा करते थे कि में अपने दिमाग़ में चरा 


® ल्व 


Ee 


। जब हम एक काम करते हुए थक जायं या | 
उकता जायं तो दूसरा उपयोगी काम जिस से उन्हीं शक्तियो | 
पर जोर न पड़े शुरू कर देना चाहिये | पर विश्राम करने | 
के बहाने ऐसे खेलों मं पड़ जाना अपना, ऊंची स्थिति | 
इसमें | 
अकल्यांण के सिवाय और कुछ नहीं। शारीरिक और | 


} 


| संचार हो जाता है 
| दृर करने क लिये ।वशेषतया मानसिक अभ्यास भी हं 


| मन की प्रक्रिया बड़ी जटिल होतो 


ख़ाते समझता हूं | उनमें से कोई एक. या अधिक बन्द 
करके शेष से काम ले सकता हूं ओर बराबर लेता रहत हूं 


| ओर जब सोवा हो तो चारों को बन्द कर लेता हूं। उस 


नेपोलियन के बारे में प्रसद्ध है कि बह घोड़े को पाठ पर 
भी आराम कर लेता था | पं० जवादरलाल जा को कुछ 
मिनटों के लिये शार्षासन कर लेते देखा गया हे । गांधी- 
जो मोन द्वार। इतना विश्राम ले लेते हें कि उस दिन वे 
अधिक काम समन्त कर लेते हें। हमारे ऋ।षयाँ द्वारा 
आविष्कृत शवासन यद्‌ ठोक तरह किया जाय ता इससे 
थोड़ो देर में बड़ा विश्राम मल जाता है | यही नहीं किन्तु 
इससे नवप्राण और जावन का भी शरीर और मन में 
। इसी तरह मानसिक थकावट को 


जा कितुम मं से जो काइ जानन। चाह जान सकता 


MR 2 रीता डे. फि 7 | हे! यह असली विश्राम पाने का ऐसा अनुभव तुम्हें 
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NS हो कक 5 | ताश खेलन स वास्तव मं काई विश्राम भा नहीं मिलता), 


$ | यह केवल भ्रम ही ह; क्यांक इनस शरीर ओर मन पर 
दुःखी या उदास होना तो परमेश्वर फे प्रति अपराध ' 


| हू । 
४. ऐसे मनोरंजनों को इच्छा का 


अवस्थानुसार कम या ज्यादह जोर ता पड़ता 


शपसलो कारण 


पर में तो चाहता हूं कि तुम जरा गहराई में घुस कर 
सोचो, सोच कर देखा कि ऐसे खेलौ द्वारा मनोरंजन करने 
की इच्छा तुम में क्यों पेदा होती है 
क्या होता है ? यद्‌ केत्रत थकावट के कारण नदीं होती 
है | थकाबट को दर करने कां सोधा इलाज तो विश्राम है । 
, अन्त्मख होने पर, 
पूरी गहराई में जाने पर और वहां भी प्रकाश मिल जाते 
पर ही ठीक तरह पता चलता है कि हमारी अमुक प्रवृत्ति 


| का बास्तबिक प्रेरक भाव क्या हे.। टाल्स्टाय का एक प्रसिद्ध 


लेख हे “Why-nien svupefy them selves?’ जिस में 
उन्होंने इस बात का गम्भीर विवेचन किया हैं कि लोग जो 


अपने को पागल बनाते हैं अर्थात्‌ शराब, तम्बाकू आदि 


नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं उसका असली कारण 
क्या है | उन्होंने अच्छी तरह सिद्ध किया है कि इसका 
मुख्य कारण यह होता है कि वे “अन्तरात्मा की आवाज़? 
को दबा देना चाहते हैं । उनका अन्तरात्मा उन्हें काटता 
है | उसे वे नहीं चाहते, वह बड़ा कष्ट कर लगता है, अतः 
वे नशीली चीज़ें सेबन कर डस दबा देना चाहते हैं। 
इस तरह दबाते दबाते उनका अन्तरात्म। को आत्राजु हो 
मर जातो है। इसी तरह ऐसे मनोरंजन करने की इच 

का गुढतम कारण हमें. बहुत - बार यह मिलेगा 
कि हम अपनी मनोवृत्ति को क्रिसी अप्रिय धारा 
को बदलना चाहते या भुला देना. चाहते होते 


-हें। मन हमारे काबू में नहीं हे, बह तो हमारे सा उने 
' ब्रिचारों को प्रस्तुत करता हे, पर हम उन विचारों का 


सामना नहीं कर सकते, उनसे बचना चाहते हैं तो मन 
को दूसरी तरफ लगाने के लिये कइआ के साथ मिल कर 
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केरम खेलने में लग जाना पसन्द करते हैं और 
शान्ति पाते हैं । तो बीड़! सिगरेट पीने को तरह ताशा 
खेलने का मतलब न केवल समय काटन। नहीं होता 
किन्तु मन की आन्तरिक हलचल से छुटकारा पाना भी 
होता है । चाहिये तो यह कि हम उस आन्तरिक हलचल 
का सामना करें, असली प्रश्न को हल करें, उससे हमारे 


उसमें 


शारीरिक सुख में तो ज॒रा वथा पड़ेगी और आन्तरिक | 


उलझन का दुःख कुछ समय के लिये हमें व्याकुल करे 


रक्खेगा। पर हम यदि लगे रहे आखिर हमारी यह | 


आन्तर पीड़ा एक नये ज्ञान को पैदा कर बड़े भारी आनन्द 
के रूप में परिणत हो जायगी-। यह स्वाभाविक नियम ही 
है पर हम अ-दर से आना चाहने वले अपने असली 
आनन्द की उत्पत्ति के प्रारंभिक रूपभूत उस मानसिक 
उलभन रूपी प्रसव पीड़ा को अशुभ समभ उसे बाहर के 
बनावटी मनारंजन के सुख द्वारा दबा देने की मूखत। 
करते हैं; और इस तरद इन झूठे मनारंजनों द्वारा अपने 
असली, आनन्द की जड़ ही काट देते हैं, श्रणहत्या कर 
देत हें । यह हे ऐसे मनोरंजनां की इच्छ! होने का असली, 
गूढ़, सच्चा रूप और रहस्य | 


खेलने की अपेक्षा यह लाख दर्जे अच्छा है कि तुम चुप 
चाप होकर अकेले में सोचने के लिये बैठ जाओ । जब 


तुम मन की दृष्टि से थक जाते हो अर्थात्‌ उकता जाते हो | 


आगर किसी हाथ में लिये काम को आगे नहीं करना चाहते 
ता इल का यह मतलब हे कि तुस्दारा मन स्वतन्त्र होकर 


कुछ सोचना चाहता है, तो तुम उसे सोचने का अवसर | 


दो । वह सोचना यदि अग्रिय है, मन यदि तुम्हें काटता 
हे'तो भी घत्रराओ नहीं ओर घबराकर. अन्तमख प्रवृत्ति 
को छोड़ बहिमख करने बाले किसी खेल में अपने आप 
को लगा देने द्वारा उसे दबा मत दो ! इससे काम नहीं 
चलेगा । अपने मानसक भावों; विचारों को यदि तुम 
इस तरह दबाते जाओगे तो. जब भी तुम्हें अपना उत्थान 
करना होगा तो संरकारं -। रूप में पड़ी ,इन 
बृत्ति ॐ की: तहो को तुम्हें एक के बाद, एक भेदन 'करना 
होगा और बड़ी' मुश्किल होगी । बड़ी:लम्बी लड़ाई होगी 
“अतः दबाने. से मुश्किल बढ़ेगी _लाभ 
कुछ नहीं दोगा।। इस लिये .अन्तमंख 
होत का श्रादत डाला, अन्दर हो सब्र सुख है । इसीलिये 
शिक्षा विधि में आत्मनिरीक्षण, आत्मतिश्लेषश, मनन, 
ध्यान आदि को इतना :मह््व दिया. गया है.| यहां तो 
यह क:न/ है कि इन मनोरंजन, को सबपे बड़ी बुराई यह 
हे कि ये अन्तमंख होने की स्वाभाविक और कल्याणकारी 
प्रवृत्ति से हट जाने के लिये मनुष्य को ललचाते हैं और 
अन्तःकरण को दबाने में सहायक होकर हमारे. लिये 
विनाश का रास्ता खोल देते हैं । [ असमाप्न ] 


हिन्द-महासभा के कणंधारों से 


[ ले० - श्री सतीश ] 
भारत को राष्ट्रिय -जागति के साथ २ देश में जो 


महान परिवतन हुए हैं उनमें हिन्दू महासभा की उत्पत्ति 


महासभा का वहो स्वरूप था जो सब संस्थाओं का हुआ 


करता है | परन्तु धीरे २ इसने अपने संगठन को अधिक 


व्यापक रूप देना प्रारम्भ किया । सम्भवतः हिन्दूमहासभा 
को इतना विशाल रूप देने की आवश्यकता न पड़ती यदि 
तात्कालिक परिस्थितियां इस बात के लिए बाधित न करतीं 
परिस्थितियां समाजो की रचनाओं और संगठन में 


| आमूल चूल परिवतेत करने की शक्ति रखत। हैं । मोपला 


के कृत्यां ने काहाट कानपुर तथा इसी प्रकार अन्य कई 


| स्थानों की घटनाओं ने हिन्दुओं को व्यथित कर दिया | 


मानव का मानवके प्रति ऐसा क्र र और पाशविक व्यबहार हो 
सकता है इस धारणा ने हिन्दू हृदय में भीषण आन्दोलन 
मचा दिया । यदि इतना ही होता तब भी संभव था कि 
हिन्दू महासभा इस रूप को धारण न करती | विरोध के 
होने पर मनुष्य अपनी अधिक शक्ति का प्रयोग करता हे 
हिन्दुओं को आवाज को. काँग्रेस की आवाज ने-चुप रहो 
देश की दशा अत्यन्त नाजुक है ऐसे समय में मुसलमानां 
को नाराज करना ठीक नहीं कह कर दबाना चाहा जिसका 


| उत्तर देने के लिए हन्दू और अधिक संगठित हदोगये । 
इसलिये अन्दर घुसने से मत घब्रराओ। ताश | 


हम मानते हें कि कांग्रेस देश की स्वतन्त्रता चाहती 
हे, उसकी धारणा उत्तम है । परन्तु यह ध्यान रहे कि 
कांग्रेस हिन्दुओं की सस्था नहीं हे | कांग्रेस मुसलमानों को 
भी संस्था नहीं है । कांग्रेस आज भी चिल्ला २ कर कह्‌ रही 
है कि बह देश की संस्था हे, राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था है । 
परन्तु दुःख हे कि उसके इस प्रकार चिल्लाने का दूसरा ही 
अ।भप्राय लिया गया जो कि लिया भा. जाना चाह्विए था । 
कांग्रेस कहती हे कि मुसलमान जो कुछ चाहं वह ले लें, 
परन्तु प्रश्न यह्‌ है कि क्या लिया जाय ओर किस से लिय! 
जाय ? मसलमान अपने अधिकारों से अधिक अधिकार 
मांगते हैं । कांग्रेस उन्हें लेने को कहती है किस अधिकार 
से? हिन्दुओं के अधिकारों को कांग्रेस किस मंद से 
लेने को कद्दती हे, जब कि वह केवल हिन्दुओं का 
कोई प्रतिनिधित्व नहीं करतो हे । यदि उस में हिन्दू 
सदस्य बहु सख्या में हैं अतः वह ऐसा कह सकती है तब 
फिर मुस्लिम लीग का यह आच्षेप कि कंग्रेस, हिन्दुओं 
की शंस्था है ठीक है । कांग्रेस को वतमान नीति ने उसे 
स्वयं पंगु बना दिया है। उसे प्रतिक्षण यह सिद्ध करना 
पड़ रहा है कि बह संस्था देश की है । परन्तु उसके क्राये 
देश की विषम साम्प्रदायिकता. के जाल से ऊपर नहीं उठ 
सके हैं हम समझते हे. कि कांग्रेस की इस दब्यू नीति 
के कारण ही हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग को 
प्रोत्साहन मिला है । देश में इस प्रकार विषम समस्या 
उत्पन्न करने का दायित्व कांग्रेस पर है । कांग्रेस की दशा 
देख कर हमको दया आती है। हम उसका उद्धार 
चाहते हें। परन्तु किसो ने अपनो नोति ही ऐसो बन। ली 
हो तब हमारा क्था वश । हमारा उद्देश्य किसी 
संस्था विशेष की आलोचना करना नहीं है। देश की 
वतमान विषम परिस्थितियों में न यह उचित ही 


है कि परस्पर के वैमनस्प्र को बढ्‌। दिया जाय। अब तो 


अपना एक विशेष महत्व रखती हे। प्रारम्भ में हिन्दू | समय ह्वै जब कि हमें भेद भाव भुलाकर देश के लिए पक्‌ 
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हो जाना चाहिए । अस्तु । यह्‌ तो एक पाक्षिक सत्य है, | संसार में हो । ले'कन कालिदासःका व्यक्तित्व जो कि उनके 
कांग्रेस की अ्रपत्ती महानता हे. जिस को अस्वीकार नहीं | काव्यो में झलकता है वह बहुत ऊचा है । किसी पाश्चात्त्य 
किया जा सकता. । देश .की अग्रणी संस्था कांग्रेस है। | कबि के सारगभित इन शब्दों द्वारा (8090 8 the 
देश के बहु संख्यकों की आवाज को लेकर बढ़ने वाली | ॥ ॥।।)४९।।? अर्थात्‌ लेखन शैली कवि का अपना स्वरूप 
संस्था कांग्रेस ही; है । परन्तु फ़िर भी एक बात हम अवश्य | हे--हम इसी निशेय पर पहुंचते, हैं ! कालिदास ने अपने 
कहेंगे कि प्ररिस्थितियों के आधीन रह कर कांग्रेस की | काढयों ओर नाटकों के कई स्थलों पर इतने आत्मसंयम 
अपनी नीति ने एक बहु संख्या को अपने से अलग कर | का एरिचय दिया है जो कि थोड़ा ध्यान से पढ़ने पर हमें 
दिया हे, यह इस वार के सदस्यों की संख्या से स्पष्ट हे । | आश्‍चर्य चकित म्र देता है | और ऐसा संयमी (जितेन्द्रिय) 


कालिदास के काव्य पुरुष कभी लम्पट हो ऐसी हमारी बुद्धि कल्पना करने 
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को तैयार नहीं । 
[ ले०- हरिवंश वेदालंकार ] कालदास क्रो आकन्तत्ना 

आज कालिदास का यश न सर्फ भारत में अपितु कालिदास सोन्दर्योपासकःमार्मिक कवि सम मे जाते हैं । 
सम्पूण विश्व में फैला हुआ ' है । संसार का प्रत्येकं शिक्षित | इस कवि ने 'शकुन्तला' नाटक में अपनी कला का पराकाधा 
व्यक्त कालिंदास से अवश्य परिचित होगा। भारतीय | कए दै हे । कालिदास , को कविता स्वाभावि: , सरल, 
वाङ संय को संसारके कोने २ में पहुंचाने का श्रेय उपनिषदों | मुर ऑर हृदय मादी होने के अतिरिक्त ऊचे भावों को 
को और विशेषतया महाकवि कालिदास के काव्यों को हो ह । | मत ऊैरान तरजा ह | कालिदास खज्जारा काच ह| रल का 
इस काव-पंगंब'ने अपने छोटे से जीवन कें कुछ अ'शमें ही |. ० पा इन्हे पहुत पसन्द है; पर लाथा यह कण चचाल 
अपने काव्या । के रूप/ म जो श्र प्रकाशा जगत को दिया | "म म पसन्द नद करता । बह मम, ज़्क्षम कोइ मयादा 
हे उसके लिये मानव -समाज हमेशा के लिये कबि का | * दोर गे प्रेम सिर्फ सोन्द्रयाकपेण के कारण किया गया 
ऋणो. रहेगा । राजः दुनियां में 'प्रोपेगेण्डाःका बोलबाला" है । | दीएं सा प्रेम कभी सफल नहीं होता। कालिदास बैसे 
कोई लेखक या कबि नाना प्रकार से; अप्रना विज्ञापन करता | मिलन को,आदर को दृष्टि से देखता है जिसमें प्रेमी और 
डे । बह अपनी 4ड़ाई स्वयं करता या अपने अनयायियों | प्रणयिनी दोनोंने अपने का, दीर्घ काल तक संयत रखकर मन: 
से करवाता है ! कालिदास. के समय के कवियों त निरी- | के वासना रूपी मलको बिल्कुल जला. दिया हो,। दूसरे प्रकार 
हृता की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । स्वयंकालिदास ने | फे प्रेम पर अवश्यमेव दैव का रोष प्रकट होता है और उस 
अपने काव्यों में: अपने ब्रिप्य में कुछ नहीं लिखा | कालि- | का विध्वंस होजाता-हे। यही बात कालिदास नेअपनी रचना 
होस ते अपने .बैस्यक्तिक, जोबन चरित्र को जितना ही | “शाडन्तला” और कुमार-संभंव में दिखलाई है. । 

छिपाया है उनके काव्यों में उनका बह ऊ चा चरित्र उतना | | राजा दुष्यन्त, राज्य के विविध काये भार से परिश्रान्त 
ही'अधिक प्रकट हुआ है । ` होकर शिकार के लिये बन में जाता ह और एक हरिण के 
i कक पीछे अपना रथ छोड़ देता हे। उस हरिणा का पीछा करते. २ 
बह्‌ कण्य मुनि के आश्रम में जा'पहुंचता हे जहां ऋषि 
कन्याएं अपने लगाये हुए वृक्षों के आलत्रालो को जलसे सींच 
रही हैं । दुष्यन्त लताओं के पीछे से उन्हें सस्प्र॒ह-नेत्रां . से 
देखता हे । इसके बाद तीसरे अङ्क के अन्त में शकुन्तला से 
उसका विवाह 'गान्धब-त्रिश्रि से हो जाता हैं । 'सिद्धदस्त 
कवि, इस चपलता से किये गए विवाह को देखकर भी मौन 
है। आश्रम वासियों को पीछे मालूम होता हे. क्रि शकुन्तला 
अपना ब्याह कर चुकी ॥तपस्वियों ने अपने मनमें शकुन्तला 
"को बुरा 'भला तो अवश्य कहा होगा किन्तु आश्रम के बाता- 
'वरणमें इसके कारण कोई विशेष खलबली नहीं मची | सब 
नें यहं सोचकर कि 'शाक्रुन्तला का विवाह एकः चक्रवर्तो 


राजा से हुआ है? सन्तोष किया | 
इसके. बाद इस “असंयत? प्रेम पर दैव को बिजली 


गिरती हे ओर दुर्वास केःशाप से दुष्यन्त शकुन्तला को 
भूल जाता है । कई दिनों के बाद भी जब शकुन्तला को लेने 
बार] पतिग्रह से कोई नहीं आय़ा-तब-कणव- मुनि उसे दो 
व्याख्या कबि ने विविध प्रकार | ऋषि कुमारों के साथ दुष्यन्त के पास भेज देते हैं। वहां 

यो भी में की है। भरे. दर्वार में ऋषि कुमारो के क्षुख से मानों कवि ही 
| में प्रचलित किंवद॒न्तियों | शकुन्तला को डांटता हुआ कहता है:-- 

ने से ऐसा ब्रिदित होता है कि | “अ्रत: परीक्ष्य कर्तव्यं विरोषात` संगतं रहः । अज्ञात 
त्र हीन शायद ही कोई व्यक्ति | हृदयेष्वेबं वैरी भवति सौहृदम” ।शाकुन्तला० अङ्क ५-२४ । 


“यद्यपि हमें यह नहीं मालूम कि कालिदासके मां-बाप का क्या 
नाम था, जन्मस्थान कहां था किन्तु उनके काव्योंको देखने से 
हमें अच्छी प्रकार यह्‌ बात ज्ञात होजाती हैकि कालिदास को 
सचि केसी थी, वह चाहता क्या था ? रवुबंश और शक्कुन्तला 
को देखने केपश्चात्‌ हमें बिदित होता हेकि कालिदास वर्णा- 
' श्रम धम का अत्यन्त पक्षणाती है । रघुवंश के प्रारम्भ में: हो 
'बह् लिखता हैः--“में ऐसे सूयबंशोय राजर्षियी का वर्णन 
'करूगा जिनका वंश परम पवित्र हे, जो अपने पुरुषार्थ 
आर उद्योग से समस्त प्रथ्वी पर राज्य करते हुए स्वगे तक 

अपना रथ ले जाने की साभध्य रखते हैं । वे प्रजाओं से - 
रेक्स इस लिये लेते हैं कि इस धन को बढ़ाकर प्रजा की 

'अलाई में हो लगावें। विवाह इंस लिये करते हें कि बंशो- 

| 

| 

| 


>छैद न हो जाय | शैशवाविस्था में नाना प्रकार की विद्याओं 
का अभ्याख करते हैं. यौंबन में गृहस्थ आश्रम का पालन 
'ते हैं, उमर ढलने पर ईश्वर का चिन्तन करते हुए वनों 


के प्रायात्याग करते हैं ।? | 


48, 


गुरुकुल, ... 


— गत न" 


७ 


५. इस कारण प्राति बहुत परज्ञा करने के बाद जोड़नी 
चाहिये | क्योंकि 
कालान्तर मं, बेर) के. रूप -में .परिणुत.. हो जाती 

शकुन्तला का यह चपल प्रेम उसे पुरा २ प्रतिफल 
देता हैं आर जवतक तपस्या करते २ बह अपने 
रूप! मल को था नहीं देती 'तवतक् उसका पुनर्मिलन 


ह १? - 


वात्ता, 


बना स्वभाव पहिचाने को गई प्रीति | 


दुष्यन्त से नहीं होता । सक्षम अंक में द॒ष्यन्त जब उपे | 


कुछ दूर से देखता हे तब मुश्किल से प्रहच्ानता हेः 
“वसन परिधूखरेवसाना' नयमक्षामझुख। '्रृतेकवेरः । 
अति।नेष्करुणस्य शुद्धशाला समदे विरहवृतं विर्भात्ति ॥! 
शक्कुन्तला अंक ७-२१ | 
“क्या वियोगिनी का बेष धारण किये यहो शकुन्तला 
चली आ रही हे, जिस का मुख विरह के नियमों ने 
पीला कर दिया हे ओर मलिन वस्न 
डाले मुझ निदयी का वियोग-सहती हे? । 
दुष्यन्त भो पश्चात्तापादि 
कर चुका 
ब इसे 
कोन 


के कारण पर्याप्त तपस्या 
आर इतना काण ह। चुका है कि शकुन्तला 
देखता हूं. तब पहचानती ;ही :नहीं,''कि: यह 


न खल्ब्राय पुत्र इब।| ततः क एष 
मक़्जक दारक मस मात्रनसगंण 


इदानीं कृत रक्षा! 
दृषयात७ | 
“यह क्या मेरा ही प्राणपति हे ज्ञा वियोग की आंच 
से ऐसा कंभला गया है | यदि यह 
तो कोन हे जिसने बालक को गोद में उठा रखा हे 
सपद्वारा डंसे जाने से बचा हुआ है |”? * 
इतनी लम्बी तरस्या के 
शकुन्तला ` के प्रेम से, वासना का मूलोन्मूलन होगया 
तब जाकर यह प्रेम चरिताथ हआा प्रेम को पृणता 
यहीं आकर हुई हे 


९ 


रीर 


~ 
ह । 
र 


मनुष्यः को मानव रूप में देवता बना देता है पर “अन्धा 
प्रेम मनुष्य को दुःख-शाक -के गहरे गर्तं मे गिरा 
देता हे । ५87५ ३४ 

अपने 'कुमार- सम्भव?) में. भी. कालिदास ने. य 


दिखलाने का प्रयत्न किया / हे । पुष्पों के? अ्ल्लंकोरों* से 
म्सज। हुई लज्जारुणा उसा गिरीश के चरणांवन्दन को जाती 
हे ओर वित्नयावर्ते होकर नमस्कार करती 


उसक 
व्काना स पल्लव गगर पड़ ओर केशां से काणाकार कुसुम 
सुखलित हाकर (शिव का स्पश करते हए भूम पर गिरे | 


स स्परा का अनुभव करके महामेघ और पहाणव के 
स्मान शान्त-ाम्भीर देवादिदेव-महादेच ने अपनी आँखे 
ख्वोज्ञों और देखने लगे कि यह उत्पात कहां से हुआ हे । 


< 


पहिने-जटा क॒ंघें पर | 


।॥ क्रालदास' के अनुसार सच्चा प्र म' 


। घम 


मेरा पति नहीं है 


वाद जब दुष्यन्त आर | 


ञज्वाकाी 


`“पावतीो-तः तपस्या आर सर्माधि द्वारापअपने रूप का 
सफल बनाने की इच्छा की । क्योंकि इतना उत्कृष्ट प्रति 


आर उस पति,का. प्रेस पाना तपस्या के! अतिरिक्त अन्य 


किसी साधन द्वारा नहीं प्राप्र किया जा सकता? | 
पावता न घॉरवाम आर शोत में शिर्ष के लिये भ।षण 


` तपस्भ्रां की | एक दिन त्रह्म चारा क छु वड़ा मशव, उमा 


का परीक्षा करते आय, आर तपस्या: क्रा! कारण पूछा | 
पावती को सखी ने उत्तर दया: -- 
इये महेन्द्र प्रभ्रतीनिश्रियः चल॒दिगीशानच मत्यः मांनिनी 


ग्रूप हाय मदनस्य नप्रदात्‌ पनाक पाण पतेमाप्त मिच्छति? 


-क्रुमार० २ 
“यह पावत्त। इन्द्र-वरूण कुवेर आदि की तरफ द्रष्टरि न 


देकर उस शिव से वावह करना "चाहता है जो 'अरूप 
हाय! ह । जिसका प्र म, रूप क' प्यासा नहीं हू [2 

सवत्र ही कालिदास ने विवाद को बहुत पवित्र बन्धन 
ओर रोम को बहुत ऊँची वस्तु कद्दा हे | कालिंदास व णाश्रम 
बड़े पक्तपाती थे ऑर उनके इस सम्बन्ध में विचार 
'रवुबंश' आदि मह्याकाव्यां में स्थान २ पर मलते हैं। 
कालिदाक्ष चरित्र के बहुत पक्के व्यक्ति थे उखा उसके 
कोठ्या को देखने से पूरी तरह किदित होता है + मालूम 


९ 
साहित्यञ्च ।+ उनके 'निवल' चरित्र -को केसे कल्पना केर 
लेते हैं । \ 


रोरुKकल समाचार . 

त्र० वेद भूषणः ४ श्रेणो शीत्र' पित्त. ब्र० देवदत्त ३ 
श्रेणी मलेरिया उत्रर, ब्र० हरिप्रकाश ३ श्रेणी मलेरिय! उत्र; 
ब्रळइन्ट्र्सेन ३ श्रेणी मलेरिया उबर, ब्र० मदनमोहन २ 
श्रोणी मलेरिया ज्वर, ब्र० विद्याभूषण २ श्रेणी मलरिया 
उवर, ब्र> सर्वमित्र ३ श्रोणी मलेरिया उवर, त्र० सन्त कुमार 

१ श्रोणी \ ७5, ब्र० रणजीत ४ अणी कणशल । 
परेः ब्र गत सप्ताह रोगी हुए थे अब सब स्वक्ष्य 
हैं। इस सप्ताह अधिकतम तापमान १०६ फा० रहा । अब्र 
एक दो दिन से मौसम अच्छा है बादल हैं ओर थोड़ी 


वषा भो डु ह॑ । थि < 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ को ६, 3, ८ श्र णी के ७० ब्र० 


ग्रीष्प्रावक्ाशं में देहली. से. अ“तखर, पडानकोट तथा 
कांगड़ा होते हुए धर्मशाला १६ मई को सकुशल पहुंच 
गये थे । पठानकोट तथा कांगड़ में हाईरूकूल से हाक 
का मैच हुआ दोनी जगह गुरुकुल को पार्टी न्‌ विज्ञय पाई। 
घरमंशाला मे लगभग ६००० फट को ऊंचाई पर्‌ पल्सेड 
गंज से ऊपर गुरुकुल की कोठी हैं जहां त्र० ठहर हुए हू! 


प्रायः सभ। त्र० वह! स्वस्श्र हे। त्र जयद्‌च १० म. त्र० बिद्या 


रल & म, ब्र? झुखेच ( बड़ा ) ६४, ब्र० चसन्द्र < प्र ब० 


स्त स्थिः. को विच्ार-करु ओर अपनी इन्द्रियों पर कात्रू | कपिल ८ म, अ शं। त या बु रामच-ढ ३० म को खां. हैं. । 


करके वे पुनः समाधिश्च हो गए । पावतो का प्रत्याख्यान 


गया आर जिस पनः रूपुःल्लावण्य पर) अरोसाः रख 
कर वह शिव्र के पात गई थं-उस रूप की निन्दा करता 
हु शूर 


ना अपना संकगा इसलिये उसने खचा 
* इयप सा कत्त. मबनन्‍्प्यरूवता सामाधिमाष्याय तपोमिरत्मिनः। 


उम्रवाप्यते वा कथमन्यथा द्यं तथा त्रिधं प्रेम पतिश्च ताहशः)॥ 


७ +  -+कुसारंठ ४~रा 


शेष सत्र कर्मच.री स। स्व 8 हैं । वहा ब्रह्मचरियों के लप 


| डू; सब्जी/व फलका अच्छी तरह प्रबन्ये होगया 3 । सब्ज्ञो 


| 


| 


/ अं खला है। वहाँ भी त्र० धूप आये हैं। 


ओर फल पठानकोठ व अंम्ंतसर से मंगवाते! है | शेष 


दया!हांकर अपने पिता के घर लोट आई । उसने ' खाद्य सामग्री कोतव/लो वा गार से आंती है। बहां २-३ बार 
देखा कि शित्र को में अनत रूप के कारण किस; प्रकार भो | बी हो चुकी हैं । किस। 7 दिने वहां, की गर्मी। 


(ज्ञातो श्र 


। ब्र० प्रतिद्त प्रातः भागञू जाते ¦ । लोटने के 2 


ब्र० ज्वालामुखी अःदि भी जायेंगे। धपंशालो से 
१३०० फीट की ऊंचाई पर ज्योद्‌ से पो ३ मील पर बर्फ 
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३८ गुरुकुल 


MCR Cl "ह 
फ Cl पार - | 
डर स्मृतिवधेक Ee म सुगन्धित ड 
| ; + ७५ 8५ 
ई ब्राह्मी बूटी | गर्मियों में | हवन सामग्री ई 
॥|) सेर [ | | | £ ॥) सेर ड 
८ |] 
ll | 
! । गुरुकल कागड्डा फामसी |: 
| i 
! | 
| का प्रसिद्ध 
| | 
| भी 08 आंखों से पानी बहूना, खुज्ण्ली कुकरे सुर्खी, 
£ | हा | जाला ब धुन्ध आदि रोग कुछ ही दिन के व्यवहार 
? खेन ¦ से दूर हो जाते हैं। तन्दुरुस्त आंर्खो में लगाने से 
| निगाह आजन्म स्थिर रहती हे । 
जवाजि i ल) मूल्य ३ माशा ॥) १ तं;० ३) 


नसित्त । ४ र (9) SAN 
राष्ट्र ह्मा तल 

प्रतिदिन स्नान के बाद ब्राह्मी तेल सिर पर लगाने से दिमाग़ 
` तरोताजा रहता है । दिमागी कमजोरी, सिरददे, बालों का गिरना, आंखों 


में जलन आदि रोगों में तुरन्त आराम करता है । 
मूल्य ॥~) शीशी 


गुरुकुल फामसी गुरुकुल कांगड़ी 


( सहारनपर ) 


~ २ Fe So oe] eh en अ Po “rT “| me | es 
>> 
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. लख़नङ--श्रीरामरोड 
देहली--चांदनी चौक 
पटना-मछुआ टोली, बांकीपुर 


4 sg 


कक . लाहौर--हस्पताल रोड 
` ्रांच 
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I [lr ६ >>] | 
| पारी पाक ड । 

सूचोपत्र मफ्त मंगवाइए ॥ खियों के जरियान रोग की | 

है हे । ४. प्रसिद्ध औषधि । ` 

| मूल्य १॥) पाब ड 


# अपरो रे स्‌ ॐ 


' ब्रह्मचर्येण तपसा दवा मृत्युमपाE्नत’! 


Ren. No. A. 2927 


एक प्रति का मूल्य ८ 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरन्न 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


हरिवंश वेदालङ्कार 


त्रष ४ |] 


गुरुकुछ काङ्ड़ी, शुक्रवार १ आबाढ़ १६६७; १४ जून १६४० 


[ संख्या & 


कर्मो का आनन्द 
[ लेखक--योगिराज श्री अरविन्द ] _ 


नेरे कर्मा' मं खदा ये तीन तत्व बिद्यमान हैं-- स्वामी, 
कार्यकर्ता और यन्त्र । इन्हें अपने अन्दर ठीक प्रकार से 


| 
| 
| 


| होगा । प्राणमय प्रेरक बल यदि अपनी पसन्दगी 


लक्षित कर लेना और ठीक प्रकार से अपने मं पा लेना | 


ही कर्मों का तथा कर्मों छे आनन्द का रहस्य है । 


(१) यन्त्र भाव 
पहले तू परमेश्वर का यन्त्र होना रौर उसे स्वामी 
स्वी झार करना सीख । यन्त्र वह वाह्य वस्तु है जिसे तू 
अपना आपः समभता है। यह हें एक मनोमय ढांचा, 
णक प्राणमय सश्चालक-शक्ति, एक स्थूल आकार का 
यन्त्र, एक वस्तु जो नानाविध कमानिया, चक्रदन्तो, 
शिकञ्जौं तथा अन्य कल पुज से भरपूर है। कया इस 
चाह्य स्वरूप को तू कार्यकर्ता या स्वामी समभता है? 
यह कदापि काय कर्ता या स्वामी नहीं हो सकता । तू तो 
पहले इस अपने आप को यन्त्र स्वीकार कर--नमूता के 
साथ, फिर भो अभिमान के साथ, भक्तिरत भाव से 
शरणागत भाव से और आनन्द पूण होकर अपत को 
उसका पक घत्र स्वीकार कर । 
इस से बढ़ कर अभिमान और गौरव को बात ओर 
दूसरी क्या हो सकती है कि कोई अपने स्वामी का 
पक परिपूर्ण यन्त्र हो । / 
यन्त्र बनने के बाद फिर तू सब से पहले सवथा, 
बिढकुल पूरी तरह से आज्ञा पालन करना सीख । उसत 
कह! वार करना है यह तलवार तो कभी निश्चय नहीं 
करती, तीर यह नहीं कहता कि उसे किस लक्ष्य पर छोड़ा 
जाए, यन्त्र की कमानियां यह आग्रह नहों करती कि उन 
के कार्ये द्वारा अशुक बस्तु निर्माण की जाए। ये. बाते तो 
प्रसृति देवी ( जो काय कत्ता है) के अभिप्राय और उस 


[ यह श्री अरविन्द का वह लेख है जिसका कि आचाय 
अ्भयदेव .जी ने अपने 'मनोरज्जन' शोषक वःले लेल म॑ दसो भ्रङ्क 
.मं उल्लेख किया है--सम्पादक | ] 


गी कार्य प्रणाली के द्वारा निश्चित होती हैं। सचेतन 


| यन्त्र रूप हुआ हुआ मनुष्य ..अपनी प्रकृति के शुद्ध और 


सच्चे स्वधमं को जितना जितना जान लेगा और उस का 
ही पालन करना सीख लेगा उतनी ही जब्दी उस से 
निर्मित होने वाला कार्य पण और निर्दोष होकर तैयार 
काम 
रेगा, भोतिक और मानसिक उपकरण यदि विद्रोह 
करगं तो इससे केवल काम बिगड़े गां ही 
तू अपने आपको परमे६वर के निश्चसित में बहने 


| और अन्धेरी में उड़ने वाले सूखे पत्ते की तरह हो जा | 


अपने आपको उसके हाथा में रखदे और योद्धा के हाथ 
की खड़कती हुई तलवार और धनुष. से निकल निशाने 
की तरफ उड़ते हुए तीर की तरह होजा। तेरा मन 
यन्त्र कीं कमानी की तरह ओर तेरी प्राणशक्ति 


ऐँजिन के डट्टे की तरह हरकत करं। तेरा काय 
ऐसा चले जैसे कूटता पीसता हुआ और जो 


अभी हे बह आकार बनाता हुआ फझौलादी यन्त्र 
ऊपर से पड़ता हैं | और तेरी बांणी? माने परण के 
ऊपर बजते हथौड़े की धड़ाधड़, मानो कारखाने मे काम 
करते एं।जन का आतेक्रन्दन, मानों परमेश्वर की शक्ति 
को दिर्द्गन्तो मे घोषित करते हुए नरसिंहे का तिनाद्‌ । 
जिस किसी प्रकार का भी काय कर, पर एक यन्त्र के तौर 
पर कर और वह कार्य कर जो तेरे प्रकत धम के अनुसार 
स्वाभाविक हो और तेरे लिय नियत दो । 

समरांगण की लीला मे तलवार आनन्द पाती है, 
तीर अपनी उड़ान और खनसनाहट में मज़ा लेता है, 
पृथ्वी इस आकाश में अपना अंधाधुंध चक्कर लगाते 
जाने में आनन्द विभोर है, सूर्य नारायण अपने जगमगाते 
वैभव मे तथा अपनी सनातन गति में खदा समाद सदश 
आनम्द का भोग कर रहा है तो फिर, ओ परपेश्वर के 
आस्म सचतन यन्त्र! तू भी अपने नियत कमं करते 
जाने मं मजा लूट । 

तलवार अपने बनाए जान की मांग नहीं करती, बन 
जाने पर वह उपयोगकर्ता का अपने किसी तरह उपयुक्त 
किये जाने में रुकावट नहों पेदा करती, और जब बह टूर 


के Fs हैरी ७ | 
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र्‌ 
` 


जाती है तो कोई विलाप नहीं करती | ब्रनाए जाने म एक | 
प्रकार का आनन्द है और उपथुक्त किये जाने में सी एक | 
अन्य प्रकार क! आनन्द है तथा स्यान में चन्द्‌ कर रख. 
दिये ज ने मे ओर अन्त में तोड़ कर फे+ दिये जाने म भी 
एक आनन्द हैं। उस सवत्र सम आनन्द को तू ढंढ 
निकाल्न । 

क्योंकि तूने यन्त्र को कार्यकर्ता और स्वामी समभने 
की भूल की है ओर क्योकि तू अपनी इच्छा के अज्ञान के 
कारण अपनी निजी अबस्था की, अपने निजी लाभ की 


ओर अपनी निजी उपयोगिता की पसन्दगी करन। चाहता | 


है, इसी लिये ठे दुःख और यातनाएं झेलनी होती हैं 
तुझे बार बार लाल दहकती हुई भट्टो के नरक में तपना 
पड़ता है ओर बार बार ही नया जन्म लेना, नया आकार 
ओर स्वभाव धारण करना पड़ता है ओर यह तब तक 


चलता रहेगा जब तक कि तू अपना मनु ष्योचित पाठ पूरा | 
| उस आत्म-शिटपी की आत्मसूर्ति ही तो है। 


न कर लेगा । 

और ये सब अपूणताएं हैं, क्योकि ये तेरी अधूरी 
अपक प्रकृति मे विद्यमान हैं जब तू यन्त्र हो जाएगा तो 
दृखेगा कि प्रकृतिदेवी कायकर्ता है, कार्य करने वाली 
हैँ । ओर तू जानता है कि वह क्या कार्य कर रही है ? वह 


अपने इस अपक्क कच्चे मन, प्राण और स्थल द्रव्य (अन्न) | 


म से एक पूणृतया स्तन सत्ता को विकसित कर 
रही है । 
(२) कायकत्त -भाव 


इस के बाद ।फर दूसरा कदम उठा; अपने आपको 
कायकरता।रूप से जान। तेरी प्रकृति काय करने वाला है 


ही। ह, तेरा ही स्वरूप हैं यह समक | 

तेरा. यह्‌ प्रक्कतिस्थ स्वरूप न तो विशेषतया तेरा 
स्वकाय हें ओर न तेरी निजी प्रकृति से पारमित है । तेरी 
: प्रकृति ने ही यह सूर्य ओर सब सोर मण्डल, यह पृथ्वी 
ओर उसके सब प्राणो, तू तेरा और जी कुछ भ। तू 


<खता हैं इस सब को रचा हे । यंद्द तेरी मित्रद्दे ओर यही | 


तेरा शत्रु है, तेरी माता है और तेरा -भक्षण करन .,चालं। 
हे, तुझ से प्रेम करने वाली र तुफे पीड़ा 


पहुँचान वाली हैं, तेरी आत्मा की बदन है ओर बिलकुल | 
€ { De ४5५ ८ ~», 
| च कायकता का हा स्वामा समभ लत 


अपरिचित पर-जन है, तेरा आनन्द है और यही तेरा शोक 
हैतंरा पांप हैँ और यही तेरा पुणय है,यह तेरा बल है और 
यहो तेरी निबंलता हैं,यह तेर। ज्ञान है और यही तेरा अज्ञान 
भी है | और फिर वह इन में से कुछ भी नहीं है किन्तु 
कुल पेसी चीज है जिसे वर्णन करने का प्रयत्न मात्र या 
नर हि छाया मात्र उपयु क्त बातें हैं । क्योकि वह इन सब 
से परे अपने दिव्य खरूप में मूलभूत आत्मक्षान रूप 
'प्रन्तः शक्ति रूप और अ्रसंख्य गुण रूप है । 


के तुम में प्रक्ति की एक विशेष क्रिया, तेरी 
खक्षीय र प्रकृति, तेरी एक वैयक्तिक शक्ति काम कर रही 


अनुसरण कर और जैसे एक नदी बढ़ती 


उस मिड ih Pl 
को 


जा पहुँचती है वैसे तू इसका 


मूल स्यान को 


| कुछ विद्यमान 
| चाह रहा हैं तू अपने आप को अद्युनव कर । क्याक तू 


इसलिये तू अपने शरीर को स्थूल द्वव्य-अन्न तत्व-की 
एक गांठ समझ, अपने मन को विश्व व्यापी मन में उठा 
एक बबूला तथा अपने जीवन को शाश्वत प्राण सागर 
में पड़ो एक भंवर समझ । अपनी शक्ति, को तू 
प्रत्येक अन्य प्राणी की शक्ति समझ. अपने ज्ञा! को उस 
महा प्रकाश से आई हुई एक चमक समभ जो कि किसी 
मनुष्य का अपना नहीं है, अपने करमो को अपने लिये 
किये गए समभ | इस तरह तू अपने को पथक्‌ व्यक्ति 


संमभने को गलती से छुटकारा पा जा! 
जब यह हो जायेगा तो तू अपनी व्यक्तिगत सत्ता के 


सध्य मं,अपने वास्तविक व्य क्ति-स्वरूपम अपना मुक्त आनन्द 
प्राप्त करेगा; तब तुझे अपनी शक्ति मं, अपने यश में, 


| अपने सौन्दय में और अपने ज्ञान में आनन्द मिलेगा और 


इन सत्र के नषेध में सी तुझे आनन्द मिलेगा । क्यों कि 
यह सब कुंछ उस पुरुष का नाटकीय येष धारण ही ता हे, 

तुझे अपने आप को परिमित क्यों रखना चाहिये ? 
तू घायल करन याली तलवार म भी ओर ्रालिङ्कान कर 
वाल हाथ में सी अपने आप को अनुस कर, खूय की 
ज/ज्वब्यमान दीप्ति म और उथ्वा के सतत जत्य में, गरुड़ 
की लम्बी उड़ान म ओर कोयल के कोमल कुजत में, 
ओर उस सब थं जो कुछ दा चुका है, उस सब म जो भा 
अर उक्ष सत्र में जो कुछ आगे होना 


त्र 
2 


अनन्त हैं ओर तेरे लिय यह सभो नन्द्‌ सम्भव है। 
कार्यकतू -प्रकृति दवौ जहाँ अपन कर्मो का नन्द्‌ 


PN c ~ मेँ A है 
~ प्रतो ९ ९ | पाती हे वहां वह अपने प्रियतम {जख क लिय वह 
TEE) विश्व अरातय | कम करती है, का भी आनन्द पाता है । बह अपन आप 


| का उसका चेतन आर उस का शक्ति कर क जानता 


है, उस का ज्ञान और उसका ज्ञाननिरोध, उसका 
एकता ओर उस का आत्म विभंद्‌,' उस 
को अनन्तता और उसकी सत्ता का सान्त रूप 


कर के जानतो है तू भो अपन आपको यह सब ऊुछ ऋर 
के जान और तू भा अपने प्रियतम का नन्द्‌ पा । 

ऐसे लोग हैं जो अपने का एक कारखाना या पक 

यंत्र या एक तैयार की हुई वस्तु कर के जानते हैं। पर 

हैं, यह भी 


सके असीम आदि स््रात और 
र | 


भारी भूल हैँ जो लोग इस भूल ध पड़त हैं डनक। प्रकृति 
की ऊंची, पत्र और पूणं कार्य प्रश।लियो तक पहुंचना 


असम्ध्रव.सा हीता है । 
यन्त्र एक पुरुषविध कृति मे होती इई सीमित घस्तु 


है, कार्य कतां पक़ पुरुष जैसी प्रझति से युक्त व्यापक 
बस्ठु है । पर इन दोनों म से कोई भा स्वामी नहीं 
{क इन दोनों में से कोई भी वास्तविक 3रुष नहीं 
| (३)स्वामि- भाव 

अन्त में तू स्वामी को अपना आप कर के जान | 
किन्तु श्रपने उस दिव्य आत्मा को तू कोई आकार प्रदान 
मत कर, इसे किन्हीं गुणों द्वारा रक्तित करने का यत्र मत 

| कर | अपनी सत्ता में उसके साथ एक हो जा, अपनी 
चेतना में उसके साथ सम्यक युक्त दो अपनी शक्ति में 


E < x है 
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उसका आज्ञा पालक रह, अपने आनन्द प्रें उसका विषयी- | 


भूत बन और उस से आइिलिष्ट हो, अपने प्राण, शरीर 
ओर मन में उसे साथक कर | तब तेरे अन्दर को उदुघा- 


टित हुई एक चत्त के सामने वह वास्तविक और एक मात्र | 


पुरुष प्रकट हो जाएगा जो तेरा अपना आप है तथा इस 
का निषेध रूप हे, जो और सब है तथा ओर सब से 
अतिरिक्त है. तेरे कर्मों का प्रेरयिता ओर भोक्ता है यन्त्र | 
का आर कायकता का स्वामी है,इस विश्व नृत्य धूम शराम 
के साथ रगरलियां करने वाला विलासी तथा अपने | 
नाचते हुवे पेरों से सब जगत्‌ को रौंद्‌ डालने वाला कलि 
है । पर साथ ही तेरे आत्मा की शान्त और भीतरी कोठरी | 
मे चुप, मोन होकर अकेला तेरे साथ बैठने वाला भा 
वही है ! 

स्वामी का आनन्द्‌ प्राप्त हो गया तो फिर तेरे लिये 
कोई और वश्नु विजय करने की नहां रही क्योंकि 


= » साह 
तुझ अपने आपको ही दे देगा तथा सब वस्त॒एं देगा और 
खःप्रायोजो डुङुपी प्रात करते हैं, रखते हैं, करते हे भागते 


हे उस सब के तेर निजी उचित दिर्से को देगा; और 
वह तुझे वह अस्तु भी देगा जिसके कि हिस्से 
नहीं किये जा सकते । 

तू अपने सत्ता में अपने आप का तथा अन्य सब को 
समा लगा ऑर तू वह हो जाएगा जो न तो तू हैं और न 


न्य सब ' कर्मा को यह हें पूणता-प्राप्ति ओर पराकाष्ठा । | 


—O— 


आदशे ब्रह्मचारी 


[ ले०-सुमन-विद्यालकार ] 
कराबन ६० साल पहिले का वात है | उन दिनों अभी | 
सम्पूण भारतवष में रेल्वे का जाल न बिछ पाया था | जो 
स्थान तब रेलगाड़ी के गन्दे धूए' और शोरगुल 
से बचे हुए थे. वहां डाक, यात्रा आदि का काय पुरान ढर्रे 
पर चलता था यानी दस २ मील क अन्तर पर एक एक 
धमशाला या सराय होती थी जहां सरकार की ओर 
से कुछ आदमियां के रहने का प्रबन्ध होता था। दो घोड़ों | 
चाली गाड़ियों का प्रचलन उर्न दिनों काफ्‌। था। ड।क 
गाड़ियाँ के थोड़े हरेक दस मोल पर बदलते थे और वहाँ 
से नये घोड़े जोत दिये जाते थे। 
हम लाग जवानी के उम्मीदवार थ। माता-पिता के संस्कारों 
के कारण हम भा वैष्णव ही थे। आय समाज हुम लोगों 
की ही अवस्था में था, इस कारण हम जैसे नटखट, शारारतो 
तथा हुड़द्‌ंग मचाने वालों के लिये यह एक मजाक का 
साधन सा बन रहदा था, किन्तु इसका जनक बड़ा हट्टा-कद्रा 


। मिनट तक नत्रां 


मोटा ताज़ा नवयुवक था-जो हम जेसे पतले ।सकुड़े कई 
बालकों का बाप होने के लायक था। वह्‌ बाल ब्रह्मचारी 
सौराष्ट्र के एक निधन ब्राह्मण कुल की संतान था । अस्तु । 
मुझे अच्छी तरह स्मरण है जबकि पहिली बार 
स्वामी जी राबलपिंडी आये थे। एक रूथान पर चौकडी 
लगाये--दोनों हाथों पर डंडा नचाते हुए, हंसते २ बैदिक | 
चम की महत्ता पर उपदेश दे रहे. थे। उस व्याख्यान में 
उन्होने क्या २ कढा-प्रह तो झुमे आज स्मरण नहीं किन्तु 
इ एक बात अवश्य याद्‌ आती है. वह यह्‌ कि इसी प्रकरण 


में उन्होंने कहा था कि भने ३ हजार से कुछ अधिक पुस्तक 


| वैदिक धर्म विषयक श्रच्छी तरह पढ़ी हैं जिनसे मेरा इस 


धम पर इतना दृढ़ अविचल आर अगाध विश्वास जम गया 
है । व्याख्यान के समय हम जेसे बालकों कोवे प्रायः 
आगे २ विठा लिया करते थे । उनका वह रोबदाब बाला 
चेहरा याद करके आज इतनी वृद्धाबस्था में पहुंच कर भी 
उस महूष का जन्मभूमिं को देखने के लिये दिल लालायित 
अखि तरसत्ता ह किन्जु क्या करू आँखों में वह 
ज्योति नह्दीं-रारीर में बह्‌ शाक्त नहीं चेहरे पर वह आभा 
नहीं ओर पास म वह घन नहीं: । 
व्याख्यान के बाद आजकल की तरह प्रश्न करने का 
रिवाज उन दिनों आम बात था । कोई प्रभाव शालो वक्ता 
व्याख्यान क बाद शांका करने का अवसर देता है तो 
अविकतर यहा देखने में आता है कि शांका हाते हुए भा 
प्रश्न करने से भय श्रतोत हाता हे और खासकर भरी सभा 
में । चिरकाल के अनन्तर एक नवयुबक डरते २ खड़ा हुआ 
ओर खड़े होकर भो उसन बड़े संकोच ओर मिमकते हुए 
क॒द्दा कि शंका निवारण करना भी चाहता हूं आर... ... । 
स्वामा जो ने बड़े हंसते २ कह्ा-भय्या संकोच क्यों करते 
हो । प्रश्न ता होते इसलिये हें कि उनको हूल किया जाय । 
शंका ता पेदा इस। [लये होता है कि उनका समाधान ढढा 
जाय । खेर ज(-बड़ संकल्प-बिकल्प के बाद उसने कहा 
कि आप यहद वतलाइये कि क्या आपको काम विकार 
आते ही नहीं ? क्या आपके शारीर से कभा बीय का एक 
कतरा भा. नहीं निकला? पहिले प्रश्न का उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा--शुमे सोचने विचारने को इतना अवसर ही 
नहीं [के विकार आदि को रिक्त स्थान मिले और में उनके 
विषय में ऊुछ सोचूं। वो कहा करते थे कि वेद्‌ भाष्य 
था अन्य ग्रन्थों से ही सुमे इतना फुसत नहीं मिलता कि 
में अन्य किसी वषय भ कुछ सोच सक्‌ । भारत का अव- 
स्था इतन। बदतर है क झुमे भय हं क कहीं आये जाति 


| अनराकन तथा आरस्ट्रोलियनां का भांति समूल नष्ट न दो 


जाय । इत्यादे । द्विताय प्रशन का उत्तर देन से पहले दा एक 
को अ'गुलियों स दबाकर 
अन्तः ध्यान द्वारा [संहावलोकन करके बोले ॥क जहा तक 
झुमे स्मरण आता हे-मर बाय का एक कतरा भो कभी 
बाहर नहां निकला । तभा ता उन्होंने बोद्धिक-शार/रिक 
अर आत्मक तानां प्रकार को शांक्तयों में इतना पुण्य 
अर कमाल हासल कर रखा था। लाग _ उन्हें 
यह्वर्षि कहते हैं-वस्तुतः वह्‌ एक बड़ा मारी ऋषि थ।। योगी 

था ओर धम सुधारक था । आ।.त्मक शक्ति या ब्रह्मचय के 
विषय में व्याख्यान के बाद सभा विसजन के अनन्तर एक 
“सरदार” न कहा स्वामा जा आप ब्रह्मचय-श्रद्मचय कहते 
रहते हैं मुझे यह तो बतलाइये क्या संसार में कोइ सच्चा 
ब्रह्मचारी भी हे ? स्वामी जी सौन ब्रत धारण किये हुए 
मुस्किराते रहे .। कोई जवाब न दिया । चुपचाप वहां से 
उठकर अलग हो एक स्थान पर टहूलते रहे । थोड़ी देर 
बाद वह्‌ सरदार अपनी बघा में बैठ कर जाने लगा। 
उससे पहले उसने स्वामी जो के चरण छु कर प्रणाम किया 

[ शेष पु० ६ ठे पर] 
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कर्मो का आनन्द । वह इतना सुन्दर लेख हे कि मेरे एक 
मित्र ने वह सम्पूणं कण्ठ कर रखा था। उस लेख को 
ग्‌ के त्त में क्या चर्चा करु ! वह तो उनकी वाणी में ही पढ़ने 
ta 2 लायक हैं | कभी मौका लगा तो वह लेख सुनांऊंगा या 
उसका अनुवाद कर दूँगा+। उस में यहूबताया गया है कि 
कमं का आनन्द पा सकते के लिये मनुष्य को यहद जान 
लेना चाहिये कि “में क्‍या हूं?। तान वस्तुआं के 
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नो ५ समझ लेने की जरूरत है | पहले तो यह कि मैं एक यन्त्र 
मनरिजन जिसके शारीर, मन, प्राण आदि मुख्य पुर्जे हैं। प्रकृति 

प से आगे ] माता इस यन्त्र को बरतने वालो है, कायकत्री हे। स्वयं 
कमा का ऋअ्नन्द्‌ भगवान्‌ इस यन्त्र के स्वामो हैं जो प्रकृति के द्वारा इस 


अब रही प्रसन्नता या आनन्द के लिये ऐसे मनोरंजनो | यंत्र से जो चाहे काम ले सकते हैं। यंत्र, कर्ता और 
को करने की बात | तो क्या तुम्हें भी यह बताने की जरूरत | स्वामी इन तीनों को मनुष्य जव स्पष्ट अ्र्ुमव करता हे तो 
है कि आनन्द तो अपने प्रत्येक कमे में, प्रत्येक कर्त्तव्य | उस यंत्र से होने वाले प्रत्येक कर्म में बह निरन्तर अद्भुत 
कम में आना आहिये । कतेव्य पालन में जिसे आनन्द | अपारं आनन्द पाता हे । जैसे तलबार अपने चलाते बाले 
' आता है उसे हमेशा ही कत्तव्य कम करते हुए आनन्द ही | से या स्वाभा से यह नहीं कहता कि तुम मुफे वहां 
आनन्द रहेगा | उसे आनन्द के लिये कोई जुदा कम करने | चलाओ, यहां न चलाओ, चलाने वाला जव चाहे उसे 
की, मनोरंजन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे तथा कथित | कहीं चलाये या बन्द करके म्यान में रखदे या तोड़ कर 
मनोरंजनों से तो उसे पीड़ा होगी मेरा कीमती समय नष्ट | कुक दे तलवार अपनी कुछ इच्छा नहीं रखती । हर 
हो रहा है, यह मेरा पतन है, यह दीक्षावृत का भंग है, यह | स्थिति में खश है । यहां चलाये जाने में, वहां चलाये जाने 
मुझे मेरे द्ृदयस्थ अन्तरात्मा से दूर हटा कर न जाने | में, रख दिये जाने में या तोड़ दिये जाने में भी एक सप्रान 
कहां गढ़ में गिरा देगा इत्यादि प्रकार के किसी भाव के | आनन्द पाती है । इसी तरह भगवती माता के हाथों में 
कारण वद तो' मनोरंजन के विचार से ही घबड़ा | स्वामी की आज्ञा से यंत्रवत हम से जो भी, जैसा भो, जब 
` जायगा, बड़ा दुःखी होगा । पर यह अवस्था तब होती हे | कभी काम लिया जाय उस सब कमे में हमें सदा आनन्द 
: जब कत्तव्य की दृष्टि से सब कर्म एक बराबर हो जायं, | ही आवे | यह है कर्मो का आनन्द | हम अनुभव करें कि 
` एक बराबर आनन्ददायी हो जायं | दुःखदायी तो केवल | माता के हाथों में प्रमु के आदेशानुसार, निरन्तर नाचते 
` अकतव्य रह्‌ जायं जिन्हें कभी किया न जाय | यदि तुम्हें | रहने में ही महान आनन्द हे । 
` भोजन खाने में तो आनन्द आता है, पर श्रम करने में । जगत्‌ व्यापी आ नन्द्‌ 
“नहीं, गर्मी म ज्लान करने में आनन्द आता है जाड़ों में 
` “नहीं, अमुक विषय के पढ़ने में आनन्द आता हे पर अमुक 
' (कतेव्यतया पढ़ने. लायक होने पर भी ) में नहीं तो लुम 
' उस अवस्थां से दूर दो, तुम में कतंव्यभावना पूरी तरह 
विकसित नहीं हुई है । अरे; आनन्द तो किसी न किसी 
> बाते में पामर तक को आता है, प्रत्येक आदमो को आता 
ह्वै । किन्तु किस को आनन्द किस बात में मिलता है यही 
. भेद है जोकि क्रीट-पतंग से शुरु करके ब्रह्मानन्द भोगने 
. बाले मक्त जीव तक की ऊ चाई तक पहुंचने वालो प्राशि- 
: जा ड्डला को जुदा जुदा श्रेणों में. बिभक्त करता है । कोन 
क्रिस लोक का है, कौन कहां तक पहुंवा है, कोन क्रिस 
। ततल पर रहता हैं इसको बता देने वाली बात, इस की 
. पक्की पहचान यदद है. कि यह देख लो कि उसे किस बात 
¬ में आनन्द आता है, वह किस में रस लेता है, उसके 
। बिषय क्या बस्तु है | दुःख सुख में थोड़ा बहुत 
| चेश नीचे की श्रेणिओं में दुःख ज्यादह हे 


है, पर निरन्तर सुख और अपार | 


ओर तुम देखो कि यह्‌ सूये, यह चांद, प्र॒थ्ती, वायु 
आदि केसे अनन्त काल से अपने आयोजित चक्र में धूम 
रहे हैं । नियम से बचे हुए निरन्तर चल रहे हैं, कभी 
उदास नहीं होते, कभी दम नदीं लेते, कभी थक कर बैठ 
नहीं जाते । उस प्रकृति माता के हाथां में ये सचम्षुत्र यन्त्र 
हैं| इन देवों का हमें अने जावन में अनुकरण करना 
चाहिये । ऐसा वेदों में जगह जगह कहा है। हम इन 
शाश्वत देवों का आदश सामने रक्खें तो हम भी सुदाघ 
या एकरस कत्त व्यो को 5,रते हुए भा इतना जल्दा उक्ता 
न जायें, इतना जलदो वेचेन न हो जाय॑ | हम कयां कुड 
घण्टे ही काम करने से थक जाते हैं, उकता जाते हैं ऑर 
देव अनादिकाल से काम करते भो नहीं थकते ? इसका एक 
दी कारण है । इन्हें अपना यह करा व्य करते हुए आनन्द 
आता है. । स्वामी के आदेशा-पालन में लगे रहते हुए 
परमानन्द मिलता है । इन्हें आनन्द के लिये किसी अन 
| मनोरंजन की जरूरत नहीं | सचम॒ व इन्हें आनन्द आता 
ता है जोकि प्रत्येक कम में आनन्द | है और बड़ा भारी आनन्द | उपनिषदों में कहा है- 
; को अनायास ही. फ़ 
'सूय के उद्य होते हुए उसकी आनन्द भरी ध्वनियां 
| निकलत हैं, प्रकृति के ये देव एक दूसरे के लिये भो 


छा 


त्‌ | ` + यह लेख इसा अङ्क में शथम प्रष्ठ पर छपा हे-सं० | 


गुरुकुल 


आनन्द रूप ( मधुर ) हैं ओर यह सब जगत्‌ आनन्द 


से उत्पन्न होता हैं, आनन्द में स्थित हे ओर आनन्द में | 


लीन होता है | जरा इस जगत व्यापक आनन्द की भांकी 
लेने का यत्न करो ! 
नरन्तर मनोरंजन 
इन देवताओं को जाने दो, श्री अरबिन्दाश्रम में साधक 
लोग दसिओं वर्ष तक बिलकुल एक ही प्रकार का भोजन 


पाते रहते हैं, एऊ ही प्रकार का काम लगातार करते चले 
जाते हैं। इसमें उन्हें आनन्द अनुभव होता है। देश के 


लिये पागल हुए लोगों को देखा, उनका भी ऐसा ही हाल | 
| चिकित्सा शास्त्र पंशु 


है । उन्हं स्वराज्य प्राप्ति तक चेन लेने की सूझतो तक नहीं । 
एक दफा [केसा आलोचक ने मदात्मा गाधा! का लिखा था 
कि “आप जो स्वराज्य के लिये लोगों को इतना कष्ट दे रहे 
हैं, लोग मर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जेल का पाशविक 
यन्त्रणाए' भागने को बाध्य हो रहे इस सबका पाप 
आप को लगेगा? तो गांधी जो ने उत्तर दिया था “में तो 
किसा को जेल जाने को या मरने को नडी कहता; असल 
में लोगां को इस में मजा आता है. इसा लिये वे यह सब 
कुछ करते हें”। सचमुच “यह भारतमाता 
जगत्‌ माता का इच्छा हे! “यहद गुरु का वचन 
का आदेश है? “प्रमु का सकल्पहे? ऐसी कोई भो भावना 
हमें उस सतह पर उठा देतो है जां काई दुःख दुःख 
नहीं रहता, निरन्तर मनोरंजन हो रहता है | प्राचोन काल 
के एकलव्य की या अन्य अद्भुत शिष्यां को कथाओं का 
स्मरण करो । पुराण आदि में जो वणन आते हैं कि 
अमक ऋष ने सेकड़ां या 


न 
ह्‌, 


~ 
ह्‌ ) 


सहस्रां वष तप किया उन 
गप्प ही मत समझो । एक ही काम में आर इतने लम्बे 
समय तक लगे रहन। बेशक तुम्हें असम्भव लगे, पर 
ममे तो जब आज भा ऐल। भावना वाले पुरुष दिखाई 
देते हें जा कहते हें 'हमारे जावन का तो लक्ष्य हीं एक 
हे--`'भगवत प्रसाद्‌ को पा लेने के लिये सावना करते 
जाना । बार बार जन्म लेकर भा हमें यह करता हे और 
दूसरा कुछ नहीं करना” तो वे कश्रानक़् आलङ्कारिक नदा 
किन्तु शब्दशःसत्य लगते हैँ और यदद कुछ आश्वये का 
धात नहीं लगतो कि एक ही निद्ठा, भाव या लक्ष्य का ले- 
कर मदापुरुष सहदस्रों वष तक काम करते जायं। इसलिये 
तुम भी अपने ज्ञान से या हृदय से किसो ऐसो वस्तु को 
यहां गुरुकुल में रहते हो पा लेने का यर्‍्न करो जिससे 
वर्षो तक बल्कि जोवनभर एक ही प्रकार का काये करते 
जाते हुए भी तुम्हारे निरन्तर और नित्य 
मनोरंजन रहे । 


(oS 


~ 
लय 


यह्‌ मत ख्याल करो ये जो बातें मैंने कही हैं. ये. बहुत | 


ऊंची हैं.। ये तुम्हारे लिये ऊ'चो हें तो ये और किसे कही 
जायं। अर यह्‌ ऊ चाई तभी तक हे जब तक वहां चढ़ 
नहीं लिया जाता, चढ़ा जा नहीं सकता या चढ़ने की इच्छा 
ही नहीं होती । 

परमेश्वर तुम्हें गुरुकुल के ऊ चे आदश के योग्य बनावे ' 


—— 


के लिये हे? 'ऐसी | 
“स्वामी | 


| 


[a 
मेघु-मक्खी-पालन 
[ लेखक---श्रीयुत रामेश वेदी आयुर्वेदालेकार ] 
( गतांक से आगे ) 
एहले मझु नित्योपयोगी वस्तुओं में था परन्तु अनेक 


कारणों से इस समय भःरत में इसका उतना प्रभाव नहीं 
हैं अ।युदेद्‌ म इसका प्रयोग बहुत विस्तृत रूप में मिलता 


| हैं । च्यवन प्राश आदि अवलेह, मकरध्वज आदि रख तथा 


अनेकानेक चूर्ण, वटी, क्वाथ आदि सिद्ध औषधियों के 
साथ इसका उपयोग होता है। इस के बिना भारतीय 
है । हिन्दु चिकित्सा के सर्वोत्तम 
प्राचीन ग्रन्थ सुश्रुत के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि 
उस कल के लोगों ने इस विषय को बडुत विस्तृत ज्ञान 
प्राप्त किया था | मु उत्पन्त करने वालो मक्खियो के 
भेद और चिमिन्न प्रकार के शदो पर विद्वान्‌ लेखक ने 
बहुत उत्तमता से विचार किया है । यह ग्रभ्थ लगभग 
तीन हजार साल पहिले का लिखा हुआ है जिस से मालूम 
होता हैँ कि संसार की किसी भो जाति की ञपेत्ता सत्र 
से पूव भारतीयों ने इस विषय की अहर ध्यान दिया था। 
हमारी मांग पूरो करने वाला बाजारों का शहद भया- 

वह तरोकों से इकट्ठा किया जाता है | भारत के बड़ो 
हिस्से में शहद बदुतायत में जङ्गलो उत्पन्न होता है । 
भारतीय जङ्घल विभाग भोजन और ओषधि के इस 
हत्वपणं पद्‌थं की ओर समुचित ध्यान नहीं देता। जंगल 
से शहद निकालने के ठेकेदार वहां फे वाशिन्दों को सारंग 


मक्खी ( “रोक बी? ) के छ॒त्तां से शहद इक्रा करने का 


आदेश देता है । ये जंगली साहसिक आदमी अपने को 
बड़ी जोखिम में डाल कर ऊंची ऊंची चट्टान और डृक्षो 
पर आग और -घुए से मक्खियों को नष्ट करने और 
भगाने के लिए चढ़ जाते हैं ओर छत्ते को काड लेते हैं। 
तब एक माम्य तरीके से शहद निचोड़ लिया ज्ञातता है 
ओर ठेकेदार को बेचने के लिए सोंप दिया जाता है ) 
ज़रा सोचिए,निचोड़ने वाले के मैले हाथ किल बेरहमी 
से मक्खियाँ के अंडो की हत्या कर रहे हे। फिर बह 
मक्खियोँ के अंडो के रख से युक्त मधु को तमाखु या 
किसी दूसरी अप्रिय नाक सिकोड़ने वालो गन्ध छोड़ते 
हुए कपड़ो मं छ!न रहा है कोई अइचय नहीं कि इशके 
बीच में उसकी लार या पसोना भो थोड़ा हिस्स ले ले। 
तो क्य! आप शहद्क। ओर देखना तक पसन्द करगे, खाना 
तो दर किनार । ओर आगे चलिए । इस शहद में प्रायः 
खाण्ड की चासरनी भा मिला दी जातो हैं । सब से अधिक 
दुर्भाग्य तो यह है कि इस में से सब मलिनता को 


निकाल देने के इरादे से यह उबाल डागा जाता है । 
संग्रह कर्ता जंगलो को क्या मालम कि सीधी गरमी इसके 


उपयोगी गुणो से खो देती है । 


वर्तेमान समय मे भारत के पर्वतीय ग्राम्रो में किसी २ 
स्थान पर मक्लो पालने का उद्योग देखने में आता है। 
बड़े बड़े मटको, दीवारों के छिद्रो और लकड़ी के खोखलो 
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मं मखी पाली जाती दे इकट्ठा हो जाने पर खाल में 
दो या तीन वार छुरो काट कर शहद्‌ निचोड़ लिया जता 
हैं ओर छत्ते फेंक दिये जाते है । इस विधि मे निम्न 
दोष हैं-- 

(१ ) छत्ते के निचोड़ने में मकिखियों के अंडो बच्चों के 
पिस जाने से शहद शुद्ध नहीं प्राप्त: हो सकता है । 

(२) यह शहद जल्दी ही बिगड जाता है। खमीर 

उठ कर दुर्गन्ध आने लगती है ओर स्वाद्‌ खट्दा हो जाताहे : 

(३ ) अणडे बच्चे मर जाने के मक्खियोँ के वंश का 
नाश हो जाता है और हिसा का पाप लगता है | 

( ४) परिमाण में शहद कम प्राप्त होता है । नये 
तरीकों में इस को अपेक्षा कई गुणा अधिक शाहद्‌ प्राप्त 
होता हे | 


मक्खियां को पाल कर ग्राम्य तरीके से शहद प्राप्त 
करने वाले को हम मक्खीं पालक की अपेत्ता मकखी मरक 
कहना अधिक पसन्द करंगे। मक्दी मारक 
मक्खियाँ के घरों को नष्ट करके जो शहद प्राप्त करता हे 
उख में बहुत सो मलिनताए' होती हैं ओर यह तथा 
कथित शहद थोक में दो आने से ढाई आने तक प्रति पौएड 
बिक जाता हैं । शहद की माक्खयोँ के अनेक शत्र होते हें 
परन्तु उनका सब से डुरा दुश्मन मनुष्य है ओर वह भा 


` मक्खो म्ररक्‌ की शकल में जो पृथ्वी पर सब से अधिक 
„ चतुर लुटने वाला प्राणी है उसका कार्य शह्दद्‌ की मक्खी 


को भारत से लोप करना होता है जहां उसने जन्म पाया 


> > | a 
हे । आधुनिक वेज्ञानिक विधियां का पालना मक्खी मारक । 


को मक्खी पालक बनाता है | मक्खियां को मार कर शहद 
प्राप्त करना ठीक वैसा ही हे जैसे सोने का ग्रंडा देने वाला 

'मुगी कां मारना। मक्खियांको पालनेसे हप उन+ं द्वार कहीं 
अधिक लाभ निकाल सकते हैं । आधुनिक भारतीय मक्खी 
पालक अपना शहद्‌ डेढ़ रुपया प्रति पौण्ढ बेच लेता हें। 
इले स्पष्ट है कि मक्खियाँ को मारकर पुराने तरीकों से 
शहद प्राप्त करने वाले मक्खी मारक की अपेत्ता मक्खी 
पलक का लाभ एक हजार प्रति शतक श्रधिक है। - 


( असमाप्त ) 


———— ——— 


पृष्ठ ३ का शेष 


आर फिर जाने के लिये बध्घी में बैठ गया। बध्घी में 


चार काले रंग के बड़े सुन्दर घोड़े जुते हुए थे सरदार 


ने चाबुक लगाई-घोड़ों ने बढ़ने का यत्न किया-न बढ़ सके- 


वाग्वधिनी सभा का जन्मोत्सव 
वाद्‌ विवाद्‌ सम्मेलन 


गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी ( हूरद्वार ) की प्रमुख 
सभा वाग्वर्थिनी ने ३० जून १६४० रविवार को एक 
अन्तविश्व विद्यालय वाद्‌ विवाद सम्मेलन का आयोजन 
किया है । इसके प्रधान-पद को माननीय श्री प्रो. इन्द्र जी 
विद्या वाचस्पति अलंकृत करेंगे. । वादबिवाद का विषय 
"'डेमोक्रसी और डिक्टेटरशिप? होगा । 

बाद्विवाद सम्मेलन के अतिरिक्त दूसरी बैठक उसी 
ही दिन साहित्यसम्मेलन के रूप में होगी। इसमें सभा 
पति पद के लिए कविबर श्री भगवती चरण वर्मा को 
निमंत्रित किया गया हे | 


गरुकुलीय अन्‍्तविश्व विद्यालय बाद- 


नी ~ ~ 
विवाद सम्मेलन के निग््म--- 

( १) इस अन्तविश्वबरिद्यालय वादविवाद में प्रत्येक महा" 
बिद्यालय २ प्रतिनिधियों को भेज सकेगा जिनमें 
एक पक्ष में तथा एक विपक्ष में होना चाहिए । 

(२) वक्ताओं को सूचना २० जून तक मंत्री वा. व. सभा 
के पास पहुंच जानी चाहिए । 

( ३ ) प्रत्येक वक्ता को न्यून से “यून ८ मिनिट तथा अधिक 
से अधिक १० मिनिट दिए जावेगें । 

(४ ) भाषण की श्रेष्ठता का निणेय भाषा: भाषाशेली और 
प्रति पाद्य विषय के आधार पर किया जावेगा | 

( ५) विजयी संशया को श्रद्धानन्द्‌ चल विज्ञयोपःार दिया 
जावेगा जिसे नियत समय तक सुरक्षित रूप में 
लौटाने की जिम्मेवारी उस संस्था को होगी । 

(६) प्रथम दा बक्ताओं का पारितोषिक भा दिए जावेगें । 

(७ ) सभा में निर्णायकां ( जिनकी संख्या ३ होगो ) का 
निणय प्रामाणिक माना जावेगा । अन्य विषयों में 
वाग्वधिनी को कायकारिणों का निणय अन्तिम 
माना जावेगा | 

हमें आप सब साहित्यप्रेमी वक्ता महानुभावो से इस 
के लिए क्रियाव्मक सहयोग की पूण आशा है । 
निवेदक 
गुरुदत्त 
मंत्री वाग्वधिनी सभा! 


अवश्यकता 
गुरुकुल वैद्यनाथधाम के लिये दो सुयोग्य स्नातक 


= र FE 


DR 


` फिर लगाई-न चले | अब की बार एक जार से लगाई अध्यापकों की आवश्यकता है जो अंग्रेज, गणित, आय- 
'्ञोड़ों ने दानों अगली टांगों से अपनी पराजय के लिये | भाषा और भूगोल में से कम से कम दो विषयों का उच्च 
_ क्षमा याचना की । सरदार ने सोचा क्या बात है-कोई गढ़ा | विद्यालय में अर्थात्‌ ६ म, १० म श्रेणियों में अध्यापन कर 
नहीं-खाई-खन्तक नदीं । पीछे देखा तो. स्वामी जो | सकें। वेतन ४०) या ४५) 'योग्यतानुसार होगा । साथ में 
मस्किरा रहे हैं| सरदार उतरा और फिर चरण स्पश कर | वे वक्तूता, संगोत, आलेख्य . कताई उद्योग, बांगबानी, 
# बोला--मंदाराज, ठीक बात है हिन्दुस्तान में एक सच्चा | खेलों में निपुणता में से भी कम से कम किसी एक की 
। बरह्धतारी हे पाहकठ पक ह 57 3 योग्यता रखते हों वे प्रशास्त समझे जायेंगे | 
मै Fe bs छे अ कह! अभय 
MET # | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


गुरुकुल ७ 


गुस्क्षल समाचार 

ब्र० गिरधर १३ श्रेणी बिसपे, ब्र० शंकरदेव ४ श्रे० 
मम्स, त्र० दमनेश २ श्रे० मम्स, ब्र० तिलक ५ श्रे मलेरि- 
याज्बर, राजेन्द्र २ श्रो० मत्लेरियाज्वर, राप्रेश्वर 
३ श्रे० श्लेष्मज्वर, प्रेमस्वरूप ३ श्रे० श्लेष्मज्यर, सहदेव 
२ श्रणी ग्ण, रामेश्व॑रं २ श्रे त्रण, ` विद्याधर २ श्रो ० त्रण; 

उपरोक्त ब्र० गत सप्राह रोगो हुए थे | आव सब स्वथ 
हैं। गत सप्ताह गर्मी अधिक रही, अधिकतम तापम्गन 
१०७ डिग्री रहा । 

तैरी सान्मख्य ~ बहुत दिनों की .लस्ब्री प्रतीक्षा के 
बाद पंचपुरी तेरी सान्मख्य ३ अये्ठ शनिवार .को 
बड़े उत्साह के साथ प्रारम्भ हुआ जिसमें लगभग, महा- 
वेद्यालय के २५ ब्रह्म वारियां तथा अत्रतूतमण्डल, शुगर- 
फेक्टरी ज्वालापुर, चेंतन्य कुटीर आदि स्थानां के १५ अन्य 
तेराकां ने भा इस ढाई मील को तेरी में बड़े उत्साह पूवक 
भाग लिया । मायापुर के पुल से कूद कर -तैराकों को 
गुरुकुल के घाट तक, पहुंचना -था। तेरा , प्रारम्भ होने - के 
समय अपार जन समूह्‌ की भारो उपस्थिति ने सान्मुख्य 
में भाग लेने बाले तेराकां के उत्साह को द्विगुणित कर 
दिया। निश्चित खमय पर सान्मख्य प्रारम्भ हुवा। 
गुरुकुल महाविद्यालय के ही दो विद्यार्थो ब्र०. विद्यानन्द 
तथा चन्द्र गुप्त १३ श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय नम्बर पर रहे 
जो क्रमशः २५, तथा २६ मिनट में निर्दि स्थान पर पहुंचे । 
तृतीय नम्बर पर रखने बाले व्यक्ति श्री सुनीलकुमार जी 


जो आजकल काफी असें से गुरुकुल में ही निवास कर रहे | 


हैँ और जिन्हें गुरुकुल के तेरने में प्रबीण विद्यार्थियों से काफी 
प्रेरणा मिली “हे 

लम्बी तैरी के बाद सिंहतैरो, ऊंची कूद, डुबकी लगा 
कर तैरना, तथा डुबकी में भी सान्मख्य हुवा। इसका 
परिणाम निम्न हे-- 

सिंहतैरी-प्रथम--श्री बुजनन्दन ११ श्रेणो । 

द्वितीय-डी. पी. सिंह जी | 

ट्रफो से लम्बी कूद्‌-ब्र० बलदेव १३ श्रेणी । 

डुबकी तैरी--ब्र० शान्ति १२ श्रेणी । 

डुबकी मारना--श्र। वैद्य वासुदेव जी आयुबदालंकार । 

इस सबके बाद पारितोषिक वितरण का समय आया। 
गुरुकुल के सब मान्य उपाध्याय अध्यापक तथा ब्रह्म वारियों 
के बीच में तुमुल करतल ध्यान कं साथ गुरुकुल सूपा के 

[चारय श्री प्रियबृत जी ने विजेताओं को पारितोषिक 

प्रदान किया | श्री दीन दयालु जं शास्त्री ने अपनी ओर से 
ब्र० रवुनाथ १४ श्रेणी को सब खेलों में भाग लेने के कारण 


विशेष पारितोषिक देकर उत्साह को बढ़ाया। | 


अन्त में श्री क्रीड़ा मन्त्री ब्र०. विद्यारत्न ने सबको धन्य- 
वाद देते हुवे काय क्रम को समाप्त किया | 

गत सप्ताइ के मान्य अतिथि श्रो डा० सघुवीरशरण 
सिंह जी अग्रवाल ,चक्त विशेषज्ञ के चार व्याख्यान “बिना 
चश्मे के नेत्रों का पूण स्वास्थ्य और ज्योति’? विषय 
पर हुए | 

इस सप्ताह वर्षा हो जाने से ऋतु सुहावती रही, गर्म 
पहले से कम डो गई है। नहर का पानी दिन प्रतिदि 


मलिन होता जा रहा है अतः नहर में नहाने वाले तैराकों 
की संख्या कम होतो जा रही है। 
राष्ट्र प्रतिनिधि सभा--- 
गुरुकुलीय राष्ट्रप्रतनिधि समा के निर्वाचन मंत्री श्रो 
ब्र० धर्मेन्द्र सूचित करते हैं कि प्रधान मंत्री ब्र० रामदेव 
१४ होगें और पवरोश्री दल के नेता श्री, सत्यवृत १%. 
रहेगें। हिन्दू महासभा की ओर से चुनाव सम्बन्धो 
विप्रतिपत्तियों के लिए एक ३ सदस्यों की निष्पच्त सभा 
बनाई गई था सभा ने यद्यपि अपना निण्य पूर्णरूप से 
नहीं दिया हे फिर भी उसने भी इख बात की घोषणा कर 
दी हे कि प्रधान मंत्रो ब्र० रामदेव ही रहेगें। राष्ट्र प्रति निधि 
सभा को बैठक १२, १३, १४ जुलाई को होगो | इस सब 
काय बाही के लिए हम ब्र० धर्मेन्द्र को हार्दिक बधाई देते हैँ 
अन्होंने बड़ी योग्यता ओर उत्तमता के साथ अपने काय 
को बिना तिघ्नवाधाओं के सपन्न किया, आभो समा को 
बैठक का कार्य भार भी आप के ही कन्धों पर हे आशा है 
उसे भी आप इसी प्रकार योग्यता पूर्वक निभायेगें । 
मन्त्री, साहित्यपरिषद्‌ 
पाश्चात्य, व्यायाम शिक्षक श्री विभूति चरणबनर्जी, 
अपने एक बंगाली साथी को लेकर केलाश यात्रा पर 7 
चल पड़े हें । हम उनकी यात्रा को निर्विन्न समाप्ति 
के लिए शुभ कामना करते हैं। 


गरूकल कमालिया 
~ ~ 


| १-गुरुकुल के वाषिकोत्सब पर ६ नये त्र० प्रबिष्ट किये गये 
थे जो त्र० समय पर न पहुँच सके थे उनके प्रवेश के लिये 
पत्र व्यवहार किया जा रह है । 


२-आडीटर साहब ने १६६६ सम्वत्‌ का हिसाव आडिट 


करके अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि हिसाब किताब बिल्कुल 


ठीक साफ ब सुथरा पाया गया है । 

३-इसवष गुरुकुल कमालिया के ३ ब्रह्मचारियों ने ध्वीं १० 
वीं श्रेणी की एक वपमें और एक ब्र०्ने केवल ६मासमें तैयार 
कर के पंजाब यूनिवर्सिटी की मैट्रीकुलेशन की परीक्षा दी थी 
एक त्र० ६२४ नम्बर हासिल करके ! डिवीजन में वा शेष ३ 
ब्र० अन्छे नम्बर हासिल करके ।[ डिबीजन में पास हुये है । 
एक ब्र० गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में भेजा गया था जिसने अच्छे 
नम्बर हासिल करके नवीं श्रेणीं में-प्रवेश कर लिया है । 

४ ब्रह्मचारियों को गतका, लाठी,,लेजम आदि खेलें 


| 
| लाजमी तौर पर करवाई जाती है और. सब ब्र °) हर प्रकार 
| से राजी हैं । iv sft 5 Mey (Weg 
| सुखद्याल, मुख्याधिष्ठाता । 

| गुरुकुल कमालिया [ लायलपुर ) 

| 
। 
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खेन्नी ६ से दूर हो जाते हवँ। तन्दुरुस्त आंखों में लगाने से 
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& 

डर स्मृतिवधेक फि कि का तर्क सुगन्धित द 
ई. ब्राह्मी बूटी गामयों में । हवन साञग्री ड 
र ॥) सेर !! है | ॥) सेर 
CMSA AIS ! एक बार जरूर अआजमाइए Ur 26-40 २58 महा 
है (3 - | 3 
द! * [ QO री । 
ई | ¦! गरुकुल कांगड़ा फामसी ¦ | 
का प्रसिद्ध i 
हैः i 

भीम | [खों से पानी बहना, खुजली कुकरे सुर्खी, 
Pre | 
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ई 

द 

5 

f 

ड 

| I 

हा | ° 

! ¦ निगाह आजन्म स्थिर रहती है । । ! ह 

!} खर स्र [ ; ४ SI ० || ॥| नह 

i SD ? मूल्य ३ माशा ॥7) १ ते: ३) ! | 

|] न A अल f | 

4 ह्मी तेल BE. 

or | 

£ प्रतिदिन स्नान के बाद ब्राह्मी तेल सिर पर लगाने से दिमागा !! | ड 
ई i तरोताजा रहता है ।' दिमागी कमजोरी, सिरददे, बालों का गिरना, आंखों f f 

! में जलन आदि रोगों. में तुरन्त आराम करता है. । ! | ड 

डर | रे मूल्य ॥~) शीशी |! रु 

5 EE हे 

ड गुरुकुल फामसी गुरुकुल कांगड़ी [. 

ह i ( सहाग्नपर ) | ॥ है 

ड - । लाहौर--हस्पताल रोड | ! ड 
| ब लखनऊ--श्रीरामरोड f । 
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एक प्रति क। मूल्य 5) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 
सम्पादक---साहि त्य रत्न 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 
हरिवंश वेदालङ्कार 


शुक्रवार ८ आबाढ़ १६६७; २१ जून १&४० 


| सख्या १० 


गरूकलाो पर उमडती इइ काली घटा 


( निदान और चिकित्सा ) 
| दाख् # दिनेश त्रित्रेददी ४७ niinry Duspectnr सूरत; 
श्रनुवादक, श्री धम राज वेद्रालङ्कार ] 

गुरुकुल प्रणालीः एक त्रकालाबाधित सत्य 
आर्य संस्कृति पर प्रशलतम आघात पहुंचा कर 
भ।रतीय अन्तः करण को शुलाम्र बनाने के लिये मैकाले 
की शिक्षा पद्धति एक विषेज्ञा इन्जेक्श 7 थी, इस 
कशान के असर को उतारत फे लिये ४4०७७ के रूप में 
अगर किसी राय शित्त प्रणाली ने जन लिया तो वह 
एकमात्र शुरु हल शिक्षा प्रणाली थी। किखो प्रजा की 
संस्कृति का रक्षा करने के लिये जिन चार्ता की अआव- 
श्यकता होता है वे सत्र इस में थीं और आज भी हैं । इस 
प्रणाली को मुर्सरूप महर्षिं श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जीने 
दिया और अब भी अन्तररराड्य शिक्षणशास्त्रियो को 
गुरुऊकुल भ॑ से अवश्य कुछ न कुछ जानने योग्य बातें 
मिलती ही रहती हूँ म्न अब ख ५ वब पूव '्रायप्रकाशा? 
( गुजरात प्राम्त का एक आयसमाजा पत्र ) के दग्र: 
लेखों म अनेक वार अपता यह विचार प्रकटं किया था 
कि आयंसम,ज के आर्यसंख्कत के रक्तण के लिये तथ। 
- भावी आय राष्ट्र को स्थापना के लिये गुरुकुला की अत्यन्त 
जरूरत है, परन्तु कई परिस्थितियां एसो उत्पन्न हो गई 
हैं कि अनेक लोग ऐसो अशका< कर रद हैं कि गुरुकुल 
रूपा दीपक अब ।टमदिमाने लगे हैं आर कालान्तर मं 
इनका ज्योति सर्वथा लुत हो जायगी। सत्य त्रिकाला 
बाधित होता है, वेदिक धर्म के सिद्धान्त शाभ्वत हैं, इनमे 
कभी भी किसी प्रकार का परिक्‍तन नहीं होता यही 
वैदिक धर्म की विशेषता है । हज़ारों वर्ष के निरन्तर 
चिलतन के पश्चात्‌ निःस्वार्थ तथा तपस्वी ऋषियों ने 
बालक को “द्विज” बनात के लिए जिस शिक्षा प्रणाली 
की मौलिक खोज की है वह जितनी उपयोगी , भूतकाल में 
थी उतनी ही उपयोगी आज भी है और आगे भ! रहेगी । 
जिस शित्ञा प्रणाली की वेदी पर हज़ारों श्रद्धालु माता- 


इन्जे- | 
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-प्रणाली दोनो का लेखक को निजी अनुभब है । 


पिता अब तक अपने बच्चों को अर्पित करते रहे हैं इस 
शिक्षा प्रणाली की निदफलता की अअशङ्का से हृदय विल्षुव्य 
हो ज.ता है । जिन प्रणाली ने भारत के ब्राह्मण को “ऋषि? 
बनाया, जिस प्रणाली ने सुदामा ओर कृष्ण के समात 
मित्र पैदा किए, जिल प्रणालो ने अद्वितीय घन्नुर्धर अज्ञ न 
को उत्पन्त किय! और जिस प्रणाली मे दीक्षित होकर वेद्‌ 
की ऋचाओं के ऋषि आविमूंत हुए वह प्रणाली भास्तत्रर्ष 
के लिए आज भी उतनो ही उपयोगी है, इतना ही नहीं 


| परन्तु इस समय तो यह अकेली ही प्रणाली उपयोगी 


सावित हो सकता है । 

तथापि प्ररन होता है कि आज गुरुकुला में पहले के 
समान जन-साघारण की श्रद्धा और रुचि क्यो नहीं रही ? 
गुरुकुल प्रणाली के परिणाप्र रूद रूनातक ओर स्ताति- 
काओं के समाज के प्रति जो कतव्य थे ये उन्दने पूरो 
तरह से नहीं निभाए ओर गुरूङुलो को संख्या छिन्हीं 
कारण से बढ़ने के स्थान पर लगातार घटतो जा रही हे । 
इसका क्या कारण हे ? गुरुकुल की स्थापना जिस उद्दे रय 
से हुई थो वह उद्देश्य क्या युग धम के अज्ञुकूल था ? 
गुरुुल को जा आवाज़ वाँ ते विधर्मी तथा बेद शिया 
ऋ दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी वह अब धीमा क्यों 
पड़ती ज्ञा रही है और स्वयम्‌ आथ सम्राज ही गुरुकुला 
के प्रति लापरवाह अश्रद्धालु तथा निरुत्साह क्या दिखाई 
देता है? दीये मं जलने की इच्छा हे, बत्ती भो मोजूद हे, 
तेल के लिए पात्र भी बिद्यमान है तो फिर तेल भरने 
का काम क्यों रुका हुआ हे ? पात्र अगर ठोक न हो तो 
बदलना चाहिए, यदि बत्ती ख़तम हो गई हो तो नई बत्तो 
डालनी चाहिए । परन्तु दीये में भरने का 'तेल' तो अक्षय 
पत्र में भरा पड़ा है फिर भो सदा जळता रहने बाळा. यह 
दीपक थोड़ी देर प्रकाश करके हमेशा के लिय क्यों लुभ 
जाए ? ये बात सोचते हुए आये-हृद्य सहसा कांप उठता 
है । जिस शस्यश्याप्तल नन्दन-वन की आशा और प्रतोच्ता 
चिरकाल से थी उसे उजड़ते हुए देखने का अवसर मिले 
इसकी अपेत्ता मौत उयाद्‌। अब्छी मालूम देत। है । , 

वतमान प्रचि त शिक्षा प्रणाला तथा शुरुङुल शिक्ता 


्ी 


विजयी यश रपत 9 9 | रर््र्र्र्र््ररररऱ 


4 बस 


है. [ बालक जब शिक्षण तथा 


«्‌ 
\ 


गुरुकुल 


पद्धतियों के गुण, दोषो को एक तरम्थ वि्रारक की दृष्टि 
से देखते हुये यदि इस लेख में कुछ कटु-सत्यो का वर्णन 
करना पड़े तो इस मे आधार में शुभ हेतु ही समझता 
चाहिए । 

यह दात तो सिद्ध समभनी चाहिए कि भारत के 
उद्धार के लिए पक ही शिक्षा प्रणाली है ओर वही रहनी 
चाहिए । यह हे-गुरुकुल शिक्षा प्रणाली । परन्तु 
क्रियात्मक रूप देने मे लिए इस प्रणाली के विभिन्न रूप 
हो सकते हैं इस में जरा भी सन्दह नहीं । उजाला करते 
वाल। दीपक है-यह सच है । दीपक को जलता रखने के 


ल्लिए तेल बिजली आदि किसी प्रकार की शक्ति आवश्यक | 


है यह सच है | उजाले को आवश्यकता भी सिद्ध ही हे । 
इन तीनो बाता मे दो मत नहीं हो सकते | परन्तु इस 
उजाले को कहां, किस प्रकार ओर किन साधनो से 
प्रगण करना चाहिए? यह निर्धारित करन का काम 


तात्कालिक शिक्षण शास्त्रियां का है । और यदि सच्चे | 


शिक्षण शा,त्रयो क हाथ म शुरुकूलों 'का नियमन तेथ; 
सञ्चालन नहीं होगा तो उचित परिवर्तना के अभाव में 


विशाल तथा उपयोगी संस्थाओं के अन्तर्धान होते मे देर | 


नहीँ लगेगी । समाज के द्वारा दिया गया दान तथा 
मां बाप के द्वाए। सहे गप वियोग के कष्ट इन सबका 
उचित बदला देने मे यदि सस्था के सञ्चालक हिच- 
किचायंगं तो भावी प्रजा इसक लिये उन्हें आशीवाद देगी 
या शाप ? इस बात का निर्णय भविष्य करेगा । आत्मा 
शरीर बदलता ह-इस। प्रक।र शिक्षा प्रणाली के लिये संस्था 
की रूपरेखा में परिवतंन हो तो क्या बड़ों बात है ? लेकिन 
इस प्रश्न पर विचार करन केलिये क्या कभी गुरुकुल- 
प्रेमियों ने गम्भीरता से पेठ कर मन्त्रशा की है ? मेः जब 
गुरुकुल के संगठन की चर्चा खासकर गुजरात फे विषय 
में शुरू की धी तब जिस भविष्य की ओर इशारा किया 
था बह आज सच निकल रहा है। गुजरात की पुणयभूमि में 
सहषि दयानन्द, कृषण-गांधी के महागुजरात मे तीन तीन 
गुरुकुल-सूर्यो क! उद्य हुआ कन्तु आज क्या हालत हे? 
सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में महर्षि दयानन्द फे स्मारक रूप 
सोनगढ़ गुरुकुल को उत्तरोत्तर प्रगति को देखकर तटस्थ 
शप्रायं विद्वान्‌ गवे का अनुभव कर रहे थे | वहां के आदश 
शिक्षण तथा'उत्तम्र जलवायु के परिणाम स्वरूप तेजस्वी 
सातको की एक फौ ज प्रगट हुई और दूसरी के प्रगट होने की 
तैयारी थी इतने में ही गुरुकुल हाईस्कूल बन रहा है इस 
तरह के समाचार कानों में टकराने लगे । जिस गुरुकुल के 
विषय में स्वर्गीय आ्राचायो रामदेव जी, कविवर न्हानाल!ळ 
तथां अन्य विद्वान, विचारक उज्वल भविष्य के स्वप्न ले रहे 
थे, जिस शुरुकुल के उपरनातका के गम्भीर लेखों और 
भाषणों से गुजरात को यह शा थी कि' उत्तम प्रचारक 
निकलेंगे, जिस शुरुकुल के -्रह्मचारियाँ ने हरियुरा कांग्रेस 
में खयं सेवक वनकर नियन्त्रण ( ।2।७८।।।०४) तथा 
कुशलता की परीक्षा पास की थी बह गुरुकुल श्राज गुरुकुल 


शिचा प्रणाली को तिला्जलि दे-यद समक में नहीं आता । 


अफ्रीका तथा श्रन्य दूरदेशं में गए हुए भारतोयाों के 
4 [ पालन पोषण के अभाव में इधर 


i 


) अरे 


| उधर रुल रहे थ उस सप्रय सोनयढ़ शुरुएल फे प्राण- 


स्वरूप श्री चतुरभाई जो तथा उनका सहकारी वर्ग और 
गुरुकुल रूपी राट्रिय संस्था अगर न होती तो उन्हें कोन 
आश्रय देता देता ? यदि उस समय सोनराढ़ गुरुकुल 
हाईस्कूल होता तो कया देश फे वालक इसका अ्रांसरा ले 
सकते थे ? सञ्चालको को कितनी ही शुभ इच्छां क्यों न 
होतों परन्तु सरकारों सस्था होन फे कारण बालकों को 
आश्रय देन का पुण्य काय इस संस्था के द्वारा न हो 
पाता । इसके अतिरिक्त आज हाइस्कूल को काई विशेषता 
नही है । विशेषता ओर बिल्क्तणता तो गुरु लो का है और 
गुरुकुला की ही रहेगी । परन्तु यह सब कैसे छुआ ? कोन 
से ऐसे कारण हैं जिनसे गुरुकुल के आधारस्तम्भ हिल 
गए और अब किन उपायों का अवलम्बन करना वाहिए 
इन सब वातो पर में अपनी तुद्धि तथा शक्ति के अन्नुसार 
अगले अंक में आलोचना करू गा । 
( असमाप्त ) 


° गे © 
हैदराबाद ओर आयसमाज 
( ले०-_श्रो पं० विद्यानन्द जी वेदालंकार ) 
हैदरावाद में सत्याह आन्दोलन से बड़ी भारी जाग्रति 
आ चुकी हे । इस रियासत में राजनेतिक बातां पर बोलना 
मना हे । यहां मुसलमानां को बहुत अधिक आजादा हे । 
वे हिटुओं के बारखलाफ कुछ भा लिखें या बोलें, कोई 
रोकता नहीं है । श्री युत बहादुर यारजंग एक सरकारो 
कमचारी हैं । आपने एक भाषण दिया था-जो हेदरावाद 
के अखबारों में प्रकाशित भा हुआ था। उसमें आपने 
सत्याग्रह आन्दोलन को बहुत बुरा भला कहा हे. । आप की 
राय में इस सत्याग्रह से रियासत की २०० वष का यश 
मिट्टोमें मिल गया है । आप सरकारी कमचारी होने पर भी 
मिनिष्टी को धमकाते हें । क्योंकि आपका रूयाल है कि 
सत्याग्रह संग्राम मिनिष्टी के कारण ही सफज्ञ हो सका थ।। 
आप फिर सत्याग्रह होने पर गदर मच जाने की बात 
कहते हैं । साथ ही कहते हैं कि “मन्त्री मण्डल’ भी सम्भल 
जाय । इस प्रकार को खुली धमको दी जातो है । 
परन्तु मुसलमान होने से कोई कायत्रादी नहीं को 
जा सकती | 
इस भाषण के खिलाफ पं० बुद्धदेव जो विद्यालंकार 
ने सरकार का ध्यान खींचा | इस विषय पर आय समाज 
शालोबण्डा ( हैदराबाद शहर) के उत्सब पर हाजिर जनता 
करोब १० हज़ार एवं आयसमाज सिकन्दराबाद के उत्सव 
पर हाजिर १८ हजार जनत! के सामने पणिडत जीने 
प्रकाश डाला | पण्डत जीने अपने भाषण का आधार 
इस नारे से जाहिर कय/-“उस्मान अला जिन्दाबाद,गुण्डा- 
शादी सुर्दाबाद । 
पण्डित जी ने बताया कि जबः कोई आदमो-दान- 
सहायता-न्याय आदि अच्छे काम करता हैँ तब कोई न 
कोई बहकाने वाला मिल ही जाता हे। जरीयुत्‌ बदाहुर 
यारजंग इसी प्रकार के व्यक्ति हें॥बे राजा को बङ्काकर 
प्रजा से दूर कर देन। चाहते हैं। परन्तु वे ऐसा कर न 
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सकेंगे । परन्तु नादानदोस्त से राजालोग नुक्सान उठा 
लिया करते हें। परन्तु हमारे राजा ने अपने हाथ न्याय 
के रंग से रंगे हैं । इसी उदारता पर उन का वंश २०> 
वर्षां से शासन करता रहा है । इस बंश ने वता दिया है 
कि राजा हिन्दु तथा मुपलमान कुळ नहीं होता । वह्‌ न्याय 
( इन्साफ ) का प्राते 
शान को सत्याग्रह में वतमःन राजा ने. निभाया हे | केबल 
“देर! ही सत्याग्रह का कारण सा।बत हुआ, “अन्धेर' नहीं । 
इस भाषण का हिन्दु तथा मसलमान दोनों पर बहुत ग रा 
असर पड़ा। आपने बहादुर यारजंग जेसे लोगों 
पेदाइश-बतमान यूरोपी ययुद्ध--तथा 
कारणा 'लेविलपरस्त? बताया | 


को 


डिन्ढु समझता हे-कि 'हिन्डु' लेविल वाले सब अच्छे | 


हें-मललमान सब गन्दे । इसी 
मसलमान अच्छे ओर हिन्दु 
लेता है | यही बात जमन तथा 
इसके कारण दोनो दल अपने सर्वोत्तम व्यक्तियां को 
( जिनको Crm of the Nation चाहिये ) लड़ा कर 
नशर कर डालते हें | इस अवसर पर बदमाश गुण्डे-आलसी 
डरपो सब मॉज करते हें। आज हालत यह हैं 


प्रकःर मललमान-'सव 
सत्र बुरे! इस प्रकार समझ 


धःदोता है । इसो अपते वंशा को | 


हिन्दर-मुस्लिम दंगों का | ०6 
| पकाशऊ-भक्त मुकुन्द लाल; धर्मार्थ ट्स्ट, चौक पासियां 


अंग्रेज 'लेबल' के साथ है | | 
| समय 7 इस प्रकार के ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता 


[क~ | 


शराब-कोकी त- आदि के त्रिक ता सब देशों के संगठित. हैं- 


~ © ~» ~ पे 
चाहे वे जमन हों-चाहे अंपेज । 


ड्‌ 


आयस नाज को जिस खय़्ाग्ड का अलर दिया 
साम्प्रदायिक लोगा के हृदय को जोतकर स्थायो ओर 
प्रभाव पैदा करने में लगा है। तब श्रीयुत सैयदहसन का 


वह 


| आय समाज को रियासत में बन्द कर देते का विचार 


केसे पनप--मकता है | विज्ञान सत्य तथा धर्म में जत्र 
भेद ही न रहा--तो- त्रिज्य में देर-कितन। ळग सकती हे? 
यह विश्वास रख कर आयसमाज सदा निभग्र रहा है 


पुस्तक समालोचना 


आस्तिक बिचार-लेखक पं० देव प्रकाश जी, मूल्य १।) 


अमृतसर । 
आजकल चारों ओर ईश्वर के विरुद्ध जिहाद बोला 
जा रहा है ओर तक तथा विज्ञान के आधार पर अधिकांश 
पग परमेश्वर को सत्ता में सन्देह करने लगे एसे 
हे जो 
ता,कक प्रमाणां तथा वैज्ञानिक युक्तियों से ईश्वर का सत्ता 
सिद्ध करने वाले द्दा | 
यों तो ईश्वर श्रद्धा का विषय है तक का नहीं । प्राचं।न 
ऋषि मुनियांन तो कहा था “तर्कोऽप्रतिष्ठः? । पर जब दूसरा 


ता 
[< 


हें ) 


९ 


> 


प्‌ 


| पक्ष तक द्वारा इश्वर का खण्डन करता हे तो तक द्वारा 
उसका मण्डन करना भा आवश्यक हो जाता हे । 


इस प्रकार अच्छे आदमी लड़ते हैं” बुरे आदमी मौज. 


करते हैं इस गल्ती का इलाज करना चाहिये-।' अथात्‌ 


दोनों दलों के श्रेष्ठ पुरु्र तथा. देवता इन बदमाशों का | 


नाश करें । नहीं, तो, देवता नष्ट होते आर असुर बढ़ते 
जावेंगे । इस प्रकार देव नष्ट होते रहे, तो, असुर ही बच 


अधिक करते हैं । अतः मज बढ़ता जाता है. | इसी, लेबल 
परस्तो, के कारण हिन्द मसलमान भी -भागड़ जाते हैं। 
यदि दोनों प्रेम से एक दुसरे का हृदय जीतकर धम प्रवार 
करे-तो-चाहे-दोनां “इन्सान! अवश्य बन जावेंगे। कई अंग्रेज 
श्रोता भो मोजूर थे। सत्र पर भाषण का समान 
प्रभाव पड़ा | 

इस भाषण की सफलता से वेद! औऑर- आयेसमाज्ञ/की 
आवश्यकता स्वतः जाहिर है। आयेसंसाज ने तो अपने: 
जन्म काल से ही-तेद के वैज्ञानिक धा मेक असूलों द्वारा 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का खण्डन जारी रखा है। जो स्वाभा- 
विक और आवश्यक है | आर्य समाज का सम्बन्ध धम से 
है | देश की नोति-से धम की नोति सदा व्यापक होती है | 
क्योंकि वेश तथा धम, राजा और ईश्वर, राष्ट्रीय तथा 
अन्तरराष्ट्रीय खदा व्यापकता को दृष्टि से पहले पर दूसरे को 
होने का मोका देते हें। इस भाषण ने इस लिए राष्ट्रीय 
एवं खाम्प्रदाथिक दोनों मनोवृत्तियों की तुच्डता को दिखा 
कर घम को आप्रश्यकता अनुभव करने का बाधित किया । 
हिन्दु-मुखलमान तथा अंग्रेज तीनों प्रकार के श्रोता 
मॉजूद थे तानां को व्याख्यान की इस विशेषता ने मर्ध 
कर लिया था | इस प्रकार हेद्राबादों सांप्रदायिक मने व्रत्ति 
का इलाज आयसमाज _कितना = चैज्ञानिक ओर आवश्यक 
है. यह्‌ स्वतः दिल में विश्वास हो जाता है। ईश्वर ने 


आवश्यकता तभी पड़ता है 


प्रस्तुत पुस्तक का यही मुख्य प्रलिपायविषय हे । 
वेद, ब्राह्मण अर उपनिषदे तो ईश्वर का स्वतः प्रमाण 
[नकर चला हें। किसा चीज को सिद्ध करने को 
जब उसमें सन्देह प्रकट किया 
जा रह। हो । उन ऋषियों के लिए तो ईश्वर वैसो ददी स्वयं- 
सिद्ध वस्‌ थी जैसे एक गणित के लिये यह्‌ बात कि अश 
अंशी से छोटा दोता है । चावांकां ओर बोद्धा ने सब से पढले 
इश्वर का सत्ता से इन्कार किया। चार्वाकों की युक्तियां 
मनारंजक हैं तथा बं।द्ध की विचारपूण | पं'डेतां ने बोद्धा की 
युक्तियां का बड़े विस्तार से खण्डन किया | इन पंडिता में 
उदयनाचाय का नाम अमर है । उदयन ने 'कुसुमाञ्जलि’ में 
ईश्वर सिद्धि को साधक बांथक प्रमाणो से पुष्ट किया है। 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महाशय ने उदयने को युक्ति 
परम्परा के अनुसार ईश्वर को प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाणां से 
सिद्ध किया है| साथ में अन्य भारतीये दर्शनों ने जो 
दूसरे प्रमाण दिये उनको भी साथ में दिया गया है। अन्त में 
इश्वर के सम्बन्ध में जो नाना शांकाये चित्त में उठतो' 
रहती हैं- उनका समाधान किया: गया है । 
शब्द्‌ प्रमाण की बड़ी महिमा है। प्राचीन लोग वेद 
को प्रमाण मानकर-चलते थे परं समय कें फेर से आज्ञ 
कल हमारे वेद पश्चिमी विद्वानों के ग्रन्थ हो गये हैं। इस' 
पुस्तक के अन्त में लेखक ने पाश्चात्य लेखकों के ईश्वरसिद्धि- 
विषयक वाक्य तथा प्रमाण देकर पुस्तक को उपयोगिता 
बहुत बढ़ा दी है । 
हिन्दी के धामिक साहित्य में इस 'अन्थरस्तः को. बुद्धि 


| करने वाले लेखक महाशय हिन्दी प्रेमियों के साधुवाद के 


| पात्र हैं । 
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८ आपषाढ़ शुक्रवार १६६७ 


वेदों में इतिहास 


( आचायं श्रभयदेव जी ) 


आय समाज लुधियाना के मन्त्री महाशय वाबूराभ जी 
गुप्त लिखते हैं कि लाहौर के प्रसिद्ध दैनिक पत्र 'प्रताप' मं 
*प्राच्चीन हिन्दुओं का इतिहास” शीर्षक से जो एक लेख. 
माला निकल रही हैँ उस मे वेदौ पर आक्षेप किये गये हैं । 
प्रताप के ८६६१ के साक्तादिक संस्करण में लखक ने लिखा 
है, “में पिछल मज्ञभून म बता चुका हूं कि पैदिक ज्ञमान 
का आगाज ( प्रारम्भ ) तकरावन' ७ या ८ हृज्ञार “ष 
मसीह से पहले हुआ |” फिर लिखा है, “पंजाब और 
[न्ध मं पहले पहल ओशीनर ने अपनी राजधानी कायम 
को ! ओशीनर का वर्णन ऋग्वेद मएडल १० सूक ५६ और 
५७६ मं आता हैं | इस। प्रकार र'जा शिवि का वर्णन भी 
ऋग्वेद के दशम मण्डल सूक्त १७६ में किया गया 
हे । इसी लख में मद्र राजाओं का वर्णन भी ऋग्वेद 
में बहुत स्थानों पर आना बतलाया गया है। इसके लिये 
लेखक ने मंडल १ सूक्त ६०, १५४, १८७, मंडल २ सूक्त 
३१, मंडल ३ सूक्त ¦ और ३६, मंडल ४ सूक्त ३४, ३८, ४२ 
में आना बताया है । इसी प्रकार & जून के स.प्ताहिक 
संस्करण मे राजा मान्धाता का इ.तहास ऋग्वेद मंडल १ 
सूक्त ११२ और मंडल ८ सूक्त १३६ ५ वर्णन कया गया 
ह । यह लेख माला लाहौर के प्रोझेसर गुलशनराय जी की 
आर से निकल रही है ।” 


. यह सब बताने के बाद मन्त्री जो लिखते हैं, “वेदों पर 
इस प्रकार के आक्षेप उचत नहीं प्रतीत होत । मरी 
प्रथिना हैँ कि श्राप इस विषय मं गुछ्कुल पत्र क कालमों 
भ अपनी सर्ध्मात प्रकट करने की कृप! कर > 


इस विषय पर श्रपनी स+्मति प्रकट करना कुछ 
कठिन नहीं है क्यों क्रि वेद का जो कुछ मरा खाध्याय है 
उसके अछसार मुझे इस में कोई संदेह नहीं हे कि वेद 
म ऐसा कोई इतिहास नहीं हैँ जिसे कि हम श्राज कळ 
इतिहाख कदते है । वेदों में जो. मठुष्यों व स्थान आदियों 
के व्यक्ति वाचक नाम आते. दीखते हैं उनसे जो इतिहास 
प्रगट होता दीखता है यह वह इतिहास हें जिसे {क निरूक्त 
में नित्य इतिहास कर के कद्दा गया है। बहुत खे अन्य 
वेद का स्वाध्याय करने बाले व्यक्तियों की तरह मेरा यह 
विश्वास है कि वेदों में आये ऐसे सब नाम यौगिक अर्थो 
में हैं; रूढ़ अथा में नहीं । मेरी. सम्मति में ऐसा बिना 
ने बेदों की सच्ची और झुसम्पद्ध व्याख्या की ही नहों 
| पर वेद्‌ के सब ऐसे स्थलों का स्पष्टी करण 
करता श्राप्तात नहीं है । वेद्‌ में इतिद्दास मानने वाले लोग 


पेसे Lo c —_ ws ~ 
ऐसे जिन स्थलों का वर्णन करते हैं उत स्थलों के अनुसार 
उन को युक्तिया का खण्डन करते हुए उनका डाक व्याख्या 
या स्पष्टीकरण करने के लिये काफी विच्चार और अध्ययन 
की आवश्यकता है । , 

मे! ख्याल है कि श्री मान्य प्रो गुलशमराय जी ने 
~ ० ¢ ~ he 225 चे 
वेद्‌ में इतिहाससम््रन्ध। जो ये बातं लिखो हे वे सम्भवतः 
किन्हीं पश्चिमी विद्वानों को पुस्तकों के आधार पर लिखी 
हैं। क्यो.क पश्चिमी विद्वान नं ओर उनका अर करण करने 
चाले भारतीय लोगों ने अपने विकाखवाद्‌ तथा अन्य कई 
~ ~ ~ _ 
एसे वादो से प्रभावित बल्कि विक्त हुए राष्ट कोण ओर 
मन के कारण ऐसी बातें बहुत कुछ लिखी हें । और प्रायः 
सब अंग्रेजी पढ़ो लिखे लोग उन्हीं विचारों से ही अपने 


| आपको वेदे क संबन्ध में जझञान वान्‌ बनाते ओर मानते हैं । 


में प.ठक्रो को यह भी सूचित करदं कि एरिचिमीय।वद्वाः। 
के इन वादों क, पूरे विद्वत्ता पूण ढङ्क से जवाब मैंने जैसा 
श्री अरविन्द की $८८।४४ ०। ४८५० नामक लेखमाला म 
पढ़ा हे दख! अन्य कहीं नहीं पड़। । में श्रा अरविन्द की 


उस लख माला का हिन्दी में अनुवाद भो कर 
र्हा हुूँ। मे आशा करता हूं क उसका अनुवाद 
हो जान पर  हिन्दीभाषाम।षी. विज्घारौ को 


वेद्‌ के सम्बन्ध सें बहुत अधिक प्रकाश मिलेगा और 
विकासव द्‌ तथा ग्रायो ओर द्राविडी की लड़ाई आदि भ्रम 
पूणं वादे को उखाड़ डालने में बड़ी सहायता मिद्रेगी । 
पर में अग्रेजी पढ़ी लिखे और वेद का रहस्य जानना चाहने 
वाले सध्यजिज्ञाछु विद्वान्‌ पुरुषो को कहना चाहता हूं कि 
वे यदि संभव हो तो श्री अरविन्द की. $८८९४ ७। ven 
लेख माला का अध्ययन क र । 


में तो फारखी लिपि नहीं के बरार जानता हूं, इस 
लिये प्रताप अखबार को स्वयं नहीं पढ़ सकता | पर यह 
कहन की ज़रूरत नहीं कि में यत्न करू गा कि गुरुकुल के 
मेरे अन्य मित्रो और विछ/नों की सहायता से प्रोफ़ेसर 
गुलशनराय जी के ऐसे अंशो पर आयं समाज की दृष्टि से 
ठीक प्रकाश डाला जा खफे | यथा खंभत्र गुरुकुल पत्र में 
इस सम्बन्ध प कुछ संतित लेख निकतेंगे एसी पाठक 
आशा कर सकते हैं । पर लुधियाना समाज के मंत्री जी का 
पत्र प्रारभ में कुछ विस्तार से दे देने का प्रयोजन यह हैं 
कि अन्य वेद्‌ के स्वाध्याय शील भाइयों का भी उन स्थलों 
को तरफ ध्यान ग्राक्कट हो जाय और, वे; भी अपने लिये 
तथा अन्य जिज्ञाुओ के लिये भी. इस विषय में अपते 
विचार स्थिर कर सके | सत्य को खोजते, जानने और 
मानने के लिये हम सब को सदा उद्यत रहना चा,हये। 


[ey के ho 
महि कणव के आश्रम मं | 
महाकवि कालिदास का अजगत्‌ प्रसिद्ध 'शकुन्तला! 
नाटक श्राज से सात बर्ष पूर्वं साहित्याचाय के कोस में 
पढ़ा था; तभी से इख पुनीत आश्रम को देखने को अत्यन्त 
लालखा हृद्य में थो । यद्यपि यह आश्रम हरिद्वार से पूर्तो- 
त्तर दिशा में, सिफ ३२ मील के फ/सले पर है तथापि गुंथे 
हुए सघन वर्ना ' की श्रधिकता, हिस्र पशुओं की बहुलता 
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और अच्छे रास्ते के अभाव के कारण आमलोग उधर | के मु डॉ से जग गों में अनेक वार पाला पड़ चुका था इस 
जाने का उत्साह नहीं करते । हमारा न्ञ्िए; कपोकि कई | लिये मतमें कुछ बिशेत घवराहट नहीं आई | उसे एक छोटा 


दिन पूवे से ही पक्का हो चुका था ओर बनेत-जन्तुओं के 
पतरौ से भी हम कुछर परिचित होगए थे इस लिये एक दिन 
ग्वूब सवेरे उठकर प्रस्थान किया | अ्रष्म ऋतु में दिन भर 
व्के पेदल सफर के लिये साथियों का मिलना झुश्किल होता 
कै इल कारण अकेले ही गन्तत्य अश्रा की ओर पग 
बढ़ाया | गुरुकुल कांगड़ी से ३ मी? चने के बाद. गंगा 
गको पार करके हिमालय के वर्ना मे प्रबिष्ट हुए : बना का 
हिनग्धता, गस्भीरता और नीरवता का यदि पूरा २अनुभव 
प्राप्त करना हो तो वन-वीश्ियो पर एकाको ही जाना चाहिये। 
रंगा की घार्टियां के बनो, पवतो, नाजा को लांघते हुप 
।सद्धा्रम के आगे निका चगे । जगात श्राचकाधि 5 घता 
होता जा. रहा था। झड़ियों. कुरुर, वृषी के पीछे से 
अकर्मात्‌ आ पड़ते वात, अध याशात भय हमारी ओर धूर २ 
कर नाक रह!था कुछ देर चाद सुनाई पड़ने वाला ल्म 
जीवों क; प्रचएड नाद्‌ पात्य चट्टातो का कम्पित क'ता 
था । रुरो के 'चो-ची? शब्द क ख.थ भोले-माल हरिशों 
की आत्माये कस्पित हो रहो थीं। रास्त के बाई' ओर के 
नाले मं बाररहासिगे की अ्शध्रबायो लाश; अपत 
मह से विगत गत्रिको हुए शेर के अत्याचःर को कष्ट- 
कथा कह रही थी । शायद जंगट” का न्याय दवन प्रणणियों 
को सता कर ही चरिताथ होता है | चारों ओर के ऊंचे- 
ऊंचे पवत इस भय-राज्य को सरक्त रखने वाल 
खन्तग्योँ के समान सतक खड़े पहर' दे रहे थे । श्वापदों 


खले हप 


गूंज-गूंज कर शान्त हो जाता था। 

इसर विभीषिका में चौकन्नो होकर हम आगे बढ़े। 
जंगल इतना घना होगया कि कई जगह कुक २ कर और 
लेटर कर आग बढ़ना पड़ा । चलते इए न सिफ आगे-पाछे 
ओर दा -बाये देखना पड़ता था बिक वुत्तों के ऊपर 
भी ध्यान देना पड़त! था-कहीं वृक्षका ड!) से अजग? 
लिपडा न बैठा हो और हमें देखते हा शरीर पर आ कूदे 


परसे कूदकर भापद्दा मारने की होती है ओर कुछदिन पव 
१५ फीट ऊंची डाल पर बैठे इए एक चीते से मैं बाल २ 
बच गया था; इसी लिये बहुत संभल कर चलना पड़ 
रहा था । | 


हाथी का क्रमण 


इस दुरांम घाटी को पार करने में एक घंटा से अधिक 
समय व्यतीत हुआ । जिस रास्ते पर हम जा रहे थे अत्यन्त 
संक्रीणं था ओर बह रा, शेरों, बवेरों के पग-बिन्दा से 
भरा हुआ। था । रास्ते पर मोट! वृक्ष सद्यः पतित देखकर 
हभे आचय हुआ । बना किसी आंधी के ही वह वर्ष 
क्यों गिर पड़ा यह बात साचते हुए जब हम आगे बढ़ 
रहे थे छि इतने में पर्वताकार हाथी ठताओ को लोड़ता 
भाड्ियोँ को रौंदता हुआ हम पर श्रा टूटा । टहयो ओर 
ट्ूटते सरकण्डो के शब्द से हमते पहिचान लिया कि 
विशाल 'रोदार” के समान यह कौनसा जीव है | ह।थियों 


थे | नदी के जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। . 


सा चकम। देकर हमने पहाड़की शरणी और अपने मागंपर 
अग्रसर हुण्‌ । तीन मील जंगलों में भटकते हुए'खारा?पहुंचे । 
खारा जंगलात का चोकी हे. इसके आस पास का वन 
हिस्र जीवो के लिये प्राखद्ध है । एक रेस्ट-हाऊस भी हे 
जिस में प्रायः शिक्रार क घात में आये हुए फौजी अफसर 
आकर ठहरा करते । यहां तक हम १३ मील आ 
चुके थे. । 


द्‌ 


त्नाल ढांग 
खारः में १ घंटा विश्राम करके हम लाल ढांग की 
ओर रवाना हुए । यह स्थान यहां से ५ मील को दूरी पर 
है। ऊवे २ कृचो वाले जंगलों ,कं कारण रास्ता ऊद्दावना है । 
हरिणो की मशु मिश्रित ध्वनियां को सुनते हुए आगे बढ़ । 
दूर घातकी-पुष्प के गुच्छो से पर्वत लाल दिखलाई पड़ 
रहा था । अनक वृत्तों के परा भो लाची लिए हुए थ। 
शायद-इसी लाल पर्वत का किनारा होने के कारण स्थान 
(नाम लाल ढांग पड़ा है । यह एक छाटी सी बस्ती हे । 
जंगल का रंजर भी यहो रहता हे । एक छोटा हस्पताल 
भी 


चौको घ!टा 


' शाम पे ४ बजे जाल ढांग में कुछ हटका खाना फ्ला 


| कर आगे १३ मीत दूर चौकी घाटा जाने की इच्छा से 


Fh र ४ कर | प्रस्थान किरा किन्तु रजर के सोजन्य से ११ मील के 
हारा मा जाने बाले सुगोका आर्तनाद्‌ इसरो घाटी के घेरे में | 


लिये पोटर की सवारी मिल गई । धन्यवाद्‌ करते हुए हम 
तेजी से श्रागे बढ़े | दो मीत तक मोटर कभी पथरोले 
नालौँ को पार करती, और कभी विषम रास्तों पर हमें 
उछ्ातरती रही । इसके वाद्‌ का जंगल खूब सततल था । 
आठ मीत तंब! शौर ६ मील चौड़।। मोटर ४० मोल को 
स्पीड से चली ¦ सायं काल का समय होने के करण बनों 
को ठणएडी हवा बड़ी आनन्द दायक प्रतीत हुई । मोटर 


| की आवाज़ खुद कर दाहिती ओर के जंगलों से ब(रह- 
आर लिपट जाय । चीता की भा अदत इस! प्रकर दत्त | सिघों ञ्रौ ए्‌ हर्णि का एक कुण्ड निकत कर साधा सडक 


| पर आगे का ओर भाग चपा । हरिण आगे आगे ऑर 


मोटर पोछे पीछे । दौड़ को अच्छा प्रतियोगिता थी। उस 
समय सुझे हटात्‌ हरिण का पीछा करने चाले दुष्यन्त 
की याद आई । कुछ देर मै हो अपना खेल समाप्त कर 
सुग मण्ड ती सुड़ी ओर छलांगे भरती हुई वांर ओर के 
जंगत़ी मं अद्य हो गई । ११ मीज़ समाप्त होने पर हप्र 
दूखाता? स्थान पर उतर पड़े । यह। से चौकी घादा 
दो मील रह जाता है। मातिन नदी से निकज़ा हुआ 
पक छोट: सा त्रो! इस इल.के | ४-५ मील तक सिंचाई 
करा है। उस स्रोत क सदार हम ऊपर का ओ! चले। 
गुरुकुल-कांगड़ो से चं कर हमने घड़े २ चार जंगलों को 
पार किय। था ओर अब हुम मालिन नदी के ऊंब किना 
पर खड़े थे । सरिता कः शातल-तरंगो को छू कर बहने 
चाली हवाओं मे स्व.गत किया । दूर दूर तक. हरे-भरे 
कुञ्जौ कर बन था जिन. में पक्षी साय कालीत गीत. गा रहे | 


| i | 
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महषि कणव का आश्रम 
म/लिन नदी के बांये किनार के सघन-ऊुश्न बनो में 
कएव ऋषि का आश्रम बताया जाता है, यद्यपि अब 
आश्रम का कोई चिन्ह नहीं मिलता | सष्टि के आदि में 
हिमालय की उपत्यकाओं के इन्हीं अ'श्रनो ने विश्‍व में 
विशुद्ध ज्ञान गंगा बहाई थी जिसके प्रतीक रूप श्राज 
हमारे यहां ब्राह्मण. उपनिषद्‌ आरणयक आदि ग्रन्थ विद्य- 
मान्‌ हैं । तब से बहुत सहस्त्र वषे बोत गए | इस बीच 
अनेको परिबतन आये और गए । अनेक राजा शिकार के 
लिये इन बनो प्रेंआये और इन ग्रा्रप्रों से आर्य सभ्यताका 
दिव्य सन्देश सुन कर लौट गए । कहते हें मदकारि 
कालिदास भी एक वार अपने आश्रय रात! “प्रर्त वित्र’ के 
साथ शिकार प्रसंग मं इन तनो में आये श्रे, बड़े २ दो 
जंगलो को पार करने के ब.द्‌ तोसरे जंगत में राजा की 
सना दिश;शून्य होकर भटक गई । भूव ओर प्यास के 
कारण सेना में त्राहि मच गई । बड़ी परेशानी 
उठा कर सेना मालिन नदी के किनार आई ओर इन 
आश्रमा का आतिथ्य प्राप्त कर कृतक्तःय होकर लोटी । 
शिकार यात्रा की समाप्ति पर यद्यपि कालिदास भी सना 
के साथ लोट गए किन्तु यहां की छाप जो काव के हदय पर 
पड़ी, यहां कामूक सन्टश जो कवि के हृदय में गंजा, 
वह इतना [चरस्थायी हुआ ।क वह कालिद्‌।ख के काव्यौ में 
किसी न किसी रूप मं प्रकट हुए [बना न रह सका ' यहां 
का प्राकृतिक श्य भी कवि क “शकुन्तला? नाइक में ज्यां 
का त्यां शाब्दिक 'फाटोग्राफ? हैँ । 
रात्रि को हमने चौकी घारे के प्रतिष्ठत सज्जन श्री 
प्रयांगद्त्त जी श्रौर उनके बन्यु क्षमादत्त जी का आतिथ्य 
ग्रदण किया । आप दोनों आथं संस्कृति से छुसंस्क्तत और 
उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक हैं । बड़ प्रेम से हमारे ठ रने 
का प्रबन्ध किया ओर किसी प्रकार की कोई तकलीफ 
नहीं होने दी । इनका ्रातिथ्यभाव दूर २ तक मशहूर है। 
` खबरे खूब प्रातःकाल दी उठ कर हम कण्व ऋषि का 
आश्रम देखने को £कले। वही मालिन का झुन्द्र घेरेदार 
रास्ता था, हरे भरे कुञ्ज थे, सहकार से माधवीलता लिपट! 
हुई थो । परभृतिका की कूक मं शकुन्तला के विरह दिवस 
की बहो मर्माम्तक वेदना भरी थी । वनज्योत्स्ना ग्रीष्म का 
लप से कुलख गई थी, चमेली कु भला गई थी, कदली 
की हालत शोचनीय थी | आश्रम से सटा हिमालय पर्वत 
अब भी धीर गम्भीर भाव खे पाख की भूमि पर छाया 
किए हुए खड़ा था । इस आशा से कि शायद पुनः कणव 
ऋषि श्राकर इस आदाद्‌ कर । वहां के वृत्त, लता, झग, 
प्रपत्ती सब उस जम्न,न के आने का उत्लुकता पूवक 
प्रतीक्षा करते प्रतीत हुए | हमने उनकी इच्छा पूण करे 
लिये प्रभु से प्रार्थना की और एक आह के साथ उनले 


विदाई ली । 
a Es लौटते हुए रास्त में श्रार्यो का इज़ारौ-लाखा दषं 


पुराना इतिहास याद्‌ आने लगा । हृदय में विचारों क 
तूफान उठ खड़ा हुआ । क्या वद पुराना जमाना लौटा कर 


. नहीं लाया जा सकता ? हदय से आवाज़ आई अवश्य । 


किन इसके लिये बड़े त्याग और ठपश्या 
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को आवश्पकता है । सरेरा? को बडी भारी कुर्बानी 
~ ~ ~ : he पे ज 
करनी होगी | अपने अन्द्रक मलो को लाकर शद्ध 
होना होगा | खार्थ और संकुचित भावना को दूर करना 
होगा | उसके बाद संसार में जो .व'तावरण पेदा होगा 
ba ~ “र 
उसमे शेर ओर हरिण एक साथ खेलेंगे मानवता की 
वृद्धि होगी और तब पृथ्त्रीजलोक पर स्वर्ग आवाद होगा | 
अपने आतिथ्यकर्ता प्र प्री सज़तों से विदाई नेकर हम 
~ EN ~ _ . ~ ~ 
उसी राम्ते से लोट पड़ । फिर वे ही जंगल पार करने पड़ 
उसी गजणज ने उस स्थात पर पुन: आक्रमण किया । 
ओर हमने भी शा-त भाव से पहाड का आश्रय लिया और 
सोचा कि जब पुराना जमाना लो? अ्रयगा ओर महुष्य 
को ऊचो भावनाओं के सम्यक प्रें आकर ये जीत हिखा- 
9 कि RX  « 
ब्ति छोड़ कर मित्र बन जायगे तब सल्तार मं जो सुख- 
सोहाद्‌ बढ़ेगा उसकी कया कट्यता की जा सकती है? 
पक श्रमण कर्ता । 


यथाथ ज्ञान केसे प्राप्त हो 


, [ ले०-श्री पं० बझानन्द जी ] 
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हम जितना अधिक अन्तमः होंगे उतना ही हमारे 
ज्ञान ओर शक्ति में परिवधन होगा। मोन ध्यान करने के 
लिये अपनी आध्यात्मिक शक्तियों पर पूणतया विश्वास करना 
पड़ता हे । उसमें थह समभन! आवश्यक होता है कि 
हम बिना किसी बाह्य शक्ति की सहायता के सिर्फ आध्या- 
त्मिक शक्ति के द्वारा ही पृणता की प्राप्त कर सकते हैं। 
ओर इससे आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास होते पर हमारी 
प्रकृत अधिक्राधिक अन्तमंखी हो जाती हे और अन्ततः 
हम आत्ममात्रनिष्ठ टो जाते हैं । अपने पर पूर्णतया 
बिश्वास ही पूर्णता हे, यही साधन भी है ओर साध्य भी 
है | अतः मोन के द्वारा जो प्राप्त वस्त. है, वही मौन का 
प्रयोजक भी हे। मौन के द्वारा प्राप्य बस्त, है अपने को पूणे 
समभना. और विना अपने को पूण समभे हुए मोन हा 
ही नहीं सकता । किन्तु प्रारम्भ में स्थूल रूप से समभना 


प्रयाप्त है, ध्यान करते २ वह ज्ञान शने: २ अधिक परिष्कृत 
होता जाता है.। अर अन्ततोगसवा जत्र वह ज्ञान पूणं निः | 
संशाय हो जाता है तब हमें पूणता की प्राप्न होती है | हण | 
किस प्रयोजन से काय कर रहे हैं, इसा को समझता समः 
स्त कार्यों का प्रयोजन हे | जिस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर | 
हम काय करते हैं उसी को जानना उस काय का उद्देश्य हे। | 
यह क्‍यों हे? यह इस लिये हे कि साधन श्रॉर साध्य 
भिन्न नहीं हो सकते | हम क्या चाहते हैं ? इसको जान 
लेने मात्र से हमारी इच्छा पूण हों जावेगी । हम किस 
प्रयोजन से काय कर रहे हैं इसको जान लेने मात्र से हमारा 
बह प्रयोजन सिद्ध हो जावेगा । हमः किस स्थिति में रहते 
हुए काय कर रहे हैं. सिर्फ उसे जान लेने भर से हमें वह 
स्थिति प्राप्त हो जावेगी, जिस स्थिति की प्राप्ति के लिये हम 
चह काये कर रहे हैं । ये सब बाते क्यों हैं ? इस लिये हैं 
कि प्रारम्भ में ही अन्त छिपा हुआ है । सो केसे ? सो इस 
लिये कि जहां से हम प्रारम्भ कर रहे हैं . वह भी तो एक 
छोर है| और सारी समष्टि में व्यष्टियों का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । यह तो व्यावहारिक दृष्टि से; वस्तुतः तो 
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मस्ट अखण्ड है 
प्रयोजन को ही पूर्णतया समझने का प्रयत्न करना चाहिये । 
चख, उस मूल को ही ग्रहण कर हम इस सारी समदि को 
प्पहरण करने में समर्थ हो जावेंगे । जिसको हम आदि .समभझ 
र उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, वही अन्तर्निहित है, अतः 
उसो को पूर्णतया समझने का यत्न करना चाहिये । हमें 
फुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जों कुड हम स्वभात्रतः 
कर रहे हें बह क्यों कर रहे हें? सिऊ इसको समझ लेना 
हमारा कत्त व्य हे प्रारम्भ को छोड़कर आगे बढ़ना मूख ॥ 
डे, क्योंकि जब प्रारम्भ का हो ज्ञान नहीं हुआ, तब उस 
ए ाश्रत 
क्रा ज्ञान हो जात्रेगा तब उससे सम्बद्ध मध्प्र और अन्त का 
ल्वयप्र॒ ज्ञान हो जावेगा। प्रारम्भ अन्त से भिन्न नहीं है 
छघितु प्रारम्भिक ज्ञान की स्थिति में प्रतीत होते वाला अन्त 
फा ही स्वरूप हे । अतः जव हम उस प्रारम्भ 
ज्ञान लेंगे तब वही अन्न के रूप में परिणत 
ग्रहः केसे ? यह इसलिये कि हमारा सारा 
[रम्भिक रूप का मात्र रोता है 
वकि एक ही हे, ( चाहे समष्टि मानें या अखण्ड मानें, 
रनों तोर से ) अतः इस विश्व में आदि, मध्य, अन्त कुछ 
राडी । मतो अपना कल्पताओं के आदि, मध्य अर अन्त 
करा विश्वच में आरोपित करते हें। अतः हमारा प्रारम्भिक 
रान ही अभिर्व्याक्त के क्रम से मध्य ओर अन्त के रूप 


स्पष्टीकर गा 


ह। 


अन्य काये केसे हो सकेगें ? और जब प्रारम्भ | 


को पूणतया | 
हो जावेगा ! 
काय उसके | 


™ Lo 
आर चि | 
| जो शास्त्री का हुआ | 


। अतः सब से पहले हमें अपने काय के | 


हगि धारण करता है । क्योंकि प्रारम्भ में भी हमने छादि | 


ऋ रूप में समधिको ही पकड़ा था, व्यष्टि को तो केवल 
व्कड़ा ही नही जा सकता, क्‍्थोंकि किसी भी व्यष्टि को 
उठाने पर सारी सर्माष्टि उठती है, जैसे कपड़े के एक छोर 
फ्री पकड़ने पर सारा कपड़ा. उठता है। एसी स्थिति में 
ऽन के मध्य ऑर अन्त को सिवाय उस प्रारम्भिक ज्ञान 
हि क्रमिक अभिव्यक्ति के और क्या समभा जा सकता 
हे? और यदि वह सत्य है तो ज्ञान के प्रारम्भिक रूप के 
हम्सशः स्पष्टीकरण के द्वार उसकी अन्तिम स्थिति या 
रेता प्राप्त करने का प्रयत्न बुद्धिमत्ता पूणे एबम उपादेयतम 
गे सकता है ' संसार में हम जा कुड प्राप्त करते हैं बह 
सत्र पूव प्राप्त का अभिव्यक्ति-करणमात्र है। अतः हमें 
गप्त का ही अभिव्यक्तिकरण करना चाहिये, इसी से हमें 
णता की प्राप्ति हो जावेगी । सांख्य दशन का सत्कार्येबाद 
योर अभिव्याक्तवाद सत्य सिद्धान्त है । 


( अपूर्णं ) 
सूचना 
जो संरक्ष महानुभाव अपने ब्रह्म- 


न्त्रारियों को फोटो मंगबाना चाहते हों 
अ अलं कार चित्र शाला गरुकल काँगड़ी 
मके पते से २) में तीन फोटो मंगवा 
म्म क़ ते 


शारु तल समाचार 

अजयकुमार ११ श्रेणो अतिसार, बलराज ४ श्रेणी 
मलेरिया, इन्द्रसेन ३ श्रेणा मम्स, सवमित्र ३ श्रोणी मर्त, 
लोकनाथ ३ श्रणा। मम्स, मादन चन्द्र ३ श्रोणा मम्ख, 
'गारीशाचन्द्र ३ श्रशी मम्स, देवप्रकाश १ श्रेणा मम्स | 
उपरोक्त ब्र० गत सप्ताह रोगा थे। अव सब स्वस्थ 
इस सप्ताह भी गार्मी पर्याप्त रहा । अधिकतम १०७ फा० 
रह।। अत्र एक दा दन से वादल हैं। रात्रि का वर्षा भी हुई । 

वर्षा के हो जाने से ऋतु में परिवतन आ गया है, 
हो गई हे, सवत्र हरियाली ही दृष्टिगोचर 

थ सप्ताह के मान्य अतिथि डाक्टर इन्द्रसेन जी . 
P.।..।). उपाध्याय दिन; क/लिज देदल। के दा =प्राखप्रान 
हुए, पदले व्याख्यान का विषय 'यूरोप का युद्ध' था । दूसरे 
व्याख्यान का विषय "मानसिक रांगां का चिकित्सा! था । 
दोनों व्याख्यान ब्रह्म वारियों के लिए उपादेय एवं ज्ञान 
वधक थे । इस सप्षाह एक और व्याख्यान श्रो दीनदय़ालु- 
शास्त्री जी ने यूरोप की स्थिति पर 
प्रकाश डालते हुए युद्ध के कारण एवं विचारगम्य 
परिणामो को बतलाया । श्री शास्त्र जा के राजनेतिक 
.वषयों पर अभी और भा व्य.ख्यान होंगे । 

श्रा आचाय स्वामा अभय देव जा गांधा सेवा संघ को 
वेटक में भाग लेने के लिए ववां को चल पड़े हें। आशा हे 
२६ तारीख तक लाट आएगें । 

ब्रह्म चारियों ने एक अजगर सांप पकड़ा है, जो पिछले 
सत्र सापों से अधिक भयंकर हे! इसकी ढम्बाई १३ फाट 
४ इञ्च हें, तथा भार ३० सेर है। और घोरा १ फुट 
३ इञ्च हे । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 


ग्रीष्मावकाश के पश्चात्‌ गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ विद्यालय 
६ जुलाई १६४०, को प्रातः ७ बजे खुलेगा । घमशाला 
( कांगड़ा ) पबत पर गये हुञे ब्रह्मचारी ५ जुलाई सायंकाल 
तक गुरुकुल पहुंच जाबेंगे। वे सत्र वहां सकुशल हैं । सबका 
स्वास्थय समाचार तथा तोल १५ जुलाई तक सब संरक्षकों 
के पास पहुंच जावेगा । 

ग्रोष्मावकाश में अवकाश पर घर गये हुये ब्रह्ल चारियों 
को २१ जून को धमशाला ( कांगड़ा ) पहुँच जाता चाहिये 
ताकि वे पिछले १% दिन का मछ्प्र विषयो का पढ़ाई में 
सम्मिलित हो सकें | यदि वे माराव्यय के कारण 
धमशाला न पहुंच सकते दो तो १५ दिन का अवकाश 
स्वोक्कत करवा लेवें ओर विद्यालय खुलने से एक दो दिन 
पूबे आश्रम में पहुंच जावें । 

अवकाश पर गये हुए ब्रह्मचारियो के साथ गुरुकुल | 
नियम पालेन अंकित करम अर्थ दैनिक नित्य कमे फार्म 


भेजे गये थे । आशा है सब संरक्षक वृताभ्पास के नियम ७ 
भली प्रकार भरकर लोटाने की कृपा करेंगे । फाम न लोटा Ce Ee 


की दशा में ब्रह्मचारं। बताभ्य़ास में फेल समझा जाचेगा। 
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एक प्रति का मूल्य ८) 


त्र ४ | गुरुकुत्ठ 


काझूडा 


झुक्रवार १५ 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 
सम्पादक---साहित्य रक्ष 


श्राध 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


हरिवंश वेदालङ्कार 


१६६७; २८ जून १६४० [ संख्या ११ 


| ू 4 
De] 


र रे | 
कुलो पर उसड़ती हुईं कालो घडा | 
( निदान र चिकित्सा ) 


गुरुकुल संघरूप संस्था 
प्राच्चीन ग्रन्थों में शुस्कुल के संबन्ध सें जो थोडा 
बहुत निदेश उपलब्ध होता हे उससे यह प्रतीत होता है 
कि ब्रह्मचारी किस। खास विषय में विशेषज्ञ बनने फे लिये 
निष्णात ऋषियों को उपासना करते थे | ऋषियों के यहां 
पट्ट शिष्य परम्परा द्वारा शिक्षण का तरोका विद्यमान था | 
ऋषि का परिबार ही शुरूकुल था | इस प्रकार के गुरूकुल 
में कौठुस्विक भावना से रहते हुए बिभिन्न प्रन्तों के 
चालक विद्या तथा संस्क्रति के पीयूष को पान करते थे 
ऋषि तथा ऋषि पल्ली के सान्निध्य मं समस्त शिक्ता 
को प्राप्त करने के पश्चात्‌ शिष्यगणा आचाय की 
प्रशा से तथा राज्य के आश्रय से देश सेवा के विविध 
काटो को करते हुए अपनी योवनावश्या बिताते थे। उस 
समय पेसी प्रथा थी कि स्लातक किसी एक विषय का 
पारङ्गत विद्वान हो । Jack of all and master of 
००९ जैसी हालत तब नहीं थी। उपनिषदों में जो आख्या- 
यिकाएं मिलती हें उनसे उस वक्त की शिक्तण शेली पर 
सामान्य प्रकाश पड़ता है। प्रश्नोत्तर से, छोटी छोटी 
कहानियाँ और दृष्टान्ता से तथा लकड़ी काटना, दू 
दुहना, भिन्ना मांगना, गाय चराना आदि शारीरिक श्रम 
¬ के कार्यो द्वारा शिक्षा दी जातो थी | राज्य का आश्रय भी 
# गुरुकुलों को था | समाज पूर। सहयोग देता था! उस 
. समय के शुरुकुलौ का स्पष्ट तथा विस्तृत इतिहास 
मिलना तो कठिन है परन्तु बौद्ध काल में राष्रिय शिक्षा 
|... के लिये जो बड़े २ विद्यापीठ थे उनका इतिहास खुलभ 
है | नालन्दा! और तक्षशिला जैसे विशाल विश्वविद्यालयों 
से लेकर गांव की छोटी २ शालाँ तक्र णक प्रकार की 
समरूपता थी और ये सब छोटी बडी संस्थाएं प्रज्ञा के 
_ पैसे से चलती थों । वाराणसी के बोधिसस्व नामक 
js प्रझ्यात शुरु से ५०० युवा ब्राह्मण विद्या अहण करते थे । 
बोधिसस्व के मन में एक वार यह विचार आया कि जब 


b> 


| 


SMES NO - 5 


| जंगल के बीच घर बनाकर 
| 


| नामक ग्रन्थ में जो वणन है 


तक में वार'णस्त्री में हूं तब तक मेरे शिष्य विद्या में दत्त 
नहीं हो सकते इसलिये में हिमालय की तहलडी में 
रहूंगा ओर वहां अ्रध्यांपन 
स्मम्चन्ध में तित्तिर जातक? 
वह ध्यान देने योग्य है। 
यहां हम केवळ सारमात्र लिख रहे हैं । शुरु ने शिष्यो के 
सामने अपना विचार प्रगट किया और वन में कुटीर बना 
कर रहने लगा । चविद्याथियों ने भी अपनी भोपडियां 
यनालीं और गांव के लोगों ने अनाज गोए तथा अन्‍य 
आवश्यक वस्तुएं भेंट कर दीं। इस प्रकार शिष्यबून्द्‌ 
गुरुकी अध्यक्षता में एक जगह रदते छुप, भोजन करते 
हुए तथा पढ़ते हुए जीवन विताते थे। इस प्रकार की 
संस्थाओं में धम, कला तथा विज्ञान को शिक्षा दी 
जाती थी । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे पांचळ समिति के उल्लेख 
से शिक्षणलंस्था का अस्तित्व प्रमाणित होता है। उप- 
निषदों फे समय से लेकर नालन्दा तथा विक्रमशिला के 
विनाश पर्व्यन्त अनेक विद्यापीडो का उद्य ओर अस्त 
हुआ परन्तु उनके बारे में पूरा एरिचय प्राप्त नहीं होता। 
वेदाभ्यास के लिये विद्यार्थाणुह और पाठशालाओ के 
सचालन के लिये उस समय को समाज किस प्रकार से 
दान कर्ता था इसकी साक्षी ईं० स० १०२५ के राजेन्द्र 
चोल के जमाने के एक शिलः लेख मं 'मिलती है । 
इस मं ।लखा है कि राजरार्जावणए्णगर के मन्दिर 
प ऋग्वेद के पढ़ने वाले ७५, यज्खुधद के ७५, 
छान्दोगसामक २०, बाजखनेय के २०, अथव के १०, 
दोछायनीय णृह्यकट्प ओर गण के १० तथ। अन्य विद्याओं 
को पढ़न वाल कुल मिलाकर २७० विद्याथया म से प्रत्येक 
को ६ 'नाल्री' चावल ।मलता था । इसो प्रकार व्याकरण, 
मीमांसा तथा वेदान्त के विद्यार्थियो को सो प्रतिदिन अन्न 
मिलता था । बद के अध्यापन के लिये स्टाफ निम्न प्रकार 
से थाः— 


करूया । इस विषय के 


ऋग्वेद के उपाध्याय ३ 
य ज्ञु द्‌ 9) ङ्‌ 
छान्दोग्य 9 Q 
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EE यताभ परम समय नपतपयमका नशा तयाबकालधाशाभाधाकूलध यम 
` तलवकारसाम ih र्‌ 
वाजसनेय ३ १ 
गृह्यसूत्र ° र्‌ 


इन उपाध्यायो के जीवन निर्वाह के लिये मन्द्र को 
४५ 'वेलि? भूमि दी गई थी । सारी संस्था का प्रवन्ध वहां 


~ > श्र 
की 'ग्रामसभा' करतो थी! इस भूमि पर टॅक्स नहीं था, | 
इसके अतिरिक्त आचार्य तथा विद्यार्थियों को अनेक राज- | 


कोय भारोसे झुकत कर दिया था | - 
इस वियेचना से इतना तो स्पष्ट है कि गुरुकुल का 


अस्तित्व वैदिके काल में था इतरा हो नहीं, प्रत्युत बोद्ध | 


युग में शुरुकुल की संघशकित किसो भी तरह से कम नहीं 
थी, गुरुऊल एक जीती जागती संस्था थी । 


प्राचीन काल पर दृष्टिपात करने के बाद अब हम | 


तर्समान काल पर आते हैं,महर्षि दयानन्द ने वेदो के साथ 
साथ गरूफ़ल शित्त प्रणालो का भी पुनरुद्धार किया । महर्षि 
का आदेश हे-' जि बलक को ५ वर्षकी आयु तक माता, 
से २५ वर्ष की 


५ से = वर्ष की आयु ˆ क पिता तथा 
आयु तक ( कन्या को = से १६ वर्ष तक ) 
शिक्षा दे वही पुरुष अथवा स्त्रा त्रिद्वान्‌ या विदुषी होते 
।” इस प्रकार शरुङ्ल 'े लिये रीजारोपण करने 


~ 


EN) ने 
हे ने 


ञअचायं | द | 
| को झुक मे शक्ति नटीं ? ? उप्त अउन्त को 
| ने भी'कग्रेर साधनाओं के बाद देखा । 


उपरान्त महर्षि ने खऱयार्थपकारा में माता पिता का शिक्षा | 


सम्बन्ध में कया कर्राव्य ठै यः बततलाया है--“मां दाप 
चालक को ऐसी शिक्षा दे कि उसकी रन्पान सभ्य हो तथा 


अपने अज्जली से कुबेशा न कर सके । बालकों को शुद्ध 


उच्चारण करता तथा बड़ों के साथ आदर से बोतता | 


सिखाना चाहिये | सन्तान संयमी विद्याप्रिय और सत्संगी 
बने ऐस) कोशिश करती चाहिये | उपस्थेन्द्रिय क्रे व्यर्थ 


ऐसा न करे इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये । उनसे सत्य भाषण कराना चाहिये । देव 


रुगगरी तथा दूसरी लिपियां का और उच्च विद्य'श्रो का 
उन्हें ज्ञान कराना चाहिये | श्लोक सत्र आदि कण्ठस्थ 
कराने चाहिये ।” इतरा उपदेश देने फे बाद महर्षि ने 
आआचाय अर उपाध्याय.के लिए व्यवहार भानु में और 
पठनपाठनविधि के विषय में सत्याथंप्रकाश तश्चा 
ऋहग्वेदादि भाव्य भूमिका में सार्राश दिया है उसे लेकर 
महधि के एक महान्‌ शिष्य महात्मा झुन्शीराम जी ने 
“गुरुकुल? को एक क्रियात्मक रूप दिया । गुरुकुल क्रिस 
लिये बनाया गया यह स्पष्ट है | महात्मा जुन्शीराम जी ने 
समग्र जीवन वेद तथा मह! फे सिद्धान्तो के 'प्रचार में 
व्यतीत किया । स्वर्गीय लेखराम जी फें पदचिन्हों पर 
चलते हुए उन्होंने 'प्रच।रक? का कार्ये स्वीकार किया था । 
ऐसी परिस्थितियां आई जब कि उन्हें शुरुकुल बनाने की 
सामग्री मिल गई ओर गुरुकुल' का जन्म हुआ । उनकी 
आन्तरिक इच्छा तथा गुरुकुल का उद्दे.य तो वेद्‌ के प्रचा- 
रक और उपदेशक ऐदा कररा था । जब तक गुरुकुल 
रूपी परीक्षण जारी था, आर्य जगतू में एक आवाज खुनाई 
देती थी कि गुरुकुल यज्ञ के अन्त में इस में खे जो देव 
निकलेगे वे समस्त विश्वको र्य बनाप'गे अर्थात्‌ गुरुकुल 
थापना प्रचारक तैयार करने के लिये हुई थी ! यहो 


p+ 


i Nee 


गु शकुल 


, ७ अर स _. 
| स्थन है जहां प्रिचार करने मे थिये खड़े हाने की ज़रूरत 


| 
| 
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है | शुस्कुल का उदय एक खंस्क्तक शिक्षण संस्था 
( Cultural Institution ) के रूप म हुआ हें या 
प्रचारकों की फौज तैयार करने वालो किसी ( !?"०|॥५5 
5४ संस्था के रूप में ? णह विषथ विचारणीय हें । 

अनुवादक-श्री धर्मराज वेदालंकार ( असमाह ) 


याचना ! 


~ 
= 


ako) 


केवल अरणुभर की । 


< 


देव ! याचना हे अनन्त की 
अनन्त शुभ में समायेगा नहीं, में तो अणु से सी हीन हैं 
ल्घु से भी दीन ड. ठण से भी ठच्छ हुँ । मेरे तन्नु को 
तनिमा पर तुम होगे, सेरे हृदय की लघिमा पर त॒म 
तरस खाश्रोगे ; पर तो भी ठुम्होरे अणु अशु से में झुम्ध' 
हूं, कण कण पे बलिहारी हूं ! । 
मे पुकार २ कर कहता हूं कि तुम्हारे अनन्त को देखने 


के नाते लुम सें के रूघु का दाख हूं, क्षद्ध का सेवक हूं 


| चाहे भक्त कहलो | उस छोटे से दीन हीन के ढिंग बैठ 
| कर मैंने जाना कि नाथ ! तुम इतने छोटे क्यो हो ? उस | 


दुत्कारे हुए कंकाल के सामने खड़ो होकर मेंने देखा कि 
नाथ ! तुम इतने नम्न क्यों हो? इतनी बेबसी का भ.र 
उठाकर जब उन आंखों म॑ दो बुंद श्रांखू भर कर 


स्पर्श से नपुंसकता उत्पन्न होती है, इस लिए बालक | स FDS sf पता द । हा ता न।थ | जान 
| पड़ा कि तुम्हारा वंबसो का क्या अर्थ दे। ८ म्ढीं बताओ इस 


बंवसी का भार उठाये कस की सोच में इतने ्राठुर 
ओर व्याकुल रहत हो । 

वह जिसको व्याऊुलता को देखकर लुम ऊंब्रे से नीच 
उतर आते हो उसक। गिड़गिड़ाना भो. तो सुनो ; वह 
कहता हैं मुझ अनन्त नहीं दाबता, झुझ भं असीम नहीं 
समाता; भर ठुम बराबर उस अनन्त को उतारते हो, 
असीम को निछावर करते हो देखना वह दोन तो तनुः 
मात्र हे, अनन्त का भार वहन करने का उसमे सामर्थ्य 
कहां, असीम की खोज करने का उसमें बल कहां, 

बस देव | तुम प्रणत के लिये अनन्त को मत बिखेरो, 
सेवक के लिये असीम को मत खोलो ; इस तुच्छ के लिये 
तनिक सा दो, लघु के लिये अपने अशु को उतारो, उस 
महान्‌ को लघु रूप में बिखेरो, उस विराट्‌ को तनुरूप में 
दर्शाओं, उस असोम को सामा के दार से फऊांकने दो । 
भिक्षापात्र लघु है तो मधूकड़ा भी तनिक खी दो जैसे 
पात्र में अ्र्जल भर अन्न, सीप भं स्वति का अभत बिन्दु; ब 
बस यही तो यावक का खवस्व है, लुम्हार तनिक से उसकी _ 
भ्रः न्त ठि, तुम्हारे अणु से उसका असीम आनन्द !! 

“दिरेफ? 
£] 


गुरुकुल 


३३ 


प्राच्य ओर प्रतीच्य 
[ ले० श्री ब० भीष्म देव ] 
[ यह लेख रवीन्द्र जयन्ती के दिन गुरुकुलीय साहित्य 
परिषद्‌ में पढ़ा गया था । --ख़ं० ] 
ईसा की सातवीं' शताब्दि में 


हिमाचल के "उत्त ङ्ग 


श्वक्लों की उस ओर एक मानवी अपनी सरस्वती यात्रा के | 


लिये सन्नद्ध हो रहा था। हिमालय की बर्फीली ऊंसी 
शोटियां भाक झाक कर उसे इस यात्रा से रोकना चाहती | 
थीं। उसकी .राह में भयावने वनों की भर मार थी. 


असंख्य हिस्र एशुओं का वास था, ऊंची पहाडियां यात्री, को 
भूलभूलेय्ण में डालने वो लिये खड़ी थीं। यात्रा में जो २ 
भयंकर ता हो सकती थी, सब थी । 

यात्री चल पड़ता है । सभी प्रकार की आपत्तियों 
का मुकाबला करता है | दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं 
मास के वाद मास गुजर जाते हैं। एक तपे, फिर दो बष 
ओर अखिर तीन वपे व्यतीत हो जाते हैं! यात्री उदिष्ट 
स्थान पर पहुंच जाता है! नालन्दा विश्वविद्या य के 
कुल पति शीलचन्द्र के पास जाकर वह कहता है 


(२ 


“्योगश'ज्ञ के सिद्धान्तो को सीखने की इच्छा से में चीन | 


देश से चल कर यहां आया हूं 
यह यात्री अद्भुत्‌ विद्वान ह्वेनसांग था। उसने चीनी 
भाषा में ७४ भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद किया। उसके 


बाद अनेकों भारतीयों ने पेसी भयंकर यात्राए' 


ER) 


चीनतक दी सीमित न रही, वह समद्र को लाघकर कोरिया 
आर जापान में भी पहुँची । 

किसी समय भारत में हिन्दूसंस्क्रति ,का जोर था। 
अबव्वेस्थान के व्यपारी भारत में आते थे और इस दिव्य 
संस्कृति से स्पश पाम्र दिव्य बन जाते थे। अव्यस्थान-ने 
ही इस संस्कृति को मिश्र, यूनान ओर फिर सारे यूरोप में 
फैलाथा । उसने स्पेन में जाकर युनिवर्सिटियां खोली । वह 
प्राचान भारतीय ज्ञान धुरा का वादक रदा हे । 

राम और रावण की कहानी भिन्न २ रूप में परिबर्तित 
होकर भिन्न २ देशों में फैल गई। आज, भौ मेक्सिको में 


छू राम ओर रावण के युद्ध का खेल किया जाता हे । 

॥ * भारतीय सस्कृति का डंका तिब्बत, चीन, कोरिया, 

. जापान, श्याम, इण्डोचीन जावासुमात्रा, फारस, अरब, सिश्र, 
ग्रीस, स्पेन सभी देशों में बज चुका था। 

है भारतीय संस्कृति का फठवारा फूट पड़ा था उसके 

| शीतल जल कण भूमण्डलःकी मानव जाति को शान्ति 

$ 


| 
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पर, आज विधि का व्यतिक्रम हुआ है। प्रतोच 

देशौ के मानव प्रबल हुए है । अंपेज़ों ने भारत को परास्त 

_ किया र अब उसकी संस्कृति का भी नाश करने भें 
लगे हैं, जापान ने तो पाश्चात्य सभ्यता का पुरा २ अनुकरण 
शुरू कर ,देया है। उसने कोरिया के स्वभाग्य निर्णय को 
छीन लिया और आज भी चीन और जापान प्रतीच्य 
सभ्यता की भड़कीली छाया में रहकर 'परस्पर सवेनाश 
करने को तुले हुए हैं । 


इधर भारत वर्ष में कई भी ऐसा शिक्षित मिलना 


| कडिन है जो पाश्चात्य सभ्यता से अछूता ह्यो । प्राच्य और 
` प्रतीच्य संस्क्ति का आज घोर सवे उपस्थित हो चुका 


है | आज पश्चिम ने भौतिक वल इतना बड़ा दिया है कि 
उसके सामने काल ऑर स्थान ने भी लोहा मान लिया है। 
जर्मनी में जो बोला जा रहा है वह उसी समय भारत में 
भी सना जा सकता है। दर २ के मनुष्यों का परस्पर 
सम्मिश्रण हुआ है । सारा संसार एक होता हुआ दिखाई 
देता है । 

परन्तु आज भी बसुन्धरा में “वसुरे कुटुम्बक” की 
भावना नहीं फेल पाई | सभ्यता ऑर संस्क्रि के नाम पर 


९ | गोरे कालो का, धनी निर्थिनों का, वली निवलों का गला 
| दबाते' 


हैं । जिन भोंतिक आवेष्कार्र के प्रभाव से दुनिया 
एक होती हुई दिश्वःई देती है उन्हीं से परस्पर द्वेष, हिंसा 
की भावना को जागत क्रिया जा रहा है। प्रतीच्य धन 
धान्य से समू ८ होकर भी, आकाश ऑर समुद्र पर विजय 
पाकर भी अपने आप पर विज्ञय नपा सका। वह 
आनन्द की प्राप्ति के लिये लालायित हो रहा है | 

कसी समय भारतीय संस्कृति का जो फव्वारा सारे 
संसार के प्रदेशों पर शीतल जल कण छड़क रहा था 
उस फव्वारे के छिद्रों में पाश्चात्य के कल कारंखानों की 
मिट्टी पड़ी है । पानी निकलना वन्द हो गया है पू की 


3] 


उसके | संस्कृति पराजित होने लगी । भारत में ईसाईयों ने कहा- 
हर आ म का आर हम ३० बर्ष में भारत को ईसाइयत की पोषाक पहना देंगे । 
चीन में भारतीय संस्कृति का सन्देश पहु चाया। वह संस्कृति | 


पर, इसी वीच में ऋषि दयानन्द का प्राठुभाव होता 


-है | ऋषिः ने बन्दर छिद्रों को खोल दिया । आक्रमण कारी 


पाश्चात्य' सभ्यता के सामने आत्म रक्ता 'को कठार दीवार 
खड़ी कर दी | ईसाइयत वहां टकरा टकरा कर स्वयं चष्ट 
भ्रष्ट हो रही है । 

फिर, इस आस्म रक्षा को दीवार पर खड़े होकर, 
सबेवमे समभाव के मुँत स्वरूप स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
के शिष्य बितेका नन्द ने समस्त संसार को भा।रतोय 
सस्क्रत का सन्देश सुनाय।। राममोद्नराय आदि नेता अं 
ते मानवता के सम्बन्ध से भारत को सारे संसार से जो डूंते 
का यत्न किया । । 

आज भारत में गुरुकुल जैसी संज्थाएं प्राच्य 

और प्रतीच्य का सम्बन्ध करने में संलग्न है । १8१४ के 
सहायुद्ध के ब्राद आनन्द का गत्रेषणा करते वाले लोगों कौ- 
भारत ही आवास भूरि बन रहा: है | उन्होने इस संहार 
कारी यद्ध से समक लिया: है कि पाश्चात्य सभ्यता 
असन्तोष जनक है । 

ऐसी अवस्था में "राजनैतिक जगत्‌ की आंख आज 
महात्मा गांधी को ओर लगी हुई है. प्रतीच्य के मानव 
उन्हीं के चरणों में आकर शान्ति प्राप्ति की आशा रखते हैं। 

दाशेनिक दुनिया में सर राधा कुष्णन्‌ ने हिन्दू घम 
के तत्व को दिखला कर आध्यात्म पिपासुआऔ को आकषट 


। किया हवै । 


साहित्य संसार भें विश्व कवि रवीन्द्र ने भारतीय 
संस्कृति काःआकपेक नॉटक खेल कर दिखाया. है । यही 
शेष प्रष्ठ ५ पर ) 
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कि 


४ गुरुकुल 


गुरू कुल 


१५ आपाढ़ शुक्रवार १६६७ 


प्रोफेस्सर सैयद 


( आचाय श्रभयदेव जी ) 


एक दिन प्रातःकाल में अपने आचाय कार्यालय में 
बेठा था कि हमारे लेखक महाशय ने मुझे सूचना दी कि 
इलाहाबाद के प्रोफैस्सर सैयद आप से मिलना चाइते हैं। 
एक प्रोफेस्सर आये हैँ यह देखकर मैंने कहा कि अवश्य 

- श्रा जाय॑, अभी अआ जायं । हेट ्रोर छड़ी हाथ में लिये हुए | 
एक सज्जन मेरे कमरे में आ पहुंचे। उनके कपड़े खद्दर के 
नहीं थे फिर भी उनकी पोशाक सादी थी । उनके चेहरे 
और शब्दावली से सादगी, सरलता और वेफिक्री प्रकट 
होती थी । 

उन्होने पूछा, “गरुकुल के प्रिसिपत आप ही हैं?” 

मेंने कहा, “जी हां?। मैंने भी उनका परिनय प्राप्त 
किया । हम दोनों का शीघ्र ही एक दुसरे के प्रति नयापन 
जाता रहा। में निःशंक होकर ्रपनी आंखो ढारा उन्हें सब 
' तरफ से नापने लगा । अच्चानक एक भाव ऐेटा हआ कि 
कहीं ये सञ्जन त्रे ही तो नहीं हैं जिन्हें कि मिलने के तिये 
कई वर्ष हुए कानपुर या इच्गह'बाद उतरने का बिचार 
बनाया था । रतः मेने उनसे पळ, “क्या अ'प वैदिक मेग- 
ज्ञीन ऐं भी लेख लिखते रहे हें??? 

“हाँ. गपदेव जी का शरीर छूट गया ठे यह खबर 
मेने बड़े टःख से अखबारों में पढ़ी है। वे पेरे बड़ 
मित्र थे । में वेदिक पेगज्ीन में अकसर लेख लिखा 
करता था और उन सत्र लेखो की कापियां मेरे पास 
मोजद हैं । श्रभी मेने स्वामी दयानन्द पर प्रवद्ध भारत? ? 
में एक ( लेख) लिखा  है। 
of renR0nin) तकशक्ति का दत) उसका शीषक 
-है। क्‍या यह श्रखबार गुरुकुल में आता हे?” 

- ऽप्रब में सप्रक गया कि ये वे ही महम्मद हफीज़ 
-सैयद हैं जिनका कि जिक्र हिन्द-मसठ्मानों की चर्चा 
लिड़ने। पर आचाय रामदेव जी ने कई वार मझे 
किया था | बल्कि एक वाग कहा .था कि कभी कानपुर- 
भ्रलाहाबाद की तरफ जाओ तो उनसे मिलना, चे मिलने 
लायक आदमी हैं; कानपुर में गंगा के किनारे एक कटी 
में रहना इनको बहुत पसन्द है । पर मैंने देखा कि 
आज अचानक घर बेठे ही उनसे मुलाकात हो गई । 

.... “गुरुकुल के ढंग की शित्ता मुझे बहुत इ । यहां 
TA बड़ीताजुगी मिलती है । यहां 


| 


article Apostle 


विद्यार्थी कितने 
र, को बर्बाद कर रही है । 


Hy | 


की पढ़ाई तो 
४ { Fp x fT iF 


सरल और पवित्र लगते है .। | 


.उनके चेह देख कर ही ख़ुशी होती है । कालेजॉ-स्कूररो | 


हिन्दुस्तान का ्रसल्ी जड़ से सुधार तो गुरुकुल जैसा 
शिक्षा से ही हो सकता है । मुझे कोग्रेस के आन्दोलन 
मे भ। कुछ त्व नहीं दिखाई देता । क्योंकि ठीक 
तरह के इन्सान ही हमारे देश मे कहाँ हें?” इत्यादि 
वाते व्‌ करते ज्ञाते थ । b हक 

मेने कहा “तो आप गुरुकुल में आज।इये |” 

“में छुसलम न हूं । मुझे शुरुकुल में कोन रक्खेगा। । 
मेरा तो गुरुकुल से विचार का संम्बन्ध ४० बरसों से 
है। में जब ८-8 बरस का था तभी मैते महात्मा 
मुन्शीराम जी को शुरुकुल में दाखिल होने के लिये 
एक चिट्टी लिखी थी । शायद वह चिट्टी अभी तक 
मे? पास पडी है जिस में मुझे यह उत्तर दिया गया था 


'कि आपको शुरुङुज में दाखिल करना सम्भव नहीं है । 


पर यह ठीक हैं कि मुझ अब अपने बारे मं साफ अनुभव 
हो रहा है कि सरक'री कालिज मं मेश जीवन वेकार 
जा रहा है | वहां कुछ पेसे मिलते हें परन्तु आत्मा | 
संन्युष्ट नहीं होता ।| अब कहीं और अपना डेरा लगाना 
होगा यह साफ दीखता हे !”” [ 
सय्यद्‌ साहब ने फ्रांस ( पेरिस ) की यूनिवर्सिटी! 
से प्राच्यदुर्शन विषय पर डी. लिट. की उपाधि प्राप्त की है। 
इन्हे अपने जिस निवन्ध पर बह उपाधि पिर्ल। है उस 
निबन्ध में इन्होंने यह सिद्ध किया था कि भारतीय दर्शन 
निराशावादी नहीं हें। आज कल आप इलाहाबाद 
यूनिवर्सिट में प्रोफेसर है । 
वे हिन्दी और संस्कृत के शब्द बहुत आसानी से और 
शुद्ध शुद्ध बोतते थे । कछ अधिक खुल जाने पर वे मुझ 
से पूछ वेठे 
“क्या आप योग करते हैं ?, आप ज़रूर योग करते हें।?? 
“अच्छा, यदि में योग करता हूं नो क्या हुआ ।” 
“आप का चेहरा और आप की श्रांखे बतलाती हैं कि 
आप योग साधन करते हैं ।” 
इस पर योग साधन की पद्ध तेयो के विषय में बात 
चीत होती रही । प्रोलिसर साहिब योग के जिज्ञास हैं। योग 
सात के शिये ह, वे अपन! जीवन बदलना चाहते हैं। योग 


के लिये कई जगह दूर२ जा चुक हैं । रमण महर्षि के आश्रम मे 
'भी जा चुके हैं | हमारे बाते करते हुए बीच में आचाये 


कायलिय का पुराना सेवक महाशय झणइसिंह श्रा पहुँचा । 
उसके मैले से कपड़े थे और श्रपने पीले दांत निकाल्ने 
हुए अपनी विशिष्ट हंसी हंसते हुए जो बात चीत की 
उसे देख कर मेरे नये मेहमान कहने लगे, “यह आप का 
आदमी बड़ा अच्छा है, यह सीधा है और वेलाग लपेट है । 
xX x 

में आ जती के काम में लग गया था और 
क्यों कि प्रोफ्रेस्सर सय्यद्‌ थके हुए थे ओर उन्हें नींद अआ 
' रदी थी इस लिये मैंने उन्हे पास पड़े हुए एक तख्त पर 
विश्राम लेने को कह दिया था । और वे उस तख्त पर 
बिना कुछ बिछाये ही मजे से लेट गये थे. और निद्रा ड 
उनकी आंखें न्द्‌ करदी थीं । इख बीच में मेरे कमरे झे 
भणटसिंद जी एक कोपाविष्ट व्यक्ति को साथ लेकर घुसे 
बह व्यक्ति हैदराबाद्‌ सत्याग्रह में जेल जा चुका था और 
यह कहता हुआ अन्दर आया कि “मैंने सब देख लिये 
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है कि यहद गुरुकुल क्या है । यह सब ढोंग है । में भी 
लिखना जानता हूँ । में अखबारों में लिखूगा कि यहां 
कसा खराब इन्तंजाम हद ओर लोगो से केसा दुव्यवह्दार 
किया जाता है ।” पता लगाने पर मालम हुआ कि उनको 
धर्मशाला में भोजन पकाने के लिये बर्तन आसानी से नहीं 
मिले थे । इसी शिकायत को करने के लिये बह मेरे 


पाख--उख दिन सुख्याधिष्ठाता का काम में ही कर रहा | 


था—्ाये थे | बात चात में उन्होंने यहां तक कह डाला 
कि इस से तो मुसलमान हो जाना ज्यादह अच्छा है 
मुझे पेसा लगा है कि यह घटना इस लिये घटी कि 


| 
यह साक्तात्‌ तुलना हो सके कि एक तो वह मुखजमान | 
, कहुने वाला व्यक्ति है जो तख्त पर लेटा हुआ है और 


पक यह हिन्दू कददलाने वाला है जो ऐसी बाते कर रहा है। 
xX x x 

जब में इन्हें भोजन के लिये अपने घर ले जाने 
लगा तो रास्ते में इन्हें महाविद्यालय आश्रम के कुछ 
कमरे दिखाये । एक बह्मच्चारी को देख कर वे कहने 
लगे, “प. intelligent” “यहे. बडा 
लद्धिमान विद्यार्थी दीखता है. |” वस्तुतः वह अपनी 
श्रेणी में पहला या दुसरा रहने चाला था | एक दुसरे 
विद्यार्थी को देल कर कहने लगे कि तम्हारी तन्दरुस्ती 
ठीक नहीं हे । कया तुम्हें Pnemin ड्घ । क्या इलाज 
करते हो ? विद्यार्थी ने कहा. 'नहीं अच्छा डं । पर 
मेरा पेट खराब है |” उन्होंने कहा, “आओ, तुम्हे 
योग के कुछ आसन सिख ऊंगा, जिन्हें तुम करोगे तो 
तुम्हारा पेट ठीक हो जायगा । तब तुम स्वस्थ हो, 
जाओगे ।” वे उस विद्यार्थी को कहने लो, तुम अभी 
मेरे साथ चलो । में अभी तम्हें आसन वताऊंगा |” 
उम्म ब्रहचारी का पीछा तो मैंने यह कह कर छुडाया 
कि आप यह कष्ट न कीजिये ! ब्रह्मचारी चारेगा तो 
इसे आसन में सिख दू'गा | पर यह ठीक है कि 
उन्होंने मेरे घर पहुंच कर अपना भोजन करने से 
पहले अपने नित्य नियम क्रे कुछ आसन किये । 

मेंने उनके लिये भण्डार से भोजन मंगाया 
यद्यपि वे तो यह चाहते थे कि वे मेरा ही भोजन कर 
अर्थात सत्त्तू. शाक और बेल ही खाये।हां में यह भूल 
गया कि उन्होने सुबह ही मुभ से पूछा था क्रि आप 
लोग तो यहां गंगा जट पीते होंगे । इस पर जब 
मैंने उन्हें कहा कि हमारे कुआ मे गंगाजल ही है तो 
इस से उन्हें संतोष नहीं हुआ और उनका यह आग्रह 
रहा कि यहां आकर तो में गंगाजः ही पीऊंगा । इस 
लिये मेंने एक सुराही भर नहर का गंगाजल उन के 
लिये मंगा रखा था | खाते-समय जल पीते हुए वे 
कहने लगे कि गंगाजल कितना मीठा है । में तो इसे 
सोडावाटर कहा करता हूं । यह हाजिम होता है। 
फिर गंभीर होकर कहने लगे कि “नहीं इस जल में 
ज़रूर कुछ बडी सिफत है। यह बहुत दिनो तक 
खराब नहीं होता है।” 

उन्होंने भोजन बहुत थोडा सा किया यह देस्व 
कर मैंने कहा, “आपको यहां का भोजन अच्छा नहीं 


looks verv 


Hier. 


गुरुकुछ ५ 


। लगा दीखता ।? वे बोले, “नहीं, मेरी खुराक ही थोड़ी 
| है । तैसें ही में निरामिध भोजी हुँ। मैं तो आपको यह 
कहने वाला था कि में अभी नेनीताल में एक बहुत 
बड़े सरकारी अफसर का मेहमान था वहां नाना तरह 
के भोजन मुझे मिलते थे । पर में खच कहता हुँ कि 
वहां में तंग था । आज ही मैंने जी भर कर भोजन 
किया है ।?? 
। भोजन के बाद में अपने कात मे लगा गया और 
वे मसुरी चले गये । पर उनका पक वाक्य अभी तक 
मेरे कानो में शूज रहा है, "मेरी राय मै वैदिक धमं 
कोई मजहब नहीं हे । यह तो एक 9८'००९ (साइन्स) 
है इसो लिये में इस खे श्रेष्ठ मानता हुँ .। 

उनका यह कहना भी मुभे याद है, जब उन्होने 
क्षमा मांगते हुए ओर बड़े संकोच से कहा था, “आप 
मुझे माफ कर, मुझे दीखता है कि अब आयसमाज 
मज़हब हांता जा रहा है । यद्द हम मुसज़मानों को अच्छा 
बनाये, इसको जगद सुसलमानों क्री नकल करने लगा 
है । स्वामो दयानंद आर्यसमाज को जैसा चाहते थे वह 
बात अब इसमें नहीं रही दीखता ।” कया उनके इस 
कहने में सचाई नहीं हे ? 

प्रोफेसर सेय्यद को मैंने ब्रह्मण माना । बेशक उन पर 
मुसलमान का लेवज लगा हो पर वर्णव्यवस्था के अनुसार 
वे ब्रह्मण विभाग में ही श्रावेगे। चणंव्यवस्था यदि एक 
जोवित शात्र ( साइन्स ) है, केवल पक साम्प्रदायिक 
रूढि नहीं है तो यही कहा जाना चाहिये । 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 

नडी, इस विशव कवि ने विश्व भारती संस्था के द्वारा 
प्राच्य ओर पाश्चात्य ,के मिलन की अनुभूति का प्रयत्न 
करना प्रारम्भ कर दिया है। संसार को शान्ति को मोलिक 
अवस्थां को सुदृढ़ बनान में लगे हैं। 

आज के चरित्र नायक का जीवन प्राच्य आर प्रतोच्ग्र 
के सुमधुर संगम का आधारभूत शिलाआं को रखते में 
व्यतीत हो रहा है। यद्‌ कवि हृद्य-उपनिषदू की 
आध्यात्मिकता से प्रभाबित है | उसकी दाशनिकता का स्रोत 
ईशोपनिषद्‌ है । बह प्रकृते के प्रत्येक पदार्थं में परमात्मा 
की लीला को देखता है.। उसे हर जगह “सत्यं शिअंसुन्द्र? 
का झांकी मिलती हे । 


[ असमाप्त ] 


यथाथ ज्ञान केसे प्राप्त हो ? 


[ ले०-श्रा पं० ब्रह्मानन्द जी ] 
गतांक से आगे 
यथार्थ ज्ञान में जत्र सारा शकि निहित है तो उसको 
प्राप्ति के लिये प्रयस्न करना चाहिये । वह कैसे प्राप्त हो? 
शायद उसकी आवश्यकता का तीव अनुभव ही उसकी 
प्राप्ति का उपाय हे, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि प्रारम्भ 
में ही अन्त निहित है। यथार्थे ज्ञान के बिना सब कुछ 


न; 3 
वेकार है, अतः सब कुछ ळोड़कर यथार्थ तान को प्राप्ति में , ३. ७ 
है आह) 
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लग जाना चाहिये । मूझ में शक्ति नहीं है, इसका एकमात्र | 


कारण यही 
यथार्थ ज्ञान के बिना सब कुछ सत होते हुए भी भी हमारे 


सकता है क्रि मफे यथार्थ ज्ञान नहीं है। 


लिये असत सा है पर मरिक्रल तो यह. है कि इसकी प्राप्ति | 


कैसे हो ? में इसका अधिकारी अपने को किस स्त्रित में 


| 


| 


समझता हूँ ? जब कुछ छोड़ कर इसी की प्राप्ति के लिये | 


प्रयत्न करू । अच्छा, मझे इतना ज्ञान तो इस समय है कि 


यथार्थ ज्ञान के बिना सब कुछ वेकार हे, ओर झुझे इस | रामानुज ने दिया है, सो ठीक नहीं है,क्योंकि दोनों ज्ञान में 


| इपद्व्यक्त और पूणव्यक्त के रूप में अन्तर है 


समय यथार्थ ज्ञान लेशमात्र भी नहीं है ? यदि लेशमात्र 
भी ज्ञान नहीं है तब तो इस बात का भी इन नहीं है, 
ओर यदि इस बात का ज्ञान है तव तो सब कुळ .ङ्ञात ही 
है, क्यों कि बिना सब कुळ जाते हुए म॒झे लेशमात्र का भी 
ज्ञान नहीं हो सकता | इसका कारण यह. हे कि समष् 
व्यष्टि से अविभाज्य हे । इस प्रकार हम जो कुछ भी 
जानते हैं उसकी दृष्टि से सवेज्ञ, अर जो नहीं जानते है 
उसकी दृष्टि से नितान्त अज्ज हैं | यदि हम इस वात को 
जानते हैं कि हम नितान्त अन्ग हैं, तब तो सवञ्ज ही हैं, 
क्योंकि बिना सम्पूर्ण के ज्ञान के अंश का भो ज्ञान ,नहीं 
हो सकता, इसी हेतु से हम अज्ञ भी ठहरते हें ऑर सबं 


भी ठहरते हैं | क्योंकि बिना सब्ञेता के अपनी अज्ञता का | 


भी ज्ञान नहीं हो सकता | इस तोर से यदि हम किस भी 
(Ash ~ ~ ° Re 
निणय पर पहुँचें, य दे हमारा वह निणय वास्तविक हे. 


तो वह हमारी सवज्ञता का प्रमाण है । हम यथार्थ ज्ञान ' 


प्राप्त करना चाहते हैं, इसका तात्पय यह है कि हम इस 
बात को यथार्थ समझते हैं कि हमें यथार्थ ज्ञान नद। है, 
अथात्‌ हम समभते हें कि अपनी अज्ञानता का यथार्थ 
ज्ञान मुभे प्राप्त है किन्तु यदि वस्तुतः इतना यथार्थ ज्ञान 
मुझे प्राप्न हे, तो अर्थापत्ति से सारी समष्टि के छ्ञान की 
सत्ता मुझ में सिद्ध हो जाती है । क्योंकि बिना समष्टि 
` ज्ञान के व्यष्टि-त्ञान सम्भव नदीं है, जेसे बिना समुद्र के 
तरङ्गअ्सम्भव हे । यदि कहें कि हम यहद भी नहीं जानते, 
तो यह तो जानते.हैं कि हम यह भी नहीं जानते। यह्‌ 
भी ज्ञान हमें बिना समष्ट के ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकता । 
अतः अन्ततोगत्व। हम किसी भी प्रकार से अपनी सवज्ञता 
से छुटकारा नहीं पा सकते । और इसो प्रकार की युक्ति 
से हम नितान्त अज्ञानी ठहरते हैं, क्योंकि ठय्रष्टिगत 
अज्ञान समष्टिगत अज्ञान के बिना नहीं हो सकता । अर 
दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं कि हम नितान्त अज्ञ भी हैं 
आर नितान्त सबज्ञ भ। हैं, तो फिर कौन सो बात माना 
जावे ? अनुभव विरुद्ध तो दानां ही हँ आर युक्त सद्ध भा 
दोनों ही हैं, ऑर दोनों परस्पर विरोधी धर्मो का एकत्र 
मेल सम्भव नहीं, बड़ा विकट समस्या है। क्या हून अभीष्ट 
सबेज्ञता है, अतः उसी को चुनलें ? यहां चुनने का तो 
बात नहीं, यहाँ तो यथाथालुसन्धान को बात है । 


जिस वस्तु को हम नहीं जानते, उसके विषय में यहद 


et 


"~, भी केसे जानते हैं कि उसे हम नहीं जानते! वदद ज्ञान- 


_ ब्िपयता के अभावज्ञान का/भी विषय कैसे हुआ! अतः 
(हुम नहीं जानते ) यह कथन परस्पर बिरुद्ध है। यदि 

हीं जानते ती यह कह भो नहीं सकते कि डसे इम 
ही जानते अतः अज्ञानता का पचत खण्डित दे जाता है । 


~ “ers £ ~ 

आत्मा पूणे सत्य है, क्योंकि आत्मा त्रिषयी हे 
| आत्मा के ज्ञान से ही पूर्ण सत्य की प्राप्ति होगी, ऑर 
| उसकी प्राप्ति नितान्त आवश्यक है, 


तो क्‍या यहो पत्त ठीऊ हे कि हम सब कुछ जानते हैं? 
तो इस तथ्य की अनुभवात्मांक स्थित कैसे प्राप्त हो ? 
यह बड़ी त्रिकट समस्या है ! परस्पर इल दशन और अपनी 
अनुभूति के समन्वय को पुनः २ विचार के द्वारा दूर 
करने का प्रयत्न करने से यह असमन्त्रय दूर हो सकता 
है, ऐसी आशा होती है । “ज्ञान से ध्यान होता है?! और 


“ध्यान से ज्ञान होत 5 दै? इसमे अन्योन्याश्रय दोप जो 


चापाततः सत्य में कितनी भी अशक्ति मालूम पड़ती 
हो परन्तु शक्ति उसी में है। पूर्ण सत्य की प्राप्रि बहुत 
दुष्कर है। किन्तु हम एक क्षण भो पूर्ण सत्य को अनुभूति, 
चाहे वह यथार्थ ह। या अयथाथ, के बिना नहीं रह सकते। 


| किसी न किसी बात को हम पणा सत्य अवश्य समभते हैं। 


किन्तु जंबहस उस बात की पूरण सत्यता का परीक्षण 
करने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि पूण सत्य तो अभी 
बहुत दर है । इस प्रकार पृण खत्य सवदा अज्ञात रूप में 
रहता है | इस से कुळ पृण सत्य का ऐसा स्वभाव प्रतीत 
होता है कि वह ज्ञान कॉ विपय नहीं हे, वद विषयीरूप 


है | जवतक सत्य विपयोरूप में रहता हे तबतक उसकी 


पृणतो की प्रतीति होती हे, जव हम उसको विपय रूप में 
| देखते हैं तब उसकी अपृणता प्रतीत होती हे। अतः पसा 
लगता है कि पुण सत्य विषयी के रूप में है। अर्थात्‌ 


। फलतः 


क्योंकि उसके बिना 
कुछ भी प्राप्य नहीं है । तब यह समस्या है कि आत्मा, 
जोकि प्रण सत्य है. केसे प्राप्त हो? शायद उसकी इसी 
रूप में प्राप्ति हो सकती है कि जो कुड् भो विषय है उससे 
चह भिन्न है, क्योंकि वह वरिषयी के रूप में ही प्रतीत होता 
है। हम उसे इसी रूप में समझ सऊते हें कि वद ज्ञाता है, 
ज्ञेय नहीं हे । 

ओर उसकी प्राप्ति का उपाय है सवंवृषणाविनिर्मक्ति, 
क्योंकि वह जो कुछ भी हमें ज्ञात है उन सबों से भिन्न है । 
पूणे सत्य की प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्य नहीं रह जाता, 


क्योंकि जो कुछ भी प्राप्य है बह पूरणं सत्य में अन्तभूत है। 


और उसके बिना कुद्ध भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो 
पृण सत्य है वह ही एक मात्र सत्य है। और वह सवः 
तृष्णा परित्याग से प्राप्त होता है । जैसा कि उपनिषदू में 

| है-- “न कर्मणा, न प्रजया धनेन, त्यागेनैके अम्रृतत्बः 
मानशुः' । हम लोग ठृऽ्पा से अपनी पूर्ति चाहते हैं, 
किन्तु पृत्ति सबं तृष्णा विनिर्मक्ति से होती हे, कितनी 
बिचित्रता है ! जबतक सभी वस्तुओं का अनात्मत्ब समझ 
में नहीं आता, तव तक सर्वृषणा. विनिर्मक्ति नहीं हो 
सकती | और इस प्रकार विश्लेषण से हमें, सभी वस्तुओं 
का अनात्मत्व समझ में आता है । इस तरह सभी वस्तुओं 
का अनात्मत्व क्रमशः विशेष समभने से सब कृष्णा 


` विनिमक्ति प्राप्त हो सकती है । 
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उत्र, 
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प्‌ | ऋण स्व 


£ तिक विषयो २ व्याख्यात कराये गये। पहला 
व्याख्यान इतिहास के उपाध्याय श्री वेदत्रत जी का “युद्ध 
की बर्तमान अवरूधा! विषय पर वडा गम्भीर 


हा ' पं० जी ने बड़े न्दर उ ग से वतेसान परिस्थिति 
को स्पष्ट करते इए युद्ध के कारणो पर प्रकाश डाला | आए 
ने नतत्ारा कि इस 
बाद्‌ की गई वार्साई की सन्धि है 

इसरा व्यालड्यान श्रा स्वामा 
का छुआ । स्वामी जी कई वार 
छन्तरराष्रिय परिस्थितियां 
अन्त में आपने शंकओं का समाधान किया | सभा बड़ 
सनोर॑जक ढ ग से समातत हुई | 


स.यगेव जी परिशाजक 


भी गर्मी प्रयाप्त रही । अधिक उम | 


युद्ध का कारण गत महायुद्ध के | 


यूरोप हो आए हे । | 
का आपको विशेष ज्ञान है । | 


श्री आचाय जी गांधी सेवासंघ की बैठक में भाग | 


~~ ~ * ~ £ ~ ha < 
लेने गये थे । लोट आए हें । उनसे कुलवासि्रां ने वहां 
के अनुभव झुने । 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


१४-ऋतु उत्तम है । गरमी अच्छी पड़ रही है परन्तु 
कभी २ बादल घिर जाने से ठंड हो जाती है । ब्रह्मचारियों 
का स्वास्थ्य उत्तर है । 

२->ह्ाचारियों की देर से यह इच्छा थी कि गुरुकुल 
में उतफे के तेगने के लिये एक तालाब होना चाहिये । 
अब स्नानणुह के पास एक ३० फीट लम्बा ३० फीड चौड़ा 
पक्का तलाब बनना प्र.रंभ होगया है जो कि जुलाई के 
प्ररंभ में बनकर तैयार हो जायगा | यह्‌ जमीन से ऊंचा 
होगा और कूए' के ताजे पानी से भए जाया करेगा । 

३:-षाणमासिक परीक्षा २३ जुल।ई से प्रारम्भ होगी और 

१श्रगस्तले दीर्घावकाश प्रारम्भ होथा और प्रथम ५ श्रेणियां 
के ब्रह्मचारी गत वर्षों की तरह पछाद्‌ ( नाहत ) पहाड़ पर 
तथा ६ छ से टम तक बड़े ब्रह्मचारी डलहौजी पहाड़ पर 
यात्रार्थ जायेंगे । 

४:-अआश्रम मं धूल न उड़ने पाये इस लिये कूए' से 
पाती लाकर बयोचा लगाई जा रही है। सुन्दर सड़कें 
घना दी गई है । वर्षाऋतु के बाद आश्रम का आंगन 
एक सुुन्द्र बगीचा बन जायगा । 


| सिखाया जाता रहा हे 


गरूकत्त सत्नतान 

चआरियी का स्वास्थ्य उत्तम है | ऋतु सुहावती है | 
अभी तक गर्मी का सर्वथा अभाव है | उत्सव के बाद वाषिक 
परीक्षा हुई जिस मं सभी #ह्मचारी उत्तीर्णं हुए | गत वर्ष 
पढ़ाई के अतिरिक्त सप्रय में ब्रह्मचारियों को शीशे पर चेद्‌ 
मंत्र तथा चित्रादि दनान खालुन तथा स्याही बनाना 
। इग्र दष से खड़ियां लगा कर 
कपड़ा लनने का काम भी सिखाया जाएगा । यदि कोई 
दनी महाशय खड्ियां दे दे! या दिलादें तो यह काम जब्दी 
प्रारम्भ हो सकेगा । इसके अतिरिक्त शीद्र ही एक योग्य 
व्यायाम मास्टर का प्रबन्ध किया जा रहा हैँ जो ब्रह्मचा- 


रिया के सब ब्यायाम क अतिरिक्त लाठी, गतका,- तलवार 
छुरा आदि चलाना सिद्धाएंगे | ब्रह्मचरियां की संख्या 


दिन प्रति दित बढ़ रही दे | पढ़ ई का अभी प्रारस हुआ है । 
अब भी जो सजन अपने बालकों को प्रविष्ट कराना चाहे 
पत्र व्यवहार करके करा सकते हैं । 
विष्णुमित्र झुख्याधिष्ठाता । 
गरुकृलन डुन्द्रप्रस्थ 
 श्जत जयन्ती . 

आय जनता का यह ज्ञात हो चुका हें कि इस वष फाल्न 
में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थकी रजत-जयन्ती मनाते का निश्चय हो 
सुका है । श्री मुख्याधिष्डात। जी गुरुकुल-कांगड़ो ने 


| २५०००) को अपील को है । इस घन के एकत्रित करने के 


लिये अभी से उद्योग झुरू हो गया है । अवकाश पर घर 
गये हुए ब्रह्मचारी पुरुषार्थं निधि की रसीद बुक अपने 
साथले गये हैं वे अपने संरत्तक ओर स्थानीय आयं 
नेतां की सहायता से पुष्कल राशि एकत्रित करके 
लायेंगे । अबकाश पर गये हुए अध्यापक भी दान इकट्ठा 
करने का उद्योग करंगे । श्री प्रो भोपाल जो ने शिमला 
में अपने आराम का प्रोग्राम स्थगित कर उत्तर पश्चिभीय 
पंज/ब में रजत-जयन्ती धत संग्रह प्रचाराथ भ्रमण शुरू कर 
द्यि हे । ह द 

आशा है आय जनता के सेवक पूरा सहयोग 
्रौर सहायता दंगे । गुरुकुल शिक्षा ओर प्राचीन संस्कृति 
प्रेमी भाइयों को अभी से शुरुकुल को सहायता में लग 


| जाना चादिये। 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थके 'धमंशाला' गए हुए ब्रह्मचारियों का 
बहो के गवर्नेमे-ड कालेज के विद्यार्थियों से हाकी में मैच 
हुआ । बुह्यचारियोँ ने अभयु च कद्‌ में बडूत कम होते 
हुए भा कालेज के विद्यार्थियों को एक गोल से पराजित 
क्रिया ! दशको को आश्‍चर्य हुआ,जो इस परिणाम के लिये 
तैयार न थे | 

२० जून को मध्यान्ह के समय मोरावेन 
( मिखहलेड ) कोठी पर पधारीं । उन्होने ब्रह्मचारियों को 
ऊन चुनना ब कातना सिखाया तथा "देश की सेना के 
विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिये” इस 


विषय पर उपदेश द्या । 
२२ जून से बिद्यालय नियम-पूयक प्रार्स्प हो गया 


है ।१५ दिन बाद खब व्रह्मचारी इस्ट्रप्रश् पहुंच जायेंगे । 
सब्र ब्रह्मचारो स्वश्थ हैं 
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काजू दक्रचार २२ खाव 
शुरुकुलों पर उमड़ती इई काली घटा | 


०! ~ 
निदान ओर चिकित्सा 

[सूल गुजराती लेखक, श्री दिनेश त्रिवेदी, 

श्री धम राज वेदालङ्कार | (३) 
eR ° ~~ ` . 
गुरुकु लसास्कृतिक शिक्तएालय.की विशेषताएं 
गुरूकुल एक शिक्षणालय हैः राष्ट्रिय शिक्षा का तीर्थ- 
स्थान हे | गुरुकुल अपने जन्म से लेकर परिपक्व अबस्था 
तक किन भावनाओं के आधार पर चल रहा थ' ओर 
प्रान्त जाति आदि के भेद. को सुलाकर किन ऊंचे “आदर्शो 
~ ~ ~ ~ >> ~~ ~ हि ~ 
से प्रेरित होकर देश के कोने कोने से माता पिताः अपने 
लाइले बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य, से युसकुल, की बन 
भूमि में भेजते थे, इन सब बातों को: स्मरणा „कर 


गुरुकुल विश्वविद्यालय का सुख-पत्र ] 
सम्पादक--सा हित्यरक्ष 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


हरिवंश बेदालङ्कार 


१६६७; ४ जोलाई १६४० (संख्या १२ 


७. अंग्रेजी तथा अन्य: भाषाओं की गोण रूप में शिक्षा, 
नव वेदाङ्ग, आयुर्वेद त्त्था इतिहास, अर्थ शास्त्र, 


| पाश्चात्यदशेन आदि वत्त मान विद्याओं का पठन 
अनुवादक; | 


8. २४ घण्टे गुरुओं तथा ' शिष्यों को' इकट्ठा रहना; 
१०. समान आयु वाले विद्यार्थियों का एक सांथ मित्र- 


। भाव से रहना तथा सव के साथ खानपान आदि में समान 


| व्यवहार होना. 


लेना | 


आवश्यक है । शिक्षा का. उद्देश्य वाज़क-की शारीरिक, मान- | 


सिक, तथा आध्यात्मिक शाक्तिञ्रां का. त्रिकास 
वेदिक शिक्षा में ब्रहाचर्याश्रमका स्थान इसी लिये 
इस आश्रम द्वारा ज्ञान ओर कम दोनों की, समुचित उन्नति 
हो सकती हे । जिस शिक्षापद्धि से बालक के शरीर का 
हास होता है, भन निर्वेल बनता हे तथा आचार से अ्रष्टता 


आती है, वह शिक्षापद्धति सवेथा त्याञ्य  है। जो=शिक्षा 


करना ढै. | 
हे कि | 


जीवन सग्रांम में सहायक नहीं सिद्ध होती और जिस शिक्षा | 


को भुला देने से ही रोटी का सवाल हल होता -हो, ऐसी 
शिक्षा .से इस देश का निर्वाह अधिक - देर तक नहीं हो 
सकता.। वत्त मान सरकारी शिक्षा क! क्रियात्मक जीवन में 
कोई उपयोग नहीं ! धार्मिक शिक्षा के अभाब को 


पाकर तथा झूडे इतिहास से भारतीयों के.भाब.को कुलषित : 


होता देखकर आर्यसमाज को गुरुकुल शिक्षा .प्रणाली की 
आवश्यकता अनुभव हुई । इस प्रणाली की विशेषताएं 
निम्न है: 
१. ब्रह्म चय, 
` २, शारीर स्वास्थ्य, 
३. शिक्षा का माध्यम मातू भाषा, 
४: धार्मिक शिक्ता, 
५, इश्वर स्लुति; सन्ध्याः्दचन के रूप में 
„६ इश्वरस्तुति तथा आरयभाषा' (राष्ट्रेभापा हिन्दी ) की 
मुख्य भाषा के रूप में शिक्षा. 
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११. दुनिया के विषेले वातावरण से दूर रहना, 

१२. खुली हवा, रोशनो, उत्तम ओर साद! भोजन 
तथा व्यायाम आदि. स्वास्थ्य के लिये उपयोगी बातों 
की व्यवस्था | 

१३; देशकी संसक्ति के अनुकूल पाठयक्रम ( (४0प/४९४ 
0 8।,५१५) का प्रचार करना | 

१४ स्वतन्त्र मानस के विकास के लिए उचितं 
वातावरणा तय्यार करना । 

१४. देश की आर्थिक स्थिति का ध्यात रखते हुए क्रम 
से कम शुल्क दर रखना । 

१६. प्रत्येक वत्त मान शिक्षापद्धति की खूबियों से 
फायदा उठाना । 
उज्ज्वल भविष्य की कल्पना 

उक्त शिक्षापद्भति में से गुजर कर जो कमशील 
ब्रह्मचारी जंगत्‌ के सम्मुख अत्रिभूत होंगे उनके विषय में 
जो सुनहरी कल्पन।ए' को गई थीं वे निम्न प्रकार से थीं-- 

(१) संस्कत को हज़रों हस्त लिखित पुस्तके अम॒द्रित 
होने से.ठुलभ हें। तंजावर तथा देश के अन्य भागों में 
अनेक ६स्तलिखित ग्रन्थ पड़े हुए हैं जिनके उद्धार के 
लिए संशोधन । की आवश्यकता हे। इस प्रकार 


के कार्य को करने के लिए लौकिक तथा बैदिक संस्कृत 
केः प्रखर एवं घुरन्धर विंद्वानों की जो अंग्रेजी भी जानते 
हों जरूरत हे। अनुसन्धान का यह काय गुरुकुल शिक्षा 


के परिणाम स्वरूप सफलता से सम्पन्न हो सकेगा। 
Jul F 


(२) राष्ट्रिय संस्थाओं में गुरुकुल के स्नातक अध्यापन 
काये कर सकेंगे । +क 


(३) देश की जनता को धर्मोपदेश देने वाले सञ्ञ |. 


* “अंडे कर 


प्रचारक होंगे  ' 


(हक 


> 


& 


२ 
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शु दकु 


0 ७(.४.) जो चड़ी बड़ी फ़ीसे नहीं भरं सकते, ऐसे गरीब | निवापी के रूप में शिक्षण ओर क्ता की खोज में में अध् 


लोगों के लिये हमदद वेद्य बनेंगे । 

(५ ) सचाई से कृषि तथा व्यापार करते हुए देशकी 
सम्राद्ध का कारण बनें? । 

(६) क्रियात्मक विज्ञान तथा कलाकोंशल द्वारा 
आथिक उन्नति करेंगे ! 

(७) सरक री नोकरियों में देश के अच्छे दिमाग 
खप जाते हैं, यह न होकर राष्ट्र सेवा में ख्ातकों का 
उपयोग होगा । 

( = ) पाश्चात्य संस्क्ृति के वटाव में जाती हुई प्रजा 
को वेदिक संम्क्रति का मार दिख्दायेंगे। 

(६ ) आश्रम धर्मो का पालन करके 
में जीवन संचर करने वाले होंगे। 

( १०) गुणकर्मानुमार बण व्यवस्था को क्रियान्वित 
करके महपि दयानन्द का ऋण अदा करेंगे । 

( ११) समस्त विश्रमें आय धम की ध्वजा फेलाए गे | 
नास्तिकता के श्रन्धकार को दूर करके आस्तिकता के प्रकाश 
का विस्तार करेंगे । 

( १२)धमे समाज और राजनीति में विद्यमान पाखण्ड 

-का नाशा करेंगे और सच्चे मनु-कानून बनाने वाले- 
TLe:ri8]nt00: बनेंगे | 


समाज रना 


| करते हैं 
| हिस्सा वंटाते 


{oF =A 
s+ 


घर से निकला था। मैने सारे हिन्दुस्तान शिच 
संस्थाओं का निरीक्षण किया परन्तु गुरु शिष्य का जो ग 
सम्बन्ध छुझे शुम्कुल में दिखाई दिया वेसा अन्दर 
नटीं ।मला | हिन्दुस्तान के सरकारी शिक्षालय हिन्दुर्ह 
नियों को अंगेज बनाने के कारखाने हैं | वतमान युग 

लिये हरिद्वार का गुन्कुला एक नवीन तथा आह्वाद छार 
संस्था है | इसमें बौ ङ्व तथा नेतिक शिक्षणा का सुन्द 
समन्वय हे । यहां विद्यार्थी अपने अन्दर सादगी ब्रह्मा 
स्वाभिमान तथा आज्ञा पालन आदि गुणों का विका 
ब्रह्मचारी आपस सें एक दसरे के सुमख टःख + 
। ब्रह्मचारी सख्त मजदरी का काम भी क 


सकते हैं । ब्रह्मचारियों के दिमारा में किसी खास मजहः 


। के सिद्धान्त ठंसे जाते हों, ऐसो वात नहीं । उनके सामर 


( १३) सामाजिक रूढ़ियों के बन्धनो को तोड़कर ! 


क्रान्तिकारक बनेंगे । 

( १४ ) वेद का पुनरूद्रार करेंगे । 

( १५ ) प्रजा में सामाजिक तथा धार्मिक उन्नति हो ऐसे 
उपायों का अ्रवलस्चन करेंगे । 

(१६) गुरुकुल के ख्रातकां का वैर्याक्तक जीवन उच्च 
ओर सादा होगा। बेयक्तिक तथा सामाजिक' जीवन सें 
बिभेद नहीं हे, इस. सचाई को वे अपने व्यवहार से 
प्रमाणित करेगे । 

(१७ ) एसे आदश विद्यात्रत स्नातक होंगे जो वेद 
तथा अन्य आय ग्रन्थों में वणित त्रह्मचय को प्रत्यन्त करके 
बत्तलाएं गे । 

इन उद्देश्यों तथा भावी आशाओं के साथ आज से 
चार दशाब्दी पुर्वे महात्मा मंशीराम जी ने गुरुकुल की स्था- 
प्रना की थी । गुरुकुल रूपो परीक्षण खल रहा! था। इस 


ने जो विचार प्रगट किये थे तथा जिन आशाओं का 
सेवन क्रिया था वे मनन योग्य हैं | बरतानवी (]3!।४।४!) 
साम्राज्य के भूतपूव प्रधान मंत्री श्रीयुत मैक्डानल्ड ने गुरु 
कुल पर अपनी सर्म्मात देते हुए कहा था कि “गुरुकुल 


आय॑ संस्क्री की भावना को फैलाने वाली एक धार्मिक. 


सस्था है | इस संस्था में शिक्षणालय तथा मठ इन दोनों 
के तत्त्वों का संगम हे। इस संस्था में शिक्षा का माध्यम 
अंग्रेजी नहीं; विद्यार्थियों को सरकारी पाठ्य पुस्तकें नहीं 
, Fa ई जाती और न दी उन्हें, सरकारी उपाधि मिलती 
।रतीय शिक्षण में यह एक असाधारण क्रान्ति है ।” 


रहकर सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद 
लिखे थे उनका सारांश यहद हेः- “प्रथ्वी के एक 


रीकन ट्रीडर तथा शिक्षाशाश्न में माहिर श्रीयुत मायरन 


वैदिक घर्म का आदर्श रखा जाता हे । नियन्त्रण कायः 
करने के लिये धममागे द्वारा ब्रह्मचारियों के अन्तः:करण के 


प्रेरित किया जाता हे । 
( असमाप्र ) 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बाल 
शिक्षा का स्थान 


( ले०---श्री वीरेश विद्यालङ्गार ) 
(३) 


यो तो शिक्षा स्वयमेच एक महान शास्त्र है परन्त 


| चाळ शिक्षा री समस्या तो इस शास्त्र की “ञ्शातो शिक्षा 


| अनुक्रमणी 


जिज्ञासा” होने से आदिम, प्रास्भिक अतएव आधारभूत 
। यहीं पर हम उम्र रचना की नींच डालने 
का उपक्रम ररते हैं जो वालक को मनुष्य तथा मनुष्य से 


| देवपन प्राप्त कराने में सहायक होता है। बालक कया है! 


यही न कि लघु रूप में मनुष्य कविवर | वर्ड सवर्थ ने जो 


( The child is _ tnther ता ihe min) 
कहा है वह इसी स्थापना को पूए करता 
| है ` क्ति. त्रालक में मनुष्य बनने की प्रवृत्ति 

अ्न्तनिहित हैं । परन्तु जब हम ग्रह या शालन! में या अन्य 


| संबन्धो में बालक के साथ परिचय में आते हैं तब हमे यह 
बीच में इस संस्था क्रे लिये तटस्थ विद्वानों तथा विचारकों | 


मालूम होता है कि हम एक अधेविकसित, सुकोमल, 
चञ्चल तथा क्षण २ में सहायता की इच्छा रखने बाले जीव 
के संपक में हैं। वह जीवन भी ऐसा वैसा नहीं है, विविध 
मांग हैं, नाना आवश्यकताये हैं, अदभुत कौलुक है, चकरा 
देने वाली शंकाए और पदे २. जिज्ञासा की श्रवतरणिका 
उसके नख शिख से उतर कर कभी माता-पिता को, कभी 
अध्यापक-उपदेशक को, और कभी गुरु और आचार को 
परेशान करते लगती है । ध्यान से देखा जाय तो यहीं से 
बाल शिक्षा का प्रयोग प्रारम्भ होता है । अव बालक को 
उसके माता-पिता ने अपने घर-गांव और शहर की चार 
दिवारी से अलग कर एक बिलकुल ही नई तथा घर से 
एक दम भिन्न परिस्थिति मे लाकर घरक्री जगह उस आश्रम 
आंगन व खेल कूद के चौपाल फे स्थान में विद्याशःला, 
यांब था शहर के बदले गुरुकुल को परिबार तथा माता- 
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पिता की जगह गुरू और अध्यापक के रूप में उसकी 
पहिली परिस्थिति को बदल दिया है । इस परिस्थिति के 
परिवर्तन से वह क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तथा 
वालक के मन पर इसका केसा पभाव पड़ना संभव है इस 
पर भी विचार करले । पहले हम यह देखले कि मानच 
जीवन में परिवतेन की आवश्यकता क्यो और कब होती 
है । परिवर्तन की आवश्यकता से तो इन्क्रार नहीं किया 
जा सकत ; द्वांउखका समुचित रूप झैख। हा इस। पर मत 
भेद हो सकता है । परिवर्तन की जरूरत--हमें समभ 
लेना चाहये-मानवीय जीवन की मांग है, यह मन्नुष्य को 
स्वाभाविक अभिलाषा हे | परन्तु इसकी समग्री हमारे लिये 
लाभ कारी होनी चाहिये--इसका प्रयोजन हमारा विकास 
रौर रंजन होना चाहिये और इसकी दिशा और क्षेत्र 
एक शब्द में कहें तो परिस्थिति. अनुकूल-सहायक र 
ज्ञान-कर्म की अभिवृद्धि के लिप उपटोगी होनी चाहिये । 
हमार देश फे दसो शित्तणालयो में भी प्राइमरी-मिडल 
हाईस्कूल तथा कालेज ( यूनिवर्सिटी के ) शिक्षा फे केन्द्रों 
के च्ञ ची को विभिन्नता हमारी इस म्थापना को पुष्ट ही 
करती हैं कि जीवन की तरह शिक्ता में भी परिवर्तन तथा 
परिस्थिति का स्थान है और वह भी मनुष्य विकास में 
अपना प्रभाव रखता 
से कठिन से कठिन रोगो के शिकार-चाहे वह मानसिक 
अथवा शारीरिक रोग रहे हा 
गये हैं ' यही परस्थिति में परिवर्तन ला देने का गुर, 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में लागू होता है 
दीवारी में-घरेल काम काज, घर गिरस्ती के तरह २ के 
रगड़े-कगड़े-बच्चो का रोनां धोना और घर वालो के 


रोग-राग वहां रहने वाले को परेशान किये देते हैं । इस | 


लिये यद्द सयुच्ित समका गया है कि नवीन ढङ्क के 


प्रारम्भ होना है-गुरुकुलों में भूमि तैयार की जाय | यह कुल 
की भूमियां उन सब ऋवांछित तथा दूषित वातावरणों से 


पृथक्‌ होकर अपने तई स्वतन्त्र रूप से शिक्ता का प्रयोग 
प्रारम्भ कर । 


शिक्षा के भिन्न २ प्रयोगों की सफलता में जहां उपयुक्त 
वाता वरण का स्थान है वहां साथ ही शिक्षकों की दृच्तता 
तथा शिक्षा क्रम की व्यवहार-परमार्थ-सिद्धता का 
थानं भौ उतना ही आवश्यक है । यह ठीक हे कि 
आधुनिक तौर पर बसे हुए नगरों में जहां उचित शिक्षा 
के लिये उच्चित वातावरण की कमी है वहां साथ ही 
अत्रिकांश शिक्षकों की स्वार्थ परता तथा शिक्षा क्रम की 
दयनीय शिथिलता और विदेशापन उससे भी अधिक 
शोचनोय है । गुरुकुल शिक्ता प्रणाली में इन सब कमियां 
का स्थान नहीं चूक्रि यहां की शिक्षा शाला कोई शित्त 
की हाट नहीं-कोई रोजगारो का ऋम्पनी नहों, और नाहीं 
वह ख़ास ढरें के तालम की टकसाल'हैं कि जिस महायन्त्र 
के सब पुर्जे एक ही तरह चलते हों, एक ही तरह के टके 
को बनाने के लिये एक ही सांचे में ढाल दिये 
गण हो | ज़रा गोर तो कीजिये कि छह साल फे 
बच्चो को शिक्षा का प्रारम्भ निरी परदेसी भाबा में 


है । परि स्थति मे परिवर्तन आ जाने | 
सानी से चंगे होते देखे | 


। घर को चहार | 


हो उसकी लिपि के लिये अक्षर रचना बिलकुल 
अजनबी ढंग से हो, गिनती के लिये मुख का बोळ-बनाना 
एक दम सात समुन्द्र पार वालों का सा हो ओर श्रड्क 
लेखन की कला भी उसकी देशी लिपि से मिळती जलती 
न हो। कणा इस प्रकार की मोडन एड्केशन की नींव हमें 
हमारे निजी शिक्षा के ध्येय को पूरा करने में सहायक 
होगी ? यदि हो भी गयी तो कल्पना कीजिये कि कितने 
अध्वकचरे रूप में यह हमारे जातीय शित्ता क्रम से रच 


सकेगी, फिट हो सकेगी । ( अशमाप्र ) 


गीता 


( ले० श्री धर्मपाल ) 


यह लेख गुरुकुलीय साहित्य परिषद में पढ़ा गया था | खं०] 


मनुष्य शान्ति चाहता है | वह चाहता है सब 
चिन्ताओ से मुक्त होना । संसार का हाहाकार सुनते २ 
वह घबर। जाता है, और किली ऐसी अवस्था को प्राप्त 
करना चाहता है. जहा वह अकेला हो दूसरा 
कोई न हो, भगवान को छोड़ कर । पर मीठा मुह करने के 
लिये सिर्फ गुड़ गुड़ चिदलाने से वह मीठा नहीं होता। 


| यदि उसे शांति प्राप्त करनी हो तो उसे गीता का सहारा 


लेना चाहिए । 

गीता पक व्यक्ति के उस समय के वाक्य हैं, जब 
वह अपनी उत्कृष्ट अबस्था में था । हिन्दू जाति के आधार 
भूत जो तीन महान ग्रन्थ हैं, उनमें गीता का सब से ऊंचा 
स्थान है । गीता का जितना हिन्दू जाति में प्रचार है, श्रौर 
जितना इसका स्वाध्याय लाखौ मनुष्य करते हैं, उतना 
ओर किसी ग्रंथ का नहीं । यहां तक कि इसका सब 
भाषाओं में अनुवाद हो चुका है । कई योरोपियन विद्वानों 


| ने कहा हे, कि हमारे जीवन ने तभी पल्टा खाया, जब 
कायाकल्प के लिए जो कि बाल शिक्षा की ्रोषध द्वारा | 


हम सत्य की खोज में गीता रुपी असुत को प्राप्त कर 
सके । 


किसी ग्रन्थ की उत्कृष्टता का पता लगाते समय निम्न 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, उसका आरम्भ 
और समाप्ति मेसी है ? उम में क्या २ विषय आते हैं। 
उस पुस्तक में नवीनता क्या है, और उदाहरणा की 
सार्थकता कितनी हे । 
गीता का आरम्भ अछु न के युद्ध करने से मना करने 
से होता है जब वह अपने बन्धु बान्धवौ तथा झुरुजनों 
को सामने लड़ने के लिये खड़ा देखता हे, वह कहता है-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मवुसूदन 
इखुभि प्रतियोर॑ह्यामि पूजार्हावरिसूदन 
इस प्रकार उसे युद्ध से उपरत देख कर भगवान षण 
बार २ कर्म करने का उपदेश देते हैं, और युद्ध करने को 
प्रेरित करते है । वह कहते है कि कमं न करने से संसार 
का नाश हो जायगा । क्यो कि लोग 'महाजनो येनगताः 
सपन्था' को चरितार्थं करते हैं । इस लिये वे अ्रज्ञन को 


कहते हें--'योरास्थः कुरुकर्माणि? 'तस्माय द्धस्व भारत? 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय: ओर इसका 
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हु गुरुकुल 


: आ्ाज्ञापाज्नन, नियंत्रित जीवन और अप्रमत होकर कार्य 
Po ः तत्यरता सैनिक शक्ति की जान है । इस शक्ति द्वारा आगे 


घन जा्‌ रू कः त्न हम हिसा करें या अहिंसा; इस शक्ति का दृखरों की 
AD कै. भलाई क्रे लिये सदुपयोग करें या अपने स्वार्थ के लिये 
| दुरुपयोग करें यह दूसरी वात है | यह तो एक शक्ति हे 


२२ आपो शुक्रवार १६६७ | जो अपने आपसे न तो अच्छी है न बुरी | पर अन्ग 


| शक्तियों की तरह इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है 
| दुरुपयोग भी । 


अरुकुल स सेनिक कवायद | एवं सैनिक कवायद में हम बूड और जुरात्र पहनते 
हैं या नहीं, कऱ्धों पर बन्द्रक रखते हैं या लाठी या कुछ 

[ श्री मुख्याधिष्ठाता जी के सभापतित्व में १ जोलाई | नहीं यह हमारे लिये कुछ भी महत्त्व का नहीं है । थे बारें इस 
को सब गुरुकुल वासओं की एक सभा हुई जिस में सव | पर आश्रय रखती हें कि हम अपनी संघशक्ति का कैसा 
| सम्मति से यह निश्चय किया गया कि गुरुकुल के सत्र | उपयोग करना चाहते हैं। परखव लोगों का एक ही वेष हो 
| ब्रह्मचारी ही नहीं किन्तु सबके सब कमचारी भी एक्क घंटा | यह जरूर एक काम की बात हे । इस एक रूप दीखने का 
सेनिक कवायद किया करें | इस प्रकरण में कहते हुवे गत | अपने ऊपर और दूसरों पर एक-संघ होने का प्रभात पड़ता 


| शनिबार। ( २६ जून ) को श्रा आचाय जी ने जो कुछ | है--अपने अन्दर संघभाच बढ़ता है ओर दूसरों पर 
ब्रह्मचारियों को कहा वह न।चे दिया जाता है--संम्पदक | | हमारी संघ शक्ति ओर एकता का आतंक जमता हे । 
ड २ ०० ` ” _ | यद्यपि कसी भी प्रकार की वाइरी एकता को में निशेष 

कइ कुलवासया न मृ गुझ्कुल सें से नक शिक्षा के 


महत्त्व नहीं देता हू ओर यहद वाते मैं बहुत अच्छी तरह 
जानता हूं कि यदि हमारे मनो की एकता हो, हम एक 

~, र ~» & ~ [es ` [a 
भाव से प्रेरित हों, हमारा एक हा ध्येय हो फिर चाहे हमारी 


विषय में कहा है । एक दो खातक वन्‍्बुआं के पत्र भी | 
इस सम्बन्ध में मुझ मिले हैँ । एक व्यायाम प्रेमी और सैनिक | 
| 


रुचि रखने वा [तक साइ र ने एक है वि त्त पृ || ख ies हि ~ ~ कक ~ 
|| हे है गे > र ह र क ! पल 'लखा | देशाक आदि की वाह्य एकता बिल्कुल नहो तो भी यहे 
रः इस विषयक मेरी रूचि को ज़ ह Xs THE 
| ड FT IIS FOR आन्तरिक एकता बाह्य एकता की. अपेक्षा हजरों लाखों 
||| इस लय उन्दान अपन पत्र £ खा हः॥ .... ड र A ९. र ST 
| hs उ Bs MASE BD RISE. HEY हैं, | गुना बलवती होगो । फिर भी मैं सैनिक कवायद में एक 
| मुझे विश्वास तो यह है कि आप इस तरफ पहले से ही | 


जैसी पोशाक आदि बातों के महच््व को समझता हूँ । बाहरी 
चीज़ों का भी अन्दर असर होता है | हठ योग में वाह्य 


जागरूक होंगें फिर भी में अपने सन्तोष के लिये छाप की | 


| सेवा में कुछ कहूंगा? ओर अन्त में लिखा है,” यह तो | क्रियाओं द्वारा अःन्तर प्राया या मन पर प्रभाव डाला जाता 


मुझे विश्वास है कि न कक ; `ब्वातते | 
| देर से हैं ह्‌ FS क। हम ह ति, है। इसलिये वाहिरो एकता का भो एक मध्क्त्व है । वह एक 
र से हैं ओर उनको पुणे कर जय आप (नरन्तर | पोशाक, एक बदी यथा संभव सचे सुलभ और सादी होनी 

| प्रयत्न शील हैं; सो यह ठीक है कि मुझे सैनिक निय- | 


चाहिये ! 
न्त्रण में विश्वास है ऑर क,त्रायद, संघ व्यायाम शुरूकुल 


में अच्छी तरह चलें इसके लिये में सदा प्रयत्नशील रह 
हूं कुछ वर्ष पहले मैने सामूहिक कवायद छाटे बड़े सब | यहे से.नेक कवायद केवल उस एकाध घण्टे तक ही सीमित 
रहम के लिये बाधित कर दी थो। मैं स्वयं उसमें ' न दो जितनी देर यह मैदान में की जाती है किन्तु हमारे 
सम्मिलित होता था। अन्य उपाध्यायों को भी इसमें . दिन रात के सम्पूण जीवन में व्यापने वाली हो। यदि 
रि पत्रित होने की गर्ग को थी और कई उपाध्याय | वहे सैनिक कवायद उस एकाध घण्टे के वाद सुला दी जाय 
॒ लेत टोते भी थे । पर पाछे से यह्‌ छूट गई । तो बह किसी भी काम की नहीं है । असल में तो अत्र भी 
हुए बिद्याथयों को श्री. ठुम्दारा जीवन सेनिकों जैसा हो इसी आशय से गुरुकुल 
चता में स्तूप ।नर्माण आदि | की दिनचयों तथा अन्य नियम बने हुए हें | पर उनका 
‘i त्रण पूर्ण एवं दुशनीय व्यायामो का | पणन सैनिक के तोर पर नदीं पोता है | तुम्हारे कवायद 
जाय इसका वड़े यन के साथ के समय में 'दक्तर ओर “वाम? कहने पर दायां ओर वायां | 
शव का उद्देश्य यही था कि पैर आगे बढ़े, वैसे हा तुम्दारे दिनमर के नियमबद्ध 
4 कार्यो में आज्ञा पालन, समय पालन ओर कारय तत्परता 
| क्यों नहीं होना चाहिये ? ध्रातः जब चार-साढ़ चार बजे को | 
घण्टी ब्रजे तब सब ब्रह्म तारी इतनी अङ तरह से जाग | 
जांय जसे कि दिन के १० धजे जागे हुए होते हें, और. 
प्रातः कृत्थों भें लग जाय और रात्रि को. 


को मालूम पड़े कि आश्रम में कोई आदमी 
| जब विद्यालय की घण्टी बजे तो सक 


~ 


पर सब से ज्यादह महत्व की बात यह हे कि हमारी | 


गुरुकुल 


५ 


न्यहाचारी प्रार्थना-स्थान के लिये चल पड़ें और जब टकोर 
च्च oN ~ - न ४ ~ Fr 
ताजे तब सबके सब पहुंचे हुए हों । संध्ण और आग्निरोत्र 
बम, Es [os { ~ ~ ब्चे _ 
मं सब ब्रह्मचारी ब्यवस्थित रूप से चेतन होकर चैठे हए 


>) ~ 
हों ओर एक स्वर से मन्त्रोज्ञारणा कर रहे हों । प्र्येक सावे- 


ज्ञनिक स्थान पर सब नियल समय पर पहन जाते हों । 
अयोज के डानन्तर अपने वेन माजते हुए ळण से ब्यचष्था 
फचेकर एक दसरे को इस तरह स्थान तेते चाच कि तिना 


म्क्रिसी कोलाहत के चुपचाप सब काम कम से कम समय में 


अ्यऊत्दी तरह से सम्पन्न दो जाय॑ | यह सब सैनिक कवायद | 


हटी तो है | लम लोग ऊंचे दर्ज के सैनिक अर्थात धार्मिक 
समेनिक बनने के लिये यहां आये हो और उसके लिये जितनी 
च्याय कवायद सीम्वने की जरूरत हे 
म्मदा गिल! हआ हे 


क्क 


। प्रातः जागरण जो घण्टी 

है उसे त॒म सेना नायक की उठ खडे होने की सीटी या 
ग्समझो, रात को , जो सोने की त्रण्टी..डोती. है उसकी 
आवाज में तम सुनो में ही तम में से प्रत्वेक को आज्ञा दे 
हा हैं कि “सो जायो'-जवब किसी भी काये की टकोर बजे 
'तो समझो सेना नायक का आ उपस्थित होने का? हक्म 
हो गया है । 


एक यार शायद मथ॒रा-शताबन्दि के समय मेरा आगयह 


था कि महाविद्यालय के ब्रह्मचारी एक स्थान से द गरे स्थान 


उसका अत्रसर तुम्हें | 
बजती | 
त्रिगुल | 


| 


| संयत जीवन, विना प्रमाद के अपने नियत काय को ठीक- 
| लीक पुरा करो की लम्परता लाओ । तो देखो तुम में ऐसी 
सहान शक्ति प्रकट होगी जो अजकल के घोर से घोर हथि- 
यारों से मजी सेना को भी परास्त कर सकेगी | सच्ची वात 
तो यह डे कि ( आज कल का ) सैनिक बनना आसान है, 
| ( प्राचीन छाल का ) शिःय यनना बहुत कठिन हैं। जिस 
| ब्रद्म ये के तप की, जिन ्न्दरिक (मन और हृदय 
संघन्धी ) एकता ओर अनुशासन की, जिस सर्वात्मना 
समप की शिष्य से-वैदिक ब्रह्मचारी से-आशा की जाती 
| है उसका करोड़वां भाग भी फौज के सैनिक से नहीं की 
जाती, नहीं को जासकती | इसी लिये में तुम्हें ऊंचे दर्जे 
| का मेनिक कहता हूं । आजकल सेनिक शिक्षा की हवा चल 
तो तुम्हें भा जोश है-यढ जोश कब तक रहेगा 
यह पता नहीं-इस जोश का लॉस उठाकर तुम कुछ अधिक 
| नियंत्रित, संयत, समय-ालक शिष्य हो जाळ ता अच्छा 
है । नहीं तो असल सें यह सेनिक कवायद की व्यवस्था 
| तो तुम्हारे सच्चे ब्रह्मचारी बनने का एक बाह्य ओर छोटा 
सा साधन ही है । 


रही. है 


गरूकुलों पर उसड़ती हइ काली चटा 


~ 


पर पक्तिबद्ध होकर ही जांग्रें तो एक ब्रझचारी सुभे कहने | 


न (5 ५ चः hes) र ५३५ ~ ~ क 
लगा कि "यह क्या, हस भंडा का तरह एक क पीछे एद 
चलते हैं 


० ~ ~+ ~ [os ~ 
; |» मेने कहा 'भेड़ों की तरह क्यों कहते हो, सिपाही 


(सैनिक ) की तरह कहो? ! लुम भेड़ ओर सैनिक का भेद | 


समझे ? | देखो, दो अंग्रेज यदि टहलने निकलते हैंतो 
अक्सर उनके कदम इक्टठे उठते हें, वे कदम मिलाकर 
चलते हें । यह इस बातका द्योतक हे कि मिलकर व्यवस्थित 
तौर से काम करने का गाण उनके नस नस मे समा गया 
है, उनका स्वमाब हो गया है । यदि ह गरे चलते हुवे अचा- 
नक कदम सिल जांय तो भी हम उन्हें ब्रिथाइ देंगे-हसें 


ऐसा लगेगा कि मानों कदम मिलाने से हमारी स्वाधीनता में | 


फक पड़ता है | असली बात यह है कि हम स्वाधीनता को 
जानते नहीं, हम तामसिक हें । कोई नयी बात करना हमारे 
लिये दभर है | जो कळ चलता है वैसा ही चलते रहने 
में हम जड़ आनन्द पाते हैं । यही भेड़ों की मनोवृत्ति हे। भेड़े 
एक दूसरे के पीछे ते चलतो है, पर अन्धी होकर जडता 
वश ओर पराधीनतावशा । इस लिये उनकी यदि दिशा बद- 
लनो हो तो वे एक हुम्म पर सिपाहियों को तरह एकदम 


देशा नहीं बदल सकतीं । सिपाही स्वाधीन होकर जव जिधर | 
UR DL र्‌ २ ५ रि ~ 
जहे उघर ही मिलकर चल सकते हैं । सिपाहियों को कदस | 


मिलाकर चलने में मजा आता हे, पराधीनता नहीं लगती | 


सब वात मनावृत्ति कीहे । यदि तुम्हारी मनोवृत्ति भेड़ोंकी खी . 


[थात्‌ तामसिक रूप में एक दसरे का अनुरामन करके 
चलते चले $जाने की है तो त॒म्हे जबरदस्ती कवायद 
कराने से भी तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होगा | यदि सैनिक को 
मनोव्रृत्ति है तो गुरुकुलके वर्तमान व्यवस्थामें से ही तुम सच्चे 
से निक वन निकलोगे। अने अन्दर सैनिक मनोबृत्ति लाओ 

थात्‌ कठोर अनुशासन, अचूक आज्ञा पालन, नियंत्रित 


उपर्युक्त शीर्षक से जो एक लेखमाला “गुरुकुल में गत दो 
शको से छप रही ह उसके विषयमे इतना परिचय दे देना 
आच रयक है कि उस लेखमाला के लेखक श्रीयुत दिनेश 
जी त्रिवेदी हैं जो शरूकुल कांराड़ी में बाल्यावस्था में 
पढ़ते रहे हैं,, जिनके भई पं० चन्द्रकान्त जो गुरुकुल के 

(तक हुए हें और जिनका पुत्र इस समय गुरुकुल कांगड़ी 


विद्या प्रत्त कः रहा हे। इनके पिता जी 
उन पुराने गिने चुने आयपुरुषों में .से हें जो कि 


गजरात में गरुकल शिन्ना प्रणाली के प्रेस क लिये प्रसिद्ध 
| थे । आशा है गुरुकुल के पाठक इस लेख माला को उचित 
| ध्यान से पढ़े गे और एक गस्कुल हितेश के विचारों से 
' लाभ उठाटेगे । 


अ्रम शोधन-- गुरुकुल' के विगत अंक सं० १यमें इसी 
“गुरूकुलों पर उसड़ती कालीघटा” लेखमाला के एक लेख की 
पिलछुली पंक्तियो में “हिजरतियो के बालक” का अनुवाद 
` “अफ्रीका तथा अन्य दूर देशों में गये हुए भारतीया के. 
बालक” इस रूप में हुआ है। इस कारण मतिश्रम की 
सम्भावना है | लेखक का कथन हे कि इसका अभिप्राय . 
बारडोली के उन किसानों से है जो सन्‌ ३० के सत्याग्रह 
के समय टेकक्‍्स न अदा करने के कारण जमीन जप्त होने 
' पर हिजरत करके देखी रियासतो मे चले गये थे । उन 
मात! पिताओ के बालकों के अध्ययनके लिये किसी स्थान 


पर सहूलियत न थी | वह सुगमता गुरुकुल सोनगढ़ में : 
दी यड थी । | 


i tk) 
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झान्त इसी प्रकार से होता है, अज्ञ'न कहता है| और सांख्ययोग मार्ग भिन्न हैं,पर उद्देश्य एक है'यस्साख्या” 


ह | रार . ५ वश्यले ० 
नछो मोहः स्मृतिलंब्धात्वत प्रसादान्मयाअच्युत । | राभ्यते स्थानं तदुयोगेरपि गस्यते” । 


स्थितोऽस्मिगत संदेहः करिव्ये बचनंतव | जब अर्जुन आधिभौतिक विवेचन से न माना तो 

गीता का महत्व इस श्लोक से स्पष्ट है । | भगवान ने उसे ज्ञानयोग द्वारा समभाना प्रारम्भ किया 
सर्वोपनिषदोगात्गे दोग्धा गोपालनन्दनः । | ज्ञानयोग का सोधा साधा तान्पर्ण यह है, कि अपन 
पार्थो बत्सः सुश्रीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ विषय में टीक २ ज्ञान होना | इस के लिये कृष्ण कहते ठी 


गीता में कमयोग का मुख्य रूप से प्रतिपादन हे ' कि शतमा तो नष नहीं होता, यह शारीर ही नाशा 
` € ड 
गीता में कर्म शब्द प्रत्येक कम मे लिये आया है, जो । को प्राप्त होता हे, अर दोबारा जन्मता हे । जब तब 
` CN ~ > ~ * _ ha € 
मनुष्य प्रति दिन करता है रौर योग, मेल उपाय आदि | जानता है. कि हमने फिर पेदा होना है, तो अपने कतव्य 


अर्थो में आया है । कर्म का पालन कर । 
ठ | ञ्र्् की (8 त्ता? 
योग का अर्थ करते हये भगवान कहते है-- जु रकी युद्ध न करनेकी यही युक्ति थी.कि इन बन्छ 
“योगः कमर कौशलं? “समत्वं योग उच्यते? | वान्धव तथा पूर्ण गुरुओं को मार कर अपने को सुखी 


कमो में कुशलता और दुःख सुख में समानता ही योग | नहीं देखना चाहता ' इसी का तत्वज्ञान कराते हुये 
है। कमयोग का इकट्ठा र्थं हुआ कि कर्मो को किस | भगघान ने उसे सांख्य योगा का उपढेशा 
कुशलता से किया जाय कि हम उसका यथार्थ उप- | दिया है । उस में उमेसूपए चता दिया है, कि 
योग उठा सकें । । आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, फिर तू किसे मारने 
शारत्रां मे हमारे कर्तव्य कर्म नियम और यम बताये | चला है, यह शरीर तो गआ्रान्मा का चोला हे. घर हे । श्राङ' 
हैं। इनको ठीक २ करता हुआ ही मनुष्य अपनी तथा 
समाज को उन्नति कर सकत' है । गीता हमें इन कर्मो का 
ठीक २ प्रयोग बताती है | श्रिसा का तात्पर्य यह नहीं 
कि डाकू घर लट ले ओर तुम उसे हाथ न लगाओ | 
चह आततायी है-भगवान कह्ते हैं 'इन आततायियों को 
मार दो! इसी प्रकार अन्य कर्तव्य कर्मों के विषय में हैं। | 
कर्तव्य कर्म करते हुये आत्मा की श्राचाज का ख्याल 


नहीं तो कल सह अपना घा बदलेशा ही । 


तीखरा योश राजयोग है, जिसे पातंजल योग भी 
कहते हैं । र जयोग का कार्यक्षेत्र अत्यन्त महान है । राज- 
योग द्वारा पहले दम जानते है ।क दःख क्या है ? फिर 
इमस्म दःख का कारण कया है ? तीसरा इस दःखसे छूटना। 
चौथा छूटने का उपाय “अर्थात्‌ हेय, हेत, हान, हानोपाय 
यह चार चीजे ही मडुष्य को मोक्ष दिल्ला सकती है । 


रखता चाहिये | 3 

कर्मयोग के तत्व बतलाते हुये क्रष्ण कहतेहैं-- दःखों का कारण द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग ही है 
कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ कर्मणि च कर्मयः जब द्रष्टा मनुष्य दृश्य प्रकृति मे फंस जाता है. अर्थात्‌ 
सबुद्धिमान्‌, मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ । प्रकृति के मन लुद्धि चित्त अहंकारादि से वह पराभूत हो 


कम में श्रकर्म, कर्म में कर्म देखने वालाही बद्धिमान | जाता है, और उनकी क्रिया को अज्ञान वश अपनी क्रिया 
आए सब काम करता हुआ भी योगी हे । कर्तव्य कमं |  गमता है । यह अज्ञान ही दुःख का कारण है। लेकिन 
क्या है, और छोड़ने योग्य कर्म क्या है, इस समस्या का | जेव वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तब उसके 
हल विद्वान भी नहीं कर सक्रे । वास्तव में कर्म को जानना लिये सुखां की सृष्टि का सज्जन होता है | यही भाव ओदम्‌ 
चाहिये अकर्म को भी जाना चाहिये, तथा विकर्म भी | दरों स्पष्ट है, ओइम्‌ मे डम परमेश्वर लीच, पलि 
जानना श्राचश्यक है, तभी मनुष्य सच्चा कर्मयोगी बन | लिये क्रमशः टें. जब उ जीव प्रकृति में फंस जाता है, तब 
सकता है | - | प्रकृति उसे नीचे दबा देती है, ओर वह म्‌ का हल बन 
कर्मयोग का यदि संक्षेप में अर्थ कहा जाय तो फल | जाता है, पर जब चह ईश्वर से लगन लगाता हैं तो ईश्वर 

की इच्छा को न रखते हुये कर्म करना है। सन्यासी का उसे सिर माथे पर चढ़ाता है । यही राजयोग का 
लक्षण करते हुये भगवान कहते हैं-'अनाश्रितः कर्मफलं | आशय है । 
| 


ज ले नो निधि | मत को जीतने क! उपाय बताते हुये श्रीकृष्ण कहते हैं- 
चाक्रियः |? _ “अभ्यासेन लु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते’ 

निष्फल कर्म करने घाला ही सन्याखी, अग्निहोत्र | अभ्यास से तथा वैराग्य से ही यह मन अपने हाथ की 
छोड़ देने वाला तथा अक्रिय मनुष्य सन्यासी नहीं। | कठपुतनी वन जाता है, जिस प्रकार कठपुतलो जिधर 
सात्विक त्याग वही है कि कर्तव्य कर्म को अ्रनासक्त होकर | चाहे नचा सकते हैं, उसी प्रकार यह हमारे काबू में 
किया जाय | . होता हैँ। 

श्रीकृष्ण के मत में तो मनुष्य कर्म छोड़ ही नही यह मन काम क्रोध लोभादि शन्नुओं पर विजय पाने 
सकता, ्रतः मनुष्य ने जब बाधित होकर कर्म करने ही | से ही निमल होता है. यह कामाद्‌ शत्र, रजोगुण से 
हैं, तो वह क्यों न अनासक्त होकर तथा फलाक [त्ता न| पैदा हुये २ मङ्ष्य को श्रति दुःख पहुंचाते है, व _ अस्थिर 
करता हुआ कर्म करे। . चित्त, चिन्ताकुल होकर अपने धैय को खो बेठता है 

दूसरा विषय ज्ञानयोग या सांख्य योग है ' कर्मयोग इनसे छुक्ति पाकर ही मनुष्य राजयोग का अ्रधिकारी है । 
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स्वच्छ स्थान पर आसन जमा कर मन को अपने वश 
सें करता हुआ आत्मा की शुद्धि के लिये योग में जुट जाये 


ओर परमात्मा कः सात्षात्कार क? | 
न्ौथा भ क्तयोग हे-परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम 


को ही भक्ति कहते हैं | भक्ति फे लिये सब मे पहले 
यह प्रशन उठता हैं, कि परमात्मा ता ग्रव्यक्त है, उस में 
प्रोम होना अत्यन्त कठिन है। व्यक्त की प्रार्थना तथा उखं 
प्रेम सरलता से होता है । जब हम परमा'मा का माता, 
पिता आदि सम्बन्धरूप प्राथना करते हैं, तब हम ऊला 
रूप से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हें, लेकिन जब 
ब्रह्म के गुणों में तन्मय होने की कोशिश करते है. कुछ 
याचना नहीं करते, खिफ उसमे तल्लीन होना चाहते हें 


यह श्रव्यक्त की प्रार्थना हे | 
इस्त के लिये भगवान कहते हैं --अव्यक्त की. उपासना 


में क्कश हाता है, कर्यो कि यह कष्ट साध्य है | चार प्रकार 
के भजन क एने वाले दःवी, जिज्ञाउु, स्वार्थी और ज्ञानी में 
ज्ञारीश्रेष्ट हैँ । दही अव्यक्तकी उपासनाकर सकतेहें । दूसरी 
बात यह हो सकती है कि हम परमात्मा की बनाई हुई खि 
की भक्ति कर । र्इष्टि में सर्वोत्तम वस्तु मनुष्य है. मजुष्य 
मातर की निष्काम सेवा ही भगवानकी भक्ति है । 'ते प्र।प्नु- 
यन्ति माप्रेच? वे मी भगवान को प्राप्त करते हैं । 
भगवान ने भक्ति की चार श्रेणियां बताई हैं 


२. दूसरे सिद्धांत वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान है, इस विवय में 
भगवान कहते है--'कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माच्तर 
समुद्भवं’ वेद को ईश्वर से पेदा हुआ जान । धेदानां 
सामचेदो5स्मि! कह कर भी वेदज्ञान स्वीकार किया दे । 
त्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरः’ आदि बाक्योँ से 
स्पष्ट होता हैं, कि अशयत कृष्ण वेद को त्रेदिक धर्मियों के 
सप्रात ही मानते थ । 

तीसरा खि 


4 
म 


त 'जीवन कममय हेँ'--जव तक 
जीवन हैं तब तक ज्ञानयुक्त कर्म करना जरूरो है। गोता 
का तत्व इसी सिद्धान्त में छिपा है । खव ब्रह्मज्ञान देकर 

भी भगवान अज्ञु न को युद्ध के लिये प्रेरित करते हैं अर्थात्‌ 
भगवान कर्म को विशेष महत्व देते हैं । 

४, चोथा जीवन शरीर दुद्धि मन ओर आत्मा के 


| समुदाय का नाम हे. सिद्धान्त है | इस लिये इन खब का 


एक साथ उज्बल होता आवश्यक है। वेदिक धमे का उदेश्य 
यही है कि शारीरिक सामाजिक आत्मिक उन्नत साथ २ 
होनी चाहिये । इसका दूसरा अर्थज्ञान और क्म का 
सस्ुच्चय ही मचुद्य का ध्येय है--कूुष्ण कहते हें-एकं 
सांख्यं व योगं च य पश्यति स्र पश्यति" दिल दिमाग 
का इकट्ठा कास करता ही मद्रुष्य जीवन को साथक 


| बनाता हें | सूखा ज्ञान या विचार रदित कर्म दोनों 


१. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय-मेरे मे | 


ही मन ओर वद्धि लगा 


२, "अभ्यासयोगेन ततोमामिच्छाप्त धनंजय'-अभ्याखर | 


ड्च्च्य्द 


योग से मुझे प्राप्त करने को इच्छा कर | अर्थात राजयोग 
( यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा; ४५न 


समच ) को. करता छुआ सुभ प्राप्त कर 
३. “'मत्कम परमो. भव’ राजयोग में असम्रथ हे, तो 


मेरी प्राप्ति के लिये शास्त्रों में बताये, ज्ञान, ध्यान, भञ्जन, 
पूजापाठ अदि २ का आचरण कर । 

४. यह भी न कर सके तो 'सव कर्म फलत्यारा? 
"ततः कुरुः यतात्मानः कर्मं फल की इच्छा न 
करता हुआ लोकोपकार में जीवन बिता दे । परन्तु इन सच 
को करते हुये श्रद्धा का होता आवश्यक है । 

दूसरा साधन खत्पता पाण्‌ ड 
रहित होकर हमें परमात्मा का शुभ दर्शत हो सकता है । 
तीसरा साधन आत्म खमपण है। 
भगवान कहते हैँ-'स्ंधमोत्‌ परित्यज्य मापेक शरणं ब्रज्ञ ।? 
यह आत्म समपण है | भक्ति तत्र तक उपलब्ध नहीं हो 
कती जब तक श्रद्धा, खत्यता, आत्म सम्पण तीनो गुण 
हृदयंगम नहीं हो जात । यहो भक्ति माग है । 

अब गीता और वोद्‌क धमं की तुलना कर अपने 
निवन्ध को समाप्त करू गा 

१. वेदिक में ईश्वर जीव प्रकृति को अनादि कहा 
है, तथा इत सत्र को अलग २ खत्ता मानता हुआ वह 
ब्रैतवादी धमं है । गीता में भी 

प्रकृति पुरुषं चैच विध्यतादी उभावपि' 
प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा है। तथां 'उत्तमः 
` पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः से परमात्मा को कह कर 
चेतवाद्‌ को स्थापना का है । 


~ 
fe 
ठ । 


व्य उघ हे। 


५, पांचवां सिद्धान्त हे-प्राणीमात्र को सोचा तथा 
उसफे साथ प्रेत हो इश्वर को सेवा तथा उसके साथ 
प्रेम करना हे-गीता में--'अद्दे छः खवंभूतानां मैत्रः्करुण 


पव च' इसो सिद्धान्त का द्यातक हे। 


६. छुठ। वणव्यचर्था गुण कर्मानुसार हे। भगवान 
ह्‌ते 


a 


चातुर्वण्यं मया सष्टं गुणकम विभागशः? 
चारो वणां को गुण कर्मानुसार मैंने बनाया है । 
इस प्रकार गीता वैदिकधर्म फे मुख्य २ सिद्धान्तो 
को रूपए्ट करने पे घिशेष रूप से सहायक हे । 
गीता का अधिकतर क्षेत्र माजुषी प्ररकति के अनुकूल 


हे शोर इस लिये इस ग्र थ क! प्रचार खारे संसार में हे। 
जितती बार इसे पढ़िये यह ग्रन्थ नये विचार ओर नइ 
भावनःये पेंदा करता हे । 
गरुकल समाचार 

ब्र० दयानन्द १२ श्रेणी ऋMषम उवर, ब्र जगदोश ११ 
श्रोणी ब्रश, ब्रश सत्यानन्द ५ श्रेणी मलेरिया ज्वर, ब्र० 
धर्मेन्द्र ४ श्रेणी मलेरिया उवर, ब्र० विद्याभूषण २ श्रोणी 
मलेरिया उपर, ब्र० सोमदत्त २ श्रोणी मलेरिया उग्र, न्र० 
मनमोहन १ श्रोणी चोट, ब्र० रूपनारायण २ श्रेणी चोट, 
ब्र० रामचन्द्र १ श्रेणी चोट, ब्र० सूर्यप्रकाश ३ श्रेणी चोट 
ब्र० महेन्द्र ५ श्रेणी त्रण, ब्र० रामप्रकारा रे श्रेणी Mumps 
न्र० जीवन प्रकाश 8 श्रेणी Mp४ । ` 


उपरोक्त ब्र० गत सप्ताह रोगी हुए थे। अब सब स्वस्थ 
हैं। ब्र० दयानन्द तथा धर्मेन्द्र को अभी उबर है.। आशा है 
कि शीघ्र आराम हो जावेगा । आजकल वर्षाऋतु प्रारम्भ हो 
जाने से मौसम अच्छा होगया अधिकतम तापमान. 
१०३° फा०रहूता है |--- ० 
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ञ्ा रम्‌ ऋ 
““ब्रह्मचर्येण तपस्ता देवा सृत्युमपाध्नत”? 


Rez. No. A.2927 


एक प्रति क! मूल्य ए) 


[ गुरुङुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


सम्पादक--साहित्य रक्ष हरिबंश वेदालङ्गार 


चष ४ . गुरुकुर काडुग्डा 


ङ्गी, झुक्कबार २६ 


गुरुकुलों पर उमड़ती हुई काली घटा | 
( निदान ओर चिकित्सा ) 
[ ले० श्री दिनेश नर्मदा शंकर त्रिवेदी; अनुबादक-- 
श्री घमं राज वेदालंकार ] 
(४) 
गरुकल शशक्षा प्रणात्ला का मत स्वरूप 


का, आदश स्थान 

लुम होती हुई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की भावना को 
महर्षि दयानन्द ने फिर से उद्त्रद्ध किया ओर इसे मृते | 
स्वरूप देने का महान काय महात्मा झुन्शीराम जी के द्वारा 
हुआ । भावना को मूत स्वरूप देना :यह' किसी सामान्य 
व्यक्ति का काम नहीं। जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा की चारों 
तरफ कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती थी 'उस समय 
बकील सझुन्शीराम जी ने महर्षि दयानन्द की प्रेरणा को 
जीवन में ओत प्रोत करके तथा पण्डित गुर॒दत जी द्वारा 
दिए गए आदश शिक्षक बनने के सन्देश को ट्रदय में 
धारण करके एक इस प्रकार की रचना की जिसे बड़े से 
बढ़े शिक्ताबिज्न भी नहीं कर सके थे। जमींदार' मुन्शी 
अमनसिंह जी द्वारा दान दी हुई कांगड़ी गांव के पास की 
अरण्यभूमि में 'कुटियाए बना कर “फाल्गुन बदी १४, 
१६५८ की शाम को ४ बजे महात्मा मुन्शीराम जी ने भारत 
की अमृत बूटी का वपन्न किया । ब्रह्मचय, जाति रक्षा और 
धर्मोद्रार ये इस परीक्षण के मुख्य उद्देश्य थे । महात्मा जी 
' में अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के द्वारा गुरुकुल के जिस 
कलेवर को घड़ा था उसी के नमूने "र आज भी समस्त 
भारत में गुरुकुला की स्थापना हुई है। इसलिए हम इसी 
कांगड़ी गुरुकुल पर प्लुख्य रूप से विचार ' करेंगे । महात्मा 
जी ने गङ्गा नदी के किनारे को पसन्द किया। शहर के | 
बातावरण से बहुत दूर, इतनी दूर जहां कि संस्कृति को 
भरष्ट करने वाली कार्वोनिक' एसिड गैस बिलकुल न'लग ' 
सके जङ्गल में गुरुकुल की स्थापना की । भारतीय मस्कत | 
'में भागीरथी, हिमालय और छारण्य इन तीन का महत्व- | 
चुं स्थान है । प्राकृतिक सौन्दय से सम्पन्न इस प्रकार के 
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[ संख्या १३ 


= i कप जम लक कि लल 


स्थल को पसन्द करने वाले दिमाग़ .के आगे आज भी 


सहस्रा मस्तक मूक जाता है | अरण्य को नन्दनबन बना 


| कर वायु परिवतेन के लिए बहां बड़े बड़े बङ्गले बनवा 


देना सरल काम हे परन्तु हिन्दुस्तान के विविध भागों से 


| मां वापां की गोद में से उनके छोटे छोटे बच्चों को आक्र 


करके जङ्गल. की भोॉपड़ियों में बसा देने को काम जिसने 
किया है- बही इसकी कठिनाई को समझ सता है । 
महात्ग जी ने गुरुकुल के लिए जिस स्थल को पसन्द किया 
चह ठीक ही था। गस्कुल शिक्षा प्रणाली का परीक्षण 
अगर प्रारम्भ में सफल हुआ तो इसी स्थान के कारण । 
जैसी साधना करनी हा उसके अनुसार साधन, साधना 
का स्थान तथा साधक की मनोवृत्ति ये सब बातें जरूरा हें । 
महदषिं दयानन्द जी की प्रेरणा ब्रह्मचारी पैदा करने के 
लिये थी । उन्होने कमा भी प्रचारक पेंदा करने के 
कारखाने के रूप मे गुरुकुल के अस्तित्व को आवश्यकता 
अनुभव को हो--ऐसा किसी भी आधार पर नही कहा 
जा सकता | अपने आदश जावन से धमप्रवार का काय 
हो जाए तो भले हो जाए परन्तु गरुकुल को मूत स्वरूप देने 
में संसक्ति रक्षा ही मख्य उद्देश्य था । आयसमाज के 
आगे दो दृष्टि बिन्दु थे। १. संस्कृति रक्ता ओर २. घमप्रचार; 


अर्थात्‌ आयसमाज उस समय दो रूपों में प्रगट हुआ था 


संस्कृति रक्षक के रूप में और प्रचारक संस्था के रूप में। 
अग्रेजी शिक्षा में दीक्षित होकर जो महारथी धमंप्रचार के 
लिए निकले थे उन्हें अपने अन्दर एक कमी अनुभव होली 
थी । वे यह सोचते थे कि अगर हम गुरुकुल शिन्षा 
प्रणाली भें से गुजरे होते तो आज हम ज्यादा समर्थ होकर 
धर्म प्रचार कर सकते। पण्डित गुरुदत्त जी, पण्डित 


'.लेखराम जी तथा मुन्शीराम जी आदि महारथी बैदिक घर्म 


फे सन्देश को ग्रहण करके जब उसके प्रचार करने में लग 
गए तो उन्हें यहः मालूम हुआ कि एक ऐसी साधना और 
साधनालय की आवश्यकता हे ज़िस में से ऐसे व्यक्ति 
अन्म ले सके जिनमें हमारी कमजोरियां न हो। इतत सहा- 
रांथयों के सन में जो विचार आए होंगे उनका अनुमान 
करके शाब्द चित्र: के रूप में हस निम्त रूप में रख सकते 


हें-- “आज भारतवष के बालकों पर पाश्चात्यः शिक्षा का 


Fe . 
£ हि हि 


es. गुरुकुल 


की तह मां बाप पर जमी हुई है और उसका प्रभाव 


[|| बालकों पर भो पड़ता है। इसलिए ऐसे बालक को पैदा ' 
| | प्राचीन ऑर अवाचीन विभागों में विभक्त होकर चलत 


करना चाहिए जिसके मन पर वैदिक धर्भ की गहरी छाप 


_ _ ~ ww NN OE 
हो ऑर जो प्रगति बिरोधी विचारों के विरुद्ध क्रान्ति | 


हमारा तो ब्रह्मचये आश्रम बाल विवाह की भनी में भस्म हो 
गया ' हमारा गृहस्थ-आश्रम भी अनमेल विवाह की रङ्गभमि 
पर आकर अपना ज्ञणिक रूप खो चुका हे । किन्तु महर्षि 
| मे दैवी आदेश को ध्यान में रखते हुए जो कुछ बिगड़ा है 
|| उस पर अ'सू बहाना छोड़ कर जो कुछ बचा है उसी क 
हम सढुपयोग करेंगे | हम वानप्रस्थ ओर सन्यास आश्रम 


8 - र ° क हक 
| | >रता हुआ सवदमन ब्रह्मचारी के रूप में प्रगट हो सके । 


जबरदस्त असर पड़ रहा है । हिन्दू धर्म के विक्त संस्कारों 


| || का आश्रय लेंगे, परन्तु एक ऐसा आश्रम भी होता चाहिए | 


|| | | कस क अनुसार ऋषि द्वारा प्रतिपादित वणव्यवस्था की 
|| ओर वैदिक धर्म की उच्च शिक्षा लेकर जब संसार में आए 
| तो सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शद्र के रूप में 
| आए आर आदश गृहस्थ, आदश वानप्रस्थ ओर आदर्श 
|| सन्यासी चनें । इस प्रकार वेदिक धमे का समग्र विश्व में 
| प्रचार हो सकता है। महर्षि के सन्देश की मामूली सी 
|| चिनगारी ने जो आग हमारे जैसे अधरे पात्रों में सलगाई 


जसम से ऐसे बालक पदा हा जा आश्रम धम तथा गण | 


रचना कर सक | ये वालक ब्रह्मचय त्रत का पालन करके | 


स्थापना हुई थी | वाद में यह गुरुकुल अन्घेरी ( बम्बई 
होकर शुक्कतीर्थ में थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ। वह 
आठ वष तक नमदा नदी के किनारे पर गुरुकुर 


रहा । यह पद्धति अनेक आय भाइयों को ठीक प्रतीत न 
हइ इस लिए वम्बई का आय विद्या सभा ने सन्‌ १६३५ म॑ 
यह निश्चय किया कि प्रचीन विभाग को नावली में और 
अर्वाचीन विभाग तो घाटकोपर ( बम्बई ) में स्थानान्तरित 
कर दिया जाए । नावली में जब तक मकान तय्यार नहीं 
होते तबतक वम्बई का यह पुरान। गुरुकुल चरातर प्रदेश 
की आर्य समाज का देख रेख में आणन्द के वेदाश्रम में 
चलाय' जा रहा है | इस प्रकार बम्बई प्रदेश का यद्र 
पुरातन गुरुकुल अबतक भी अपनी निश्चित जगह पर 
स्थिर मकानों में “स्थितप्रज्ञ ? नहीं बन सका। देवलाली 
से अबतक इस गुरुकुल ने इतने स्थान बदले हैं इसीलिए 
यह गुरुकुल “प्रवासो? शुरुकुत्ञ बन गया हे। स्थल का 
निर्वाचन एक जरूरी चीज होते हुए भी बम्बई के आर्यों ने 


| उसमें परिस्थितियों के अनुसार जो वार बार परिवतेन 


| है वही आग अगर "हिरण्मय पात्रों में जलाई जावे तो | 


| उसकी गरमी सारे संसार में फेले बगैर नही रह सकती |? 
इस प्रकार के विचारों को नेपथ्य में रख कर गुरुकुल 


का मृत स्वरूप रचा गया आर सांस्कृतिक परीक्षण को 


| 


| 


साधना के अनुकूल उचित पुण्यभूमि को चुना गया | लेकिन ' 


बाद म वैयक्तिक अभिमान तथा मतभेदों के कारण ओर 


F श ~ = ~ 
गङ्का को बाढ़ वगरह के सबब से स्थान परिवतित +रके | $ र , 
पञ्जाब आदि अन्य प्रान्तौ के पद चिह्नां पर चलते हुए एक 


यहां से इस परीक्षण का दूसरा प्रकरण शुरु होता है । 
4 तंमान गुरुकुल वासियां के लिए गुरुकुल की पुरानी भूमि 
एक पुण्य तीथ के रूप में तथा आचाय श्रद्धानन्द जी के 
प्रतीक के रूप में अब भी जीवित जागृत भूमि हे । मेरी यह 
नम्र सम्मति है कि किसी भी परीक्षण के लिए स्थलों का 
परिवतन घातक सिद्ध होता है | इस गुरुकुल के विषय में 
' चाहे यह्द बात ठीक न हो किन्तु इतना तो अवश्य कहना 
पड़ेगा कि गङ्ा के इस पार आने से कई बातें बदल गई 
हुँ । पुरानी भूमि में रह कर जो ब्रह्मचारी स्नातक बने हैं 
उनमें अधिकांश हिम्मती, अच्छे तेराक तथा शहर के 
संपक से दर रहने की आदत वाले थे । अब इन बातों में 
कुद न कुछ तब्दोली अवश्य हुई है। इन्द्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र 
आदि गुरुकुलों के स्थान पर्याप्त उत्तम हैं । इन्द्रप्रस्थ में 
पहाड़ी प्रदेश होने से तथा पानी की कमी के कारण जो 
थोड़ी बहुत त्रटियां थी वे अब दर हो गई हैं । 
` बम्बई प्रदेश के गुरुकुलों के विषय में भी विचार 
“करनी अप्रासङ्गिक न होगा। बम्बई आये-प्रतिनिधि-सभा ने 
' लगभग ३० वपं हुए एक स्वतन्त्र रूप से एक गुरूकुल इस 


ih गुरुकुल को उ्वाल्लापुर ्रौर कनखल के पास लाया गया । 
। 
| 


स्वर्गीय श्री नित्यानन्द जी के हाथों से इस गुरुकुल की 


ग ER । सन्‌ १६१० में देबलाली स्थान पर | 


किया उसक। परिणाम आज हम देख रहे हें। गजरात के 
कवि सम्राट न्हानालाल जी ने बातचीत के सिलसिसे में 
मुझे कहा था कि जुह के पास इस ग॒रुकुल के लिए जगह 
लेने का विचार स्थगित कर दिया गया--- यह आयसमाज 
की बड़ी से बड़ी भूल थी । अब यह जगह गुरुकुल के लिए 
अनेक प्रकार से अनुकूल सिद्ध होती । बम्बई प्रदेशा में 


| गुरुकुल की स्थापना से पहले गुरुकुल विद्यालय 
की योजना को पेश करते हुए स्वर्गीय 'प्राणजीवनविट्टल दास- 


गुप्त ने जां लिखा था बह अब भी मनन योग्य हे; इसलिए 
उसे यहाँ उद्धूत करता हूं:-- 
“हमारे प्रान्त के आय भाई बम्बई प्रदेश में बहुत देर से 


ऐसा गुरुकूल खोलने क। विचार कर रहे.हें जो गुजरातियों 
के अनुकूल पड़ सके । उत्साह के आवेश में यदि किसी 
महन्‌ काय को करने की हमारी इच्छ है तो इसके लिए 
दूर दाशता से काम लेना चाहिए । गुरुकुल खालना कोई 
सरल बात नहीं । बम्बई जेसे प्रान्त में शायद धन को 
कमी न हो परन्तु गुरुकुल के लिए हमेशा गुरुकुल -में रह 
कर काम करने वाले आदमी तथा योग्य आचाय शिक्षक 
मलन दुलभ हूं |?” 

इन उद्गारो से यह्‌ .स्पष्ट हे कि गुरुकुल यहद कोई 
प्राकृतिक सादय से विभापत स्थानमात्र हा नहा; कवर्ल 
बिद्वान्‌, सदाचारी आर ।ंनर्लोभो अध्यापकों से भा गुरुकुल 
नहीं बनता । ब्रह्मचा(र्‍यों का टो।लयाँ भा गुरुकुल नहं 
गुरुकुन का संचालन करने . वाली व्यवस्थापक सभा भ 
गुरुकुल नहीं । सिफ बालकों के माँ धाप से भी गुरुकुल 
नहीं होता, घन और प्रशंसा के ढेर से भी नहीं; प्रद्ुत 


इन सब अंशों के समुचित मेल के बिना किसी भी गुरुकुल 


का'स्थिर अस्तित्व नहीं हो! सर्कता। काई गुरुऊुल खराब 
स्थान के कारणु या स्थान की अस्थिरता के कारण अर्त 
होता दिखाई देगा, कोई गुरुकुल. ब्रह्मचारियाँ को संख्या 


घटने से बन्द होता मालूम द्वोग[। कोई; गुरु, उत्तम 
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शिक्षा तथा शिक्षकों के अभाव में लुप्त होता प्रतीत होगा | 


परन्तु इतना तो ठीक है कि सिफ धन के अ्रभाव के कारण 
कोई संस्था खतम नहीं हुई जाती; किन्तु सच्चे उत्साही 
व्यक्तियों के अभाव में ही संस्था की पूर्णाहुति होतो है । 
वम्बई प्रदेश के एकमात्र गरुकल को 'प्रवासी? के रूप 
में देखकर माघ सुदी १३, सम्वत्‌ १६८० के दिन गुजरात 
गुरुकुल सभा की तरफ से स्वामी श्रद्धानन्र जी के हाथों 
पूर्णा नदी के पुण्य तीर पर सुपा गांव के पास “सुपा 
गुरुकुल' की स्थापना हुई । यह्‌ विद्यामन्दिर गुरुकुल विश्व 
विद्यालय काङ्गड़ो की शाखा के रूप में 
अब भी इसी जगह इसी रूप में इसका अस्तित्व उज्वल 
रूप में चमक रहा है | सुपा गरुकुल का स्थान उत्तम है। 
बम्बई प्रदेश में तीसरा गुरुकुल सो राष्ट्र ( काठियावाड़ ) में 


मातसुदी १४ सम्त्रत १६८५ ( महाशिवरात्रि के) दिन बोड़दा | 


आयकुमार महासभा के द्वारा भावनगर से १८ मील दूर 
सोनगढ़ में स्थापित किया गया । प्राक्ृतिसोन्दय, जलवायु 


आदि की हृष्टि से यह स्थान उत्तम है ओर सोराष्ट्र का | 


केन्द्र भी हे। इसके अतिरिक्त भज से १६ मील दर 
ईश्वरसागर के तीर पर इंश्ररराम जी गुरुकल की स्थापना 


माघ सुदी ५ सम्त्रत १६:३ ( वसन्तपञ्चमो ) के दिन हई | 


थी । सूपा, आनन्द, सोनगढ़ इन तीनां गुरुकलों के परिणाम 
स्वरूप स्नातक प्रजा के आगे उपम्थित हुए हैं 
गरुकल अपने स्थिर स्थान में एक दशादि 
गुरुकुल के रूप में अपने कायक्रम को पूरा करने की 
तय्यारी में है।इस पूर्णाहात का कारणा नहीं है 
कि सोनगढ़ का स्थान खराब है । सुपा गुरुकल का स्थान 
भी पर्याप्र अच्छा है ! इस समस्त विवेचन के आधार पर 
साररूप में निम्र परिणाम निकल सकता है:- 


यह 


[ १ ] गुरुकुल के लिए स्थान शहर से दूर होना जरूरी | 


है परन्तु बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए । 

[ २] यह स्थान नदी के किनारे होना चाहिएः-- 

[ ३] यह स्थान प्रकृति सौन्दये से सम्पन्न 
चाहिए । 

[ ४ ] ऐसा स्थान होना चाहिये जहां मलेरिया आदि 
बीमारियां न फेलती हाँ । 

[ ५] पास में अगर सड़क हो तो गाड़ियों और 
आदमियों के आने जाने से शोर होता है ओर धूल उड़ती 


इसलिए यह स्थान सड़क से दूर होना चाहिए । 
[ & ] एक बार स्थान निश्चित करके वाद उसे बदलना 
नहीं चाहिए । 


प्राच्य ओर प्रतीच्य 
[ ले० श्री ब्‌० भीष्म देव ] 
सर राधाक्रष्ण ने टेगोर के कार्यों के मूलतव्व को गिनाते 
हुए कहा था:-- (२). 
( १ )“्रध्यात्म अन्तिम सत्य है और उसकी प्राप्त के 
लिये सत्यनिष्ठा एवं अन्तः जीवन का निर्माण होना चाहिए |! 
(२) “केबल नेतिवाद या सन्यास से सार्थकता 
नहीं है, परन्तु पवित्र और परिपुणं जीवन के विकास की 
जरूरत है |” 
(३) “भद्र और अभद्र— दोनों के प्रति समभाव 
की प्रत्यक्ष भावना होनी चाहिए ।'? 


होना 


प्रकट हुआ ओर | 


सोनगढ़ | 
बताकर | 


“आज प्राच्य को अनेक पुरातन वस्तुए' नष्ट होती जा 
रही हें ओर हजारों नई पेदा हो रही हैं । ऐसे सन्धिकाल में 
इस सञ्च जीवन दृष्टि की जरूरत हे |” प्राच्य ऑर प्रतीच्य 


| के सम्मेलन में भी कवि हृदय सत्यं, शिवं सन्दरं को ही 
देखता है । वह लिखता है 


| “हम समभते हैं कि संसार में स्वस्व की लड़ाई 


हद 
रही हे-पर यह हमारा अहंकार है, वास्तव में सत्य की 
लड़ाई हो रही है |” 


“जो सबसे श्रे है, सबसे पृण हे, चरमसत्य हे. वह 
साव जनिक हं और वही बहुत से आघात संघातो के बीच 
से ऊपर की ओर उठ रहा हे। हम अपनी सारी इच्छा से 
| सत्य को जितना आगे की ओर बढ़ा सकेंगे उतनी ही हमारी 
चेष्टा सार्थक होगी । उसके विपरीत चाहे व्यक्ति के खयाल 
से हो, या जाति के खयाल से हो अपने को ही जयी बनाने 
क चेष्टा का संसार के विधान में कुळ भी महत्व नहीं है |? 
। “भारत वर्ष का जो इतिहास संघटित हो रहा हे 
| उसका अन्तम लक्ष्य यह नहीं है कि हिन्द ही बड़ेहों या 
| कोई दूसरा बड़ा हो | भारत वष में मनुष्य का इतिहास एक 
विशेष साथकता की मूर्ति धारण करेगा और परिपणता 
का एक अपूण आकार उसको सारी मनत्र जाति को 
सामग्री वना डालेगा ! इसकी अपेक्ता कोई भी छोटा 
अभिप्राय भारत वप के इतिहास का नहीं हो सकता है । 
इस परिपूणता की प्रकृष्ट प्रतिमा गढ़ने में यदि हिन्दू 
मसलमान या अंग्रेज अपने वर्तमान आकार प्रकार को 
| एक दम लुप्त कर दे; तो उससे उनके जाति-अभिमान को 
| अकाल मुत्यु हो सकतो हे पर सत्य या मङ्गल का जरा 
| भी ह्वास नहीं हो सकता ।? , 
| 
| 
| 


विश्व कवि का हृदय, पव और पश्चिम के मिलन का 
| अन्तिम परिणाम मङ्ग्मय हो यद्दी चाहता है । पर, यह 
| मङ्गल कामना कैसे सार्थक हो सकती है ! आज तो प्राच्य़ 
ओर प्रतीच्य का परस्पर विरोध खड़ा हो रहा है। दोनों 
| अपनी. संस्कृति को उन्नत सममते हैं फिर इनका समागम 
ओर तज्जन्य परिपूर्ण सभ्यता केसे प्राप्त हो सकती है- 
चरम सत्य की उपलब्धि केसे हो सकती ह्वै। 
कवि इस विगेध में भी मङ्गल देखता हे। क्योंकि 
सत्य का विरोध करने के बाद उसके समीप हारने से ही 
गम्भीर रूप से सत्य की प्राप्ति होती है। वाद, प्रतिवाद 
संशय आदि सत्य विरोधी चीज़ों के आश्रय से ही सत्य 


की उपलब्धि होता है । 
कवि इतना कहकर बस नहीं करता । वह इस विरोध 


| के मूल में जाता है | पूव, पश्चिम क्षी जातियों का मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेपण करता है । दोनों के न मिल सकने का 
कारण बताता है । ( अ्रसमाप्त ) 

बिजयोत्सव--रामगढ़ कांग्रेस में चर्खा-प्रतियोगिता के 


लिए कुल के प्रतिनिधि रूप से त्र० शान्ति स्वरूप को 
भेजा गया था | आप उत्तम सूत की प्रतियोगिता में सब 
प्रथम आए हैं । चर्खा संघ की ओर से आपको चांदी का. 
चरखा दिया गया है । हमारे मान्य भाई पहले भी इस 
| प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेकर विजयी होते रहे हैं । 


इस विज्ञय के उपलच में एक सभा की गई और करतल. 


' ध्वनि के बीच में पारितोपिक दिया गया । 
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हि ¡ २६ आपाद शुक्रवार १६६७ 


स्नातको की कठिनाइयां 


( ्राचामे नयत जी ) 
गुरुकुल के सूनातर्को के जब कठिनाइयों और मुसीचतों 
के समाचार आते हैं तो उनसे हमेशा दुःख नहीं होता । 
कई चार तो उन समाचारों को छुन कर प्रसन्नता होती है 
यद्यपि साथ में सहानुभूति का भाव भी पेद। होता है और 


उन को कठिनाई को दूर करने के लये जा कुछ बन सके | 


सगर कुछ कर.डालने की इच्छा भी पेदा होती है। पेसी 
प्रसुतः तब होतो हे जबकि किसी स्नातक के कष्ट में 
पड़त कः 
आदि चते होती हैं जिनकी कि उन्होने अरुकुल मं शिक्षा 
> i < कि के 
पाई है | स्नातको ने मामूली दुनियादार लोगों जेला रहने या 


बन जाने के लिये तो गुरुकल मे शिक्षा पाई नहीं होती | 


इस लिये बाहरी दुनिया में जाकर उनका मु्तीबर्ता मे 
पंडना स्वाभाविक सा हे. पर वे उन्हें वे मसीबत समभे 
या नहीं यह दूसरी बात है । नीचे में दो सूतातक बन्य्॒रो 
के पत्रौ-के कुछ अंश उद्छ्त करता हूं जो अपनी कहानी 
अपन आप कह दगे | यह भी अच्छी यात है कि ये पत्र 
स्वभावतः लिखे गये हैं, पत्र लेखकों को यह तो कभी ख्याल 


ही नहीं होगा कि उनके इन पत्रों को प्रकाशित किये जाने | 


की कोई संभावना हो सकती है। 
एक स्नातक न्यु लिलते हैंः-- 


' “प्रेरे तथा घर के अन्य सदस्यो के बीच में उद्देश्य- | 
आदर्श, खभाव तथा विचारों का भेद तो प्रारम्भ से ही | 


था परन्तु कालान्तर में बह भेद घटने के स्थान पर छोर 
भी बढ़ता ही गया और परिणाम यह हुआ कि ६ मई को 
ईश्वर की ' बलीयसी इच्छा से प्रेरित होकर मैंने घर 
छोड़ने का विचार कर लिया, और २० मई को स्पष्ट तौर 
पर मझे घर छोड़ने के लिये बाधित दोजाना पड़ा ओर 
आज में वे घर द्वार के निराश्रय पड़ा हुआ हूँ । मेरे माता 
पिता को मुझ से प्रेम श्रवश्य है पर उनकी लाचारी बहुत 
ही दुःख जनक हैँ । परिवार से सम्बन्धित सम्पूणं सम्पत्ति 
के एकमात्र स्वामो श्री हैं जो रुपये को ही भगवान मानते 
हैं तथा क्रांग्रेस वालों को निकम्मा, मूख व धूर्त मानते 
हें । तथा मेरा एक भाई ्रागरे मेडिकल स्कूल में पढ़ता 
हे तथा ३ बहिने अविवाहित हैं इनके खर्च फे लिये उन्हीं 
का. मुखं ताकेना पड़ता हैं । ऐसी अवस्था में उनकी 


सहानुभूति के अतिरिक्त मु उनसे कुछ भी नहीं मिल 


Fp “Sth Wt) 


खाभाविक } 


सकता हैँ. 
[विक तौर पर विश्वास दिला 


i के त्य मागे र हूँ । ओर जिते में 
हक 5) रहते हुए जीवन तक देने में 


सग्ण उनको सत्पनिष्ठा कतव्यपरायणता | 


| संकोच नहीं करता हूँ भारत आज पद्दलित, गरीब 
व अत्वाचार पीड़ित है और काग्रेस ही एक मात्र संस्था 


है जो इस सम्य भारत की गरीबी आदि को हटा कर उसे 
| स्वतन्त्रता का ओर ले जा रही है । प्रत्येक सच्छे भारतीय 
| का कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के प्रति सहानुभूति, प्रेम 
| रखे और उनमें सम्मिलित होकर अत्याचार व पाप का 
सुकाबला करे । कांग्रेस का सदस्य होकर, सच्चाई, ईमान- 
। दारी फे साथ काम करना मैं पवित्र कार्य खमभता हूं। 

यदि तन, मन अथवा घन से या एक साथ तीना खे ही 

कांग्रेस की सेबा कः ना कोई पाप खमभता है तो उसके 
| लाथ मरा खमभोता हाना असंभव है । ऐसा ही में आर्य- 

समाज को भी समझता टें यहां का प्रत्येक आर्यसमाजी 

निःसन्द्ह यह समता है कि ये झनातक जी प्रथम आर्य 
| समाजी पश्चात्‌ कांग्रेसी हैं। इस स्नातक की आत्मा 
वैदिक धर्म से ओत प्रात है और शरीर मन सत्य मार्ग 
पर अविचल और दृढ़ रहते हुए अत्याचार के मुकाबले 
मे दृढ़ ओर हमेशा तत्पर हे । 

“यह उपरोक्त दोनों भावनाय गुरुकुल से ही मेरे 
| अन्दर पिदित हें और यही गुरुकुल की विशेषता है 
| पेखा मेरा विचार है जो शायद्‌ गलत भी हो सकता 
है । अस्तु ¦ 

` प्रपने विभिन्न स्वभाव के कारण आज में घर से 
पृथक हूं या या कहना ठीक होगा कि पृथक कर दिया 
गया हूँ | शहर में कई खञ्जनो ने अपने २ घर पर 
मुफे ले चलने के लिये जोर दिया हैं एक सज्जन तो 
| खहायताथ कुछ रुपये भी दे गय हूँ । पर में इन सहा- 
यतां को लते हुए हिचकता हुँ । दुनियादार आद्मियों 


का कुछ ठिकाना नहीं । 
आपके ऊपर असीम व सच्ची श्रद्धा ने भुझे हृदय 


| की पवित्र आवाज के साथ प्रेरित किया कि में आपको 
| अपवी अवस्था अवश्य लिखू और भविष्य के लिये 
अमूल्य सम्पत्ति प्राप्त कल । में इस नगर से ही हट 
जाना चाहता हूं | यहां रहते हुए घर वाला फे साथ स्पट 
च अस्पष्ट सम्बन्ध वना ही रहेगा ओर मेरी ्रात्मिक 
शांति म बाधा पड़ती रहेगी जो मुझ अत्यन्त दुःखदायी 
होगी | दो दिन के वाद मै आज अपने मामा के यहां 
भोजन कर आया हूं इस समय मेरे पाल कुल ६) हैं। 
दूकान में अभी तक इतने वर्षो जो कुछ श्राता रहा 
| सचाई के साथ पेखा २ में घर वालो को ही देता रहा । 

परिणामतः आज मेरे पास ६) झे अतिरिक्त और कछ नहीं 
है । घर से निकाल जाने की राम कहानी ता पर्यात लंबी 
तथा कूट नीति से भरी हुयी हैं उस का सम्पूर्ण उल्लेख 
इस पत्र में करना बहुत कठिन सथा आपके लिये अना- 
वश्यक भी होगा । संक्षेप एवं सार यह हे कि कांग्रेस के 
प्रति अत्यन्त प्रेम होने के कारण तथा अपनी श्रात्मा की 
स्वतन्त्र सत्ता समझने के कारण हो आज में घर से बाहिर 
कर्‌ द्या गया हूँ | तथा कुछ अपनी मूखंता या भोलेपत 
के कारण घर की कूट नीति का शिकार हो गया हूँ जिस 
का मुझे रत्ती भर भी दुःख नहीं है । और अपने मार्ग पर 
दृढ़ रहने का सकल्प कर लिया है |” 


| 
भ 


——e——————— 


Ms. 


गुरुकुख ५ 


अपने दुसरे पत्र मे वे लिलते हैं: , कि मरे झत्यु खींच रही है | ये-प्रजदूर कित ता काम करते 
| ~ ~ 


आपको पत्र लिबनेक्े बाद और पत्रोचर मिलते फे समय | 


तक के बीच के दिन मेर लिये अञ्चि पर'क्ता के दिन शर। | 


पर आपके प्रेममय आशीर्वाद एवं प्रभु की महान कृपा से 


सांसारिक आपत्तियां मुझे विचलित न कर खडीं। मेरा | 


विश्वास हैं कि में सत्य मार्ग पर था अतः प्रभु ने मेरी 
रक्ता की । आज मेरे पास १६).हैं जिन्हे सर्वःशत:-सांसा- 


रिक भाषा प्रेञअपना कहने का में अधिकारी हूं | पर सात- | 
सिक शान्ति अनी तक प्राप्त नहीं कर पाया हूं | विपत्षियों | 


में टढ़-अविचल, एवं स्वीकृत आदर्शा पर सर्वस्व होम 
देने को भावना गुरुकुल माता की महान गोद में हो मैंने 
ग्रहण की थी ' और शुरुकुल माता के-मेरे से पहिले 
निकने हुए-अनेक पुत्रों ने ( स्नातकों ते) आद्श-सत्य- 


सेवा मार्ग पर अविचल रहते हुए सांसारिक आपदाओं | 


को च्छ समझते हुए अपना दढ़ एवं स्तुत्य कदम आगे 
बढ़ा कर कुलमाता की अनुपम शान में कमी न आने दी । 
उसी तरह झुफे भी गर्व हैं कि खव कुछ विपदाय लेकर 


इस जगह मैने कुल माता का गोरव बढ़ाया है। धन | 


को ही खग कुछ समभने चाले स्वार्थो की दल दल? फंसी 
मेरे कुट्रस्ब की दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कडे पर शेष 
दुनियां के साथ २ वह भी मेरी ईमानदारी व सत्य की 


कायल है । अन्य दृष्टियाँ से घर के भंबर विशेष कर मेरे | 
बाबा मेरे से नाराज है | कया कि उनकी दृष्टि म रुपया ही | 


चाहे केसे ही आये-सब कुछ है तथा कांग्रेस. वाले बद्‌- 
माश व धूतं एव दुराचारी हैं । अस्तु । 


Aj 


“मेन यहीं पर एक जगह इन्तजञाश कर !लया 
द्धाय कुछ मेरे पस है। रोगियां को देखने लग गया 
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दकान का ढाँचा बदल गया हें। पहिल मे मज़ कुरसी | 


लगा कर डाकुर का तर . बैठता था तथा डाकुर का तरह 
हो प्रक्टिस करता था पर अब द्वाय थही हैँ नीचे फश 
ही दरी !बछ। कर बंठता र । पर इस शान्त वाता- 
वरण म कब तक ठहर सकू ग। कुडे कह नहीं सकता । 
सुफे परमात्मा और आपका ही केवल मात्र भरोसा हैं। 
मरे जीवन के सब से अधिक शक्ति सम्पन्न तथा क्रिया- 
शील युवावस्था छ दिन इसी भांति गुजरगे यह सोच 
कर बड़ा चढ्ना टोता हैँ । मेने गुरुकुल मे परिश्रम पूर्वक 
विद्याध्ययन किया योग्यता प्राप्त का पर सब वेकार जाता 
प्रतीत होती है । इस अवस्था में तो पशुओं की तरह 
पेट भरने के अतिरिक कुछ भी कर सकने में श्रसमर्थता 
सी अनुभव होती हे पर आपका ञ्रशीर्याद्‌ लुरे दिना का 
घीरता पूवंक मुकाबला करने के ।लये आदेश देता हे 
और सत्य भी हे विपदाओं से घत्ररानं वाल! शुरुकुल का 
स्नातक ही केस | गुरुकुल के स्नातक को पाप, कपट 
एवं अपकीति से ही घबराना चाहिये ।'” 
एक दूसरे स्नातक “आज कल दुनिया में कौनसा 
पेशा हैं जो उचित तौर से किया जा सकता है! इसका 
विचार करते हुते लिखते हैं: 
“फिर भी काम के लिये सोचता हूँ,क्या काम किया जाये । 
मैं देख रहा हूं, मनुष्य शरीर ।घस कर-काम करके शरीर 


हैं! देखकर आश्चर्य होता हे। में जव पूछता हुँ इतना काम 
केसे कर लेते हो तो कहते हैं और उपाय क्य। हे, आखिर 
पेट भी भरना हे ! तो- क्या मनुष्य का काम तन तोड 
परिश्रम करके भी भोजन ज्ञ॒टाना ही है-तो पशु से बढ़ 
कर चे क्या हैं ? काम के कारण हाथ उनके इतने बढ़गये 
हैं कि सिर की तरफ ध्यान देनेको उनके पास कुछ हे 
ही नहीं । तो फिर स्थल और खुदम का वे विचार क्वा 
कर ? और उनकी ज़िन्दगी पेसे ही बीत जायेगी । इस 
पर भी ये लोग भगवान्‌ की सृष्टि म॑ शामित हैं, इनका 
यह व्यर्थ दीखने वाला काम भी कोई अर्थ रखता हे यद्द 
मुझे पूण विश्वास हें। क्यो ? में नहीं जानता । 


| 


“शारीरिक श्रमके सिवाय और भो बहुत से काम हैं । 
व्यापार-में तो ब्यापारिक देश मं ही रहता हुँ । बम्बई और 
त्रोर भ्रहमदात्राद्‌ भो हो आया हं-किछीको भी कहां चेन 
है? उठते ब्रैठते यहां तक कि शाम को जी बह जाने के लिये 
बाग में सेठे हुए भी हजार दो हजार रुपयों की बातें रुकती 
| ही नहीं | जेसे-अनवरत बहती रहगी | व्यापार में ही चैन हो 
` तो फिर यहां अशान्ति क्यों!में तो देखता हूं-ब्यापारी भेड़ि 
। कोत रह शिकारकी दोह में रहता है ।ग्राहक को फंसाकर उस 

से अधिक से अधिक लाभ उठाकर एक लोलुप मज्ञा लेता 

है । अच्छा, यह मज्ञा है तो फिए उसके चेहरे की ज्योति 

लभी क्यों रहती है ? यथावस्थित लाभ लना शायद्‌ दुरा 
| नहीं ।...--- शायद पहले पहले व्यापारिक क्षत्र में आये 
| नौसिखिये ( \०४।८८ )को इस क्षेत्र में रहने वाला स्वार्थ, 
असत्य-ज़ब खंचते होंगे पर बोर बार दवाकर अपते को 
इस बारे में शंका-ल्दञ्जा-7हित कर लेने के बाद वह भी 
इस संप्रदाय ( 3८८, ) में का एक हो जाता है | में इस 
सार संप्रदाय के लिये कहता हैं क्यो कि में सोचता हूँ 
यदि इस क्षेत्र में मेरा प्रवेश हो तो में इख क्षत्र से प्रतीत 
साधु व्यापारियों जैसा नहीं ही होजाऊँगा--ऐसा 
समभता हूं | 


| 
| 
| 
| 
| 


“कहते हैं कि दुनिया सुख के पोछे दौड रही हैं। 
व्य।पारो भी क्या सुख की खोजमें धन कमाता है ? शायद्‌ 
कमाता हा पर अन्त में तो व्यापारो का उच्च श्य यह नहीं 
रह जाता लगता । यही उद्द श्य हो तो फिर अखुट धन 
सम्पत्ति होने पर भो सैर सपाटा ओर सिनेमा को छोड 
कर अपने भारी शरीर को लिये गद्दी पर क्यों बठा रहता 
हे? में होऊं तो आनन्द की खोज में शैली; का मुह एकदम 
खोल द..। एक बार देखू' तो यह आनन्द क्या है ? लाखों 
रूपये हैं पर इन्हें उपभोग करना भी नहीं आता । शाम के 
समय जब दूर दूर से बाग उन्दें-. डु ताते हैं, सिनेमा के 
]१०००/०४ चीख चीख कर पुकारते है, तब भी वे ग्राहक 
से उले रहते हैं यदद केसो जडता हे जो ५४४७५) 3. का 
ज़रा भी प्रत्युरार नहीं देतो । मेरे आनन्द का 'युवकः तो _ 
फडक उठे | पर तो भी जानता हूँ अन्द्र, बहुत अन्द्र 
जो एक व्याकुल पुकार है वह मुझे चैन नहीं लेने देगी । 

“रही नोकरी सो वह भी निर्दोष तो नहीं-पर उसके 


~ 


को केवल अन्नभर दे रहा हैं ओर फिर रोता कलपता है | दोष में शिनने नहीं बे गा | नोकरी करू -पर क्या-कौनसी? 
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नोकरी मिल भी जाय तो क्य। वह मेरे खिर और हाथ को | 
समतुलित रखने मं सहायक हो सकेगी-मे मनके अजु- | 


कूल होगी ? मन को-इस अबू को साथ ले चलना इतना | 


मुश्किल होता है कि मुभे हार मान कर बैठ जाना पड़ता 
है फिर भी श्रादेश दें ।., 


फिर दूस पत्र में इन्होंनेलिखा:ः--'मुश्किल में 


सबसे बड़ा आश्वासन हे । अन्तराल गुजर | 


जाने के बाद में अपने में स्कूर्ति, हल्कापन, कष्ठ सहने | 


का सामर्थ्य, बढ़ा हुआ देख रहा हूं। श्रव होता है कि 


यदि फिर एसा ही अन्तराल आये तो में किसी तरह की | 


शिकायत -नही करू गा चुपचाप खहूंगा और पुरारू'गा। | 


यह एक तरह की प्राणगत ( \।।॥] ) उत्छुकता प्रतीत 
होतो है | पर Now She has some thing 
new in lier store 0" Me.पुराना खेल चह शायद 
ही खेले। उस नये खेल में में श्रपने को उस रू लिश खोल 
दू और अ्रमीपला करता रहूँ । आपने नोक़रोकी जगह सेवा 
करने के लिये कहा है | नोकरी करना मुझ वेमे ही अच्छा 
नहीं लगता । मन लगे न लगे जवद्स्ती किसी तरह काम 
करके स्वामी को रिभाने में ही काम की इतिश्री समझना 
ल।ग कैसे कर लेते हैं? सेवा करनी चाहिये में स्वीकार 
करता हूँ पर हो सकता हे पूवंग्रहो के कारण में उसमें 
थोड़ी ?।८।१।।) देखता हूँ । काम करते समय भी सेवक 
को ख्याल रहता है कि यह्‌ सेवा हो रही है शायद पूरी 
तन्मयता नहीं आने पाती । में अपने लिये कहूँ जब में किसी 


काम में मग्न हो जाता हूं तो मुझे सेवा या नोकरी किस। | 


का भी ख्याल नहीं रहता, परिणाम का भी नहीं । परिणामके 
समय सेवक शायद्‌ उतने रस का अनुभव न कर सके । 
पर में तो बच्चों की सी प्रसन्नता अनुभव करता हूँ । 
हरेक को दिखाना चाहता £-टस्वो, यह कितना सुन्दर है । 
अह-का इसमे कितना भाग है में महीं जानता । सेवा 
की जगह समपंण मुभे अधिक पसंद है पर उसके लिये 
एक तो उपयुक्त स्थान कम हे ओर हमेशा मन मनाता 
मुश्किल दाता है । 

“संकरप बल को कमी का में अनुभव करता हूं । जिस 
को मैं स्पष्ट देखता हूं. फिर भले ही कठिन हो संकट 
के ज़ोर खे में पार कर जाता हूं पर जहां सफलता बहुत 
से श्रन्तराला के पीछे छिपी हुई होती है और मुझे दीखती 
नहीं बह! संकल्प काम नहीं करता, शायद्‌ कोई सहारा 
नहीं रहता इसलिये | एक के बाद एक काम करूंगा 
अनुभव बढ़ता जायेगा । रष्टि श्रात्ररणौको भेद सकेगी.श्रोर 
श्रीर संकल्प सारा काम कर देगा । केवल संकट्प को 
लेकर अंधेरे मं कूद पड़ना अ्रब तो भुश्किल दीखता ह। 
जो चीज सामने दीखती है श्रवश्यम्भावी हे उसके लिये 
संकल्प शक्ति से काम लूंगा ।” 

ह ने अपने पत्री में जो विचार प्रकट किये 


है. वे इसके उपल है कि उन्हें बाहर जाकर कैसी कैसी 


ती बतलाते हैं कि बाहर 


Kr उ [से कितनी i है जिल 
cir 5F [Bh eh 


| 


|| 


में श्वास लेने के वे गुरुकुल में अभ्याखी रहे हैँ । पर यासी रहे हे । पर इता 
घबराने की ज़रूरत नहीं है । यदि गुरुमुल के ब्रह्मच मय 
जीवन से उन्होंने कुछ भी तेज और शक्त प्राप्त की है तो वेर 
घबराव गे नहीं! इन दोनो बन्धु ने जो विचार स्वाभाविक 


तया प्रकट किये हे वे जैसे भो काम के हें । उनसे लाभ उठाया _ 
| ज्ञा सकता हे । इसी लिये इन्डें प्रकाशित करभे की इच्छा 
मु a | हुई । ये इस बात के भी द्योतक हैँ कि शुरुगुल की शिक्षा 
मां का हाथ हे यही मेरा ( अन्तराल में )| 


| आ गिरते । 


निर्थक नहीं जा रही । पर गुरुकुल की शिक्षा पूरी तरह 
सार्थक तो तब समझी जायगी जब ठुनियाउे यह माना जान 
लगेगा कि हमारे शुरुकुलोय स्नातक दुनिया की विपरीत से 
विपरीत अवस्था मं भी अपता उख ऊंची स्थिति पर कायम 
रहते हैं उसले नीचे नहीं गिरते, जिसमें रहने की उन्हाने 
गरुकुल से शिक्ता पाई होती हें. वर्षो तक, दीघ काल तक 
उस स्थिति मे स्थिर रहते हुये ओर आन वाल ए खं सब 


| कष्टो।,और आपत्तिथां को झलते हुवे भी अपने इस 
| तप द्वारा वे दूसरों को ही. ऊपर उठने को मज़बूर करते 


हें पर स्वयं कभी उनसे समतल होने को नीचे नहीं 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बाल 


शिक्षा का स्थान 
(as 


श्री वीरेश विद्यालङ्कार ) 


(४) 

पहिले कहा गया है कि वालकके श्रन्द्र कूछेक प्रवृ- 
त्तियां हैं जिन्हे समुचित गति-विधि देना बालशिक्षा का 
कर्रव्य होना चाहिये । बालक यदि अनुकरण का पुतला 
है तो उसे अनुकरण करने के लिये किस प्रकार की 
सामग्री प्रस्तुत की जाय यह शिक्षक को विदित होना 
नाहिये | उदाहरणाथ यदि बालक सचेष्ट और प्रयत्न शील 
है तो आवश्यक है कि उसकी इस प्रवृत्ति को छोटे २ 
उपकरण व प्रयोगों ढागा किसी अच्छी रचनात्मक दिशा 
में प्रोरत किया जाय । कितना शुभ हो कि यह रचना की 
दिशा ( केवल बना देना ) न होकर अपने अन्दर श्रांशिक 
कला को धारण करने चाला बन कर सफल रचना की 
ओर पग उठाये । कया चिकती मिट्टी से बनाये गये 
खिलौने,क्या कागज़ गत्तो से बनाये डिब्बे और क्या बालू से 
बनाये घर-गांव और किले सभी में बालक की रचनात्मक 
प्रवृत्ति को न केवल ठीक दिशा बताना ही ध्येय हो अपितु 
उसे सकल रचना बनाकर कला की चस्तु कहाने का भी 
प्रयोजन सिद्ध किया जाय । यहद सम्भावना करना कि ६-७ 
साल का बालक कलामय चस्तुप',रच सकता है शायद 
हमारी मौजूदा हालत में गलत दो, परन्तु दूसरे देशों के 
बालकों की कृतियों को जब हम ्रपनी आंखों से देखते 
हैं तो निस्सन्देह हमे विवश होकर कहना पड़ता है कि 
कलामय कृतियों के बारे म॑ उन वालको की सफल रचनाय 
हमें भी इस दिशा में प्रयत्न करने फे लिये प्रोत्साहित 
करती हैं । “वर्धा की हुनियादी तालीम की योजना में जो 
शिक्षा के व्यावहारिक पहल को पुनरुज्जीवित करने की 
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प्रयत्त किया गया है वह इस इष्टि से बहुत ही: उपादेय 
न कि ~ ~ 
हे कि इस से बालक की रचना शक्ति को कतःत्मक यार 


विकासात्मक तरीके से प्रोत्साहित कर उसे कृतिशोल | 


बनाने में सुन्द्रतम आयोजन हुआ हे।” “'प्राचोन काल में 


कृषि में-सोता कर्म द्वारा ” शिव्य को गुरु, जीवन को 
व्यावहारिक शिक्षा के साथ ही आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान 
करा देता था | परन्तु यह बात मोजूदा ज़माने में तो सच्च- 


मुच सफल सिद्ध हो सतो है यदि विद्वान्‌ लोग वधा। | 


शिक्षा के उद्योग घरन्धो ढारा तालीम देने की सूळ स्थापना 
को #पने परीक्षण और प्रयोगों वारा पुष्ट करके इसे उच्च 
शिक्षा के मंजिल तक पहुंचा खक । यही बात हमें 
बाल शिक्षा के बारे मं भी उतनी ही सत्य अतप'व उपयोगी 
दीखती है । चूंकि शिक्षा का उद्योगी करण हमारी मौजूदा 
हालत में हमें उपादेय दीखता हे इसका यह मतलब नहीं 
कि बौद्धिक तथा मानसिक शिक्ता शीली की बिलकुल उपच्ता 
कर दी जाथ, नहीं, कदापि नहीं, प्रत्युत्‌ इस शेली को 


अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने की ओर शिक्षकों तथ! / 


शिक्ता शाकियो का ध्यान आक.षत किया जाय | 
यह नियम कितना सत्य हे कि हमारा जीत्रन न 


केवल मनन-बिच।र-्रोर सप्रति से परिपुछ तथा निय- 
न्त्रित हो रहा है अपितु चेष्टा-प्रवत्त तथा कमं ढारः भो 
प्रगति शील बन रहा है 
समक कर क्यों न हमा! प्ररम्भिक व आदिम पाठ -या 
सबक स्मरति के साथ ही साथ ।क्रया में भी उतार जां ? 
"लदा सच बोलना चाहिये’ इस नियम का कुछ भी अर्थ 
नहीं यदि यह हमारे लिये व्यावहारिक नहीं अथवा व्याव- 


हारिक होने पर हम इसे जीवन में नहीं ढालते । इसी प्रकार | 


ब्रह्मचय साधन का नियम तथा सेवा धम आदि का हमेशा 
मनन-विचार कर लेना ही पर्याप्त नहीं जब तक कि यह 
नियम हमारे आत्मा ओर मन प्राण के सूक्ष्म विचारों से 
लेकर प्रत्येक बाह्म-व्यवह।र तथा कार्य में ठीक से 
नहीं उतरता | संक्षेप में हम इसे याँ कह सकते हैं कि 
बिचार ओर क्रिया ( [4८९-० ) फे पारस्परिक 
संबन्ध को उपयोग का कसोटी पर कक्ष! जाय जिसके 
कि व्यावद्दारिकता रूपो फल ( कर्मयोगा ) हमें सद्यः प्राप्त 
हो जाय । जिस प्रकार सद्व्चार की सऊलता उस ह प्रचार 
में हे इसी प्रकार सदिच्छ की सफलता भी उसके उद्योग 
मूलक होने मै समभी जानो चाहिय। यदि आप यह 
मॉन ले कि हिन्दुस्तान का हरेक बच्चा फिलासफर(द्‌ शंनिक) 
है तो इसके साथ ही यदि उसका दर्शनिकत। किख 
सद्योग व फलवंती क्रिया मे नहीं उतर सकती तो 
बेखटक यह समझ लीजिये कि ऐसे दाशनिक, अधकच रे 


कि,लासफर होंगे या काठ्पनिक जगत्‌ में विचरण करने | 


वाले कवि | शिक्षा की कलोटी ओर ख़ास तोर पर बाल 
शिक्ता की कसोटी तो यह ही होनी चाहिये कि न केवल 
बालक को पाठ याद कराया जाय, अच्छी बातों का अनु 
करण करना सिखाया जाय परन्जु उसको आंखों -हाथों र 
मन को इस प्रकार सधाया जाय कि वह अपने तश नकल 
करते २ कु रचना करने में . सतर्थ हो जाय । रचना से 


। इसी नियम की मान्यता को | 
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हमारा अभिप्राय मूर्त तथा अमूर्त दोनों. रचना है क्योंकि 
दोनों ही तगद्द की वस्तुओं को हमारे जगत्‌ में विद्यमानता 
है और इनके बिना हमारा काम तनिक भी चल नहीं 


, | सकता | बच्चों के भावोदोघन के लिये अच्छो २ कहानी 
शायद्‌ 'कभी वैदिक अऔपनिषदिक काल में गौपालाव | 


किस्से जीवन चरित तथा इतिहास-कथानक खुनाना 
कितना लाभ प्रद्‌ द्वोग/ यह बालकपन में शिवाजी की 
माता जीजो बाई द्वारा छुताये गये बीर रख भरे व्याख्यानां 
से साबित होता है। कथा कहानियों का ही प्रभाव 
विशेषतः बालक के मन पर अपनी पेसो छाप बिठाता है 
कि वह श्राजीवन अमट हो कर ही रहता है । रामायण 
तथा मह्दोभारत के आदश नायकों का चरित्र श्रवण 
बालकों को शीलवान्‌, वीर, यशस्वी सेवा और सोजन्य 
से यक्त बनाने में कितना काम कर सकता है यह शिक्षा 
शालाओऔ में केवल प्रयोग का ही विषय नहीं रहा अपितु 
स्वयमेव आत्मानुभव की चीज़ बन चुका है । 
गरूकत्न सप्तायार 

वाग्वर्धिनी सभा का जन्मोत्सव 

विश्रमाथ १२ श्रेणी मम्स, वीरेन्द्र १३ श्रेणी श्लेष्म- 
| उबर, सभासचन्द्र १ श्रोणी मम्स, धमवीर १ श्रेणी मम्स, 
योरोन्द्र २ श्रेणी मम्स, विश्वदेव ३ श्रेणी मम्स, वेदप्रकाश 
| ३ श्रेणी मम्स, परशु राम ५ श्रेणी चोट, राजेन्द्र २ श्रेणी 
| चोट, वेदप्रकाश ३ श्रेणी बण, बलराज ४ श्रणो मलेरिया- 
उर, वालऋष्ण ३ मलेरिया उवर, राजेन्द्र(बिदारी)२ मलेरि- 


| या-उबर्‌, दमनेश २श्रणी मलेरिया, सुरेशचन्द्र २ श्रोणी 
| अंजीण । 
गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगो हुए थे । अब सब स्वस्थ 


वर्षा ऋतु के कारण मौसम बहुत अच्छा हो गया है। 
गत सप्ताह की विशेषता वाग्वधिनी सभा का जन्मोत्सव 
| है। सभापति पद को श्री पं० इन्द्र जो विद्यावाचस्पति ने 
| अलंकृत किया। सेवे प्रथम पूव सूचना के अनुसार “प्रजा 
न्त्र और अधिनायक तन्त्र' पर वाद विवाद हुआ | 


ब्रह्म चारियों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। इसके 
बाद सरस कविताए' गल्प, तथा प्रहसन पढ़कर सुनाए 
गये । अन्त में सभापति जी ने समयोचित तथा ब्रह्मचा- 


रयां के साहित्यिक विकास के लिए कुछ त्रिशेष बातों 
की ओर ध्यान आकर्षित किया । आपने कवियों के लिए 


बिशेष रूप से कहा कि उन्हें अपनी: कविता की धारा को 
किसो वाद के भमे ले में न डालकर स्वच्छन्द रूप से बहने 
देना चाहिए । इसके बाद बाद विवाद में प्रथम तथा द्वितीय 


आने वले बक्ताओं को पदक दिये गये । प्रथम ब्रह्मचारी 


“बारेन्द्र तथा द्वितीय त्रह्मचारी उदयवीर और वेदरांज रहे। 
सभा बड़ी उत्तमता के साथ समाप्त हई। इस को 
सफज्ञता क लिए सभा। के मंत्री गुरुदत्त जो हम सब के 
धन्यवाद के पात्र हैं । 

इसके बाद, शाम को मान्य पंडित जीका 

अन्तरराष्ट्रीय-परिस्थति पर बड़/ गम्भीर भाषण हुआ। 
गुरुकुलीय रक्षा सामति:-- 

इन सबसे अधिक सुख्य ब।त यह है कि गत सप्ताह गरुकुल 

| में रक्ता सशिति की वैठक हुई और इस में कुल वासियों के 


लिए सैनिक शिक्षा ( ड्रिल तथां लाडो झादि का अभ्यास ) 
अनित्राय करद्‌। गई हे । ब्रह्मचारो जहां इस बात को पहले 
ही से करते थे चद अब उपाध्याय अध्यापक स { 


कर्मचारी भी करने लगे हैं। अब यह कायै नियम 
सुचारु रूप से चल-रहा हे. । 
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[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का पुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरन्न 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 
हरिवंश वेदालङ्कार 
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[ संख्या १४ 


ल SN ज री रे F | tS फी क्रो ररे गो अपरौ च क 
- गुरुकुलों पर उमडर्त हुई काली घटा | रोशनी आती हो, रहने का आराम हो और प्राचीन काल के 


( निदान ओर चिकित्सा ) 
[ ले० श्री दिनेश नमंदा शंकर त्रिवेदी; अनुवादक -- 
श्रौ धर्मे राज वेदालंकार ] 
(५) 
( ख ) शुरूकुलों के स्थायी मकान 
किसी भी संस्था के स्थिर अस्तित्व के लिए संस्था फे 
अपने स्थायी मकान आवश्यक हैं । प्राचीनकाल में ब्रह्मच 
रियों के आगे राजाओं के मुकुट झुका करते थे, इस लिए 


गुरुकुर्लो की भोंपड़ियां महलों की अपेक्षा अधिक निर्भय | 


था सरत्षित होती थीं। परन्त॒ आज. राजा और प्रजा 


द्योतक हों इस प्रकार के मकान तो होने ही चाहिए । कब्रां को 
देश देशके स्थापत्य कलाविशारद हिन्दुस्तान 


सका क्या कारण है ? यहाँ की स्थापत्य कला 


' ने उच्च कोटि तक विकास किया था। गुरुकुलों के मकान 


चाहे सादे हों लेकिन उनकी दीवारों में से पाचीनता टपकनी 


चाहिए । ये मकान भव्य बेशक हों लेकिन इनकी रचन! को 


देखकर ' पाश्चात्या -की आँखें तो जरूर खुलनी: चाहिए । 


दोनों के हित एक दूसरे से टकराते हैं। अगर राजा प्रजा | 


के लिए हो तो जहां प्रजा की सन्तानों का शिक्षण होता हो 
वहां उनके रहने के लिए उचित प्रकार के मकान संस्था 


के संचालन का खचे तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री | 


राज्य की ओर से मिलने के कारण संस्था के प्रबन्धकों 
.. को किसी प्रकार की फ़िकर करने की आवश्यकता नहीं । 
अथर्ववेद में कहा हे--“ब्रह्मचर्यण तपसा राजा राष्ट्र 
विरक्षति” अर्थात्‌ ब्रह्मचय के तप के द्वारा राजा राष्ट्र की 
रक्षा करता है । जिस युग में समस्त राज्य की र्षा का 
आधार ब्रह्मचय होता था उस युग में ब्रह्र्चाश्रम के लिए 
स्थायी मकान आदि की समस्या का अबकाश ही नहीं था.) 
परन्तु अब तो यह कहना पड़ेगा कि संस्था के लिए स्थिर 
मकान अनिवाय हैं । गुरुकुलों के लिए किस प्रकार के मकान 
होने चाहिए? यह विषय विचारणीय अवश्य है । कई 
बिचारको का कहना है कि गुरुकुलों में मकानों के पीछे 
जो खच हुंआ है वह ठोक नहीं | जिनके सामने प्राचीन 
काल के गुरुकुला की कल्पना है उनकी आज भो शुरुकुलों 
में झॉपडियां देखने की इच्छा हो यह स्व। भाविक है । लेकिन 
देश काल में जो परि4तन हुआ है उनकी तरफ भी ध्यान 
देना चाहिए। इतना तो ठीक हैं कि मकानों पर ज्यादा 
'खचे करने की अपेक्षा बालकों रूपी जोवित जागृत मकानों 
पर अगर यह खचे' किया जाए तो ज्यादा अच्छा है । 


इन मकानों में बहुत सूक्ष्म चित्रकारी और नकाशों का काम 
करने की जरूरत है ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं । 

स्वामी श्रद्धान्द्‌ जी ने गुरुकुल के मध्यभाग में जो यज्ञ 
शालाको रखा था इससे गुरुकुल की शोभा द्विगुशित हो गई 
थी । गुरुकुल में यज्ञशाला, गोशाला, धर्मशाला आदि मकानों 
का होना जरूरी हे, परन्तु कर्जा लेकर ये सब मकान बनाने 
से कोई संस्था स्थायी नहीं बन सकती ! संस्था को क्र धिक 
प्रगति से यदि प्रजा को संतोष होवे तो उदार दानो गृहस्था 
के हृदय में ज्योति प्रगट होती है और पररणामतः दान का 
प्रवाह फूट सकता है. । आचाय का निवास स्थान प्राचोन 
संस्कृति के सादगी के आदशे को प्रगट करने वाला होना 
चाहिए । गाङ्का के परले पार गुरुकुल काङ्गड़ा में तो आश्रम, 
यज्ञालय, खत्नानागार, तथा आचाय कुटी आदि इमारतें थो । 
इन सब में एक भावना ओतप्रोत थो । इस भाबना की 
उपेक्षा करके हम अधिक देर तक संस्कृति को रक्षा का दावा 
नहीं भर सकते । इन्द्रप्रथ फे मकान पहाड़ी मकान हैं। 
मुम्बई प्रदेश के गुरुकुलों में बिद्या सभां का जो गुरुकुल है 
उसके पांस तो अभी तक अपने मकान हैं ही नदीं । सुपा 
गुरुकुल के मकान गुरुकुल कांगड़ो की शैली पर मामूली 
परिवतन के साथ बनाएं गए हैं। सोनगढ़ शुरुकुल भव्य 
महल बनाने में भाग्यशाली हुआ है परन्तु उस के अन्दर अबे 


| “गुरुकुल? की आत्मा नहीं रही है और यह किसा प्रकार 


TR ¦ बस भा सकेगो यह बात शङ्कास्पद ' है । शरीर ब 
'स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, लील वाले न हीं, हवा ओर | ष "लनन 


रक F 
PHT ५ 
हि 


लेकिन आत्मा उड़ गई । 
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गुरुकुल के मकानों की दीवारों को किसी रंग से रंगना | 


चाहिए-उदाहरण के लिए पीले रंग से | प्राचीन स्थापस्य के 
विशेषज्ञ भारत में मोजूद हैं उनसे इस विषय में सलाह 
अवश्य लेनी चाहिए । अगर इस प्रकार किया जायगा तो 


मकानों को कत्रमता दूर हो सकती है, मकानों में 


| 


प्रावीनता का दशन हो सकता हे और अल्प व्यय से बडे | 


बड़े मकान बनाकर हम परिश्रम पूर्वक कमाए हुए जनता के 
पेसे को बचा सक | हैं । 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बाल 
शिक्षा का स्थान 


( ले०--श्री वीरेश विद्यानङ्कार ) 


( ५) 


बालक स्वसावतः . चञ्चल है अतणच परिवर्तन प्रिए | 
! में बालको की सहज चञ्जजता को दबाने की 


तथा श्रस्थिर मत्रि है । उसकी इस चञ्चलता में-भी एक 
प्रकार का विनोद्‌ हैं जो इछ चकश्चलता में अद्ोपन को. नहीं 


आने देता | चञ्चलता बन्द्र जैसे पशुओं में भी विद्यम'न | 


है-परन्तु वह औचित्य को अतिक्रमण कर जाने के 
कारण - बहुघ्रा- ग्रस्य रूप मे हमार) सन्मुख आती: 
हे ।_ वहुधा बन्दर'को न्यत्ता!- को प्रतिक्रिया 


मदरुष्य में उसे छेड़ते. मारते, भर्त्सना करने तथा उमे 


_ आर c ~ ~ 
चिढ़ाने मं होती है | परन्तु इसके प्रतिकूल बालक की | 


चअश्वुलता मनुष्य के विनोंद का सामान बन जाती है और वह 
उसे इत्तती प्रिय लगती है कि बह खहसरा उससे प्यार 
करने लगता है । इस प्यार करने की इच्छा को यदि समझ 
से काम में लाणा जाय तो बाल-शिक्षा के अनेक सुन्दर 
पाठ बन सकते हैं । वालक को खिलौने देने के साथ नाम 
बता कर उसे तल्वबाने से बालक का मनोरक्षन होना 
स्वाभाविक है ! ब्रालक का हाथ थाम कर उससे वर्णमःला 
के अक्षर अथवा गिनती के अड़ः लिखवाने से उसकी 
अंगुलियों >र हाथों में के गोल मोल संत्रालत में लिपि 
कला का प्रथम अध्याय अपनी झांकी दिखाने लगत! है । 
फूलं की बहुरड्री क्यारी में ले जाकर भ्रमण कराने से 
नाना रङ्ग रूप बाले सुन्दर फर्ला से उसको जानकारी होती 
है | हरे भरे खळिम्त॒त श्रान व भें के खेतों में खड़े हो कर 
चारो दिशा-इनकी उप दिशा और कोणों मं लक्ष्य कर के 


| सुधार की सम्भावना कम प्रतीत हाता 
| इलाज तो चञ्चलत -विक्षिप्तता-पठ नभीरूता आदि 


दिखाते से उसकी दिशा ज्ञान की सीम! बढ़ते के साथ ही: 


समीपता-दूरी ऊपर नीचे अदि व्यावहारिक दिशा 


बोधक परिभाषाओं मे उसका प्रवेश होता हैं ।-प्रातःकाल | 


का सूर्योदय श्रौर संध्या ऋ सूर्यास्त, सुनील आकाश की 
अनन्त नीलिम्रा का विस्तार-एक ह भपकी म ्रनगिनत 
तारो का आंखों  दीखना तथा प्रातः ्ओरोझल होना, 


प 


का भू व स्थिरता में ऊपर सिर किये खड़ 
का न्िम्नोन्मुख प्रवाह और वर्ना का 


पालता 'पोसता न द्ोगा। यह 


श्रादि म उदय और उसका निरन्तर बढ़ना- | 
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| हान को सस'वना हे | इस चञ्लता से उप्पन्न 


| ऊपर वन्द्र के संबन्ध मं कहा गया था वह 
| क्रिया यारी डार'-श्रमका, मार पीड कर सोधा 
| परन्तु यह इलाज मानवीय होने की 


गुरुकुल 
ज IE ~ - NNN 


करने में प्रकृत माता ने न केवल अपने अमूल्य वस्त्राभरण 
एरन्तु अन्तर की समस्त,भाव प्रतिमाओं को समर्पित करठस 
उन्प्रुक्त उदारता का परिचय दिया जिसे कि गुह्य 
विद्या-कोशों को शिष्य के सन्मुख खोलने बाले ब्रह्मदानी 


गुरु ही दिया करते हैं । : 
ऊपर कहा गया हे किबालक मे चञ्चलता होती 


ओर इसी कारण प्रारस्भ में उसके पदे २ विक्षिप्त चित्त 
विक्षिप्ता 
इलाज जो 
है प्रति- 
कर देन[। 
अपेकत्ता हमे तो पाश- 
। इस कारण इस से मानवीय 
है । मानवोय 
दोष के 
मेरी समभ 
चजाय उसे 
हमें रोचक परिरवंतनो के दायरे .म ले. जाकर चिनोदी 
बनाना चाहिये । यह ठीक है कि चञ्चल प्रकृति मनुप्य 
कुछ भी स्थिरता से नहीं कर . सकता । अर्थात्‌ कोई काम 
पूरा नहीं कर पाता, सब अधूरा ही कःता हें । निखन्देह 
ऐसपी चञ्चलता, दुर्ग ण है । यदि... बालक -में. भी इसका 
चीज हैं तो उसका इलाज अभी से आरम्भ होना चहिये । 
चंचलता. से विक्षिप्त चित्तता आती हे और इससे . कोई 
काम प॒रा नहीं हो पाता यदि कोई बालक पाठ को परा 
याद्‌ नहीं करता--अधूरा सा करता है--डिब्चे या खिलोने 
कभी पूर नहीं कर पाता-हमेशा श्रथकचोः- बना . कर छोड़ 
आता है-तकली से कताई करता छुआ तार झट भट. तोड़ 
कर उ-ह ठीक से नहीं जोड़ता, योग या ऋण का सवाल 
करते हुए अन्तिम अ्रंका पर पहुंचने की जब्दी में हमेशा 
गळती करता रहत। हैं तो यह सब कमियां उसकी चंच- 
लमा से उत्पन्न विक्षिश्त चित्तता का उदाहरण समभना 
चहिये । इन अधूरी आदतों को मार-ताड़ कर दबा. देने 
को बजाय शिक्षक को चाहिए कि बालक के अन्दर अति: 
चंचल बन रहे चचल खभाव को खोच समभ कर 
अथात्‌ जानबूझ कर स्थिर तथा शान्त बनाने का प्रयत्न 
क? । इस लिये उसको-चंचल स्वभाव को उत्पन्न करने 
वाली जब्दी को-स्थिर तथा शान्त प्रकृति प्राप्त कराने वाली 
देरी म॑ तथा पुनः पुनः पयवेक्षण श्रौर प्रतीक्षा करने की 
शिक्षाओं से इस प्रकार समभाना चुझाता चाहिये कि वह 
। खयमेव अपनी गलतियों को-कमी, को जानले और उन्हे 
| जान कर दुरुस्त करने का आदी हो जाय । 
| „ वह बालक कितना भला प्रतीत होगा जो कि श्रत्यन्त 
| चंचल होने की बजाय, शान्त-चञ्चल विनोदो का सूजन 
कर्ता हो | पठन भीरु होने की बज्ञाय पक बार खेलने में 
| खूब दिल लगा कर फिर पठन प्रारंभ करने में भी खेल 
कूद का उमंग को अपने साथ बताये रखता हो ।,यह. एक 


> 
[<] 


=F 


का इलाज शिक्षक किस्मत प्रकार से करे ? एक 


RS 
शक 
ig] 


विक अशिक दीखता 


मज को खोज कर उसका इलाज करना है । 


> 
दे 


क मौन, किस है ५ 08 को अपने सहस्नों प्यार | विचारणीय प्रश्न है कि बालकों को स्वच्छन्द क्रीड़ा-विदार 
उ है. बालक का | की बजाय पाठशाळा, शिक्षक का कमरा, तथा. रुकूल की 
आ बातावरण जिसको अपने शत शत हरुतो से सुजन | चहारदीवारी क्यों कारती सी है, कयो. भय दिर्ाती हे 


कया वह वहां पर जहां दसो भी सेंकडां बालक जमा होते हैं 
अपने घर का सा आराम और आनन्द अनुभव नहीं कर पाते 
या अपने मां बाप और भाई बहिनों का सा प्यार नहीं 
अन्नुसंव करते । होना तो यह चाहिये कि उन्हें इस बात | 
का विश्वास हो जाय कि अब जहां पर घर को छोड़ कर 
वह पहुंचाये गये हैं वह घर की न्याई या बृहत्तर घर की | 
भांति ही एक शाला है जहाँ कि वह धर फे उन खेलों और 
बितोदों से भी बढ़ कर हर्षित करने वाले खेलों को अवने | 
पाठौ में प्रति दिन पढ़ कर उतका क्रियात्मक अभ्यास 
करगे जिसके लिये यहद बिस्तृत शाला बनाई गई है। 
परन्तु देखा जाता है कि शाला का यह अभिप्रायं सिद्ध 
होकर बानकी के कोमल गनो पर जो कि ऐसे परिवर्तन क 
लिये तैयार नहीं होते उलदा ही प्रभात पड़ता ह रौर वह | 
पाठशालाओं ओर स्कूलों से ऐसे दर भागते हैं जैसे भेड़ें | 
ओऔर बकरियां उन हृदय हीन जड़ी ले जहां उन्हें लाठी के 
सिवाय और कळ नहीं मिलता ! 

घ्र ओर परिवार आनन्द ओर सुख का घाप होता हे 
तो श'ला का संसार भी खेल-कूद पठन-पाठन और 
रच ते सजन का सुवद आगार होना वाहिये। इसके लिये 
हए विद्यातय का वातावरण बनाना होगा, सोभी बालक के 
अभाव-अभिलाषाओं को पूरते के लिये, रुचि और रञ्जनी- | 
बत्ति का परिष्कार करने के लिये ओर इसके साथ ही अन- 
जाने में उसके मानस के म्रदु वस्तरों पर उन गुर्ण की 
अमिट छाप छाप विडाने के जिये जितक प्रचार के लिये 
विद्यालय की स्थापना हुई हैँ । आज हमारे देश म 
सहस्तो की संख्या में विद्यातय खुले हुए हैं पर उनके बारे | 
में यह कहा जा सकता है कि वह बालको की शिक्षा तथा 
उन्हें संम्भत बनाने के लिये नहीं है अपिनु कळ पहिले से 
निर्धारित पाठत क्रम को बालकों के कोमल दिमार्गो में ' 
उसने के लिये ही हैं । मन्‍्त्र-पूज।दि का स्मरण करना तथा | 
पठित पडो का घोखना अपने आप “मे काई बुरी चीज नहीं 
है परन्तु जब शिक्षा के पक गोण से अंग को समुची शिक्ता 
समक लिया जाय-तो यह खटके की बात है। शिक्षा का | 
ध्येय और . विशेषतः ,बाजशिक्ता का ध्येय तो यही - होना | 
चाहिये कि जिससे शिक्षार्थी के अन्दर निहित गण घमां. । 
ओर सुप्रबृत्तियो को खप्त॒ुचित- प्रेरणा मिले. कि जिससे 
उनकी गति विकाशोन्प्रुख हो। बाजको-की शिक्षा के बारे में 
जिस बात का ध्यान जरूरी है वह यह है।कि उनकी नाना: 
प्रक्षृत्तियों का अध्ययन करके उनको पूत्ति ओर प्रेरणा के | 
लिये किसी मूर्त उपादात का आश्रय लिया जाय । जैसे कि 
हमने प्रारम्भ में कहा था कि घोखना एक स्वग्यन्त्रों में | 
निबद्ध पेन्दरियिक क्रिया हे ॥ ( Moehanicnl repeti= | 
ion 0% bone.) यह कथन या जको के प्रसंग में 
नितान्त खंगत होता है। बालकों का घाखना मानसिक | 
क्रिया के खाथ स्पर्श करते हुए भी वस्तुतः  स्वरन्यन्धर-बाही * 
एक मृत क्रिया ही है | इसो नियम का अनुशीलन करके ' 
हमने बाल शिक्षा . के ,समूचे पाठ्यक्रम। को: सम्मुखीन 
( Dir७०6) तथा मूत रूप (०७४९७४८) देशे का 'प्रस्ताव 
किया है। क्यों कि.पेला करने से न केवल पाठ्य विषय 
दुरूद होने की बजाय सुगम हो जायगा परन्त बाल-लुद्धि 


> CD Ss “SES 


में समक न आने वाले विषय भी सुगाझ होकर साथ दो 
वालको के लिये मनोरञ्जक भी हो सकेगा | यह आवश्यक 
नहीं कि मृत पाठ ( ०९८४ ।८४४०॥४, ) पढ़ाने के लिये 
अ्पेक्तित सामग्री विदेशी घ कीमती ही खरीद कर लाई 
जाय परन्तु उन्हे प्रत्येक शाला के कर्मेक्रार' आवश्यक त।- 
नुखार स्वय भी अपन यहां उचित हाथ की सफाई ( हस्त 
कौशल ) के साथ निर्म््राण करने में सफल हो खकते हैं 
यदि उस .ओर भी प्रयत्न किया जाय। 

अन्तमं हम बालशिक्त। का विषय समाप्त करते हुए एक 


| नित्रेदन करना चाहते हैं । बालको की शिक्षा छोटे बच्चों 
' को पढ़ाने की कल! 


हें। इसे हर कोई नहीं कर सकता 
इसके लिये उपयुक्त शिक्षक की अपेत्ता है जो कि बाल 
स्वभाव और बाल प्रवृत्तियोँ से परिचित हो | उनकी 
अवस्था के अनुसार लिव्रा-पढ़ा सके। सतक सिस्र 
सके | बालकों के दिल और दिमाग और प्रायः शरीर भी 


' मोम से कोमल होते हैं । इस अवरूथा मं उनकी शिक्षा के 


लिये कठोर और कट उपायो की अपेक्षा कोमल ओर 
कपाल उपायो को बरतना हो श्रेयल्कर है । हम ताड़ता 
प्र लालना जो कि कठोर ओर सूद उपाय हैं दोनो को 
शिक्ता के क्षत्रमें मानते हे परन्तु साथ हो कहते हे 
कि बालक के दिल और दिमाग़ की कमता को समभने के 
लिये कोमल व्यवहार तथा सहानुभूति पूर्ण शिक्षण का 
सिलसिल। जारी रहना नितान्त आवश्यक है । यह बात 
कितनी तथ्य है कि गुरू की कृपा और दया से शिक्षा 
प्रात होनी सहज है परन्तु क्रोध और अक्षमाशीलता से 
नहीं । 


न] __ 
ग्रीष्म कालोऽयमागतः 
यह आतप है आया । 
संति के उच्छू वास वात मे 
विकल प्राण कुम्दलाया ॥ ` 


[दनकर के उन तृषित दयां न 
चीर सिन्वु सुखाया । 


यांग पुलिन-बन-वीथि राजि में 

घर्म जाल बिछाया ॥ 
गीत एक आकुल गांवों से | 

तत आह न आय, ॥ 
सत्या तृषा की करुण कथ। में 

मूक हूक थी माया ॥ 
मरणोन्मुख हो शुक शावक ने 

अश्न. आत गिराया ॥ . 
विह॒ल श्रान्त पश्चिक है च्रिन्तित 

यह आतप क्या लाया ॥ 
'जगा ग्रीष्प्र हे दिशा देश मे: Fi 

समय शुष्क {खाः छाया! ` 
; मानव. पुर निदाब ख.दारुण 

अग्नि ज्वाल झुलखाया,॥ 


ry Fit "द्विरेफ" FER 
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तरफ की वायु उधर खिच कर अःती है और आंध्री सो 
Orr चल' पड़ती है, उसी तरह हमारे न्द्रः, भय. के कारण 
ग[ रू के त्त जिससे हम डरते हैं उसके प्रति शान्यता उत्पन्न हो जाती 
4 जा | है जिस से सब तरफ से वह वस्तु हम पर चढ़ कर आने 
५ श्रावण शुक्रबार १६६७ = | लगती है | भयभीत या अस्त होने का मतलब ही यह है 
¦ कि जिससे हम डरते है उसके आने के लिये अपने अन्दर 
स्थान खाली कर देना । कहते है एक बार महामारी एक 
आत्मरत्ता # | शहर से लौट रही थी जहां दख हज़ार आदमी स बीमरी 
(a ort NF Mer 
ञ्र्र । उस्‌ चमच दिश हीं: ह 

WET ST SH Sabo! स्मे सो आदमी मार है, शेष & बार 8 सौ तो भय'ने मारे 
पंजाब के कुछ भागों खे लोग अपने घर छोड़ छोड़ | हैं! जंगलों का अनुभव रखने वाले लोग बताते हैं कि 
कर इधर आ रहे हैं। हरद्वार मं ऐसे, बहुत से परिवार | जंगली जानवर, विशेषतः शेर, तभी आक्रमण. -करता है 
आ चुके हैं | गुरुकुल मे ऐसे पत्र भी पर्याप्त मात्रा में आये | जब कि मनुष्य की आंख में भय के चिन्ह. प्रकट होते हैं। 
हैं जनम इधर आजाने को अपनी इच्छा प्रकट . की गई है | यदि मनुष्य निर्भय होकर उससे आंख -मिलाये तो .शेर 
ओर रहने का प्रबन्ध कर देने को कहा गया डें। यह सब जाता है | आक्रमण तभी होता है. जब आक्रान्ता ओर 
देख कर बड़ा दुःख होता है । पहिळा ख्याल तो मन में उसके शिकार का घन ओर ऋण का सम्बन्ध हो जाता हैं 
यह आता है “जनाब जिन्ना साहिब तो जबानी ही पाकि- भाव श्रौर अभाव का मेल मिल जाता  हैं। भय हैं डो 
स्तःन की बात कह रहे हें पर यहां तो वह खचरमुच किया | प्राणी को ऋणात्मक बना देता है. उस में अभाव उत्पन्न 
जाने लगा हें, समभा जाता है और कईआं न तो स्पष्ट कहा | कर देता है । कुत्ते से डरो तो बह और जोर से भौंकता 
कि असल मे मुस्लिम लाग भी पाकिस्तान, चाहती नहीं | है, डर कर भागो तो बह जोर से भौंकता हुआ पीछा भी 
हैँ ; यह तो केबल धमकी हैं या धमकी के लिय पक प्रति- , करने लगता है,नहीं तो दो चार बार भौंक कर चुप हो जाता 
योजना मात्र है, पर यहां तो हिन्दुओं की तरफ से इस है। निर्बल जब भय के लक्षण प्रकट करता है तो, दुष्ट 
पर अमल भी शुरू हो गया हैं ।? थह कितने दुःख और | बलत्रान्‌ को आक्रमण व अत्याचार के लिये प्रलोभित करता 

दुर्भाग्य की वातं है । मेरा जी करता है कि में इस सभय ' हे, ललचाता है । न भी आक्रमण करना हो तो उस 
पंजाब में जा बसू' और इन चाख के चषेत्रो में धूमू । मुझ | भय को देख कर आक्रतरण कने यो तेयार. ही जाता हैं । 
यदि शुरुकुलीय कर्तव्यों से छुट्टी दी जा सके तो मेरी | आज यही हो रहा है । लोगों ने भय के मारे भागना तक 
बहुत प्रबल इच्छा पंजाब जाने की है । ऐसे लोगों को मैंने | शुरु किया तो दूसरे मठुप्यों की .दबी हुई हिंसा वृत्तियां 
तो सदा यह सलाद दी है कि यथा शक्त वहीं रहो, अन्य | जाग गई, कयां को यह हालत देख लूटा याद्‌ आ गया, 
सब के साथ ही जीओ या मरो । पर यह स्पष्ट है कि उन | कइयों को इसका मोका मिल गया और क्यों. को ऐसा 
का यह भागना आदि सब कुछ आत्मरक्ता के लिये है, | करते क; साहस हो गया। नहीं .तो ,इन मतुष्यां की ये 

वर्‌ पाकिस्तान को योजना भी मुसलमान अपनी स्थिर | नीची ब्रत्तियां छुप्त पड़ो रहतो। 

खुरत्ता के लिये ही करना चाह रहे हैं। और में कहता हुँ | भय को छिपाने के लिये सबलता का ' प्रदशन 


ञः | 2 . 4 ऊ 
कम अर डी जीरा माने को सलाद देता हू बद भयभीत होना हिंसा को बढ़ता है और मूल रूप 
भी उनकी हिन्दुओं की ओर देश को. सच्ची सुरक्षा के | मोकहें तो।निर्यले दीना ही दिस को बढ़े ना हैंगी इसे लिये 
लिये दे रहा हूं । भयभीत न होना और अपनी सबलता को अनुभव 'करना 


| र दुम आत्मरत्ा करते हुए. गाखल में मधात तो | आत्म रक्षा का मौलिक इल/ज है। या हमें अपनी सब- 
नहीं कर र 
| लता का भान हैं, अत एवं हम निभय है तो:हम दूलर में 


निभयता 
WN OF | आक्रमण करने के भाव पेदा होने को'ही'योक दंगो। इस 
प्राक्रमण से आत्मरक्षा करने को प्रवृत्ति स्वाभाविक ' 


है । ह nl मी pe र ह गा Sn NS 
यह प्र व ; न रय द र a हे ैनावश्च खत | {लये पर्याप्त हो सकता है | यदि ये धारा सैनिक कवायद 
श्र हर रु ह 

व आक्रमण कॅसमय पर नानाविध क्रियाओंका रुप धारण | (था तैया:स्यां यह प्रकट करने के लिये हैं कि हम जागरूक 

करती है ।पर यह श्रात्मरक्ता हम किन्‍्दींभी क्रियाआं द्वारा कर srl NR 

या किन्ही साधनों द्वारा करें।इसके लिये जो सबसे्रधिक | नी मर र FS श्‌ ः है; सं i 

प्रतिकूल बस्तु है, और आक्रमण के।लिये जो खब से अधिक | है क ३ पर र र यंद मय 2 कर रे 
अनुकूल है वह है मय ॥ भयातो'आफक्रमण को निमन्त्रित | डुरा है; त्याज्य है । क्योकि कई बार अपने भय क छिप 
के लियेही ल का प्रदर्शन--द्खिवा-किया जाता हैँ 

करता है, कठिनाई व मुसीबत को श्रपनी ओर खींचता हैं। 0 क हल यला सी नए हे क 

आदि के कारण से हलके होने से बायु स (भय छिपता भी नहीं है। ।छुप। 
A गे लिये किये बल (/ ) के प्रदर्शन में से अलक झलक कर 
मणडल में की स्थान पर शन्यता पैदा होती दै तो चारों | यह बाहर दाखता है । और अपने अन्दर का-मन का” 
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लये कभी कभो अपने :वल का प्रदर्शन. कर देना ही . 


8 -- 


गुरुकुल 


5७ 


भय- तो अन्द्र अन्द्र अपता (आक्रमण को खींच लाने 
का।) काम: करता हा है। शुलतान म लागा ले >अपन 


घरो में लाहे के दर्वाज्ञा लगवाने शुरू. किये 
वहां की खरकार उन्हें. -तुड़त्रा रही हे | क्योकि 


ये लोहे के दर्वाज्ञो लगाना बल का प्रदर्शन नहीं. थः किन्तु 
लिपे हुए भयका प्रदर्शन था । मुलतान शहर में हिन्दुओं 
और मुसलमानों ने तलवार. भी बढ़ बढ़ कर ख़रीदीं । 
पहिले इसकी इजाजत दे दो गई थी-अब ये छीन लो 


गई हैं | यह सब भय झोग पराधीतता का खेल है। 
दोनों चीज साथ ही रहती हैं.। 
( क्रमशः `) 


छात्रटुति को आवश्यकता 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एक होनहार ब्रह्मचारो - के लिये 


ये | 


प्राच्य ओर प्रतोच्य 
( श) । 
[ ले० श्री ब० भीषम देव ] 

पाश्चात्य सभ्यता को लेकर जो अंग्रेज हमारे भारत 
वर्ष में आये और आज राज्य करते हैं वे अपने आश्रितो 
के अन्तरंग बनकर नहीं रह सकते। प्रजा के मनां के 
जानने की उपेक्षा करते हैं ।अंग्रेज उपकार करने से पीछे 
हटंगे किन्तु किसी प्रकार भी मनुष्य के पास जाना नहीं 
चाहेंगे । अंग्रेजों न अपने आपको हम लोगों के लिये 


| आवश्यक तो कर डाला पर प्रिय बनाने का आवश्यकता 
' नहीं समभा । 


| भा कारण हें 


एक छात्रवृति १९) मासिक की .आवश्यकता हे! बालक | 
सदाचारी, धर्मात्मा अपनी श्रोणी पें उत्तम तथा. अच्छा | 


ऱ्र्ारः > +4३ Nn ss ~ ~ 

व्याख्याता है | ८ म श्रणी मं पढ़ता हे उसके पिता 
धानाभाव के कारण शुल्क नहीं दे सकते 
पढ़ाना गुरूुकुल में ही चाहते हैं यदि कोई दानी विद्या- 


पर आ ग्रेजों को ही कमा देखने से यह विवेचन; पूरी 
टींहा पाती इन दोनों संस्क्रतियां का समागम अभी तक 
मङ्गल परिणाम क्यों नहीं ला रहा- इस में भारत वासी 
। हम अ प्रेज़ में जो सत्य हे श्रेष्ठ हे उसके 
साथ सम्पक नहीं करते | उन में हम वशिक्‌ भाव ही पाते 
हें। हमार' ओर उनका आफिस का सम्बन्ध हे आत्मो- 


। यता का नहीं । 


परन्तु उसे | 


मेल समान वल वालों में हो सकता हे । हमें म(नना 


| पड़ेगा कि भारत बासा दुर्बल हैं । भारतोय स्वयं ही दुबलता 


प्रेमी इख बझचारी की पढ़ाई का भार अपनी छात्रवृति 


देकर उठाना चाहें तो बड़ा उपकार होगा ! कम से कम 
सद्दायता भी धन्यवाद पूवक स्वीकार की जायगी । 
. ha € 
पत::--पं० सोमदत्त जी आचाय 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र, 


कर नाल | 


हंस, सुना, तुम चुगते मोतो 


सच घच मुझको अपनाओगो ? 
मेरे मानस मे आश्रोगे ? 
तुम क्या जानो, तुम्हें दुळाते झुझे मझिभक कितनी है होती ! 
हंस, खुना, तम चुगते मोती ? 
(२) 
मेरा. मानल जलता रहता ? 
शोले लाल उगलता रहता ? 
वहां रहोगे ? क्या खाओगे ? यही सोच चेतनता रोती ! 
हंस, सुना, तुम चुगते मोती? | 
(३) 
त॒म मुझको कहते पत्थर दिळ £ 
मिम्तु बचा भो क्या मेरा दिल ? 
पिघला इसे, तुम्हारे हित आंखों में सतत बनाता मोतो | 


हंस, सुना, लुम चुगते मोती । 


—सतव्यभूषण योगी? 


= ~ ~ है oe ~ ~ गज 
क वशाभूत हा गय ह। व अग्रजा क सामन दान द्दा जाते 


हैं यह-दोनता भारतीयों ने अपने आप पेदा का है। 


| आज भी भारत में उच्च वण के लोग नोच वण के लोगां 


से दीनता करवाते हें। यहीं से उच्च वर्णा में भी दीनता 
। यही दीनता अंग्रेजों के सामने जाकर प्रकट ददो 


आगई हे 
जाती है । 
'प्रवतक हमने अपने आप का मनुष्य नीं बनाया । 


| अतः वःचोन्द्र कहते हें- “ज़बतक हम व्यक्तिगत या 


सामाजिक मूढ़ता के कारण अपने देश के लोगों क प्रति 
मनुष्योचित व्यवहार न कर सकेंगे, जबतक हमारे देश 
के जमींदार. अपनी प्रजा को अपनी सम्पत्ति का अङ्गमात्र 
न समझेंगे, हमारे देश का प्रबल पत्त दुबल को. पैरों नीचे 
दबा रखने को ही सनातन रीत सममेगा, ऊंचे बणे के 
लोग, नीचे वणे के लोगों के भ्रति पशु से भी अधिक 
घृण्‌ करेंगे तब तक हम अग्रेजों से सदू व्यवहार पाने 
का दावा नहों कर सकेंगे, ओर हम अंग्रोजां .की प्रकृति 
को खच्चे भाव. से. नदीं जगा- सकेंगे, ओर भारत बष 
बलजित और अपमानित हो होता रहेगा ।”' 

“हस अपने मनुष्यत्व के द्वारा उनके सनुष्यसल्य को 
जगावेंगे। इते छोड़ ' सस्य ग्रहण करने का और कोई 
सहज रास्ता नहीं है! । 

इस लिये हमें मनुष्यत्व को प्राप्ति के लिये साधना 
करनी होगी । हमें एकान्त म जाकर अपने आत्मा को 


¦ शिज्षित करना हागा। हम सत्र होकर. हो सबल के 


साथ मेत्री'कर सकते हैं | तब ही. हमारी सभ्यता पूण हो. 
सकती हे । ओर हम मानव जाति को. शान्ति प्रदान करने 
वाली संस्क्रति का निर्माण कर सकते हैं|  _ 
पूव को अपने श्राध्यात्मज्ञान का अभिमान, है । वह 
आध्यात्म. के प्रति. बहुत, अधिक, . मुक _ गया 
है। पर, यह ध्यान. सखन. चाड्रिए अधि 


~ 
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पार्थिव परिस्थिति कोःसिद्ध किये बिना आध्यात्मिक अथ 
सिद्ध नहीं हो सकता | केवल मात्र आध्यात्मिकता कुछ 
नहीं कर सकती । यदि 'पाश्चात्य संस्कृति बैषयिकता से पृण 
ह्वै तो पूवे को आध्यात्मिकता की इसके साथ संगति होनी 
चाहिए । पूवे और पश्चिम का; आध्यात्मिकता और वैप- 
यिकता का पृण समन्वय अवश्य ही करना पड़े गा क्यों- 
कि आत्मा मन फे द्वारा ही देह में रहकर कार्य करतः है । 
यदि पाश्चात्य संस्कृति भोतिक बादी हे तो. आध्यात्मवादी 
पौरस्त्य संस्क्रि को उसका. सहारा. लेना पड़ेगा। आत्मा 
भो तिक देड परे ही आश्रित रहकर कर्म करता है । 

भोतिक आविष्कारों के मद से मदोन्ध प्रतीच्य अध्यात्म 


में रमणा करने वाले भारत पर आज़ शासन कर रहा | 


हे । सदियों से भारत कुचला जा रहा हे-पर उसका 
अस्तित्त्र आज भी हेः क्योंकि उसमे आध्यात्मिकता का स 


बल: है जहाँ पश्चिम का पशुबल पहुंच नहीं सकता। पशु | 


बल का लकर प्रताज्य भारत पर ्राक्रमणा कर चुका हे | 


अब भारत को उसका प्रतिकार आत्मबल से ही करना 


दरोगा | प्रतीच्य पशुता ही करेगा, बह अपनो पशुता नहीं | 


छोड़ेगा तो भारत भी अपनी 


आध्यात्मिकता नहीं | 


छोड़े गा। आखिर रनों में सन्धि हो जायगी और एक चिश्व | 


७ © > 
संस्क्रति का आविभाँव होगा । 
ऋडयों का विचार है कि भारतीय सभ्यता अपने आप 


~ © ८ ~ 
में पूणा है, उसे किसी अन्य सभ्यता की आवश्यकता नहीँ । | 


पर, यह संकीणता है | यदि यह बात सच हो कि हम जो 
कर सकते हैं वह पहले ही किया जा चुका हे तो फिर 
हमारा-सँसार में आना-व्यथ होगा | कई सोचते हैं कि 
प्राच्य आर प्रतीच्य का कभी संगम हो ही नहीं सकता। 
पर उनको ध्याने रखना चाहिए कि प्राच्य में ही बुद्ध, ईसा, 


मुहम्मद ने जन्म लेकर प्रतीच्य में भी अपना धम फैलाया 


है प्राच्य ने ही प्रतीच्य को धर्म की शिक्षा दी है । 


ईसाई धमे ने उनको यथोचित आध्यात्म का उपदेश 


दिया है । ईसा ने युरोप को उपदेश दिया था 


“क्किसी से वैर मत करो | ग्रदि कोई तम्हारे बांये गाल 


पर चपत मारे तो उसके सामने दाहिना गाल भी धरदो। 


सारे काम काज छोड़कर परलोक में - जाने के लिये तैयार 


दो जाओ, कारण दुनिया दोही चार रोज में नष्ट होजायगी १! 
« दूसरी ओर कृष्ण भगवान का उपदेश 


अनुकरण कर रहा है विवित्र उलट फेर होगया है । प्रतीच 


आज क्ष्ण का उपदेश ग्रहण किये हुए हे और प्राच्य ईसा 


का अनुकरण कर रहा है । पर, सव्य तो वेदिक धम में | 4 
। कता तथा उपयुक्त भांतिकता थी पर, यह 


विदित है जो कहता है स्वधर्म का पलेन करो । सब अपने 
हिस्से का काम करें। वैदिक धरम कहता 


ईशोपनिषद्‌ को वाक्य है। कवीन्द्र का चक्ष, देखता है कि 


प्राच्य निरे ज्ञान में ही लगा है और प्रतीच्य कर्म में ही 


हे । उक्क विद्या का हीं पोषक है, दूसरा अविद्या का। 


है-''खूब उत्साह 
से काम करो शत्रका नाश कगो और दुनियां का भोग करो ।” 
यह प्राच्य को उपदेश दिया गग्रा था पर प्रतीळ्य इसका 


है--अविद्यया 
ृ्य॑तो््वा विदृययाम्रतमश्नुते |! कम और ज्ञान दोनों का 
संगम होना चाहिए। इन दोनों के संगम से ही अम्रतत्व ' 
की उत्पत्ति होती है | विश्व कवि के दशन का स्रोत यही 


| होती है वे फटी गुदड़ी में कोहनूर 


दोनों अक्रेले अकेले नाश की ओर जारहे हैं। इस विद्या 
ओर अविद्यां को मिलते दो जिससे अमत प्राप्त होगा-- 


| चरम शान्ति की स्थापना होगी । 


इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय ' ही संश्रतियां में 
शान्ति की प्रसरति करेगा । 

आप प्रतीच्य की संस्क्रति के केन्द्र पेरिस में जाइए 
छोटे से बड़ो सब स्वच्छ और सुन्दर पोशाक में सजे हुए 


| दिखाई देंगे । पर, स्नान के लिए पानी मांगोगे तो बड़ों 


कठिनता का सामना करना पड़ेगा। 

प्राच्य संस्कृति के फेन्द्र' काशो में जाइए-वबंस्त्रो 
की किसी प्रकार भी पर्वाह वहां नहीं है- केबल एक 
अधोवसन से ही काम चल जाता है। कपड़े का मैला 
होना-उनके मन पर बुरा प्रभाव नहीं करता । रोज रोज 
स्नान करते हैं पर कपड़ा नहीं बदलते । 

अब दोनों संस्क्रतियों का संमिश्रा कीजिए-म्नान भी 
करना चाहिए ओर शारीर की शुद्धि के बाद स्वच्छ चन्त 
भी पहनने चाहिए । यह है दोनों संस्क्रतियों का साम ञ्जस्य ! 


पश्चिम में खाकर सत्रफे सामने मंह धोना रा कुल्ला 
करना भी बड़ी लज्जा को वान है । लोक लज्जना के भय से 


होटलों में खा पो कर चुपचाप मंह्‌ पॉड कर बैठ जाना 
पड़ता टै । 

पूर्व में जाइए-सवेरे सवेरे रास्ते में बेठ केर मंह में 
हाथ डाल डाल कर मंद घोते हैं दांत साफ करते हें, कुल्ल। 
करते हैं । यह आसदाचार है । 

अब दोनों को मिलाइये- अवश्य ही ये सब काउ आड़ 
में करते चाहिए ओर सर्वथा न करना भी अनुचित है। 

यहां पर यह भी देख लीजिए-हिन्दुओं की अन्तद्न टि 
रखते हें. विलायत 
वाले सोने के बक्स में मिट्टी का ढेला रखते हैं | हिन्द्र भीतर 


| साफ रखते हैं । विलायतो बाहर साफ रखते हैं । 


समन्वय यह हे कि भीतर और 'वाइर दोनों की 
सफाई होनी चाहिए । 
समन्वय का. यह अर्थे नट्वीं है कि भारत अपने संस्कृति 
को छोड़ दे | ऑर नये सिरे से पाश्चात्य संस्क्रति की 
स्वीकृति करे। अगर ऐसा हो जाय तो भारत का सर्वनाश 
हो जायगा | उसे पश्चिम के गुणों को अपने सांचे में 
ढाल कर लेना होगा । भारत को अपनापन रखते हुए दूसरे 
की संस्कृति को श्रपनाना होगा । | 
भारतीय सभ्यता इतनो अधिक अपूण नहीं है. कि 


|| ; ~» ~ 3, ~ La 
उसे सब कुछ दूसरों से ही लेना पड़े । परन्तु भारतीय 
| संम्कृति रूपी नदी के विकास स्थान में स“्पूण आध्यात्मिः 


नदी केवल 
श्राध्याव्मिकता को ही लेकर बद्र निकली । भौतिकता तनिक 
भी न रहने पाइ! अतः इस नदो को पाश्वाव्य संस्कृति की 


नदी से संगम करना होगा । उसके बाद एक ही नदी मानवे 


मात्र का हित करता हुई बहेरी । ' 

“आरत का स्वधम आध्यात्णिकता का रहा हे । वर्दे 
मानता है कि राजनैतिक एवं सामाजिक म्वाधीनत। बदर 
अच्छी चीज है । पर, इनका नम्बर ्ध्यास्मिकरती 
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गुरुऋुत् 


के 


बाद ही है । भारत के इतिहास 
में देख लीजिए। विदेशी राज्यों ने जब तक 


राजनेतिक ओर सामाजिक स्वाधीनता का कुचला भारत 


को के ° _ ; Cre HC = 
को कोई चोट न पहुँची परन्तु जव ओरंगजेब ने हिन्दूधम | 


को नष्ट करना चाहा-पुगलां का राज्य नष्ट होगया। आज 
भी यदि अंग्रेज हमारे धम कम के मामला में हस्तक्षेप 
कर तो वे भी अपने, नाश को निकट बुलववेंगे। हजारों 


वर्ष से पराधीन होने पर भी हिन्दू सँस्क्रतिका विनाश आज 
तफ . क्यों नहीं हुआ ? इसका कारणा यही हो सकता है 
कि उसकी आध्यात्मिकता जेसी सूक्ष्म चीज पर भांततिकता- 
वादियां का तनिक भी प्रभाव न पड़ा! अतः हमें अपनी 
उच्च आध्यात्मिकता को कायम रखते हुए उनको संस्क्रति से 
आज शिक्षा लेनी होगी । 
भारत यदि पश्चिम के प्रजातंत्र को स्त्रीकार करेगा तो व 

अपने तरीके से ।प्रज्ञातंत्र राज्य स्थापित करने के लिये उसे 
पुरी तरह से प्रतोन्य को नकल नहीं करनी होगो ! भारत 
में भी प्रज्ञातन्त्र का जोर रह चुका हे। यहां भी पञ्चायतों 


ich 


Y 


द्वारा ग्रामों में निर्णय हुआ करता था। भारत में प्रजा तंत्र | 


क 


रहा है यह बात प्राचीन ग्रन्थ बताते हैं 
तआर्थशास्त्र, इस वात को बताता है! राजा” 
का अर्थ हीय ह है कि जो प्रकृति अर्थात्‌:प्रजा का रञ्जन करे । 
महाभारत के शब्द २ में प्रजातन्त्र राज्य को गन्ध आती हे 
हां, चुनाव जैसो पश्चिमी राजने.तक जीवन की चीजें 
यहां दिखाई नहीं देती पर प्रज्ञा सत्ता वेदिक मन्त्रों में भी 
प्रतीत होती है ! 
ऐसे ही प्रकारों से इन दोनों संस्कृतियों का सम्मेलन होगा 
ओर विश्व कवि का ग्र स्वप्र परा हांगा कि- “भारत 
में जो लोग आए ह अथवा आते ह वं सभा हमारा पूणता 
के अंश होंगे. सभी को लेकर हम 
विश्व मानवका एक अति महान ख नस्या का मीमांसा होगी 
यह सम्बन्ध यह. हे. कि मानव समाज में वण की, भूषा की, 
स्वभाव की, आचरण की, और धर्म की विचित्रता हे- 
नर देवता इस विचित्रता के बदौलत ही विराट हु" हैँ 
सारत के मन्दिर में हम इसी विचित्रता को एकाकार सें 
परिणत करके उसके दशन'''करेंगे-प्रथकता'''को निर्वा- 
सित वा लुप्त करके नहीं किन्तु सत्र ब्रह्म की व्यापक 
उपलब्धि के द्वारा, मनुष्य के प्रति सब सहिष्णु परम प्रेम के 
द्वारा, उच्च र न.च, अपने ओर पणाये, सब की सेवा 
को भगवान की सेवा मानने के द्वारा ।? 
( समाप्र ) 
गुरुऋुल समाचार 
चन्द्रगुत १३ श्रेणी शलेष्म जवर, सत्यवीर श्रेणी १३ 

शलेष्म ज्वर, प्रकाशचन्द्र १२ श्रे शी श्लेष्म ज्वर, अमरसिंह 
११ श्रोणी श्लेष्म उवर, शङ्कर देव १४ श्रोणी शलेष्म 

त्र, सहदेव १२. श्रोणा इलेषम उवर, विश्वनाथ १२ श्रोणी 
Mum चन्द्रकान्त २ श्रेणी M५४, इन्द्रसेन ३ श्रेणी 
विषम उवर, श्याम बिहारी २ श्रेणी विषम ज्वर, रामचन्द्र 
श्रेणी ३ विषमज्च॒र, श्री कृष्ण ! म॒ श्लेष्म ज्वर, देवेन्द्र 
( हैदराबाद्‌ ) श्रोणी ७ विषम ज्यर, रामनन्द्न ३ 

णी चोट। | 


गत सप्ताह उपरोक्त ब्० रोगी हुये थे अब सब 
स्वस्थ हैं । ँ 


शब्द | 


मान्य अतिथि श्री पन्नालाल जी 


संयुक्त प्रान्त के हिज एक्सलेन्सी गवरनर के सलाहकार 
श्रां डा० पन्नालाल गत १५ जुलाई को प्रातः काल 


= बजे गुरुकुल भूमि में पधारे । आपके साथ संयु क्त-प्रान्तीय 


| सरकार के शिक्षा व्यवसाय आदि विभागों के सेक्रेटरी 


कोंटिल्य.! 


श्रीयुत मेहता भी थे | घुख्याधिष्ठाता जी के साथ आप दोनों 
ने गुरुकुल के सब विभागों का निरीक्षण किया | गुरुकुल के 
श्रद्ध'नन्द से वाश्रम, व्यवसाय विभाग, आयुर्वेदिक फ मेंसी, 
म्यूजियम आदि विभागों में आपने काफी दिलचस्पी प्रकट 


की और सराहना की | सरकार द्वारा यथोचित प्रोत्साहन 


का आश्वासन भी दिया । 
इसके बाद एक कुल सभा में आपने कुछ देर तक 


अपने विचारं भी प्रकट किये | आपने कहा कि मैं गरुकुल 


| भें किसी सरकारी भाव को लेकर नहीं आया हूँ । में तो 


पूण बनेंगे | भारत में; 


क्‍ 
क्‍ 
| 


| श्यकताए पूण को 


एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से यहां आया हूँ ओर आप 
के बीच में आकर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । गुरुकुल को देख कर 
में बहुत प्रभावित हुआ हूं । आप लोग यहां पर ब्रह्म चर्याश्रम 
के कठोर जोवन को व्यतीत करते हुए (सरल जीवन ओर 
उच्च विचार,के आदश को चरितार्थ कर रहे हैं। आप अपनी 
प्राचीन भारतोय संस्कृति और वैदिके धर्म का पुनरुद्धार 
कर रहें हैं, और साथ में पाश्चात्य विज्ञान की उपेक्षा नहीं 
कर रहे हैं यह आप की विशेषता है | आपके मकानां को 
देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूं । आपने इनमें सब आव- 
। साफ सुथरे बनाए हैं किन्तु कहीं पर 
एक पाई भी फिजूल व्यय नहीं की हे यह आपके जीवन 
आदश का चित्र प्रतीत होता हे । 

अन्त में आपने गुरुकल को ख रलता-कामना करते हुए 


आश्वासन दिया कि मैं आष की सब प्रकार से मदद करने 
हो तैयार हूं । 


| ८ गुरुकुल 
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॥  -गुसकुल्त कांगड़ी फार्मेसी [| 
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भीम ु आंखों से पानी बहना, खुजली कुकरे सुर्खी, _ i रे 
f द जाला व धुन्ध आदि रोग कुछ ही दिन के व्यवहार | डर 
! [ad खेन े से दूर हो जाते हैं। तन्दुरुस्त अं'र्खो में लगाने से | 
आ [ | ॥ 


निगाह आजन्म स्थिर रहती हे । 
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भ्राह्मी तेत्त 
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i जा ् तरोताजा रहता है । दिमागी कमजोरी, सिरददे, बालों का गिरना, आंखों 
ड | में जलन आदि रोगों में तुरन्त आराम करता हवै । | j 
छ DT .. मूल्य ॥=) शीशी 
रु i i 2 $ + 
5 | गुरुकुल फासी गुरुङुल कांगड़ी | 
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गुरुङ कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित। ' 


ॐ ओरेसू # 


“ब्रह्मचर्येण तपस्ता देवा मृत्युमपात्नत” 


Rez. No. 8. 2927 


एक प्रति का मूल्य - 
सम्पादक--साहि 


तख ४ | 


चतुरङ्ग साधन” 

श्राचार्यं चन्द्रकान्त जी वेदबाचस्पति वेदमनीपी रिसर्च स्कॉलर सूरत 
संसार के रमणीक उपवन में जहां सुख के सुन्दर 
सुगन्धित फूल और मधुर मधुर फल हैं वहां दुख की 
कंटीली झाङ्टयां भी जहां तहां पड़ी हुई हैं। इन्हे साफ 
करके सोन्द्यनिधान, प्रेमघन; रखनिधान प्रभु का ध्यान 
करना ही मानव जीवन की साधना है । अत्तए॒व जगत के 
स्वरूप का विचार करके कपिल वस्तु के शाक्यलुनि- 
सिद्धार्थ ने “सर्व दुखं” का घण्टारव किया । ज्रां, 
'व्याधि और मृत्यु को देख इन्हे बैराग्य हुआ और प्रिय 
पुत्र और प्रिय पल्ली को निद्वा की अधुर गोद में छोड़ कर, 
लक्ष्मी की उपेक्षा करके श्यामनिशा में राजपाउ छोड़ कर | 
'चल दिये । लुद्धदेव को यह वैराग्य भावना कायर की नहीं | 
अपितु दूसरों के दुखा को देख कर दुखित छुप कोमल 
'हृदय में से निकलो हुई पबित्र भावना है । पुरुषोत्तम राम- 
चन्द्र जी ने बनवास के कठिन प्रसङ्ग में सीता देवी के 
साम।प्य की मधुरता को विस्मृत नहीं किया और जब 
'दैबदुधिपाक से यह माधुयं लुट गया तत्र भो पूर्णं वीरता 
से विपदाओं का मुक/दला किया ्रौर विज्ञयी हुये । जब 
इन दोनों मह.पुरुषा के जोबन में भी भिन्न भिन्न रूप से 
लैरग्य की भावनाय काम करती रहा हैं तब हम पामर जीवो 
का तो कहना हीकपा ? “संसार सरोवर › का “ग्राह” हमें 
कोटि कोटि जन्मो से ग्रल रहा है कया हमे इस से छुटकारा 
न मिलेगा? इस “ग्राह” से बच कर भगवान्‌ के चरण 
“शरण में जाने के कौनसे साधन हैं ? ज्ञानियों ने इसके लिये 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय, का मुख-पत्रः ] 
हरिवंश वेदालङ्कार 


ह्त्यरत्न 


गुरुकुल काङ्गडा, शुक्रवार १२ श्रावण १६६७; २६ जोलाई १६४० 


| कर काम करता है-मधुष्य आज की रोटी के विचार से 


“तुरङ्ग अधिकार” पाने की आवश्यकता बताई है वे 
इस प्रकार हैं । । 


( १ ) नित्यानित्यवस्त॒ुविवेक (२ ) इहाजुत्रार्थफल- 
भोगविराग ( ३) शम दम, उपरति, तितिक्षा श्रद्धा, 
समाधानादि षर्‌ देवी खम्पात्त ( ४ ) भुमुत्त त्व । 

मनुष्य नित्यानित्य वस्तुओं का विवेक कर सकता है 
पशु नहीं | पशु बतमान सुख से संतुष्ट रहता हे परन्तु 
मनुष्य भूत भविष्य वतेमान तीनों कालों के सुख की प्राप्ति 
के लिये यल्लशील होता है । प्रभु ने मनुष्य में ऐसी 


वार्षिक मूल्य २ ॥) 


विवेकशक्ति रक्खी हुई है कि चह अपना हिताहित विचार 


शांत नहीं होता हे अपितु भविष्य के लिये भी विचार 


| करता है | कुछेक तो इस जन्मके विचारसे शांत न रहकर 


परजीवनके विचार भी करते हैं। संखारके सुख अनित्य हैं । 
ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो दुख से रहित हो परन्तु 
मनुष्य उस सुख को चाहता हे जो सवथा दुख रहित हो । 
एक तरफ यह सुखामिलाषा और दूसरी तरफ सखत्य- 
जिज्ञ,सा दोनों ही नित्य सत्य -की खोज में मनुष्य को 
प्रेरिति करती हैं। प्रभु-प्रात्ति के ध्येय में यही नित्यानित्य 
चह्तु-विवेक प्रथम साधन हैं । हिरण्मय पात्र से आवरत 


| संसार में निमझच होकर परमरात्‌ प्रुको खोनेवाला मनुष्य 
| महामूखं है । अतः सारदरष्टि के लिये “विवेक” जरूरी है। 


इसके बाद द्वितीय: अंग “वैराग्य” हे। जगत्‌ जगत्‌ की 
दृष्टि से हेय हे यही बुद्धि बैराग्य को जननी है। जगत्‌ 


| परमसत्‌ का आधार होते से सत्‌ हैं यह ज्ञान वास्तबिक 


ज्ञान हैँ । आत्मा दृह से भिन्न हैं, मां बाप हमारे नहीं हैं 
अ्नाद्यनन्त काल मद्दोद्धि मं हमारे जीवन क्षण-बिन्दु- 
मात्र हें । “परम्रात्म। ही आत्मा का सच्चा आधार हे” 
“पूतदालहबनं श्रेष्ठः एतदालस्घनं परम्‌? यह 
प्रभु ही आत्मा का परम प्रमोजन रख-स्थात है । 
जैसे पक्षी घाॉलले को तरफ लोटते हें इसी 
प्रकार हमारी ब्रृत्तियां प्रभु की तरफ आवजिंत होती हें। 
इसी लिये भक्तमौरा ने कहा हे-“अब तो मेरा राम नाम 
दूसरा न कोई,, संसार के महान आत्मा अगत्‌ में विचरते 
हुप भी अरण्य तुल्य पकान्त का अनुभव. किया करते हैं । 

मीरा का उत्कट भक्त हृद्य इस विश्व को प्रभु की 
मुह बोलती तस्वीर बताता है। वरतुतः धर्म भावना 
सें वैराग्य एक आवश्यक साधन है । रेराग्य के बिना कया 
बुद्ध महावीर, शंकर ईसा आदि महात्मा प्रबल श्रासिक 
बन सकते थे ? योग्य अधिकार को पाये बिना संसार से 
धबरा कर जो वैर!म्य पेदा होता है वह अनिष्ट कारक है। 
मीरा का वैराग्य प्रभु, प्रेम-रल से खित. होते से मधुर 
था, सुन्दर'था। उसका हृदय विश्व के पारमार्थिक दुखो 
को देख दया से भर जाता और द्रवित हो “जगत देखि 
बढु रोई” रो उठता था । ज्ञिस वैराग्य खे यद्द अनुकम्पा 
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€, | पैदा हो वही सच्चा वैराग्य है । संसार का वैराग्य प्रभु के | 
|! | राग में जब तक परिणत नहीं हुआ तब तक अधूरा हे । 
प्रभु के साथ प्र म होने पर प्रेमी श्रहंता ममत' से सुक्त 
हो जाता है । यही जीवन का सच्चा साध्य है । यह दशा 
ज्ञान से भी मिल सकती है । आत्मा अहंमय के बन्धन से 
| | शप्रतीत है यह समभना भी आत्मस्थिति पाने के तुल्य है। 
| इस दशा में साधक प्रभु में अखिल कमो का अर्पण करत। 
| है और प्रभु के रूपमात्र त्रिस्मरण में भी आकुल व्याकुल 
| हुआ करता हे । यही “भक्ति” का सत्य स्वरुप है ''तदर्षिं- 


|| | ता खिला चरता तढ़िस्मरणे परम व्याकुलतेति |” संत्तेप 
मे कहें तो दोनों ही लोको के सुखोपभोग को तिलाअलि 


|) | देना साधना के पथ का दूसरा मञ्जिल है। इस वैराग्य | 
है |] से ही देशभक्त सच्ची देशलेवा ओर प्रभुभक्त सच्ची प्रभु | 
जी | भक्ति कर सकते हैं | परलोक के सुखो को पाने की इच्छा | 
|| | || | से इहलोक के सुखों का परित्याग बाणिज्यबृत्ति है। अत | 
||| | एव शुद्ध वैराग्य की आवश्यकता है । एतदर्थं षट्क | 

|| । सम्पत्ति को साधना परमावश्यक है। प्रथम “शम” है । 
£| || ` | इसम अन्तःकरण से विषय वासना को छोड़ने का प्रयास | 
| | | करना होता है | द्वितीय “दम” है अर्थात्‌ वाह्य वृत्तियों 


से आत्मा को मलिन न होने देने का प्रयास | रूपरस दि ' 
विषर्यां से व॒क्तियों को हटा कर ग्रात्माभिभख करना | 
। “उपरम” है । यह तृतीय दैवी सम्पत्‌ है । हजारों विप- | 
$ | दाओ को आत्मशक्ति से सहन करना “तितिक्षा” हे । 
||| || इसे पाने पर “विपदो नेव विपदः, सम्पदो नेव सम्पदः” | 
णः ` विपडिस्मरणुं विष्णोः .संपन्नारायणस्म्रतिः” विपति की 
फांसी फे कले पर साधक हंसते हंसते झल जाता है। 
इसक बाद “श्रद्धा” माता की गोद में विश्राम लेने की 
-प्रावश्यकता है। “श्रद्धा माता मनुःकवि "इशावास्य- | 
मिदं सवम्‌, पेलदात्म्यमिदं सर्वम्‌” आदि वाक्यों में वणित 
| उन्नत भावना सच्ची है । इस भावना को फैलाने को शुरू- 
|| | जन, अपने अनुभवों से जो उपदेश देते हैं बह सर्वथा सत्य | 
ह। यह आस्था खच्ची श्रद्धा हें वरियोंके परम-लक््य भग: 
'F चान की आराधना-खाधना में चित्त को लगाना “सप्ता 
| घान” हे | यह षट्क सम्पत्ति. का सामान्य स्वरूप है। 
| इससे मजुध्य के आचार विचार शुद्ध निर्मल बन जाते ३। 
नित्यानित्य वस्तु-विवेक करते करते ' अनित्य पदूर्थ 
से वैराग्य हुआ करता है | इस वैराग्य में से षट्क सम्परि 
का अनुष्टान शुरू होता है |इन सब के आधार में ' मुमु- 
त्वत्ब” की उत्कट भावना श्रपेक्तित हे। संसार से म॒कत 
होने की तीवतम वृत्ति “मुमुक्षुत्व” हैं। यही धर्मों का 
अंतस्सार हे। दग्ध केश दुखी मनुष्य जिस तीव्र वेग से 
जलःशथ में डुबकी लगाता है उतने ही वेग से सिथश्व की 
नश्वरता का ध्यान करके साधक के हृदय में प्रभु फे 
दर्शन कीशतड़प होनी चाहिये । यह वृत्ति साथना की 
सहचरी हे | जगत के हिरएमय पात्र म संलग्न मुख को, 
हरा कर मुमु जब श्रत कलश का चुम्वन करता हे तथ 
उसके सब दुख काफूर हो जाते हैं, साधना खिल उठती 


रुर हे स्तन्य को चूसता हुआ 


| को देखता है, और उनसे 
| 


२ गुरुकुल 


बोलता हे इसी प्रकार साधक संसार को टेण्वते, अनु* 
करते हुए भी पुष्टि के लिये प्रभु की ओर खकरूण तिनि 
नयनो से देखा करते है । यह प्रेम शरणातति संसार छ 
गाह से बचाने का परम साधन है। यही मानव जो& 
का परम चरम ध्येय हे | हमे इस ध्येय के लिये प्रतिक 
साधना करनी चाहिये । 


~ 
गुरुकुलों पर उमड़तो हुई काली घटा 
( निदान और चिकित्सा ) 
[ ले० श्री दिनेश नमदा शांकर त्रिदेदी; अनुवादक 
श्री घमं राज वेदालंकार ] 
(६) 
शुरूकुलों के लिए दान 

“हिन्दुस्तान के प्रत्येक कोने में -शुरुकुल के लिः 
धन की येलियां खुला मंह करके एकार रही हैं । परन्ट 
जाकर ले श्राने वाले पवित्र आत्मा नहीं हैं । मुझे सर्च्च 
आत्माओं की आवश्यकता हे । अपने रक्त से गुरुकुल 

वक्त को खींचने वालों की जरूरत है |” 
महात्म भुन्शीराम 
जब समाज वर्ण श्राश्रम धर्मके अनुसार चलता था ओ 
बालको की शिक्षा के त्रिये राज्य का कोष हरदम खुला रह 


| था तब धन की समस्या नहीं थी ! किन्त वर्तमान समः 
| में प्रत्येक संस्था को किसी न किसी अंश में जनता र 


प्रांत दान पर निर्भर रहना पड़ता हे । शिक्षा संस्थाओं व 
स॒चारु रूप से सञ्चालन विद्यार्थियों से मिलने वाले शुळ 


“तथा दानियोँ ढारा दिये गये घन के द्वारा ही हो सकत 


है। श्रार्य समाज क: संस्थाए' थामिक हैं प्रोर सांहक्ृति 
भावनाओं से काम कर रही है, अतएव सरकारी संस्थाच 
फे सभान इन्हें अब तक नहीं चलाशा जा सका श्रे 


| चलाया भी नहीं जा मकता । इसके अतिरिक्त शुट ब 


दर भी देश की आर्थिक स्थिति के सामान्य पैमाने व 
दृष्टि में रखते हुए ही नियत करनी पड़ती है । इस' खम 
गरुकल जैसी संस्थाओं मं कितने ही बालक सर्वश 
निःशल्क, कितने ही आशी फीस पर ओर बाकी निय 
शटक देने वाले होते हैं। अनेक मां-बापा के शल्क के 
खाते में देय धन बढ़ता ही रहता है | यदि ठीक समय प 
शुल्क न देने वाले माता पिता की सन्तानो को घर वापि 
भेज दिया जावे तो र सिफ गुरुकुल की भावना ही खंडि 
होती हैं परन्तु कितने ही प्रतिभाशाजी विद्य थियो ब 
शुल्क न देने के कारण भविष्य बिगड़ सकता है । इस बा 
को संस्था के खञ्चालक्र नहीं देख सकते, इस लिये क 
विद्यार्थी बिना शलक गुरुकुल मे श्रध्ययन्न करते रहते ह 
ग्रनेक संरक्तक आर्थिक स्थिति के ठीक होते हुए २ 
गुरुकुल से नाजायज फायदा उठाते हैं। इस तर ६ 
ख़राब आदत से सरकारी संस्थाओं में तो घड़ी भर * 
काम नहीं चलाया ज। सकता । इससे दीपक के प्रकाश प 
तरह स्पष्ट है कि गुरुकुल के प्रबन्धर्कों को जवता त' 
दानी श्रद्धाल गृदस्थी से मिलने वाले दात के श्राधर ए 


ही गुरुकुल चलाने फे लिये श्राश्चित रहना पड़ता है 


गुरुकुल 


AV 


जनता के सम्परस्व घन के लिये भोली पसारी जाती है 
तब सब भूल जाते हैं कि किस कठिन आर्थिक अवस्था में 
सञ्चालकको को गुरुकल चलाना पड़ता है । मां बाप भी इस 
चीज को भला देते हैं कि एक विद्याथी पर भोजन ' वस्त्र 
औषधि शिक्ता आदि का जितना व्यय होता है शलक की 
दर उससे कहीं कम होती हे | इसके छलोवा गुरकल में 
खेल कूद और कसरत के साधन. दुसरे हालकों तथा 


अध्यापको का सम्पर्क, खली हवा तथा रोशनी वाली ! 


विशाळ भूमि इत्यादि का जो लाभ मिलता है, इसके लिये 
मां बार्पो को कुछ खच नहीं करना पड़ता । 

यह सत्र होते हुए भी अब उस बात को तीब्रत। से 
अनभवत्र किया जा रहा है कि सामान्य जनता तथा 


लक्ष्मी के कपा पात्रों में ध्रीमे धीमे चन्दे की तरफ उपेक्षा | 
| 


५ 


की बाब्ति बढ़ती जा रही है। दसरा एक नग्न सत्य यह हे 


कि चन्दे का अधिकांश चन्दा मांगने वाले की व्यक्ति गत | 
वाकफिञत या अपन प्रतिष्टा के कारण इकट्ठा होता है | | 


लोग इसका खयाल नहीं करते कि संस्थ:का महत्त्व क्या 


है और संस्था की ज़रूरियात क्या हैं | संस्था के काम को 


देख कर धन देने वाले विरले पुरुष होते हैँ। लोगों से 
परिचय बढ़ाना, बार वार जलसे आदि में उनके सामने 
श्राते गहना इत्यादि युक्तियाँ से ही गुरुकुल फे लिये धन 


संप्रह होना सम्भव है | शुरु कुल की प्रारस्मिक अवस्थाओं में | 


तो अ्रत्रश्य जनता ने कुछ वर्षा तक पूरे उत्साह से घन की 
धारा बहाई | भागीरथी के तीर पर गुरुकुल यज्ञ चल रहा 
था. उस में प्रान्तीयता के दृष्टि कोण को तिलाञ्जलि देकर 


गुजरात ने भी अपनी शाक्त के अच्चुसार आहुति दीथी। | 
बाद में गुजरात में ही गुरुकुलो फे खुल जाने से इस | 


आहुति में कमी जरुर धई लेकिन यह आहति रुकी नहीं । 
एक पेखा समय अआाया जव कि पेसा कमाने क्रे लिए 
्रफ्रिका में गए हुए भारतीयों से चन्दा जम! करने के लिए 
अमेक संस्थाओं के प्रतिनिश्रि-मएडलोँ ने यहां से प्रस्थान 


किया । दान लेने वाली संस्थाओं में अगर संगठन होता | 


तो दान दाताओं में बुद्धि भेद होने की सम्भवना नहीं थी । 
लेकिन सव संस्थाओं का एक उद्देश्य होते हुए भी सत्र 


ओर थे भिन्न २ विभागों में विभक्तहो गए । परिणामतः 
हरक संस्था को अपेक्ताकृत कम चन्दा मिलने लगा । 


शुरुकुल कांगड़ी पहिले जिस भमि में था उस | ग | ग 
~ Se ~ i प्री | च असाधार ण व घ ए 
भूमि को देने वाले झुन्शी अमनसिह जी थे और यह दान | कुलवासी असाधारण रूप में सावधान एबं स्वस्थ प्रतीत 


प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय महात्मा सुन्शीराम जी (स्वामी 


काल में ही गुरुकुल के भूमि परिवतेन का प्रस्ताब पास हो 
जाने से इनके दिल को कितना आघात पहुंचा होगा, इस 
का अन्दाजाळगाना मुश्किल हे । 

पुराने दानी उदासीन हो गए, नए दानिय। में दान 
के अंकुर उगते उगते ही कुम्हला जते हैं विराट्‌ जनता 
खय से बड़ी ओडीरर है इस दिशा में सञ्चालक वर्ग को 


अधिकारियों को श्रोर जनता का ग+पोरता पूर्यक् विचार 
करना चं हिप्‌। 


‘ 


2 


सारांश में मेरी नप्र सम्मति के अनुसारः 

( १ ) प्रान्तो के गुरुकला को पररूपर संगठित होक 
एक बन जाना चाहिए ' ओर फिर जनता से दान के 
लिए अपील करनी चाहिए । 

/ २ ) उत्तम उपदेशर्को छे द्वारा साल भर जनता में 
प्रचार करने के पश्चात्‌ चन्दे के लिए निकलना 
चाहिए । 

( ३ ) प्रान्तीय. प्रतिनिधि सभा की अधीनता में 
चन्दा होना चाहिए और यह समा प्रान्त के भिन्न भिन्न 


| गुरुकलो को राट की शाकल में दान का धन दे सके ऐसी 


ब्यवथा होनी चाहिए । 

( ४ ) निःशुल्क तथा श्रद्ध-शुट्क वाले विद्यार्थियों 
के माता पिता को अपन वालको की शिक्षा के लिए यथा- 
शक्ति शुदक्र देना अपना कक्तंव्य समझना चाहिए । 

( ५ ' सब प्रकार के अपव्यय को दूर करके प्रतिव्यक्ति 
जितना खर्च होता हो उसके अनुसार शुल्क को दर रखनी 
चाहिए । 

( ६ ) प्रतिभाशालो विद्याथी यदि गरीव भी हो 
फिर भी उनका शुक माक न करके स्कालरशिंप के रूप 
मं उनकी मदद करनी चाहिप। 

( ७ ) खर्च का सारा हिसाब जनता के सामने आता 
चाहिए | और संस्था ने जो अच्छे कायं किए हो' उनसे 
जनता को परिचित करना चाहिए । ड 


डा० पन्नालाल जी को सम्मतिः-- 


गुरुकुल का भली प्रकार निरीक्षण करने के. पश्चात्‌ 
अपने आवास स्थान पर जाकर डाक्टर पन्ना लाल जी ने 


| यहां के सम्बन्ध में अपनी जो सम्मति लिखकर भेजी हे 
। बह पाठकों की जानकारी के लिए नोचे दी जाती है;-- 


५ गुरुकुल के विपय में कई वर्षो से में सुनता आ रहा था 
परन्तु यह अभी तक मेरे लिए -केबल नाम यात्र .था। 
आज प्रातः इस संस्था के योग्यः और उत्साही मु ख्याधिष्ठाता 


; सत्यवत जी ने मके निमंत्रण दिया ऑर गुरुकुल का दशन 


का ढङ्क अलग श्रलग होने से दानी लोगों को संदेह हुआ | FR 


मेने , इसक. विभिन्न, काये. देखे। 
विद्यार्थियों को सवथा प्राचीन प्रथा फे अनुसार-कठोर एवं 
गम्भीर शिक्षण दिया जाता हे, साथ ही अन्य प्रथाओं के 
उत्तम एवं उपयोगो अंशों को भी अपनाया जाता ह्वे। 


हुए; डन चहरे सूक्ष्मदर्शा, प्रसन्न एबं. सन्लुष्ठ. लगते थे। 


| छ्य [a he ड़ > ~ में [र ञोः 
श्रद्धानन्द्‌ जी) और पण्डित गड्भाद त जी (स्वामी शुद्ध योध | SUP HN का में आत्म सम्मान ओर 


तीर्थं जी) के द्वारा मिला था। इन तीनों के जीवन | 


प्रतिष्ठा की भावना थो जिसका विद्यार्थियों पर अबश्य 
अच्छा असर पड़ता होगा । मुझे आशा है. कि, यहां से 
दुनियां में प्रवि होने बाले नवयुवक सफल होंगे और 
मातृभूमि के सुपुत्र सिद्ध होंगे । 
_ पन्नालाल 
हिज्‌-एक्सलेन्सो दि गवनर यू० पी० के 
सलाहकार । 
(शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ) ` 
१५-५=४०. \ 
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१२ श्रावण शुक्रवार १६६७ 


जात्मरत्ता 
( आचाय अभयदेव जी ) 
(२) 
शस्त्रों की व्यर्थता 


जो भयभीत होगा वह शस्त्र की अपेत्ता रखेगा, 
॥। | शत्रो के तथा अन्य बाह्य वस्तुओं के पराधीन होगा, 


हिसा करेगा ! यह बात इतनी साफ और सीधी हे--पर | 
पुराने संस्कारों के कारण हमारे ज्ञान में टिकती नहीं दै | 


कि भय, शास्त्रों की अ्रपेत्ता. पराध्रीनता, हिंसा ओर काय- 


रता एक हो बात हैं ओर नियता, शस्त्र की अपेक्षा न | 


होना. स्वाधीनता, ्रहिस! ओर वीरता बिलकुल दूसरी 


बात है । यदि हम में भय हे ( हिसा, कायरता आदि हें ) | 
तो हम बेशक हथियार चाहंगे | पर वे हथियार हमें काम | 


नहीं देंगे. सम्भव है कि ये हमें ही मारने के 
काम में ्रावें । और यदि अभय ( अहिंसा श्रौर वीरता 
आदि ) है तो इन हथियारों की हमें अपेक्ता नहीं होगी । 
ग्रतः शस्त्र दोनों हालतो में बेकार हैं, एक जगह निरूप- 
योगी होने से, दूसरी जगह अनावश्यक होने से। फिर 
भी दनियां में शस्त्र की जो कहीं कहीं सार्थकता है वह 
इसलिये क्यों कि हम हिंसा से अधिसा की ओर, भय 
से निर्भयता की ओर और कायरता से वीरता की ओर 
जा रहे हैं. अभी पहुंचे नहीं हैं। पहुंच जायं तो शस्त्र 


ग्रनावश्यक होंगे । असल में तो किन्ही भो बाह्य साधनों | 


का वास्तविक श्रपना कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि शक्ति 
तो अन्दर हैं । वाह्य साधन अ्रन्दर की 
'शक्ति से ही शक्तियुक्त होते हैं । शस्त्रों में थोड़ा 
सा बल तभी प्रकट होता है जब कि शत्त्रधारी के श्रन्द्र 
बल होता है | हथियारों का कुछ उपयोग तभी उठाया जा 
| सक्तो है जब कि हम में निर्भयता और वीरता हो और 
अ्पेकत्ताकृत श्रहिसा हो ' और शस्त्रो की उपयोगिता का यह 
थोड़ा सा सच्चा क्षेत्र भी तच था, जब कि शस्त्र हमें 
'निःशात्ता को ओर ले जाने के खात्रन होते थे, अआन्तरिक- 
वीरता को बढ़ाने ( शस्त्रकी अ्रपेत्ता को घटाने ) के साधन 
होते श । क्षत्रियः्व ब्राह्मणत्व कौ पहुंचाता था | जब 
कि दश्मन के निःशस्त्र हों जाते पर उस पर प्रहार करना 
धर्म होता था, उसे नपे शातत्र ले आने को 
कहा जाता था तब शस्त्र धारण भले आदमियों के लिये 
"होता था । अर्थात्‌ तब जिन लुरे से बुर? आदमियाँ के 
लिये एरर की जरूरत होती थ्री वे भी आखिर इतने भले 
होते थे; आज कल को श्रपेक्षा कहीं भले होते थे। आज 
कन्न दम -कदते दें कि ताले तो भते श्रादमियां के लिये 


+ 


होंते हें-कभी इस देश मे चोरी इतनी कम होती थी कि 


| लोग घर में ताले आदि नहीं लगाते थे, पर अब ताले कां 
| देखकर जो चोरो नहीं करते वे भले ही अ.द्‌मी होते हें 


| ब्रो के लिये ताले बेकार हैं। तो यदि किसो समाज में 
ऐसे बुरे लोग हो जायं जो ताले तोड़ना खेल समभते हा 
तो वहां ताले लगाकर सुरक्षा करना मूर्खता होगी । 
इसी तरह आज कल की दुनियां में शस्त्रो द्वारा सुरक्षा 


बेकार है? यह दुरी तरह साबित कर दिया -हैं। मनुष्य 
समाज इस बात में इतना छुरा हो गया हैं कि “ भला के 


| लिये शब्द धारण” की बात आज यहां लागू नहीं हो 
सकती । ताले और शस्त्र अब +नुष्य जाति को चोरी और 
हिंसा से रोक नहीं सकते । अब तो इससे ऊंचे दजे की 
शक्ति चाहिये--अस्तेय और अहिसा की शाक्ति-जो 


वतमान मनुष्य जगत्‌ की कायापलट करे छुरा को भला 
| बना सक | 


शस्त्र ओर वीरता 

आज कल की शस्त विद्या में पारंगत हुवे योरुप में ही 

जब शस्त्र धारण आत्मरक्षा के लिये व्यर्थ साबित हो चुका हे 

तब भी यदि हम भारतवसी आज शास्त्रों की मांग कर रहे 

हैं तो यह मांग असल में हमारी भीरूता का ही प्रकाशन है 

(अपनी भीरुता छिपाने की एक तरकीब है)। हमारे?सहपाठियाँ 

में एक विद्यार्थी डर जाने केलिये प्रसिद्ध था । भय के 

अवसर पर हम लोग हंसी में उसका नाम लेकर कहा 

करते थे कि अमुक कहता है कि जिस को डर 

लगता हो वह उसके चारों तरफ़ इकट्ठे हो जायं । उसके 

चारों तरफ इकट्ठा होने से रक्षा तो उसकी होगी, पर दीखेगा 

| यह कि मानों उसने अन्यों की रक्षा के लिये उन्हें इकड़ा 
| किया है] सो आज संसार में यह बहुत हो रहा है । नाम और 
की रका कालिया जाता टै पर रक्षा अपनी होती है। 

| इसी तरह शत्र हथियारों को अपने चारों तरफ इकढ्रा 
| तो किया जाता है अपने भीरुपन के कारण, पर समका 
यह जाता है कि ये हथियार वीरता के चिह्न हैं | गुरुक 
| के स्नातक देश बन्ध जी का उदाहरणा क्षत्रिय के नमने के 
तौर पर में सुना चका हूँ । एक दंगे के समय जब वे विना 

| कुळ भी हाथ में लिये निकल पड़े तो दूसरे ने कहा 
! (पंडित जी? डंडा-वंडा तो हाथ -में ,ले जाइये! । उनका 
उत्तर था कि मे डंडे या हथियार की क्या जरूरत हे 

! जो मझ पर हमला करने आवेगा वह कुछ हथियार तो 
हाथ में लेकर आवेग, बह हथियार मेरे ही काम आवेगा 

| उसके नहीं | जो जितना बीर होगा, वहे उतना ही. निभय 
होगा, उतनो ही अहिंसा करेगा, उतनी ही कम शाखं को 

जरूरत होगी । जो वीर शाखां के 'बिना नहीं लड़ सकत 

बह तो शज्तों का गलाम है, शास्रों का स्वामी नहीं । इसलिये 

| मैंने कहा है जो श्रो का गुलाम है उसे तो वे राख 
मारेंगे, रक्षा नहीं द.रेंगे जा शाखों का स्वामी हे वह उन् 

के वैसे हो भरोसे नहीं है । अतः श्र का बीरता से कै 

। भी सम्बन्ध नहीं । यदिः कुछ सम्त्रन्ध है. तो. यह कि 
जितना कई वस्तुतः बीर होगा उसे शाख की उतनी ही कर 

ज़रूरत होगी । असली बात यह हैं. कि हम शाना % 

महत्त्व इसलिये देते हैं चंकि हम मरने से डरते हैँ, हे: 
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"डरपोक हैं । जरा मृत्यु भय से परे हो कर देखें तो शास्रं | 
का कुछ भी गिनने लायक स्थान नहीं रहता । 
मनुष्य के असली हथियार 
ओर ये शस्त्र तो मनुष्य के शस्त्र हो भी नहीं सकते, 
मनुष्य के शस्त्र तो मानसिक होने चाहियें। पशुओं को 
आक्रमण और आत्म रज्ञा करने के लिये प्रकृति ने नख, 
न्त, दाढ़ें, डंक आदि दिये हैं | वही उनके हथियार हैं। 
मनुष्य को ये चीजे प्रकृति ने नहीं दी हैं । पशु से मनुष्य 
बनते समय उससे छीन ली हें । मनुष्य को तो मन दिया 
हे, आत्म-शक्ति दी है | यह ओर बात है कि उसमें जो 
पशुपन का अंश है उसे ठोक करो की जगह उसे बिगाड़ | 
ओर बढ़ा कर उसने अपने मनोबल फे दुरुपयोग से नख- 
दन्त आदि की जगह तोप-त्रन्दूक; बम्ब, गेल, टेक आदि- 
उनसे भी अधिक भयंकर पाशविक हथियार बना लिये, 
पर ये तो उस के असली नहीं हैं। उसके हथियार तो 


मानसिक, आत्मिक हैं; बाह्य नहीं, आन्तरिक हैं। वे हैं | 
।नभयता, बीरता, अहिंसा, प्रेम, आत्म विश्वास, परमेश्वर 


निष्ठा आदि । गीता में देवी सम्पत्ति अभय” आदि गुणां 


को ही बतायी गई हे । वेद, उपनिषद, रामायण आदि सब 


धम अन््रों में आन्तरिक गणां को सच्चे हथियारों के रूप 
सें वणन किया गया हे ।में कह चुका हूं कि इन गुणों के 


बिन' बाहिरी हथियार भी काम के नहीं होते | तो क्‍यों न 
मनुष्य अपने असली इन्हीं हथियारों की फिक्र करें ? इन्हीं 
को प्राप्त करने की दिन रात चेष्ठा और परिश्रम करें। वा 
की निरर्थक चैयक्तिक ओर सामूहिक जगद्‌व्यापी हथियार 
वन्दी के बखेड़े को छोड़, उस परेशानी से झुक्त हो, अन्दर 
की असली अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगें जो अपनी 
शक्ति बड़ी महान है, जिस अद्भुत शक्ति के सामने बाइरां | 
हथियार खिलोने हैं, जो भयंकर से भयंकर भोतिक 

थियार से अनन्तोंगना बल्बती है | मनुष्य जाति शायद 
श्रपना रास्ता भटक गयी हे। 


गत ब श्रो अर विन्दाश्रम में एक चीनो महानुभाव | 
कुछ महीने ठहर थे । एक दिन एक साधक ने बहुत कुछ 
हंसी में ही उनसे कह! कि “चीन को तो जापान ने जीत | 
लिया’ इस पः बे गम्भीर होकर कहने लगे “नहीं चीन 
तो अजेय है” आगे और गम्भीरता से कहा 'चीन को 
जापान नहीं जीत सकता, चीन को! तो बहुत बर्ष पहिले जीता 
था बुद्ध ने, ओर अब जीतेंगे श्री श्ररविन्द”। यह है 
धार्मिक युद्ध, अजेय आत्मिक शाख्रों का युद्ध जिसके सिपाही 
बनने के लये हम यहां गुरुकुल में तैय्यारी ( साधना ) 
करना चाहते हैं | तुम बुद्ध के या शी अरविन्द के नहीं तो, 
दयानन्द फे सैनिक बनो । वह सव एक ही बात है। पर 
हमें भौतिक शास्त्रों का डर और मोह छोड़ आस्क 
हथियारों को विद्या में दीक्षित होना होगा और मनुष्य 
जाते को लड़ाई का यह नया तरोक। सिखा देना, इसका | 
अभ्प्रस्त बनाना होगा । 
नया इलाज 


पर लोगों को अभी लड़ाई का'यद्द तरीका समक में नहीं 
आता । अत्मिक शक्ति या अहिंसा से लड़ना उन्हें ६।६थ[- | 


| इसे भूल गये 
हमारी प्रसिद्ध उपवास चिकित्सा 


। वेद्यां के रोब में आये हुए लोगों को यदे बीमारी में केवल 
| उपवास करने को कहा जाय या अम्रुक प्रकार से कोई प्राण 


| दबा मत खाओ, बल्कि रोज का भोजन भी छोड़ 


स्पद लगता है । जब कोई आक्रपण करने आये तो उसे 
बिलकुल न मारा जाय केवल अपने आप ही मरने के लिये 
तैयार होकर उसका मुकाबला किया जाय-यह तो कोई 
इलाज न हुआ, वे कहते हैं कि यह तो जानबूझ कर मरना 
हुआ । पर इससे हम मरंगे नटीं, बल्कि जीनेका और युद्धों 


| की बीमारी से मुक्ति पाते का यदी सबेश्रेछ _ इलाज है और 
| स्वाभाविक इलाज हे, प्राकृतिक चिकित्सा हे। यह कोई 
| नया उलाज भी नहीं है, 


किन्तु अति प्राचीन ओर स्त्राभा- 
विक इलाज है । पर आजकल की नई रोशनी में हम 

ये हें-ऐसा भूल गये हैं कि यह भो कोई 
हे इस पर हमें बिश्वास नहीं होता। यह तो 
। आजकल के डाक्टर 


ब्ला 


संबन्धी कसरत करने को कहा जाय तो वह आश्चय से 
कहेगा कि बिना कोई गाली खाये, कोई चूण फांके, काढ़ा 
पिये या इन्जेक्शन लिये रोग केसे भाग जायगा । रोग के 
नाश के लिये जसे मनुष्य का दबाई की गोली में विश्वास 
जम गया है. वेसे ही आक्रमणकारो के नाश के लिये बन्दूक 
की गोली में विश्वाल रूढ़ हो गया हैं| कोई किस्म की भी 
दो; तो तुम 
बड़ी जल्दी अच्छे हो जाओगे ऐसा इलाज बताने बाले बैद्य 
पर यदि आश्रय करना चाहिये; तो गांधी जी जेंसे नेता पर 


। भी अवश्य करना चाहिये जो कहता हे कि शत्र को मारने 


के लिये कोई किसी किस्म का भी शष मत पकड़ो, बल्कि 
उसके प्रति मन में उठने वाले प्रतिहिंसा के भाव को भो 
मत उठने दो तो तुम्दारी विज्ञय वड़ी जल्दी हो जायगी । 
प्राकृतिक चिकित्सक वेशक कहता है कि भोजन छोड़ने 
से तुम भूखे नहीं मरोगे किन्तु रोग भूखा मर जाग्रगा--- 
तुम्हें जीवित रखने वाली जो शक्ति हे बह तो अब और 
अधिक स्वतन्त्र होक्र-भोजन-पाचन के भार से सुक्त हो- 
अधिक प्रबलता से रोग को मूल से नष्ट कर देगी; गोलो, 
सुचीवेध (इन्जेक्शन) आदि दवाओं से तो क्षणिक लाभ बेशक 
दीखे पर ये तो बहुधा विष पेदा करती हें; ओर न भी करें 
तो रोग को केवल दबा .देती हैं, नाश नहीं करतो, इससे 
राग का रूपान्तर-अधिक भयानक रूपान्तर-हो जाता है, 
पर रोग जाता नहीं-किन्तु इन बातां पर आम रोगा 
विश्वास नहीं करते । इसी तरह, गांधो जो जेसा सेनापति 
बेशक कहता हे कि शास्त्रों को छोड़ देने से तुम मरागे नहीं 
ब.ल्क हिंसा--युद्ध का विष--मर जायगी, सचझुच अहिंसक 


| होने से सब जगत्‌ को जीवन देने बाली दैवी शक्ति तुम्हारे 


साथ हो जायगी, हिंसा का जवाब हिंसा सेन देने के कारण 
बह परम बलवान की शक्ति अपनी अजेय प्रबलता के साथ 
काम करेगी ओर शत्रुता का मूल से नाशा कर देगी लुम्ट।रे 


| शत्रु को असली अर्थो में मार देगी, हथियारों की लड़ाई 


से क्षणिक्र लाभ बेशक दीखे, भौतिक रूपमें शत्र मरता दोखे 
पर इससे शत्रु असल में मरता नहीं, प्रतिद्दिंसा और द्रे प 


| का विष इससे चुना बढ़ता हे, इससे शत्रु केवल थोड़ो 


देर के लिये दब जाता हे, पर उससे भी भयंकर रूप में 
उभरने के लिए, कभी कमो शक्ल बदल लेता है पर फिर 
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ढुराने वेग से आक्रमण करने के लिंए, इस लिये अहिंसा 
(हिँसा त्याग) ही ठीक उपाय है-किन्तु इस पर आम लोग 
बिश्वास नहीं करते | जब कि “मज बढ़ता गया ज्यों ज्यो 
दवा की? तब दवा न करना ही क्या सबसे अच्छी दवा 
नहीं है। अब जबकि इतनी दवाईयां पेट में डाली जा चुकीं 
कि दवाईयों का असर होना बन्द होगया, तो अब तो उप- 
वास चिकित्सा ही एकमात्र इलाज रह गया है | हिंसा और 


प्रतिहिंसा की परम्परा देखकर अबभी यह इतनी साफ | 


[त है, पर फिर भी हम इसे नहीं देखते | असली बात यह 
है कि हम किसी तरह मरना नहीं चाहते | यह देह. भौतिक 
देह में इतनी भमता मोह है तो फिर हिंसा अहिंसा की 
फिजूल बात करना छोड़ि ये । 


ऋषीकेश की गंगा 
( ले०--श्रीकुमार! ) 
आसमान से मूसलाधार वारिश होकर चुकी है । 
जमीन, पेड़, मकान, सभी चीजों ने नहा-धोकर मानों नया 
ही जीवन प्राप्त कर लिया है । कुछ बरस चुकने के वाद 
निरुपाय, खाली, सफेद बादल आसमान में इधर उधर 


लुढ़क रहे हें मानों अलमस्त पियक्कड़ों के चले जाने के बाद | 


मधुशाला के प्याले हों । 


रस से भींगी वायु के स्पर्श ने हमें निमन्त्रण दिया-- | 


“चलो, निकलो कमरे से बाहर | और हंमं घूमने के लिये 
गंगा की ओर चल पड़े । :F | 
पहुंचे । पक्के पत्थरों से चिने हुवे घाट के एक किनारे 
जा बेठे । गंगा का पानी मैला, काला, मानों किसी ने जहर 
पिला दिया दो। मूछित व्यक्ति की तरह तरङ्गे अपने 
डरावते लम्बे लम्वे हाथ पागालपन में बड़े घेग से ऊपर 
नीचे फक रहीं हैं | बदला लेने के तीब्र रोष में तरंगों ने 
आज सारे संसार में क़हर मचा -देने का ठेका सा. लिया 
हुवा है । सारा का सारा प्रवाह भागा चला जा रहा है वे- 
तहाशा, निर्बाध, पता नहीं किस ओर ? शहर में आग लग 
जाने पर “फायर ब्रिगेड के दमकलों की तरह शायद इन्हें 
'सश्षुद्र के बडवानल को बुझाने की फिक्र है । 
थोड़े ही आगे गंगा. क्रा मोड़ है | धारा किनारे की 
पहाड़ी से लड़ कर आ टकरा कर लोटती है गुस्से को एक 
"भयंकर आवाज के साथ। पर फिर एक दूसरी धारा 
भीषण हुङ्कार और ललकार के साथ पहाड़ी के किनारों से 
माथा भिड़ाती हे और बहुत सा किनारा तोड़ कर अपने 
'मंह में निगल जाती है.। विज्ञय का तुमुल धोष देर तक 
दिगन्तों में गँजता रहता है । 
` गंगा के बीचों-बीच उठती हुई' लहरे । आदमी की 
ऊँचाई तक आसमान में अपना भण्डा लहराती हैं। 
कहीं कहीं तो तरंगों की कतार की कतार फौजी कवायद 
करती हुई चली गई है। काली स्लेटीपहाड़ी की ऊ'ची 
' चट्टानों की तरह वहां उनका भीषण आकार हो गया है । 
ओद) उन अंजगर जेसी तरंगा के कभी कभी आपस में 
'टक्कर खाते पर कान बहरे हो जाते हैं, हाथ-पैर सुन्न, 


हो Fe फाख्त FF, 


# 


मेरे साथी ने बताया देर्‌ सलीपर उस 
ओर से बहता आ रहा है | मेने जब देखा तव तक 
काफी पास आ चुका था और उन अजगरी तरंगों की 
चिकनी झूलेदार पीठ पर झूल रहा था | नाच रहा था। 
शायद वह गाता होगा-- 

न तथा करिणा यानं तुरगेण रथेन वा। 


नरयानेन वा यानं यथा 'तरङ्गमांलया?॥ 
( पं चतन्त्र ) 


मन में विचार उठा-यदि में भी ऐसा झूला झूल सक ! 
मैंने अपने साथी से प्रश्न किया-यदि एक सलीपर लेकर 
लहरों का आनन्द उठाया जाये तो केसा हो ? 

उसने धीरे से कदहा--“हां, मृत्यु की गोद में झूपते 
हुवे सुकरात ने ऐसे स्वर्गातीत आनन्द का अनुभव अपते 
प्रिय शिष्य को पूरा-पुरा लिखवाया था | शायद इन लहरों 
में उससे कम आनन्द न होगा | पर”--वह रुक गया-कुत्र 
सोचने लगा | “मनुष्य के लिये मृत्यु की गोद का अनुभव 
नहीं है । वह उस समय तक डरके मारे सव कुछ भल 
चुका होता है | मानवीय साहस की सीमा हे जो इन 
मृत्यु की वाहुवों में लड़ने से मनुष्य को जरूर रोक लेगी | 

“अच्छा? मेरे मंह से पराधीनता की एक दबी आवाज 
निकल गई । 

मैंने देखा वह जड़ लकड़ी का तख्ता मजे में गंगा मां 
के झुले बाले पलने में, लहरों की लोरी में शिशु सा म्वर्गय 
आनन्द उडा रहा था । काशा ! में भो" हा है 


x x 
|. ऋषिकेश में आकर गंगा कुछ कुछ मैंदान-प्रदेश में 
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उतर सी चली है | गंगाक़ी दिव्य शक्ति जो अचल पहाडी 
क्रे तटों में, तंग घाटियों में बंधी पड़ी थी, यहां आकर खल 
| कर खेलने लगती है ' कभी उल्ल पड़ती है, कभी हंस 
| पड़ती है ओर सहसा ही क्रमी नाच उठती है । 
शैशव-क्राल की अगणित इच्छायें जो अब तक अपने 
में ही दबी पड़ीं थी--इस किशोरावस्था में जाग उठी हैं। 
गंगा अपने बाहु वल से अपनी अदम्य इच्छाओं की पृ। 
करके उछल उछल कर अपनी मां-आसमान-करो चूम रही है । 
गा-गा कर बिजय का सन्देश सुना रही है | अल्हड़, मद- 
माती, बलखाती, इठलाती हुई इसकी मस्तान चाल न जाने 
मन में क्या क्या भाव भर रही है।यह नवयोवन का शव गार 
यह नशयौबन का विद्रोह*--मैं गुनगुनाया पर मेरे साथी 
| ने एक प्रश्न उठा दिया= 
“श्रदि कोई व्यक्ति इन लहरों के कब्जे में पड़ जाये 
तो 000 5560 556 ५ 
पेने उसकी बात प्री होने से पहिले जबाब दिया 
भटसे उसे जाकर चिपट जाऊ गा, बाहुतों में लपेर लू गा! | 
मेरा उत्तर बिना सममे-तूमे, बिना अपनी शक्ति ऑर 
साहस का ख्याल किये, बिना उस उद्योग के परिणाम 
पर विचार किये, दिया गया था| पर थी तो मेरे दिल दो 
| की बात न। 
उसने पृछ।-“इस से क्या तुम उसे बचा लोगे!” 
“नहीं नहीं” मैंने कहा--“जीवन-रक्षा न तो 
| आधोन है न और किसी के ' मगर हम सब व्यरक्तियाँ में 
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गुरुकुल 3 


एकात्मकता अनुभव कराने वाली एक शक्ति हे-प्रेम, ऑर 
~ ~ में ~ ~ ~ च्‌ । 
इस प्रेम के होते, में तो समभता दूँ, जीवन-रत्षा की | 
कुछ आवश्यकता ही नहीं । प्रेस में मृत्यु का आलिगन 
प्रियतम के आलिंगन से अधिक सुखदायी है। जीवन से | 
कहीं अंधिक हषेदायक होती है मृव्युकी गोद | यदि सत्यु | 
की गोद में भो अनुभव-शक्ति का स्पन्दन जागृत रहे । 


उस संवेदन-शक्ति को प्रेम ही जगप्ये रख सकता है । में | 
अपने बन्धु को बाहचों का संहारा देकर जीवित रम्बंगा | 
अर उसके शरीर की गर्मी मुझ में साहस का संचार 
~ ~» = | 
करेगी | हम दोनों एक होकर मानवीय प्रेम-पाश में बंधकर 
उस आनन्द का अनुभव करेंगे जो स्वर्ग की तरह काला- 
बक्ति नहीं, जो संसार की तरह ठःग्व से मिश्रित नहीं । | 
जो नित्य है, शाश्वत है, असीमित है । में गुनगुना उठा- | 
| ps | 
यम की गोदी का आनन्द ! | 
कितना मीठा. कितना सुन्दर, यम की गोदी का आनन्द ! 
(१) 
मां के रेशम के पलने में 
ON ~ 
में झुला,भूला सपने में, 
तब सें था अवोध अन्ञानी दोनों हो आंखें थीं बन्द 
कल्पित सा था वह आनन्द । 


(२) 


गुरूकृल समाचार 


कुलवासिर्या के लिए यह सप्ताह बिशेष हल-चल का 
रहा । श्री पं० जयचन्द्र जी विद्याजंकार उपाध्याय क्राशी- 
विद्यापीठ का अन्तर राष्ट्रीय परिस्थिति पर २॥ घन्टे तक 


| बड़: योग्यता पूण व्याख्यान हुआ | पएडत जी का 


ऐतिहासिक गम्भीर अघ्य यन सव के आश्चय का विषय 
था । इसी सप्ताह पणिडत बुद्धदेव जी का ज्योतिष पढ़ने 
“ते विषय में व्याख्यान हुआ | अआएने बतलाया कि वेदों के 


| ठीक अथ करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान अत्यन्त 
| आवरयक्क है | 


इस सप्त ह की विशेषता विद्या सभा, तथा शिक्ता पटल 
को बैठक हैं तीन दिन तक इनकी ब्रेठक होती रही, और 


| गुरुकुल के प्रबन्ध तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार 
| किया गया | इम्तर बार विद्या सभा ने कई अत्यन्त महत्व 
| पूण प्ररनों पर विद्यार किया | इस वार विद्या सभा 
| ने कई अत्यन्त जटिल प्रश्ना को भी सुलभा दिया हे 
| जिनका निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक था । 


वतंमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा समप्रभा जा 


| रहा है कि इस बार छुट्टियाँ में यात्राओं पर कोई दल नहीं 


जायगा । संभवतः ब्रह्मचारी गुरुकुल में ही रहेंगे या अपने 


| घरो को जा मकगे | परन्तु श्रभी ठीक प्रकार नहीं कहा जा 


>° 


| सकता । छः मासिक-परीत्ताएं ८ अगस्त से हैँ सब 


pe CI (सिवा 
तब था सीमित. में गति-विरहित, 


लोरी-म्बर से पृर्णा अपरिचित, 
अब में भी ताल लगाउंगा, नाच उठंगा हो म्वच्छन्द ! 
यम की गोदी का आनन्द ! | 
(3) 
अब दगा खोले सुख लूट गा, | 
नहीं छुटाये भी छुटंगा; । 
इस शाश्‍वत यम की पोदी में सत्य सत्य गाऊंगा छन्द । | 
यम की गोदी का आनन्द । 


[ 
कितना मीठा, कितना सुन्दर, यम की गोदी का आनन्द ! | 


साथी ने मझे हिल। कर चौंका दिया--उसने कहा 


“तुम भावाव्रेश में पता नहीं क्या करने चल पड़े थे !”! | 
मेरे हृदय में तूफान मच रहा था। जीवित जागृत 
होकर, प्रेम के प्रभाव में मृत्यु का आनन्द लूट | पर" 7 । 
बादल फिर आसमान में घिर आए । गड़गड़ाहट और 
बिजली की चमक-पानों प्याज्ञों की खडखड और मधु 
बालाओं को मुसकान । पर सब क्षर्िक ओर भयंकर । 
डर के मारे बकों की श्वेत पंक्तियां वृषो के आश्रय में 


DN 


लौट चली । और हमने भी अपन। रास्ता पकड़ा । 


POS SEIS SS 


ब्रह्मच रो जोरशोर से तेयारी मै लगे हुए हैं । 
स्वस्थ्य समाचार | 
१ श्याविलास १ श्रेणी M७॥।४. मदनमोहन १ 
श्रेणी Mumps. श्री कृष्ण २ श्रेणी Mums यशवन्त 
२ श्रोणी M0४. प्रेमनिधि २ श्रेणी विषम उवर, 
मनमोहन २ श्रेणी विषम उवर, 


गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे | अब सत्र 
स्वस्थ हैं | 


+ SS NT SN 
संरक्षक बन्ध्पो से नञ्ज {नवेदन 

गत वर्ष संरक्षक सभा ने अपने एक विशेषा धिवेशन में 
सचे सम्मति से यह पास किया था कि संरक्षक सभा का 
वार्षिक चन्दा १) मुकर॒र किया जावे । तदनुसार बहुत से 
संरक्षक बन्वुओं ने यह घन अपने शुल्क के लेखे में जमा 
कराने की स्वीकृति गुरुकुल कार्यालय को भेज दो थी | जिन 
संरक्षकों ने अपनो स्वीकृति नहीं भेजी है उनसे प्राथना है 
कि वे शीघ्र गत चप और इस वष के चन्दे को शुल्क में 

डाल देने की स्वीक्रति गुरुकुल कार्यालय को दे दें । 

निवेदक ` ` यु 


रे Ct पक, 
रामकुमार ` ` दौलतराम ` 


प्रधान, संरक्षक सभा 
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| कक 
सती) संरक्षक सका... 


कै! 
$# 


३. 


८ गुरुकुल 


RR MRD RD MN RN 


र स्मृतिवधेक 77 FR CCN Sh -3 सुरनि धत 
§ | FC ७७ vs | दे f 
' ज्राह्मी जटी ¦ गामया ] हवन साञ्ञञ्री ¦ 
has J 
र ॥) सेर, / - | | | ॥) सेर $ 
न है एक वार जरूर अजमाइए ts PER i 
TE 
| गरुकत्त ¢ ग्‌ थे मे सी If = 3 
|.  गुसकुल कांगड़ी फार्मेसी (४ 
| | । | | < 
| | | ढ ड i [ 8 
| ! का प्रासद्ध HE 
| ! | lg 
ह 3 i ; भीम आंखों से पानी बहना, खुजली कुकरे सुखी, | ! हद 
। डे EN 5 जाला व धुन्ध आदि रोग कुछ ही दिन के व्यवहार i Hi § 
[3 | खेन से दूर हो जाते हैं। तन्दुरुस्त आंर्खों में लगाने से ! 7 ड 
f 4 निगाह आजन्म स्थिर रहती है । | | छू. 
| i खर्र [ 5 पथ ५ ष्‌ i | ड 
{ | N) । | | मूल्य ३ माशा ॥८) १ त;० ३) ॥ 5 
] | | 9 
ी ॥ न ~~ | | ॐ 
ई झी तेल | | § 
० | ! | § 
ई | प्रतिदिन स्नान के बाद ब्राह्मी तेल सिर पर लगाने से दिमाग |! | न 
| | || तरोताजा रहता है । दिमागी कमजोरी, सिरददे, बालों का गिरना, आंखों - 5 
र में जलन आदि रोगों में तुरन्त आराम करता है । 
fT ज्मा | | 
Es | मूल्य ॥८) शीशी | : 
| | 
५ | गुरुकुल फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी f 
| | i 
| Et (सहार्नपर) | | ७ 
| ट f नी छ लाहो र--हस्पताल रोड , हैँ ! | ड 
| ॥| 5 लखनऊ--श्री राम रो ड | 
| ब्रांच 28 J 
हर | देहली--चांदनी चौक DE Il 
|| $ पटना-मछुआ टोली, वांकीपुर . SN 
र म == emir UR 
है जीमसेनी दृतमजन |  ' -शुषारी पाक 
ह [ सुदर ह ca i सूचीपत्र मुफ्त मंगबाइए | खियों के जरियान रोग की | § 
र बनाता है | । असिद्ध औषधि । [ 
ड मूल्य ॥) शीशी, ३ शी० १) | i मूल्य १ |) पाब 4 


Fe 


चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रैस, गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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न 
ॐ आरम्‌ ॐ ~ 


` "ब्रह्मचर्येण तपसा देव। श्रत्युमपापनत”' Ren. No. A, 2927. 


एक प्रति का मूल्य ॐ, [ गुरुङुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
म्पादक--साहित्यरत्न , हरिवंश वेदालङ्कार 
eas सुरुकुल : काङ्गडी, शुक्रवार १६ श्रावण. १६६७ अगस्त १६४० | _ [संख्या १६ 
रूकुलों प्र उमड़तो हु काली घटा | दाना जरूरा हैं | गुरुकुलक आच।य पर इस प्रकारकी सभा 
का अंकुश होना चाहिये या न 

( निदान ओर चिकित्सा ) श्‌ ह र यह पक. विच।रणीय 

; : श 
[ ले० श्री दिनेश नमं दा शहर त्रिवेदी ; थनुवादक -- | प्रश्न ह. । एक विचार चारा पसा हे कि अआचाय क्यों क 
श्रं धमराज बेदालक्लार ] | ब्राह्मण हे इस लिए उसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं 
(७9) य | होना चाहिए । गुरुकुल की भावना मं आचाय का स्थान 


| इसी प्रकार महत्वपूरण है जिस प्रकार शरीर मं मस्तिष्क 
! रुकत्न प्रणाली का वास्तविक स्वरू थ | का। सभा में भिन्न भिन्न विचार वाजत्न व्यक्ति होते हें। 
“गुरुकुल का भी आत्मा है | आन्तरिक भावमय या | इस लिए सभा फे अंकुश के नीचे आचार्य खुले मन से 
गमय रूप ही गुरुकुल का आत्मा हे, बाह्य या मूर्त-रूप काम नहीं कर सकता । दिमाग पर अगर वैश्य रूपो पेट 
र; इस लिये उसे तो मन से जानना होगा । जो पुरुष अथवा ज्षेत्रिय रूपी हाथ अंकुश चलाना शुरू करे तो 
त्याग की ओर प्रवृत्त करता है, मोग की ओर नहीं;-जो, | जो दलित शरीर की होगी बही हालत गुरुकुल रूपी शरीर 
के श्रेय सृष्टि की ओर प्रेरित करता है, श्रेय सृष्टि | की समा के रङ्कुश के नीचे होगी । गुरुकुल के ब्रह्मचारियो 
| श्रोर. नहीं; जो मनुष्य को समग्र विश्व के उपार के | को तथा अध्यापक बगे को जब इस बात का भान होता 
खे प्रेरित करता है, सत्य का मार्ग दिखाता है और उस्र दै कि आचय को सभा तथा समा के मन्त्री और प्रधान 
त्य के ढारा जीवन फे प्राप्तव्य. पदाथ को प्राप्त करानेमें के नीच २ किक पक होता है तो उनकी दृष्टि 
SN अप अत उमा मे आचाय का पद्‌ हीन प्रतीत द्दोता है । आथिक कारणो 
य बिध॒शेबर.भट्टाचार्यं .. | से आचारय के ऊपर भी सभा का हाथ ` होने से गुरुकुल 
Ct विश्वभारती , शान्ति निकेतन ) | की भावना में धन को उच्च स्थात मिलते की संभावना 
गुरुकुल प्रणालीके वाह्य मूत सरूप का अवलोकन करने | बन जातो हैं । अतपब जनता को चाहिये कि वह किसी 
शाद्‌ अब इसके आन्तरिक स्वरूप के सूचक अङ्गा पर | योग्य आचाय को चुन कर उल पर विश्वास रखे और 
विचार करना आवश्यक है;।. मलुब्य. के लिये शरीर जमीन मकान तथा दैनिक व्यय के लिये आवश्यक धन 
र आत्मा ये दोनो आवश्यक हैं । इसी प्रकार गुरुकुल | उसके हार्था में सौँप कर निश्चिन्त हो जाए । ये विचार तो 
_आत्मारूपी अङ्गों,के. बिना कोई संस्था सच्चे _ अर्थों में सर्वान्श में सत्य नहीं हो सकते । जब ब्राह्मण वीतराग 
स्कुल. नही हो सकती ! मेरी विनम्र सम्प्रति में ये अङ्क | दोकर त्याग के आद्शं को अपने जीवन' मे सूते-रूप 
स्र प्रक.र "हो सकते हैं । करता था तब ्रांचाय के चरणौ में राजाओं के घझुकुट 
, ) सिड लक स तो (र) व्यत्वाके० २ यख्य गिरते थे । फिर भा आचारं का मन , सरवंथा निरभिमान 
दा ता। 08) उच्यापक वरी) अचार # 6६७) और लोभ शून्य रहता था । इस प्रकार का त्यागी आचाय 
रच्तक | ( ७) जनता | ( ८) राज्याधिकारी । मिलन' आज़ कल सुरिकल है ओर यदि... ऐसा. आज्ञासं 
१ सञ्चालक समा-गुरुकुल के प्रबन्ध के लिये. एक | किसी गुरुकुल को प्राप्त दो जाए तो ब्रह गुरुकुल सचमुच 
'्तरदाया सभा होती है इस सभा के खदस्य दानी, | धन्य हैं! पेखे निर्लोमी, संयमो, त्यागी और भारतीय 
प्रदानः तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं । शुरुकुल को | संस्कृति के आदश रूप अ(चायं पर अंकुश रखने के लिये 
नहर की दुनिया के साथ जोड़ने का काम यह सभा | किसी सभा की जरूरत, नहीं । इतना ही नहों बिक ऐसे 
हरती है।। सभा की एक आंख मं गुरुकुल फे सञ्चालन का | आचाय के तेज के सामने समा को खयम हो . अन्तर्धान 
'त्तरदायित्व और दूसरी आंख भें जनता का. विश्वास | होजाता चाहिये | परन्तु. जब तक ऐसा आचाय नहीं 
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किक 


२ गुरुकुल' 


मिलता तब तक सभा के अङ्कुश का होना अरूरी हैं । कयाः | अथ है धन को प्रधानता देना । लेकिन जो दानी म! 
कि सभा मे ।वाभन्न विचारको के सामन जो समस्याएं | 


आएंगी उन पर वे अपने अपने ढड़ से विचार करेंगे और 
इस प्रकार अगर शुद्ध मनसे बिचार किया जाए तो किसी 
प्रकार की भूल रहने की बहुल कम सम्भावना है । 

यह सब होते हुए भी इतना /€पष्ट है कि मौजूदा 
सभाओं में सब सदस्य सतक नहीं होते और विचारणीय 
प्रश्नो पर वे श्रपने श्रडुभव तवा श्रध्ययन के आधार पर 


विचारों को रख खक इस प्रकार के नहीं होते इल लिये | 
सुटी भर ओर कई बार तो एक ही प्रमुश्व व्यक्ति की | 


सम्प्रति के अनुसार पेश किए जाने वाने प्रस्ताव। पर 
खारी सभा अपनी स्वीकृति का लिका वेडा देती है। 
इस प.रस्थिति त्र कितनी ह। वार प्रबन्ध ओर व्यवस्था 
में बहुत सरलता होती हैं, लेकिन अनक दार गड़बड़ भी 
बहुत होती है।इस हालत में सभा का प्रमुख व्यक्ति 
यदि आचाय फे साथ परामर्श करके काम करे ता संस्था 
का काम सुचारु रूप से चल सकता हैं । लेकिन मतभेद 
होने पर आचाय के काम में वाधा पड़ती है । दोना पत्तों 
को चाहिये कि एक दूसरे को समरे और विच;र-विनिमय 


5 लिये अवकाश बन० रख । स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी जैसे | 


अछ्ितीय व्यक्ति को लभा फे साथ मतभंद्‌ होत पर जो 
कड़े अ3 भव डुआ था उस पर गुरुकुल के सश्चालकों 
को विचार करना चाहिए । जिल व्यक्ति न 
आरम्भ किया, जिसने इसकी जड़ को अपने खून से 
सींच। जिंसन इसके लिये अपने सारे जीवन को सौंप 
दिया, ऐसे व्यक्ति के कार्या क। सभा ने आलोचना की 
थो । खामी श्रद्धानन्द्‌ जी के आचार्य-पद्‌ को छोड़न के 
तुरन्त बाद ही आय जनता ने देखा था कि गुरुकुल का 
समस्त शारीर बहुत कुछ बद्ल गय। हें 
गुरुकुल कांगड़ी की सः<्चालक समभा ने गुरुकुल के 
सञ्चालन का उत्तरदायित्व स्वामी अभयदेव जी को 
सोंपना अ।रम्भ किया है | यह काय प्रशंसनीय है। शोर 
इस प्रकार के त्यागो तथा गुरुकुल की भावना को अच्छी 
प्रकार समभ कर आचरण करने वालं आचाय को प्राप्त 
. करने म॑ पञ्जाब ्ायप्रतिनिधि सभा सोभाग्यशाली है। इस 
गुरुकुल का भविष्य उज्ज्वल हो ऐसी मेरी अभिल ष। है 
परन्तु जिस संस्था के पास योग्य ञ्राचाय न हो उसके 
लिये एक प्रबन्धक सभा अ्रांवश्यक होनी चाहिये। इस 
सभा की रचना में निम्न बातों प्र ध्यान देना चाहिये। 
(१) सञ्चालक सभा में स्नातर्को को अ्रावाज ऊंची 


होनी चाहिये। 


(२) ऐसे माता पिता जिनके बालक संस्था में 


` शिक्ता पाते हाँ वे हीं सभाएँ निर्वाचित किये जान चाहिये । 


क्यों कि अपने लड़को को सरकारी शक्षणालय में पढ़ाने 
बवाल पिंता को गुरुकुल के लिये जितनी होनी चाहिये 
उतनी सदांनुभूति नहीं हो सकती।' _ | 


.. ' (३) शिक्षा शास्त्र में 'ुरन्धर व्यक्तियों को तथा 


FA 


' सद्स्य बनाना चाहिये । 


विभिन्न विद्याशरों के प्रखर विद्वानों को सभा का प्रतिष्टित 


गुरुकुल. का | 


| 


| इन खब में सुन्दर पारस्परिक 


गुरुकुल प्रणाली में अटल विश्वास रखते हो आओ 
समय समय पर गुरुकुल के कामो में सक्रिय भाग 
हां, इस प्रकार के दानवीरो को सभा में निमन्त्रित 3 
चाहिये । 

(५ ) उत्साही संरक्तकों को विशेष रूप से आम 
करना चाहिए । इस प्रकार संरक्तकों के साथ गुरुकुर 
गाढ़ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । 

(६ ) सभा का प्रधान यदि कोई वानप्रस्थी छो 
अधिक उत्तम है । प्रधान के चुनाव करने में सभा 
वाभ्तविक सफलता है । संरक्षक, आंच्रार्य,त्रह्मचारी, ३ 
सम्बन्ध स्थापित ३ 
प्रश्रान का काम हे । 

(9) सभा के नियम उदार भावरठा के पोषक 
चाहिये । ऐसी ब्यवस्था होनी चाहिये जिखसे {क ऊ; 
को ओर क्राल(चुसार सतंत प्रगति की जा सके । 

(=) सभा जे अलुक ब्यक्तिरौ से बना डेपुरेशन 
प्रतिनिधि सणए्डल का काम हाना चाहिय कि वह ङ 
फ पाख से चन्द, इकद्ठा करे । 

२ आचाय और सुख्याधिष्ठा ता -- सामाः 
गुरुकुल म दो मुख्य अधिकारी हाते हँ; एक आनाय 
ओर दूसरा घुख्याचिष्टा।ता । ब्रह्मचारियो के पालन प 
की व्यबस्था करना, चन्द आदि का प्रबन्ध करता : 
अन्य बःह्य काम झुख्याप्रिष्टाभा को करने होते हैं | गुरु 
में स्थिर झप रे रह कर ब्रह्मच्रारियां के शिक्षण 
आत्मिक विकास को देख रेख आचाय के ९ पुद होता 
ऊपरी दृष्टि से एसा प्रत(त होता है क्रिय दो अधिक 
अलग श्रलग हन चाहिर किन्तु दीघ्र काल का श्रढ़ 
इस बात को सात्ती दता हें कि गुरुऊुल रूपी यन्त्र में 
द्विसुब पद्दति से काम नहीं चल सकता। गुरुकुल 
वातावरण 4 आचये को प्रधानता होनी चाहिये । श्राः 
पर समा के प्रधान के अतिरिक्त यदि झुख्याधिष्टात 


' भा ञ्ङ्कशा चळता होतो आचार्य आचार्य न रह कर : 


| आचाय ह। होना चाहत । जिस चण अध्यापक ह 


मस्टर जसी स्थति वाला ब्याक्त बन जाता हैँ। बाह 
के हृद्यो का अपनी ओर आकृष्ट करके उनके अन्तः€ 
अपना अन्त ज्योति स प्रदत्त करना आचाये का कः 
हाता हँ। स्टाफ के ढारा भी आचाये बालका का सा 
षणु ऋरता हू) इख लये दोनो की इष्टिका मुख्य ह 


| पेखा समक लेले हैंकि हमें येतन दून बाला तथा धतन ६ 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


का स्लीकृति दून बल्न! तथा अन्य सब प्रकार स हः 
ऊपर 'नराक्त ५ करत वाला खुख्याधि9त। है उसी ६ 
आधचाय की तरफ़ रे उनका लक््य हट जता है।: 

ह्यचा।रयोँ को यह मादरम हा जता हे पंक हम सं 
पुस्तक आदि को. सुविधा देने का ऑन्तिम अधि 
म्ुस्याधिष्ठाता-के हाथ में है तब आच्राय के. लयर उब 
पूज्या भाब शिथिल हा जाता द॑ । आचाय क पद्‌ का म 
प्रिन्सिपल या देडम[रू:र के पद से कहीं अधिक 
खरकार शिक्तणालयो अ भ। प्रिन्लपल या; हृड मास्टर 


हिल (४8) बड़ी घनराशि देने वाले को सद्स्य बनाने का | ऊपर और को? आध् कारी न होकर :स। थी काइ... सभा 


«(4 
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र 
रन्शन्डेण 


इस्ट अत्रस्था मक फी ह 


नक नोचे ही होता हैं । 
प्रन्सिपल अथवा 
मास्टर के हाथ खुल रोते हे! लेकिन गुरुकुल भी मशीन 


` > ~ er 
होती हे । बोर्डिंग लुप 


ज्ज- 
लड 


किरी ओर हो ढर पर चलती हे, :ख लिये निम्न बाते | 


इमम विषय में ध्यान देने योग्य ह 
(ङ ) आचार्ये ऐस। चुना जाना चाहिये जो मुख्या- 
घ्रिष्टाता का भी काम कर सके | 


( ख ) इस प्रकार फे आचार्य की सहायता के लिये ' 
उसी की सम्मति से एक व्यक्ति नियुक्त होना चाहिये जो | 


मुख्य घिष्ठात॒त्व के क्यों प॑ आचार्य की मदद कर सके । 
( र) समिति का प्रधान ही यदि 
पद को संभाल सके तो इस किपी प्रकार क 


होगा ही, अगर वह मख्याध्रिष्ठाता का काम अवैतन्तिक 


रूप से को तो व्यवस्था चमक उठेगी। जिस गुरुकुल | 


में आचार्य और मुख्थाश्रिष्ठाता अलग रहे हैं चहां मत- 
भेदो का साम्राज्य रहा हे ओर दोनों पदों के एक होने पर 
काम सरल होता हुआ भी देखा गया है। अतएन योग्य 
व्यक्ति 
परश्व है । 

( घ) बष भर 7 सम” सम्रय पर अथवा दीघण्काश 
के दिनों में गुरुकुल के आर्य ने भिन्न भिन्न स्थलों में 
शम कर शुरुझल की जो प्रगति की हे उसमे लोगों को परि- 
चित कराना चाहिये | इस फे अल'चा जनता 


पिपासा को तप्र करते फे लिये अन॒कूल उपदेश भी देने 


न्याह्लिये। इस्त मोते णर चन्दा :एऊन्ज करने का ऋाम नहीं | 
होन! चाहिये । आचाय को तो स्वयं चन्दा मांगा भी | 


उन्रित नहीं है। स्थान स्थान पर आचाय फे उपदेशो के 
हो जाने के पश्चात्‌ योग्य समय पें सभा के डेपुटेशन को 
चन्दे के लिये निकलना चःहिये । 

( ङ ) गुरुकलों में आचार्य का निरन्तर उपस्थित 


होना आबश्यक हे | विशेब परिस्थितियों में ही आचार्य को | 


शुरुकुल से बाहर जाना चाहिये । 
(च) 


का लाभ आचार्य को अवश्य लेना चाहिये । इस षे लोकमत | 


जागून होता है। इसी प्रक्रार यज्ञोपवीत विवाह आदि 
संस्कारों म॑ भी कहीं कहीं आचार्य को उपस्थिति लगाकर 
हो सकरी हैं | सामन्य अ्रध्यापक को ग्पेत्ता यदि इन 
अत्रसरो पर आचार्य इत संस्कारो क! महच्च समभाव 
तो अधिक प्रभाव पड़ सकता है। “संस्कारो? के द्वारा 
आम जनता के साथ सम्पर्क भा बढ़ सकता है। जब 
इस प्रकार ्राचार्य बाहर जाए तो उपाचार्य अथवा 
सहायक शुख्पाचिष्ठाता को व्यवस्था का कार्थ संमालना 
न्याहिय । 

(छ) शुरुकुर्ला मं दाखिल होने से स्मातक होने 
पर्यन्त व्रह्मचारी के आचरण शिक्षण 
समस्त दायित्व आचार्य पर हैं ! 
ऐसी ब्रुटियां जो दूर हो सकती हो, दूर को जानी 
चाहिये । जो अपरिहय त्रुटियां हों उनसे ब्रह्मचारियों.के 
संरत्तकों को परिचित कराना चाहिये । 


re मिनिनाननमनननक 


मुख्याधिछाता के | 
आपत्ति | 
नहीं होनी चाहिये | समिति के प्रधान में सेता भाव तो '/ 


।ढढ नक ले कर आच ये बनाने सं हा सभा का | 


की ज्ञान- | 


सम्राजो के उत्मवौ पर भाषण देते के अवसर ' 


आदि का | 
ब्रह्मचारियों की ' 


i 


| आदर्शो में श्रड़ा 

` विद्याथिथों को ऋर्वनन्द्र टैगोर का उपदेश 
गत २४ जुलाई को शान्ति निकेतन के प्रार्थना-मन्दिर 

' में विश्व कति श्री रवीन्द्र नाथ ट्रेगोर ने विद्यार्थिमात्र के 

| हित के लिये निम्न शब्दों में प्रवचन किया: 

“प्रेस च शान्ति के सहान सत्यों का 
मजाक उड़ाने की आधुनिक आवना में ही 
| विनाश के बीच विद्यमान हैं”। 

“आज दुनिय। में युद्ध का जो अभिशाप 
जोर पकड़ रहा है, यह इन्हीं बातों का नतीजा 
है कि लोगों ने उपनिषदों द्वार! उच्चारित प्रेम 
| व शान्ति के संदेश को घृणा की दृष्टि से देखना 

शुरू कर दिया हे ।” 


“बिद्याथियां को चाहिये कि वे पवित्र 

वस्तुओं का मजाक उड़ाने वाले मौजूदा फेशन 

| का अनुसरण न करें ओर पवित्र आदर्शो में 
श्रद्धा बनाए रखें ।” 


' गुरुकुल चित्तोड़गढ़ का सफल उत्सव 


गुरुकुल चित्तोंड़गढ़ का द्वादश वार्षिकोत्सव 
१५. १६. १७ जून १६४० को बड़े समारोह के साथ गुरुकुल 
भूमि में मनाया गया । प्रतिदिन प्रातःकाल ७ से = बजे तक 
ब्ृहदयज्ञ होता रहा । १५ जून को ब्र० ब्रह्मदेच जी वती ने 
सव्यसख की प्राप्ति के अधिकारी बनो? इस विषय पर, श्री 
| पं० विद्या सागर जी वेदालंकार ले ईश्वर कों सक्ता’ पर, श्री 
पं० शङ्करदेव जी उपाचाय गुरुहुल चित्तोड़गढ़ ने 'दुष्ण्य 
निवृत्ति का यथार्थ साधन यथाथ ज्ञान हे? इस विषय पर 
| तथा नवम कक्षा के ब्र० भीमसेन ने “वेद का स्वरूप? पर 


| व्याख्यान दिया। चित्तोड़ नगर में नगर-कोतन बड़ी 
| सफलता पूवेक हुआ जिसमें श्री प० गोकुलदत्त जी एवं 
श्री राधाकृष्ण जी के भजना का विशेष प्रभाव पड़ा। 

| १६ जून को श्री स्वामी केवलानन्द जी महाराज ने 
यज्ञमय जोवन? पर, श्री स्वामी आत्मानन्द जो महाराज ने 
“सस्सङ्ग महत्त्व” पर, श्री पं० जयदेव जी विद्यालंकार चलुबे द- 
| भाष्यकार ने 'सात्विक दान के महत्त्व” पर व्याख्यान दिये 
तथा अपने करकमलां से वेदाङ्ग ब्रिद्यालय भवन का 
उद्घाटन किया । ब्रह्म चारियों ने कुश्ती, लाठी,  लेजिम का 
| प्रदशन किया । अष्टम कक्षा के ब्र० सत्यदेव ने गुरुकुल के 
महत्त्व पर भाषण दिया मुख्याधि ्ठाताजो के इरा “सदाचार के 
| सार? पर व्याख्यान एबं अपील कीगई जिसमें ६३४।।) चित्तोड़ 
प्राप्त हुए । इनमें ३००) श्री बाबू सुगुण चन्द्र जी ते एक वष 
| क यज्ञ के व्यय के तथा उत्सव के भोजन व्यय के प्रदान. 
| किये । सन १६३६ में ५४६६) कलदार प्राप्त हुये । 


oa 
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थे तब कोई कीड़ा 
वे उठाकर फिर 
पर 


४ गुरुकुल 
| जाता है कि उनके कम्धे के उस घाव में कीड़े पढ़ गये थे, 
| धीमे २ वह घाव अपने आप बिलकुल अच्छा होगया | यहां तक 
ग्‌ रू क त्त | कहते हैँ कि जब जख्म में कीड़े पढ़े हुए 
> > | घाब से बाहर निकल जाता था तो उसे 
| 73, 5s 0६७ | घाव में रख देते थे । शाग्रद्‌ यह अत्युक्ते दो, प 
| उस साधु को जानने वाले बहुत से लोग विद्यमान हैं। 


आत्मरका 
( आचाय अभयदेव जी ) ` 


(G3; ) 
बेयक्तिक .अहिंसा के उदाहरण 


उपवास करना या हिंसा से अपने आपको रोकना | 
इतना कठिन नहीं हे जितना कि ख्याल में मालूम पड़ता | 


है । एकबार कुछ दिन उपवास करके देखें, कुछ समय 


हिंसा ऑर द्वेष का प्रत्युत्तर अहिंसा और प्रेम से देकर 
pe ~ ~ Fe ~ 

देखें तो मालूम पड़ेगा कि यह ऐसा मुश्किल नहीं है, बल्कि 

यह भी मालूम पड़ेगा कि यह उस समय विलकुल 


स्वाभाविक है । तुम अपने खुद के या अपने साथियों के | 


कये पेसे दृष्टान्त याद्‌ करो कि कोई झगड़ा एक्र तरफ स 
शान्ति ग्रहण करने द्वारा या द्वेष का प्रत्युत्तर प्रेम से दिये 
जाने द्वारा सफलता से निपट गया हो! तुम्हें बहुत से 
रष्टान्त मिलेंगे | इन्हें बढ़ाने को जरूरत ठै । अटिंसा भाब 
को जितना बढ़ाओ उतना थोड़ा है | यह अनुभव करो कि 
अहिंसा के विस्तार के लिये क्षेत्र अनन्त पड़ा हुश्रा है । 
जितना परमेश्वर का क्षेत्र हे उतना अहिंसा का क्ञेत्र है । 
मेरे योग के गुरु पद्धाराज एक साधु की स्वयं देखी 
घटना सुनाया करते थे । उन साधु का नाम तो याद नहं 
हा.। वे जब दुनियाबी आदमी थे ता दुबले पतले थे, 
दुनियात्री लोगों की तरह व्यबहार करते थे। पर जब 
उन्हें परमेश्वर की लो लग गई तो सब कुछ छोड़ एक 
लंगोटी लगाकर साधु हो गये ऑर दिन रात भगवद्भक्ति 


बेफिक्री और आनन्द और मस्ती के कारणा उनका शरीर भी 
बड़ा हृष्टपुष्ट-हट्राकट्रा हो गया! एक बार वे तेजो से 
एक गांव के बाहर निकल रहे थे कि एक गांबवासी ने 
उन्हें चोर उचक्का समभ लिया-शरीर तो डाकुओं जेसा था 


समय कुछ गालियां देना या और क्र, शब्द बोलना तो 
सामान्य बात ममभी जायगी । पर इस कद्दाने। की जिस 
बात पर मैं तुम्हारा ध्यान 'खींचना चाहता हूँ वह यह है 


ग्रह भी नहीं देखा कि किसने कुल्हाड़ी मारी हे। हम 
अपने मारने बाले को चाहे कळ भी न कहें, बदला भी न 


५ (+ 
। इप्यां का 


उस साधु की बह बेफिक्री और अनासक्ति हमारे लिये 
विषय होनी चाहिये जिस के कारण 


| उसके मन में ओर स्थूल शरीर में भो यह इच्छा नहीं 
| पैदा हुई कि वह अपने मारने बाले को कम से कम जान 


द्री, लंगोटी। के सिवाय नग्न भी थे--ओर उनके कन्धे ' 
पर कुल्हाड़ी मारी । अब तुम सोचो कि यदि कोई तुम्हें ' 
कुल्हाड़ी मारे तो तुम क्या करोगे ? शायद बदले में मारोगे, | 
मुकदमा चलाने का निश्चय करोगे । कम से कम उसी | 


कि उस साधु ने कुल्हाड़ी लगने पर एक वार मंह फेर कर _ 


- र हि | सॉन्द्य लगता है कि इसे पाने के 
में मस्त रहने लगे | जो कुछ मिलता खा लेते। इस | 


| लेत के लिये एक बार झुड़ कर तो देखे । माना यहे प्रहार 


भी उसके प्यारे का एक प्रकार का प्यार हो था। इख मे 
अधिक उन्हें कुछ ओर जानने की जुरूरत नहीं थो। 
उनका कोई शत्रु है या पराया हे यह ता उनकी कल्पना 
में आने की भी बात नहीं थी । पु द दळी 

उसा तरद एक बार बुद्ध भगवान्‌ को पुरान जन्मो को 
साधना के विपय में एक जगद एक ऐसी वात पढ़ी था 
जो कि तब से हमेशा याद रहती है । हृदय पट से मिट 
नहीं सकतो | उसमें यह कड़ा गया था हि क्रिप्ता पुरान 
जन्म में वे हरिण थे (या को? ऐपे हो क्षुद्र जन्तु थ)! 
उधर से एक भूखा शेर आया जो अपन; क्षुधा निवृत्ति के 
लिये उन को खाना चाहता था | इन्हें उस भूखे शेर पर 


| बहुत करुणा आई ओर इन्दॉते सोचा कि मेरा हरिण का 


शरोर तो बहुत छोटा सा हे, इसके खाते से इलका पेट 
नहीं भरेगा। इस लिये उन्होंने अयते योगत्रज्न से हाथों 
का शरीर धारणा कर लिया ऑर उसे उप्त शेए के सामा 
रख दिया | यद बात हमें अजब 'लगोेगा। शायद दिमाग 
को चक्राने वालः लगे | परन्तु क्या इस वात में एक ऐसा 
अद्भत सॉन्दय नहीं हैँ कि इसे पकड़ लेने के लिये हम 
इसक पाछे दौड़ना चाहें | हम सोन्दर्यों से आक्ृष्ट होकर 
उनको पकड़ लेन के लिये, पा लेते के लिये ही तो बहुत 
कुछ दोड़धूप करते हैं ? झुझे तो इसमें एक ऐसा जबरदस्त 
लिये और इसके साथ 
तद्रप हो जाने के लिये यदि मुभे कई जन्मों तक दोड़ 
नगान पड़े और चाहे कितनी मुसीवतें उठाना पढ़ें ता भा 
इसे पाये बिना चेन न पड़ेगी । अस्तु । 

पर आखिरकार यहद भो वैयक्तिक अहिंसा के ही 
उदाहरण हैं | सामूहिकरूप से करते का, संघ का, अपना 
जुदा ही एग और बड़ा भारी बल होता हे । 
न संघबल् 
अतः इन अहिंसा, ( अभयता.वीरता, ईश्वर निश्धता ) 
आदि मनुष्य के असली हथियारों को यदि हम मिलकर 
संघ शक्ति द्वारा चलायें तो इनको शक्ति और भो चामव्फ(- 
रिक रूप से प्रकट हो । अभयता आदि देवी शास्त्रा का 
उपयोग तो संसार में मह[त्मा पुरुष सदा मे करते आये हैं 
और श्रद्धत विज्ञय प्राप्त करते आये हैं। पर शायद 
वैयक्तिक रूप से ( कम से कम स्थूल जगत्‌ में वैयक्तिक रूप 
मे ), सामूहिक रूप से नहीं | पर अत्र समय आ गया है 


हैं पर यह जुरूए जान लेना चाहेंगे कि किसने मारा है | कि मिलकर संगठित रूप ख़ भो इनका उपयोग हो । 
इसके बिना हमें सन्तोष तही होगा! आगे कहा तो यढ | गांधी जी की नयी देन शायद यह है कि संगठित सामूद्दिक 
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alt 


गुरुकुख 


& 


न्न्पा, अनीखरता, असुरता का मुकाबिला संगठित सामहि 
हंसा, इंश्वर-निष्ठता ओर दिव्यता से किया जाय | 
संगठन का बल कितना है यह हम सब जानते हैं 
च्च बचपन में हम गुरुऊुल में पढ़ते थे तभी सुना करते थे 
= हिमालय के जंगलों में गोए संगठित होकर शोरों का 
च्कायिला करती 
च में करके चारों तरफ मंह करके गोलाकार में खड़ी 
- जाती हैं ओर शोर को एक भी गौपर आक्रमण करने से 
-ऊ देती हैं । तो मान लो हम हिन्दुस्तानी गोंए' 


~ 
छः 
[A 


रौर 


| शेर के आने पर वे अपने बच्चा को | 


घाक्रमणकारी शत्ासतरों से सुसज्जित होने से शेर के | 


कर्‌ 
ल्‌ 


नमान हैं । हम यदि उन जंगली गोओ का अनुकरण 
ब संगठित शक्ति द्वारा अपनों पूरी सफल रक्षा कर 
च्या हम भारत चाली मनुष्य गो ( अपना 
4 संगठन नही कर सकते | पर असली वात 
बम अत्र जंगलो गोए' नहीं रहे हें, हम शहरी 
ज्ये हैं । अंग्रेजों को पालतू शरी गोए' 
जनये अपनी सब पुरानी शक्ति 

बालकुल अनजान होगये हें । शहरी 

गओं को खुंटे से बांधे रखने वाली जो सुन्दर सुन्दर 
[जीरं होती हैं उनके रूप में विदेशा चमकीले चमकोले 
थियारां से ( जिन के द्वारा हमारी रक्षा की जा रही कही 
[तो है ) इतना प्रेम हो गया है कि हम उन्हें ही याद 
"रते हैं, अपनी असली निजी शक्ति से बिलकुल बेसुध 
ग गये हैं । 


यहे है कि 
CNMI 
गाए हो 
च he ~+ 

हो गये हें। शस 


भूल गये हें। 


ओर अभी डेइ दो सौ साल पहले, अंप्रेजी 
क्रमत के जमने से पहले जव ये मुगल 


[ळान, मराठे, सिक्ब्र आदि राज्य करते थे तब भी हमारो 


स्था शक्ति थी ? विदेशो लोग ही अपनो तरफ से लिखते 
हे कि तब इस देश में एक एक गांव एक एक राष्ट्र 


रिपड्लिक ) के समान संगठित था । आन्तरिक शासन, 


प्रा्थिक व्यवस्था श्रादि में ही ग्राम स्वावलब्र। ओर आत्म- | 


नाभर नहीं था किन्तु जब 
गब के पास गुजरती थों 


कभी लड़ती आती हुई फोजें 

तो ये संगठित होकर इन फोजों 
पे अपनी रक्षा करते थे तत्र जो फोजों से हम अपनी 
` क्षा करते थे तो आज भी क्‍यों आत्म-रक्षा नहीं कर 
माकते | असली बात तो संगठनका बल था, वह आज नहीं 
ह्हा है । इस लिये संगठित, सामृदिक बल की तरफ 
त्यान न दे हथियार क अभाव को या किसी ओर बात को 
फ़ोसना केवल मोह जाल है । 


ष. 


गा सच्ची खराज्य स्थापना _ 
तो असली आत्परक्षाके लिये न तो भय के. मारे 


भागने की जरूरत है, न हथियारों की। किन्तु निर्भयता 
फी, सच्ची वीरता की आवश्यकता है, जो कि जो जितना 
ही अधिक अहिंसक होगा उतनी ही उस में अधिक होंगी । 
च्मौर फिर ऐसे नभय; अहिंसक वीरों के संगठित होने की 
सनावश्यकता है । ऐसे बीरों को जो मरने से नहीं डरते हों, 
ज्जिनमें देश भक्ति की अन्नि जलरही हो और इस उवलन्त 
देःश प्रेम और मनुष्य प्रेम के कारण जो दुःखितां और 
अप्रबलों की रक्षा के लिये मदा कटिबद्ध और तत्पर हों 
च्रौर अपने देश की स्वाधीनता के प्राणपन से रक्षक हों । 


। हम से छिपा न हो 


किसी महत्व के नहीं रहते 
| सकते हैं यह ठीक 
उन से | 
पालतू 


। कहता 


पर इन बातों की आवश्यकता आक्रमणं का मुकाबिला 
करने के लिये तो क्रियात्मक रू" से तब होगी जब कि 


। | सचमुच हम पर कोई अचानक ही आक्रमण हो जाय; 
| जिसको कि कोई विशेष संभावना नहीं हे.। पर इस तैयारी 


से भा पहिले हमें जिस बात की बहुत भारी आवश्यकता है 
वह यह है कि चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे हम 
अच्छी तरह से जानें | हिसक युद्ध में भी इसकी आवश्य- 
कत। हातो हे | हमारे चारों तरफ जो कुछ हो गहा हो बह 

। जो लोग गुण्डा होने की तैयारी कर 
हैं, मोका आने पर लूट पाट करने का इरादा रखते हूँ 
हमें उनका पता लगाना चाहिये ओर उनसे संवन्ध स्थापित 


< 
रह्‌ 


| करना चाहिये । ये सब काम किये जा सकते हैं यदि इच्छा 
पुण्यपशु ) जेस | 


हाय द्‌ इनको आवश्यक समभा जाय | आर इसको इतना 
अधिक आवश्यकता है कि इसके विना आगे के काम 
। लड़ाई दंगे कहां से केसे हा 
ठीक जाना जाय | जागरूक रहा जाय । 
इनको मल से ही, प्रारंभ से ही बढ़ने न दिया जाय | 
यह सोचता हँ कि जब ऐसे लोग गड़बड़ का माँका 
आपनी अराजकता को वृत्तिओं को पूरा करन का 
आयोजन करते हें तो हमें भी अपनी स्वराज्य की [ ठयव- 


ओर 
में तो 
देख 


| स्थित स्वायत्त शासन का ] भावना को चरिताथ करने का 


प्रयन्न करने का कयां आयोजन नहीं करन। चाहिये ? हुल्लइ- 
बाजा, अराजकता, दंगा, गड़बड़ की जो शक्तियां इस समय 
अंग्रेजा हकूमत के रोब से दबी हुई हैं उन्हें हम अपने 
रोव से अपनो स्वदेशीय शक्ति द्वारा कात्रू रखें, रख सके 
यही तो स्वराज्य है । तो इसे हम सच्ची स्वराज्य स्थापना करने 
का मोका क्यों न समझें ? अंग्रे जा हकूमत भा तो-जेसा बह 
हे-यहा चाहता है कि हम अपना शासन स्वयं 
करने के लायक हो जायं । इसके लिये प्रत्यक़् जगह किसी 
विश्वसर्नीय व्यक्ति को--जो वहां सब का-सब वर्गों और 
सम्प्रदायो का-स्वभावतः नेतृत्व कर सकता हो उसे नेता 


| बनाकर सब अराजक शाक्तं को बिगड़ने से बचाय | यदि 


हम यह याद्‌ रखें कि हम सब देशवासियों का स्वार्थ 
एक ही है, मन्न भिन्न नहीं तो गड़बड़ों के दूर होते रहने 
में कठिनाई न होगी | एक विश्वसनीय नेतृत्व में संगठित 
हू धानेयां को अपने रुपयों का खुलकर अर।जकता हटाने 
में व्यय करना चाहिये; बलवानों को अपनी शक्ति निभेय 
होकर स्त्रियों बच्चों ओर अन्य सब प्रकार के निबलों की 
रक्षा में लगानी चाहिये तथा विद्वानां को सच्ची बातें, नेक 
सलाह, उत्तम उपदेश देते हुए न्यायभावना का प्रसार 
करन! चाहिये । इस प्रकार की एक स्वयंनि[ममित सच्ची 
स्वभाविक व्यवस्था बनाने का यत्न करना हा अराजकता को 


हटन का सहे] उपाथ है । 
ऐस। करने का हूम यत्न ही करेंगे--चाहे पूरी तरह 


सफल न होतो इतने से ही हम असली स्वराज्य का 
तरफ निश्चित रूप से बहुत अधिक अग्रसर होंगे। इस 
तरह व्यवस्थको कयम रखने के लिये बुराई का 
४.काबिला करते हुए यदि कुछ अहिंसक बहाठुरों की जानें भी 
चली जायंगी तो वे ऐसे कीमती बलिदान होंगे कि ड क | 
गुण्डापन और बुराई की जड़े ही हिल जायंगी और | 
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६ गुरुकुल 


में एक भारी पवित्रता का वायु मण्डल पैदा हो जाएगा । | 


न करने का प्रायश्चित्त ही समभू गा | पर हम उन्हे मार 


चसे तो यदि प्रारम्भ से बुराई का पता लगा कर उसे ठीक | सह ती अन्याय पर ओर अन्याय करना द॑ । 


किया जायगा तो राइ बड़ी होने का अवसर ही न आयेगा, | 
| को खदा सेवा को हे, उनके शोषण मं हिस्स! नहीं लिया 


फिर यदि कुछ गड़बड़ी हो ही गई तो भी यदि निर्भय और 


शान्त तथा विश्वास पूर्ण रहा जायगा तो कम से कम जानें | 


` जायंगी, क्योंकि ऐसे अहिंसक उत्तम पुरुषों पर हथियार 


उठाना कठिन होगा, पर यदि ऐसा हुआ भी तो वह जितना | 


> O. / 3०५ १ 
हम सममते हु उतना अःघक नहा हांगा । आर यह ता 


है ही कि ऐसे पवित्र बलिदान राष्ट्रजञागृति के लिये बड़ा | 


चमत्कारिक प्रभाव पैदा करने वाले होंगे । 
€ 
सब को ऽयं बनाना 


“प्रारम्भ से हा बुराई को पत। लगा कर उसे ठीक | 
किया जाय” यह जो मेंने कहा हे उसे और अशध्ििक | 


समभने की आवश्यकता है । हम सोचे कि गड़बड़ी क्यों 


पदा होगो / हम पर क्यों कोई आक्रमण करेगा ? यदि | 


कुछ ग़रोब लोग-जिन में कुछ सांहल भी है--अब मौका 
पाकर गरीबो के सताये हुए हम पर इसलिये आक्रमण 
करते हैं कि हमने बहुत सा रुपया जमा कर रक्खा हे तो 
इसका इलाज यह तो नहों 


खुशामद्‌ कर चन्दूको का लायसंस लेकर बहुत सी बन्द्रक 
जमा रकख या उन की लाठियों से ख़बर ले ओर उसके 
लिये अभी से लाठी चलाना सीख और लाठियां ज - करके 
रक्ख । इस का इलाज तो यह है कि हम उनकी गरीबी दर 
कर । यदि यहां गरुकल में कोई लटने वाले आवें तो में 
तो अनुकूल अवस्था पैदा कर उन से पूछ गा कि “भाई ! 
तुम क्यों आये हो । उन पर कोई हाथ उठाये यह में 
कदापि सहन नहों करूगा । अपनी जान खतरे में डाल 
कर भी अपने सामने ऐसा नहीं होने दगा। वे पहले ही 


गारीब, फिर उन्हें मारना। में उन्हें चोर उचक्का भी कहने | 
का त॑यार नहीं । चे चोरी करने या डाका डालते आये हैं | 


तो इसलिये क्योंकि वे सताये हुए हैँ श्रौर कुछ अज्ञानी 
हैं । हम उनसे कोई अच्छे नहीं है | हम यदि उन्हे मारना 
च हते हैं तो हम भी उतने ही अज्ञानी हैं, और हम यदि 
उनकी तरह चारी व डाका नहीं डालते तो साधारणतया 
उसका कारण यह नहीं कि हममे दूसरों का भागले लेने 
की इच्छा नहीं रहती, हम अस्तेय का पालन करते हें 
किन्तु संभवतः कारण यह हे कि हम में इतना साहस नहीं 
है कि पेस काम कर सक । पेसे मौका मिलन पर दूसरे का 
भाग हम भी हड़पते ही रहते हैं, केबल ज़रा सभ्य तरीके 
से । जो हमें लूटने आये हैं उनके ग़रीब रहने में हमारी 
ज़िम्मेचारी है हम तो यह सोचना चाहिये। और अपनी 
इस छुराई का प्रतीकार करता चाहिये | यदि हमने अपने 
चारों तरफ के लोगों की गरीबी दूर करने का कभी पूरी 
तरह यत्त नहीं किया, फिर यदि वे गलती से भी यह 
समभ लेते हैं कि हम भी उनका शोषण करने वालों में हैं 
घ्र श्रतएव हमें उन्हें समझाने का यल करते हुए उनके 
हाथों मर जान पड़ता हैँ तो इसमें में कुछ डराई नहीं 


समभ गा। इसे अपने उनके प्रति कतंव्याँ को पूरी तरह | चारों तरफ के लोगों को दरि 


< 


किन्तु यदि हम गुरुकुल वाला ने आस पास के लोगो 


| हेतो वे गुरुकुल को लटने क कभी खोच ही नहीं सकते । 
उन्हे को? इसके लिये उकसाय या बाधित क! तोभीद 
| ऐसा करते का कभी तैयार नहीं होगे । बल्कि यदि कोई 


कि हम उन पर बन्दूक | 
अलाय और उसके लिए अभी से अभग्रेजा सरकार की | 


| पराया गुरुकूल को नुकसान पहुँचाने आचे तो उसे भी 
जा जात से वैखा! करते से चे रोकेंगे। कया तुम्हे मालम 
हीं कि प्रसिद्ध खुलताना या अन्य डाक ने चार 

| तरफ डाके डाले पर गुरुकुल पर-इसके अरक्षित होने पर 


| भी-डाका डालता पाप समभा | यहद हमारी स्वाभाविक 
ऋत्मरक्ता हुई । न 
मतलब यहद कि बिन, कारण _ कोई चोर डाकू नहीं 
| बनता । उस कारण को हटाळो तो काई आक्रमण कार! 
| नहीं रहेगा! तुम शायद कहोगे कि बहुत से ऐसे भ! 
होते हैं जो गरबा आदि कारण से नहीं कि-तु येसे ही 
| पेसे कामों में मज्ञा लेते हैं| वे उपद्रव प्रिय या साहसिक 
होते हैं । उनका क्या किया जाय / उनका भो कुछ कारण 
| होता हैं । प्रायः उनको वीरता ब साहस्तिकता कुपथ- 
गामिनी होती है, उले ठोक गाहते पर ले आना चाहिये 
| आज कल जो डाकू करके बद्नाम हैं उनमें से बदुता क 
बिषय में आसानी से कहा ज' सकता र॑ कि यदि हमार 
देश स्वाश्रीत होता, भारतीय सभ्यता पर अश्रित अपने 
| स्रराज्य में हम रहते होते तो ये लोग यहां हना? स्वराज 
में एक ऊंचे दर्जे फे क्षत्रिय होते, सेना या पुलिस के पक 
| अधिकारी के रूप में देश की सेवा करन वाते होते । यदि 
चोर और डाकओं को उत्तम नागरिक बना देना, आर 


बना देना हमारा काम नहीं तो हम घम प्रचारक लांग ओ 
किस मज़ कादवा हे 


यहाँ झुझे एक बहुत दी पवित्र नाम स्मरण त 
है । श्री रचि शंकर जी महाराज | कई वर्ष हुप 'गरुकल 
पत्र में मैंने इन पर दो लेख लिखे थे | 'एक गुजराती आय 
यह शीर्षक था । उनका पुत्र मेधावत गुरुकुल में १४ वब 
| पढ़ कर निकला हे और अब गुजरात प्रें सेवा काय कर रह 
है | ये रत्रि शंकर जी महाराज चे पुरुष हैं जिन्होंने सेकड 
हजारों चोर पेशा लोगों की चोरियां छुड़वा दी हैँ--उ नव 
गुरु! माने जाते हैं | अभी गांधी जी ने अपने लेख म 
उकः उल्लेख किया है ओर कह। है, इन के जोते जाय 
| दृष्टान्त से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये | उत्त! भारत 
आये समाजी यह ज।न कर शायद अपने को गो'वानि4 
अ£€भत्र करगे कि श्री रवि शंकर जी एक आर्थ स्गमाजं 
हैं। और पक ऐसे दृढ़ आर्य खाजा हें कि उनो 
कभी सत्यार्थ प्रकाश कण्ठस्थ य!द्‌ कर रख! था मु! 
कहना चाहिये कि ये सच्चे श्राय समाजी हैं । 'कणवन्त 
विश्वमार्यम्‌? का मतलब उन्होने ठीक समभा है और उर 
पर श्रमल किया हैं । 
| इसी तरह ख़ान साहिब अब्दुल गफार खाँ के 

देखो । वे खूंखार समझे जाने वाते पडानों का काया पले 
कर रहे हे | जो विश्व को आर्य बनाने का काम कर रहे है 
निर्बल और अशर 


| 
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रखना ओर अ्रनात्मीय सरकार के सहयोग से उनकी 
द्रिद्रता, निर्वलता ओर अज्ञान से फायदा उठा कर | 
अपने म्वार्थ परे करने से ब्यम रहना, ओर वे सताये 
हुए कभी आक्रमण कर बेठे तो उत्ह आत्म रक्षा? के नाम | 
दृको या लाठिआ से मारना यह सब शारु से आखिर 
तक अनायत्व है | ग्रार्यत्व तो बह है जो श्री रविशंकर जी कर | 
रश है या खानसाहेब कर ररे हैं। हम जिन्हे गंडे. बदमाश 
जंगली या पशु समभते हैं श्रौर इन्जफे करण उनसे डरते 
या उनंकी हिसा करना चाहते हैं, उन से यदि हम 
निर्भय हो कर प्रेमपूर्वक जरासा संपक स्थापित कर्के 
देखें तो हमे पता लगेगा कि वे.भी हम जैसे हो अच्छी और 
छरी भावनाओं के वीच में लड़कने चाले मनुष्य हैं, ओर 
ऊ ची भावनाओं के लिये उनके हृदय में भी स्थान रहता 
है । बदिक उन में से बहुत से तो ऐसे होते हैं कि उन्हें 
केरल संकेत मिलने की देर होती है वे हमसे भी ऊंजे 
दर्ज के बन जाते हैं, क्यौ कि ड में संचाई का गुण! होता 
हेँ। और यदि इन श्रन. ज्ञान नीति आदि में पिछड़ हुए. 
अपने भःइयाॉ क धार्मिक व आत्मिक सेवा ग हपे कभी 
अपनी जान भी देनी पड़े तो क्या हज है? ये त7.मन और 
घन आर किस काम के लिये है ? ये आत्म देव को सेवा | 
भ बलि चढ़ा देनेके लिये ही तो है | आत्मा को ही रक्ता खद! | 
करनी चाहिये । आत्म रक्षा से मेरा यही मतलब है । इस 
गड्डो के देह और इन श्चात्रा फे दुकड़ों को ओर क्रिस के | 
लिये बचाना है ? में तो कहता हूँ कि कोई 


नहीं हैं, किसी नरह का शोषण नहीं करते हैं. अन्य किसी 
प्रकार भी दूसरों को अपने पर श्राक्रमण करने के लिये ' 
ललचाते नहीं तो हम पर कोई अआऊम्रणु करेगा ही नहीं - | 
तो भी हम कयौ श्ररबो रुपये रोज़ खर्च कराने वाले | 
हथियारों को अपने ऊपर बांधने की पेक्षा अपने ईश्वर- | 
प्रदत्त निर्भयता, अहिखा. ' परमेश्चरनिष्ट देश भक्ति के 
दिवा हथियारों से ही उनक्रा झुकाबिला न को ? एखा | 
करने में यदि हमारे बहुत से बीरों को शरीर भी छोड़ना 
पड़े तो क्या हुआ ? मरना जीना तो दुनियां में लगा हा | 
रहता है । पर इस तरह पवित्र बलिदान देने स हमार इख | 
पुरातन महद,न्‌ देश को सच्चे आर्थों में रक्षा होगी--इख ले | 
भारतीय सभ्यता की रद्धा होगी, ऐसी जबरदस्त रन्ता होगी 
कि यह दुनियां भर की रक्षा के लिये अपना खिर ऊपर 
उठा सकेगी, वह भारतीय सभ्यता जिस पर कि आज 
एक के बाद एक घातक प्रहार हो रहे हैं-अ्र्थात्‌ इल से 
भारत की आत्मा की रक्ता होगी | क्यों कि यशवेदि मं 
जलने वाली अग्नि की तरह वेयक्तिक आत्मा की अझि और 
राष्ट्र-अआत्मा की अग्नि भी. सतत शुद्ध आहुतिओं और 
बलिदार्नो से ही जीवित और रक्षित रहती है । आत्म रक्षा 
का पूरा और खही अर्थ यही है । 


( समाप्त ) 


coo SSS चआच््ऑ्क्च्ण्ष्ख्ख््ड 


| 
| 
| 
। 


' स्व. हैं. । 


| नहीं-पमें 


| प ० वु द्व्‌ 


। पुस्तक पढ़ें । 
दुसरा राष्ट्र हम | 3 s 


पर हमला करे--बैसे तो जब हम किसी का कुछ बिगाइते | 


प्रभात आश्रम . 


मेरठ शहर से १२ मील दूर, गङ्गा की नहर के किनारे 
प्रभात किरणों में मिलमिलाता और संध्या किरणों में 


| मूसकराता प्रभात आश्रम दीख पड़ता हे। सोलों लम्त्र 


हरे भरे खेतों के बीच में दो तोन छोटी छोटी कुटियां हैं । 
इसके संख्याक हैं प्रसिद्ध त्रिद्वान्‌ आदश, स्थागो श्री पं० 
बुद्ध देच ,जी विद्यालंकार । प्राचीन आय संसक्ति को क्रियाः 
त्म+ रूप में दिगात के लिए, चशठ्यवंस्था का सच्चा रूप 
प्रचरित करने के लिए, वेद ऑर वैदिक सभ्यता की 
दुन्दुभि बजाने के लिए इस आश्रम की स्थापना हुई है 
दिनरात त्रिद्यातिलास-में लीन रहने वाले त्रण, 
देश घम जाति के लिए प्राण हथेली पर लिए हुए क्षत्रिय, 


| इमान दारी से घन कमा कर शुभ कृत्यो में लुटा देने वाले 
वेश्य उत्पन्न करना इस आश्रम का उद्देश्य हे | यहां एक 


बड़ा भारी पुस्तकालय होगा ।वभिन्न आठ विद्याओं के 
निद्रान यहां अपनी विद्याओं का अध्ययन करेंगे 
दुनियां जिसे स्वप्र समझती हे बह यहां सत्य है । 

लोग कहते हैं कि आयसमाज के सामने कोइ प्रोप्राम 
कहता हैँ कि यह आयसमाज के लिए बड़ा भारी 
ओर एक मांत्र प्रोपाम है । जो आ^म के कामॉ ओर 
उद्देश्यों को अच्छो तरह बिस्तार से जानता चाहें वे श्र' 
देव जी विद्यालंकार लिखित “काया कल्प! नामक 


हमारी अआवश्यकताए-- 


यज्ञशाला--७ माचे से एक लाख आहइते का यज्ञ 
शुरु है | थोड़े दिन हुंए हमारी कूस को यतशाला को 


' आधी चे ढाह [दया,। हमारा यज्ञ अब भा जारी है । यज्ञ- 


शाला निर्माण के लिए ५००) की आवश्यकता है । 

२. गोशाला--गोशाला के लिए १०००) को आवश्यकः 
ता है--०००) गोंए' खरोदने के लिए ऑर ५००) गोशाला 
निमांणाथ । 

३. अशववेद के प्रथम काण्ड का भाष्य जिसे श्री पं० 
ब जी विद्यालंकार कर रहे थे, समाप्त हो गया है। उसे 
पाने के लिए ५००) की आवश्यकता है । 
जो भाई अपनी साम्ग्रानुसार थो 
रकम दे सकें सधन्य्रवाद स्वीकृत होगी । 
निवेदक 
प्रबन्धक 
प्रभात आश्रम ( मेरठ ) 


बुद्ध 


त जितनी भी 


Jv} 


स्वास्थय समाचार 
विश्वमित्र ११ श्रेणी विषमञ्वर, राजेन्द्र २ श्रोणी 
विपमञ्बर, सूय॑प्रक।श ३ श्रेणी विषमज्यर, बलराज ४ श्रेण 
विषमञ्बर, रणजीत ४ श्रेणी चोट, केन्द्र २ श्र णी ब्रण, 
जेन्द्र १ श्रेणी मम्स ) ड 
९ ॐ + : 
गत समप्राह उपरोक्त त्र० रोगी हये थे अब सब 
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a | ® 
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एक प्रति का मूल! =) 


बषे ५ ] 


देवों की विजय 
( ले० श्री रामनाथ वेदाकार ) 


हस्चाय देवा श्रखुरान्‌ यदायन्‌ देवा देवत्बमभिरक्षमाणाः। 
प्रत्यञ्चसकमनयञ्छचीभिरादित स्वधामिषिणः पर्यपः्यन्‌ ॥ 


ऋग १० | १५७ | ४,:५ 
( यदा देवा अर रान हत््वाय ) जब देव अरूरो का 
संहार करके ( देवत्त्रम्‌' अभिरत्तमाणाः आयन ) अपने 


[ गुरुकुल बिश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक---सा हत्यरल हरिवंश बदालंकार 


गुस्कुल कांगड़ी, शुक्रबार २६ श्रावण 


| 


वार्षिक मूल्य २॥) 


& अगस्त १६ ० 


[ संख्या १७ 


६६७५; 


कार का राज्य हो जाता है | इस सपय हमारी आत्मा की 


~ ~ a 45... 
| दिव्य किरण इस आसुरी आवरण का भेदन करने» के लिये 


| निरन्तर प्रयत्नशील रहती हैं ओर इन दोनों विरोध्री 
| शक्तियो मे-प्रकाश और ऋन्ध्रकार में, ठेव और असरों में 
' युद्ध छिड़ा रहता है । कभी आशा की झांकी दिखाई देती 
| है कि अब यह आवरण हटा और अब सर्य का उदय हुआ, 


पर पक क बाद दुसरा आवरण आजाता 


देवत्व की रक्षा करते हुए आये ( देचाः ) तब उन देवों ने 


( शचीभिः अक प्रत्यञ्चम्‌ अनयन्‌) अपनी शक्ति रूपी 


( आत्‌'इत्‌) फिर इसके बाद हो उन्होने ( इषिरां स्वधां 
पयपश्यन्‌ ) रखीले अन्नो [ भोगां ] की ओर दृष्टि की। 


तेज के साथ चमकता हुआ अपनी किरणों से भूलोक को 


। और फिर बही 
काली निशा छा जाती है ।'अ'खिर यह खंग्रास कब तक 
चलता हे? मन्त्र में कहा है कि देच भावो ने आसुरी भावो 
पर विजय प्राप्त की और इसका परिणाम यह हुआ कि ऑत्म= 


R भर | सर्य जो आखरी भाव को बदली के बीच में आजाने से 
किरणों से [ छिपे हुए ] आत्म-सूय को प्रकट कर दिया | 


छिप गया था फिर प्रकट हो गया। और शरीर के सारे 
लोक मन ठद्धि, चक्ष आदि आत्मा की दिव्य ज्योति से 


| | ज्ञगमगा उठे । 
यह देखो, प्रकृति में देवों और श्रसुरो के बीच संग्राम | 
हो रहा है अभी गगनमणडल में सूय अपने अद्वितीय | 


प्रकाशित कः रहा था । किन्तु. अगले ही क्षण आकाश | 
| भल कर हम भोगों में प्रवृत्त होते हैं तब तक कवि की उक्ति 


मेघाच्छन्न हो गया, सूर्य मेघो से रुक गया, भूलोक पर 
अन्धकार छा गया | बस.मानो सर्यरश्मि रूपी देवो का 
इन श्रसुरो-मेघौ की टुकड़ियो से संग्राम छिड़ गया। यह लो, 
देखते ही देखते वे मेघ रूपी श्रखुर पर स्त होकर छिन्नभिन्न 
हो चले | देवों की विज्य हुई | वह रूयं उसी अपने पुराने 
तेज के साथ फिर चमकने लगा | सूयं-रश्मियां फिर इस 


भूलोक पर आकर यहाँ के रसो का आस्वादन करने लगीं । | 


- यह तो हुई बाहर की द्रात, हमारे शारीरो के अन्द्र भी 
यद्दों खेल हो रह। है । शारीर में जीवात्मा रूपी सूयं अपनी 
दिव्य किरणों के साथ चमक रह। है | इस आत्म-सर्य की 
ज्योति से हमार। मानस रूप। चन्द्रलोक और चत्त॒ आदि 
अन्य लोक प्रकाशित हो रहे हैं । लोकन जब बीच पे 
आछुरी भावों का दुर्भे्र श्रावरण आजात। है तब यहद 

काश रुक जाता है | शोर तब हमारे सत्य मानस सङ्कट 
ओर हमार सब इन्द्रिय-व्यापार.उणडे पड़ जाते हैं, अन्धकार 
से-घिर कर तामसिक हो जाते हैं | ठीक वैसे ही जैसे कि 
इस प्रकाशमान सूयं के लुप्त दोते ही सब लोकों में अन्ध- 


मन्त्र के अन्तिम भाग में कहा है कि इस छिपी हुई 
आत्मज्योति को जगा लेने के बाद ही देवा न. रसीले भोगों 
की श्रोग दृष्टि की । सचमुच -जब तक “त्म-शक्ति को 


के अनुसार हमर भोगों को नहीं भोगते प्रत्युत भोग ही हमे 
भोग रहे होते हैं । जैसे बादल से रुक कर ्राती हुई निस्तेज 
सूर्य की किरं में बह सामथ्ये नहीं होता कि चे रमो को 
हरण करके द्य लोक तक पहुंचा सके पेसे ही आत्मःतेज 
से छूछी, दिव्य नेतृत्व से हीन हमारी भोग-साधन 
इन्द्रियो में बह शक्ति नहीं होती कि भरे रस-हरण के दाग 
हमें अपने उच्च उदेश्य के द्यू लोक तक ऊँचा उठा सक | 
भाइयो ! हमारे शरीर की इस देव-पुरी के अन्दर 
देवराज आ।त्मा क! शासन चल रहा है.। देखो, इस इन्द्र 
का सिंहासन डोलने न पावे । अपनो पराजय के बाद भी 
कामक्रोध आदि असुर फिर व्यूह बांघ कर आक्रमण के 
लिये तैयार है । साबधान ! चारों ओर से खतरा हे 
अपनी देबसेना को जागरूक रखो ओर अपने दिव्य संकळपो 
के बल से अलुरों को पराजित करते हुप इस हथनाद के 
साथ आगे बढ़ते चलो-देवो. की बिजय ! देवो को चिज्ञय !! 
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२ गुरुकुल 


गुरुकुलों पर उमड़ती हुई काली घटा 
( निदान और चिकित्सा ) 
[ ले० श्री दिनेश नमंदा शंकर त्रिवेदी; अनुवादक--- 
श्री धमंराज वेदालङ्कार ] 
(=) 
“हमारा जीवन दिन प्रतिदिन नीरस बनता जा रहा 


है । हम में से सौन्दर्य की रणि चली गई हे । आकाश मे / 
खारी रात ग्रह और नच्ञत्रो की क्रीड़ा जारी है यह क्रीडा | 


और कहां देखने को मिलेगी ? 


की कृतियाँ पढ़ लेने मात्र से ही हृदय में सौन्दर्य और 


कला की अनुभूति नहीं हो जाती । जिस देश के मन्द्रो | 
में भी सङ्गीत को भ्रष्ट करने वाला हारमोनियम संगीतज्ञ | 


समाज की शोभा बन पैठा है उस देश में संगीत शास्त्र का 
€ -2 ° ~ 
सवथा हाख हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है? अत्र दिन 


बदलते जा रहे हैं । हमें फिर से सिंकृत आय! बनना | 


है । इस लिये पाठ्य क्रमपें कला का स्थान अवश्य होना 


चाहिये । यदि. यह परिश्रम जारी रहा तो मुझे विश्वास हे | 


कि हमारे घर महल तथा गांव के भोपड़े पुनः चित्रों से 
विभूषित हो सकगे | आकाश, झरने , सरिता, पर्वतमाला 
हरे खेत और रंग बिरंगे बादल लोगों के सजीव मित्र बन 
जाएंगे। उस समय कवियों के काव्यो म॑ और ग्राम्य 


खंगीर्तो में पक श्रंद्धत 'रुफूति अर उत्साह का दर्शन 
होगा i) 


>परिडत सम्पूर्णानम्द्‌ |] 


( ४ ) अध्यापक बग 


वाले अध्यापकोको इन उद्गारो पर विचार करना चाहिये। 
आधुनिक श्र ग्रजी शिक्तणालयों और कौलिजों में अध्या- 
पको का काम कुछ घणरे विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। 


पढ़ाने के श्रतिरिक्त विद्यार्थियों के सदाचार को उन्नत करने | 
के सुक्ष्म कायं के लिये उनके पास अवकाश नहीं होता । | 


इसका परिणाम यह हुआ हे कि आधुनिक शिक्षा में विद्या 
तथा सदाचार के बीच में एक बड़ी खाई दिखाई देती 
देती है । गुरुकुल शिक्षाप्रणाली की विशेषता 'गुरुका कुल? 
होने में हैं । ब्रह्मचारी श्रविद्या और विद्या दोनी का ज्ञान 
प्राप्त करे और अन्त में आत्मविद्या को भी जाने तभी वह 


सच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है | और इस प्रकार भी त्म- | 
विद्या सिखाने वाले को ही सच्चा गुरु कह सकते हैं। | 


इससे याह बात सिद्ध है कि गुरुकुल के श्रध्यापकों का ढङ्ग 


घुनिक शिक्षणालयों के श्रध्यापकों से भिन्न प्रकार का. 


होना चाहिये । आदर्श के अनुसार सब चीजें नहीं मिल 
सकती, तथापि यदि आदर्श दृष्टि के सन्मुख हो तो श्रादशं 
विरोधी बात नहीं शुरू में गुरुकुल को चलाने के 
लिए ऐसे आदमी रखने पड़ थे जिन्होंने आधुनिक शिक्तणा- 


| लया से शिक्षा पाईथी अथा जो पुराने विचार रखने वाले 
पण्डित लोग थे । यह सब होते हुए भी सचाई के लिये 
यह कहता पड़ेगा कि इस प्रकार के अध्यापका से ब्रह्म- 
चारियों ने जो कुछ सीखा था उतना ही पिछले वर्षों मं 


| भी सीखा हो इसमें सन्देह हे। आरम्भ से गुरुकुल में 
| बी० ए०, पम० प्‌० उपाधि वाले जो श्रध्यापक थे वे स्वा 
| ध्याय शील थे | गुरुकुल शिक्ताप्रणालो को सफल बनने के 


लिये उनमें उत्साह था । पुराने पणिडतो का यद्यपि किसी 
सिद्धांत मं मतभेद्‌ होता था लेकिन वे अपने अपने विषय 
फे प्रकाण्ड पंडित थ इसी लिये ज्यादातर उत्तम स्नातक 
निकल खमे | इसके बाद ज्यों ज्यो आय॑ विचार वाले 


थ न € _ 
| अध्यापक तथा गुरुकुल के स्नातक गुरूुकुल के काय को 
शेक्सपीअर की अ्रग्रेजी कविता श्रथवा कालिदास |. -_ . ट हे RE 

र लदास | संभालने लगे त्या त्यां गुरुकुल के अध्यापन काय में जल्दी 


जलदो विकास हाता गया । जिस प्रकार प्रचारच्षत्र में 
आरम्भ रे जिन लोगोंने काम किया वे महात्मा मुन्शीराम 
जी आदि आधुनिक शिक्षणालयाँ की ही पेदायश थे उसी 
प्रकार गुरुकुल के अध्यापर्कों में आरस्म के अध्यापक 
आवुनक शिक्षणालयो से निकले हुए होने पर भी सेवा 
भावसे कार्य करने वाले व्यक्ति थे । जब गुरुकुलोसे स्नातक 
निकलने लगे तब से स्वभावतः गुरुकुलां में उन्ह स्थान 
| मिलने लगा । गुरुकुल स्मातको का है और स्नातक गुरुकुलों 

के हें यह रढ़ सत्य है तथापि जितनी स्फूति, स्वाध्याय- 

शीलता, सद'चार शिक्षण के लिये तत्परता स्नातक अध्या- 

पको में होनी चाहिये उतनी उपलब्ध नहीं होती । रुनातक 
| अध्यापकों के भी दो वर्ग हो सकते हैं पुराने और नप। 
्राय जनता को स्नातक अध्यापक! से अधिक आशा 


| रखने का पूरा अधिकार है क्योकि ब्रह्मचारियो की कठि- 
| नाइ्योँ और त्रुटियों का जितना अनुभव रूनातकों को दो 


सकता है उतना दूलरों को नहीं | बाहर के शिक्षक वैदिक 


| खिद्धान्त में पल नहीं होते इस लयं उनके द्वारा शिक्षण 


yg द | म क्षति हो सकत है | बाहर के शिक्तक कार्बोनिक एसिड 
गुरुकुज्ञ शिक्षा प्रणाली को क्रिया में परिणत करने | # 


गेस वाल शहद रो के दूषित बातावरण म विद्यक्रान शिक्ष- 
णालय तथा समाज के उपज हाने से अमुक प्रकार के 
वैदिक ब।तावरण को अ्रनजाने म खराब भी कर सकते हैं । 
परन्तु जिन स्नातको ने वर्षो तक सदाचार, नीति,खंस्ळ्रात, 
बैदिक चम, चिद्या, श्रवद्या, आस्तिक वाद आदि की 
शिक्षा प्राप्त की हैं, जिन्होंने कठोर संयमी जीवन बिताया 
हो, जिन्होंने श्रपने प्यारे माता पिता का वियोग सहन 
करके भी गुरु का सान्निध्य सेत्रन किया हो ऐसे स्नातक 
यदि श्रध्यापन कार्यको अपने हाथमें ले तो फिर गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों में चामत्कारिक परिवर्तन की आशा रखना 
श्रनुचित नहीं। गुरुकुल के कई पुराने अध्यापकों को 
महात्मा मुस्शीराम जी ने कई कारण के आधार पर शुरु- 
कुल से अलग किया था | महात्मा मुन्शीराम जी ने एक 
| बार मेरे पूज्य पिता जी के साथ बात चीत करते हुए 
कहा था कि व्रह्मचारियां से एक रात भो श्रलग होना 
। मुफे अ्रखह्य मालूम होता है | महात्मा जो ब्रह्मचारियों की 
' खारी रात चोकीदारी करते थे | पञ्ज।ब श्रादि प्रांत की 


¦ नेतिक खराबियो के वातातरण में पले हण कई अध्यापक 
| दुभग्य से गुरुकुल में आ पहुंचते हैं तो उनसे बीमारी 
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गुरूकुर्छ 


जरूर फेलती हे, लेकिन सतक आचार्य की उपस्थिति में 


बीमारी के संक्रमण से पहले ही बीमारी का निव.रण हो | 


जाता था । वर्षो तक गुरुकुल के सामने यह डर था। 
महात्मा भुन्शीराम जी ने इसी 'लग्रे संयमी, त्यागी और 
सदाचारी खातक को एक सेना तय्यार की श्र । स्नातक 
अध्यापकों के अध्यापन काल में तो इस भय की कटपता 
भी नहीं को जा इतना तो स्पष्ट है कि 
श्ाचार्य और अध्यापकों के सतक न रहने पर गुरूऋल 
के नेतिक कलेवर में अबश्य विकीर संभव है। 
इसके लिये निक्ष बातों पर ध्यान रखता आवश्यक ठै: - 

( १ ) पहली पांच श्रेणियों में अध्यापक ओ? 
छाता एक ही होने चाहिएं, अर्थात्‌ जो अध्यागयक 
ही अधिष्ठाता भी हाँ इसके लिये यदि आवश्यक 
दगुना स्टाफ रखना चाहिये ताकि प्रत्येक 


सकती । 
आना 
अधि- 


होतो 


€ € 
कायकत पर 


हाँ वे. 


अधिक बोझ न पड़ो | इन छोडी श्रेणियां मे वानप्रस्थी या | 


ग्रहस्थी कार्यकर्ता हाने चाहिए | 

( २) छठी से दसवीं श्रेणी'तक अध्य!पन का काम 
सातको को तथा अधिष्टातत्व का. काम -वानप्रस्थियों 
अथवा किन्हीं उत्तम ग्रहस्थियाँ को देना आाहिये ! 


(3) भ्यारहवीं से चोदहवीं श्र णी तक पढ़ाने वाजे जो 


अध्यापक हाँ उन्हें बहुत सोच समभ कर नियुक्त करना 
चाहिये । ग्राचायं की आंख साभान्यतः प्रत्येक नद्यात्यारी 


के अन्तर्देह तक पहुचनी चाहिये | थोड़ में कहतो आचाय 
की एक आंख छोरे ब्रग्मच्चाग्यों पर ओर दुसरी आंख 
महाविद्यालप के बड़ उमर के समभदार त्रद्ाञारियों पर 
होनी चाहिये । 


(9५ ) जिन अध्यापको फे चालक गुरुकुल में न पढ़ते 
हो उनसे इसके खुलामेकी '्रपेक्ता करनी चाहिये. खुलासा 


३ 


व्यवहार आदि के विषय में आचार्य को नोट करते रहना 


चाहिये । 

( =) प्रत्येक अध्यापक के वेतन का ग्रेड उसके 
आश्रप्त घर्स के अनुकूल बनना चाहिए इसके अतिरिक्त 
वर्तमान युग से अनिश्चित सविव्स का जो सामना करना 
पड़ता ह॑ इसका भी ख्याळ करना चाहिये | कई बार यह 
घ्र१न उठता हैं कि अध्यापकों को इतना वेतन नहीं लेना 
चाहिए क उन्हे वेंक मं जमा करवात्ता पड़. लेकिन जब 
तक सस्था अध्यापक वर्ग के लिये कोई ऐसी ब्यवस्था 
नहीं कर देती जिससे उन्हे वद्धावस्था में आर्थिक खहा- 
यतः प्रिलत: रहे तब तक येतन कः ग्रेड ऊंचा होना ही 
न्यः हेये l 

(8) अध्यापकों को अपनी स्थिरताःक' अभुभव हो 
इसके लिये पेत्शन या प्रोटीडेंट फण्ड की व्यवस्थां होनी 
चाहिए | अध्यापकों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी 
लञ्च'ल र सभा कहाँ तक लें सकती हैं इस पर भी विचार 
होता चाहिए । 


( ५०) अब अध्यापक श्रेणीवार होते हैं इसके बदले 


| विषयबार होने चाहिए. | उदाहरण के लिए भूगोल में 


सन्तोष ननक हो तभी उन्हे अध्प्रापक फेरूप में ग्खना | 


चाहिये। 


(५ ) जब तक अनुभवी तथा वात्सल्य र पन्न व्यक्ति 
छोटी श्रेणियों को नहीं संभालते तब तक प्रम की उस 
कमी को पूरी नहीं कित्रा आ सकता जो कि साता पिता 
की अनुपस्थिति में छोटे बह्म।रियोँ को ढू डनी पड़ती है । 
सदाचार फे शिक्षण कों आध्र शिला माता होतो है और 
जो शिक्षक माता बन सकते हैं उन्हें ही पडिली से पांचवीं 
श्रेणी तक रखता चाहिये | उसके वाद जो शिक्षक प्रवर 
किरणों के डरा तपते हुए खू के समान पिता के रूप में 
अ'चरण कर'सकते दो उन्हं मध्य विभाग में रखना 
'आहिये ।' जो शिक्षक सच्छे मित्र भाव से विद्यार्थियों का 
उपकार कर सकते हो उन्‍हें महाविद्यालय विभाग में उपा- 
ध्याय के रूप में नियुक्त करना चाहिये । 


~~ m९ _ ड क़ छ ; | 
( ६ ) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापक या ' अधिष्ठाता को ' छुपाने रे लिए जिस आसौम कार्य 


हर एक ब्रह्मचारी के सदाचार तथा, शिक्षण आदि फे 
विषय मे जानकारी प्राप्त करके उ से लिपिबद्ध करते. रहना 
चाहिये। और यह जानकारी प्रतिमास आचार्य के सासने 
तथा प्रतिबष मां बाप के.साप्रने आनी चाहि । 

( ७) प्रत्येक अध्यापक च. अधिष्ठाता के आचार 


' पेसे सुन्दर विशेषांक को प्रकाशित करने लिए गीता 


` निष्ण-ल अध्यापक को पहली से पांचवीं श्रोणी तक भूगोल 


“ शिक्षण, पाठ्यक्रम बनाने त्था पाठ्य पुस्तक चुनने 
रादि का स;रा उत्तरद यित्च सॉपना चाहिए । इस प्रकार 
होने से अध्यापक किसी एक विषय का विशेषज्ञ हो 


लत] 


सकेगा और संस्था को भी इससे लाभ होगा । 


समालोचना 


कल्याण -— 


कल्याण” गोरखपुर का प्रसिद्ध धामिक मासिक पत्र 


है । प्रति चष इस पत्र का वृहद्‌ विशेषाडु . प्रकाशित होता 
। निर्खदेह इतना उपयोगी, विविध विषय विभूषित 


“९.2 


तथा वृहदुकाय वार्षिक विशेषांडू किसी दूसरी पत्र-पत्रिका 
का नहीं निकलता । 

इस वषे का 'साथनांक' भी पिछने विशेषांड्रो की 
भांति सुन्दर, चित्ताकर्षक तथा साधक महानुभावा 
के लिए उपयोगी सामग्री से विभूषित प्रकाशित हुआ है । 
इस सारी सामग्री को संग्रह कर) सुव्यवस्थित. ढंग से 
लता की अपेक्ता 
होती है उसका अनुमात किया जा सकता है । 


| कल्याण! के यशरूबो संपादक श्री युत्‌ द्ुमान 


| प्र्ताद जी पोद्दार बधाई के पाच है। 7. 7 
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§ गुरुकुल 


हः. | रु कु त्त 


२६ श्रावण शुक्रवार १६६७ 


चांदी का चरखा 


( ले०-- श्रो पं० जगन्नाथ जी वेदालंकार ) 


अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में 
पिछले तीन वर्षा से प्रदशेनी के साथ कताई-स्पर्धा का भी 


आयोजन होने लगा है | सब से प्रथम फेजुपुर कांग्रेस में | 


Cc = ~ 
प्रदशेनी के साथ इसे जोड़ कर चर्खे व स्वादी के महत्त्व 


को तथा प्रदशनी की उपयोगिता को जनता के सम्मख | 


मोलिक ढंग से स्थापित किया गया था। इस स्पर्धा के 

संक्षिप्त नियम नीचे दिये जाते हैं-- 

१- कुल ६ प्रकार की स्पधोयें होंगी और सभी स्पर्घाओं में 
एक से नियम होंगे । 


२- परीक्षाफल मजुदूरी के हिसाब से घोषित किया जायेगा | 


ओर अधिक से अधिक आमदनी करने वाले को कम!ई के 
क्रम से इनाम दिया जायेगा, जो सफल उम्मीदवार को दो 
आने रुपया रकस घटा कर दिया जायेगा । 
C ~ ~ ४ [ao 
३- स्पथां में नही लोग शामिल हो सकेंगे जिनकी गतिः 
~ © [ Cc ee ° हक 

कम से कम नीचे बताई गई स्पर्धांओं में उनके सामने दिये 
गये गेज मुताबिक प्रति घंटा की होगी: 


मोटे सूत की स्पर्धा सूत नं० ४॥ से १०॥ तक ५५० गज 


या ४१५ तार चार फीट के, मध्यम सूत की स्पर्धा सूत नं० | 


१यसे२० तक ४३० गज्‌ या ३३० तार चार फीट के, 
बारीक सूत की स्पर्धा सूत नं०२१से४० तक ३३०गजया२४० 
तार चार फीट के, बारीक सूत की स्पर्धा सूत नं० ४० से 
, ऊपर २०० गज या १५० तार चार फीट के, मगन चखों 
स्पर्धां मध्यम सूत वाली ८०० गज्‌ या ६०० तार चार 
फीट के, तकली स्पर्धा मध्यम सूत बाली ३३३ गजु या २५० 
तार चार फीट के ।. 
। ` 'प्रत्येक स्पधा चार घंटे चलेगी तथा प्रत्येक दिन एक 
ही स्पर्धा चलेगी | 
४- स्पर्धा प्रदशनी से ६ दिन पहिले शुरू होगी ; प्रदशनी 
१० माचे १६४० को खुलने की आशा है, अतएव स्पर्धा 
४ मांच के लगभंग शुरू होगी । | 
. «- इनाम का बटवारा निम्न प्रकार होगाः-- 


मोटे सूत की स्पर्धा १,२,३/(्येक्तिरांत)रेशमी ति० #० सूबा 
मध्यम सुबण भारत ४ 
चांदी चरखा » 
„ सुबर्ण कलश » 
चन्दन बट वक्त ” 


१79 99 ?? 


खास बारीक ” | 9 
तकली स्पर्धा है i 99 | 
"मगन चर्खा स्पा ” ” 
कते हरये सूत की खादी पर उनका आशीर्वाद ! 


| दिखाई हैर इनाम कितना पाया हे 


सब सूत के लिये आवश्यक मजबूती कम से कप ६५ 


. | प्रतिशत होनी चाहिये, इससे कम मजबूत सूत को खारि 


किया जायेगा । ७० से ऊपर प्रति ५ फो सदी मजबूती 
बढ़ने पर प्रति रूपया दो पैसा मजदूरी अधिक दी जायेगी। 

सब लोग अपन'२ चश्खा व अटेरन लायेंगे-अटेरन 
चार या ३ फीट घेरे का होगा | कताई स्पर्धा के प्रवेशार्थी 
के प्रवेश नियम निम्न प्रकार के होंगे । 

( १) प्रदशनी उद्घाटन के एक महींना पहिले अर्जी 
पता, उम्र तथा योग्यता के साथ प्रदर्शनी मंत्री के पास 
पहुंचनी चाहिये । 

(२ ) स्पर्धाओ में से कोनी स्पर्धा में उम्मीदवार 
प्रविष्ट होगा यह लिख भेजना चाहिये ओर बह किस सुवे 
या संस्था की ओर से आवेगा यह भी लिखना चाहिये । 

(३) जिस २ स्पर्धा में प्रवेश का इच्छा हो उसको 


| गत उल्लिखित सूचो के मुताबिक होनी चाहि 


(४) प्रवेशार्थों क जीवन का कतई अभ्यास का 
कताई पत्र का सक्षिप् परिचय । 

(५ ) प्रवेशार्थी ने कहां;२ अर कोनसे दंगल पिछले 
तोन वर्षो में जीते हें तथा प्रति घण्टा कितनी मजदूरी 
इसकी सूचना भी 
मिलनी चाहिये । 

(६) जो कोई धुनाई परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे 


बहू अपनी पून। एक तोला. नमूना भेज और पिंजाई 


| 


गांधी जी के हाथ के ऑर ब्रह्मचारी शान्ति स्वरूप जी को २०) जो चर्खें क 


वास्तबिक मूल्य ह्वै पारितो बिक रूप में पुरस्क्कत' किये गये । 


` 


की गति और पींजन का बणन चित्र सहित. तथा पिंजाई 
की विशेषता आदि के वारे में लिखें । 

(3) प्रदर्शनी में पहुंचते ही प्रवेशार्थो 
मन्त्री से कताई स्पर्धा-प्रवेश-पत्र प्राप्त करलें । 


प्रदशनी 


इस वर्ष माचे मास में रामगढ़ कांग्रेस के अवसर 
पर गुरुकुल के एक कलाकोबिद ब्रह्मचारी दिल बांध कर 
समस्त भारत के सूत्रकलाकुशल महारथियां से टक्कर लेने 
चरखा प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए । वे यद्यपि चित्रकला, 
बढ़ईगिरी, कताई-कला आदि अनेक कलाओं में निसगे 
निष्णात हें फिर भी एक अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा में 
भाग लेते हुए उनके हृदय में घुकधुकी सी . उत्पन्न हो जाती 
थी । ऐसी मनोदशा में उन्होने गुरुकुल-संस्था के प्रतिनिधि 
के रूप में प्रथमबार प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयास 
किया। उन्होंने उपर्यक्त स्पर्धाओं मं से दो अथात्‌ २१-४० 
अंक का सूत आर ४० से ऊपर का महीन सूत कातने की 
प्रतियोगिताओं में भाग लिया । इन में से पहली म तो वे 
सवे प्रथम रहे और दूसरी में, सब से बारीक आर अधिक 
सूतःकातने पर भी, नियमों का ठीक ज्ञान न होने से और 


| नियत समय में सूत अटेर कर न दे देने से असम्मिलित 


माने गये । उन का सूत जांच के लिये लिया.ही नहीं गया: 
अन्यथा वे इस में भी प्रथम ही आने वाले थे । 

अखिल भारतीय कांग्रेस के महान्‌ एवं पवित्र अवसर 
पर इस शानदार बिजय के फलस्वरूप ' गुरुकुल संस्था क 
चांदी का एक चरखा चलविजयोपएार के रूप में प्राप्त हु 
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गुरुकुल के विद्यार्थी इससे पूर्व भी अन्तर्विश्रविद्यालय | 
चादविवाद, दाण्डा-साम्मुख्य और तैरीसान्मख्ट आदि अनेक | 
विध व्यापक प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं और सफ- 
लता पाते र हे हें किन्तु इस अखिल भारतीय चर्खा-प्रतियोगिता 
का क्षेत्र अन्य सब प्रतियोगिताओं से व्यापक "बं विशिष्ट 
था | पर इस में भी कुल बासियों और विशेषतया .गरुकुल 
के मान्श आचाये जी के आशीर्वाद से व्रह्मचारी ने त्रिजय 
श्री का सेहरा गुरुकूल के मस्तक पर बांधा । इस अबसर | 
पर हमें दाण्डा-साम्मख्य की उप सवे प्रथम विजय का 
स्मरण आता है जो स्वामी श्रद्रानन्द जी के आशीर्वाद से 
मेरठ के एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट में नंगे सिर पैर वाले और | 
खादी की सादो वर्दी पहने विद्यार्थियों ने पायी थी | 

इस विजय के उपलक्ष्य में लोकमान्य तिलक की पुणय 
तिथि १ अगस्त के दिन ऊलवासियों की एक सभा बुला 
कर 'त्र० शान्ति स्वरूप जी को उनका उचित स्वागत एवं 
अभिनन्दन कर के चांदी का चरखा समर्पित किया गया । 
ओर जिस प्रकार एक लकड़ी-लोहे के बने चर्खे पर सूत 
कातने के बदले उन्हें चांदी का चरखा मिला था उसी प्रकार 
श्री आचार्य जी ने २०) के पुरस्कार को भी ३०) दाम की । 
सुवण मद्रा (( अशरफ़ी ) में परिणत कर रूनेह-सम्मान 
पूवेक ब्रह्मचारी को भेंट किया । 

विजयोत्सव की इस सभा में श्री आचाये जी ने अपने 
अन्तिम भाषया में बताया कि ब्र० शान्तिम्वरूप सिर्फ कला 
की दृष्टि से ही इम विशेष विज्ञय का अधिकारी नहीं बना | 
किन्तु गांधी जी के और खादी के ' सिद्धान्तों में उसकी 
हार्दिक श्रद्धा भी उस विजय के अनुरूप चिन्ह हैं. । उहोंने 
यह भी बतलाया कि ब्रह्मचारी कहता है,''इस इनाम से क्या-| 
मेरी असली इच्छा तो यह है कि गांधी जी के सूतकी खादी 
पर गांधी जी फे हाथ का लिखा आशीर्वाद जो मुझे मवे | 
श्रे पारितोषिक लगता है उमे प्राप्त करू ।'' श्री आचाय 
जी ने ब्रह्मचारी की उच्ळो की सराहना की और आशीवीद 


दिया कि परमेश्रर की करए से उस का यह शुभ संकल्प भी 
पणी होगा और वह इस चान्दी के चरर्टे को तथा. अन्य 
परस्कारों को एवं गांधी जी के वरद आशी को भी प्राप्न 
कर गुरुकल माता के मग्ब को उज्ज्वल करेगा और अपनी 
प्रतिष्ठा कोभी बढायेगा । 

इस चर्म के अतिरिक्त एक महत्वपुण पमाणपत्र भी 
ब्रह्मचारी शान्ति म्वरूप जी को मिलना है और वह है 
“बिहार की कोकटी खादी पर गांधी जो के हस्ताक्षरों द्वारा 
विज्ञय-सुचक प्रमाणपत्र " खेद है कि यन्न करने पर भी 
यह प्रमाणपत्र विजय-सभा के नियत दिन नहीं पहुँच सका 
ओर चर्खा प्रतियोगिता के अन्यतम संयोजक श्रो प्रभुदास 
जी गांधी की अनुमति से १ अगस्त की पुण्यतिथि को 
बिना प्रमाणपत्र पहुँचे ही विजयोत्सव और पारितोषिक 
वितरण का कार्यक्रम समारोह के साथ सम्पन्न कर दिया 
गया । सभा के बाद विजयी बन्धु के यथार्थ स्वागत के लिये 
5 घण्टे तक तकली तथा चर्खे का दंगल भी किया गया 
जिस में कताई-कला के माहिर महारथियां ने उत्साह 
पूर्वेक भाग लिया । कुछ समय पश्चात उपयु क्त प्रमाणपत्र 


भी आजाने पर ब्रह्मचारी जी को सम्मान पूर्वक दे दिया 
जायेगा | 

त्रह्मचारी शान्त स्वरूप जी ने गुरुकुल के इतिहास में एक 
पुनीत प्रथा का प्रारम्भ किया है | अपने प्रथम प्रयास में 
ही अपूव सफलता पाकर उहोंने भविष्य के लिये विजयाशा 
के संकल्प में प्रबल बल डाल दिया है और कुलवासियों 
के सामने एक अनुकरणीय आदश प्रस्तुत किया है । आशा 
है कि ईश्वर की कपा से ओर कुलमाता के वरद हस्त के 
स्पशे से आगामी वर्षो में भो हमारे कुलवन्धु इसी प्रकार 
विजय श्री को प्राप्त करेंगे, तथा महात्मा गांधी जी के हस्त- 
लिखित आशीर्वाद द्रारा-भारतमाता के हार्दिक आशी- 


बांद के द्रारा-गुरुकुल को भारतभूमि का बरद पुत्र 
उद्घोषित करेंगे । 


गुतकुल इन्द्रश्रस्थ में तिलक-दिवस 


पहली अगस्त को गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में लोक्रमान्य 


तिलक दिबस बड़े समाराह से मनाया गया। श्री स्वामी 


रामानन्द जी महाराजकी अध्यक्षता में ब्रह्मचारियों तथा 
कम चारियों के ओजस्वी भाषण हुए । तदनन्तर विद्यालय 
बन्द रहा । ब्रह्मचारियों ने उनकी जीवनों पर विशेष रूप से 
प्रकाश डाला । श्री स्वर्गीय गोखले, लोकमान्य तिलक तथा 


महात्मा गांधी जी के राजनेतिक मत पर खूब विवेचन 
हुआ । सभा में समाप्ति तक बड़ा उत्साह था । सारा हाल 
खचाखच भरा हुआ था | 


छात्रटति की आवश्यकता 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एक होनहार ब्रह्मचारी के लिये 
एक छात्रवृति १६) मासिक की आवश्यकता है । बालक 
सदाचारी, धर्पात्मा अपनी श्रेणी में उत्तम तथा अच्छा 
ठयाख्याता है) = म श्रेणी में पढ़ता है उसके पिता धाना- 
भाव के कारण शुल्क नहीं दे सकते परन्तु उसे पढ़ाना 
गुरुकुल में ही चाहते हैं । यदि कोई दानी विद्याप्रेमी इस 
ब्रह्मचारी की पढ़ाई का भार अपनी छात्रबृति देकर उठाना 
चाहें तो बड़ा उपकार होगा! कम से कम सहायता भी 
धन्यवाद पूवेक स्वीकार की जायगी । 
पता:--पं० सोमदत्त जी आचाये 


गुरुकुल कुरुक्षे त्र, 
करनाल । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


5 


गुरुकुल 
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गुरूकल इन्द्रप्रस्थ 


श्री दानवीर सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला अचानक 
गुरुकुल 


निमाण, किये गये थ्रे | उन भत्रनों क्रे निर्माण से शुरुुल 


का सारा रूप बदल गया. है | उनके सबन्ध में जो काय | 


शेप रह गया था, उनके निमांगा के लिये भी आप आज्ञा 
दें गये हैं 


एक नये «रूप में सुन्दर सुब्यवस्थित' दिखलाई देगा । : 


आपने यह भी आङ्ञा दी 
यज्ञ किया जावे, जिसमें यहां 
त्रह्मचारी उस दिन अपने हाथ से. वृक्ष लगायें श्रावणी के 
दिन उस यज्ञ को करने का विचार हे। आप उन वृक्ञों 
के सींचने का व्यय अपनों ओर से देने के लिये आदेश 
दे गये हैं। 


कक 


यह 


उत्तरीय पाइबे (( ४४०९ ) में जो. शेष मकान. रहते 
उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराया गया 
है । आशा है आपका उसमें भा सहयोग प्राप्न होगा । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का रजत 
जयन्ती-महोत्सव 


जे 


8 


आय जनता को, यह जानं कर अत्यन्त ' प्रसन्नता होगी 
कि सं० १६७२ में स्व० दानबीर सेठ रग्घूमल जी के. एक 
लाख रूपये के दान से जिसको आधार शिला अमर शा 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने कर कमलों से रखीं थी 
इस समय वह अपने शेशवकाल को समाप्त कर २८ थे 
चष में प्रवेश कर रहा हे। आयजनता के पूर्ण सहयोग, 
प्रेम व उत्साह के कारण यह संस्था शाने: २ उन्नति करती 
हुई इस अवस्था तक पहुँची है । आय भाइयों ने इसे विशेष 
रूप से अपनाया हे। अपने कठोर परिश्रम ब पसीते से 
सींचा हे तथा इसके विकास में अनेक तरह से सहयोग 
प्रदान किया हे | यहद. सब कुछ. उन्हीं को -्ृप्रा 
का फल है | मुझे आय जनता को इस वात को सूचना 
देते हृद प्रसन्नता है कि इस वर्ष फाल्गुन तदनुसार फरवरी 
३६४१ के अन्तिम सप्ताह में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का रजत 
जयन्ती-मद्दोत्सवः मनाया जायग।। इस अवसर पर हमें 


बिशेष रूप स इस बात पर [वचार,करन।(. हांगा, क: 


गुरुकुल ने क्या उन्नति व अवनति की | क्रिस तरद, वह 


अपने भावी जीवन को अधिक उन्नतिमय व गतिशील बना, | 
सकता है । परन्तु इंस संमय में आय जनता को ध्यान. 


"विशेष रूप से उस कमी की तरंफ आकषट करना चाहता हूं, 


जो हम सेब अनुभव कर सकते हैं | गत वर्षो में विद्या- 
थियों के रहन-सहन ब पठन-पाठन के मकानात की कमी 


को पर्याप्त मात्रा में आयेजनता ने पूरा कर दिया है । जब 
से ऊर क्रा मैदान समतल करके उसमें वृक्ष लगा दिये 
गये हैं तथ जुगल किशोर जी बिड़ला ने बुर्जियों के 


इन्द्रप्रस्थ पधारे। आपने उन सब भवनों का सम्य- | 


!क्तया “अवलोकन ` किया, जो गत चष आपकी आज्ञा से | 


। रजत--जयन्ती महोत्सव पर सारा विद्यालय / 


पर व्रक्ञारापणा- | 
क्र सब कमचारा 'तथा | 


| के उआततिरिक्त आश्रम एवं विद्यालय के भवन हिन्दू स्थापत्य- 
कला के अनुसार परिमार्जित कर -दिये गए. हैं, तब-से यह 
स्थान भव्य तथा निवास योग्य' हो गया है । परन्तु विद्या- 
लय तथा आश्रम के बीच का पाश्च ( ५एांए्टु ) जां 
अभी आध। अधूरा पड़ा हे. इस सोन्दय में रुकावट हे । 
इसः हिस्से के पूरा हा जाने से! गुरुकुल का बाचों हुई 
आवश्यकताएं भा पूणा हो सकती हू । एक. विशाल व्या- 
ख्यान-भव॒न ' (:। ८८४७४७ }१००७ ) तथा दो आर सकानाँ 
के बन जाते से यह पाश्वे ( शर्ट) पूरा हो 'सकत 
न सब मकानों के'लिये केबल दस हजार रूपयों की 
नके बन जान पर गुरूुकुल सदा क क्षय 


कहे ॥ 
आवश्यकता हे । 
मकानानात के कष्ट से सुक्त हो जायगा। इसके अतिरिक्त 
(एक अर आवश्यकता है, जिसके प॒रा हो जाने पर गुरु- 
कुल वहत कुछ अपनो आय का साधन उपलब्ध कर सकता 
है | इस समय गुरुङुल में केवल एक कूआं हे, जिससे 
कुलवासियों के खान पान तथा ख्नानाडि को ह। आवश्यकता 
कांठनता से पृथा होतो ह | गुरुकुल क प,स जर्म,न ह 
उससे काई लाभ उठाया नह्द जा सकता । दो-तीन कूं 
क़ ख़द जान संःहं। यहद -कमा-प्ृण हो सकते। हे । उस, अवः 
स्था मेंक्ाष व -गाशाला-क द्वारा शुदकुल अपना आयका 
एक स्थिर साधन प्राप्त कर सकता ह 
दाना मदहादय न इसक ,लये एक हजार 

वचन -दया 6 | याद इसा प्रकार व्यक्त 
युरुकुल की न्यूनतां को.पृण करन मं अपना सहयोग दें, 


त 


x ञ्‌। 


का २०-५४ 


हो जावें। व सज्जन अत्यन्त परुण्यभाग। होंगे, जो इस 
शिक्षणालग्र॒ क कष्ट निवारण में हाथ बटायेंगो. भ इस अवसर 
5 | पर सम्पूण. आय जनता स॒ तथा विशषतया दहला नवासा 

भाइयां स प्रेम तथा आग्रह पूचक अपील करव 
| मेरे इस नश्र निवदून पर सच ध्यान देंगे - आर ५ण्थ 
। क भाग। हांगे। आपन हो इस शुरु क पावा का लगाया 
| इ, साच[ हू, बड़ा किया आर आशा ह कि-आप हा इ 
अपन हाथा से पूरा भी करेंगे । रजत-जयन्ता भहात्सव के 
| अति[रक्त और कोनसा शुभ अपसर दो सकता है जब [क 


ब्रा 
i] 
Ss 


(५ 
इस पुण्य.काय की इ।तश्रा की जावे । इस समय उत्सव के 
छः सास शेष हें। इस बीच में यह काय बड़ा आसाना से 
पूरा क्रिया ज। सकता है । मेरा यह प्रतल इच्छा है 
उत्सव से पूव.सब मकानात बन कर तेयार हो जावें, तब 
यह। का समस्या सवथा जिससे उत्सव पर 
ज्याने वाली आय जनता इस गुरुकुल को भव्य तथा उन्नत 
प में देख कर अत्यंत प्रसन्न हो तथा हृदय से दानी मही- 
दयो के प्रति ऋत-्ञता प्रकाशित करें आशा हे कि आय 
जनता मेरे इस नम्नर नित्रेदून पर अवश्य ध्यान देगी और 
इन अवश्यकता के प्रण करके अपने कतठ्य का पालन 


रगी । हक 


टेल हा जाय, 


486 हे j $ ++ 


| 
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। ददला नवास एक्क | 
ब : 
रूपय दान देत 


तो उनका क्सा स ,]दकुल का चिरसंगिनो आपत्तिय। दूर | 


[कृ ` 


दो गद्य गीत 
(१) 
( लेखक की गद्य गीताञ्जलि “मां» से ) 
स्मेह और दया की अमूल्य भेंट अपनी भरपूर झोली 
लेकर न जाने कब से मां के चारु चरण मेरे आंगन के 
ने कोने को पवित्र कर रहे हैं। ग्रीष्म के उद्यान का | 
तापन जत्र शुष्क्रनिराशाओं के दुर्दिन की चित्रावलि 
कर आंखों के सामने आता है तो बकुल के रझुवासित, | 
पहारों से बद्द भीना भीना सान्त्वन कितना सुखद्‌ . 
गता है । वह कुलसता हुई ज्येष्ठ की राते पवतां की | 
[त्यका में टिखरी हुई बालुरा शा द्वारा मृग-ज़ल की | 
गणा उत्पन्न करके चित्त को अ्रति व्याकुल करती हैं। | 
पर हिममणिडत शिखर! पर स्निग्ध न्द्रमा का रख- 
ण तृष्णा की उख येला मं मुग जल की थकान को 
प्रनी शीतलता से शांत किया करता है । घह. कैसा हे ' 
का मोहन जिसपे रूनेह और दया के अबिरल ्रांसू 
संख्य वेदनां का भार वहन करते हुए मां के कपोल। 
ठुलक कर जगत्‌ के मस्तक को स्पर्श करते हैं । 


(२) 
ललक खिलौनों से खेलता है, उनसे प्यार करता है । 


+ 
त्र 
< 


यह बह खिलौने हैं जो मां ने बनाये हैं । 
लौने बालक की जोड़ के हैं चूँकि मां ने बनाये हैं। 
` चाहती थी कि खिलौने बालक जैसे. हो ताकि उसे 


~s 
ज'न्द हों । 


बां ने इसलिये खिलौनों में अपना प्यार रख दिया । 


भी बालक मां के खिलौने के. - लिये. इतना 
गावला है| 
{ के कोने २ में खिसकता जाता है और मां के बनाये 


ल्ठौने ढूंढता है । 

ल्छकारी भरता है; कहीं राम-रावण, कहीं कान्ह-कंस 
| प्पाता है । | 

हीं' सिंह-सियार और हिग्ण-बह्ेलिया देखता है । फिर ' 
हीं सुग्गा,मेना, मोर और कौआ उसकी नजर में , 
{तां है । 

परे अचरज दे और खुशी ह्वै । 
प 


के 
3 


से प्यार भरी आंखों से बात करता है । 

से रूसता है फिर भी सब से खेलता है। 
थ उसे अपने से लगते हैं ।' 

का सर्वोत्तम खिलौना सबं खिलौनों से यकसां प्यार 
ता हवै । | | 
बसे खेलता है और खुश होता है । | 
क खिलौने मां"ने बनाये हैं ॥ 
; “दिरेफ़' 


tt tii id 
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गुरुकुल --समाचार 


ऋतु बहुत सुहांवनी है, सब ओर हरियात्री, ही हरि- 


' यालो दिखाई देती है । वर्षा अपने पूरे यौवन पर हवे । 


१ अगस्त को श्री ्राचाय अभयदेव जी के सभा- 
पित्व में तिलक जयन्ती मनाई गई। इस सप्ताह श्री 


| महात्मा टेकचन्द्‌ जी 'प्रभु-्ाश्रित? का सुन्दर धर्मोपदेश 
| हुआ । 


श्री अभयदेव जी पांडिचेरी चले गय हैं । जिन भाइयों 
न आप से वेथक्तिक पत्र व्यवहार करना हो चे पांड।चर।, 
अरविन्द आश्रम के पते से ही पत्र व्यवहार करें । 

ब्रह्मचारि की षाणमासिक परीक्षाएं प्रारम्भ हो 


Cc >° 
रे 
शड ह | 


स्वास्थ्य समाचार 


धर्मपाल ५ श्रोणी चोट, खुमतकुमार ४ श्रेणी 
वेदभूषण ४ श्रोणी, देवेन्द्र (अम्बाला) ४ श्रेणी, 
महेन्द्र श्रेणी, दमनश २ श्रोणी, राजेन्द्र २ श्रेणी, 
सूर्य कुमार २ श्रोणी, मलेरियाउत्रर । राजबहादुर २ श्रेणी, 
स्घुनाथ २ श्र णो श्लष्मज्वर, ओमप्रकाश १ श्र णा, त्रण, 
वीरेन्द्र ३ श्र णी चोट, भीमसेन ४ श्रेणी अतिसार, 
गतसप्ताह उपरोक्त त्र० रोगी हुए थे। अब सब 
स्वस्थ हैं । 


गुरुकुल चित्तोड़गढ़ समाचार 

ऋतु उत्तम है । पिछले वापकोत्सव पर 
१७ जून को -(वीन प्रविष्ट हुये & ब्रह्मचारियो का 
उपनयन तथा वेदारम्भ संस्कार हुआ । नवम कक्षा के त्र० 


| वेदानन्द ने प्राचीन भारत विषय पर व्याख्यान दिया । 


तदनन्तर'श्री मूलचन्द्र जी अग्रवाल के सभापतित्व में 
"बीर कुमार सम्मेलन’ हुआ जिस में चित्तोड़गढ़ तथा इन्दौर 


' आदि के हिन्दू मुसलमान वीर कुमारां ने भाग लिया। 


अन्त में श्री पन्नालाल जी “पीयूष” के मनोहर भजन तथा 
मुख्याधिष्ठाता जी के द्वारा घन्यवा# एवं शान्ति प्राठ के 
(री रे 
पश्चात्‌ निविश्न कायवाही समाप्त हुई । 
बतानन्द्‌ -- 
मख्याधिष्ठाता गुरुकुल चित्तौड़गढ़ ( मेवाड़ ) 
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ह! etn 
£ ब्राह्मी छूटी | गासया म [. हवन सामधी 
॥) सेर | एक वार जरूर आजमाइए | ॥) सेर 
HE क बार जुरे आजमाइए "दामन 
il - ll ड # 5 ! ॥ 
है ० गुरकुल्त कांगड़ी कासी i 
ह | | रे [ 
$ | | का सद्ध br 
Ea i र | स्त आंखों से पानी बहना, खुल्ली कुकरे सुखी, | 
डर | ४ [स जाला व धुन्ध आदि रोग कुछ.ही दिन के व्यवहार : | 
L i खेनी . से दूर हो जाते हैं। तन्दुरुस्त डर्खा. में लगाने से 
र I निगाह आजन्म स्थिर रहती है । [ 
ff सर स I रथ | 
ड़ f f | मूल्य ३ माशा ॥॥7) १ तेः० ३) f 
Bi! +? i १5] 
ड़ HE | 
ह || राह्मी तेल |  f 
हँ | बाह्मा तेल f 7 
ई | ४ रो 
श्छ [ | प्रतिदिन स्नान के बाद ब्राह्मी तेल सिर पर॑ लगाने से दिमाग़. ॥# 7! 
ई f | तरोताजा रहता है । दिमागी कमजोरी, सिरददे, बालों का गिरना, आंखों i 
ङ |] में जलन आदि रोगों में तुरन्त आराम करता हे । | i i 
र f i; s मूल्य । i) शीशी Ht 
ह | | [7] 
ई | |  गुरुकुल फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी _; ¦ 
५ इक सह।रनपर ) बी 
HE 
ट ; हे लाहो र--हस्पताल राड HE 
र i | गे लखनऊ--श्रीरामरोड | किक 
॥| ब्रांच अर f 
fः f देइली--चाांदनी चोक 5 n. 
र f .? पटन।-महुश्रा टोली, बांकीपुर द | 
ई 22050 दी जिन ला लिक, पक्ष FI कट >> | ३५ 5 अंश € 
भीमसेनी दत मजन! „ सुपारी पाक 
2 को के | सूचोपत्र मुफ्त मंगवाइए _खियों के जरियान रोग की 
सुन्दर र्‌ चम T !! | [os 
जो) उ | { ५ प्रसिद्ध औषधि । | 
शी०१) है | | 
मूल्य ॥) शीशी, ३ शी० |) i i मूल्य १॥) पाव 2 
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चौधरी हृलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रेस, गुरुकुल कांगड़ी में मद्रित तथा प्रकाशित । 


हर 
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“ब्रह्मचर्यण्‌ तपसा देत्रा मृत्युमपाप्नत”' 


Reg. No, A. 2927 


एक प्रति का मूल्य =) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक--सा।हत्यरल हरिवंश वेदालंकार 


वार्षिक मूल्य २॥) 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार १ भाद्रपद १६६७; १६ अगस्त १६,० 


[ संख्या १८ 


गुरुकुलों पर उमड़ती हुई काली घटा 


( निदान ओर चिकित्सा ) 
[ ले० श्री दिनेश नमंदा शंकर त्रिवेदी; अनुवादक--- 
श्री धमंराज वेदालङ्कार ] 
(&) 
त्रह्मारीगश 
“गुरुकुल संस्था की स्थापना एक ऐसे अक्षय कीति 
स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के हाथों से हुई है जिसने अपने 
बलि दान, परिश्रम ओर श्रद्धा से हमारे बीच में आये- 
शिक्षा की उस प्राचीन प्रणाली को पुनर्जीबित करने में 


सफलता प्राप्त की हे- जिसका उद्देश्य ब्रह्मचर्य के कठोरतम | 
शासन में रहकर सच्चे मनुष्यत्व की उन्नति करना है और | 


* मानवीय आत्मा की वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन को 
शक्तियों को विकसित करना है। हमारे वर्तमान पीढ़ी 
तथा भविष्य में आने नाली पीढ़ियाँ का पथप्रदशक होने 
का सौभाग्य गुरुकुल को प्राप्त है |”? 

“मुझे बड़ा खेद है कि मौलिक विचार शीलता और 
अन्वेषण के क्षेत्र में भी भारतीय मस्तिष्कों ने सन्तोष- 
जनक परिणाम उत्पन्न नहीं किए हें। यदि हम अपने 
प्राचीन यश को प्राप्त करना चाहते हें और अपने आपको 
एक जीबित, जागृत और उन्नतिशील राष्ट्र बनाना चाहते हैं 
तो आर्या को प्राचीनतम साहित्य वेदों के पठन पाठन का 
गम्भीर और संघटित प्रयत्न करना चाहिए और पाश्चात्य 
सभ्यता की अच्छाइयों को ग्रहण करने के साथ साथ 
वेदिक संस्कृति की विशेषताओं को अपने जीवन का अङ्ग 

बना लेना चाहिए | इसके लिए हमें गुरुओं के चरणों में 

` ब्रह्मचारी बनकर उपस्थित होना चाहिए और धेये तथा 

परिश्रम से पवित्र शास्त्रों का अध्यनन करना चाहिए। 

वेद मंत्रों का ज्ञान अस्थिर अध्ययन से कभी नहीं हो 

^ सकता | वेदों का जानना स्यं ब्रह्म का साक्षात्कार 
करना है ।'? 

—डा, अविनाशचन्द्र, एम, ए, 
“मैं यह नहीं मानता कि प्राचीन भाषा संस्कत की 


| पढ़ाई से समय और शक्ति बरबाद होती है। इससे 


आधुनिक भाषाओं की पढ़ाई में मदद मिलतो है | हर 


| राष्ट्रवादी को संस्कत पढ़ना चाहिए। हिन्दू भाइयों को 


यदि अपने धमे की भावना टृदयंगम करनी हे तो 
प्रत्येक लड़के या लड़को को संस्क्रत का प्रारम्भिक ज्ञान 
अवश्य प्राप्र कराना चाहिए |? 

महात्मा गांधी 


इन उदूगारों से स्पष्ट हें कि समस्त गुरुकुल प्रणाली के 
आत्मा रूप ब्रह्मचारी हें, इन्हीं पर सारी इमारत चिनी 
जानी हे । आधुनिक शित्तणालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी 
तथा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में महान्‌ भेद हे । विद्यार्थी 
का उद्देश्य अर्थ-कारी विद्या प्राप्त करना है लेकिन ब्रह्मचारी 
का आदश ब्रह्म विद्या है । इस बातको ख्याल में रखते हुए 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर गोर करना चाहिए। जिस 
वक्त गुरुकुल से ब्रह्मचारी स्नातक बनकर बाहर नहीं निकले 
थे उस वक्त जो सुन्दर कल्पनाए' और भावनाए' लोगों 
ने बनाई थी वे कितने अंश तक मूते-रूप में परिणत हुई 
हैं, यह्‌ हम आसानी से देख सकते हैं । बालक-सूजन मां- 
बाप द्वारा होता है | इस सूजन में माँ बाप ने कोनसी 


| भूलें की हैं इन्हें हम बालक के विकास को देख करके 


मालूम कर सकते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मचारी के विकास में 
समाज, प्रणाली, अध्यापक, आचाये अथवा राष्ट्र द्वारा 
जो भूलें हुई हों उन्हें जानने के लिए ब्रह्मचारी में ,विद्यमान्‌ 
भूलों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए । माता पिता बालक 
की त्रुटियों को देखते हैं इसमें यह हेतु होता है कि वे 


| चाहते हैं कि उनकी अपनी त्रुटियां बालक में से निकल 


जाए' और ये बंश परम्परा में संक्रान्त न होने पाए'। 
इसमें बालक को नीचा दिखाने का कोई हेतु बिल्कुल नहीं 
होता । इस प्रकरण में परिपक्ब ब्रह्मचरी के गुण दोषों का 
विवेचन में तटस्थभाब से तथा शुद्ध बुद्धि से अपनी सभभ 
के अनुसार करू गा। 


( १) आराम तलघो 


आधुनिक शिक्षाणालयों से जो ग्रेजुएट निकलते ह 
उनमें आराम तलबी का होना स्वाभाविक हे परन्तु ससक 
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और स्लातिकाओं में आराम तलबी नहीं होनी चाहिए । | जिससे कि इन कामों को करने की आदत पैदा हो सके । 


जिन्होंने विद्यार्थी अबस्था में शारीरिक कठोर ब॒तों का | 
पालन किया हो उसमें ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए । | 
जिस संस्था की स्थ'पना का उद्देश्य ब्रह्मचय के उग्रसाशन 
में रहकर मनुष्यत्व का विकास करना है ऐसे गुरुकुल के 
ख्रातकों में आगाम की ओर प्रीति होना अस्वाभाविक है । 
इस अवस्था में अगर ऐसी प्रवृत्ति ख्ातकों में नज़र आती | 
हो तो उसके कारणों की खोज करना आवश्यक है । १-या | 
तो चोदह. वर्ष तक जिर नियम पालन के शासन में से वे | 
गुजुरे हैं वह शासन अस्वाभाविक और अनुचित होना | 
चाहिए । २-आधात प्रव्याघात के सिद्धान्त के अनुसार | 
अस्वाभाविक संयम की यह प्रतिक्रिया होनी चाहिए । 


३-शायद यह आचाय ओर अध्यापकों की आराम पसन्द | 
जिन्दगी का परिणाम हे । ४- या बाहरी समाज का असर | 
हो।५- मां वापों की कमी का नतीजा हो। ६- अथवा | 
गुरुकुल प्रणाली में ही सम्भवतः कोई गम्भीर त्रुटि हो। 
इस प्रकार के कारणों को कल्पना की जा 
सकती हे। मुझे ऐसा. प्रतीत होता हे कि ख्नातकों में | 
कोलिजियनों जितनी आराम और भोज वहार की ओर | 
प्रवृत्ति नहीं होती, यह ठीक है । लेकिन प्रमाद बश कभी | 
कभी उनमें भी यह्‌ बत्ति जागृत हो जातो है। अगर ऐसे | 
अवसर पर समाज तथा माता पिता स्नातक को ठीक दिशा 
में प्रेरित कर सके तो यह प्रमाद दूर होकर खातक लोग | 
जगत्‌ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं । इसके अतिरिक्त क्योंकि | 
ब्रह्मचारी को गुरुकुल में विद्याभ्यास के अतिरिक्त और | 
किसी प्रकार का परिश्रम विशेष रूप से नहीं करन। पड़ता , 
इसलिए भी आराम तलबी की ओर उन्मुख होना स्वाभा- | 
विक है | पहनने के वस्त्र तय्या/ मिलें, भोजन के समय 


प्रकार अन्य साधन भी यथावसर बड़ी आसानी से मिल 


जाते हें। इस हालत में खाली मानसिक श्रम करने वाले 
rp _ 2९० | 
विद्यार्थी हो इस बात की खबर ही नहीं पड़ती कि ये श्रम- | 
साध्य ब्रस्तुए उसे किस रीति से ऑर किस किस के | 
प्रयन्न से मिली हैं। जिस ब्रह्मचारी के सामने पढ़ने में | 


दत्तचित्त रहने के सिवाय र कोई श्रम कां काय नहीं है 
` अगर उसे बाद के जीवन में अन्यच्षेत्रों में आराम की 
अभिलाषाद्दौ तो इसमें कोई आश्चय नहीं! यह बात 
अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ख्नातकों में जो आराम- 
तलबी मौजूद हे वह चौदह चौदह वष तक अखण्ड रूप 
से निश्चिन्त होकर विद्याभ्यास करते हुए दुनिया की कशम- 


कश से दरं रह कर एकान्त सेवन के कारण होती है । ' 


' इसके उपाय के लिए मैं निम्न बातें विचारार्थ प्रस्तुत करता 


f हूं IRR + ™ ~ S ~” 
5 (2) पहली से पांची श्रोणी तक के ब्रह्मचारियों को 


.. कटोरी थाली आदि भोजन के बरतन स्वयं मांजने चाहिए 


(२ छठी से दसवीं श्रेणी तक के ब्रह्मचारियां को 
शाक काटना ओर बनाना, दूध दुहना, कपड़ा काटकर कुरते 
आदि बनाना, कपड़ों पर इस्त्री करना, छोटी आयु के ब्रह्म- 
चारियों को शारीरिक श्रम में सहायता देना-ये सब काम 


| सिखाने की जरूरत है । 


ha 


(३) महाविद्यालय विभाग में शारीरिक श्रम का 
स्थान इससे भो ऊंचा होना चाहिए । 

(४) सूत कातना-( गुरुकुल कांगड़ो में यह आरम्भ 
कर दिया गया है ) मौन होकर यदि मिलकर ब्रह्मचारी 
सूत कातें तो उसमें एकाग्रता, मन का समतोलन ओर चित्त 


| की शांति आदि गुण विक्रसित हो सकते हैं, ओर आध्या- 
| त्मिक साधना भी सूत्र यज्ञ के द्वारा हो सकती है । 


(५) इसके अतिरिक्त और जो उद्योग तथा दस्तका- 
रियां गुरुकुल के पाठ्यक्रम के अनुकूल हो उन्हें स्थान 


| देना चाहिए । उदाहरणार्थ -जिल्दसाजी, वांस की टोकरियां 
| आदि बनाना, बढ़ई, राज, कुम्दा”, लुदार आदि के धन्धा 


का प्राथमिकञ्ञान, दही बना कर मक्खन निकालना प्रेस 
का कम्पोरजिंग आदि । ये सब बातें लिखते हुए गुरुकुल के 
ब्रह्मवारियों को पढ़ाई के लिए जो समय देना पड़ता है 
बह मेरे ध्यान में हे । गुरुकुल के पाठ्यक्रम में बाहर 


| के शिक्षणालयों की अपेक्षा सस्क्रत, आयसिद्धान्त्त आदि 


कई विषय ज्यादा हैं और इनके अध्ययन के महत्व को 
भी दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता, किन्तु परीक्षा 
पद्धति में उचित परिवतन करते से तथा उत्साहा शिक्षकों 
के सहयोग से शारीरिक श्रम का कार्य भो पाठक्रम का एक 


| आवश्यक अङ्ग बन सकता है । उक्त उद्योगों को इतना ही 


FE | हद्‌ तक करना पर्याप्त है जिससे कि उसका आरम्भिक 
घण्टी बजने पर थालियां में तय्यार भोजन मिले इसी | 


ज्ञान हो सके । उन कार्यों को करने को अभिरुचि उत्पन्न 
हो और दैनिक जीवन को आवश्यक बस्तुए' इतने अधिक 
श्रम से प्राप्त होती हें इस बात का भान ब्रह्मचारियां को 
हो सके | अगर ब्रह्मचारी अपने फटे कुरते को मरम्मत के 
लिए दरजी को प्रतीक्षा करे.तो उसकी ऊ ची शिक्षा किस 
काम की ? वास्तबिक शिक्षा किताबों में नहीं है.। शिक्षण को 
परिणति शारीरिक श्रम में होती है। महात्मा गांधी जो ने 
एक भ्रेजुएट को सलाह देते हुए कहा था कि अगर तुम्हें 
मेरे पास रहना हे. तो जो कुछ सीखा है वह्‌ सब भूल 
जाओ ओर सारा दिन. कातने का कार शुरू करो । यह 
सलाह कई बोगों को उपहासास्पद लगेगी, परन्तु जैसे 
प्राचीन काल में गुर ब्रह्म विद्या के जिज्ञाछुओं को गाव 
चराना, भिल्षा! मांगन[, इंधन लान। तथा इसी प्रकार के 
अन्य कार्य सौंग कर इस बात को परीक्षा करते थे कि 
जिज्ञासु की शारीरिक श्रम की ओर किस प्रकार की प्रवृत्त 
है ? इसी प्रकार गांधी जी के भी इस सलाह में गम्भीः 


| सत्य विधमान है । वरतमान आरामतलबी को दूर करने बे 
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र कमरे स्वयं साफ करने चाहिए + कपड़े: 'फट गए ह | लिये गुरुकुल की शिक्षा में कातने के अतिरिक्त अन्य हि 


तो उनकी मरम्मत करनी , आली -चाहिए। कुर॒ता धोती 
DTS ७३ ( > 


है 


साब॒न से धोकर और नील लगा कर व्यवस्था में रखना 


` चाहिए। ये कामं यदि रोज रोज न करवाए जा सकें तो 
“क्रम से कम सप्ताह दो 


सप्ताह में जरूर करवाए जाने चाहिए। 


हे 
को तरफ भी रुचि जाग्रत हो सके ऐसी व्यवस्था ! 
जानी चाहिए । 


| 
| 
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“ग्रुरुकुल .३ 
सतपुड़ा-शेल-शिखर प्र चहल पहल श्रन्थथा सिद्ध है । “ सीजन! 
वर्षा और सदी की दलोल भी उनके लिये 


[ ले० श्री “चक्र-चरण' ] 
'चक्र-चरण? को भल। चैन कहां ! चपल-चंपल चित्त, 
चरतं चाल ओर चारों ओर के चक्कर का चरूका ! 
तो, चल-चल करते-करते एक दिन चल ही दिये- 
दक्षिण को ओर, क्योकि सूचि में एक एक करके उत्तर- 
भारत के सब पर्वत-प्रदेशों ( हिल-्देशन ) के नाम के 
आगे 'राइट' का निशान लग चुका था । 
x 


x x 
“क्यों भाई ! सामने आसमान में यह काले काले 


बदलो की सेना दीखती है न ! उसके पाख ही. ठीक मुका- 


बले में, यह दूसरा और कौनसा कृषणकाय भयड़र दैत्य | 


उपेक्ता-भ'च से लम्बा ताने मस्त पड़। है ? 
कितना विशाल +०००० ००७०० | 3 
"हा, यह सतपुड़ा शैल की शट खल्ा है ।” 
बरार--जिसको विदर्भ कहना चाहिये एक छोटा 
खा करुया हैं नाम हे पलिचपुर | मैंने कहा--छोटा खा, 
किन्जु छांटा खा तो वह अब ह॑ । उसे देखना तो 'तब था, 
उल भुंगलों के जमाने मे-जब यह सारे बरार की राज- 


दख तो 


धानी था, जित तलवारों की चमक से बिज्ञलो बल खा ' 


कर शारमाती छिपतीथी, उनकी उस चमक को म्यानपें छिपाये 


निद्व न्हव चूमने वाले असंख्य सिपाहियाँ की_सेना की यह | 


छावनी थी, ओर अपने राजसी ठाठ की बदौलत एक 


द्खरी अमरावती थी । अ्रब कया हें! अब तो खण्डहर , 


खड़ हे-चुपचाप, उस सवग्रासी काल की कहानी की 
ओर निद्श करते हुप, जिसको कोई सुने या 


न सुने किन्तु जो आदि काल से एक रल ओर एक रूप | 


में कही जाती रही है । इस लिये अब. तो एक यह छोटा- 
सता कर्बा ही हें । 

उसी पलिचपुरमे आकर जब देखा किहम खतपुड़ारीर 
के इतन पास खड़े हैं कि हमार ओर उसके बीच म मील 
नाम के परमाण की तीस थार से अधिक आघुत्ति नहीं 
होती, और मोटर केवल तीन घण्टे के अन्द्र शिखर के 
ऊपर पहुंचा देती हे; तो प्रलोभन रोकना मुश्किल ददो 
गया | उसे अ्रभ।गा ही समझना चाहिये जो इतना निकट 
आकर भी अपने आपको इस दृश्य से वश्चित रखे ! 

लोगो न समभाया--''आजकल 'सीजन” (ऋतु) नहीं 
है-जलाईका मध्य वहांका मौसम नहींहे | 'खीजन?तो जून 

माप्त होन से पहले ही समाप्त हो जाता है । उस समय 

तो बरारके सब अंग्रेज अफसर, बड़े बड़े अमीर श्रीमन्त 
ओर शोकीन संख़ानी लोग शैल के शिखर पर जाकर 
मैदान की गर्मी से गम हुए अपने दिल और दिमाग को 
शीतल करत हूँ-लूब रौनक रहती हैँ पर आज कल तो 
वहां कुछ भा नहीं होगा-बड़े बड़े आलोशान बङ्गले और 
टेनिस के ग्राउएड खोलो पड़े होंगे। खूब वषा, और 
सर्दी, चारों ओर खुनसान-न तो रङ्ग वरङ्ग फूल 
ओऔर न मधुलोभी भ्रमर । न काई चहल पद्दल । आजकल 
जाने का कोई फायदा नहीं ।'? 

पर जिनका उद्देशथ केवल प्राकृतिक दृश्यों को छुबि 
निद्दारना हे, उनके (लपे तो अधदर्मयों की रौनक और 


भ्रकिञ्चितकर है । 

इस लिये अगले दिन सवेरे १० बजे की डाक बाली 
मोटर से एक सीट रिज़ब करा ही लो गई, आखिर ! 

x x x 
चार मील मैदान को सीधी और सम सड़क पर 
दौड़ने के बाद, सड़क के पक ओर किनारे पर बोड टंग 
हं--'श्रब चढ़ाई शुरू होती ओर फिर लगातार 
चढ़ाई ही चढ़ाई | 

१० मील के बाद आता है नाका-पहाली--दो तीन 
भॉपड़ो पड़ हूँ-वन-विभाग का अफसर रहता है। २० 
मील पर आता हें घरांग- छोटा-सा गांव, मज़दूर सड़क 
की मरम्मत कर रहे हैं। फिर २५ मील पर आता है 
सिलोना-पद्दाड़ की चोटी पर' हरा-भरा खुला मैदान, 
छोटी बस्ती-स्कृल में छोटे छोटे बच्चे गिनती और पहाड़ 
याद्‌ कर रहे है । ओर फिर तीसवां मील पार करते न 
करते अआ गया चिखल्दा--सतपुड़।-शैल का सर्वोच्च 


~ 
ल 


` शिखर, बरार का गर्मियों का विहार-पर्वत | 


“र्ग का वर्णन ? उसके लिये तो चाहिये कविता, 
चाहिये कला और .सोन्दर्य पारखी मन, और चाहिये 
प्रति के अन्तस्थल में प्रवेश करके गूढ़ तक्ष्य की भेदक 


' दृष्टि । सो में कहां से लाऊ ? हां, मेंने तो यह देखा कि 


उस दिन प्रक्ृति-परो नखशिख रूप-झूप से भरी हरित 
परिधान पहने खड़ी थी । नीचे हरी-हरी घास का मख- 
मली कालीन, हरित-पल्लवा लताएं परिचारिकाए', हरित- 
पादपो' की हरित-शाखाए' आन्दोलित होते हुए चंवर, 
हरित ही रङ्गमञ्च, हरित ही नेपथ्य-और बीच मे हरिद- 


| खना प्रकृति-परी का नृत्य ! हरीतिमा के अतिरिक्त अन्य 


सब भ्रवान्छुनाय ! क्यो, पच्तपात कयो ? हरिदालोक 
नयन-एुखकारी-यह तो विज्ञान-सम्प्रत !'`'`"```` ओर 
फिर कल-कल छल-डुल करके बहती हुई स्रोतस्विनी, 
भर-भर करके भरता हुआ निर्कर; कठोर चट्टानों से 
टकरा कर उन्मत्त पवन में उनके इठलाते हुए रजतोज्ज्वल 
सलिल-सीकर--हैं ! सलिल-सीकर कह।-ये तो उख 
प्रकति-परीके कर्ण-फूल ! ओर फिर स्थान-स्थान पर 
विशाल सरोबर, उनमें नील-गणन को प्रतिच्छाया-सा 
अनन्त नील--शुश्र खच्छ जल--है ! शुश्र खच्छ जल 
कहां--ये तो उस प्रकृति परी के अवलोकनाथ स्वच्छ 
मुकुर !......अरे ! यह तो प्रझति-परी का एकान्त प्रसा- 
न-प्रासाद है । इस निभूत श्टङ्कारः-खद्न के द्व्या- 
लोक में कोई पाप-तापमय वसुधा का वासी पार्थिव प्राणी 


कहां से ? कसे 
और यही सोच कर उधर से दृष्टि हटा लो। उसे 


अपने में ही सीमित क लिया | तब रह गई केवल सड़क 
ओर मोटर......मोटर और सड़क--लगातार बल खाती 
हुई सड़क ओर लगातार ऊपर चढ़ती हुई मोटर...... 
अरे ! यह सड़क-सपिणो तो लगातार बल , 
खाती हुई तुड़तो-मुड़ती अपनी कमर लचकाती ही चलो 
( शेष प्र० ६ पर ) 
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जिज्ञासुओ को कुछ सेवा 
पूर्ण अहिंसक बनने का प्रयत्न 


( ले०--श्री ग्राचायं अभयदेव जी ) 


अपने जीवन को उन्नत करना चाहने वाले, देहली 
की एक श्राय॑समाज के एक पदाधिकारी “वेदिक उपदेश - 


माला” के बारह उपदेशा .के लिये मेरा धन्यवाद्‌ करने | 5. ; 
| करन बाला पुरुष स्व? 


ओर कृतज्ञता प्रकट करने के पश्च।त्‌ अपने एक पन्न में 


'अहिसा' के विष्य में निम्न प्रकार से जिज्ञासा करते हैं--. 
“श्रापने लिखा हे कि जो हम से द्वेष करना हे, हम | 


we न 
डसको कभी कष्ट न दे, वह सवशक्तिमान्‌ प्रभु हिल्ला आदि 
पाप करने वाले को स्वयं ठीक कर रहा हे। हमें उस पर 


है । परन्तु कई विद्वान कहते हैं कि आत्म-रक्ा, समाज 


रक्ता, तथा राष्ट्र को रक्षा के लिये शत्र को, हिस! करने वाले | 
को दणड देने में हिसा नहीं होती, क्योकि भगवान भी उस | 


की सहायता करते हें, जो अपनी रक्ञा स्वयमेव करता है । 
और दुराचारी तथा भ्रधर्मी लोगों को उन के सुधार के 
लिये--यह तो आवश्यक हे ही कि उस समय भी र धार 


की भाबना होनी चाहिये और दिल में द्वष नहीं होना 


साहिये--दणड देना ही उचित है । 'रामायण' और 'महा~ 
भारत? का सारांश एक तरह से यही है कि वहां दष्टो कं 
दण्ड दिया गया है | यही उपदेश भगवान्‌ 'श्रीकृष्ण' ने 
'अजु न! को दिया और अ्ज्ज'न ने अपने शुरु, आचार्य, 
पितरों तथा बन्युओं को जो कि अधर्म वर शे, मारना 
स्वीकार किया ।” 

` "वेद में भी हम बहुत से ऐसे मन्त्र देखते हैं, जिन 
हारा दुष्ट, हिसक लोगों को दण्ड देना कहा गया हैं 


== 


“यदि नो गां हन्लि यद्यश्व यदि पूरुषम्‌ । 
तं स्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अब रहा । 
अ०।१।१६।४। 


मुख्य आशय है | गांधी जी आज कल जिसे बलवान्‌ क 
अहिसा कहते हैं ( यही वास्तविक अहिसा है अर्थाद 


| भौतिक बल के होते हुए भी या उसे हीन समभ कर उर 


| का उपयोग न करना । आत्म बळ या परमेश्वर के पार 
| चल से अपने को बली अनुभव करते हुवे दूसरों पर सह 


| दया करना ) उसे वही मज्ुष्य धारण कर सकता हे जिस 


| कि या 


ने इस वेद मन्त्र में वर्णित अनुभूति को कुछ न कुछ प्रा5 
है, जो यह देखता हे कि सवशक्तिमान्‌ भगवान 


। इस सब जगत्‌ में सवंत्र और सब काल में सूर्य के समान 


| खे भय नहीं होता । वह सब मनुष्यों में, 


ह्‌ । | 


घ्रतण्च उसे कहीं किसी 
वस्त्रों में अपने 


प्रकट रूप में उदय हुए हुए हें 


भगवान्‌ को देखता है | 'द्वितीयाडै भयं भवति? उपनि- 
षटु में यह ठीक ही कहा हे। इस तरह पकस्व अनुभव 


तो किसी से द्वेष करता ही नहीं, 
कर ही रहीं सकता | पर यह ठीक है कि यदि कोई दूसरा 
अज्ञान वश उस से ट्रेष करता हैं तो वह डल हंसक 
पुरुष से छ ष करता हें इतना नहीं किन्तु असल में यद्द कहना 


चाहिये कि वह भगवान्‌ से भी छोष करता है । आज कल 


त्र | ee कहे बज प्रक्र ः ~ ET) 
विश्वास रखना चाहिये । यह सब बात मुझे ठीक लगती | रे शब्दों में कहें तो वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन 


करता है और प्रतिक्रिया के रूप में दुःख, कए और विनाश 
को निमन्त्रित करता है| ऐसे व्यक्ति पर ऐसे परमात्म 
परायण अ हंसा वादी को तो करुणा ही आती हे, दोष 
पीर कोध ( जो हिंसा के उत्पादक हें) की तो वहां 
कोई बात ही नहीं । वह तो यह चाहेगा कि झे कए पहुँच 
कर या मेरा शरीर पात होकर भी / क्योंकि शरीर तो मेरे 
आत्मा का वाह्य रूप ही है ) यदि उस बेचा? का अज्ञान 
'दुए किया जा सके तो यह सवंधा उचित ही है । कष्ट 
ओर कत्यु ऐसे उच्च चीर पुरुष के लिये आनन्द 
देने वाली वस्तु होती है, दुःख देने वाली नहीं। 


''हिसक, अ्रतएव कायर पुरुष अपने लिये कष्ट और 


रुत्यु के आते से घबराने हैं. क्यो कि वे अज्ञानी होते 


। है, शरीर के सिवाय और किसी आत्मा को नहीं पिचानते 


अतः वे दूसरों को कष्ट और झत्यु पहुंचाने में संकोच नहीं 
करते । जो हिंसक होते हुवे भी वीर होते हैं वे जहां दूस ऐे 


' को कष्ट और झत्यु पहुंचाते हैं वहां अपने को भी इसके 


खतरे में डालते हैं । अपने आपको ख़त? में डालने में ही 


| उनकी वीरता हे | पर जो अरूली वीर अर्थात्‌ अहिसक 


भ्व और हमारे मठुष्य को हिसा करेगा तो तुझ को 


लीस से हम बेध देते हैं। जिस से हमारे में ञ्रवीरों 
( दुर्बलों ) का नाश करते वाला कोई रहा”। ) 


ei 


समभ कर मुझे उत्तम उपदेश देने की कृपा करगे |? 
4 ठीक है कि सञ्च अर्थों में अहिसक वही हो 
Nr श्रद्धा रखता हे, जो 


र है ज्ञो परमेश्वर में जीवित 
आस्तिक है। 'उदगादयमादित्यः/ इस येद मन्त्र का यही 


A 


॥ =° 


। होने के कारण बीर होते हैं चे दूसरे के भले के लिये केवल 
(यदि हमारी गो की हिंसा करेगा और यदि हमारे | 


अपने आपको ही क2 पहुंचाते है, अपने बाह्य रूप को कष्ट 
होने देते हैं जो कि उन के अन्दर की आत्मा के लिये 
अ्आनन्द्दायक होना हे । इस लिये जो अपने आपको जानने 


' के करण मरने से नहीं डरते; भौतिक, नवर वस्तुओं में 


ऐसी आदस्था मं इस तरह मारना क्या हसा है १ 


| 
पाप है ? इस सम्बन्ध में आपके विचा” जानना चाहटा | 


| आ ~ रशे je हीं 8 ~ 
हुँ । मुझे आशा है कि श्राप मेरे भाव को मली प्रकार | लोग हसा कभी करगे ही नहीं । उन्हें हिखा करने की 
' आवशयकता ही नहीं हो सकती । पर जिन्होंने पेसा अनु- 


्रास्था नहीं रखते, अपने ्रात्मा की अमरता को अनुभव 
करते हैं, वही सच्चे भ्रहिंसक हो सकते हें । और ऐसे 


भव नहीं पया है फिर भो जो उस तरफ जाना चाहते 
हैं और जा रहे हैं थे आंशिक वीरता फे कारण उतनी 
दिसा कर गे ओर शेर अशक्ति के कारण हिसा भी | पर जो 
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कायर हैं, जिन में आत्मा का प्रकाशा कुछ भी नहीं हे चे 
विचारे हिसा का ही आश्रय लेंगे, जो देखने में अहिखा 
करेंगे वह भी भय आदि के कारण करगे, चह भ्कूडी 
अहिख्ा होगी । 

तो आत्मा का गुण तो अहिंसा ही है। और घर्म 
बह हे जो कि हमें आत्मा की तरफ ले जात्रे। इस लिये 


| 
| 


{sd श्र € ~ ७३ _ ~ ~ म ~ € 
हिखा धम तो किसी अवस्था में ओर कभो भी नहीं हे , घर्म | 


बल्कि परम धमं तो अहिसा ही हे । पर हमने इस हिसः- 


मय जगत्‌ से अहि ल्लामय परमेश्वर की तरफ जाना हे, इस | 


्हसाश्री को अप।(रहाय ढराई के तोर पर स्वीकार कर 
लेते हैं | पर यह बुराई हे, इसे छोड़ना हे. यह मानते 


आर जातते हुए किसो हिसा को सद्द लेना और बात हे | 


ओर किती समव-:'म: हिल्ला करनी हो चाहिये, 
न ५ > Ca 
हिंसा धमं हे यह मानना दूसरी बात हे । 


परमेश्वर की तरफ जाने वाल! आदमी हिसा को कभी 
€ ~ ¢ हि ~ 
घम नहीं मानेगा, यद्यपि बहुत सा अपरिहार्य हिलाओं 


| एवं लङ्का को जीत कर उन्हों न उसे 


को करना वह दुःख के साथ स्वीकार करेगा । इस लिये | 


ह cy ०१ ठ CM दल 
शत्रकों भी मारने में हिला तो हे ही, चाहे यह कायरता से 


अच्छी हो ओर किस को अवस्था में अपरिहाय कही जा | 


सकती हो | 


“भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी रक्षा 
आप करतः है ।” जहाँ यह टीक 


है वहां यह भी ठीक हे ' 


कि “निर्बल के बल राम” । अर्थात्‌ मनुष्य ज़ब अपनी | 
तरफ से बिलकुल हार मान लेता है, अपने आप को पूरी | 


तरह परमेश्वर के अर्पित कर देता हे, निःशेष भाव से उस 
के आगे कुक जाता हे तभी ईश्वरीय सहायता मिलती हे । 
पहल। वचन तामसिक अवस्था में पड़े लोगों के लिये हे जो 


यह चाहते हैं कि उन्हें कुछु भी करना न पड़ो, पर उन्हें यो | 


ही ईश्वरीय सहायता मिल जाय । दूसरा वचन उन राज- 
सिक लोगों के लिये है जो अपने अहंकार में अपने क्षद्र 
मानुषी या भोतिक रल को ही सब कुछ सममभते हैं । . 
हिसा और अहिसा के विषय में दो बातों की तरफ 
ध्यान रखना जरूरी है | पहिली यह कि हिसा से अहिंसा 
की तरफ जाते हुए जब तक कि हम पूर्ण पुरुष नहीं हो 
गये हें तब तक हप्र बहुत खी हिलाये विवश होकर स्वी- 
कार करनी पड़ गी । वह अहिसा के लिये हिसा होती 
है । आपने जो गोघातक को मारने का आदेश करने वाला 
वेदमन्त्र उद्धृत किया है वह वैसी ही हिसा है। गो का, 
निर्व क। घात नहीं होना चाहिये यह अहिसा की मांग 
है । इस लिये उस आहसा के लिये विवश होकर ऐसा 
करने वाले की हिसा करने का विधान किया है, पर यह 
विवश होकर के ह। हैं । यदि 'अवीरहा” दुर्बली को सताने 
वाले आदमी का सुधार बिना उसे माटे हो खरे तो उसे 
मारना उतरी ही हिसा या पाप होगा जितना कि गो के 
मारने में । खो ऐसे सब वचन अपरिहाय हिसा के क्षेत्र में 
आते हैं । पर ज्यों ज्यों मनुष्य आति उन्नत दोवेगी, पर- 
मेश्वर की तरफ पहुँचती हुई प्रग्रसर होगी त्यो त्या यहद 
चेत्र कम होता जायगा। मनुष्य आन्तरिक शक्ति से इतना 


| चुना था । इस (लगे केवल “हिसा हदो रही 
| श्रम में नहीं पड़ना चाहिये. जब तक हम दुनियां म हे 


| 


| रावण 
लिये बीच में अपनो अशक्ति के कारण हम बहत सी | ` 


बलवान होता जायगा कि उस के लिये अहिसा आसान 


होती जायगी । 
इसी तरह आपने जा रामायण, महाभारत ओर गीता 


को बात कद्दी है वह भी उल समय को श्रपरिहार्य हिंसा 
की अवस्था का सूचन करती है । पर वह सब अहिखा के 
लिये थी यह सदा याद्‌ रखीये_। रामायण में 
श्राप यह तो देखते हें कि राम ने तीर कमान से या उस 
समय फे अन्य हथियारों से रावण को मारा, पर आपकी 
इस बात का तरफ भी दएि जानी चाहिये कि जब्र रामचन्द्र ने 
घुष, बाण, रथ, घोड़ आदि को नष्ट कर उसे 
[नर्म कर दिया उस समय रामन उस पर वार नहीं 
किया और कहा कि अपने नये हथियार अर रथ लाओ 
तब लड़ गे। यह इसी लिये क्योकि हिंसा धर्म नहीं हैं । 
अपने साम्राज्य में 
नहीं मिल। लिया किन्तु वहीं के एक उत्तम पुरुष को वहां 
का राज्य दे दिया । रामायण का तक्त्व ता यह भा बताया 
गया हैं कि युद्ध में जितने राक्षस मारे गय ये सब सदुगा[त 
को प्राप्त हुए । पर इसका चर्चा करना अधिक गहराइ 
उतरना हागा । इसी तरह-महाभारत मे हम यह तो दूखते 
हैँ |क कौरवों और पांडवों की लड़ाइ हुई ओर श्री कृष्ण ने 
लड़ाई से विश्युब्न हुए अज्ुन को भी लड़त और शत्रुओं 
को मारत के लिये तैयार कर दिया, पर यह नहीं देखते 
कि श्रौ कृष्ण न रूवयं हथियारों को न उठाने की प्रतिज्ञा 
ल। हुए थी । इतना ही नहा, किन्तु जब उनके पाख सह।- 
यत! मांगने के लिये कोरव और पांडव. दोनों पहुंचे तो 
श्री कृष्ण ने उनके सामने एक तरफ अकेन बिना हथियार 
के अपने आपको तथा दूसरी तरफ, अपनी ग्यारह अ्रक्ती- 
हिएी खसशब्न यादवो को सेना, इन दोनों मं से एक का 
चुनाव कर लत को कह तो धार्मिक पक्त अर्थात्‌ पांडवा 
न सशस्त्र सना को छोड़ कर [निःशस्त्र अकेले श्रीकृष्ण को 
इतने से हमे 


ओर दुनिया के हें तब तक हिंसा से बिल्कुल बवे नह्वीं रह्‌ 


| सकते हैं | परन्तु सब बात इसमें हें कि,हमारा सु ह किख 


ओर है । जो आदमी शहर से ऊब कए बाहर निकलता 
चाहता है ओर निकल रहा हैँ वह भा तब तक शहूर में ही 


| है ऐस। कह। जाणगा, जब तक के वह बिल्कुल बाहर 


नहीं पहुंच जाता । ओर जो बाहर से शहर की तरफ 
आकृष्ट होकर शहर मे आया है वह भी शहर में दो 
भेद्‌ इतना है |क पहले का मुंह शहर से बाहर जान की 
श्रोर है ओर दूस का सु ह शहर के भ।तर जासे की ओर 
है | इसरो तरह एक समान दीखन वाली हिसा करते हुए 
भी इन दोनों मं आक़ाश- पाताल का फक है किजो 
अहिसा को परम धम मानता हुआ दिखा से अहिखा की 
ओर जा रहा है और जो हिसा को धर्म मानता हुआ 
्रह्सा को छोड़ हिसा को तरफ अक्ट हो रहा हे । 
दूसरी बात जिस पर ध्यान रखने को जरूरत है वह 
यह है कि हिसा या अहिंसा बाहरो कम से नही जानी जा 
सकतीं । ये कर्ता के अभिप्राय, उसके अंतर भाव पर 
आश्रित हैँ । जो कार्य हम प्रेम से दूसरे का त्वाभ करभे 
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गुर्कल 


के इरादे से करते है उससे यदि दूसरे को कुछ कष्ट भो 
पहुंचता हैँ तो भी वह हिसा नहीं है । इस के विपरोत | 
यदि दूसरे को कष्ट पहुंचाने के इरादे से जो काम किया | 
जाता है उससे यदि दूसरे को कष्ट पहुंचने को जगह, 
ल.भ पहुंचाता हे, तो भी वह “हिंसा” ही हैं । इस लिये 
दिल मै जरा भी दोष न रखते हुए हितकामना से जो 
मात.-पता, शुरु, स्वामी, सेनापति आदि, अपने पुत्रा, | 
।शप्यो, सेवको और सैनिको को कठोर नियन्त्रण में रखते | 
हैं; तपस्या करात हैं तो वह हिसा नहीं | बालक, शिष्य, 
सवक ओर सनिक भी यह जानते होते हें कि यह सब 
कष्ट-सहन उनके हित के लिये है, इसी लिय घे उनका 
अध्यक्षता या निगरानी में रहना पसन्द करते हें। इसके | 
विपरीत दूसरे का नाश करने के लिये यदि उसे ऊपर स 
सुख पड़ चाय। जाता है, अथवा दुसरे को ढे ष-वश पीड़ा 
पहुंचाने का यल् कया जाता ह, पर किसी कारण वह 
यल्ल उसके सुख का कारण हो जाता है, तो भी एसा यल 
करने वाल को हिस! का पाप लगता है। 

इन दो बाता को हम यदि अच्छी तरह स्पष्टतया | 
समभ ले तो हिंसा आहस। संबन्धी बहुत सी निरथक 
उलभनो ^ पड़ने स हेम बच रह्‌। 


( प्र० ३ का शेष ) 
जायेगी ! किन्तु बिचारी मोटर :--यह-ठहरी 'लठु', इसमें ' 
रुचक कहा स ः्राव : कहां उसक साथ बल खात खात 
विचारी मोटर की कमरे टूट हा न जवे !! 
x x x 

लगातार मूसल'(धार वर्षा यदि न रूहे ता? यहां 
अ(ना क्या व्यथे होग। ? तब तो फिर.लागो का 'साजन' 
वाला युक्त सत्य होगी ! 

आखर द्‌ घएट बाद्‌ वह धार।स(र--छम्पात कम 


छुआ तो अपना छाता उठा कर चले--बादलों क | ह 


बीच में होते हुए एक ओर को निकल गये । | 
यह जो सामने तालाव नज़र आता है इसका नाम है- | 
कालापानं। । इसके चारों ओर क। टकरिया पर 
गाफ्‌ ( ४० ) खेलने के लिये ग्राउण्ड बन हुए हैं । .इसके 
दाइई ओर जो यह सड़क ऊंची ऊ ची चढ़ती चली गई है। | 
इसा ओर सब अग्रज! अफुसरां क आर बड़ २ अमोरा 
के बंगले बन हुए हू । गवनेर की कोठी भी इधर ही ह्‌ । 
कचहरी भा इधर ही ऑर डाकघर भी इधर दी । चिकित्सा- | 
लयभी इधर दं! है । ठोक चोट। पर पहुंचकर एक चलुस्पथ 
हैं--एक पथ "रस्ट हाउस” क। तरफ जाता है, एक साहब | 
के बंगले का तरफ, एक कचद्दरी आर डाकघर की तरफ | 
ओर चोथा “बार ताल? का तरफ़--जों यह से दा माल 
दूरहे। . | 
जिस तरह नैनीताल का तरफ भिन्न २ सात तालाब | 
द ताल? के नाम से प्रसिद्ध ह वैसे दा इधर भी सप्तताल | 
वे--कोई कालापाना) काई बीर ताल, कोइ देव ताल, ओर | 
अमृत कुण्ड-इत्या.द । इन ताला के दा कारण इस प्रदरो 


का शोमा ढे 
जड़ परोक्त शिखर 


+ 
} 
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| सकती । इसो का सोन्द्ये देखने लोग आते हैं 


| सब राज्यां को परास्त कर इस दुर्गंस 


' कद नाच एकदम सुनसान, एकाक। । 


क = 
हे--सघन श्राम्र, पीपल ओर कहीं २ चोड़ के कुञ्जां ८? 
बीच में छोटे छोटे रंग बिरंगे बंगले असूयम्पश्या--राडिरि 
दाराश्रां की तरह खड़े हें, क्योंकि सूय की प्रखर किरण ड 
द्प-ऊुझ्ों की सघनता को अतिक्र।न्त करके भाक न 

। यों नाट 
घाटी में चिखल्दा नाम से दस-बारह भोपड़ियां का फ 
छोटीं सी बस्ता भी हे । पर उसकी ओर काह 
निहारता हे ? ये बंगले, कु'जां का छाया में खड़ो असर 


| Ee i 
| स्पश्या राजदारायें ओर वे झोपडया चिलचिलाता धूपमें नग 
' खड़ी भिखारनें ! कोई क्‍यों देखे ? 


< 
घघ़ाजकल ।बगड क 
के ठाक नाच = 


१४ मील दूर हे बिराट नगर- जो 
वैराट नगर बन गया है । उस पवेत 


| बहता है काचक नदो | कहते हें कि भ।म न कीचक क 
| मारकर इसा नद में डाला था इसोलिये इसका नाम म्ह 


कीचक-नदी पड़ गया | पहले कभ। वहां बड़ा भारा किलल 
था, पर अब तो उसके ध्वंसावशेप भा काल क द्वारा स 


नदीं हुए । एक देवा का मन्दिर अब भी पंवद्यमान है 


| किन्तु इस सबके निणय के लिये इस समय वहां जाक 


तो नदद जा सकता-- क्योंकि सायंकाल तक खोट कर 
आना कठिन है। 

तो चलो, उस ।कले पर चलें जो यहा से केवल 

२ माल दूर ह जिसका ऊंचा ऊंचा दवारे अब भा उस 

ग्वाल बंश का याद्‌ दिलाता हैं जिसन निकटवर्ती अन्य 

शेल-शखर पर 

अपना अभेद्य प्राख।द बनाया था । इस विज्ञान क युग में 


भ। लोग आश्रय करते हैँ धक वे उतना बड़ी बड़ा चद्टानें 


केंस उडा उठा कर पद्दाड को चोटी पर लाइ गई हांगा । 
ह।टल बाले ने कहा था क उधर अकल मत जाना। 
खतरनाक रास्ता हैं । पर अब तो चल दिया हूं | अकेला 
तो क्या हुआ । कोइ खतरा खास मरा ही प्रतीक्षा में बैठा 
निजन-सुनसान--भयान्रक 


जंगल......पार करक किसी तरह अब [क्ल क मुख्य द्वार 


| से अन्दर थुसा। द्वार क सामने ही एक ओर एक तालाब, 


दूसरी आर एकदम ढलवा-कांटेदार झाड़ियां ऊपर से 
नोचे तक-सघन | आपस मं इतनी गु'थ। कि आगे नहीं 
दिखता । एक स्थान पर भञ्न द्‌।बार क ऊपर चढ़कर देखा 
तो त।सर। ओर एक भयानक खड्‌, गहरा इतना कि 
तत्व दखते हुए भा भय | ओर ठक तलहटा में बहती हुड 


परस उतर कर आगे बढ़ता हूं । सात बज चुके हं-- 
अंधेरा लगातार बढ़ता चला! आता है। में भी लगातार 
बढ़ा चला जाता हूँ । आगे ओर भयानक जंगल-कहीं ऊंचा 
अब पगडण्डा 
द।खन। भी बन्द होगइ | क्या करू ?...... धारे धारे गुरा 
।-सा आवाज | यह्‌ क्या ! अरे उन ग्वलों ने इधर आते 
क लिये मना किया था न !-कद्दते थ कि इधर बघेरों का 
बहुत डर है-कल उसकी गाय खाइ गई था-परसां उसको> 


| ओर फिर अगले दिन एक ग्वाला भी गायब दोगया !...... 
ही असली चिखल्दा है.। बद्दी दशान।य 


पर यद्द तो मन का श्रम ही हे. । कहीं कुछ भी नहीं । जबां 
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—  प  - - --  ए 
3, गति बन्द, सांस बन्द, हृदय की धड़कन बन्द--कान 
गकर सुनूं-एक बार फिर वही हल्के हल्के गुरने की- 
आवाज... 
बस, अब नहीं 
ब्य्ञाचाप | 
न जाने किस तरह गिरते-पड़ते रात को १० बजे होटल 
'पहुंचा तो होटल वाला हेरान रह गया--“अरे ! इस 
ब्न्बा्त ! किला देखने ! अकेले ? हरे राम !!! 
x 


¦ हिम्मत जवाब दे गई । उलटे पांव-- 


xX 


सम यह्‌ अनुमान करके क्रि कहीं रास्ते मं किसी नाले में 
बचना फे कारण पानी बहुत बढ़ जाने से बह नहीं आसको 
पोर अब प्रतीक्षा करना व्यथे है 
ने पूछा 'क्यों, हीराचन्द ( होटल का एक कर्मचारी ) ! 
ब्रां चिखल्दे में सदियों में सर्दी कैसा पड़तो है?” 
“बाबू जी, सर्दी का क्‍या पूछना। बस चिखल्द। ऑर 
“शामला दो ही तो स्थान हैं जहां सबसे अधिक सदं पड़ती 


न |) 
= 


नहीं, बातू जो ! मेने तो नहीं देखा । हां, मरे बापने 
-शामला जरूर देखा था। ओर शिमले की तथा सारे जमाने 
की बातें सुनाया करते थे-—-उसने मन में कुछ अभिमान 
स्मा अनुभव करते हुए कह । | 


| 


6 


x 
अगले दिन ठीक समय पर भी जब मोटर नहीं आई | 


| शुरू किया कि अमुक .२ 


| रुपये जमा हैं; तब मैंने भी अत्यन्त शान्त भाव से सरलता 
मेने आश्थय से पूछा--“तो क्या शिमला तमने देखा है ?४| द्‌, त्युन्ज डा 


मैने फिर पूछा--“अच्छा, तुमने क्या क्या देखा है ?” | 


उसने कहा--“बात्रू जी ! में बैसे इलाहाबाद का रहने | 
वाला हूँ । किन्तु बचपन में ही इधर आ गया था । 
तब से लगातार २० साल तक में यहीं का यहीं 
च्आना, न जाना । सगे सम्बन्धा भी मिलने-मिलाने यहीं 
नआजाया करते हैं, [कन्तु में तो यहां से कभा बाहर गया 
न्नी ।?? 

मैने बात चलाने के लिये पूछा--“अच्छा तो फिर, | 

तुम्हारे बाप ने और क्या क्या देखा था १? 

“अजी, उनका क्या पूछना । वे तो ठेठ चिलायत तक 
देखकर आये थ। इधर हिन्दुस्तान में ऋषकेश-टिहरी 


“बस, ऋषिकेश टिहरी तक ही, आगे नहीं?” 
“बाबू जो, आगे कहाँ से! आगे तो जुमान 
नहीं । आगे तो समन्द्र हा समन्द्र हे |”? 

मुझे मन में हंसी आइ । कन्तु हँसन। उचित न समभ 
मैं--'अच्छा !?--कहकर चुप द्वौ गया। 

तो फिर थोड़। देर धाद्‌ हंराचन्द ने अपन आप ही 
पूछा--“" क्यों बात्रृ जी, आजकल लड़ाई का क्या हाल-चाल 
ह HE) 

मैने संक्तित-सा उत्तर दिया-- अभी लड़ाई चल ही 
रही है, भाइ !»” 

उसने फिर पुछा--“बायू जञा ! ये गांधी महाराज आज- 
कल क्या कर रहे हें? ...... सुना है कि इनके लाखों रुपये 
बंकाँमें जमा हैं । इनका बासियों मिलें चलतो हैं और दिन- 
रात भोटर में घुमते, ऐश करते हैं ।......पता नहीं, जब से 
यह सत्याग्रह चला हे, तभी से गरीब भूखों मर रहे हैं-- 


है ही 


कहीं अकाल, कहीं भूकम्प, कहदी बाढ़ और कहीं कुळ, कहीं 


मैंने बीच में ही बात काटकर पूछा--“क्यों, क्या गांधी 


महाराज से पहले अकाल, बाढ़ ऑर ऑर भूकम्प नहीं 
होते थे ?? | कड 
तब बीच में एक पण्डित जी जो रात को तुलसी रामा- 


यण को चोपाइयों का पाठ कर रहे थे, बोल उठे--“अजी, 
पहले को क्या बात कहते हो। उस समय तो सत्ताईस 
सत्ताईस गज्‌ के आदमी हुआ करते थे और फिर मस्ती 
में आंखें बन्द करके वे थोड़ी देर तक रामराज्य का वर्णन 
करते रहे । जब जुरा गांजे का नशा उतरा तो फिर प्रकृतिस्थ 
होकर कहने लगे-''हमारे बाप दादा ने तो कभी नहीं 


अ - | बताया कि सरकार से दुश्मनी करनो चाहिये, या सत्याग्रह 
, समय काटने के बहाने | 


भी कोई चीज द्ोती हूँ । यह्‌ तो जब से कांग्रेस आई है 
तभी से गारोबाँ के गले पर छुरी चली है |? 

दो-तीन मुसलमान चाय पी रहे थे । उन्होंने भो अब 
हां में हां मिलाई, ओर कांग्रेस को गालियां देते हुए गिनना 
बैंक में गांधी के इतने २ लाख 


के साथ उनके आक्षेपा का उत्तर देते हुए वस्तुस्थिति को 
स्पष्ट करना शुरू किया ऑर अनजाने में ही एक व्याख्यान 
दे डाला-व्याख्यान न जाने कब तक जारी रहता कि इतने 


| में ही मोटर का हान सुनाई दिया। में खुशी से एकदम 


उछला ओर अपना सामान ठीक करने लगा । 
जब मोटर पर रखने के लिये एक 'लड़का होटल से 


और... मेरा सामान ले जा रहा था और में हाथ में छाता घुमाता 


हूं-न कहीं | 


हुआ उसके पीछे २ आ रहा था तो, उन भलेमानसों में से 
एक ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा-- “अरे, यहू 
खुफिया पुलिस का आदमी लगता है ??? 

दूसरे ने कहा--“'यार, ये खुफिया पुलिस वेष भी खूब 


| बनते हैं। देखो न; केसे जण्टलमैनों को तरह सफेद 


चकाचक कपड़े ...... १ 
गुरुकुल--समाचार 


ब्रह्मचारियों की षाण्मासिक परीक्षाएं समाप्त हो गई 
हैं । पर्वतीय स्थानों पर यात्रा जाने की मुख्याधिष्ठा जी द्वारा 
आज्ञामिल्न गई है अतः ब्रह्मचारियो न गंगोत्री, शिमला, चक- 
रोता इत्यादि स्थानों पर .जाने के लिये दलो का संगठन 
प्रारम्भ कर दिया हे 

स्वास्थ्य समाचार 

त्र० शान्तिस्वरूप १२ श्रेणी प्रलाप, त्र० रामदेव १४ 
श्रेणी मलेरिया ज्वर, ॥० राजेन्द्र देहरादून ४ अणी मले- 
रिया ज्वर, त्र० ज्ञानचन्द ३ श्रोणी मलेरिया ज्वर, ्र० 
राजेन्द्र श्रेणी मलेरिया ज्वर, त्र कल्याण २ श्रेणी 
मलेरिया ज्वर, ० शिवद्त्त २ श्रेणी मलेरिया ज्वर, ब्र० 
ओमप्रकाश १ भ्रणी मलेरिया उबर, ्० देशबन्धु २श्रोणी 
आन्त्र उवर, त्र० रामकूष्ण ३ श्रे णी रह ष्मज्वर, ० गुरुदेव 
३ श्र णी Mumps. 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे । अब सब स्वस्थ 
हैँ । ब्र० ओम्प्रकाश को अभी ज्वर है । आशा है कि शीघ्र 


स्वस्थ हो जावेगा । 
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“ब्रह्मचर्येण तपस्ता देवा मृत्युमपाघ्नत?' 
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'एक प्रति का मूल्य =) [गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) .. 
सम्परादक--सा हिंव्य रल हरिवंश वेदालंकार 
ग्यष ५, ] २३ अगस्त १६४० 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रबार ८ भाद्रपद १६४७; 


[ संख्या १६ 


श्रावणी का सन्देश 


भ hs CC £ 
। अनुभवी भक्तां का उद्दोधन हे “'पृष्ट' धावन्त हर्यारो- 


| च्चः श्रचलरमब चन्‌ | स्वस्त्यश्व जेत्रायेन्द्रमावह सुस्त्रजम्‌'’ 


ज्याचाय चन्द्रकांत जी वेदवाचस्पति, रिसर्च स्कॉलर, सरत) 
गर्मी के बाद वर्षा होती हे ओर वर्षा में चराचर 
[गत्‌ आनन्दित एवं उल्लसित हुआ करता है। यही समय 
? जब कि श्रावणो का उत्सव आ-आ कर ज्ञानी एवं 
निर्बल जनों को कुछ सन्देश स्युनाया करता है | बहिनें 
भा।इयां को राखड़ी बान्ध उनसे आत्मरल्तण एवं अभय की | 
पाशा रखती है, जनसाधारण यज्ञोपवीत पहन कर ऋषि, 
पित तथा देव ऋणा से उन्रण होकर आत्मकल्याण के 
पार्ग पर आगे बढ़ा करता है, तात्पर्य यह कि यह कर्म हर | 
गक को कुछ सन्देश सुनाने को आता है | क्या यह सन्देश 
प्न्‍रक्कतिरूपी नडी के अभिनय का है ? क्या यह सन्देश 
सुन्दर, मधुर, जयघोषों के साथ, विश्व के रूप. राग एवं 
एख को बताने का है या मीठी मीठी धीमी धीमी खुर में 
ग्रानन्द्घन श्रात्मदेव के मोहक रूप को प्रकट करने का ?' 
ब्रहदारण्यक उपनिषद मे जगमाया की छाया से अभि- | 
जूत. होकर “किमहं तेन कुर्याम्‌, येनाहं नाश्ता स्याम्‌?” 
*अम्नतत्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन? के ` तंत्री नाद्‌ को 
स्जुनने में लीन हुई मैत्रोयी को ब्रह्मि याज्ञवल्क ने जो उप- | 


| 
| 


हेश दिया था वही श्रावणी का सन्देश हे-आत्मा वारे | 
्रव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितब्यः” आत्मा का 
दशन करना चाहिये कैसे ? श्रत्रण, मनन एवं साक्षात्कार | 
 निदिध्याखन ) के द्वारा । तत्वज्ञ विज्ञानभिक्तु ने कहा 
ह्ले-“श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 
त्याच सततं ध्येय इतीमे दशनहेतवः” श्र.तियाँसे आत्माका 
श्रवण करना चाहिये, तक पे मनन ओर ध्यॉन एवं योगा- 
भ्यास से स।त्तात्कार करता चाहिये । श्रवण के बिना 
म्मनन एवं निदिध्याखन निहसार है। अर्थ को समझे | 
बिना वेद्‌ की ऋचाओं को सुनना श्रवण नहीं श्रावणभास 
बहे । “उतत्वः 2४ णबन्न श्यणोत्येताम”' अबोध जन वेद्‌ की 
नऋचाओं को सुनते हुवे भी अर्थ को समझ न सकने से 
'बधिर हुआ करते हैं | उन्हं संसार की निरर्थक आवाज 
'ऊंबे ऊंचे दुन्दुभिनाद्‌, मोटर तथा गाड़ियां के शोर प्रिय 
ददते हैं अतः वे “उच्चे:अवा” हैं । इस प्रकार को जीवकोटि 


( अथर्व ) कि हे ऊंचा सुनने वाले! कल्याण मार्ग में 
विजयी होने के लिये इन्द्र को माला पहिना, आत्मा को 
स्तुति कर | आत्मा (Inner M००४०") को धीमी आवाज 


(Small Voice With in) कोई*'नी चेः श्रवा” ज्ञानो पुरुष 


ही सुन सकता है | इसी दैवी आवाज को सुनाने के लिये 


| ही हर सरल श्रावणी आ आ कर कणंकुटी के आसपास 
| ढोल बजा बजा कर कहती है-“'पतं पृच्छ कुहं प्रच्छ, 


कुहाकं पक्वकं पृच्छ'' (अथर्व) रे नादान ? आत्मा के बारे 


| में किसी परिपक्क विचार ज्ञानी भक्त से पूछ । 


( क ) गुरुमुख से:--आत्मा के श्रवण का एक मार्ग 


| अज्ञान को दूर करने बाले गुरुमुख से उपदेश खुनना है। 


म॒डकोपनिषत्‌ में लिखा है-तढछिज्ञानार्थ ुरुमेवाभिग- 
च्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? हृदय के काम 
क्रोधादि विकारों की समिधाओं को शुरु की अग्नि मे डाल 


| कर, ब्रह्मज्ञान के महानल में राख वना कर ही "समित्‌: 
| पाणि” शिष्य सच्ची गुरुसेवा और अग्निहोत्र के तत्य को 
। समभ सकता है | तब समग्र आत्मा हृद्य तथा बुद्धि 


द्वारा आचार, विचार तथा उद्धार में, परात्पर, सूत्र के 
सूत्र, उद्गीथ प्रभु की गूज़ को रोम रोम से खनने वाला 
“श्रोत्रिय” हुआ करता है जो कि “आत्मैवेदं सब” की 
ध्वनि में टढ़ आस्था रखने के कारण "ब्रह्मनिष्ठ? छुआ 
करता है । साधक का सञ्चा मर्गंद्शंक अन्तर्यामी "स पूर्वे- 
षामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” भगवान तथा अन्त- 
रात्मा ही होता है । सांसारिक सिद्ध पुरुष.देही होने खे 
अपूण हे-यहां मार्गच्युति तथा द्किश्रम की संभावना हे 
प्रभु के द्वार पर नहीं । इस लिये हृदय का समग्र समपेण 
भगवान्‌ के चरणो ,मे करना हे परन्त शुरु के सामने हाथ 
को जोड़ कर निरभिमानिता से नतमस्तक होना साधक 
का धमं है । संत तुलसीदास ने क्या हो सुन्द्र कहा है- 
“संत खदा सिर ऊपर, राम हृदय होइ ।» 

इस संसार में सच्चे शुरु की प्रांप्ति दुलभ हे। नीर 
क्तीर न्याय से सच्चे साधको को जुदा कर लेना किसी 
परमहंस का ही काम है ठीक ही कहा गया 
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न चले जमात” करोड़ो में कोई एक प्रच्छन्न वेषमं पुरुषरल 
साधु हुआ करता हे-तब सच्चे शुरु न मिलने से आत्मा 


की आवाज़ दबा देनी चाहिये! नहीं, हरगिज़ नहीं | सच्चे ! 


मनोनीत शुरु की तलाश मं पलपल मग्न होते हुवे भी 


प्राचीन गुरुओ के रूप मे आध्यात्म ग्रन्थों का सहारा लेता | 


चाहिये । } 


(स्न ) ग्रन्थ मुख से-ग्रंथो की सहायता से बहुत | 


दृर तक आत्मा के पथ पर चला जा सकता हैँ । वेदोपनि- 


षत्‌, दर्शनशास्त्र, स्तयां नानामुख से उसी सञ्चिदानन्द्‌ | 
का (बख।न कर रही हैं । ग्रंथ वे गुरु हैं जो विदेह ओर | 


वीतराग होते हुए भी (निष्पक्ष रुप से ज्ञान का अमर उप- 
देश दिया करते हैं । मानस शास्त्र, अ'चारशास्त्र 
तथा ' सोन्द्य--शास्त्र को हृदयङ्गम कर के 
परद्र के खरूप को समझने के लिये 
ज्ञान के अपूवेग्रन्धा का खाध्याय करना साधक का परम 
धर्म हैँ | “'स्वाध्यायाऽध्येतब्यः” तत्वज्ञान से सतत्व को 
समभे के बाद कविप्रतिभ। से हृदय को आवांजत करने 
वाल भक्ति रस से आप्लुत कविता क ग्रंथों में डुबकी 


लगानी चाहिये । अन्त म पराविद्य। के ग्रथाँ से ब्रह्मज्ञा- | 
निया के आचार विचारों को अध्ययन करके जीवन के | 


परम सत्य को अंधगत किया जासकता है । जीव, प्रकृति 
तथा। प्रभु के ख़रूप का जाने बिना श्रात्म-दुर्शन साधक के 
लिये असम्भव हैं । ग्राध्णात्म ग्रथोके पुनः पुनः परिशीलन 
से चत्त से रजोमळ दूर होता हूँ ' सत्य का उद्रेक होता 
है । निर्बीज समाधि से पूर्ब ग्रथ गुरु आत्मा के श्रवण में 
सहायक हुआ करते हें । परन्तु अपार संसार पाराथार को 
तैरने के लिये गुरु एनं ग्रंथ पतवार का काम अवश्य करते 
हैं, नाविक का नहीं | नाविक तो मनुष्य की हृदय गुह में 
ओर प्रकत के दामन में छुपा हुआ। है । 

[ ग ] यही विश्वमुख से आत्मा का श्रवण करना है| 
प्रकृति की गुहा में आंख मिचौनी खेलते हुए आत्मदेब की 
भांकी लेने कें लिये प्रकृति का निरीक्षण करना चाहिये । 


शरोर प्रकृति को गुद्द से मूक मंत्र सुने और सुनाये हैं । 
विद्युत की अनुकरण ध्वनि “द” कारं से दान, दमन, दया 
कां उपदेश दिया गया है । ब्रह्मचारी को पशु, पत्ती, सूर्यादि 
प्रकृति बिहारी देवाँ से ब्रह्मचयं का महान्‌ पाठ सिखाया गया 
है | प्रकृति के अणु अणु के मख से चेतन्य की धड़कन 
सुनी जासकती है । वर्षा की सुनहरी हरियाली, लाल लाल 
बीर बहूटियां, नदा नालों की कलकल ध्वनि, उड़ती घुमड़ती 
मेघ की घनघोर घटायें, बिजली की चकाचौंव इन सब रूपों 
से-“हपं रूप प्रतिरूपो बभूव” सत्य,शिव, सुन्दर भगवान्‌ 
देखें जा सकते हैं। पत्तियां के मधुर मधुर कलरव में, 
नदी शालाँ के गान के अनहत नाद्‌ सुना जा सकता 
है। प्रंक्ेति प्रिय वर्डखथ ने पत्थर) नदी नाले तथा 
JIN BSR: भी £ थी 

लताओं में आत्मा की गंभीर ध्वनि सुनो थी। 
हुवेय / की शुको से लो आला “की आंबाज सुनाई 
देता है 7" ऋषि, बढ ईसा, मुद तथा मह 
दवान न भतो आवाज को सुनकर (५४0) 


तत्व- | 


| 


। 


| को साधना की 
बेद्‌ तथा उपनिषद के ऋषियों ने प्रकृति से बातचीत की | 


प्रेरणा प्राप्त की थी | हृदय के अधिवासी आत्मदेव 
कृत्य कम बताते हैं-हमारा प्रिय धर्म इसी हुदूइ 
ही तो पुकार है--“हुदयेनाभ्यनुज्ञात: यो घमः?॥ 

रंग बिरंगी प्रकृति के सुन्दर मोहक चित्रों को देख 
मानव हदय कारणविचार में प्रवृत्त होता है ओर हदय 
की अव्यक्त मन्द मधुरध्वनि सुनते हुवे कतव्य विः 
करने लगता है । दोनों से ही प्रभु का श्रवण होता हे । 
अलौकिक श्रवण है । प्राचीन में प्राचीन ओर अर्वांचीर 
अवाचीन श्रवणों में यही सवतो भद्र श्रवण है-- इसी 
अन्तर्यामी भगवान्‌ देखे जा सकते हैं । श्रावणी पव के ३ 
पवित्र दिन क्या हम श्रावणो को यह आव्म--पुकार् 
सुनेंगे ? 


गरूकल कांगड़ी में वर्चा शिक्षा की 
~ ०“ | 


प्रगति 


( ले०-श्री पं० हरिदत्त जी वेदालंकार ) 
6 ८५ ~ ~ __ ~ शः 
वर्धा शिक्षा या जीवनोपयोगी हस्तोद्योग द्वारा । 
अब केवल विवाद और विचार का विषय ही नदी € 


। किन्तु देश में विभिन्न स्थानों पर उसे क्रियात्मक रूप दू 


के प्रयत्न भो हो रहे हैं । अमर शहीद श्रद्धेय स्व।० श्रद्धानर 
जी द्वारा संस्थापित गुरुकुल कांगड़ी की प्राथमिक कत्त 
में इस वर्ष के प्रारम्भ से यह परिश्रम किया जा रहा है 
गुरुकुल कांगड़ीमें सब गुरुकुलों के अध्यापकोंका वर्धा शिक्षर 
केन्द्र चलाने के लिये पहले श्री पं०ज्ञगन्नाथ जी वेदालंक 


। को तथा लेखक को वर्धा में इस शिक्षण पद्धति का अध्यय 


करने के लिये भेजा गया था गत वघ के अन्त में वे य 
आये । उस समय मामूली तौर से इस पद्धति को प्रारम्भि 


| श्रेणियों म॑ लागू किया गया । इसी बीच में नालवा 


आश्रमवासी श्री सत्यन जी-जिन्होंने कई वषे कताई शा 
है तथा इस कला के विशेषज्ञ हें--यहां बुला 
गये "इस साल के शुरू से बुनियादी तालीम का प्रयो 
शुरू हुआ । 

२ महीने के प्रयोग से हमें जो सफलता मिली है-३ 
आश्वय जनक है | शैक्षणिक तथा आर्थिक दोनों पहलुः 
से विद्यार्थियों को, अध्यापकों को. तथा संस्था को पय 
लाभ हुआ है । ह 

यद्यपि “उद्योग द्वारा शिक्षा? पद्धति में शिक्षा और उद 


' का अविनाभाव संबन्ध है | शिक्षण शाश्त्रियों की शि 
अद्वौतवांदियों के ब्रह्म की तरह एक अखण्ड सत्ता है कि 


फिर भी माया और ब्रह्मको अलग २ समभ कर जिस प्रः 
उस अखण्ड ब्रह्म को समझते में सुविधा होती है, उ 
प्रकार इस अखण्ड शिक्षा की प्रगति समभने के लिये य 
हार में थोड़ी देर के लिये शिक्षा तथा उद्योग की प्रथः 
प्रगति को देखा जाय तो सम्पूर्ण शिक्षा को प्रगति सुगमत 
समझा जा संकेंगो | पहले शैक्षरएक पहलू को लीजि 
इस पद्धति में शिक्षा का ढंग समन्वयाव्मक या अनुबन 
त्मक है । शिक्षा जीवन फे लिये, जवन का वस्तुओं 
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होनी चाहिये। प्रारम्भ की सारी शिक्षा जोबन से संबद्ध होन। 
न्चाहिये । यह्‌ ठीक है कि'उद्योग जीवन का बहुत बड़ा भाग 
'है पर फिर भी जीवन में उससे व्यतिरिक्त भाग भी बहुत 
सा है। अतः शिक्षा को जीवन से संबद्ध करन के लिये 
'हमें उद्योग के साथ २ प्राकृतिक परि[स्थति और सामाजिक 
'परिस्थिति भी अनुबन्व के केन्द्र बनाने पड़ते हैं। पू० 
विनोबा जा के शाब्दा में बवा शिक्षा एक त्रिचक्रिका (टाइ- 
सिकल) को भांत है जिसका अगला धड़ा पाहया उद्याग 


'तथा दो छाट पाहय प्राक्ातक तथा सामाजजक पारस्थात हू । | 


समन्वयात्मक शिक्षा यहां पहली और दूसरी श्रेणी में 
दी जातो है । गणित, भूगोल, आयभाषा, सामाजिक विश्व 
विज्ञान, प्रकृतिक विज्ञान आदि के सभी पाठ उपरोक्त तानां 
बातों में से किसा एक केन्द्र को बनाकर द्वा दिये जाते हैं। 
इस प्रकार का शिक्षा से यह फायदा हुआ हे कि विद्यार्थियां 
में उत्सुकता,अबधान,जिज्ञासावृत्ति की वृद्ध हुई हैं । वे इस 


| में ज्यादा रस लेते हें! साथ ही शिक्षकों को भी सुविधा 


हई है । प्रत्येक चीज समभाते या पढ़ाते समय उनके आगे 
नेश्चित लक्ष्य रहता है | सम्वद्ध पाठां को पहली पुस्तक भी 
तैयार को गई हे जिसमें कताई के उद्योग को मूल बनाकर 
हिन्दी का अक्षराभ्यास बताया गया है । 

यहां पर मूलोद्योग कताई है । प्रतिदिन इसके लिए १॥ 
घण्टा दिया जाता है | आधा घण्टा पढ़ाई के शुरु में और 
एक घण्टा बीच में । आधा घण्टा इस लिये रखा गया है 
कि विद्यार्थी उद्योग को महत्ता को अनुभव करें तथा अध्या- 
पक को बाद में औद्योगिक प्रक्रियाओं सं अपने पाठ्य विषय 
को अनुबद्धकरने में सुविधा हो । पिछले दो महीने में इस 
उद्योगकी प्रगति इस विद्यालय में किसप्रकार हुई यह सारिणी 
सं० १ से प्रकट हे ! इस में पहली पांच श्रेणियाँ का प्रति- 
दन १॥ घण्टा के हिसाब से तकला पर काते गये सूत का 
वयोरा हैँं। साथ में नम्बर आर मजदूरी भी दी गया है-- 
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—mnmnm——्i—mn्n्n—n—्n—्— 2 on 


ताथ कातन वाला | कताइ दवस | सूत | नम्बर | | कपास शेष _ 
की संख्या १।। घण्ट! ! तोज्ञां में मजदूरों मज्दूरी 
१ ज्येष्ठ से १३ ज्येष्ठ तक १४५ & ३३४ २१ ४॥।८)॥ | १॥ॐ)। ३५)॥ 
१४ ज्येष्ट से २६ ज्येष्ठ तक १६६ 2० 5६६ {१ &I>) १॥।7)। sl) 
२७ ज्येष्ठ से ६ आपषांढ़ तक १६८ १५। | १०३३ | ११ | ६॥-) | शाः) | ७॥७)। 
१० आषाढ़ से २३ आपाढ़ तक ६३ १८। &६ १२ १ ३॥।)॥ २।=)॥। १ २८)॥| 
२४ आषाढ़ स २ श्रावण तक १४४ १०। ७४० १२ ८।)॥ . १॥।=)।॥ ६ 
३ श्रावण से १६ श्रावण तक १७० ह १॥ १०६५ | १२ १६=) २।)। १३॥=)॥। 
कानते।वाज | (RR || ६२-) |  १२।)॥ | ४६॥०)॥ 
आओसत सं १८६ 


इस सारिणी से स्पष्ट है कि विद्याथियों को उत्पादन | 

क्षमता निरन्तर बढ़ती जा रही है | विद्यार्थियों की परीक्षा 
के लिये बीच २ में आध २ घण्टे की प्रतियोगितायें की | 
J 


जाती रहीं । २ महीने के अरन्त में हुई प्रतियोगिता का 
परिणाम सारिणी सं० २ में दिया गया है। 


सारिणी सं० २ 


कक्षा विद्यार्थी संगब्या कुलतार 
द्वितीय (क) १= ६८७ 
द्वितीय (ख) २२ 8०5 
तृतीय (क) २२ ६३६ 
तृतीय (स) २२ १०६३ 
चतुथ (क) २२ ११०४ 
चतुथ (ख) २२ ११७० 
पंचम ४२ २६६५ 


जाकिर हसैन समिति द्वारा प्रस्ताबित पाठ्यक्रम में पहली 
कक्षा के पहले सत्र के अन्त में अर्थात्‌. ६ महीने बाद 
विद्यार्थियों के औसत तारों की संख्या ४० और दूसरे सत्र 
के अन्त में ५३ होनी चाहिये। इस दृष्टि से दो मास का | 
उपर्युक्त परिणाम संतोषप्रद है 
पहले यह्‌ शंका की जाती थी कि बालकों द्वारा काता 
गया सूत इतना निक्रम्मा, रही और कब्चां होगा कि आथक 


मः तार न्यनतमतार | असत तार 
७२ ३२ ३८ 
६ १२ ४१ 
७४६ ® २९ 
८६ १३ ५ 
७३ ३१ ४० 
१०३ ३१ ५३ 
१०३ ३७ ६३ 


ष्टि से यह योजना घाटे पर ही चलेगी । परन्तु अनुभव ने 
यह शंका निर्मल सिंद्ध कर दी है । शुरू से मात्रा था परि- 
माण की बजाय गुण पर बल देने का सुपरिणाम यह 
हुआ है कि जुलाहे ्रब सूत के कच्चे- पन की बजाय 
उसके पक्केपन की शिकायत करते हैं । छीजन ( वेस्टेज ) 
की मात्रा धीरे २ कम हो रही है । यह सारिणी 
स॑० ३ से स्पष्टं है कर कह 


सारिणी संख्या दे 


[ समय 

१ ज्येष्ठ से १३ ज्येष्ठ तक 
१४ ज्येष्ठ से २६ ज्येष्ठ तक 
२७ ज्येष्ठ से 8 आपाद तक 
१० आषाढ़ से २३ आपाद्‌ तक 
३ श्राबण से १६ श्रावण तक 


F 


छीजन की प्रतिशतक मात्रा 


११. ७०/० 
६. ७ ०/० Ee 
<. ७ ०/० 4 
“डे! २ ojo Aree ह 
१, २०० [देखिए पृष्ठ ५पर्‌] 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


i EE i 


35 शुरुङुल 


गुरुकुल 


= भाद्रपद शुक्रवार १६६७ 


में oa 
गुरुकुल में वेदिक वायुमण्डल 
( श्री आचाय अभयदेव जी का एक उपदेश ) 

हमारे यह! वैदिक बायुमण्डल हो-रेसा प्रबल वैदिक 
वायुमण्डल हो जिससे कि गुरुकुल में आते ही किसी 
भी मनुष्य को इसका अनुभव हुए बिना न रहे। यष्ट हम 
सब चाहते हैं, चाहना चाहिये | पर यह तब तक नहीं हो 
सकता जब तक कि वैदिक कम-काण्ड अर वेदिक ज्ञान- 
चर्चा, ये दोनों ही सत्यता द्वारा, बास्तबिकता द्वारा अनु 
प्राणित न हों। हम मुर्दा कमकाण्ड करते जायं और श्रोथी 
कमेकाण्ड विषयक बातें करते रहें इससे क्या होना है । 


इन दोनों के विषय में तुम ब्रह्मचारियों को अब जो 


अगला कदम उठाना चाहिये उसकी आज चर्चा करना | 


चाहता हूं | 


कमकाण्ड में जीवन फंकने की दृष्टि से मैं तुम्हें याद 
दिलाता हूँ कि में हाथ से काम करने के विषय में जो तीन 
उपदेश तीन दृष्टियों से दे चुका हूं उनका स्मरण करो 
तो यज्ञोपबीत बनाने का तो गुरुकुल्ञ में एक महकमा खुल 
जाना चाहिये । जैसे कई कार्यो झो तुमं ब्रह्मचारी स्वेच्छा 
से आयोजन करते हो वैसे जिन ब्रह्मचारियों को इस में 
श्रद्धा हो वे एक को मुखिया मान कर इसे प्रारम्भ करें या 
चाहे एक ही ब्रह्मचारी इसे प्रारम्भ करे। सब के लिये 
तुम अपने हाथ से बना कर यज्ञोपवीत तैयार कर दो, यह 
सम्भव होना चाहिये । गुरुकुल में बाहर से यज्ञोपबीत 
मंगाना लउ्जास्पद समझा जाना चाहिये | कपास चुनने 
से लेकर अन्तिम ग्रन्थि लगाने तक की सब क्रिया मन्त्रपाठ 
पूवक पवित्रता की भावना के साथ की जाय | क्रिया में किस 
किस मंत्र का विधान है यह में बता दूँगा । में इसके लिये 
बहुत वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ । सबसे पहले मेने गुरुकुल 
रज़त जयन्ती वाले बषेञआज से लगभग १४ वर्ष पूबे- 
अपने एकान्त वास से नवीन ख्ातकों के लिये अपने हाथ 
से यज्ञोपवीत बनाकर भेजे थे। इसी तरह महात्मा 
टेकचन्द जी के यज्ञ में सम्मिलित होते नाले बूतिओं के 
लिये ऐसे यज्ञोपवीत बना कर भेजे हैं । कई स्नातकं, प्रेमी 
मित्रों को मुझ से यज्ञोपवीत मांगने की आदत हो गई है.। 
श्रभी स्नातक अ्रवनि मोहन जी ने अपने शुभ-विवाह के 
अवसर के लिये मुझ से यज्ञोपवीत मांगा था । मैंने यहां 
एक ब्रह्मचारी द्वारा शुद्ध-भाव से गायत्री मंत्र जपते हुए 
बारीक सम सूत कतवाया ओर इसी तरह त्रित करवाया 
श्रौर अन्त में अपने हाथ से मंत्र पढ़ते हुए ग्रंथि लगाई 
र ऐसा यज्ञोपवीत उन्हे द्या । ऐसा यज्ञोपवीत पहनते 
7 न्द आता होगा इसकी कल्पना करना 

उससे पहिले तो वे यज्ञोपत्रोत पहिनते 


। में- अन्य बहुत से ख्रातक्ों की तरह्‌-शिथिलता. कर देवै 
थे, पर वे कहते थे कि अब यह नहीं हो सकता । अ 
| वेसा समय आ गया है जबकि गुरुकुल का तैयार किवा 
हुआ-विधिपूवक तैयार किया हुआ ही यज्ञोपवीत पहिना 
जाय | में तो अब यहां तक कहूंगा कि दूसरी तरह के 
' बांज्ञारू यज्ञोपवीत पहनने की अपेक्षा तो यज्ञोपवीत न 
। पहनना अच्छा है । में जानता हूं तुम में से कट 
ब्रह्मचारी यज्ञोपचीत पहनते में लापरवाही करते हैं 
गुरुकुल के ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत न पहिने हुए देखे जाते 
हैं ऐसी शिक्रायत आय भाइयों की तरफ से कई बार 
सुनाई गई हे-ममे कई आये महानुभावों ने इस वारे में 
कहा हे । पर मेरी समझ में इस शिकायत का इलाज 
| यज्ञोपवीत मं फिर से उसको अपनो जान डाल देना है, 
| यज्ञोपवीत को यज्ञोपवीत बनाना है, न कि जवरदस्ती 
यज्ञोपवौत पहिनाना ओर न पहिनते पर नाराज द्दोना। 
गुरु ( आचाये ) का संस्कार पूवक दिया हुआ, उस द्वार 
गुरु मन्त्र ( पवित्र सावित्रो ) के पाठ पूवक ग्रथित किया 
हुआ, गुरुकुल माता के पुत्रों ( सहाध्यायिओं ) द्वार 
| कपास चुनने से लेकर ल्लिब्ृत्‌ करने तक सब प्रक्रिया 
विधिवत्‌ पवित्र भाव से मंत्र पाठ पृक करते हुए 
निर्मित किया हुआ, इस प्रकार गुरुकुल माता द्वारा दिया 
हुआ, दीक्ष। के चिह्म-यज्ञ के चिह्न रूप इस यज्ञोपवीत को 
जब पहिन। जाय तो यह्‌ एक ऐसो प्रेम की ओर पवित्रता 
की चीज्‌ होगी कि इसके साथ हलकेपन के साथ व्यबहार 
नहीं किया जा सकेगा। तभी यज्ञोपवात पहिनन। सार्थक 
होगा | यज्ञोपवीत भम्न हो जाने पर जबतक दूसरा अपने 
आचाय जी से, आश्रमाध्यक्च जी से न लेलो तबतक 
चेन न मिलेगा। में आशा करता हूं कि अब छोटे बड़े 
सब ब्रह्मचारि के यज्ञोपतीत बनाये जाने की व्यवस्था 
तुम बड़े ब्रह्मचारिओं में से कुछ ब्रह्मचारी ले लेंगे, बल्कि 
बाहर के जो भक्त लोग गुरुकुल से यज्ञोपवीत मंगवाना 
| चाहें उन्हें भी दिया जा सकेगा। इससे न केवल हम अपने 
कुल में यज्ञोपबीत के सत्य को पुनरुज्जीवित कर देंगे 
किन्तु आयं ( वैदिक ) धम में ( अतएब हिन्दू धम में) 
यज्ञोपवीत का जो पवित्र और उचित स्थान है बह उसे 
पुनः प्राप्त करा देने में अप्रसर होंगे । 
इसी प्रकार दैनिक अग्नि होत्र में हमारी पूरी तन्मयता 
प्रकट होनी चाहिये । हवनकुण्ड, हवन के सब यज्ञपात्र 
साफ सुथरे और ठीक ठीक होने चाहिये; यज्ञपात्रों को 
| हम स्वयं मांजें और शुद्ध पवित्र रखें । समिदाहरण्‌ हम स्वयं 
करें या कम से कम यज्ञ के लिये समिधां को काट कर 
शुद्धत! से त्ै्रार कर ला कर रक्खें । हवन सामप्री की सब 
ओषधियां शुद्धता से इकट्टी करके स्वयं धार्मिक भाव से 
कूट कर तेयार की जायं। तब हमारा दैनिक अम्निददत्र 
| कुछ और ही बस्तु हो जायगी । और यज्ञ के लिये घृत! 
व्रह्मचारियों को यज्ञघृत के लिये द्वी गोपालन करना 
चादिये । यज्ञाग्नि में घृत डालने का यही मतलब है कि 
हूम खयं घृल खाने से पहले सूक्ष्म रूप में वायुमण्डल में 
घृत फैलाकर अन्य सबको घृत खिलायें। पर आजकल घी 
कहा है? आजकल दूध देने वाली गौए' कहां हैं! 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


स्वामी दयानन्द जी की 'गोकरुणा निधि? पढ़ो.। गोवंश की 


त्ता ओर पालन के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। | 


ब्बोपालन के विना सच्चे अग्निहोत्र का ही प्रारम्भ नहीं हो ` व्याह्मति का जाप करता रहे, -दूसरी बार लपेटे गिनने में 


ब्न्सकता । गुरुकुल में अच्छी अच्छी गोए' हों, ब्रह्मचारिञ्रां | 


न्को सेवा के लिये बांटी गई हों, ब्रह्मचारी कत्तव्य और 
=धम समझ कर गोसेवा-सम्बन्धो सब्र श्रम करें, यज्ञ के 
तलिये शुद्ध पवित्र गो छृत तैयार करें । गोंओं का- चराना, 
>उनके लिये चारा सानो तैयार करना, उनको दोहन'; दही- 
न्न्दू्, मक्खन घी बनाना, यह सब प्रेम पूण परिश्रम के रूप 
में धार्मिक भाव से किया जाय तो य 
होगा । ऑर यही वायुमण्डल है जिसमें तुम ब्रह्मचारी 
'पालित पोषित हो कर वह बन सकते हो जैसा 
आशा, न जानते हुए भो तुम्हारे माता पिता करते हैं । 
आओ यह वायुमं डल पेदा करने का हम यन्न करें । 
( शेष दूसरे लेख में ) 
टिप्पणी 


पाठकों को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि इस उपदेश 
के उपरान्त यज्ञोपचीत विधि पूवक स्वयं बनाने की प्रथा 
कुछ न कुछ गुरुकुल में चल पड़ी है ! गत दीक्षान्त संस्कार 
तथा नव बालकों को वेदारम्भ तथा यज्ञोपवीत संस्कार में 


बनने..की | 


दिक . वायुमण्डल | 


अब श्रावणी पर भी बड़े ब्रह्मचारिआं ने स्वयं यज्ञोपवीत | 


बनाये हैं । 
यज्ञोपवीत बनाने की जो विधि श्री आचाय जी ने 
प्रवत्तित की है वह गुरुकुल’ के इसी अंक में नीचे 
प्रकाशित हे । 
सम्पादक 


“यज्ञोपवीत बनाने की विधि” 


[ यह विधि कास्यायन, बोधायन, देवल ऋषियों के; 
उनकी स्म्रतियों के विधान के अनुसार है । इसे ढंढने के 
लिये भी म॒मे कुछ श्रम नहीं करना पड़ा है। यह ममे 
महात्मा टेकचन्द' जी “प्रभु आश्रित” की कपा से 
आसानी से मिल गई । में केवल इसे जरा सा क्रमिक 
आओ सबसामान्य के लिये सुलभ रूप देकर नीचे लिख 
रहा हूँ अभय ] 


कपास की फुट्टी डतारते समय प्रणव-जाप करता रहे । 
कपास से बिनोला प्रथक्‌ करते समथ सप्त-व्याह्ृति 
का जापकरता रहे । 


( धुनने क; कोई बिधान नहीं दीख।। सम्भवतः देव 
कपास जैसी किसी ऐसी कपास से यज्ञोपबीत बनाने का 
रिवाज होगा, जिसे कि धुनने की आवश्यकता नहीं होती 
होगी । आजकल हम धुनने के लिये भी ओंकार की ध्वनि 
या ऐसे ही किंसो अन्य जप का विधान कर सकते हैं। 
इस बिषय में अनुभवी विद्वान्‌ लोग अपनी सम्मति प्रदान 
करने की कृपा करें ) 


| 


गुरूकुल + 


कातते. समय पुरुष-सूक्त का पाठ करना चाहिये । 
जव दाहिने हाथ की अंगुलियों पर लपेटे तो (भूः) 


( सुवः ) का, तीसरी बार (स्वः) का जाप करे। पलाश- 
पत्र ( ढाक के पत्ते ) पर उतारे | पुनः इन तीन चप्पाँ को 
“इव आपोही ट्ठाः” आदि तीन मन्त्राँ से, या “शान्नो देवी”? 


| और “गायत्री मन्त्र ! से पानी के छींटे दे, भिगो दे! 


ओर पुनः उसे हाथ से फटफटाये, जिस से पानी सारे 
सूत्र में पहुंच जाये । 

फिर शुद्ध स्थान में जाकर यज्ञोपवीत बनाये । अन- 
ध्याय के दिन को छाइकर स्वाध्याय के दिन (अर्थात्‌ 


यज्ञोपदीत बनाने को फालतू. काम न सममे; आवश्यक, 


गम्भीरतापूवेक किया जाने वाला कतव्य समझे ) प्रातःकाल 


मध्याह्न ऑर भाजन से पूव स्नान, सन्ध्या करके १०८ या 
१००४ वार गायत्री-जाप करे, तत्पश्चात्‌. यज्ञोपबीत बनाये । 
यज्ञोपवीत बनाते हुए आरम्भ से अन्त तक गायत्री-जाप 
करता रहे | 

ग्रन्थि लगाते समय “त्र्यम्बकं यजामहे"'"```? आदि 
मन्त्र पढ़कर ग्रन्थ लगाये । 

( यज्ञोपवीत के सूत्र के लिये कदा गया है कि यह्‌ 
ब्रह्मचारिणी कन्या या कर्मकाण्डी ब्राह्मण या सुहागिन 


न MA हम ` ` `` | पतिवता स्री का काता हआ दो । एवम्‌ विधवा खी के काते 
जो यज्ञोपवोत दिये गये थे वे इसी तरह बनाये गये थे। | 


| हुए अथवा अनध्याय-दिन में बनाये हुए, टूटे हुए, नीचे पड़े 


हुए ओर भोजन के पश्चात्‌ निर्माण किये हुए सूत्र को 
यज्ञोपवीत के लिये ग्रहण न करे, ऐसा कहा गया है | इस 
के भाव का ग्रहण भी हमें पूरी तरह करना चाहिये ) 


( पू० ३ का शेष ) 


२४ आषाढ से २ श्रावण तक की छीजन का हिसाब 
इस लिये नहीं दिया गया कि इस समय कई विद्यार्थियों 
ने सूत के साथ अपनी पूरी २ छीजन वापिस नहीं को थो। 

घुनाई की दृष्टि से अब विद्यालय स्वाबलम्बी हो गया 
है । प्रारम्भ म एक श्रुनिया रखा गया था किन्तु उसकी 
घुनी हुई रुई उत्तम नहीं होती थी। जब कुछ विद्यार्थी 
तकली में सन्तोप जनक प्रगति कर चुके तो उन्हें घुनना 
भी सिखाया राया । १ महीने के अभ्यास से अब दो विद्यार्थी 
१॥ घण्टे में १० तोला रुई धुनकर पूनियां बना लेते हैं । 


जाकिर हुसेन समिति के पाठय क्रम में यह गति ६ महोने के 


अभ्यास के अन्त में ३तोला प्रति विद्यार्थी प्रति घण्टा 

बतलायी है । यह्‌ स्पष्ट है कि यहां को गति उससे अधिक 
। इन से विद्यालय की दैनिक अ।वश्यकता पूरो हो जाती 

है और ये पूनियां इतनी उत्तम होती हैं कि कातने वालों 

को दूर २ के मशहूर स्थानों से झेग्रायी जाने वाली पूनियां 
ज्यादा बढ़िया मालूम होती हैं । 


sg 
SI 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


3 


| 
| 
| 


द्‌ 


गुरुकुल 


गुरुकुल शिक्षाप्रणाली में बालशिक्षा | 
का स्थान 


( ले०--श्री वीरेश विद्यालङ्कार ) 
( ६) 


यह ठीक है कि आज से ३६ साल पहले जब 
गुरूकुल की स्थापना हुई थी तमी से इसके जन्प दाता 
ओर संस्थापको के दिल में गुरुकुल के ब्रह्मचारियो की 
प्रारंभिक शिक्ता ब दूसरे शब्दों में बाल शिक्ता किस प्रकार 
की' हो यह प्रश्‍न शिक्षा सम्बन्धी अन्य प्रशनों के समान ही 


श्राया था । उन्होने तब स्वामी दयानन्द जो सरस्वती द्वारा | 


प्रतिपादित वेदिक शिक्षा के पाठ्य क्रम की रूप रेखा को ही 
अपनी अ्राधार भूत शिक्ता पद्धति के तौर पर न केवल 
कबूल किया था प्रत्युत उसी आधार पर ही प्रारंभिक 
शिक्षा का पाठ्य क्रम निर्धारित किया था। जहां तक 


लेखक को मालम हैँ चन्द्‌ एक वर्षों में ही पुरातन प्रणाली | 


के पृष्ट पोषको तथा नवीन ( मिश्रित ) पद्धति के अभि- 


भावकों में मत भेद प्रकट होना प्रारम्भ हो गया था। | 


जिसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन प्रणालो के पृष्ट 
पोषको का असन्तोष यहां तक बढ़ गया कि उन्होने इस 
नवीन मिश्रित पद्धति से अ्रसहपोग कर फे ही सन्तोष 
लाम किया। निस्सन्देह यह एक तथ्य है कि गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली का जन्म उस प्राचीन वैदिक व आरण्यक 
शिक्षण पद्धति को ही पुनरुज्जीवित करने के लिये हुआ 
था । आय समाज की उस समय की झुखंस्क़्त अ्रन्तरात्मा 
की यहद पुकार थी जो कि तत्कालीन स्कूल और कॉलेज 
की शिक्षा पद्धति के विरोध में एक दम बुलन्द होकर 


गुरुकुला के रूप में सुन पड़ी थी । हम यहां गुरुकुला का | 
~ ~ 
इतिहास नहीं लिख रहे--तो भी इतना निद्श कर देना | 


आवश्यक समझते हैं कि गुरुकुज प्रणाली के पृष्ठ पोषकों 
में भी कुछेक दल प्रारंभ से लेकर श्राज तक विद्यमान रहे हैं। 
पहला दल तो वह था जोकि धार्मिक मामलों की तरह 
शिक्षा जैसे समाज सुधारक कामों में भी खरकार का 
हस्त(क्तेप व सरकारी पद्धति व कार्य प्रणाली का किसी 


भी तरह शुरुकुलों में श्रबुकरण नहीं होने देना चाहता था। | 


यह दल था पूर्ण ्रसहयोगियो का | दूसरा दळ कहता था 
कि आज बैदिक ज़माना नहीं, परकीयां का राज है, उनकी 
भाषा-वेष भूषा तथा संस्कृति सभ्यता का ही, इस देश में 
बोल बाला है| गांव. के थाने से लेकर वायसराय की बड़ी 
कौंसिल तक के बौच के सभी दृल्कों में अंग्रेज जाति की 
कह री हुई मशीनरी-उस के कल पुर्जे-डसकी गति-विधि 
उसकी करामात श्रोर रोब सब कहीं नज़र आता है तो 
ऐसी श्रब॒स्‍्था में हम एक श्रपना नया राग श्रलापने लगे 
हैं-एक पुराते ढांचे की. नई मशीनरी (सो भी किसी 
बियाबान जङ्गल में ) प्रतिष्ठापित करने लगे हैं, इसकी 
कौन पूछेगा इस लिये इस नये ज़माने और पश्चिम की 
नई रोशनी से अगर हमारे काम की चीजें हम मिल सकती 
हैं तो उन से इनकार कर अ्पने'को श्रन्धकार में रखना 
सराखर मूर्खता नहीं तो क्य! दै ? इस प्रकार पहिले पहल 


गुरुकुलीय आदर्श वाद्यो तथा मिश्रित पद्धति के ( व्यव- 
हार वादी ) पृष्ठ पोषको के बीच जो गहरा अन्तर हो चला 
| था उसे अपने २ विचार धाराओं के अनुखार कुछ कुछ 
| भिन्न रूप दिया गया । परन्तु यह ऋत्यन्त सन्तोष का 
| विषय रहा कि धूलभृत मन्तव्यो में-जेसे कि गांव और 
नगर से कुछ दूर गुरुकुलों का स्थान होना, विद्योपाजन के 
| समय श्राश्रम मे वास तथा ब्रहचय और सदाचार के 

नित्य नियमों का अनुष्ठान, वैदिक तथा संस्कृत साहित्य 

की उच्च विद्या ( अध्यात्म विद्या तक ) का पठन पाठन, 

शुरु व आचाय फ्रा सहवास प्राप्त होना, माता पिता तथा 
| अन्य, संबन्धियों से श्रलग रहना, आर्यभाषा (राष्ट्रभाषा ) 
द्वार' संपूर्ण शिक्ता का दिया जाना तथा विद्योपार्जन के 
साथ ही देश, खमाज तथा राष्ट्रीय परिस्थिति से पूर्णतया 
| परिचित होने के लिये आर्यभाषा या आंग्ल साबा में 
| पाश्चात्य साहिव्य-दरशन-विज्ञानादि विद्याओं का अभ्यास 
| भी यथा रुचि आवश्यक होता इत्यादि मन्तव्याँ में 
गुस्कुलीय आदर्श वादियों तथा व्यवहार चादियौ में कमी 
भी घता मत भेद्‌ प्रकट न छुआ । 


परिणामतः दोनों ही विचार धाराओं के गुरुकुल 
| अपने २ दृष्टि बिन्दु को लक्ष्य रख अपना पाठ्य क्रम 
निध्वारित कर कार्य कर संचालन करते रहे । 
घिलसले में यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि प्रायः सभी 
गुरुकुलों का प्रारंभिक पाख्य क्रम एक खा रहा। इससे यही 
निष्के निकलता है कि वस्तुतः गुरुकुल का शिक्षा ब्रिय- 
यङ मूलभूत सिद्धान्त एक ही है । अर्थात्‌ गुरुकुल शिक्षा 
| की नीव या आधार शिला तो वही है जो कृषि द्वारा 
| प्रतिपादित है परन्तु ऊपरी और बाहरी ढांचे में फक श्रा 
गया है।जो कि इस बात का सबूत है कि सिद्धान्त 
और ध्येय एक होते हुए काय प्रणाली में भेद हो 
जाना -संभव है। और काये प्रणाली में भेद होना 
तभी संम्भव है जब कि आप किसी उपस्थित समस्या 
को हल करने के लिए समस्या के किसी पहल को 
अधिक आवश्यक मभते हैं, किसी पर ज्याद्ह 
जोर देते हैं और किसी को गोण समभ कर उसे 
आंखों से ओभल किया चाहते हें। यह भी कदा- 
चित सत्य है क्रि जो समस्या हमारे लिये गोण दो बदी 
दूसरों के लिये ज़रूरी हो ओर हमारा उसे सामान्य 
समझना दूसरों को दृष्टि में भारी भूल या भ्रम हो | जो 
भी हो-परन्तु यह सब भेद आदर्श का चरमा पहि क 
अपनी २ दृष्टि से ज़माने को देखने के कारण होता हैं । 
यही कारण हे कि शुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आदर्श एक 
| होते हुए भी जव वह कार्य रूप में ( मूर्त रूप में) आया 
तो अपने २ दृष्टि बिन्दु की साख के कारण भिन्न रास्तों 
| को अख्तियार कर गया । इसका नतीजा 
। ब्रस्तुतः शोचनीय है यह हुआ कि सब की समान 
रूप में बांघने वाली छुनियादी एकता न रही और स 
| संस्थाएं श्रेणी बद्ध और श्ट'खलित होने के स्थान म 
| (कभी २ ) विशं खल होने का परिचय देती रहीं। ६१ 
| कमजोरी को जो कि गुरुकुलोय शिक्षा पद्धति की गीं * 
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ढीला कर सकती है हमें जल्द से जल्द दूर करना 
चाहिये । उसका जो सव से सरल ओर अत्यन्त व्याव- 
हारिक उपाय है वह है प्रारम्भिक पाठ्य क्रम या बाल- 
शिक्षा की विधि में साम्य लाना । 

जिन महानुभावा ने ऋषि कृत सत्यार्थप्रकाश, भूमिका 
तथा संस्कारविधि के वह स्थल ध्यान से देखे हें जिनमें 
ब्रह्मचारियां की प्रारम्भिक शिक्षा की पाठविधि प्रदर्शित 
की गई है उनका पता चलेगा कि ऋषि का दृष्टिकोण लुप्त 
प्राय हुई संस्क्रत-विद्या को ही पुनरुज्जीवित करने का था | 
वह चाहते थ कि प्रत्येक आयंपुत्र की शिक्ता का श्रारम्भ 
वेद्‌ माता गायत्री मन्त्र से हो और उसकी दीक्षा का अव- 
खान भी किसी श्रजरामर वेदों के रिद्धांत को प'रपुष्ट 
करने वाले वेदांत सूक्तों से ही हो । यह पाठविधि अपने 
आप में आदर्श हे और गुरुकुल शिक्ता प्रणालो की आत्मा 
हैं । परन्तु इस आदश को देश काळ तथा अपनी शक्ति के 
ग्रनुखार कार्य रूप में छाने के लिये जिस साधना, तपो- | 
निष्ठा तथा लगन की अपेक्षा है क्या वह हमारे पास 
पर्याप्त मात्रा में है । यदि नहीं है तो क्‍यों न हम उस 
प्रणाली मं यथायोग्य परिवर्तन न करके देश कालानुसार 
उसे इस प्रकार का जामा दं जिससे हम आदर्शवाद को 
सुरक्षित रखते हुए और प्राचीनता की मर्यादा में विश्वास 
रखते हुए उस प्रणाली का विश्वास कर जिसे हम गुरु- 
कुल शिक्षा के नाम से पुकारते हैं । 

पहिले यद्द कदा गया है .कि हमारी मौजूदा शिच्ता 
ओर खास तौर पर सरकारी व श्रथ सरकारी शिक्षा प्रायः 
कर वोद्धिक है । बालोद्यान की कक्षा से लेकर ग्रेजुएट 
( स्नातक ) बनने तक सूत्रःसबक-गुर-सिद्धांत-अपव।दादि 
ज्ञान के नियमों को घोखने मं फिर चर्चा और अ(लोचना 
करने म ही सारा का सारा समय निकल जाता है। इसर 
बीच यदि कुछ हमने क्रियात्थक च व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
किया होता ह वह भी प्रयोगशाला तक ही परिमित रहता 
हें । बाहर उसका कुछ भा उपयोग होता हो एखा कम 
देखा गया हैँ । एख हालत मं कुळेक प्रोफेशनल ( पेशेवर ) 
शिक्तार्थयों के सिब।य जिन्हे अपने पेशे का क्रियात्म# 
शिक्षा मिल जाने से कमा कर जिन्दगी वसर करना 
आसान हो जात। है-टूसो शिक्षा/थियों का आजीविका 
विषयक प्रशन अत्यन्त जटिल हो जाता है । यहां तक कि 
उन्हे अपना भविष्य एक दम अ्रन्धकारमय दीखता है 
और वह विद्यार्थी जीवन झे उन पढ़ाई के वर्षों को खोया 
हुआ समय समभन लगते हैं। मौजूदा शिक्ता की इस 
कमजोरो को और श्रधूरेपन को दूर करने के लिये ही देश 
के शिक्षा शास्त्रिय का ध्यान विद्यार्थियों की शिक्ता को 
प्रारम्भ से हो उद्योग मूलक बनाते की ओर गया है। 
शिक्षा वज्ों को यह तथ्य खूब अच्छी तरह 
दीखने लग गया है कि किसी भी शिक्ता 
की उपादेयता उसके व्यावहारिक अथवा 
क्रियात्मक होने में है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है फि शिक्षा को उपादेयता हमारी मौजूदा | 
परिश्थिति में उसके उत्पादक होने पर निर्भर करती है। 
जिस प्रकार यन्त्र कलाओ की सार्थकता उनके वस्तु सजन 


में होती है उसी प्रकार शिक्ता रूपी कला की उपांदेयता 
उसके चारुतर सुजन में होनी चाहिये । और यह सूजन 
का चेत्र न केवल बौद्धिक और मानसिक स्तर तक 


| सीमित होना चाहिये अपितु इसका विस्त।र कला-कौशल 


अपनी शिल्प की मूर्त वस्तुओं को भी अपने अन्दर समाने 
वाला होना चाहिये । जब हम 'कला-कोशल व शिल्प? 
इस प्रकार के शब्दों का एक साथ विधान करते हैं तो 
हमारा अभिप्राय इन सबके सुप्रयोग छारा उत्पादित उन 


| वस्तुओं से होता है जिनमें इन तीनों में से किसी का 


कम या अधिक अंश विद्यमान हो। आप जानते हैं कि 
इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में न केवल एक प्रकार 
का श्रम और धेयं अपेच्तित है अपितु कर्ता की दक्षता व 
कुशलता भी अ्रनवार्य होती है और यह सम्पूर्ण क्रिया 
कला पर यान्त्रिक क्रिया तब उद्योग नाम से कही जाती 
है । शक्ता और विशेषतया प्राथमिक शिक्षा के उद्योगी 
करण का तात्पर्यं यही है कि उत्पादन तथा कलामय 
सूजन के लिये पेसे प्रयोगों नमूर्नो व परोक्षणों का 
सहारा ।लथा जाय जिसते बालका के अन्तर मं निहित 
हस्त-लाघव(उनकी मत ओर बुद्धि का सदारा लेकर) स्वाभए- 
विकतया ऐसे क्रिया कलाप में फले फूले जिसके मूल तो 
हो उद्योग एवं फल और फूल हो वद् वस्तुएं जिनको 
उपयोगिता का माप मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति 
प्रद्‌ पूति हो । ( असमाप्त ) 


गुरुकुल समाचार 


सब कुलवासियों ने श्रावणी के पवित्र त्योहार को 
बड़े उत्साह से मनाया । यज्ञोपवीत परिवर्तन के समय 
श्री आचाय जी ने इसके तीन सूत्रों में निहित तीन ऋण 
की याद्‌ दिलाते हुए कहा कि हमें इनसे मुक्त होने का 
प्रयत्न करना चाहिये । इनसे उऋण हाना हमारा धार्मिक 
सामाजिक ओर र।जने।तक कर्तव्य है । 


छुट्टियां प्रारम्भ हो जाने के कारण महाविद्यालय 
विभाग के अधिकांश ब्रह्मचारी अपने २ 
घरों को चले गये हें। अवशिष्ठ बन्चु भो धोटे २ जा 
रहे हैं । छोरे ब्रह्मचारी यहीं पर स्वध्थ्य लाभ करेंगे । 
श्री सुख्याधिष्टाता जी छुट्टी लेकर मसूरी चले गये हैं 
आज कल उनके स्थान पर भरी डाकूर सत्यपाल जी कार्य 
कर रहे हैं । 
स्वास्थ्य समाचार 


ब्र० योगेश्वर १४ श्रोणी मलेरिया उबर, ब्र० रामप्रकाश 
५ श्रेणी चोट, ब्र० रामप्रकाश (बरेली) ३ श्रेणी उद्रशूल । 

गत सप्ताह उपरोक्त ब० रोगी हुए थे। अब सब 
स्वस्थ हे । 
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शरूकृत्त कांगड़ा 


f की 

पूसिद्ध ओपधियां 

सिद्ध ओषधियां 
~ ञ ८. | षम SE पं ° न्‌ 
भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दन्त-मंज 
आंखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “भोमखेनी सुरमा” 
नियमपूर्वक इस्तेमाल कोजिए। 
CN + कप ने ज्‌ जक न्तो 
आंखे से पानो बहनो, खुजली, | र चमकदार हो जाते हैं। दातो 
ककर आदि रोग कुछ ही दिन में | से खून पोप का आना बन्द हो 


इसका प्रतिदिन व्यबहार करने 
से दांत मोती के समान सफेद 


दूर हो जाते है। मूल्य ॥०८ ) शोशो | जाता है। घूल्य ॥) शोशी 
[oN [a न & ITS 
ब्राह्मी बंटी नाह्मी तैव्त 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 
प्रसिट्ठ अौषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शर्क्तिः तोत्र होती है 
और आंखों की ज्योति बढ़ती | उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
है । बकील, अध्यापक, तथा क़क | तथा तराळट पहुंचती है अर 
आदि दिमाग का काम करने वालों |. असों योति बढ़ती है 
को अवश्य ही इसका सेवन 
करना चाहिए। मूल्य ॥) सेर 
च्यवनपाश 


स्वादिष्ट! .  वढिया!! ` रसोयन !!! 
सूल्य १ पाव १7), आध सेर २८), १ सेर ४) 
एजेन्टों के,लिए बिशेष सुविधा 


पता:-एरुकुल फामसा, गुरुकुल कागडी (सहारनपुर). 


| देहली--चांदनी चौंक | 
ताच । मेरठ-= सिपररोड। 
yyy: ) काठ सी शुसकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
bed pote Sire or" „ हेस्पताल रोड । 
» - » सछुआटोली बाँकीपुर । 
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एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक साहित्यर्ल हरिवंश वदालंकार 


वार्षिक मूल्य २।) 


त्रप & ] 


रुमकुल ,कांगड़ी, शुक्रवार ५५ भाद्रपद्‌ ६ 885; ३० 


[ संख्या श्० 


त्ररास्त १६४० 


गुरुकुल शिक्षाप्रणाली में बालशिच्षा 
का स्थान 
( खे०--श्री वीरेश विद्यालङ्कार ) 
(3) 


सम्भवतः याल शिक्षण का यड ढांचा पुरातन 


| 


यौद्धिक शिक्षा के पृष्ठ पोषकों को न जंखे। क्योंकि इसमे | 


हारा स्मरति और सेधा वर्धक छुत्तियां ज्ञिनके खहा से 
वालक पउले बोद्धिक क्षेत्र मे खूब पनपता था अब कुंठित 
होकर व्यथे पडी रहेगी ओर उनका स्थान बालक की 


~ ~ > 
आज: । अब रहा बात यह कि वह अच्छे विचार कसे 


| हो कब ओर किस २ अवस्था में दिये जायं ओर साथ हीं 


अच्छाई ओर सुन्दरता से सिखाये जाने वाले कार्य केसे 


हो, कोन २ से हो और उन्हे किस २ सप्रय में करमा 


सिखाया जाय । यह विषय शिक्ताशालाओं के 
पाठ्यक्रम के साथ सम्बन्ध रखता हे. और 


प्रायः अनुभवी अध्यापकों कं अनुभव के आधार पर 
अथवा उन २ विषयों पर उपलब्ध होने वाली पुस्तकों की 


| सूची के अनुसार संपन्न किया जाता हैं | हमारे लिये फिर 


| 


क्रियात्मक वृत्तियां-हस्त लाघव आदि ले लेंगी । परन्त | 
यह आशङ्धा उस अंश तक ठीक हो सकती है जिस अंश | 
तक कि वालक की कियात्मक बृन्तियां अम्श्राचुन्ध नकल | 


करने की ओर से प्रेगिति की जायं : जैसे कि बालक की 
बोद्धिक कृत्षियां सी निरर्थक घोखने में / हुबानी यान्त्रिक 
अनुकरण करते घे ) व्यर्थ खोई जा सकती हैं । इन दोनों 
प्रकार के दोषौ से हो बचने के लिये प्रारम्भ मे यह कहा 
गया था कि बालक की ज्ञानेन्ट्रिय ओर कर्मेन्ठियात्मक 
'खुत्तियो में सहयोग उत्पन्न करते रहने से हमे नह सनो- 
वांछित सामञ्जस्य प्राम होगा जो कि 
आधारभूत तत्व कहा ज। सकता है । 
बाल मनोविज्ञान ओर बाल शिक्ता के 


निकाला जा सकता है--चह यह कि वालक स्वभावतः 
कुछ सीखना चाहता है चाहे वह माता पिता या अध्यापक 


के सिखाने से सीखे या अझ्ुकरण करने खे सीखे ओर | 


(इस सीखने में भी एक प्रकट रहस्य यह मिलता है कि वह 
सीख जाने पर सीखी चीज का जैसे तैसे उपयोग करना 
चाहता है । हमने पहिले कहा था कि मनुष्य विचारो और 
कर्मों का पुतला है और यह बात बालक के बारे में भी 


उतनी ही सच्चाई से कही जा सकती हें! यही भाव | 


उठता है कि “बाल शिक्षण तो वेसा, ही होना चाहिये 
'जिखसे बालक को आसानी से अगले अऔर अच्छे विचार 


प्राप्त हो और साथ ही अच्छाई से कुछ काम करना भी | के आधार पर उन्हे अक्षरमाला 


चारे में जो भी | 
खोजे अब तक हुई हैं डन से एक परिणाम तो वेखदक्ते | 


भी झमेले की बात तो वह ही रह जाती हे कि हम किस 
आवार भूत ( 3 ) उद्योग व कला कौशल का आश्रय 
लेकर यह पाठ्य क्रम जारी कर । ओर क्या इसे जारी 
करने के लिये हमारे पास उपयुक्त सामग्रो हे? उचित 
क्षमता है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सके कि हम 
जिस पद्धति को अपना रहे हैं वह पहिले की प्रद्धतियो से 
(बोद्ध्क और मानसिक तौर पर) अधिक व्यावहारिक हे। 
ओर निश्चय ही इस पद्धति में पले हुए विद्यार्थी जीवन 


| की यात्रा ओर संग्राम में पहिले से भ्रधिक्र सफल ओर 


बाल-शिक्ता का | 


| 


| 
| 
|| 
| 


विजयी: सिद्ध होंगे। यह उपरोक्त सन्देह स्वाभाविक है 
ओर इस प्रकार के सन्देह का उत्तर भी इस नवीन कही 
जाने वालं। प्राचीन पद्धति के अनुसार हीं प्रयोग ज.री 
होने पर मिल सकेगा । मेरी समझ में तो गुरुकुल कोई 
किसी एक ही रूढ़ प्रणाली की निदर्शक संस्था नहीं हैं । 


:गुस्कुल का अपनापन शुरुकुल की ठोस छाप यादे पाश्चात्य 
। विज्ञानो और अग्रेजी वढ़ाने से नहीं मिट सकी तो 


इसका अप नापन बुनियादी तालोम के ढांचे की द्स्तकारी 
भी पढ़।ई के साथ हो साथ सिखाने से मिट न जायेग।। 
प्रत्युत ठुलनात्मक और व्यावहारिक इष्टि से देखने वालो 


को तो इससे अधिक क्या प्रसन्नता होगी कि प्राचीन 


जमाने के शुरुकुलों की तरह आज भी फिर से गुरुकुलों मे 
उद्योग श्रन्धो के सहयोग से तालीम की व्यवस्था हो 
सकी | कहा जाता है कि प्रचीन जमाने के आरण्यक 
( गुरुकुला ) में गुरु अपने शिष्यो को (प्रयः पुस्तकों 
के बिना ) उनके दर्शन, अनुभव और गवेषणाओं 
आम संज्ञापदी 
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` यहां के स्नातक सरकारी स्कूलों के ग्र ज्ञुएटों की तरह क्यों 


२ 


गुरुकुल 


न 


के ज्ञान से.लेकर उच्चतम ब्रह्मविद्या की कोटि तक का 
ज्ञान करा दिया करते थे । यदि उस समय ज्ञान का 
संपादन उदात्त कला तक पहुंच चुका था तो कया आधु- 
निक समय में हमसे इतना न हो सकेगा कि हम उन 
नन्हें २ बच्चों को जो कोई तो बर्मा और सिन्ध से, कोई 
मद्रास और गुजरात से, कोई बङ्गाल और पञ्जाब से | 
्रौर कोई विहार र।जपूताना और महाराष्ट्र खे, एक पक | 
करके गुरुकुला मे आज़ुरे ही, सरल--सुबोध तरीके से, | 
ब्यापक-व्यावह्दा(रक दृष्टांत से अ्रपने प.ठा का ओर आकर्षित 
करें । और उनमें शिक्षा के लिये पसी दिलचस्पी पेदा करदे | 
जिससे उनका बस्तु वस्तु को देखना और अगु लया 
के रूहा? ताने बाने मं लगे रहना स्वयं पेसा पाठ सिद्ध हो 
जिसका पुनः पुनः दोहराना उनके लिये न केवल मनो- 
रञ्जन का विषय हो अपितु अगिम पाठो की नई सूक और | 
अगली कलंकी सजीव झांको हो । 

यह सब केस सम्पादित हो सकेगा यदि इस दिशा | 
में अपने आपको खोकर खोज करने वाले कुछेक शिष्ता- 
शास्त्री इस आवश्यकीय काय में खद्दयोग न द। उनका 
इस कार्य के लिये अपने आपको अर्पित करना इस लिये 
भी आवश्यक है क्यों कि यही 'बालशिक्ञा? का सवाल कुछ 
ही सालों मं ( सम्भवतः ) इस देश के बाधित प्राथमिक 
शिक्ता ( emypulsnsy PrMINy ५ duca!।०७ ) के परी- | 
क्षण के रूप मं हमारे सामन ः्रःये । देश की सहज सांच्तरता | 
तथा निःशुट्क शिष्ता के ध्येय को जब ह . अपने सामने 
देखते हैं और दूसरी ओर देशवासियों का निरक्तर भट्टपन 
और दर्दनाक गरीबी तथा ब्रढ़ती हुई घ्नी आबादी आंलों | 
दे, सामने आती है तो यह समस्या विकट रूप धारण | 
कर लेती है । परन्तु हमें निराश न होना चाहिये क्योंकि | 
यह समस्याय इसी लिये बनी हैं कि इनका ठीक २ हल | 
सोचा जाथ ओर तद्नुसार आचरण किया जाय | सम- | 
स्याय समस्या बन कर हमारे सामने आती हैँ और हमें 
उनक। हल पेश करने को % ती हैं ठीक यही बात आज 
हमारी शुस्कुल शिक्षा प्रणाली के सन्मुख है; हमारी सम- 
स्या यह नहीं है कि गुरुकुल के स्नातकों को सरकारी 
नौकरियां नहीं मिलती ? हमारी समस्या यह भी नहीं है 
कि इस शिक्षणालय को डिग्री को कोन स्वीकार करता है 
ओर मौन - हीं; यह भी हमारों समस्या नहीं कि हमारे 


नहीं अग्नेर्जी में लिब-त्रोल खक्रते;या वकालत कर सकते; 
परन्तु हमारी असली समस्या तो यह है कि गुरुकुल 
प्रण।ली ने जो देश में प्रचलित सरकारी शिक्षा प्रणाला के 
मुकाबल में अपना शोध ओर ढांचा पेश किया हैं क्या 
बह देश और काल, राज्य और भ्रजा की मौजूदा ह,लातों | 
में अपने पन की छांह अमिट कर सकेगा | बहुतेरे लोग | 
गुरुकुल को एक परीक्षण कने का चाव रखते है-वह 


एसा कह कर पराक्षणों के सन्दे हात्मक परिणाम की तरक | 


लोगों का ध्यान खींच कर कुछ सशंक आनन्द्‌ भी अनुभव | 
कर लेते हैं-परन्तु सच कदा जाय तो मेरे लिप्े गुरुकुल 


भी परीक्षण के रूप में न तो था, न रहेगा; यह तो एक है कि 
ह अआजमाई ड्‌, चिरपार/क्षत, अ्रणात्रा दे, शिक्षा की शर्तिया | स्पष्ट करने के | यह बततल्ना उच्रित जान पड़ता 


—— 


पद्धति है जिसके अनुसार, पग २ बढ़ने से, कभी अस- 
फलत! हो ही नहीं सकती । क्या किसी शित्तापद्धति को 
राज्याश्रय प्राप्त होना, उसकी असफलता में कारण 7 

सकता है ? अथवा उसके ख्रातको को मोटी तनख्वाहों 
की नौकरियां न मिलना शिक्तषणालय की नींव को हिला 
सक्ता है ? यह सब बातें शित्तणालयो के गोरवको न तो घटा 
सक्ती हें न बढ़ा सकती हैं और मौजूदा हालत में उनका 
मिलता या न मिलना राष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कुछ विशेष 


अर्थ भी नहीं रखता । तत्र फिर वह बात कया है जिसको: 


लेकर हम शिक्षा के क्षेत्र मे आये हें ओर जिसे जनता 
को दिखा कर हम इस क्ष त्र मं टिकने का वायदा करते है । 


| एक शब्द्‌ में कह। जाय तो वह है 'गुरुकुल' जो कि भार" 


तीय शिक्षा की आत्मा है, आर्यावर्त देश की मानी हुई 
शिक्षा प्रणाली है । और है मोजूदा जमाने में शिक्त! का वह 


| आदर्श जिसके अन्दर धार्मिक, जातीय और और राष्ट्रीय 


शिक्षा तानां इस खूबी से समा जाते हैं कि “गुरुकुल? का 
अपनापन ठीक २ झलक पड़ता हे । 

इन शब्दों के लिखने के उपरान्त यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि बालशिक्ता विषयक लेखो को समाप्त करते 
हुए हम उन सचाईयो, सूक्त और व्यवहाये प्रयोगो को 


| सच्तेप में एक बार फिर दौहरादे जिससे इस विषय में 


उपयोगी सामग्री एकत्रित करने के लिये हमें सहूलियत 
हो । काय प्रारम्भ करने फे पहिले जैसे सामग्री ज्जुटॉना 
आवश्यक होता है वैसे ही कार्य की पद्धति-दिशा तथा 


| रूप रेखा को भी कार्यकर्ता को जानकारी होनी 'चाहिये । 


शायद्‌ केवल जानकारी होने से भी काम न चलेगा जब तक 
कि जानकारी के साथ उसका व्यावहारिक प्रयोग भी न 
सोखा हा । अतः आवश्यकता इस बात की है कि सब से 
पहिले बाल मनोविज्ञान तथा बाल शिक्षण कला को सीखे 
समभ हुए शिक्षक तथ्यार किये -जायं। ब्रिना शिक्तित 
और परीक्षित अध्यापकों के बालको की शिक्षा जैसी 
(अति -रूगंम अतणत्र भ्रति कठिन) शिक्ता शास्त्र 
की प्रथम कला का संपन्न होना संभवनीय नहीं । जिस 
प्रकार व्याम बिहारी विधाता चन्द्रकला को प्रथम चाप 
को खीं चने में अपंनी समस्त कला क्री सत्यता और संपू- 
णंत। द्योलित करते है इसी प्रकार बालोद्यान के अध्यापक 


| क़ लिये आवश्यकीय हैं करि वह भी बालक के मानस- 


पटल पर शुभ विचारों की शुद्ध-उन्दर चाप खाचे; उन्ह 
समता और सयंभ को ओर लंजाने वालो सुकक्षा का 
प्रति दिन दिग्दशंन कराता रहे, तथा सयं प्रत्येक. बात में 


| उनका उदाहरण बन उन्हें खुविचारा होने और नत्कर्मी 


बनने की शिक्षा साथ ही साथ दे । 

गह रह कर एक प्रश्न दिल मे उठता है कि क्या बालको 
को प्रथम कता से ही किसी दस्तकारी क्रा सिखाना 
लाजमी होना चहिये | क्या बह पद्धति जिसमे स्मरण 
द्वारा स्मरेति श्रौर मति डुद्धि को पुष्ट किया जाता था इतनी 
हेच है कि उसका सर्वथा त्याग कर दिया जाय | इस 
का यथाकथित उत्तर तो वही है कि ऐसा करने की श्रमिः 
प्राय किसी का भी न होना चाहिये । परन्तु इसे अधिक 
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गुरुकुल ५ 


व्केशरी कृष्ण को शुभमुहुर्त में गुरुकुल मे प्रविष्ट कराया। 
इस प्रकार मेरा संकल्प पूरा हुआ । मेने अपने चिरन्तन 
मित्र श्री पं० वागीश्वर विद्यालंकार जी से कहा कि मेरे 
'बच्चे के प्रवेश से सनातन जगत. में गुरुकुल का बड़ी 
भारी विजय हुई ऐसा आप समभे । क्योकि वह. काशी 


ममे रहकर यहां के सनातन धर्मी विद्वानों के पाख अध्ययन | 


'करके उनके भावों से पूरे परिचित हैं । 


अस्तु यह तो एक ओर की वातं हुई । मेरे साहस को 
उत्तेजित करने वालों तथा उसके सहायक महापुरुषा का 


ww ँ s c | 
दिग्मात्र निद्‌श कर देना चाहता हूँ। सन्‌ १६३२ ६० में | 


राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण फैजाबाद में सःथी इए भाई 
पूणचन्द्‌ ञज॑। विद्यालंकार, श्री काशालिद्यापीठ के तत्का- 
लीन आचार्य श्री रामशरण लाल जी, हरिजन गुरुकुल 
परिखापुर अःजमगढ़ के आचार्य श्री स्वामी खर्वानन्द जो 
सरस्वती एवं गुरुकुल के प्रधानाचाय प० अभयदेव जी 


महाराज प्रश्रृति मह।पुरुषोँ की कृपा से ही मेरे में इतना | 


साहस आगया कि मैं सनातनधर्मी समुदय के बीच में 
रहता हुआ भी अपने ज्येष्ट पुत्र को गुरुकुल मं भर्ती करा 
सका । सब के अन्त में दानवीर श्रीमान भाई रेकचन्द्‌ 
जी खेठ को धन्यवाद्‌ देना चाहता हूं जिनकी आशथिक 
सहायता से श्री कशारी कृष्ण ऐसे ब्रह्मचारियों का प्रवेश 
गुरुकुल में हो पाता हैं। और घ ब्रह्मचारी गुरुकुल की 
शिक्षा प्रणाली से. लाभ उठ पाते हें। इस प्रकार यह 
संक्षिप्त ब्रह्मचारीके प्रवेश की कथा यहां ही समाप्त होती हैं। 


श्री गोपाल शास्त्री जी का 
बालक. 


इसी अंक में ऊपर छपे *श्री केशरी कृष्ण का गुरुकुल 
प्रवेश? शीषक लेख की तरफ पाठकों का ध्यान खींचना उचित 
ही है, विशेषतः जब कि सहृदय लेखक महानुभाव ले अपने 
इस लेख में गुरुकुलोव्सव पर मुम द्वारा सुनायें गये अपने 
एक पत्र का उल्लेख कर दिया हे | यह बात ठीक हे कि 
गुरुकुल्ञ के गत वार्षिकोत्सव पर गुरुकुल सम्मेलन के अव- 
सर पर जब मुभे कुछ धोलने के लिये कहद गया तो अना- 
यास ही इन श्री गोपाल शास्त्रा जी कें उसी समय मुझे मिले 
एक पत्र का कुछ अ श सुना देना भी, अन्य एक दो दूसरी 
चर्चाओऔ के अतिरिक्त, अपने उस समय के कर्तव्य का 


पूरा करने के लिये अनुकूल हुवा था। गुरुकुलोत्सव पर | 


वेदारम्भ संस्कार के समय से पहिले पहिले इनक बालक 
के आजाने की प्रतीक्षा थी । पर इनके बालक की जगह 
इनका एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि ये अपने बालक 
को लाने के लिये सब तैयारी कर चुके थे कि ठीक वक्त 
पर बालक को उड़ा लिया गया है। एक षड़यन्त्रों के द्वारा 
बालक के वृद्ध संबन्धिओं ने उसे रातां रात दूसरो जगह 
पहुँचा दिया था । श्री गोपाल शास्री जी ढढकर फिर अपने 
बालक को कई मास बाद अब गुरुकुल ले आये हैं । उन्होंने 
शास्त्राथ द्वारा भी विजय प्राप्त की, जैसा कि उन्होंने अपने 
लेख में लिखा हे | इस प्रकार जो बालक गुरुकुल में आवे, 


निःसंदेह उसकी बहुत कीमत हे । श्रोमान्य पंडित जी सना- : 


तन धर्मी है, काशी के एक प्रसिद्ध संस्क्ृत-के विद्वान हैं, 
वहां की पंडित सभा के मंत्री हें | निःसन्देह किसी समय 
यह असंभव बात थी कि काशी के ऐसे सनातना पंडित 
आयसमाज के गुरुकुल में अपने बालक को प्रविष्ट करने 
का विचार भी करें। पर गुरुकुल के आदश का सचाई 
की ओर श्री गोपाल शास्त्री जी जेसे उदार और सत्य प्रेमी 
विद्वानों का ध्यान आकृष्ट न होना भा कब तक रूका रह 
सकता था । गुरुकुल के आदश के अनुसार जो थाड़ा सा 
भो क्रियात्मक अनुसरण अभी, तक किया गया हैं उसा का 
यह्‌ फल हे. । यदि हम गुरुकुल को सचमुच उसके आंद्शे 
की तरफ कुछ भी अधिक अग्रसर कर सकें तो गुरुकुल में 
बहुत से उत्कृष्ट उत्कृष्ट आत्माओं को आकृष्ट करने की शक्ति 
प्रकट हो सकती है इसमें कोई संदेह नहीं । यह तो कहने 
की जरूरत नहीं कि श्री गोपाल शास्त्री जी ने गुरुकुल की 
जो बड़ाई की हे उसे मे अभी स्वीकार नहीं करता हूं । यह 
तो श्री शास्त्री जी की सञ्जनता और गुणग्राहता की ही 
परिचायक हे। पर यदि इन जेसे सञ्जना का सहयोग 
मिलता रह! तो हम,उस.तरफ पहुंच सकते हैं ऐसो आशा 
अवश्य हे । इसलिये इस लेख को भेजते हुवे पंडित जी ने 
जो पत्र लिखा हे उसके इन शाब्दी को उद्धूत करते हुवे 
“हमारो यह धारणा हे कि भारत हो ज्ञान का गुरु हे । 
बही:— 

एतदव श प्रसूतस्यसकाशाद्ग्र जन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबमानवाः । 

यह कहने का अधिकारी हे । सो आपकी गुरुकुल की 
शिक्षा पद्धति के द्वारा हो हो सकता हे |” 


आशा करता हूं इन जेसे विद्वान पुरुष हमें सदा इसी 
तरह हमारे कठोर कत्त व्य के प्रति सदा चेताते रहेंगे ओर 


परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें ऐसे भावों. 


से भेजे गये बालकों को. संभालने की ऑर उनके माता 
पिताओं का ऊंची आशां को पूरी करने की शक्ति हमें 
प्रदान कर । 

— अभय 


गीत 

जग केसा हमरा | . 

दूर क्षितिज तक बिछो मही है, सागर क्षीर भरा ॥ 
गंग नोर निर्मल है बहता, निकर शैल गिरा। 
नद्‌ नदियां गलबहियां डाले चल देतीं लहश॥ 
सीमाओं का निशि अवगु ठन हो जाता गहरा। 
प्रात पताका दिग्बधुए' भी तब देतो फहूगा॥ 
दूब घास उगती है बन में, ग्वाल बाल चरा- 
गौओं को, गाता रहता है पीपल तले परा॥ 
घनो सांक पे घण्टो बज्ञती, घर घर दीप जला । 


सोते किसान हैं. भाई प्रिय देते पहरा ॥ 
“द्विरेफः? 
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द्‌ गुरुकुल 


[ देखिए प्रष्ट ३ का रोष ] 
मेरा और रागे पुस्तक का पढ़ना न हो सका। मेरा 


दिमाग अनेक दद्‌ पैदा कर देने चाले ख्यालों से भर उठा । | 


~ ~ ‘ ~ . Cc ~ 
मेने सोचा- 'ओह, अपने मां बाप, भाई बहन, सगे 


सम्बन्धी ओर अपने गांव के परिचित लोगों एवं अपने | 


साथ खेलने बाले हंमउम्र दोस्तों को जुवरन्‌ छोड़ कर, 
उनके साथ गंथे हुए अपने स्नेह के तागा को ९४ बरस के 


लम्बे असे के लिये तोड़कर गुरुकुल में प्रविष्ट हुए २ ये 


बच्चे अपने ही गांव के निवासी के साथ बात चीत करके 
अपने वियोग के दुःख से दग्ध होते हुए हृदय को कुछ 
तसल्ली देने के वास्ते यहां आये थे, मगर बेचारों को वह 
भी नसीब न हो सका !? 


आप जरा उस दृश्य की कल्पना तो कीजिये, जब | 
नन्हें. २ 'बच्चे अपने घरवार को छोड़ कर, दूर इस | 
आचाय के कुल में रोते हुए प्रविष्ट होते हैं, और अपने | 
को एक दम अपरिचित लोगों के बीच में घिरा. देख कर | 


घबरा उठते हैं, तथा छटपटाते हैं किसी परिचित व्यक्ति 
को प्राप्त करने के लिये ! कितनी करुणा को उत्पन्न करने 
वाला चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो उठता है ! 
मभे्याद्‌ आता है हम भी इसी तरह रोते हुए अपने मां 


बाप का घर छोड़कर गुरुकुल के दायरे से बिरे हुए इस | 


आसमान के नीचे आये थे | उस 
थे, मां बाप को और अपने गांत्र को याद करके ! जब में 
दूसरी श्रेणी में था, तब विद्यालय की दीवार पर टँगे एक 


चित्र पर जोकि चित्रशाला प्रेस पुणें? का छुपा था, ओर | 
जिसमें भारत वषे की प्रचलित मद्राओं कीं आक्ृतियां दिखा | 
रक्खी थीं, मराठी के वाक्यों को पढ़कर; अपने घर को याद | 


करके बुरी तरह रो पड़ा था! 

पाठक, अपने गुरुक्रुलीय जोवन के उषःकाल में ह 
लोगों के कोमल दृदयों पर अपने घर वालों से बिछड़ने 
के जो घाव लगे थे, वे इतने बड़े अर्से के गुजर जाने के 


बाद भी उसी तरह हेरे हें। थोड़ी देर के लिये उनपर ' 
खुरंड आ जाता है, और हम समझते लगते हैं कि हमारे ' 
वे घाव अब सूख चले हैं, मगर साल के वाद जब फिर 


दीक्षारम्भ संस्कार का दृश्य उपस्थित हो जाता है, तब न 
जाने कोन उन घावों को खुरच डालता हे और हमारे 
दिल एक नितान्त असह्य पीड़ा और त्रिपाद से भर 
उठते हैं । i 

एक यह बिल्लोह है, जिसके बड़े भारी पत्थर को 
अपने कलेजे के सार्थे चिपटाये हए हम उस गरुक़लीय 
जीवन के तपोमय, माग पर , आगे और , आगे, बढ़ते चले 
जा रहे हैं । | ज्र 


® x | nt: x : xX 


जब उन बच्चों ने बहुत ही. आकुल स्वर में मुझ से 
“पाये ? तब मेरे हृदय में भी यह प्रश्न सौ २ 
फुट'वड़ां गये ? "` 


पूछा 
स्वरों 


(5४५ 


उस दिनःअभी हमारा/उत्सवं हो रहा थां। अकस्मात्‌ | बदददद्‌ करके भराभर वर्षाशुरू हो जाती है 
किसी ने मैरे कन्धे को हिलाकर कहा, बाहर आओः;नरेन्द्र जी | दो दिन तक एक दो करके गुरुकुला से ब्रिद लेंगे 


वक्त हम कितना तड़फते | 


बुला रहे हैं । में बाहर आया । इसी वे के नव स्नातक पं० 
नरेन्द्र जी वेदालंकार खड़े हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थ। 
मैंने कहा, फुरमाइये | पं० जी ने अपनी जेब से चमड़े का 
| बढुआ निकाला, उसमें एक छोटी सी ताली थी उसे मेरे 
हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, यह लीजिये, साहित्य 
परिपत्‌ की अलम'री की ताली पंकड़िये । में जा रहा हूं । 
मेने ताली लेकर अपनी जेब में रख ली । अगले दिन 
| जब कि उत्सव समाप्त हो चुका था, में महाविद्यालय के “अ 
| नामक कमरे में घुसा । मैंने साहित्य परिपत की ताकी 
| खोलकर अन्दर पड़े हुए कागजात को देखा । पं० नरेन्द्र जी 
। गत वपष साहित्यपरिषत्‌ के मन्त्री थे. से उनका सहकारी 
| था । उन काराजों में पं० जं' का कत्त त्व बोल रहा था। 
पं० जी की हस्तलि पे, पं० जी को सतकंता, प० जी की 
विचार शीलता, पं० जी की योग्यता, नीति निपुणता ओर 
बिद्वत्त! एक २ 
| हो रही थो । 


चस्तु उन कागजों पर अक्षरों के रूप में अंकित 

सहसा ध्यान में आया पं० नरेन्द्र जी तो 
| चले गये हैं। उनकी ताकी ' में धरी हुई वे कागज की 
| पु जयां पुकार कर पूछने लगों-* ` "गवे ?? 


प्रेने अजने हृदय में उत्पन्न होने वाली एक वबिचिल्न 

क़ nN बच ~ क्र ~ ~ न्रे 

प्रकार की बेचंनी से बचने के लिये उस कागज के पुलिन्दे 
| को बांध करके ताकी में ताला लगा दिया । 


उसी दिन सांक को में नहर पर घूमने निकला । 
| अकेला तो था ही, नहर के पुल पर बैठे हुए एक साघु ने 
म॒फे बात चीत करने के लिये बुला लिया। में उस बहरे 
| साधू से बात चीत 'कर “ही रहां था 'कि,' सामने कुछ 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ओर नव स्नातकों का एक छोटा सा 
समूह आता हुआ दिखाई दिया । उनके नजदीक आने पर 
| मालूम पड़ा, कि, पं० ब्रह्मदत्त जी अपने चोदह बरस के 
| गुरुकुल के अध्ययन काल से हमेशा के वास्ते बिदा ले रहे 
न्दं को स्टेरान पर छोड़ने के लिये जा रहे 
| हैं । मैंने कहा, कल एक तो जा धी चुका है, लो मां; यहं 


। 


। दूसरा भी चल दिया। 
आश्रम में आकर में १ नं० के कमरे. में घुसा । पं9- 
ब्रह्मदत्त जी की ताकी व॒लो हुई थी। पेने जाकर देखा 
ताकी का हर एक फटा एक सन्दर ढंग से पीले २ चिकने 
[गजो से मढ़ा हुआ है | ताको के कित्राड्र पर पं० जी 
कुछ लिखा हुआ छोड़ गये हें, एक कागज पर उनके हस्ताः 
क्षर है, दुसर पर समय विभाग सा कुड् लिखा हुआ है । 
जब मैने ब्रह्मदत्त जी की ताकी खोली तो अन्दर से फिर 
वही प्रशन उठा-'...गये ? मेरा हृदय बेचेन हो रहा था, मैने 
| तत्काळ ताकी बन्द कर दी । थोड़ो देर बाद मैन देखा, उतका 
सीट को केपचर करने के इरादे से हमारी श्रेणो क्रे. किसा 
| साथी ने उस ताकी पर अपत्रा ताला लगा दिया है. । 
| 


जथ॑ बादल आसमान में मैंडराते २ जल कणों के ३5 i 
से लद जाते हैं, तब पहले पहल एक बूद नाचे. की और 


टपकती है, फिर दो चार बूंढे-टपक्रती हैं और फिए एके 
t इक्षा तरद्‌ ' 


बाले 
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हम तो शिक्षा के दायरे में परस्परोकारिता अर्थात्‌ सह 

योग के नियम को अपना मन्तव्यः समभते हैं । जिस 
प्रकार मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियां ओर कर्मेन्द्रियां भिन्न २ क्षेत्रों 
में काम करती हुई! भी परस्पर एक दूस की सहायिका 


बन कर एक दूसरे के ज्ञातव्य और कतंव्य को पूगा करती | 
है इसी तरह शिक्षां के प्रारम्भ से ही ५हम.री मति-लुद्धि | 


| 
| 


धन्धे का भी शिक्ता का माध्यम बनाने सङृगन्धी खोजें 
ओऔर शोध होकर शिक्षा शास्त्र की उस उदात्त कला को 
प्रात किया जा सक्रेगा जो भ्रम और सूजन के द्वारा 


। स्वावलम्बी होना सिखाती है । 


तक और स्मृति को हमारे रचनात्मक उद्योगो में खहा-. 


यक होना चाहिये | खादी भाबा में इसे यो. कहा ज.यगा. | 


कि “हमारे दिमाग और हाथ को एक दुसरे के लिये काम 
करता चाहिये |” चस्तुतः यही उद्योग मूल्क़॒ शिक्षा दै 
अथवा शिक्षा का उद्योगी करण है । 

प्रचीन शुरु “यज्ञः अथवा वेदि? के प्रतीक छवागा.प्रकृति 
तथा ऋठओ फे तारतझ्य ओर परिवर्ते त द्रा तथा ऋषि, 
गोप!ःलत.तन्तुवाय के घन्धे ढारा और अश्वरथ, नावादि 


( ले०- श्री आनन्द ) 
अभी कल या परसों ही जलसा समाप्त हुआ था । 
गुरुकुल महाविद्यालय भवन १ नं० कमरे में एक विस्तर 


। का तकिया बनाकर लेटे लेटे मैं एक पुस्तक बांचा रहा था । 


यन्त्र कल ओ का परिचय करा कर शिवय का कस्ता र | 


शिक्षण ब रते श्रे । 
परन्त खोज लगन ओर परीक्षण से इसे फिर प्राप्त किया 
जा सकता है| जैसा कि वर्धा की बुनियदी तालीम की 
योजना में प्रारस्थिक कक्षाओं के लिये इसकी रूप रेखा 
निश्चित भी करली गई है । 

शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ हमं उद्योग 


ययपि यह पद्धति अब लुप्त हो चली. | 


मूलक दष्टिकोण को कबूल करने में सकोच नहीं करना;। 


चाहिये । क्टॉकि हमारी गुरुकुल प्रणाली को तह में यह 
दोनों ही दश्टिकोण पहले विद्यमान थे और आज भी ज़रा 
से अध्यवसाय से इसकी योजना. बन: सकती हे, बशते 
कि हम इस उद्योग झूलक परिवर्तन का स्वागत करने" को 
तेयार हो । 

लेख के बीच में एक संकेत किया. गया था कि सब 
गरुकुलों की प्रारस्भिक शिक्षा का! समीकरण होना 
चाहिये। उससे हमारा मतलब यह. था कि क्योकि 
बालको की शित्ता विषयक आदिम ज़रूरियात प्रायः एक- 
सी होती हैं इस लिये ऋम से कम वृत के मूल या निचले 


में एकाकार करके श्रोणी बद्ध करना चाहिये | इसका फल 
यह होगा कि हम बालकों की आवश्यकताओं, और 
भुकाव के अनुसार उन्हें उत्तप्र से उत्तम सबक सरल 
और सुबोध तरीके से सकेंगे। ( यांती किसी मूते 
प्रक्रिया द्वारा दे खक गे ) 

देश की औद्योगिक उत्पादन शक्तिका जो हःम हो 
चुका है उसे पुनरुज्जीवित करने फे लिये न केवल हमारा 
ध्यान ही ज येग परन्तु अपने ढंग से पुत्तनिर्माण में हम 
सक्रिय हथ बंटा खें ग | 

शिक्षा शास्त्र की नींब में दस्तकारी (कत्ता कारीगरी) 
को उचित रुथ न देकर इस फे निव्फकिय और अनुत्पादक 
रख को "दलता अप्सान होगा और अपने देश के छःत्रो 
की लोको क ( परौर्चापयल ) कला विहीनता को दूर करने 
का वत निभाया जा ख #गा । 

शुरुकुल शिक्त! पणालो का सुदृढ़ और शुरुप्टली को 
श्रङ्कला बद्ध करने के लिये यह इस प्रकार का पुरोगम 
होगा जिसमें आये भाषा की तरह किसी व्यापक 'उद्योग 


द 
£ 


उस पुस्तक के पढ़ने में मेरा दिल लग भी रहा. था 
या नहीं, यह तो में ही जानता हूँ; लेकिन इस में कोई 
शक नहीं कि चह पुस्तक बहुत उपादेय थी और विशेष 
करके जिन्होंने आगे चल कर आय समाज का प्रचा क 
बनना हो, उनके लिये। 

इतने में दो छोटे ब्रह्म वारी उस कमरे के कित्राइ के 
नजदीक आकर खड़े हो गये। वे अभी इसी वषे 
गुरुकुल में प्रविष्ट हुए थे, उनका अभो तक मंडित सिर 
इस वात मा सत्रत पेश कर रहा था ! मैंने उनकी ओर 
देखा; उन्होंने भी मेरी तरफ अपनी नजरको! मैं शायद 
अपने मंहःसे दो चार शब्द निकालना चाहता था कि 
उन्होंने ही पूछ लिया, पं० धम प्रकाशा जी कहां हैं ९? 

मेने उसके सवाल का जबाब न देते हुए खुद उन से 
पूछा-- तुम चरथावल के रहने वाले हो ?? 

'हां? उन्होंने जवाब. दिया । 

“तो क्या पं० धर्मप्रकाश जी से मिलते आये हो १ 
उन्होने कहा--हां? । 

गंत वषे दीर्घावकाश के दिनों में मेने अपने, मित्र 
पं० सुशीलकुमार जी वेदालंकार के. साथ गांवों की पेदल 
यात्रा की थी, उसी प्रसंग में मझे अपने, आचाय स्वामी- 


| अभय देव जी की जन्म भूमि चरथावल में भी. जाते «का 


~ ~ ~ 
~ _ ( ; था। चरथाब' ड दो 7202] को 
तने को तगह प्राउस्मिक प्राठ्यफुस को ठोस <( मूत ) रूप | सामिल |लाझ इला छाए लची 


देखकर मुझे सहसा चरथावल की सारी मधुर स्मृतियां 
याद आ गई । हम तब तो दो थे । जब आय, समाज्ञ _के 
प्रधान जी ने हम दोनों से नाम पूछे, ओर मेने बतला या कि 
मेरा नाम “आनन्द? है और मेरे साथी का नाम. “सुशील? 
तो मुझे याद है, उन्होंने हम दोनों के नामों को लेकर एकः 
बहुत ही मीठी मजाक करते हुए कहा था; : “वाह. बड़ी 
अच्छी जोड़ी है, जहां सुशील दोगा, वहां आनन्द को तो) 
होना ही चाह्विये अपने सामने खड़ी इन दो बच्चों की 
नत्रदीक्षित जोड़ी'को देखकर मुझे अपनी वहपुरानी बात: 
स्मरणा. हो आई । 

खर । मैंने उन बच्चों से कहा-- पं० घम प्रकाश जी 
तो कल; ही सांझ का चरथावल, चले गये । 


“`` गये ? मेने देखा, उन दोनों बच्चों की आंखें 
पानी से भर आइ और चे अस्थन्त उदास एबं म्लान मं 
बनाकर वहां से चल दिये। wy) 

xX x NN चल 


[ शेष पृष्ठ ६ पर देखिए ] ` ” 
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श्री केशरी कृष्ण का शुरुकुल प्रवेश 
[ले०--श्री गोपाल शास्त्री जी, मंत्रो श्री काशी पंडित सभा, काशी] 


में श्री काशी विद्यापीठ की प्रबन्ध समिति की बेठकों 
में प्रसंगानुसार श्री शिव प्रसाद जी गुप्त द्वारा प्रायः 
गुरुकुल की प्रशसा सुना करता था। और बाहर भी 
अफ्ने विशिष्ट मित्रों से गुरुकुल की प्रशं ला सुनने मे आती 
थी । जिससे अपने ज्येष्ट पुत्र श्री केशरी कृष्ण को गुरुकुल 
में प्रवेश कराने का मेरा सङ्कल्प हुआ । उस 
संकल्प की दढता उस समय हुई जब मेरे 
प्राचीन मित्र पं० वागीश्वर जी विद्यालंकार यू०्पी 
गवन्मेंएट द्वारा निर्वाचित होऋर संस्कृत कालिज बंनारस 
की शिक्षा सुधार समिति का बैठक मे मिले, और उनसे 
गुरुकुल की पाठ्य पद्धति के विषय में विशेष बात हुई । 
अब मुझे अपने संकल्प को पूरा करने की चिन्ता हुई । 
क्योंकि मेरा परिवार प्राचीन पद्धति के अठ॒ुस;।र सनातन 
धर्मं का आचाय पुरोहित कुलगुरु हैं । इस 
अवस्था में अपने ज्येष्ट पुत्र को आये समाज के गुरुकुल में 
रखना मरे लिये एक बड़ी भारी समस्या थी। तो भी 
मैने सब प्रकार के त्यांग करने पर आरूढ होकर इस 
संकल्प को पूरा करने की इच्छा से अपने मान्य मित्र पं० 
रामनारायण जी मिश्र प्रिन्सिपल डा. ए. वो कालेज 
बनारल तथा डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री प्रिन्सिपल 
संस्कृत कालेज बनारस द्वारा बच्चे के प्रवेशार्थं आवेदन 
पत्र को प्रमाणित कराकर नियमानुसार गुरुकुल के 
आचाय जी के पास भेज दिया। साथ ही श्रपन कट्टर 
सनातनधर्म्मी परिबार तथा श्री काशी पःएडत सभा के 
सद्स्य विद्वानों से सनातन धर्म एवं आय्य धर्म के 
लाधवगोरव के शास्तराथ में भी प्रविष्ट हुआ । अन्त में 
सर्च सनातन धरम अर आय धमं में कुछ भी अन्तर न 
दीख पड़ने के कारण मेरे मित्रों ने तथा परिवार के 


विशिष्ट व्यक्तियों ने, बच्चे को गुरुकुल कांगड़ी में प्रवेश 


करान की आक्षा देदी। इक बडे कट्टर सनातन धर्मी 
काशो के विशिष्ट दाक्षिणात्य विद्वान्‌ ने अ्रपना अनुभव 
बताते हुए. कहा कि गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार के एक 
अभिनव स्नातक कुछ दिन हुए मेरे यहां यात्रा क्रम से 
आकर ठहरे थे। उनकी शिष्टता, विद्वत्ता व्यवहार पटुता 
तथा देश प्रेम सद्‌।चार=परायणता प्रभति सद्‌गणो क्रो 
देखकर.. में मुरध होगया हुँ । और में गुरुकुल कांगड़ी 
हरद्‌।र का शिक्ता पद्धति का हुद्य से समर्थक होगया हूं । 
श्राप अवश्य जिस प्रकार भो हो सके अपने बच्चों को 

कांगड़ी में प्रवेश करादें” इत्यादि बातें कहकर 


उन्होंने मे? उत्साह को द्विगुणित कर दिया । 


अस्तु अब मेरे सामने मुख्य अड़चने रह गयीं बच्चे 
के पितामह ( मेरे पिताजी ) को तथा उसकी! माता के 
सन्तान वात्सल्य के मोहसे सामना करने की । इनके 


। द्वारा ऐसी अडचने आयीं जिनका लिखना दुस्तर है। 


मेरे पिताजी द्वारा जिस प्रकार की अड़चन लगायी गयी 
थी, उसको तो गुरुकुल के वाषिकोत्सव संस्कार के समय 


| उपस्थित सज्जनों ने सुना ही. होगा । मैने डी समय उसे 


घटना को लिख भेजा था और प्रधानाचायं जी ने उत्संब 
पर उस पत्र को ही पढ़ सुनाया था । बच्चे की माता का 
पु्रमोह तो गुरुकुल कांगड़ी में जाकर बिलकुल काफूर: 
होगया | उसकी भी बड़ी लम्बी कहानी है | पर उसका 


| अति संक्षिप्त खरूप यह है कि में बच्चे की माता को 


लेकर शुरुकुल पहुंचा । वहां कनखल में ठहर कर गुरुकुल 
देखनेके वास्ते बरावर जाने आने लगा। बच्चेकी माता तो 


रास्ते में डांगे पर या डेरे में मेरे समत्त तथा परोक्ष में जो 


कोई भी विशिष्ट व्यक्ति मिले उससे गुरुकुल के विषय 
में जांच पड़ताल करने लगी। परोक्ष का तो झुझे मालम 
नहीं । पर मेरे सामने जितने लोगों से उन्होंने गुरुकुल के 
विषय में पूछा सभीने एक स्वर से उसकी बड़ी प्रशंसा 
की | एक टाङ्गो बाले ने तो गुरुकुल के विषय में 
अपने अनुभव का वर्णन कर बच्चे का भर्ती करने के 
लिये बच्चे की मां को खूब समझाया | उसते तो उनका 
खारा मोहान्धकार दूर भगादिया । वह गुमुकुल में 
पहले नौकर था किसी कारण से उसका सम्बन्ध विच्छेद 
होगया था । उसी समय मैने अपने मनमें सोचा कि ऐसी 
संस्थाएं बहुत द्वी कम होती हें जिनकी: प्रशंसा वहां के 
निवासी हृदय खोलकर करतेहौ और खासकर वह साधा- 
रण कमंचारो जिल्लक; उक्षक्षस्था से सम्बन्ध टूटगया हो । 
पेसी बातें इस गुरुकुल के ही विषय मे सुनने तथा देखने 
में आ रहा है । तभी से बच वे की माता" का हृदय बिलकुल 
बद्ल गया। बह भर्ती करने के चास्ते' तैयार. द्दोगयीं । 
फिर तो-- 
“मतिरुत्पद्यते, तादग व्यवसायो5,प तादश: । 
सहायास्ताटशा ज्ञेया यादशी भवितव्यता” ॥ 
अथात्‌. जो होने को दोता हैँ वैसी ही बुद्धि होती है... 
: मनुष्य उद्योग भी वैसा ही करता हैं। सहायक भी बैसे 
ही मिलते हैं | इसी अटल नियम के अदुस।र मरे इस दृढ़ 
उद्योग में आकारण बन्धु खामो नमंदानन्द्‌ जी मिल गये | 
जिनकी कृप। से गुरुकुल के विद्यालय विभाग के प्रधानाः 
ब्यापक पं० विश्वन/थ जी से हम लोगो का.परिचय 
हुआ | आपके सपरिवार-खाहजिक प्रेम तथा आतिथ्य 
सध्कारने बच्चे की मां के मोहान्धकार को हटाने मं खय 
रश्मि का काम किया! साथ ही गुरुङुल के हरदिलः 
अजीज पहलवान जी कं सतत उ-्रोग,तथा उनकरे-परिवार 
की प्रेरणा से इस कार्य में बड़ा सहायता मिला.। 
अन्त में काशी के प्रसिद्ध ब्रिद्वान्‌ श्र! काशी परणिडत- 
सभा के सश्चालक पं०-पद्नाभ शास्त्री जी उस खतय 
कनखल में पहुँच गये थे ' वह कट्टर सनातनधर्मी विद्वान: 
हैं , उन्हीं ने जोर देखकर बच्चे की मां को प्रेरित,कर श्री 
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नवस्न्ातकों के बाद, तीसरे दिन एक दम कई नवस्न्रातकों 
की बिदा लेने की बारी आई । 


इसी दिन सांझ को मेरे मित्र पं० सुशील कुमार जी ने 
भी मझे विदाई का अन्तिम नमस्कार किया | में नमस्कार 
का प्रत्युत्तर नहीं देसका । मेरी आंखें भरी हुई थीं, डर 
लग रहा था कहीं जरा सा भी इतस्ततः हुआ तो आंखों का | 
बांध टूट न जाय और व्यर्थ में सयानों के बीच मुझे | 
शमिन्दा होना पड़े । में देख रहा था, मेरे मित्र अपन! 
स्वाभाविक चाल में अपने घर की ओर मह किये आगे का 
तरफ डग पर डग बढ़ाते चले जा रहे थे | जबतक वे मेरी 
आंखों से ओमत् न हो गये मैं उन्हें एक टक देखता रहा । 
अकस्मात मेरे मंह से निकल पड़ा-- 


हंस न पाया, रो न पाया ! 
ओह, क्या कुछ रक्खा था, मगर कुछ हो न पाया ! 
मेरे भगवान, इस अन्तिम क्षण में भी मेरे दिल रूपी 


बरफ की पेशल सिल्ली पर एक जोर की हथौड़े की चोट 
करके चल दिये । में अपने कलेजे के इधर उधर उड़े हुए 
टूटे टुकड़ों को हाथ से संभाल ही रहा था कि मेरे एक | 
'वरेबंछु ने मेरा हाथ पकड़ कर खींचते हुए कद्दा--“चल | 
वकवि? चल जरा घूमघाम आयें | में बेबस उसके साथ चल | 
दिया | मेरा वगबन्धु भी चुप था । मैं भी चुप था। 


रात को भाई महेशाचन्द्र जी वेदालंकार को छोड़ने गया । 


स्टेशन पर गाड़ियों पर गाड़ियां आ रही थीं और हमारे 
छ्ुलबन्धु एक २ करके सवार होते चले जा रहे थे। में 
स्म/च रहा था, चोद्ई बरख तक एक साथ रहने उठन बेडन, 
छ्वाने पान, हंसन मुस्करान, खेलन कूदने, लड़ने भंगड़ने 
नऔर रोने रुलानें वाल आज एक दूसरे से बिछुड़ रहे हैं ' 
भगवान्‌ जाने कोन कुल पुत्र भारत के किस कोने में अपने 
अरमानों के साथ चमक रहा होगा । न जाने इस जवन में 
फिर मिलें या न मिलें । मुझे हठान्‌ याद आया, दिल्ली के 


च्चाबड़ी बाजार आयेसमाज की अध शताब्दी के वक्त कोई 


गामीण भजनं।क अत्यन्त ममे सुपशाँ स्वर में गा रहा था-- 
ना जाने फेर कब मिलेंगे जी ! 
xX x x 

यह्‌ हमारा दूसरा बिछोह है । हमारे गुरुकुलीय जीवन 
=; आदि में बछोह, मध्य में बिछोह, और अवसान में भी | 
अऋछोह ही है ! में आश्रम में लोटकर आप्रा । लगता था | 
बम्पूण आश्रम म॒ से पूछ रहा है--...गये ?! | 
| 
| 


—o— 


मानव | 


मानव यह तू क्या करता है ? 


मनुज मनुज का प्यार छीनकर क्यों तू नित्य लुटा करता है! 
हिसा-प्रतिहिसा को ज्वाला दावानल. सी धधकाकर 
भू-जल-व्योम-दिशा संकुल में क्‍यों रण॒ ताण्डव करता ह्वै? 


लोभ-स्वा्थ-साम्राञ्य चिकीर्षा तेरे मन की इच्छा बः! 


| देश देश के. कोने में फिर छल बल क्योंकर करता है? 


विकट भयंकर श्त्रा्रो से सज कर तेरी सेना । 
दीन प्रजा के आतेनांद में नगर विनाश विज्ञय करता हे ! 
जब से मानव तेरे हाथों प्रभु ने अपने विश्व नियम की- 


| बागडोर रखदी है तब से क्या कुछ तू न किया करता है ! 


“द्विरेफ?” 


३ गुरुकुल समाचार #5 


वर्षा ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर है । कुलभूमि मे चारों 
और हरियाली नज़र श्राती है । ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
अत्युत्तम है । मलेरिया की मोसम होने पर भी चिकि- 
त्साल्य रोगियों से बिलकुल खालो हे | 


पिण्डारो ग्लेशियर को प्रस्थान 


महा विद्यालय के त्रह्मचारियों की एक पार्टी पिण्डारी 
ग्लेशियर की यात्रा के लिये नैनीताल पहुंच गयी है । यह 
रलेशियर पिडर-गंगा का उद्गमस्थल है । नन्दा देवी के 
दक्षिण पाश्वंचतों हिम-श्टक्कलाओं में विविध पवेतोय फूलों 
की अनुपम शोभा के लिये यह्द पिण्डारो की उपत्यका 


मशहूर हे । आशा हे यह पार्टी अपने उद्देश्य में सफल 
होकर लोरेगी । 


. 
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पूसिद्ध ओषधियां 
[सिद्ध ओषधिय 
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भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दन्त-मंउ 
आंखो को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “भोमसेनी सुरमा” 
निधमपूर्वक इस्तेाल क।जिए । 
आंखों से पानी बहनो, खुजली, | शीर चमकदार हा जाते ह। दाता 
ककर अपाद्‌ रोग कुछ हो दिन में | से खून पीप का आना छन्द हो 
हूर हो जाते हैं। मूल्य ॥॥०) शशो शी 
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ब्राह्मी बूटी नाझी तेवत 
दिमागी रोगों के लिए बहुल 
प्रसिट्टओोषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तीव्र होती है 
और आंखों की ज्योति बढ़ती |. उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
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स्नान के बाद सिर पर लगाने के 
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इश्वर ओर वेद 


( श्री म्वामी श्रद्धानन्द जी के अप्रकाशित घमो पदेश से ) 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । | 


यस्तन्नवेद कि ऋचा करिष्यति य इत्तद्ठिुस्तइमे समासते ॥ 


नदी के किनारे पर देखो केसे मीठे स्वर से 

निकल रह 

किये, टीका लगाये, वेदपाठी ब्राह्मण सामवेद का गायन 
+ ~ १० + 3. ॥ज त्रौ ऱ्ा 

कर रहा है | दसरी ओर यजुर्वेद के मन्त्रौ के उच्चारण 


~ 
4 


हें ओर 
उठा' रहे 
है? अध 


का उच्चारण कर रहा हे । हजारों हिन्दु इकट्रे 
धन्य ! धन्य ! के शब्दों से आसमान सिर पर 
हैं ।. “सत्ययुग आ गया ! कैसा धर्म का प्रभाव 
संसार में शान्ति क्‍यों न फैलेगी ?? इस तरह 


चारों ओर से उठ रहे हैं। में भी इस जोश के दर्या में 


बहकर्‌ धन्य ! घन्य!! करता हुआ घरको चल दिया। | 
इन में से कई वेद मंत्रों के अर्थ सुने हुए थ्रे । केसी पवित्र | 


शिक्षा उनसे मिल रही थी ! मन ने कहा तेरा सब प्रयत्न 


व्यथे है । जिन वेदों की थोड़ी सी शिक्षा सुनकर तू आर्या- | 


बते को सुधारना चाहता है उसके सम्पूण जानने वाले ये 
उपस्थित हैं । अब कया चिन्ता है ? तेरे सब प्रयन्न निर्मल 
हैं |” में शान्त हो गया परन्तु जब सायंकाल को बाजार 
गया तो एक शराब की दूकान के पास से गुजरा । तो क्या 
देखता हूं तीनां वेद पाठी एक दूसरे की सेहत के जाम 
पी रहे हैं । आह ! क्या घोर कष्ट मन को पहुंचा | वेदपाठी 
और यह करतूत ! आश्चर्ये के साथ उनसे पूङ्ञा। * महाशय 
आज प्रातः तुमने क्या उत्तम उपदेश दिये थे, अब तुम्हें कया 
हो गया ।” सामचेदी बोले, “क्या उपदेश ? हम तो उजरत 
( वेतन ) लेकर वेद पाठ कर देते हैं। हमें उपदेश से क्या 
अभिप्राय !” मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। 
कभी उस पर अविश्रास-कभी उससे निराश। अर्थात्‌ 
मनुष्य मात्र पर से विश्वास उठाकर में घर पहुँच कर- 
चिन्ता समुद्र में निमम्न हो गया । मन की श्रवस्था शिथिल 
पड़ गई | काम घन्धे से दिल उचाट होगया। इसलिये 


के शब्द | 


ध्वनि | 
है | आगे बढ़कर देखो एक दिव्य धोती धारण | 


| और महात्मा वेद मंत्रों का उचारण, 
से एक दूसरा तैलंग त्राण आकाश को गांजा रहा है। | 


तीसरी ओर मधुर स्वर वाला महाराष्ट्र ऋग्वेद की ऋचाओं | 


न..........-.तत++++++++++++7+7+++- 


। दृष्टान्त ऐसा उत्तम देते 


दूसरे दिन फिर समय व्यतीत करने के लिये वाहिर 
निकला । क्या देखता हूं कि जंगल में एक बड़ी मनोहर 


वाटिका है | उसके मध्य में एक विस्तृत थड़ा है जिस के 


चारों ओर फुलवाड़ी को बहार आंखों को तरावट दे रही 
है । थड़े पर एक चौकी पर क्या सुन्दर आसन विदा हुआ 
? और उस आसन पर कैसे दिव्य मात महात्मा बेठें हुवे 
हैं। चेहरे से शान्ति तथा प्रसन्नता की वषा हो रही है । 
होठों पर कैली सुन्दर मोइनो मुस्क्राहट नजर आ 
रही है ! चारों तरफु चुपचाप सैंकड़ों आदमी बैठे हुए हैं | 
उसका पदच्छेद, 
अन्वय आदि करते हुये कैसी मीठी ओर प्रभ।बत्मक वाणी 
में उनका अथ सममा रहे हें । ऐसो प्रचलित भाषा का 
कि मूख से मूख भो अपने साग 
प्रदर्शन के लिये शिक्षा उस स्थान से लेकर जाता है। 
मोहित होकर मैं उसी स्थान पर बैठ जाता हूं। केसे उच्च 
आचरण को शिक्षा मिल रही है | हिंसा» चोरी, निन्दा, छल, 
कपट, ईष्या और क्रोघ आदि त्याग के केसे केसे उत्तम 
उपाय बताये जाते हैं ' आज तो मेरे आनन्द का सीमा 
नदीं रहती । जिस प्रकार कल निराश हुवा था उस से चार 
गुणी आशायें बन्ध रही हैं। वेदाथ जानने वाले महातपा के 
ब्र दर्शन हो गये तो अत्र बेड़ा पार हे. । अभ्यास तथा 
वैराग्य के कैसे कैसे उत्तम उपदेश सुन चुका हूं। स्वभाव, 
मानता नहीं कि योग के नियमों से एक क्षण भी अब 


a 


| बख्त रहूं । प्रातः ही महात्मा के दशनों के लिये पहुँचता 


हूं । आशा थी महात्मा अभ्यास में लगे होंगे । समाधि से 
आंखें खोलेंगे तो दशन करू'गा । परन्तु बहां जाकर देखता 
हुँ कि अब तक मदात्मा शोच ही नहीं गये । महात्मा का 
एक सुकदमा है ओर उसके लिये चन्दा करने के अभि- 
प्राय से आये है । उस समय भक्त जनों से चन्दा एकत्र 
हो रहा है | दिल पर पेसी चोट लगती है कि पागलां को 
तरह बहा से भागता हूँ. । संसार से निराश होकर ऐसे 
समाज्ञ से प्रथक होने की सूझती हे-जिस में ऐसे आडस्बर 
भरे जाते हैं। उस समय आगे से ऋषि चले आते दिखाई . 
देते हैं । मेरी अवस्था देखकर उन्हें द्या आती है और 
हाथ पकड़ कर कहते हैं, “कुल वेद उस अविनाशी परम 
रक्षक एरमात्मा में निवास करते हैं, जिसके अन्दर सब 
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दिव्य गुण वास कर रहे हें। इस लिये जो कोई उस 
परमात्मा को नहीं जानता, बह वेद से क्या कर लेगा और 
जो सनुष्य उस परमात्मा को जानते हें वही संसार के 
दुःखों से छूट कर मुक्त होते हैं ।?” ऋषि की आवाज ने 
जादू का काम किया । मेरी आंखें खुली और मैंने जाना कि 
जबतक वेद के स्वामी परमात्मा को नहीं ज!नता तब तक 
वेद तुझे क्या लाभ पहुंचा सकते हैं ? जबतक गुणो को 
नहीं जानता गुगों को केले समझ सकता है । प्रभु मुझे 
अपनी सेवा में लो । 


गुरुकुलों पर उमड़ती हई काली घटा 
( निदान और चिकित्सा ) 


[ ले० श्री दिनेश नमंदा शंकर त्रिवेदी, अनुवादक-- 
श्री धमराज वेदालझार ] 


कार्येसाधन वृत्ति 
(8) 
अ'ग्रोजी मे जिसे 0777. 7९7८5 कहते हैं,बही यहां 
अभिप्रेत है । परिश्रमी तथा डुद्धिमान होते हुए भी मनुष्य 
अपने कायं मे £££i076007 के बिना सफल नहीं 
हो सकता । थोड़े समय में अल्प परिश्रम द्वारा व्यवस्था 
पूर्वक कार्य करने की वृत्ति को श70५ ०५ 6४०७ कहते हैं । 
इसे 'कार्य दक्षता? भी कह सकते हैं | गुलाम प्रज्ञा में यह 
विशेषता नहीं होती । .जो लोग आलसी ओर पराधीन 


होते हैं वे काम करने में चुस्त केसे हो सकते हें? कार्य- | 


दक्षता न रहने से गुलामी आ घेरती हैं । स्वातन्त्र्य प्राप्ति 
के लिये कार्य दक्षता की साधना अनित्षाय है | व्यवस्था 
ओर कार्य दक्षता ये दोनों राष्ट्रीय गुण हैं। आज देश भर 


में डिसिप्ठिन या नियन्त्रण कायम करने की चर्चा है। | 


परन्तु हिरण्मय पात्र में विद्यमान विद्यादुग्ध में अभा तक 
इन दो तत्त्वो का समात्रश नहीं हुआ है, इख लिये जब 
तक णसा नहां हो जाता तब तक योग्य से योग्य भारतीय 
बालक परदेशी सत्त। के सामने व्यवस्थित रूप से अपना 
माथा ऊंचा नहीं कर सकता। श्राजकल विद्यार्थियों में 
€५77 ०१ 62०५४ प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार की 
भावना जागृत होती हुई नहीं दिखाई देती। गुरुऊुल के 
ब्रह्मचारियों में भी अभी तक यह भावना विकसित नहीं 
हुई, लेकिन इस भावना के पनपने के लिये वहां अवकाश 
अवश्य है | ऐसा देखा गया है कि क? वार अन्तिम समय 
में अचानक किस। काम को करने के लिव स्नातक तय्यार 
हो जाते हैं, दौड़ धूप शुरु हो जाती है और आखिर में 
अत्यन्त परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह कार्य सम्पन्न होने 
वाला होता है कि इतने में समय शक्ति धन तथा मित्रो 
और परिचितो का आवश्यकता से अधिक उपयोग हो 
जाता है | किसी काम को करने से पूर्व इसकी एक व्यव- 
स्थित योजना मस्तिष्क में बननी चाहिये | बाद में इसका 
निश्चित कार्यक्रम बनता. चाहिये । इसके लिये उचित 


हे $7 से h 5 ७8% ऋ(छ 
साधन कर से मिल सकगे, यह जानने का प्रयत्न करना 
Ff 3 » [९ हे डर DE | 
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| चाहिये और सात्तात्‌ मिलकर अथवा पत्र व्यवहार द्वारा 
सम्बद्ध व्यक्तियों से परामर्श लेना चाहिये। लोगों का 

सामान्य विचार ऐसा बन गया है {क स्नातको में 
| 'प्रोद्राम? बनाने के लिये आवश्यकता से अधिक उत्साह 
| होता है | उनकी बात बात में प्रोग्राम? शब्द की गूज 

खुनाई देती है किन्तु अन्तिम क्षणतक निश्चय नहीँ हो 
पाता और इसलिये कहीं पत्रव्यवहार आदि भी नहीं हो 
सकत। | प्रोग्राम नहीं बनता इसलिये अन्त म॑ जो क्षणिक 
प्रेरणा होती हे उसके अचुसार काम हो जाता हैं । इस 
कमी की वजह से जगत्‌ के रण संग्राम में हार की खम्भा- 
चना रहती है । मेरे एक प्रोफेसर मित्र ने मुझे एक महीना 
पहिले अपना प्रोग्राम तय करके झुझे पत्र लिखा थ।, झुमे 
चे कितने बजे किस दिन मिल सकंगे यह भी उन्हाने 
लिखा थ! । ठोक नियत दिन और तियत समय पर उन्होंने 
मेरे यहां आकर अपना कार्य क्रम पूरा किया। जिसे 
संसार में महान कायं करना है जिसका उद्देश्य जनता में 
अमुक मिशन का प्रचार करना हें उसमे इस प्रकार के 
गुणा का होना विशेष जरूरी है । अनियमितता के कारण 
और मामूली लगने वाली भूलों की वजह से आदमी 
लोगो के विश्वास को खो बैठता हैं। इसऊं अतिरिक्त 
श्रार्यलसमाज के नवनीत रूप जिन ख़ातको को व्यवस्था 
प्रिय तथा कार्यदक्त पाश्चात्य देशो की प्रजा के आगे 
उपस्थित करना है उनमें भी अगरं इन गुणों का अभाव 
। होगा तो दुनिया में यही समभा जाएगा कि गुरुकुल 
शिक्षापद्धत निष्फल हैं जर्मनी और इग्लेए्ड की राज 
नेतिक ह।लत को देखते हुए आसानी से कल्पना की जा 
सकती है ।क वहां फे लोगों की ०7 ०५ ९705 कितने 
ऊच दर्ज की होगी | गुरुकुलो मं इल गुण का किस प्रकार 
से विक.स किया जा सकता है इस दिशा में निम्न बातें 
उपयोगी हो सकतो हैं । 


| 


t 


( १) व्रह्मचारी की आयु तथा योग्यता के श्रुसार 
किसं। कार्य का निश्चय ब्रह्मचारी से कुछ दिन पूर्व कराना 
चाहिये | उदाहरण के लिये अध्यापक ब्रह्मच।रियो को 
आदेश दे कि इस आने वाले रविवार के दिन तुम्हें 
अंमुक अझुक कार्य करना है। इल कार्ण को करने के 
अनुकूल साधनो की खोज का अवसर ब्रह्मचारिथों को 
मिले ओर नियत समय पर वह कार्य किस प्रकार हो 
रहः हे शिक्षक इस बात का निरीक्षण करे । 

(२) ब्यवस्थित पत्र व्यवह्ृ!र करना व्रह्मचारियो को 
[सखलाना चाहिये । 


(३ ) निश्चय करने की शक्ति उन्नत हो इस प्रकार के 
उपायों का अवलम्बन करना चाहिये। ब्रह्मचारियो के 
सम्ठुख उलभन भरी समस्याओं को रखकर शिक्षक डनसे 
पूछे कि तुम ऐले प्रसङ्गमे क्या निश्चय करोगे । साधनों की 
शीघ्र प्राप्ति के लिये किन उपायो का खहारा लेना चाहिये 
इस की शिक्षा भी अनुभवी बातों द्वारा दी जा सकती हे । 

(४) आकस्मिक कार्यो को छोड़ कर प्रत्येक कॉम 
व्यवस्थित कार्य क्रम के साथ हो, ऐसी ग्रादत ब्रह्मच 
रियो में ड.लती चाहिये । 
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(५ ) इस गुण के विकास के लिये किसी (शेष | 
अभ्यास क्रम की अपेक्षा नहीं है. प्रत्युत दैनिक व्यवहार- | 
शिक्षण मे हो ऐसे अवसर उपस्थित करने चाहिये जिन में ' 
67.८7 670०9 की जांच हो सके। उदाहरण के लिये 
यदि अनध्याय के दिन ब्रह्मचारिया को घ॒माने ले जाना 
है और वहां उनसे कुछ काम करवाना है तो शिक्षक को 
सास दिन पूर्व इस विषय की सूचना ब्रह्मचारियाँ को दे 
देनी चाहिये ताकि वे तैयारी आरम्भ कर सर्के । जाने से 
एक दिन पहले प्रह्मचारियों ने क्या तय्यारी की हे उन्हें 
कित साधनों की आवश्यकता प्रतीत हुई है. इत्यादि 
बातों की पड़ताल करनी चाहिये । एक विद्यार्थो शिक्षक 
को कहेगा कि वहां हमें चाकू ले जाना हं क्योंकि फल | 
श्रादि काटकर खाते में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसी प्रकार 
दूसरा कवगा कि वहां पहाड़ पर चढ़ते उतरते चोट लगने 
की सम्भावन। हे अ्रतः दवा भी साथ ले जानी चाहिये। 
इन बातो से प्रत्येक विद्यार्थी के छक्तण ज्ञात होंगे | नियत | 
स्थान पर पहुंचने के पश्चात्‌ जो कठिनाइयां भेत्ननी पड़ी 
हो उनके बारे मं शिक्षक विद्यार्थियों को समभाए कि 
अगर तुम इस प्रकार वरते तो इन मुश्किलों का सामना 
न करना पड़ता | 


(६ ) विद्वाशवनिमय आवश्यक है परन्तु यह गपशप 
'के रूप में नहीं होता चाहिये | आनन्द तथा हंसो मजाक 


'के विशेष प्रखंगो को छोड़कर आदमी को गम्भीर बनने की 


आवश्यकता हे | जिसे व्यवस्थित रूप से विच्चार करना 
'आता है, व्यवस्थित कार्य कम बनाने की विधि जिसे 
:मालम है. ब्यवस्थित रूप से साधन का मार्ग जिले ज्ञात 
है, जिसे व्यवस्थित रूप से सहायता लेना, आभार मारना 
'अ्ाता है उसी व्यक्ति क्रा कार्य व्यवस्थित होता है और 

उसे 'कार्यदच्त' 27५ ०१७४५ कहा जा सकता हे। 

महान नेता थोटे समय पें जो महान्‌ कार्य कर सकते हैं 
ःउस्पका कारण उनकी कार्य दक्तता रौर निर्णायक वद्धि 
'है । काय दक्षता के लिये व्यवस्था. कार्य कशलता और 
'निर्णाय्क बुद्धि की आवश्यकता हे । इन तीनो गणो के 
।होमे पर कार्ट सिद्धि हो सकती है । 

( ७) समय का सच्चा मूल्य समभ सके पेसी पेसी 
'शिच्ता देनी चाहिये । 

(८) शक्ति का सट्पग्रोग करना सिखाना चाहिये । 
अधिक शक्ति हो तो उसका व्यथं उपयोग नहीं होना 
प्याहिये । ] 

( & ) साधनों तथा धन का भी व्यवस्थित उपयोग 


। बेठा-एकाकी बिस्तर पर-गाता हूँ, 


नकरना सिखाना चाहिये! जहां रुपया खच करने की 
जरूरत हो वहां कम और ज्यादह खर्च न हो ऐसी 
"अदत डलवानी 'चाहिये। साधनों के उपयोग के प्रकार | 
का ज्ञान कराना चाहिये । | 

(१०) ब्रञ्मचारी क्षिप्रनिशचय कारी बन पेसा प्रयत्न | 
'करना चाहिये । अर्थात्‌ वे किसी बात को सोचते २ ही | 
'खतम न करदे । | 


| 


/ ११) प्रमाद के स्थान पर परिश्रम. गपशप और | 


दितण्डाबाद्‌ के स्थान पर बिरार विनिमय की आदत | 


“डालनी चाहिये । 


(१२) छोरे २ काम प्रत्येक परिस्थिति मे निश्चित 
समय १५? किए जा सकें एसी आदत ब्रह्मचारियों में डाळनी 
चाहिये | उनमें कार्यक्रम निश्चित करने के स्वभाव को 
विकसित करा चाहिये । 

( १३ ) स्वऐेन्द्रित न'बनकर श्रर्थात्‌ न केवल अपने 
आप मे ही मस्त रह कर पास वालों के लिये भी बाणी 


३५ ~ ~ ~ 
| तथा कार्थ खे काम करना सिखाना चाहिये । दूसरे लोगों 


से सहायता की आशा भी इसी रीति से हो सकती हैं । 

उक्त गुण का ब्रह्मचारियों मं समावेश होजे पर उन 
की कर्यं शक्ति विद्युत्‌ के समान प्रकट हो सकेगी पसा 
निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है | 


गोत 


अपना मस्तक सहळाता हँ-- 
-ये क्षीण कांपने कर मेरे- 
जलता मस्तक सहलाता हूँ । 
धीरे धीरे चलती अगुली, 
बुज जाये शायद आग जली, 
कितना असफल-श्रम ज्वाला को पँखुरियों से ठुळराता हूँ । 
अपना मस्तक सहलाता हूँ । 
उड़ उड़ आती रूखी अलकें, 
पीड़ा से ढँक जातीं पळके, 
जल जल उठते लःचन मेरे-टग्जल से और जलाता 
अपना मस्तक सहलाता 
अन्तर में घोर बंबडर है, 
अकुलाये प्राणों का स्वर है, 
मन बहलाता 
अपना मस्तक सहलाता 


9०6 gE 


हूँ । 
हूँ । 


--श्री सूयकुमार 


एकाकी 


सारे उपवन में एक फूल ! 
इसके साथी सब दूर कहीं--- 
हैं गए सूख हो चूर कहीं, 
वह्‌ हाय अभागा ही ऐसा मरने की विधि भी रहा भूल ! 
यह्‌ देख रहा सब ओर विकल, 
अपना संगी; पर हाय विफल, 
वे यहां कहां, वे बड़ी देर से चाट रहे हैं पड़े धूल । 
हैं वही अभी भ्रमरावलियां, 
पर नहीं और खिलतीं कलियां, 
सब रस इस से ही लेते हैं सामोद इसी पर झूल झूल ! 
यह्‌ करता है अमिसार वहां . 
है खड़ी मृत्यु साकार जहां 
इसके पीछे से पड़ने को रह जावेंगे- दो चार शूल ! 
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गुरूकुल में वेदिक वायुमंडल 
[ लेखक---श्री आचाय श्रभयरदेव जी ] 


(२) 

वैदिक वायुमण्डल के एक पाश्व का कुछ दिग्दर्शनात्मक 
वणन मेने ( पहले लेख में ) क्रिया । यह हुआ बैदिक वायु 
मण्डल का उसके कमकाण्ड को दृष्ट से, उसके बाह्य रूप 
व देह की दृष्टि से वणन । पर वैदिक वायुमण्डल का जो 
ज्ञान को दृष्टि से, उसके आन्तरिक रूप व आत्मा की हाट 
से दूसरे पाश्व का वणन है “उसको भी आवश्यकता है, 
उसका भी कुछ दिग्दशन कराने का यन्न किया जाय इसऊी 
आवश्यकता है। नहीं तो गुरुकुल के वैदिक वायुमण्डल 
का वणं-। अधूरा रहेगा, बल्कि निर्जीब रहेगा । जेसे आत्मा 


के बिना देह निर्जीत्र (मृत) होता है वैसे वेदिक सत्यज्ञान, ' 


आ।ट्मिक प्रकाश के विना, ( एक.शब्द्‌ में वैदिक आध्या- 
स्मिकता के बिना ) बैदिक कमक्राण्ड निर्जी्र होगा। पर 
आध्यात्मिकता का वणन करना कठिन है | कमेकाण्ड 
को तो कुछ वणेन कर दिया, आध्यात्मिकता का 
कैसे बणेन करू ? यह तो अनुभव का विषय है। इस 
विषय में बोलने से बहुत काम 'नहीं बनता । 

एक महानुभाव प्रेम के साथ और सच्चे हृदय से मुझ 
से कहते थे “आप पोंडिचेरी रहकर आते हें उसका कुछ 
लाभ हमें भी पहुंचना चाह्विये? । मैने उन्हें कहा कि 'बह 


तो पहुंचता ही है? | बिद्यासभा के सदस्य महानुभावों को | 


तथा दूसरे गुरुकुल के प्रेमियों को जो में यह कहता हूं कि 
श्री अरबिन्दाश्रम में जाकर मेरा रह आना गुरुकुल के ही 
लाभ के लिये होता है सो यह बात सर्वथा ठीक है | पर 
यह मैं कैसे समभाऊं ? बहुत से लोग मुभ से योग के वारे 
में पूछते हैं | वे.समभते है कि में कुछ जानता हूं पर 
बताता नहीं हूँ | पर ऐसी कुड्/बात नहीं । योग तो मेरी समभ 
में आत्म विकास का. नाम है, अन्दर से आत्मा के विक- 
सित होते का नाम है। जेसे प्रथ्वी में बोया हुआ बीज 
उगता है, स्वयं विकसित होता है, त्रिकसित होना उसका 
स्वभाबगत धम है, इसी तरह प्रत्येक मनुष्य. के अन्दर 
अन्तरात्मा रूपी बोज विद्यमान है, जो भगवत्प्रेम (भगवान्‌ 
के लिये प्रेम कें रूप में कुछ न कुछ अरा में सबको 
अनुभव भी होता है--क्योंकि असल में किसी का भी 
प्रेम छिपा हुआ अन्त में भगवल्रेम ही है- उसका स्वभा- 
वतः बिकसित होना हो योग हे। इसे ही आध्यात्मिक 
उन्न ते भी कहते हैं | यह. बीज हरेक में .किसी न किसी 
रूप. में उग ही रहा है, उगाने का यन्न कर ही रहा है । तो 
देने, ढदलाओे॥/वीससानेकी० कुछ» पेसी जाळी 


} 
क 


Sr 


नहीं । यह ( विकास ) तो होता हे ; योग तो स्वयं होता 
है । और वह हो रहा है । 

ओर मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो और दूसरे की न हो 
ऐसी कुछ बात की गंजायश भी नहीं हे.। मेरी अपनी 
उन्नत तो कुछ चीज ही नहीं । में ओरों से जुदा कुछ 


~ 
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| नहीं हूँ । अहंभाव में मुझ से, देर तक नहीं रहा 
| जाता, जब अहंभाव में आता हूँ तो दम घुटने 


सा लगता है और उक्षते निकलने के लिये ठप्राकुल हो 
| 


जाता हूँ । श्रत: मेरी उन्नति तुमसे कुछ भिन्न नहीं है । 
विशेषतः जब कि मेरा अहंकार इस ( मेरे ) व्यक्ति से 
हटकर संपूण गुरुकुल को स्पर्श करने वाले एक रूप में 
प्रायः रूपान्तरित हुआ रहता है; तो कम से कम तुम्हारी 
उन्नति के साथ-- यदि सारे जगत्‌ की उन्नति के साथ 
नहीं-मेरी उन्नति बंधी हुई है । अग्नि से प्रकाश और 
ताप आदि की किरणों स्वभावतः निक बतो ही हैं और पाल 
के लोगों को प्रभावित करती हैं, उसी तरह इस आधार में 
| ( "मुझ में? ऐसाःन कहूं तो ठीक हे.) जो आत्मारिन 
| जलती है उससे आध्यात्मिक समीपता रखने वाले सब 
व्यक्तियों को उसका ताप, आंच और प्रकाश पहुँचता ही 
है । उसमें 'मेरा? कुछ नहीं, मेरा परोपकार या सेवा कुछ 
| नहीं । बह तो होता है। आर तुम सभी में बह अग्नि 
पते अपने रूप में प्रकट दो रही हे, प्रकाशित हो रही है 
अर इस तरह हम सब में- विशेषतः जो हम सब 
| परस्पर निकटता बल्कि अभेद का संअन्व रखना चाहते हैँ 
| उन-हम सब में--इन- अग्निश के परस्पर नाना तरह से 
| संवन्ध होने का एक खेल चल रहा हे । तो इसमें हमने 
करना धरना क्या है । हां, तुम शिष्य रूप से. सुनते बैठे 
| हो--ओऔर गुरुकुल गुद शिष्य संतन्य द्वारा परस्पर ज्ञानः 
| दी प्त करने का हो तो साधन है--तो यह कईँगा कि यदि 
| ठुम.दो तोन वाताँ का ख्याल रखा तो शिष्प्र के रूप में 
| गुरु के संबन्ध द्वारा जो आध्यात्मिकता तुम पा सकते हो 
उसे अधिक से अधिक पा सकोगे। वैसे त्रिकास तो तुम्हारा 
अपन। ही होना हे आर स्वयं दोत। हे. £ त्राते उस में केरल 
सहायता देने वाली होंगां। ! म 
( १ ) ऊपर उठने की सच्ची अभिकांच्ता, आंतारक 
अभोप्सा दोनी चाहिये। ऊपर जानेकी जितना दी प्रवृ त्त होगी 
उतना ही अधिक लाभ होगा । ऊपर का जीवनदाय़ा प्रकाश 
मिलेगा। तुम्हारे भगवत्प्रेम के बीज के पूरे रूप में उर्ग 
सकने के लिये ही जहां स्वाभाविक ऊध्वगति चाहिये, वह 
ऋअन्वकारमंय प्रथ्वी को फाड़ कर ऊपर सूय प्रकाश में आं 
नकले-अदङ्क।र के पर्दे का फाड़ कर व्यापक प्रकाश में 
जायय चाहिये, बहां उसे और ऊपर बढ़ते के लिये 
भी सूर्य प्रकाश निरन्तर  रूपसे मिलते रहंना चाहिये। 
इसके लिये और सब इधर उधर के आवरण हटा कर ३ 
भगवान के दिव्य प्रकाश में खुला हुआः--बिलकुल खुला 
हुआ-+ रहना चाहिये । पौधे को असला ज॑।वन . सूय से 
[मलता है-सूय से उस बीज का ही कोई ,छपा हुआ घच 
संवन्ध है जिस से वह प्रथबी के अन्दर दबा. पड़ा हुआ 
भी फूट कर ऊपर सूर्य की तरफ ही डगने लगता हे ॥ तो 
ऊर्ध्वगति और प्रकाश के ग्रति.अपते आपको. सर्वधा अल 


बना, मद पाली, हि, । हि 


गुरुकुल 


५ 


(२) फिर इस भगवत्प्रेम के बीज को पौधे के रूप में | 
सफलता पूर्बेक उगाने के लिये यह भी आवश्यक हवै कि | 
जो अन्य घास मूस उग रहा हो उसे लगातार उखाड़ कर 
फेंकने का काम-निलाई- जारो रहे | भगबस्रेम के प्रतिकूज्ञ 
ओर विरोधो जो भाव हें-जेसे स्वाथ,विषयों से प्रेम आदि- 
उनका दृढ़ता पूर्वक त्याग आवश्यक हे । 

(३) ओर फिर तुम्हारे व,ज का मजत्रूत होना सब से 
पहले जरूरी है । तुम्हारा आधार ( मन प्राण ऑर शारीर ). 
इतना मजबूत होना चाहिये कि वह आध्यात्मिक शक्ति को 
वारण कर सके, सहन कर सके । सूय को किरणें भी जब 
सहन नहीं होतीं तो पौधे को जला देती हैं, सुखा देती हैं । 
पानी की सिचाई भी जो सहन नहो वह पौधे को पुष्ट 
करने की जगह गला। देती है। आध्यात्मिक शक्ति, योग 
की शक्ति बहुत भारी शक्ति है । उसे बरतना आसान नहीं 
है | वह कमजोरां के बस को नहीं। उसे सहन न कर 
'सकने के कारण ही गड़बड़ी, उन्माद या अन्य योग बाधाफ | 


ह।ने द। डर रहता हे; । अतः जल्दी बहुत सी शक्ति पाते के 
'लोभ में पड़ कर अति नदीं करन। चाहिये । जैसे कमजोर 
कील को दृढ़ दीवार में घुसाने के लालच में उसे अधिक 
ठोका. जाता है तो वह अन्दर नहीं घुसती किन्तु मुझ जाती 
'हे, शारीर सर्दी नदीं सहद पाता तो सिकुड़ जाता, मुड़ जाता | 
है, उसो तरह सब टेढ।पन, कुटिलता, झूठ, श्रसत्य कम- 
जोरी के चिन्ह हैं । जिसके अन्दर इतना बल नहीं हे कि 
'सचाई का मुकाबिला कर सके, कुटिल न दा जाथ, सच्चा 
रह सक उसे योग का नाम नदीं लेन। चाहिए। वहू यदि 
आध्यात्मिक शाक्त पान का यन्न क गा तो अवश्य विपत्ति में 
'पड़ेगा । तुम में से बहुत से झूठ तभ। बोलते हैँ जब वे 
यहां के नियम का पालन नहीं कर सकते और फिर उसे 
छिपाना चाहते हैं | सत्यनिष्ठता योग के लिये पर्याप्त बल- 
'वान धोने की सब से पहिलं पहचान हें । 


तुम कहोगे कि फिर निबलता कैसे हटायें । इस फे लिये 
स्वाभाविक सहज उपाय है समपेण । समपण के विषय में 
भे पहले काफी कह चुका हूँ । समपेण करन से शिष्थ न॑ 
जिस शाक्तशाल। महान ( गुरु ) अंत में वे परमेश्वर ही 
हं-के प्रत जितना समपण किया हे उतना ही उससे उसमें 
शा.क्त, बल प्राप्त होने लगता हे । स्वभावतः उसका बल 
बढ़ने लगता है ऑर बढ परिपुष्ट होता जाता हे ) तुम तो 
अभी गुरुकुल के सामान्य नियमों को दी सच्चे भाव से | 
पूरे हृदय से पालन करक देखा कि तुम्हारी शाक 'कतना 
ब्यढ़ता है ' अस्तु} 


अभिप्राय यह्‌ कि तुम में आध्यात्मिक उन्नति पाने की 
न्चाह होनं। चाहिये । गुरुकुल इसो काम के लिये हे । यहां 
ज्जो तुम वेद पढ़ते दो और वेदांग के रूप में अन्य बहुत कुछ | 
प्पढ़ते हो वह सब तुम्दारा आध्यात्मिक विकास करन के 
उद्देश्य से ही हे । वेद आध््या तेमक ज्ञान के पुस्तक हैं । वेदों 
का अंतिम अर्थ आध्यात्मिक हे । ता गुरुकुल में वै.दक- 
व्यायुमण्डल होने का मतलब केबल कुछ वेदपाठ होना, | 
अ्यग्निद्दोन्न होना और वेदों के नाम से सब काम किये जाना 
नहीं है । किन्तु उस सबके मूलमें सी. स्मित, 


पाप i Univers 


भावना दोना जरूरी है । यस्तं न वेद {केसचा करिष्याति 
तो गुरुकुल में सच्चा वैदिक वायुमण्डल तब कहा जायगा 
जब कि यहां के सब गुर आध्यात्मिकता को महत्व देते हों, 


| आध्यात्मिक सम्पत्ति से सम्पन्न हों ओर इसे दिनां दिन 


ओर बढ़ाने के यत्न में दों; यहां के सब ब्रह्मचारी आध्या- 


| स्मिकता के पिपासु हां आर यहां के सब कमचारों भी 
| भगवदपण बुद्धि से आध्यात्मिक कल्याण क लिये ही यहां 
| सेवा काय करते द्व । 


हेद्राबोद में आयसमाज प्रचार 


( लेख़क--श्री पं ० विद्यानन्द जी वेदालंकार ) 


हैदराबाद्‌ रियासत में सबसे पुरानी खमाज घार्ल 


| में है इस सम्रय वास्तविक इस समाऊकीदशा क्या हे ?यह 


तो में ज्ञानता नहीं । किन्तु श्रयुत पं० आयंभानु जी से 
पश्चिय हुआ था। आप धारुल के ही रहन वाल हैं । 
रियासत म प्रचार काये में बरावर हाथ बटात रहते हैं । 
आप के कारण समाज की हालत अच्छी होगी यह 
स्वतः विश्वास होता है । 

धारुल के बाद दूसर। नम्बर आयसमाज ुल्तान 


| बाजार का हैँ । इस समाज को हालत इस समय रियासत 
| त्र सभी सम्राजो से अच्छी हैं । आय नेताओं में अग्रणी 


पं० विनायकराव जी विद्यालंकार इस खमाजके प्रधान हूं। 


| रियासत का राजधानंः तथा सत्रसेबड़ शहर में यह 


कायम हैं । 
सत्याग्रह के बाद सबसे पहल! जलसा आयसमाज़ 
की ओर स झुलतान बाजार सध्षाज का किया गया था । 


| पहला जलखा होने के कारण आय तथा भुखलमान दोनौही 
| उत्सुक थे । उनकी इच्छा के अनुसार जलश्ष। बहुत ही 
| शानदार हुआ । ३०,३५ हजार की जक्षद्स्त हाजिरी 


प्रतिदिन होती थी । परन्तु इतनी बड़ा भीड़ होने पर भी 
जलसे में शानदार शान्ति विराजती थी | जिसके कारण 
सभ्य एवं सुशिक्षित आय भाइयों को प्रबन्ध कुशलता एवं 
शान्ति प्रियता का गौरव बडुत बढ़ जाता है । पं० बुद्धदेव 
जा विद्यालड्कार के व्याब्यानों ने जले मे जान फू क दी 


| थी । इस उत्सव का प्रभाव शहर पर बहुत पड़ा । 


इस समाज के बाद किशनगंज, शालन बण्डा, एवं 
सिकन्द्राबाद्‌तं उत्सव बहुत शानदार हुए। अन्य समाजो 
के उत्सवो को भी अपनी २ विशेषता थी। सखिकन्द्राब।द्‌ 
म दो उत्सव हुए । आयसमाज पावन बाजार के नव- 
युवकों न अपने प्रथम साल क! उत्सव मनाकर बहुत ही 
सहस का काम किया था। इस उत्सब ने बूढ़े आयं 
सभाज उलतात्त बाज़ार, को भी फोका कर दिया था । 
प्रथम साल होते क साथ साऐ काय कर्ता नौजवान थे । | 
फिर शालिबण्डा के प्रसिद्ध उत्सव के साथ स.थ ही 
मना रहे थे । परस्तु तो भा हाजिरो २२३२५ हज़ार से 
कमन थी। इस उत्सव का जान्‌ क्षी पुं० बुद्धदेब जो 


बिद्य,लकार ही थे i < 
y -निया'लुकार छी थे । आपके व्य(ख्यान से आयसमाज के हे 


द्‌ गुरुकल 


प्रति प्हैलाई गई गलत फहमी का बहुत ही प्रभावशाली 
उत्तर दिया गया । 
इन जलसों की धूम से रियासत के शहरों में आयं 
समाज का प्रचार और प्रभाव बहुत बढ़गया | कार्थकत.ऑं 
में मोजूद चुन के साथ देहात भो जागृत हो जायं इस 
दृष्टि से श्रीयुत पं० बंसीलाल जी मन्त्री आ० प्र० स० 
निजाम राज्य ने देहातो को ओर भी ख्याल करना 
आवश्यक समभा । देहाठों में आपके परिश्रम से खुली 
हुई खमाजें अच्छी दशा में है । उनका ख्याल इसलिये भी 
आपको होना स्वाभाविक था। अतः देहात प्रचार का 
प्रोग्राम चना । 
में इस समय जनगणना के सम्बन्ध. मं होने वाली 
मीटिंग में शामिल होने के लिये शोलापुर चला आया था 
अतः शोलापुर उपदेशक विद्यालय में द्र गया । राजगुरु 
पं० धरेन्द्र जी शास्त्री इस विद्यालय के आचाय हैं | पं० 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय प्रचार एवं विद्यालय की.देख 
भाल का काय दतक्षिणप करते हैं | आपके परिश्रम के कारण 
विद्यालय बहुत तरकक्की कर रहा हैं | प० त्रिलोकचन्द जी 
शास्त्री तथा पं० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री बड़े परिश्रम 
पूवक अध्यापन का काय कर रहे हैं । उपदेशकरो में अच्छी 
रुचि ओर प्रतिभा का विकास हो चुका है । एक खाल की 
हृष्टि से हालत बहुत ही शानदार है । पं० त्रन्लीलालजी 
ने संस्कत भाषण को प्रोत्साहन देकर विद्यालय की तरक्की 
के लिये बहुत उत्साह पेदा कर दिया है। पं० ;अवध 
बिहारी लाल' जी एम.ए, बी, पल, की सहायता से 
विद्यार्थियों ने कई व्याख्यान नोट किये थे आप स. व- 
देशिक सभा देहली की ओर से निजाम राज्य में नियुक्त 
हैं। आप मौजूदगी हालत की ष्ठि स उपदेशक बहुत 
हो योग्य साबित होंगे । इस विद्यालय का सारा खं 
सावेदेशिक सभा देहली उठाती है। इस विद्यालय में 
पढ़ने वाले नवयुबकों की उत्साहयुक्त भावना से रियाखत 
में आयं समाज के प्रचार की दशा का ख्याल करते हुए 
मेंने कई दिन बिता दिये । 
` इसी समय 'स॒भा” के मन्त्री श्रीयुत बंसीलाल जी ने 
मुझे देहात प्रचार का प्रोग्राम द्या! जिसका वृत्तान्त 
:अगले लेख में लिखू गा | देहात प्रचार की दांष्ट से यह 
रियासत काफी सफल है । ्रार्यप्रतिनिधि सभा के म-त्रा 
तथा उपदेशक इस प्रान्त की दशा तथा कठिनाइयों से 
मुकाबला करके देखेंगे, कि उनके प्रान्त की क्या 
हालतहै? ' ` कई 
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` इंडियन प्रेस की योजना 
: इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद शीघ्र ही एक योजना 
को कार्यान्वित करने जा रहा है। इस योजना के अडुसार 
विविध मनोरंजन विषयों पर ३००० पुस्तकें छापी जायंगी। 


प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ८ आने द्वोगा। इस योजना का 


' हिन्दी-माषी भारत वर्ष उत्साह कें साथ स्वगत करेगा। 


मत अधिक भूर्य 'की ० घुभ्तकें ०ख्रीबने/में. 


ही 


असमथ है, इसलिये इंडियन प्रेस, लिमिटेड की इस 
योजना को अवश्य ही भारी सफलता मिलेगी । भारत के 
सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता 
की प्रगति का यही मार्ग है कि भारतीय जनता के ज्ञान के 
भण्डार में वृद्धि हो । यद्यपि भारत में सिर्फ ५ फ़ी सदी जनता 
साक्षर है; परन्तु इस ५ फी सदी जनता के भी अल्पांश में 
ही राष्ट्रीयता की प्रगति में योग देने के लायक योग्यता है । 
जबतक इस जनता को जीवन की विविध समस्याओं का 
परिचय उचित शिक्षा अथवा पुस्तकों-द्रारा नहीं दिया जाता, 
तबतक हम इतनी उन्नति नहीं कर सकते, जिनी करना 
चाहते हैं । 

इस प्रकार £काशक का यह उद्देश्य कि भारत की अद्ध- 
शिक्षित जनता को शिक्षा दी जाय, परोक्षरूप से राष्ट्रीय 
प्रगति में भी योग देगा । 

प्रकाशक ने पुस्तकों की जो सूची प्रकाशित की है, 
उससे यह प्रकट होता है कि यह ग्रन्थमाला बहत ही 
उपयोगी होगी | आशा की जातो है कि प्रत्येक घर में, 
प्रत्येक लाइब्रेरी में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोड में ओर प्रत्येक 
सहयोग-समिति में इस ग्रन्थ माला को पुस्तकें खुरीद कर 
रक्सी जायगी, जिससे जनठा इन पुस्तकों को पढ़े और 
अपने ज्ञान को वृद्धि करे । 

प्रकाशक का विश्वास है कि पुस्तकों के अत्यन्त सस्ते 
प्रकाशन की ओर बहुत-से ग्राहक आकर्षित होंगे, क्योंकि 
उन्हें अव तक अधिक मूल्य के कारण विविध विषय को 
पुस्तकों का परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला हे 
अतः अब वे इस सस्ते प्रकाशन का स्वागत करेंगे। हमें 
आशा है जिस प्रकार भूत-काल में 'इडियन प्रेस लिमिटेड? 
ने अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त की है, उसी प्रकार 
बहू इस योजना में भी सफलता प्राप्त करेगा और इस तरह 
वह हिन्दी-साहित्थ की उन्नति में ओर अप्रत्यक्ष रूप से 
देश की राष्ट्रीय प्रगति में सहायक होगा । 


सारस्वत सत्र 

किसी भी शिक्षण संस्था के विद्यार्थी तथा विद्याथि- 
नीयमों को नीचे के किसी भी एक या अधिक विषय पर 
“मौलिक? शुद्ध तथा कम से कम १५ फुलस्केप कागजों पर 
हिन्दी व गुजराती भाषा मे निबन्ध लिख कर 
अविक से अधिक १६६७ कातिक सुदी ५ तक ( ५नम्बर 
१६४० ) "प्रेम चन्द जा मगन नाल पटेल, मोरी सालवी 
बाड, सरसपुर अमदाबाद्‌” के पते पर. भेजने का सप्रेम 

निमन्त्रण दिया जाता हैं | उत्तम निबन्ध लेखकों को क्रमशः 
३०), २०) तथा १५) के प्रथम मध्यम तथा साधारण रूप 
के पारितोषिक दिये जाबेंगे । विजेता लेखक की इच्छानुसार 
सुवणं पदक ( मोहन लाल सुद्रणंपदक, मगन लाल सुवणः 
पदक, तथा जमना बाई रजत पदक), मनोनीति पुस्तक 
या निरीक्तण-समिति द्वारा नियुक्त की गई धार्मिक तथा 

तात्विक पुस्तकें दी जाबेंगी । निवन्ध के विषय निम्न हैँ 
(१) वेदारम्भसंस्कार (२) वेद ईश्वरीय ज्ञान हैँ 
५३०) झिल्ला 6.9 ) गीता का मददत्म्य ( ५ ) विवाह 


गुरुकुल 


संस्कार (६) वास्तविक धम (७) भक्ति का स्वरूप 
(८ ) योगेश्वरक्रषण ( £ ) वर्णधर्म (१०) आश्रम धर्म 
(११ ) हिन्दु धम की महत्ता । 


निरीक्षक समिति के सदस्य निम्न हैं: -- 


( १) आचाय चन्द्रकान्त जी वेद-बाचरूपति, रिसर्च- 
स्कलिर । 
(२) प्रोफेसर जेठालाल चीमनलाल स्वामीन।रायण 
एम. ए अहमदाबाद | 
(३ ) प्रोफेसर केरावदेव जी, गुरुकुल कांगड़ी । 
( ४ ) श्रीयुत दिनेश नमंदाशांकर त्रिवेदी सूरत । 
निबन्ध लेखक महानुभाव निवम्ध के ऊपर अपना 
मनाम. स्थान वगैरह साफ लिखें। प्रथम तीन पारितो- | 
।पिक विजेताओं की सूचना समाचार पत्रों से दी जावेगी, 
'अन्य लेखकों को भी एक दो पुस्तकें श्रम के उपलक्ष्य में 
दी जावेंग । 
निवदक 
प्रेमचन्द मगन लाल पटेल 
सरसपुर मोरी सालबीवाडः 


अहमदवाद्‌ । 


जुुकुत्त स्वास्थ्य समाचार 


ब्० र।जकिशोर ४ श्रेणी ःछ ष्मज्वर, ब्र० चन्द्रक्रेतु ४ श्रेणी 
विषमज्वर, अ प्रेप्रस्वरूप ३ श्रेणी विषमज्वर, त्र० वेद्‌- 
म्भूषण ४ श्रेणी विषमज्वर,. ब्र० महेन्द्रपाल ५ श्रेणी मोच । 


~ 


न्हे । 


गत सक्षाह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे । अब सब स्वरथ 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 


जन्माष्टमी का उत्सव बड़े समारोह से मनाया गया। 
प्रातःकाल बृहद्यश हुअ्रः ओर गीता का पाठ हुआ ! 
त्तत्पश्चात्‌ श्री पं० धमंदेव जी वेदबाचस्पति का उपदेश 
बहुआ । रात्रि के समय कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें बाहर 
से साहित्य रल श्री सुधीन्द्र जी ए० एप पधारे थे । इनको 
च्कविताएं ब्र्मचारियो ने बहुत पसन्द कीं । 


श्रीसेठ जुगल किशोर जी बिड़ला के आदेशानुसार 
वृत्त लगवाये जा रहे हैं । वृत्तों के गमले पक्के 
करवाये जा रहे हैं। श्री सेठ जी ने गमलो के लिये २००) 
प्रदान किये हैं । इसके अतिरिक्त गुरुकुल के भवन र्य 
स्थापत्य कला के अनुसार परिवर्तित करने के लिये जो 
काय गत वषं शेष रह गया था, उनकी तरफ खे अब 
पूरा करवाया जा रहा है ।इस कार्य के लिये यह संस्था उन 
को धन्यवाद्‌ देती है । जब रजतजयन्ती के अवसर पर आय- 
जनता यहां पधारेगी, तो उसे यह गुरुकुल बिलकुल नयें 
रूप मं दिलाई देगा । 
ऋतु आज कल बहुत सुहावनी है। अभी तक मले- 
रिया का कोई प्रकोप नहीं हुआ है । षाएमासिक परीक्षा 
३० सितम्बर से प्ररम्भ होंगी और विजया दशमी से पूर्वा 
समाप्त हो जायगी | 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
त्रह्मचर्थाश्रम वेद्यनाथधाम 


——B—— 


ता० २६-८-४० को योगीराज श्री कृषण जी के जन्मा- 


पलक्ष में एक सभा का आयोजन श्री स्वामी नाथ जी 


“स्राहित्याचाये” के सभापतित्व में हुआ! खर्व प्रथम 
वेदमन्त्रौ द्वारा प्रार्थना की गई । श्री पं० विश्वनाथ जो 
शास्त्री, श्री पं० प्रयागदत्तजी ठाकुर एव' अन्य गण्य मान्य 
व्यक्तियों के विद्वच्त। पूणं भाषण हुए । आश्रमस्थ ब्रह्मचा- 
रियो ने उनके प्रति श्रद्धाञ्जलियां अर्पित कों । सभापति 
जी के भाषणोपरांत शांति पाठ द्वारा सभा विसजित की 


गई । 


त्र० आशुतोष पाल 


मन्त्री “विद्यापरिषद्‌” 


भूल संशोधन 
गत १६ अगस्त के अंक में प्रफ की निम्न अशुद्धियां 
रह गई हैं पाठक उन्हे शुद्ध करके पढ़: - 
पृष्ठ ५, कालम १ पंक्ति ११ में “हिसा? की जग्रह 
“अहिसाओं' छपा. है । इसी तरह पृष्ट५ का. २, नीचे 
से तीसरी पंक्ति मं 'कम? को जगह 'कम' और पू० ६ 
का, १. पंक्ति ५ में “पहुंच जाता है! की जग, “पहु बाता है? 


छुपा है। कै 
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® गुरुकुल 

- Ror AO Ags RB ABR. Ds, EBs 

गरूकत्त कांगड़ा 
गि 


पूसिद्ध ओषधियां 

[सिद्ध ओऔषधियां 
# ७ ९ CEN NTN “A [ज न्‌ 
भामसना सुरमा भामसना दुन्त-मज 
आंखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “'भे,मसेनी सुरमा” 
नियमपूर्वक इस्तेमाल कोजिए। 
आंखों से प/नी बहनो, खुजली, अर चमकदार हो जाते हैं दांतों 
ककर आदि रोग कुछ ही दिन में | से खूनपीप का आना बन्द हो 


इसका प्रतिदिन व्यवहार करने 
से दांत मोती के समान सफेद 


दूर हो जाते हैं। मूल्य ॥०) शीशी | जाता है। मूल्य ॥) शीशी 
6 [र त्र A ७. 
त्राह्मी बूटी ह्मी तेल 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 
प्रसिद्ठु त्रोषधि है। इसके सेवन 
' से स्मरण शक्ति तीब्र होती 
और आंखों का ज्योति बढ़ती | उत्तम है। इससे दिमाग को ठंड ऊ 
है| बकील, अध्यापक, तथा क़़कं | तथा तराबट पहुंचती है 
आदि दिमाग का काम करने वालों | आँखों की ज्योति बढ़ती है । 
को अवश्य ही इसका सेवन 
करना चाहिए। मूल्य ॥) सेर 


स््रान के बाद सिर पर लगाने के 


TRESS HE HOSEN VEO FC CC का 5 


लिए ब्राह्मी का यह तैल बहुत 


०८९६५ कक, BARD OD Bi Bode 


झूल्य ॥=) शीशी 


च्यवनपाश 
स्वादिष्ट ! बढ़िया !! रसोयन !!! 
मूल्य १ पाव १४), आध सेर २7), १ सेर ४) 
एजेन्टों के लिए विशेष सुबिधा 


रूकुल फामसी,णुरुकुल कांगड़। (सहारनपुर) 


देहली---चांदनी चौक । 
मेरठ सिपर रोड! 


RTRs FF 


i "NR: NDS Se THN TENN eI Ste न्याक्षी2० 


id Pde 


लखनऊ एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
.. . एजेंसियां ! लाहोर-- » , ») , हस्पतात रोड] 
Fe ५०, न मल पष्टना-- , ४ „  मह्छुआटोली बॉकीपुर । 
I I पक्की तक 02० की 


४ चौधरी हुल्ाखशाय-के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रेस, गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा' प्रकाशित । 
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“ब्रह्मचर्येण तपस्ता.देवा मृत्युमपाघ्नत 


एक प्रति का मूल्थ 5) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पल्न ] 
सम्पादक--साहहत्य रल हरिवंश वेदालंकार 


Reg. No, A. 2927 


वार्षिक मूल्य २॥) 


FS 


_ब॒षं ५ ] 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार २६ भाद्रपद १६8७; १३ सितम्बर १६४० 


[ संख्याः२२ 


परमात्मा की प्राप्ति 


( स्व० श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी के अग्रकाशित धर्मापदेश से ) 


तदेजति तन्मेज्ञति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य खवेस्य.तदु खर्वेस्यास्य बाह्यतः 
ड 


आपके पांव तले एक भारी कोष गड़ा है पर यदि 


'आपको उसका ज्ञान नहीं तो आपके निव:ट होते हुवे भी बह | 


न्आपसे बहुत दूर-है। आप चाहे सारा. संसार खोज डालें; 


प्पड़ा है परन्तु आपको उसकी याद भूल गई है| इधर उधर 


ब्बहुतेरा खोजते फिरते हैं पर जब तक आप अपनो गिरह | 


में हाथ नही डालते आपको बह्‌ धन हाथ नहीं लगता । 
प्रक सम व्यापक हैं; सूर ज, चन्द्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र कोई 
भ्भी ऐसा स्थान नहीं जहां कि हर समय विद्यमान न हों । 
य्यहां तक कि आकाश भी उनके अन्तर्गत «हे इस 
लिये वह निकट से निकट हैं परन्तु. यदि आपको उनके 
स्बरूप का ज्ञान नहीं तो आप चाहे सारा. ब्रह्माण्ड खोज्ञ 
ड्डालें आपको उनका चिन्ह न मिलेगा | इसी अत्रस्थ्रा में वह 


फा ज्ञान हो गयाततो आपको उनके दशन अन्दर ही अन्दर 
हरो जावेंगे । कारण कि वह किसी स्थान विशेत में स्थित 
नहीं हैं अपितु घट घट में व्यापक हैं | यदि आपके हृद्य़र- 
मैचों का अन्ध्रकार दूर हो राया और ज्ञान चक्त॒ खुल गये 
हूँ तो आपको उन्हें ढू.ढने के लिये इधर उधर जाने. की 
च्माबश्यकता नहीं है आप उन्हें -हर समय अपने आत्मा के 
नरमन्द्र ज्ञान नेत्रों से देख सकते हैं । जैसा कि एक कवि ने 
कह हे: 


दिल के शीशे में है तस्वीरे यार, 
जब जरा गदेन भुकाई देखलीः। 
` यद्यपि यह पद्य पूण रूप से असली भाव को ' प्रगट 
कहीं करता परन्तु तात्पयं यह है. कि वह सबेमित्न हमसे 


| 
| 


| 
| 


किन्तु हमारे हृदय के अन्दर बिद्यमान है । 
उनके दशेन ज्ञान नेत्रो द्वारा वैसे ही पा सकते 
जैसे कि एक दपेण में किसी मित्र का चिल्ल देख सकते 


। इसी भाव को दशोने के लिये ऊपर कही, श्रति में 


| बताया गया है कि वह परमात्मा मूर्खो से जिनके आत्मिक 


| चक्षु अन्धे हैं दुर से दूर 


है । बह युगों पयेन्त भी यदि उसे 
ढू ढते फिरें और सारा ब्रह्माण्ड खोज डाले तो 'भी उनको 
प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते. हैं 
उनके लिये वह निकट से निकट है । वह कहीं भी जावें 


विरो नही खोदे कीच परम पिता को अपने अन्दर विद्यमान पाते हैं । इस लिये 
क किः उस विशेष: क चोदे बह कोष | 
MT कब शओ भें के | एक विद्वान ने कड़ा है कि परमात्मा एक वृत्त है जिसका 
ज्ञापको प्राप्त नहीं हो सकेगा ' आपकी गिरह में कुछ धन | 


केन्द्र सच जगह है परन्तु दायरा कहीं भी नहीं । अहा! 
ज्ञोन और अत्रान में कैसा भारी भेद है । एक सत्यमाग से 
भटकता है और दूसरा लक्ष्य तक पहुंचता हैं। एक 


(c) 


DiS | नास्तिक बना देता है, दसरा परमात्मा के साक्षात्‌ दशेन 
सी प्रकार, परमात्मा यद्यपि सारे ब्रह्माण्ड में अन्दर बाहर्‌ | 


करा देता हे । इसी लिये कहा गया है कि “कऋते ज्ञानान्न 


| भुक्तिः, कि ज्ञान से' ही मुक्ति होती है । 


अतएव भक्तज्जनो ! यदि सचमुच परमात्मा : के '. दशन 
करना चाहते हो, यदि उस सुन्दर स्वरूप की अद्भुत 'छचि 
के: दशन प्राने की "अभिलाषा हे तो वेदोक्त कर्मो द्वारा 


| अपने अन्तःकरण क्रे अन्धक्रार क्रो दूर करके ज्ञान अवस्था' 
प्राप से दूर से दूर होंगे ) किन्तु जब आपको उनके स्वरूप 


को प्राप्त हो कि त्िससे तुम्दारे आत्मिक चक्ष खुल कर 
उस सर्वान्तरात्मा के जो तुम्हारे समीप से समीप हैः 
दशन प्रा सको । कल्याण का माय एक मात्र यही है । नहीं 
तो युगों प्येन्त भी तुम्होरां उद्धार नहीं होगा । जन्म जन्मा- 
न्तर्‌ के चक्र में भूलते भटकते और ठोकर खाते फिरोगे ! 
परमदेव !! हमारे उदय अन्धकारु से! आच्छादित _ हैं, 
अविद्या ने हमारे आस्मिक ! चत्त, अन्वे: कर रखे ' हैं" 
विषय विकारों ने हमारे अन्तःकरण ' क्री उउबलता को हर 
लिया है । हम हर प्रकार से अत्यन्त मलीन अर / बलही 
हैं। तुम हमारे हृदयों.को अपनी ज्योति से प्रकाशित करों 
कि हमारे ज्ञान नेत्र खुल जावें जिससे हम. आपको जो "कि 
सदा हमारे सङ्ग संग हें जान सकें । ठ 


 +-+ ऑजकससत-ा | 


3 छ In 
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= गुरुकुल 


गुरुकुला पर उमड़ती हुईं काली घटा | 
( निदान आर चिकित्सा ) | 


[ ले० श्री दिनेश नमंदरा शंकर त्रिवेदी, अनुवादक | 


श्रौ धमराज वेदालङ्कार ] | 


व्यबहार कुशत्नता 


( १०) | 

आज जनता मे सामान्यतया ऐसी 

राय पड़ी हुई है कि शुरुकुल वाले अव्यवहारी | 
होते हैं । दृष्टि बिन्दु में भेद होने के परिणाम स्वरूप ऐसे | 
अभिप्राय प्रकर होते हैं । दुनिया का बड़े से बड़ा राज- | 
नीतिक्ष भी व्यवहार कुशल! का दावा नही कर सकता । | 
उससे भो गम्भीर भूल होती हैं। व्यवहार शाम बहुत | 
विशाल ओर भिन्न २ प्रकार का है। यह तो समय के गुजरने | 


के साथ अनभव प्राप्त करके मनष्य व्यवहार कुशल बन | 
सकता है । जवन में जिस व्यक्ति के लिये "धम? मुख्य 
ध्येय होगा वह धम के लिए प्राण देता हे धन का त्याग 
करता हैं ओर ऐश्वयं को त्याग देता हें तो ऐश्वय शालियां / 
के अभिप्राय से वहं धमात्मा अध्यवहारो सिद्व होता हे । 
कारण यह्‌ है कि च्षणभ गुर ऐश्वयों' का इच्छुक अन्त में 
फायदे में है या शाश्वत सिद्धातो को प्राप्त करने वाला | 
घमत्मा फायदे मे । इन दोनों डष्टिबिन्दुआं को समभने की | 
अ।व«यकता है। मुझे तो स्पष्ट प्रतोत होता हे कि परिश्रमी 
प्र/।भाएि क, सत्यवादी ओर सुशील स्नातक की आ।थेक 


जीवनब्षेत्ति कैसी भी हो परन्तु बह सच्चा व्यवहार कुशल | 
गिना जाना चाहिए। चालक, धत्त, दूसरों को ठगने | 


वाला- आदमी-स(म।न्‍्य दृष्टि से; - चाहे व्यवह।र कुशल हो 


परन्तु वह तो सच्चा अव्यवहारी है। शास्त्रों का पढ़ा 


हुआ। जब अव्यवहारो बनता है. तब उसकी “बदीया ढारे?' 
इस उपनाम स टीक! होती है परन्तु में कहता हूं कि 


~ 


अग्रेजी प, कर जो  अव्यवहोरपेना हमारे नवजवान | 


दूशात हैं उ नको क्या कहा जाय ! मेरे व्यक्तिगत अनुभव 


म. अच्छे प्रोरेखरां और {शक्तितो में भी मैने अव्यबह।र | 


पना देखा. , हैं, परन्तु हम अपनी प्रिय चीज मे संद! 
उत्तमत। देखना चाहते हैं इस कारण , गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाल( के फल स्वरूप स्न/तकों में व्यवहार कुशलता होनी 
चाहिए ऐसी इच्छा कर इसमे कोइ गलती नहीं हैं। 
यह बात ठीक है।कि जिस सम(ज में कायं करना है उस 


| से ब्रचारियो का 


बाले को चाहिए कि वह सामने वाले का अनुभव 
स्रामने- वले को परिस्थिति, ओर सामने वाले का स्वभाव 
परखना सीख लेवे। हमारे लिए दूस नहीं है 
परन्तु हम दूसरों के लिए हैं इस महान्‌ गुण के कारण 
मनुष्य सच्चा व्यवहार कुशल बन सकता है । चलते समय 
बोलते समय, जंभाई लेत समय, ख्रान करते समय और 
ओर ऐसे ही जीवन की प्रवृत्ति के समय देश और काल 
को समभ कर (श्टाचार के अन्नुसार वर्ताव करना 
चाहिए । ऐसो कुछ एक चुटियां शुरुकुल के शिक्षितो म स 


| कुछ एक में देखने में आती हें इसका मुख्य कारण मेरी 


सनभ मे यद्द हें कि वर्षो तक ब्रह्मचारियाो को समाजसे 
अलित रखा ज्ञाता हैं । 


बाह्य सम्पर्क:-- गुर्कुल में पढ़ने वालों को 
एक निश्चित समय तक समाज से बिल्कुल अलिप्त रखने 
की जो प्रथा शुरुकुलों मे पड़ी ह? है रह हानिकारक है। इस 
Finer Feelings मन्द्‌ हा ज्ञाती 
है । उसमें से परिवारिक भावताओं में स्थित कोमलता 
नष्ट हो जाती है | वह हिमालय के एकान्त में स्थित शिखर 
के समान उच्च बनता है, रम्य बनता हे परन्तु जैसे 
शिखर पर वनस्पति पेदा नहीं हो सकत। या प्राणी 
बिह्दार नहीं कर सकते वेली प्रकृति व/ला व्यक्ति नीरस बन 
जाता हैँ । हिमाचड्जादित शखर को दख कर सिर कु 
जाता है परन्तु उसपर चढ़ते हुए मछुष्य को थकान 
लगत है बाद्य सम्पक स अलग रह करके ब्रह्मचारी 
समाज मे पकाको खा बन जाता है। 

स+्बन्धियौ के सुख और दुःख भे सक्रिव हमदर्दी 
लेने की भावनां ' लुप्त हो जाती हें । बह मतुर वाणी या 
सुन्दर लखनी ख सम्बान्वर्यो को या साज को सेवा 
¦ करन का उत्साह द्शाता ह॑ परन्जु जब यह काय करने 
| का मौका आता हैं तव वह अव्यवद्दारा बन जा।ता है । इस 
| प्रकार के अब्यवहारीपने का सच्चा कारण बाह्य सम्पक 
का अभाव है। &ह्चारियों को समाज के दूषित 
वायुमएडल से पृथक्‌ रखने को पावना गलत नहीं है परन्तु 
जो ब्रह्मचारी समाज का श्रग हें, समज म हं जिसक 
भविष्य का निर्माण होना हें उस सभाज में स्थित अच5 
या बुरे तत्वों को, मगर, हंस और कोयला को पहचान | 
लेने का श्रवलर उसका देना हो चादिर। भरा इस 
विषय में गुरुकुल शिक्षप्रणाल। के ज्ञात और अध्ययन करने 
वलां के साथ बदुतरा व.दवित्राद हुआ है । एक पत्त एखा 


समाजं के प्रच्रलिंत शिष्टाचार क्रे नियमा को. जान _ लना 
चाहिय । |कतन्री ही समान्य बाते होती हैं. कि: जिनका 
अज्ञान असद्य गिना जाता है । उदाहरण कें लिए किसी 
ने किसी कार्य को करने के लिर हमें कहा हो तो उस 
कार्य की समाप्ति होने पर उस का उपकार न मानना 
श्रेशिष्ट गिता जाता है।|क्रिसी का पत्र आया हो उसका 
उत्तर न देना; किसी नेःप्रेम, से. कुछ सूचनाये दी हो 
उनका अनुग्रह से खीकांर'न करना; कुछ अहंकार दिखाना 
श्रादि व्यवहार में श्रखभ्यता हे और उससे उसमें श्रव्यव- 
हार पन। है ऐसा कहना बाहिए | व्यवहार कुशल बनने 


कहता हैं कि ब्रह्मचारियों को गुरुकुल वास के समव 
समाज के दू,षत वयुमएमल स अलिप्त रख कर ह्फ(टक 
की तरह ब्रह्मचारी पैदा करने चाहिए, परन्ठु यह ब्रात 
सिद्ध नहीं हो सकी हें; यह परिणाम बिलकुल निश्फल 
गया है । बचपन मे बालक की ज तोय भावना ( Sexun 
। ७ ५।४७ ) उग्र या नीति विरोधी नहीं होती । उस 
अगे माता या बहन का प्रेम बारी २ स सन्मुख आते 
हना चाहिए । प्रासंगिक ब।ह्य सम्पर्क या सम्वन्धियाँ के 

सम्पक्र के परिणाम स्वरूप यदि कोई बिषेला प्रभाव ब्रह्मचा' | 
रिया में प्रतोत होगा तो गुरुकुल क श्रा: तरिक सम्पक 
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के परिणाम स्वरूप वह विष उतर जायगा। इस प्रकार | 
बारी २ से प्रयोग होने से वह ब्रह्मचारी अभ्यासी 
हो जाता है और उसको अच्छा हुरा पहचानने की आदत 
पड़ जायगी । दुनिया में कितता खराब है और कितना 
अच्छा होना चाहिए यह ब्रह्मच:री समभ सफेगा। हम 
श्वास प्रास की क्रिया से जीते हैं श्वास में औक्सित्तन 
लेते हैं परन्तु इस औक्सित्नन का उपयोग अशुद्ध रक्त को 
शुद्ध करने में करते हैं ओर फिर प्रश्वास के रूप' में कार्बों- 
निक एसिड गैस निकालते हैं ! यदि हम अकेले औक्सिज्ञन 
को ही लेते रहें तो हम तरी नहीं सकते और यह अव्यवहा र- | 
पना कहा जाता है | इसी तरह से समाज या समा धयो 
से अलग रखने की जो प्रथा गुरुकुछ में जारी है वह प्रथा भी | 


संचालको को क्यों पेना मान लेना चाहिए कि सप्राज 
में मगर मच्छ ही हैं ओर गुरुकुल का वातावरण केवल 
“नन्दनवन समान! है . एक बालक को श्रनध्याय के दिनों 
में सम्बन्धियों फे पाख भेजने से ब्रह्मचारियों के जीव त स्त्रोत 
में नये पानी की वृद्धि होंगी | साता पिता इस्र विद्यार्थी के 
सम्पक में अ'ने से ब्रह्मचारी ने कितनी उन्नतिया अवनति को 
उसे परण सकते हैं। यह तो गुरुकुल के अभ्य'स का | 

परीक्षा काल! बन सक्रेगा | ब्षों तक ब लक की प्रश्चृत्ति 
न समभने वाले माता पिता उसे स्मातक होने के बाद 
किस तरह से आगे प्रेग्णा दे सकते हैं यह समभ 
अःता | इस लिए मेरी तो दृढ़ घ'रणा है कि प्रारम्भ के 
२-३ वर्ष की श्र णी बाद ब्रह्मचारियों को दीर्घावकाश के 


नहीं : 
| 


दिनों में उनके माता पितः के पाख भेज देना चाहिए । इससे ' 


संरत्तकों के खाथ शुरुकुल का और ब्रह्मचारी का सम्पर्क | 
बढ़े गा । शुरुुल की त्रटि संरक्षक लोग बता सकेंगे और | 
संरक्तकों की त्रुटि गुरुकुल के संचालक सूचित कर सकेंगे । | 
इस तरह से घ्रह्मच।री को दुगना लाभ होगा। उसमें 
कोम्रलत: जायेगी. सच्ची सुश्राबा करने का स्वभाव | 
बनेगा, सहिष्णुता आयगी और वह 90८i] being 
बन सकेगा । सूपा गुरुकुल के ब्रह्मचारी दघावकाश के 
दिनो घर जाते है फिर भी डन में विशेष दोष आ जाते 
हौ पसा देखा नहीं गया इसके विपरीत विवेकी और 
सभ्य तरीको से आगे बढ़ते हुए गिने जाते हैं । 


जीवन संघष में विजयी होते के लिण जीवन की 
चट्टानों से दूर रहने में बहादुरी नही है परन्तु उसके 
श्रभ्यास होने में है। आज जो निष्फलता देखने में 
आती है उसका मूल कारण यहद है। स/्बन्धियों फे 
परिचय मे अ.ने से परस्पर के विरोधो स्वभाव होते हुए 
भी उसमे एक रस होकर किस तरह रहा जता हे वह 
सहिष्णुता का स्वभाव सीख। जात; है। और मःता पिता 
का उसमे सिद्धान्तो के विकास का परीक्षण करने की 
शुरुकुन के अध्यापकों ने बाजक में क्या वृद्धि की है यह | 
देखने का अवसर वर्षों तक नहीं मिलता । इसे मात्रापिता 
ओर शुरुकुल ये दौनो बिना उत्तप्दायित्व बाले होकर बालक 
का विकास इस प्रकार का करते हें कि वह.न तो शुरुकुल | 
का बनता हैँ और न गृह हुल का वनत। है | उलमें विरोधा।- 


भासी गुणों और अवगुण का अविर्भाव होता है वह 
सहनशील होते हुए भी असहिष्णु, प्रेमी होते हुए भी 


| - = ~ ~ ~ 
कडोर, व्यवहारों होते हुए भी अव्यवहारी, सेवा भाव होते 


आलली, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी गस्तीर होते हुए भी 
उथल।, सरल होते हुए भो अभिमानी, सयंमो दाते हुए 
भी असयमी, कार्य करने की लगत होने पर भी कम न 
करना पड़े ऐसी इच्छा बाला, बन जाता है। पेते स्नातक 
अव्यवद।री गिने जायं इसमें क्या नत्रीनता हैं। 
चौदह वर्ष तक गुण कर्मानुसा।र वण मानने वाले स्नातक 
भी जाति बन्धन में पड़ गये इसका दूर का करण भी 
यद्दी है । गुरुकुल और कुल इन दोनों के बीच में खाड़ा 
(ड५।१)रहन से ऐसा प्रत्याघात होत। है । ख्न तऊ विद्यावत 
फिर मगन ल.ल बन जाता है । अमुक £्रह्मचारी किस जाति 
का हैं इससे [नश्चित समय ठक अपरिच्ित रहने वाले 
स्नातक को दूस दी क्षण से जात पात के प.ठ पढ़ने पड़ते 
हैं! इससे जो वायुमण्डल पेदा होता है उसके परिणाम में 
ह्नातक श्रव्यवहारो म.ने जाते हें इस लिए गुरुकुल और 


| गृहकुल के बीच को श्ट्र'खला जोड़ी जय यह जरुरी हैं। 


इतना ही नहीं परन्तु यह अत्यावश्यक है । एक ओर साता 
पिता को प्रासंगिक और काम चलाऊ माया ओर थोडे 
समय के विषेले वायुमण्डल का प्रभाव ओर दसरी ओर 


। खारे जोवन में से कोमल भावनाओं का अभाव और 


जीवन के विराध्री तत्वों के बीच में लडकना इन दो में से 
क्या पसन्द करना यह गुरुकुल शिक्षा प्रण.लो के प्रखर 
विचारको पर छोड़ता हुँ । 


श्री पं० दीनदयालु जी शास्तरो केद में 


जनता को यह भली भांति विदित है कि गत २ 


| अगस्त को पं० दीनदयालु जी शाती को देवबन्द में 


व्याख्यान देने के कारण दफा ३८ के आधोन पुलिस ने 
गिरफ्तार क्रिया था किन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है 
कि उसके बाद से अभी तक श्री शास्री जी के सगथ साधा- 
रण केदियों का-सा व्यवहार किया जा रहा है । ठा० फूल- 
सिह जी वकील ने .हाकम परगना का ध्यान इस ओर 
दिलाया, परन्तु उसने जिला मजिट्रेट के यहां दरर्त्रास्त 
देने को कहा । शाल्बी जी के भाई परिवार सहित सहा- 
रनपुर पहुँचे । उन्होंने भी हाकम परगना के इजलास में 
शास्त्री जी के साथ उच्च श्रेणी का व्यवहार करने को दृर- 
ख्ब्रास्त दी, जिस पर तहसोलदार से रिपोर्ट मंगाई गई है। 
३ सितम्बर को शास्त्री जो के मुकदमे की अफवाह थी। 
बहुत से कार्यकर्ता कचहरी पहुँचे थे । परन्तु उनका मुकदमा 
पेश नहीं हुआ । 

सुना जाता है कि अभी पुलिस ने कागजात और 
चालान अदालतमें नहीं भेजा है । हमें अधिकारियों के इस 
रवैये से गहरा असन्तोष ह्वै । 
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२६ भाद्रपद शुक्रत्रार १ 88: 


तरणोपाय कोनसा 
[ ले० श्री बिनोवा जो ] 
वेंधानिक आन्दोलन करना, जनता का गशाकायत 


~ 


सरकार के सामने पेश करना ओर बड़े मीठे ढंग से 
उन॑ शिकायतों का इलाज करा लेना; ओर. इतना 
करने से सन्तोप मानना--यही शुरू शुरु में कांपेस का 
कायक्रप था । लेकिन न तो शिक्रायतें दूर होतो थीं, और 


न सन्तोंप ही मिलता था । एक पुश्त के अनुभत्र के वाद | 


कांग्रेस इप॑ निष्क्रष पर पहुँची कि स्वराज्य के बिना चारों 


नहीं है। ऑर स्वात्रलंबन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं | 


हे । यह अनुभव का सन्देश तरुणों को सुना कर पितामह 
दादा भाई निवृत्त हो गये | 

धुन के पक्के तरुण काम में जुट गये । गुप्त पड्यन्त्र 
करके, सरकारी अहलकारों के खून करके ओर सरकार को 
डरा कर स्वराज्य प्राप्र करने का, अपनी द्रष्टि से स्वाव्॒लम्बी 
प्रयोग, उन्होंने शुरू कर दिया। आन्दोलन के लिए 


पेसे की जरूरत होती है। वह कहां से लाया जाय? | 
पुराने नेता भिक्षा मांगकर निधि जमा करते थ्रे लेकिन | 


यह मार्ग परावलंबी था ।- इसके. अलावा, अराजक तरुणों 
के लिए वह खुला भी नहीं था तरुणों ने डाके डालकर 
प्रस कमाने के स्वावलंचो माग का अवलंबन किया । शुरू 
में इनं डाकुओं को अगर जिन के घरों में डकेती हई, 


- उन लोगां ने नहीं--तो दूसरे सुरक्षित लोगों ने, थोड़ी 


बहुत प्रशंसा भी की। इसलिए स्वार्थी डाकू भी, उनके 
लिए इस अधिक सुसाध्य, साधन का प्रयोग करने लगे । 
जो भजन जैसी उज्ज्वल संस्था पर भा कब्जा! कर सके, 
-उत के लिए डकेतं। हस्तगत करना सु रकल तो था ही नहीं । 
फलत: दोनों प्रकार को डकेतियों से जनता पीड़ित हुई । 
उधर सरकार ने भो दमन-तीति अखुत्यार की । तरुणां के 


लिए जो सहानुभूति थी, उसका स्रोत सूखने लगा। 


इतने में समझदार अहिंसावादी सामने आये । वे 
कहने, लगे कि पुराना वैधानिक आन्दोलन का मार्ग जिस 
अकार बेकार था, उसी प्रकार यह, गुप्त साजिशों का माग 
भी ` बेकार हे। इतस्ततः दो-वार खून करने से क्या 
फ़ायदा ! हिंसा भो कायकारी होने के लिए संगठित 
होनी चाहिए | असंगठित, अव्यवस्थित, लुक-छिप कर 
की हुई अहिंशा, किसी काम की नहीं है । ऑर संगठित 
अहिंसा तो हमारे बश की बात नहीं है। इसलिए हमें 
अहिंसा से दी प्रतिकार करना चाहिए । गांधी जी हमें 
रास्ते दिखाने के लिये समर्थ हैं । उनके मार्गदशन 
से लाभ उठाकर हमें जनता 


की प्रतिकार-शक्ति | 
संगठित करनी चाहिए। जनता की शक्ति संगठित होने 
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| पर उसकी बदौलत, यदि सम्पूणं नहीं तो थोड़ी-बहुत, 
| सत्ता हमारे हाथों में अवश्य आयेगी | वह सत्ता आने 
| पर आगे का विचार कर लगे | 
अज्बत्ता यह अहिंसा नीति के रूप में थी, जो हमारे 
तरुणों को भी गुप्त षड्यन्त्रं की असफलता के ऑर 
| दक्षिण आफिक्रा में गांधी की सफलता के अत्रुभव के 
कारण कुळ कुछ जँची । जो लोग अपनी परछाई से भी 
डरते थे, उनके सिवा सारा-क्रा-सारा राष्ट्र एक दिल 
। होकर अहिंसा प्रतिकार के इस नये आन्दोलन में शामिल 
हुआ | गांधी जी की नेफिरू अहिंसा और उनके अनुयायियों 
हो राजन्ैतिक अहिंसा के जोड़-घटाने से जितनी शक्ति 
प्रकट हो सकी, उस परिणाम में उसका परिणाम भी 
निकला और असंठित हिंसा की अव्यवहायेता अन्वय= 
व्यतिरेक से सवमान्य हुई । 

इतने में युरोप में महायुद्ध सु्तगा। शोय, साधन- 
संपत्ति, संगठन, साहस, आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध 
| शक्तिशाली राष्ट्र पांच-पांच दस-दस दिन में अपने! स्वतन्त्रता 
गवां बैठे । बीस साल पहिले वैभव के शिखर पर पहुंचा 
| हुआ फ्रान्स जैसा राष्ट्र भी तीस लाख को फौज खड़ी कर, 
| इंग्लैंड जैसे राष्ट्र का सहयोग प्राप्तकर, और शूरता की 
| पराकाष्ठा कर, गुनामों से भी गुलाम हो गया । जिन हाथों 
| ने पिछले महायुद्ध में फ्रांस को विज्ञय प्राप्त करा दी, 
शरण-चिट्ठी लिख देने के लिए भी उपे उनके सिवा 
दूसरे हाथ उपलब्ध नहीं हुए । 

. हमारी आंखें खुल गयीं । असंगठित हिंसा तो बेकार 
साबित हो ही चुकी थी । लेकिन वर्किग ,कमेटी कहती हे 
कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि चाडे जितने बड़े पैमाने 
पर की हई संगठित. हिंसा भी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
बेकार है । 

्रसंगठित हिंसा और सुप्त॑ंगठित हिंसा--नहीं नहीं, 
अति सुसंगठित हिंसा-दोनों, या तोनों, वेकार सिद्ध 
हो चुकी हैं । तब क्या कित्रा जाप्र? 

गांधी जी कहते हैं--“अहिंसा के प्रति अपनों निश्ठा 
दृढ़ करो ।” 

` हम कहते हैं--'हम अभी तैयार नहीं हैं” । 
“तो तैयारी करो ।”” 

“वसर बड़ा विकट हे; ऐन वक्त आगया 
मनुष्य दुर्बल हैं। इस लिए उस प्रकार को तेथारी के 
लिए आज तुरन्त अवकाश नहीं है |” 

“तो फिर घड़ीभर के लिए स्बध्व ( शान्त ) रहो। 
मिल्टन कहता है न; कि जो स्वश्थ (शान्त) रह कर 
प्रतित्ता करते हैं वे भी सेवा करते हैं !”? 

«हां कहता तो है; लेकिन हम पर जिम्मेत्रारी हैं। 
हमें कुःन-कुळ दाथ-ैर दिलाना ही चाहिए ॥? 

पानो में तैरने वाला तर जाता है। पानों हू 
( शान्त ) लेटे बाला भी प'नी की सतद पर रहता हैं ' 
केवल हाथ-पैर हिलाने वाला तह में पहुँच जाता है | केवल 
“हम कुछ-न-कुड कर जायेंगे? ही से कमा होते वाला है 
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सत्री समाज ओर शिक्त 


(लेख्का--श्रीमती विद्यावती जी बनारस ) 


नारी जाति की समस्या पर आज कल बहुत कुछ 
आन्दे लन हो रहा है, आज की नारी घर की चार दीवारी 
को लांघ कर पुरुषो के कन्धे से कन्धा भिड़ा आगे बढ़ 


रही हैं, उनका क्षे त्र विशाल हो गया है और वह अपने | 
. | > 
| कहा जा सकता है । 


पदलितसमाज को उन्नति की चरम सीमा तक पहु चाना 
चाहती हें. परन्तु ए क ओर उन्का स्त्रीव और दसरी ओर 
संघर्ष कौनसा मार्ग उसके लिये उचित है, ताकि वह 
अपने पति ओर बच्चों के बीच रहते हुए भी अपने ध्येय 
की पूते कर सके । वह संग्कृत साहित्य, कला ओर इति- 
हाख का अध्ययन करे, या आधुनिक आन्दोलनं का ? 
आज में आपे सामने स्त्री समाज की उन्नति किस 
प्रकार हो इस पर अपने तुच्छ भार्वो को प्रगट करना 
चाहती हू । वर्तमान शिक्षा का आदर्श हमारे भारतवर्ष में 
किस कोटि तक पइ'च चका है यह आप लेगा से छिपा 
नही है ' प्रान्रीन शिक्षा के आदर्श को देख ओर आज की 
दशा को देख कर हमारा हृदय विदीणं हो जाता हे. स्त्री 


शिन्ता का स्थान हमारे देश में कितना प्राचीन है सब से | 


पहिले वेदो के तुल्य उपनिषदो को लोजिपे, मातजाति की 
विद्वता से उपनिषद्‌ साहित्य सारा भरा पड़ा है । जो कि 
णक से एक असल्य शिक्षा, अपने सुशःथ वंत्तस्थल को 
फेल! कर दिखा रहा है । जैसे-- 

पतश्य वा अक्तरस्य प्रशासने शागि सूयचन्ःमसौ 
विध॒तो,तिएत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावा- 
पृथिव्यौ विधते तिष्टत, एतस्य वा अन्ञरख प्रशासने गार्गि 
निमेषा मू हृत्त! अहोराल्ना राज्यद्ध मासा ऋतवः संवर्सरा 


विध्रतास्तिए्न्त्येतस्य वा अत्तरध्य प्रशासने गार्गि 
प्राच्यो नश्यः स्यदन्ते श्वं तेभ्यः प्रत्रतेभ्यः प्रतोच्यन्याः 


यां याश्च दिशामन्त्रेति एतस्य वा अ्र्तरम्य प्रशासते गागि 
ददतो मतष्याप्रसशंन्ति यजमानं देवादर्वी पितरो- 
अन्वा यत्ताः” 

ऐसे २ अनेको वाय हें जितमे गागि शब्द शूञ्ज रहा है. 
बल्कि सारा उ पनिषद्‌ ऐसे ही वाक्यो से भरा पड़ा है। 
इससे पता चलता है कि गार्गी दर्शन शास्त्र की कितनी 
विदुषी थी रिन्रयोकी प्राचीन शिक्षा का प्रमाण उपनिषदों में 
अज तक मौजूद है । 

अस्तु; अत्यन्त पुरानी बातों को छोड़ कर ५ ससौ वर्ष 
पूर्व स्वामी शंकराचार्य के समय को ही ले लीजिए, जिस 
समय म्वामी शंकर ओर म'डन मिश्र का - शा्रार्थ होना 
प्रारम्भ हुआ तो उसकी मध्यस्था मंडन मिश्रकी धर्म पलो 
भारती नियुक्त हुई अर जव म'डन मिश्र की हार हुई तो 
भारती ने उनको हराने का दावा किया ओर उनसे 
शाल्यार्थ करने के लिये प्रस्त त हुई जिसक्रे लिपे शंकर 
स्वामी को उनके प्रश्नों के उत्तर देने में पक साल की 
अवधि मागानी पड़ी । स्त्री जाति की शिक्षाका प्रभाव जरा 


| हमारी माताओं बहिनां स करें 


का दावा रखती है | यह हमारी प्राचीन दीक्षा का जीता 
जागता नमूना है। 

परन्तु आजकल के नवयुवक आर नवयुवतियां 
पाश्चात्य असभ्यता में फंस कर अपनी तथा अपनी भावी 
संतति का जीवन सदा के लिये बर्याद कर रहे हैं और 
अपने जीवन से सदा के लिये हाथ धो बैठने को तेयार 
हे।अतु यह भी देशका दुर्भाग्य के सिवाय ओर कया 


भारतवर्ष दनियां की तपोभूमि हे यहां उत्पन्न होने 


| वाले स्त्री पुरुष समान साधन में लोन होकर श्रे य सम्पादन 


करते हैं, वे कर्तव्य के यज्ञ में अपने आपको होम देते हें। 
आर स्त्रियां भी उनसे कभी पीछे नही. रही' । उदाहरणार्थ 
ब॑कइ , आर आधुनिक झाँसी वाली रानी ल.मी बाई ने 
यह सिद्ध कर दिखाया-- 

“क्या कर नही सकती' भला यदि शिक्षिता हो नारियां 
रण रंग राज्य सश्रम रक्ता कर चकी' सुकुप्रारियां ॥” 
अब आप इस पथ से समभिए कि यदि माताएं तथा 
बहिने शिक्षित हाँ तो क्या नही' कर सकती। शिक्षा' शब्द्‌ 
से आप पा.चाग्य कुशिक्ता को न समझ कर अपनी 
देववाणी संस्कृत विद्या पर ही टि डालें । तब देखंगे 

कि उक्त देवियों सरीखी माताएं होती हैं या नही । 

इतना सब लिचने का सार यही हे कि 
आप लोग देववाणी संस्कृत विद्या का प्रचार 
अर उनको दिल- 
चस्पो से पड़ाएं तभो स्त्री जाति की उन्नति हो सकती हे 
ओर तभी मतष्य समाज की भी उन्नति हो सकती हे 
वरना पाश्चात्य ढंग से उन्नति होना असम्भव हे। 
कहा भी हैः-- 

साहित्य नहीं जिस देश में वह देश ही बाद हे। 

फिर भी यही कहते 'गिरीश' प्राचीन गौरवं याद है ॥ 
यह प्रसन्नताकी बात हैकि हमारे देशकी महिलाओने शिक्षा 
के महत्व को भलो भांति हृदयङ्गम कर लिया है। यही 
कारण है कि प्रति वर्ष स्कूलों व कालेजों में शिक्ता लाभ 
करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है । परन्तु 
शिक्षा प्रचार के साथ ही हमारे सामने कई विकट खम- 
स्य एं भी आए दिन' उपस्थित होती रहती है । उनमे 
एक है बालिक'ओ की शिक्ता-पर्दात सम्बन्धी समस्या । 
हमारे देश मं बालक बलिकाओं के लिपे एक ही प्रकार 
क शिक्षा पद्धति निर्धारित की गई है | आधुनिक पद्धति 
ढारा बालक बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती हे, वह न 
तो बालकों के लिये उपयोगी है और न बालिकाओं के 
लिये | कालेजों की बड़ी २ डिग्रियां प्राप्त करने के बाद 
अधिकांश युवक का एक मात्र लक्ष्य नौकरी करना होता 
है, यदि भाग्यवश कोशिश पैरवी करने मे कोई नोरुरी 
मिल गई; तो वे अपनी शिक्षा को सार्थक और जीवन को 
धन्य समभते हैं। और अगर कहीं नौकरी का कोई सिल- 
खिला न बेठा तो उनका सारा जोबन बेकार हो जात! है । 


देखिए ? जिन शंकराचार्य के भाव्य पढ़ने में बड़े २ / और यदि कुछ रोजगार-धत्या करने का कोई उद्योग 


विद्वानों के दांत खडरे हो जाते हैं उन्ही को एक स्त्री 
शास्त्रार्थं के लिये चेलेञ्ग देती है ओर शात्रार्थ में हराने 


| 


करते हैं तो पग पय पर उन्हे असफलताओ का शिकार 
होना पड़ता है । इसका एक मात्र कारण है शिक्षा-पद्धति; 
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सकती | इस लिये यह बहुत आवश्यक है कि महिलाओं | 


RI, oh ee es isn nn 


.६ गुरुकुल 


जो हमें केबल नोकरीके सिवाय जिन्दगी में और कोई काम 


करने योग्य नहीं बनाती है । 
जब उच्च शिक्ता-प्राप्त युवकों का यह हःल है. तो ' 


उश्च उपाधिधारिणी युवतियां अपने जीवन में किस प्रकार 


सफल हो सकती हैं, यह सहज ही अनुमान किया जा 


~ ~ = 
: सकता हें। बी० ए; बी० टी० पांस करने वाले पुरुषों ' 


को तो नौकरी मिल भी जाती है; परन्तु हमारी सामाजिक 
व्यवस्था कुछ ऐसी है कि शिक्षित महिलाओं को सरकारी | 
महकमों य गैर-सरकारी आफिसों में :मिल भी... नहीं 


की शिक्षा के लिए पुरुषों म भिन्न और कोई शिक्षा-पद्धति 
जारी की जाय, जससे वे पुरुषो की भांति नोकरियो के 
चककर में न पड़ी रहे, बलिक पढ़ लिख कर योग्य ग्रह - 
णियां और माताएं बने । 

जो महि लाएं ऊख, धारण प्रतिभावान्‌ हें. वे री पुरुषां 
के साथ वतमान पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ 
हो सकती हें । पर जिन्हें शिक्षा प्रात कर विवाहित. जीवन 


'मे प्रवेश करना हे, जिन्हे ग्रहणी बन कर घर गृहस्थी | 


को सम्भालन्ग है. उनके लिये वर्तमःन शिक्षा बहुत कुछ | 
व्यर्थ ओर अनुपयोगी है । इसके बदले यदि वे यह सीखें | 
कि ग्रहस्थ जीवन में किस प्रकार थोड़े खर्च में सन्दर से 
घर का काम काज चलाया जा सकता है, घर केआमद | 
रूच का किस प्रकार हिसाब ग्क्ख; जय, बाल बच्चों | 
की देख्भाल [किस प्रकार की जाय, घर में कोई बीमार 
पड़ जाय, तो कैसे उसकी सेव -शुश्रषा की जाय, तो इस 
से उनको बहुत कुछ लाभ हो सकता है। 
इरी विषय को लक्ष्य में रख कर स्त्री-शिक्ता की वर्तें- | 
माल पद्धति में सुधार करने की श्रप्यन्त आवश्यकता है । 
आधुनिक शिक्ष। पद्धति से हमारा समय ओर स्वास्थ्य | 
दोनों नष्ट हो रहे हैं, लाभ होना तो दूर रहा । इस सम्बन्ध 
में मेरी विशेष कर अपनी शिक्षिता बहनो से ही प्रार्थना है 
इस आवश्यक विषय की ओर उनके ही ध्यान देने से 
वतमान शिक्षा--पदतिम परिवर्तत कर उसे स्त्रियोगयोगी 
बनाया जा सकता है । 
वास्तव में वही मस्य मन्रुप्य हे, जिसका संसार में | 
जन्म लेना सब दृष्टि से साथक हो। 
सच्चा नेता, सच्चा समाज रुधारक वही है, जो 
समाज में फेलीं हुई कुरीतियों और व्याधियों को दूर कर 
ज्ञान, शिक्षा और सभ्यता का प्रकाश कोने कोने मे फैला 
दे । बही सन्तान सन्तान है, जो अपनी प्रतिभा से पतन | 
की रोर लेजाने बालो विचारधारा की गति दूसरे रूप मं 
बद्ल कर संसार का अ्रपने विचार के प्रवाह म॑ बहा कर 
उन्नति और भ्रभ्युत्थान की ओर ले जाए। पेसे महापुरुषों 
अविर्भाव के लिए नाता भ्रत्याबारों और क्लशो से 
पीड़ित पृथ्वी निरन्हर रोया करती है, जिन माताओं 
गभ से युग प्रवर्तक महात्माओं का जन्म होता है, वास्तव 
में उनका नारी जीवन धन्य है, उनका मातृत्व गौरव 
मय yp 38 Pra 


यह बात विशवब्िदित है कि जो श्राज कन्या हैं वह 


कालान्‍्तर में जाकर माता अवश्य बनेगी, और बन भी | 


रही हैं; पर सुमाता होने का सोभाग्य बहुत कम को प्राप्त 
होता है । ज्ञानी, विद्वान, तेजस्वी, वीर और साहस्री पुत्रो 
को प्रसव करने वाली माताओ' की गणना सुमाताओ मं 
होती है; पसो एुमात एं वतमान युग में महात्मा गांधी 
देशभक्त जवाहरल ल नेहरू आदि महापुरुषो की जन्म - 
दात्री मातापं हैं । 

पुत्र को गुणवान, विद्वान और महापुरुष बनाने के 
लिये भाता को गुणवती और सुशिक्तिता होना आवश्यक 


| है । परन्तु सुशिक्ता से ताःपर्य उस शिक्षा से नहीं है, जो 


आज कल स्कूल! ओर कालेज्ो मं दी ज'तो हे। माता 
की सशिक्षासे मेरा मतलब है उन सद्गुणो और सद्भाव“ 
नारो से विभूषित हो ना, जिनसे वह अपनी सन्तान को 
संसार-क्ञत्र पे उतरने के लिपे. मनष्य? के रूप में गढ़ 
सके | आवुनिक शिक्त की कसौटी में कस कर देखने से 
तो शिवा जी, राणा प्रत प. ऋषि दयानन्द, स्व मी शंकरा- 


| चाय, स्वामी अखण्डानन्द जी जिनका वर्तमान में शरीर 
| विद्यमान है जो चित्रकूट के निवासो हैँ तथा तुलसीदास, 


कबीरदाख, गुरु गोविन्द्सिह आदि महा पुरुषो' की 
माताएं अशिक्षिता हो उतरंगी । 

वर्तमान समय में हमारे देश मं महिलाओ की सः- 
स्याओ' को समझने ओर उनका उचित समाधान करने 
की काफ़ी दिलबग्पी दिखाई जा. रही है । आप किसी भी 
मासक या साप्ताहिक पत्र को उठा कर देखिए, आपको 
प्राय: हर एक अर्क में एक या दो लेख अवश्य मिलेंगे । 
कितने ही पत्रो ने तो ।नयमानुकूल -महिलाओ' के लिये 


| स्वतन्त्र-रतम्भ नियत कर दिये हैं, जिनमें ब पवर महिला 


समस्याओ' की चर्चा हुआ करती है । पर साथ ही कुछ 
ऐसे अडुदार व्यक्ति भी हैं, जो महिलाश्रों को पूवं की 
भांति आज भी रूढ़ियो और कुखंश्कार। के जाल में 
कसे रखना चाहते हैं | एक श्रेणी के कुछ पसे भी लाग 


` हैं जो बीच के मार्ग से चलना चाहते. हैं। स्त्रियो को 


स्वतःत्रता देने के पक्ष सें तो जरूर हैं, पर ये नहीं चाहते 
कि स्त्रियां बिठक्ुल स्वतन्त्र करदी जायं । मेरे बिचार मे 


| भी उनका कथन बहुत अंशों में ठीक हैं। स्वतन्त्रतां कोई 


बरी चीज नहों हे, पर स्वतन्त्रता से. वही सत्री .लाभ उठा 


| सकती है, जो उसका ठीक २ उपयोग कर सके और जिस 


में इतनी शक्ति हो कि दूसरे उसकी स्वतन्त्रता! हड़प जाने 
का साहस न दिखायें । जैसा कि इसी वर्ष बनारस में 

वामी सत्यदेव जी ने विश्वविद्यालय में लड़कियों के बीच 
में भाषण देते हुए कह। था; कि तुम अपनी . रक्षा अपने 
आप करना सीखो । तुम गुण्डे ओर धूतों खे बचने के 
लिये अपने हाथ में बंत रकवो या गुप्ती रखो, मैने सवयं ह 
जब आर्य समःज मन्द्र मं जाकर यह प्रश्न किया कि 
लड़कियां अपने धर्म की रच्षा गुणडो से किस प्रकार केप 

सकतीं हैं तब उन्होंने वहीं उतर दिय। जो कि मेने लिखा 
ह । एलो ही स्नियां राष्ट्र निधि और चिरस्थायी सम्पत्ति 


को प्राप्त कर सकती 
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गुरुकुल समाचार 


आज कल गुरुकुल का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त सुहा- | 
चना हे । सारी कुलभूमि हरी घास से आच्छादित है। | 
इस हरियाली के बाच महाविद्यालय, विद्यालय, आश्रम, ' 
चिकित्सालय की गुलाबी-रंङ्ग की इमारतें बहुत भली 
मालूम देती हैं नहर के साथ-साथ जाने वाली गुरुकुल की 
पक्की सइक बड़े २ पत्ता बाले वृत्तों की सघन छाया से 
दिन में भी अन्धकार पुर्ण बनी रहती है। वहां की छटा 
अवणनीय है | 
काल के आगमन 


~ 


शरत्‌ के लक्षण प्रकट 
होने लगे हैं। आकाश में श्वेत-रंग के बांदल जहां तहां 


मण्डराते दृष्टिगोचर होते हैं । गुरुकुल से दीखने वाली 
हिमालय की सुविस्तृत हिम श्टरङ्कला लोचनां को पुनः शीतल 
करने लगी है 'खेतोंमें चारों ओर फूले हुए कास-पुष्प आकाश 
में चलतेहुए ₹॥रदीय मेघोंसे ह।स-परिहास करते प्रतीत होते | 
हैं | गुरुकुल को नारंगी की बग।चियों में फूलोंके साथ छोटे- 
छोटे फल अधिक संख्या में लग रहे हैं | 


गंगा का जल दिनों दिन स्वच्छता एबं मर्यादा धारण 
करने लगा ब्रह्मचारी श्रमणाथ गंगापार के 
जंगलां जाने लगे हैं। 6 


हे । 

पिडारी का दल---पण्डारी का दल अपने लक्ष्य तक 
पहुंच कर अब सकुशल लौट रहा है । मार्ग में वर्षा आदि 
के कारण इन्हें पय प्र दिक्कत उठान पड़ीं । किन्तु ब्रह्म- 
चारियों ने बड़े धेय आर साहस के साथ परिस्थिति का | 
मुकाबला किया और सफल हुए | 

गुरुकुल का क्राड़क्षेत्र--पिछले कई वर्षो से गुरुकुल के 
अधिकारियों का ध्यान क्राड़ क्षेत्र की सुधरवाई का ओर 
जा रहा था | इसचष श्री मुख्या धक्छता जी ने अपन। विशेष 
आज्ञा द्वारा क्षेत्र को सुधरवाना शुरू कर दिया हे । वतेमान 
स० मुख्याधिष्ठाता श्र। ड।/० सत्यपाल जी बड़ी तन्मयत। से 
इस काये का देख रख कर रहे हें। आशा 
अन्त तक सुन्द्र मैदान तेयार हो जायगा । 


~ 
> 
[ 


स्वास्थ्य समाचार 


गुरुदेव २ श्रोणी नेत्ररोग, धमेवोर १ श्रेणी विषमज्वर 
रमेशचन्द्र ५ श्रेणी टान्लिल । 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगा हुये थे अब सब्र 
स्वस्थ हैं। 3 

में : 

गुरुकुल में शोक-सभा 

गुरुकुल वासियों की यह शोक सभा कविराज श्री 
शालिमाम जी शास्त्री सा हेव्याचाय विद्याभूषण, वैद्यभूषण 
लखनऊ के असा 'यिक देहावसान पर गहरा दुःख प्रकट 
करती हे । उनके उठ जाने से न केवल साहित्य जगत को 
किन्तु वैद्य जगत को भी अपारमेय क्षति पहुँची है । 
यह सभा शो+ सन्तप्त परिवार के साथ हा।दक सहानुभूंत 
प्रदर्शित करती है तथा प्रमास्मा से प्राथना करतो है क्रि 
दिवंगत आत्मा का सदूगति प्राप्त हो | 

म॒ख्याधिष्ठाता 


नीता 55 


छुट्टियों के | 


गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ ` 


श्री पं०; जगन्नाथ प्रसाद जी M, 8. L.L BLT 
जो गुरु़ल मे सातवष ख ग्रग्रेजी तथा इतिहास पढ़ाया 
करते ` थे; अपनी घरेलू अवस्था के कारण पक वषं का 
श्रै निक अवकाश लेकर यहां से चले गये हैं । उनके 


| स्थान पर श्री पं० रूपनारायण जी बी. प. एल. एल. बी. 
| नियुक्त हुये हैं । श्री पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ जी की बिदाई 


ha 


में उन्हं कुल की ओर से अभिनन्दन पत्र दिया गया 


| और सहभोज हुआ । अध्यापक तथा कर्मचारियों की 


तरफ से फल भोज दिया गया। जो अध्यापक उनके 


| स्थान पर काम करने के लिये आये है. थे गुरुकुल कांगड़ी 
बड़ हर] ~ _ > ` 
| में उपाध्य'य थे। आप भी बड़ो योग्य और सोम्य हैं । 


बाणमासिक परीक्षा की तय्यारियां बड़े जोर शार से 
हो रही हे . सर अध्यापक वर्ग कमजोर विद्यार्थियों को 


सहायता देने 
पढ़ाते हैं । 


के लिये आश्रम में विशेष समय में 


स्वास्थ्य सामान्यतया सब का अच्छा हे । केबल 


| णक दो ब्रह्मचारियो को बुखार हे । 


रजत जयन्ती की तय्यार्‍ियां प्रारम्भ हैं। घन पकत्र 
करने के लिये थोड़े दिनो में यहां से बाहर डेपूरेशन जाने * 
बाले हैं । 


आवश्यकता 


आये समाज उदयपुर के लिये एक विद्वान कम निष्ठ 
उपदेशक की आवश्यकता है। जो इसके लिये अच्छी लम 
बःविशाष योग्यता रखते दों । वेतन ५०) तथा मकान 
मिलेगा। 
सुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगड़ो सदारनपुर 
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, निथमपू्क इस्तेत्राल कोजिए । 


गरूकूत्त कांगड़ी 


पसिद्ध ओऔषधियां 


भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दन्त-मंजन 
आंखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 


4 A सका प्रतिदिन व्यवहार करने 
रखने के लिए “भोमसेनी सरमा” x । 


से दांत मोती के समान सफेद 
आंखे से पाना बहनो, खुजला, और चमकदार हो जाते हैं । दांतों 
ककरे आदि रोग कुछ ही टिन में 
दूर हो जाते हैं। मूल्य ॥० | श।शा। 


ब्राह्मी बटी 


दिमागो रोगों के लिए बहुत 


से खून पोप का अना चन्द्‌ हो 


~ 


जाला है । मूल्य ॥) शोशी 


त्राह्मी तेत्त 


स्नान के बाद सिग् पर लगाने के 


प्रसिट्ठ॒ अओषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तीव्र होती है 
आर आंखों की ज्योति बढ़ती 
है। वकील; अध्यापक, तथा क्क 
बआादि दिमाग का काम करने वालों 
को अवश्य हो इसका सेवन 
करना चाहिए ॥ मूल्य ॥) सेर 


लिए ब्राह्मो का यह तेल बहल 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 


तथा तराबंट पहुंचती है अर 


आँखों की ज्योति बढ़ती है 


शल्य ।&) शीशी 


Ces EN US TE DR 


च्यवनपाश 
स्वादिष्ट ! वढिया !! रसायन !!! 
मूल्य १ पाव १”), आध सेर २८), १ सेर ४) 
एजेन्टों के लिए विशेष सुविधा : 


पताः-गुरुकुल फामसी, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 


pre देहली--चांदनी चौक । 
मेरठ सिपर रोड । 


ब गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
एजेंसियां 4 लाहौर „ „  हस्पताल रोड । 
पटन!- ' „ मछुआटोली बॉकीपुर । 


Ct NII SS i किक र्फि 


चौधरी हुल्ासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रेस, गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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अञ्‌ म्‌ « 
“ब्रह्मचर्येण .तयप्ता देवा 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


सम्पादक--सा हत्यरल हरिवंश वेदालंकार 


मृत्युपप।८न८ Reg. No, ४. 2927 


वार्षिक मूल्य २॥]) 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार ५ आश्विन १६६७; २० सितम्बर १६४० 


[ सख्या २३ 


वेद में गो-पालन का सन्देश 


( ले०_ श्री पं० रामनाथ ३दालंकार ) 

[ नीचे गो-पालन विषयक कुछ मन्त्र दिये जाते हैं । 
पाठक देखें क्रि वेद में गो-पालन .की कितनी स्तुति की 
(४ ४२ ~» _ ™ न हर - 
गई है । इन मन्त्रों से प्रकट होता कि गौए' घर की शाभा 
हैं, गोंआं से घर स्वग बन जाता है । 


इस{लये प्रत्येक 
गृहस्थी को गोओ को क्रांमना करनी चाहिये । और 


ऐसी राज्य-व्यचस्था होनी चाहिये जिससे समाज में 
गो-धात बिलकुल न हो सके । ] 
(FF) 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्स्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुद्धाना: ॥ 
( गावः आः अग्मन) गए हमारे 
भद्रम श्रक्रन्‌ ) और हमं सुख देवें ( गोष्ठे सीदन्तु) 


गो-शाला में आकर बैठे ( अस्मे रणयश्तु ) हमें आनन्दित | 


करें ( प्रजावतीः पुरुरूपाः इह्‌ स्युः ) प्रजाओं अर्थात्‌ बछड़े 
बछियों से युक्त, अनेक रंग-रूपों वाली गोए' यहां हमारे 
पास हों ( पूर्वी: उषसः इन्द्राय द॒हाना: ) और बे पूब उपः- 
कालों में गो-स्वामी के लिये दूध देती रहें । 


¢ (२) 
गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः: सोमस्य प्रथमस्यभक्ष 


इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्धृदा मनसाचिदिन्द्रम॥ 
(गायः भगः ) गौए' बड़ी अच्छी सम्पत्ति हैं 

(इन्द्रः मे गाबः अच्छात्‌ इन्द्र म॒मे गोए' देवे ( गाबः 

प्रथमस्य सोमस्य भक्षः) गो-दुग्ध ब' गो-दुग्ध से 

बने घी आदि पदाथ श्रेष्ठ सात्त्विक मनुष्य का 

भोजन हैं ( जनासः, इमाः या गावः स॒ इन्द्रः) हे 

` मनुष्यो ! ये जो गौए हें वह बड़ा भारी ऐश्वय है (हृदा 
मनसा चित्‌ इन्द्रम्‌ इत्‌ इच्छामि ) में हृदय और मन से 

इस गो-धन की ही कामना करता हूं. 


दही 
cl 


तयूयं गावो मेदयथा कृशं (नवो चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम । 
“भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो ब्रूहदू वो चय उच्यते सभासु ॥ 

( गाव: यूयं कशं चित्‌ मेदयथ ) हे गोओ ! तुम कृश- 

काय मनुष्य को भी हृष्ट-पुष्ठ कर देती हो ( श्रश्रारं चित्‌ 


| 


सुप्रतोकं क्रणुथ ) कान्ति-दीन मनुष्य को भी सुन्दर बना 
। हो ( भद्रताचः, गुहं भद्र ऋरुथ ) सुख पूचक 


रमाने वाली गोओ ! तुम घर, को सचमुच म्वगे बना देती 


हो ( वः वयः सभासु ब्रःद्‌ उच्यते ) तुम्दारं दूध रूपा अन्न 
की सभाओं में बड़ी प्रशंसा की जाती हे । 
(४) 
संजग्माना श्रत्रिभ्युषीरस्मिन गोष्ठे करोषिणी: । 
बिभ्रतीः सोम्यं श्ध्यनमीवा उपेतन ॥ 


हे गोओ तुम ( अविभ्युषी: संजर्मानाः ) निभय होकर 


| एक साथ विचरती हुई ( अस्मिन गोष्ठे झरीपिणीः ) इस 


गो-शाला में रह कर गोवर मूत्र आदि करतो हुई ( सोम्यं 


' मधु विभ्रतीः ) मधुर सात्विक दूध को धारण करती हुई 


यहां आय ( उत | 


( अनमी शाः उपेतन ) ¦ रोग-रहित होकर हमारे पास 
आकर रहो । 
(४) 


मया गावो गोपतिना सचध्वमय वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
राय्रस्पोषेण बहुला भवन्ती जींचा जोबन्तीरुप वः सदेम ॥ 
(गावः मया गोपतिना सचध्वम ) हे गोओ ' तुम सुक 
गो-पालक के साथ प्रेम से रहो (अयं बः गोष्ठः) यह 
ररे लिये गोशाला बनी हुई है ( इह पोषयिष्णुः ) यहां 
सब पोषक सामग्री उपस्थित है (रायस्योषेण बहुला भवन्तीः) 
पोषक धान्य आदि के द्वारा बहत संख्या में होती हुई 
( जीवन्ती: वः) और दीघ काल तक सुख से जीती हुई 
तुम गोओं'को ( जीवाः उपसदेम ) हम जीव. प्राप्त करते 
रहेँ । 
() 
प्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
ए वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ।। 
हे गोओ तुम ( प्रजावतीः ) बछड़े-बछड़ियों से युक्त हो 
बो ( सूयवसं रशन्तीः) उत्तम चारा खाया करो ( सुप्रपाणे 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) स्वच्छ चौवचां में शुद्ध पानी पिया 
करो (मा बः स्तेनः ईशत मा अघशंस: ) चोर; पापी, क्र र 
नुष्य तुम्हारा स्वामी न बने ( रुद्रस्य हेतिः चः परिवृज्याः ) 
क्रर कसाई आदि का शस्त तुमसे दूर रहे । 
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(७) 
विषं गयां यातुधाना भरन्तामाबृश्चन्तामदितये -दुरेवाः 
परणान्‌ देवः सविताददातु परा भागमोपधीनां जयन्ताम ॥ 


( यातुधाना भरन्तामृ ) यदि ` यातना 
वाले क्रर लोग गोओं को विष देवें ( दुरेवाः 
अदितये आवृश्चन्ताम ) अथचा वे कुचाली. लोग बेचारी 
बेकसूर न मारने योग्य&गाय को काटे तो ( सबिता देव 
एनान्‌ पराद्दातु ) सबिता देव इन्हें राज्य,से बाहर कर 


[ ऑर उनकी एसी दुरात बनावे कि वे ] ( ओषधीनां भागं | 


वेद्‌ के इस सन्देश को सुना और उन्होंने भारत में गायों 
की दुदेशा को देख-कर उनकी रक्षा के लिये जी-जान से 
कोशिश की | महषिं दयानन्द के प्रकाशित पत्र-व्यवहार को 


पहुँचाने | पढ़ने से विंदित होता है कि वे गो-त्रध को रोकने के लिये 


| भारतीय जनता से लाखों ओर करोड़ों हस्ताक्षर कराके 
| ब्रिटेश सरकार की सेवा में भेजना चाहते थे और उन्होंने 


०७ ८ he) ९ # 
इस काये में रियासती राजो-महाराजाओं को भी सम्मि- 


| लित करना चाहा था। उन्होंने जगह-जगह गोऋूष्यादि- 


पराजयन्ताप्र) ओषधियों के भाग से भी पराजित हो जाबें | 


अर्थात्‌ शाक-वनम्पति ओर अन्न तक के लिये दर-दर 


भटकते फिरें [ उन्हें दूध नसीब होने की तो बात ही | 


दूर है] 7 
( ८) 
“संवत्सरीणं पय उस्रियायास्तस्य माशीदू यातुधानो नृचन्तः । 
पीयूषमग्ने यत्तमस्तितृप्सात तं प्रस्यञ्चमचि पाः विध्य ममशि॥ 
( नृचक्षः अग्ने ) हे 
रखने वाले राजन ! ( उस्रियायाः संत्रत्सरीणं पयः ) गाय का 
जितना भी वषे भर में दृध होता है ( यातुधानः तस्य 
माशीदू ) निदयी गो-हत्यारा मनुष्य उसमें से बद भर भी 
पाने पावे ( यतमः पीयूषं तितृप्सात ) ओर जो कोई 
गा-दस्यारा उसके असूत रूप दूध से तृप्त होना चाहे तो 
( तं प्रव्यञ्रं मम/णि अचिषा विध्य ) उसे तू सबके सामने 
मम-्थानां में तपरत। हुइ शालाकाओं से छेद डाल | 
ES, 
`न ता अर्वा रे णुकक्ाटो अश्नुते न सस्क्रृतत्रमुपयन्ति ताअभि 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतस्य विचरन्ति. यञ्त्रनः 
` बैदिक राज्य-ठपरवस्था ऐसी होती ह्वै कि ( ताः रेणुक 
काटः अर्वा न अश्नुते ) काट-काट कर टुकड़े कर देने वाला 
हिंसक मनुष्य उन गाँवों को नदीं पा सकता हे। (नताः 
संस्क्रतम अभि उपग्रन्ति ) ओर न वे गोएँ कसाईखाने की 


` >» i (> 
ओर जाते पाती हैं, किन्छु (तस्य यज्वनः मतस्य ताः गावः) ' 


| का भा नाश हा जाता ह 


“गक्षिणी सभायें कायम की थीं जिनके 


नियम उपनियम 
आदि मह[पि-कृत “गोकरूणानिधि! में विस्तार से दिये हैं । 


DT 4७ हक ४5८ पक £5_ / ७ >» he ~ Le 
| देखिये, महपि के निन्नलिखित बांक्यों से गो-रक्षा के विषय 


में उनकी केसी आतुरता प्रकट होती है-- 
“गो आदि पशुओं के नाश होने .से राजा ओर प्रज्ञा 
क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं 


। तब दृध आदि पदाथ आर खेत। आदि कार्या. को भी घटती 


| क हाउ -मास तक भा नहा 


हाता हू। दसा, इसा स॑ जततन्‌ मूल्य स जितना टब आर 


>ज 5 _. | थी आदि. पदाथ तथा बेल आदिं पशु '७०० वप के पूव 
सब मनुष्यों पर अपनी आंख | पश्‌ पर 


मिलते थे उतना दूध, घी. और बेल आदि पशु इस समय 
दश गुणे मूल्य से भी नहीं मिल सकते । क्योंकि 5०० वर्ष 
के पीछे इंस देश में गवादे पशुओं को मारने बाले 
विदेशी मनष्यं बहत आ बस हैं; वे उन सर्वोपकारी पशुओं 
[डते । हे मांसाहारियों ! 


| तुम लाग जब कुळ काल के पश्चात्‌ पशु न मिलेंगे तब 


इस यङशील मनुष्य की बे गौए (उरुगायम अभयम अनु | 


'विच्चरन्ति.). विस्तृत. खुले चरागाहां में निभय होकर 


विचरतो दं 
(१०) 
माता रुद्राणां ठुहिता बसून स्वसाऽऽ देत्यानाममृतस्य नाभि 
“प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं बधिष्ट | 
° यह गाय ( रुद्राणां, माता; वसूनां ` दुहिता आदित्यानां 
स्वसा ) रुद्र रूप बछ्ड़ीं की माता है, 
कन्या है और आदित्य रूप ब्रैलों की बहिन है ( ाग्रृतस्य 
नामिः.) यह अम्रत रूप दूध का. केन्द्र है, स्रोत है. । इम 
में ( चिकितुषे जञमाय प्रबोचं नु) सममदार मनुष्य 
-का.कहे देता हूँ _ कि. ( अनागाम अदिति गां मा वधिष्ट ) 
इस. बरेकसूर-भोली-भाली, न मारने. योग्य गाय क्रा वध 
„„ किभी-मत करन 


` अहै हे गोपालेन का वैदिक सन्देश ! इन मन्त्रां सेय 
| \ मो म्रकट होता है कि वैदिक राज्य-व्यवस्था में गो-हच्या' का 
कभी कोई भ्वप्न भो नंह्ीं ले सकता दै । महर्षि दयानन्द ने 


मनुष्यां का मांस भी छोड़ोगे वा. नहीं ? हे परमेश्वर ! तू 
क्यों इन पशुओं पर ( जो कि विना. अपराध मारे ज्ञाते हैं ) 
दया नहीं करता ? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है ? क्या 
इनके लिये तेरी न्याय सभा बन्द हो गई है 


गुरुकुलों पर उमड़ती हुईं काली घटा 
( निदान अर चिक्रित्सा ) 


[ ले०--श्री दिनेश नमंदों शंकर त्रिवेदी, अनुघादक--- 
श्री धर्मराज वेदालङ्कार ] 
शांका शील स्वभाव 


(११) 
आज कल के यवक मणडल ' में संशयात्मिका बद्ध 


, बढ़ती जा रही हे। जिनमें शाह होती हे वे हमेशा निभय। 
' होते हैं । यह एक अवगुण है । इस श्रवणुण के कारण 


आस पास का वायमणएडल निर्जीव सा बन जाता ह। 


` गुरुकुलौ के वायुमण्डल में भी इस प्रकार की कुछ गन्ध 
चसु रूप सांडों की | 


मे मालम दी । किसी अध्यापक क साथ बात करने 
वाले ब्रह्मचारी के प्रत दूस). ब्रह्मचारियों को शक दता 
है, केसी ब्रह्मचारी की प्रगति को देख कर दूसरों को 
सन्द्रेह होता है, सन्ट्रेह से इषया, ईर्ष्या. से षड्यन्त्र की 
बत्ति, निद्रा तथा चगलो इत्यादि अनेक बात पदा होती 


' हैं | अन्य स्थानो में जिस शंकाशील वायुमण्डल को दै 
| हटाना चाहते हैं मैसा वाय॒मणडल गुरुकुला में तो बिलङुत 
| न होना चाहिए । जिनं गुरुकुला ! में - अभय मन्त्र का पार 


प्रतिदिन संध्या समय होता है वहां एक च्तण। के ल 
'संशयात्मिका बद्ध उत्पन्न होनी नहीं चाहण। “संशया 


। 


| 
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गुरुकुल 


अर 


विनश्यति” इस नीति सूत्र को समभ कर दीवार पर 
जिपकान के बाद निर्भय और निःशंसय बन जाना 
्राहिण्‌ । 

मुझे इसमे शुस्कुलो के कार्य कत का दोष मालम 
पड़ता हें। वे अपनी निबलता के काग्ण चिद्याथया को 
हथियार बनाते है । अपनी. कार्य सिद्धि के लिए 
कार्यकर्ताओं में फूट पड़ जाने की सम्भावना रहती 


है ओर इसकी छाप =ह्ाचा(रयोँ पर पड़ने पर जेस जेसे | ह 
ब्रह्मचारी ८ड़ हाते जाते हे बेस बेस इस अवशुण की | शक्मएल हारा हें 
। निन्दा की बात करता: 


उसकी | शाल बच्ता ह॑! 


अङुप स्थति म निम्न नियमा का ओर घ्रह्मचारियोँ का ध्यान | 
आकृष्ट करना ही काफी ह परन्तु उख मग को 


बद्ध ही होती रहती हैं । उसको दूर करने क लिए 
सदाचारो आचाय की आव-यक,ता होती हें, 


हदस अपनाव तभा यह अवगुण दूर दा सकता है ५स। भ 


मन्त द्र । 


| 


छोर ब्रह्मचा रयॉ में दो पक्ष हो ज्ञात हें उनमे किसी | 


एक के ।ल £ वूवश्रह क भाव पेद्‌। होत हैं । अधिष्ठात। या 
अध्य पक कॉ इस उष्णता को जान लेना चा।हण, उस 
ज्वर का जा नहीं पकः: सकता वह अध्यापक अपत 
कतव्य स च्युत हो गया द पखा समझना चाहिए ।इस 
ज्वर का पता लगते ही इसका तान्कालिक चिकित्सा 
करनी चाहिय. जित कारणो से दल बन्टी और या पुग्रह 
पेदा हुए हो उनको नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
अध्यापक को खमात व्यवहार रखते के आदर्शं को काय 
रूष म लाना चाहिए । 


कह देने की आदत डालती चाहिए | इससे चिः? जड़. 
स्वभाव दूर हो जाता है । 


| होगा तो सैकड़ों घेश्रमभ ओर 
| प्र्ल्तित टोने पर भी सत्य का ग्रन्। म विज! ह गा। यह 


में रस पेदा करती है इसलिये पेस! गप्पां की ओर ध्यान 
नहीं देना चाहिए । 

येदि हमारा उदद:यं अच्छा होगा और हेठु अच्छा 
; निन्दा से भरी बातों के 


सःय जब से समभ मं आजायेगा तब से आदमी निर्भय 
नन ज.यगा । हम गुरुकुल के कार्थकर्ताओं मे ऐसा वायु- 
मण्डल बनाने की आशा कयौ न र्खे! जो आदी 
चा हा गप्प लाया करता ह, चहा 
था लुनत:.है ओर बही संशय - 
एखा आदमी अपनी डींग हांऊता 
हैं और दस का नीळा दिखान के लिए शंकाशील वायु- 
मणडल बनाता हे ! 


गस्कुत्न क्षा प्रणाली का ्याडिरङ्ग 
मातः पिता तथा समाज इस प्रणाली के बाह्य अड्ड 
को बनाने में मुख्य हाथ म ता पिता का दै, अपत ब्रह्मचारी 
को आचार्य की गोद में रस्वमे के बाद माता पिता का 
कतव्य पुण नहीं होता । इसलिए प्रत्येक माता 
पिता का कर्तव्य है ।क वे कर्तव्य च्युत कभी न होते 
हुए. अपनी जिम्मेदारी को दूस के खिर डाल देने की 


। आलसी प्रवृत्ति को छाड़ कर अपने बच्चो क विकास का 
| विवरण बराबर गुरुओ से मंगाते रहना चाहिए और 
| कार्यकर्ताओं को इस कार्य का खहष सत्कार करना 


चाहिए, इस कार्य की सरलता के लिये ब्रह्मचारियां को 


| अपने अपने म ता पिताओं क पास छुट्टियों मं भेजने की 
प्रत्येक ब्रह्मचारी में उखे मतभेदों को साहस पूवक | 
| अहिए:-- 


प्रत्येक ब्रह्मचारी के मनमें यह हूस 5स ऋर भर देना 


चाहिए कि यदि किसी की तरफ से निन्दा कोष्ट से 
कोई बात कहने में आवे कि अमक त्रह्मचारो तुम्ह।रे लिए 
यह अभिप्राय रखता है तो उसका हिसःच उसी समय 
अपते सामने कर लेने की नैतिक हिम्मत आनी चाहि र 
इस तरद से थोड़े समय .म लिए विर'यमय व युमएडल 
उत्पन्न होगा लेकिन फिर इन बादलों के विस्वर जाने पर 
सचाई का सुर्य अपने यौवन पर होगा जिसमे त्याज्य 
वातावर 0 दूर ह जावेगा। 


जिन वाक्यो को हम आमने सामे छु.ती ठोक क्र कह 
सकते हें :न्हीं वाक्यों को उसको अनुप त्रति त॑ भी कहने 


प्रथा होनी चाहिए । इसलिए निम्न बाते भ्यान मं लेनी 


यदि मोका हो तो गुस्कुल के उत्सव परया जिसी 
दूलरे मौके पर खपरिवार जाकर सारे गुरुकुल का और 
ख सकर अड्भभूत संतान के विकास का र्रीच्तण माता 


` पिता को करना चाहिये। 


यदि आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो बालरु का घर 


| लुलाकर उसके शारोरिक मानसिक ओर अभ्यास विषयक 


| ओर आच्ाय का पवित्र करतेब्य 


Nor ho 
K ¦ के लिये स उुचित प्रबन्ध क । 
किसी की निन्दा। न करने की आदत ड।लनी चाहिए, । | 3 


| कतव्य नहीं हैं 


की आदत हानी चा हिए | व्यक्ति की अनुपसिति में ३खफे : 


पे म्र त्र डी अडड़ा हे ने विगाध कम | _- FR जेः i 
बारे में मोन रहना बहुत ही अडका है इससे विराध कम . हाना है, संस र के आफ वात ओर आ्रधियां कुछ और ही 


होगा आः मेत्री भाव जाणत होगा । 


प्रयेक “ह्चार। को यहद पता लथ जाना चाहिए कि 
यदि हम किसी का भला करते हैं और उ सके बदले भं हमें 
- बुराई मितता है तो उसमे हमारी कीमत घटतो नहीं है 
इसलिए निन्दा को ऊुनकर मानसिक व्यथा के प्रभाव में 
नहीं आना चाहिए। 
मनुष्य के स्वभाव को आउरी वृत्ति निन्द्रा की बातो 


उन्नत का निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसकी अच्छो ओर 
हरी आदत को नोट करके आवार्य को लिखना चाहिए 
कि उनके इस काय 


बालक खातक बन गया हँ इसलि। उसको संश 
मानना ओर उसको सोख या खूच ना देना माता पिरका 
हयर मानना बड़ी भ।रो झूल हे। केवल 
विद्धत्तः से मनुष्य पूण नहीं होना । संसार का शस्त्र भिन्न 


प्रशा” को हैं ख्न तक ल॑।ग विद्वान होने के कारण जो 


| 


| 
| 


फुछ 57त है द ठोक हो होगा इस हर टांग अडान 

को कोई जरूरत नहीं 3 पलो मान्यता और इसी रीति 

से उनको चलते दने में स्तातको के साथ माता पिताओं 

ने अन्या4 किया है, उनको कड़ो नियमों से बाह्य जगत्‌ 

का छान कराना भी माता पिता का परभ कर्तव्य हे । 
[शेष पृष्ठ ७ पर] 
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गुरु कुल 


४ आशिवन शुक्रवार १६६७ 


सिफ शिक्षण 


[ आचाय विनोबा ] 


एक देशसेवाभिलाषी युवक से किसी ने पूछा-- 
“कहित | अपनी समक में आप कया काम अच्छा कर 
सकते हुं??? 

उसने उत्तर दिया “मेरा स्याल है में सिर्फ शिक्षण 
का काम कर सकता हूं ओर उसी का शोक है ।” 


“ठोक है, अक्सर आदमी को जो आता है, मजबूरन | 


उसका उन शोक होता है, पर यह कहिए कि आप दूसरा 
कोई काम कर कगे या नहीं १” 
जो, नहीं । दूसर/ कोई काम नहीं करना आघेगा। 


सिर्फ सिखा सकता हूं | वह अच्छा सिख! सकता हूं, यह | 


विश्वास हैँ ।” 


“हां, हां, अच्छा सिखाने में क्या शक हैं; पर अच्छा | 
क्या सिखा सकते है? कातना, 3नना, तुनना अच्छा | 


सिखा सकगे ? 
“नहीं, वह नहीं सिखा सकता |?! 
“तब सिलाई ? रंगाई ? बढ़ईगिरी ?” 
“ना, यह सब भी कुछ नहीं !'' 


“रसोई बनाना, पोसना वगेरा धरल काम ।सख्ा 


सकगे !?” 
. “नहीं काम नाम से तो में 
सिफ शिक्षण काः" `` माप 
“भाई, जो पूछा जाता है, उसी में “नहीं? कह देते हो; 
ओर कहते हो सिर्फ शिक्षण का काम कर सकता हूं; इसके 


छ किया ही नहीं, में 


* मानो क्या हैं ! ब।गावानी का काम सिखा सकिएगा ?? 


देशसेवाभिलाबी ने डार! गरम होकर कहा “यह या 


पूछते हें / मने शुरू में कह दिया न, मुझे दूसरा कोई काम 


करना नहीं आता। में हिन्दी-साहित्य सिखा सकता -हूं।” 
प्रश्नकर्ता ने ड़ारा मज़ाक से कहा--“अबकी ठीक 
बात कुछ आपके समभ में आई ! आप 'रामज्ररितमानस' 
जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हें या ?” 
'अब तो देशसेबाभिल.षी महाशय का पारा गरम ह 


गया ओर कुछ ऊटपटांग बोलने वाले ही थे कि प्रश्नकर्ता 
` बीच में ही बोल उठा-शांति, क्षमा; तितिधक्षा रखना सिखा 
सकेंगे?” 

tf. 


लीजिए, हद्‌ हो गई । आग में जैसे मिट्टी का तेल 


उँडेल.दिया हो । यह संवाद खूब जोर से भभकता, लेकिन ' 


प्रश्नकर्ता, ने तुरन्त पानी डाल कर हुझा दिया । 


“में आपकी बात समझ गया। आप लिखना-पढ़ना 


सिखा सकेंगे और, इसका भी जीवन में थोड़ा सा डपयोग 


Sy? र 


न oS “-+-+++++++++ 


“अब कोई नई चीज सीखने का हौसला नहीं है. ओह 
| उसमें भी बुनाई का काम तो मुझे आने ही का महति 
| क्योकि आज तक हाथ को ऐसी किसो चीज की आदा 
। ही नहीं ।” 

“माना, सीखने मं कुछ ज्यादा वक्त लग जायगा 
| लेकिन आचेगा ही नहीं यह केसे ?” 

“में समझता हैँ आवेगा ही नेही । पर मानिए बळ 
| मेहनत से आया भी तो मुझे इसमें बड़ा भंझेट लगत 
है; इस लिए मुझ से नहीं होगा; यही मानिए ।”? 

“ठीक है. जैसे लिखना सिखा सकते है, बैसे खु 

| लिखने का काम भी कर सकते हें? 
| “हा, जरूर कर सकता हुँ । लेकिन सिक बेठे लिख- 
रहने का काम हे मंभटी; फिर भी उसके करने में कोह 
| आपत्ति नहीं है ।” यह बातचीत यही पूरी हो गई 


| नतीजा इसका क्या हुआ, यह जानने की हमें जरूरब 
| नहीं । 
शिक्षकों की मनोवृत्ति समभने के लिए यह बातचीद 
काफी हे । शिक्षक याने किसी तरह का भी जीवनोपयोर्गः 
। क्रिया शीलता से शून्य; 
। कुछ नई कामलायक चीज सीखने में असमर्थ: 
कि शीलता से बराबर परेशान; 
सिर्फ शिक्षण का घमण्ड रखने वाला; 
सिर्फ शिक्षण का मतलब हैं जीवन से तोड़ कर विलः 
किया हुआ मुर्दार शिक्षण ओर शिक्षक के माने 'सूतजीवी 
| मनुष्य । 

'ृतजीवी' को ही कोई-कोई बुद्धिजीवी कहते हैं 
पर यह सरासर वाणी का व्यभिचार हैँ, तथ छुद्धिजीर्व 
किसे कहना चाहिए ? कोई गौतमवुद्ध, सुकरात, शंकरा 
चार्यं ऊथवा.ज्ञानेश्वर आदि टु(द्वलीवन की ज्योति जग 
कर दिखाते हैं | 'गीता? में दृद्धि-ग्राह्म जीवन का श्रश 
अती न्ट्रय जीवन बतलाया है | जो इन्ट्रयां का गुलाम हे 
जो देहाखक्ति स मारा हुआ हे, वह बुद्धिजीवी नहीं ह 
सकता । बुद्धि का पनि आत्मा है | उसे छोड़ कर देह 
परायण हो जाने वालो दद्धि व्यभिचारिणी नुद्धि हँ। एस 
व्यभिचारिणौ बुद्धि के जीवन के माने है मरण; अर एस 
जीवनधारी रूतजीवी कहा जायगा । सिफ शिक्षण पः 
जानवाले जीव इस विशेष अ्रथ मे सूतज्ञीबी हात है। इर 
सिफ शिक्षण पर जी. बालों को मु ने 'श्वतकाध्यापक 
उफ 'वेतन-भोगी शिक्षक' नाम देकर श्राद्ध के काम 7 
उनका निषेध किया है | ठीक हो हें। श्राद्ध मं तो सत 
पूवज की सख्त को जीवित करते रहन! है ओर जिन्‍हों 
प्रत्यक्ष जीवन को मूत कर दिखाया हैं, उनसे इख काम! 
क्या उपयोग हे? _ 

शिक्षकों को प:ले आचाय” कह्दा जाता था । आचा 
अथवा ्राचारवान्‌ | स्वयं अ दर्शं जीवन का आचरण कः 
हुए रार से उनका आचरण कराने बाला श्रात्नार्य * 
| पेसे आचार्थों का करनी से ही र्र id 
आज हिन्दुस्तान का नया ढांचा बनना है। रार 
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का काम आज हमारे सामने है । आचारवान शिक्षकों 

बिना वह सम्भव नहीं हैं तभी तो राफष्रीय-शक्तण का 

प्रश्न सब से महत्वपूण हे। उसकी व्याख्या और व्याप्ति 

हमे अच्छी तरह समभ लेनी चाहिए । 

रार का खुशिक्षित वर्ग निरझि और निष्क्रिय होरा जा | 
। इसका उपाय राट्रीय शिक्षण की ः्र.ग. चेताना | 

| यहं कतव्य करते रहने से उसके जीवन में से अपने आप 


रहा 
होह 


चाहिए। मतलब जीवन की जवाबदारी के काम ही दिन 


' के मुख्य भाग में करने ओर उन लवो को शिक्षण का ही 


पर वह अञि चाहिए । अग्नि की दो शक्तियां मानी. 
गई ह्‌ । एक 'स्वाहा' और दूसरी “स्वधा” । ये दोनों शक्तियां | 


जहां हे वहां श्रश्नि है । 'खाहा' के माने हें आत्माहुति दने 


की, आत्मत्याग की शक्ति और "स्वधा? के माने हें आत्म- | 


धारण की शक्ति । ये दोनों शक्तियां राष््र-शिच्तण में ज.ग्रत 
होनी चाहिए । इन शक्तियों के होने पर ही वह राष्ट्रीय 


शिक्षण कहलावेगा | बांक़ीं सब 'ठन-ठन गोपाल' हे। सिर्क | 


शिक्षण ऊपर से दिखाई देत। है 


अब तक हमारे राष्ट्रीय शिक्षकों ने बड़ा आत्मत्याग | 


कियः हैं पर यह उतना सही नहीं | छुंट५ुट स्वार्थ-त्याग 


अथवा मतलबी त्याग के म।ने आत्मत्थाग नहीं हैं । उसकी | 


कोटी है। आत्मत्याग की शक्ति के साथ-साथ आम- 
धारणा को शक्ति न हुई तो त्याग कोई काहे का कोगा ? 
जो आत्मा अपने को खड़ा ही नहीं रख सकता. वह कूदेंग 
केसे ? मतलब, श्रात्मत्याग की शक्ति में आत्मश्र.र्ण पहले 
से शामिल है । यह आत्मधारण की शक्ति--'म्वधा!-- 
र्रीय शिक्षकों ने अभी तक भी सिद्व नहीं की है। इस 
लिए आत्मत्याग का जो आंभाख-सा है, वह आभास भर 


ही है। 


पहले स्वधा होगी; उसके बाद स्वाहा । राष्रीय शिक्षण | 


को, अर्थात्‌ राष्ट्रीय शिक्षकों को अब 'स्वधा-सम्पादन की 
तैयारी करनी चाहिए । 

'शिक्षकों को “सिफ शिक्षण! को भ्रामक कठ्पना छोड़ 
“कर स्वत-त्र जीवन “की जिम्मेदारी--जैसी किसानों पर 
होती है वैसी --अपने पर लेनी चाहिए । और विद्यार्थियों 
को भी उसी में दायित्व पूर्ण भाग देकर उनके चारों ओर 
शिक्षण की रचना करनी चाहिए, अधवा अपने-म्राप होने 
देनी चाहिए । 'गुरोः कर्माणि शेषेण' इस वाक्य का 


है। नहीं तो शुरु की व्यक्तिगत सेवा इतना ही अगर 


(~ ५ Chee Le र्क ग | द सी 
गुरोःकम! का श्रथ ले तो गुरु की सेवा वह इतनी कितनी , चित होकर प्रत्येक मनुष्य अपने समानों से सहायता की 


ज्यादा होगी ? और उसके लिए कितने लड़को को कितना 
` काम'करने को रह जायगा ? इस लिए 'गुरोः कम! करने 
` के माने हैं गुरु के जीवन में जिम्प्रेदारी से हिस्स! लेग। 


अथं | 
'गुरु के काम पूरे करके वेदाभ्यास करना' यह लेना ठीक . 


काम समभन च दिए | साथ ही अलग एक 

शिक्षण के निमित्त मानकर देने चाहिएं । 
राट्रीय जीवन कैखा होना चाहिए, इसका आदर्श 

अपने जीवन में उतारना राट्रीय शिक्षक का कर्तब्य 


दो वक्त 


है । 
उसके आसपास ईशता की किरणे फैलगी और उन 
किरणा के प्रकाशा से आसपास के वातावरण का अपने 
आपं काम हो जायगा । इस प्रकार का शिक्षक यह स्वतः 
शिक्षण-केन्द्र हे और उसके सभीप रहना ही शिक्षण 
पनाहें। 

मनुष्य को पवित्र जीवन बिताने की फिक करनी 
चाहिए । शिक्षण की फिक्र करने को वह जीवन ही समर्थ 
हे; उसके लिए (सिफ शिक्षण' की हत्रख ग्खने की जरूरत 
४ हीं डे || 

[ 'जीवन साहित्य'स्े | 


भगवान की खोज 


( म्व> श्री स्वा० श्रद्धानस्द जो का. एक उपदेश ) 

नेनमूध्वे.न तिर्यञ्च न मध्ये परिजग्रभत्‌ | 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्यनाम महद्यशः ॥ 

नास्तिकपन की उच्च से उच्च युक्तियां के होते हुवे और 
जःड़ जगत्‌ के उच्च से उच्च स्रोतो के आकर्षक रूप के होते 
हुवे ऐसा कोनखा मनुष्य है ज्ञो संकट के समय अन्त में 
उस प्रभु की ओर नहीं दौड़ता ? बह कोन हे ? कहां है ? 
कैसा है ? यह सब जानते हुवे भी मनष्य उसकी ओर इस 
प्रकार दोड़ते हैं जिस प्रकार कि उस माता को तरफ बालक 
दौड़ता है जिसकी गोद में बैठकर उसने एक बार दृश्च पीया 
है।इस लिये उसको न जानते हुए उसका महायश होरहा 
है | मृतिपूजर हो या मनुष्यपूजक. यहां तक कि नास्तिक 
भी स्पष्ट शब्दों से उसकी महानता, श्रेष्ठता को स्वीकार 
कर रहे हें। उस अनन्त का अन्त कोन पः सकता हे 
इसलिये पूरे तोर पर उसको मनुष्य की लद्धिमें न 
समाने वाला जानते हुवे भो, हरेक मनुष्य की टिकटिकी 
उसी ओर बन्ध जाती हे । क्योंकि अपनी नि्ञलता से परि- 


आशा से निराश होकर नीचे से ऊपर को उठना चाहता 


| हे। यही कारण है कि जहाँ अपने कठिन समय में अफ्रीका 


- बैस। दायित्बपूण-भाग लेकर उस? जो शंका वगेर! पेद। हों | 


' उन्हे, गुरु से पूठे और गुरुको भी चाहिए कि अपने 
जीवन की जिम्मेदारी निबाहते हुए और उसी का एक 
अंग ममभझ कर उसका यथाशक्ति उत्तर देता जाय। यह 
शिक्षण का स्वरूप है । इसी में थोड़ा स्वतन्त्र समय प्रार्थना 
स्वरूप, वेदाभ्यास के लिए रखना चाहिए । प्रत्येक कर्म 
ईश्वर की उपासना के लिए ही होने पर भी जैसे सुबह- 


का मूर्ख ओर मद्रष्याहारी हबशी आकाश की ओर 
दष्टि उडाता है वहां सभ्य युरुपीयत भी ईसा के अनुकरण 


| में अपने आसमानी बाप को तरफ ही प्रवत होता हे ॥ 


लाखो ने उ से |बजलो की कड़क और वादल की गरज के 
ग्रीतर ढूढा। करोडौ ने संसार के उचे से उंचे पहा] 
और चम रीने से चमकीले सूयो की रोशनी के भीतर उस 
की ढू ढ की । जब तक यथार्थ ज्ञान से वञ्चित रहे तब 


क हे | तक किस मात्रा में बच्चो को तरह संतुष्ट रहे । परन्तु 
` श.म थोड़ा वक्त उपासना के लिए देना पड़ता हैं, बहो | 


न्याय वेद भ्यास अथवा शिक्षण के लिए लागू करना | 


ज्योंही ज्ञान नेत्र खुले; तुरन्त आंख भपक गई । आकाश कहां 
समभ ! कया उसके चमकते हुए मगर डेढ़ सितारे की 
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nhl .................... - 


गुरुकूत् 


्रोर उस महान्‌ आत्मा की खोज मं सर उडावे जो कि | 


सप्त ऋषियां के एक ओर सितारों के फरमट का के 


दिखाई देता है जिससे उसक' खोज में अपने पेर की ओर | 


पश्वा क दूरं भाग क आकाश का ओर नज़र दोड़।वं । 
इस कश्मकश क अनरर प्रकाशित अनेक आत्मा अकस्म'लू 
त्रिल्ल' उठते हैं कि वह न ऊपर, न वह न तरछा, न बीच 
म, इन स्थान में उसे कौन देख सकता 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


| ऊप८ 
। जत्र उस ना कोई | 


श्राकार ही नहीं, जब उ सकी कोई मूरति नहीं, जब निराकार | 


आकाश से भी बह अति सूक्ष्म हे तो फिर दिशाओं 5 
उम्तकी खोज कहां हो सकती हे? किस दिशा में उसे 
दूढं । ! यदि पश्चिम न हो तो पूर्व में मिल सकता है? 
यदि उत्तर में व्यापक न हो, तो दक्षिण म उसके दशा” 


षो स्ते है ! परन्त॒ जत्र क बह सारे ब्रह्माएड क अन्दर | 
व्यापक हे, जब ्राकाश ओर पृश्वी, जल और खाय, | 


श्रच्नि और विदयुत कोई भी उसकी व्यापकता से धक नहीं; 


कता से प्रथक नहीं तो मक्का मदीना, जग राश ओर काशी. 
~ I मु 7 ~ 
जैरुसल प ओर गोम अर्थात्‌ किसी विशेष स्थान पें स! 


मारे मारे फिगने से आयु का अभिषपाय प्राप्त नहीं हो | 
सकता । फिर क्या उसकी खोज ही न कर ? क्या सय॑- ' 


व्यापक कहते हवे भी उसके दर्शनो से चश्नित रहे? 
कदाचित्‌ नहीं ? अपितु उससे पवित्र ओर उच्च स्थान 
में खोज कर जहां कि हरे उसके रुले दर्शेन हो सकते हैं 
ज्ञो हिपालय की चोटी के अतिरिक्त प्रथ्वी की गहरी से 
गहरी कन्द्राओं में उपस्थित ररे | क्या वह चेतन महानात्मा 
चेतन जीवनात्मा के अन्दर ही व्यापर नहीं ? जब मनुष्य 


ha ~ * || 
क ट्रद्य का वह इश्वर हे और बही उसका उत्तम | 


a ~ »_ ~ 
राखन है तो फिर अपने अन्तःकग्णा के. भीतर उसकी 


खोज न करके ऊपर नीचे, दाय और बाय निगाह दौड़ाना | 


और पहाड़. नदी, जंगल शौर बियावान की खाक 


छानते फिरना कब बुद्धिमत्ता हे ? उमम निराकार श्रनन्त | 


स्वरूप परमात्मा को अपने आत्मा के अन्दर ही दना 
त्राहिये | और जत्र उसके दर्शन हाँ तो उस द्ग्वर से 
कमी भी अनुपस्थित न होना चाहिये । 


हे प्राणपति परमेश्वर ! आपके सत्खरूप को भूल 


कर मेने रथानां ओर वस्तुओं के अन्दर आप को ढूंढा । | 


मनुष और पटाओं के जीवत के अन्दर आपके प्रकाश 
की खोज की परन्तु कहीं पर भो शान न मिल; 


विराजमान हैं । परन्तु कया मेरा जीवन सिद्ध करता हैं 


कि मेरा यह विश्वास वास्तविक है ? यदि खचनुत्र अप | 
` के हृदयेश्वर होने का मुझको विश्वास हाता तो में कया 


संसार के भले के लिये आपके सत्य को प्रकाश करने से 
मक सकता ? हे दयामय ! कृपा करके इस अविश्वास 
हदय को वि-वाश्षपात्र बना मुझे मेरे कर्तव्य का सीधा 


मार्ग दिखाइये.। . 


रमत राम 


| ) 


मैंने भारत की प्रदक्षिणा की है। कलकत्ता से 
राप्रेश्वर तफ ओर कराची स बम्बई ऑर प्रनष्कोटी तक। 
का लगभग सारा 'मूटीयर सीमा-प्रान्त भा 
देखा हे । 

गत वर्ष काश्‍मीर की यात्रा के पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिभी 
सीमाप्रान्त--ऐबटाबाद, पेशावर, कोहाट, चन्नू आदि 
>त्त| गया था । उसके वाद कुमांयू प्रान्त के नैनीताल, 
रानी खेत, अत्मो । आदि स्थान देखे। 

अप दो चार महीनो से केटा-बिलोचिस्तान मे देठा 
है । गलाव के फुल खिले । खारा शहर महक उठा | जिश्रर 
देखो स्त्री-पुरुष शुलदश्त बना रहे हैं। चालक-बालिकपं 


| लूऋऊऋॉ-लुपा बातो प चस कर ल चरा रहो हे। यवक 
तो एक स्थात या एक चहत क अन्दर उसकी ग्दोज; पण | 


सूरता हे । जब कोई स्थान कोई बस्तु भी उसकी व्याप- | 


था यवतियोँ के लिये तो गुलाब के फूलों प एक विशेष 

आकर्षण है, मादकता है। वसन्त ऋतु में अतिशय 

प्रसन्नता के क रण उनके अपने चह? भी र्ल कर गुलाब 
| 

हठात्‌ मोसम बदल; । हवाएं त्रलों | क'म छ गुल/ब का 

' नाज़क एं बड़ियां गर कर जमीन प! बिस्तर गई । चारा 

तरफ ल:लो, लेकिन सूर्यास्त की। बस, फूलों की दो दिनको 


ख शी खत्म हुई । अब पोदे खड़े हैं। शाखें ओर पत्ते भी। | 


गलाच तो फिर अगले साल ही खिलेगा | 
x x x 
फ़ल के बाद फल आते हैं । आप केटा की मार्कीर में 
| सुबह के वक्त जाइये । फलों फे टोकरे ही -दोक?। रड 
| सेव. नासपाती, अगर, सरदे, तरबज श्रादि, आदि । 
' केटा फलों क लिये मशद्रर है। किल्म २ के फल मोठे 
ओर रखीत। फलों भ यहा का मुकाबला शायद भारत 
। का के!ई स्थान नहीं कर सकता । 
x x x 
कोटा एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है। समद्र को खतह से 
, ५ हजर फीट ऊ या । चारो ओर पदाटियां अ'र बीच मे 
| विशाल मैदान । हवा सूखी और ताकतवर । कुद्ग ता चश्मा 
| का पानी ठएठा और मोठा । गरमियां मन अग्र से 
| अगस्त तक-ऋतु बड़ा सुहावना । गरमी तो नाम कां नहीं । 
| और न दसो पहा की सो मूखलाधार वषा । हमार 


! | देखते तो फकत दो-चरार बार हली बूँदा बाद्‌। हुई । 
क्रपानाथ ! इस तरह का भरचना सदेव दना रहेगा? ' 


युक्ति शर प्रमाणो से खिट्र करें कि आप मेरे अन्दर 


बस | कहते हैं खर्रादयां वषा दाता हैं। वी भी बर्फ 
की । क्या द (य होगा ! रुइ सी सफ़ेद बरफ़ीलो दुह्दार पड़ 
| रही हो । कुउ़ कुदासा हो । दि्सिध्वर, जनवरो कां म्रहीना। 
मानो हम इंग्लिप्तान, पहुंच गथ है । 


आबादी २; हेज,र क ल ,भग हांगो । इसंष साथ थे बनी 

सी हे। यह स्थान बिलोजिस्तन का सिंह।र समभन 

चाहिए। इसी.लग्र अ'ग्रेजों ने खासी नाका बन्दी की है | 
| हमने बन्वू, कोहाट, पेशावर के पठानी इलाके भी क 
) हमारी राय मं बिलोची कौम अपत्या गरब सीधी 


| 
| कदा, बिले।त्रस्तान का मुख्य नगर है । इसकी 
| 
} 
| 
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दंब्ब हैं । यहीं कारण हे कि इस ओर उतनी मार-पोट 
वा डाकाजूता नहीं | जहां पठानी इलाके में दिन क वक्त 


भी केल जाना भय वह होता है वहां इस आर आधी / 


रात मं भी कोइ खतरा नहो मालम होता । 
पुरुष अले दुकेले रात के बारह बजे तक दृर २ को 
खड़को पर घूमते रहते हैं ओर कोई 'दुर्घ टन: नहीं होती । 
यहां को पुलिस ओर फ़ोज दोन खूब हुशियार. हैं: अब 
तो सिविक गार्ड का भी इन्तजाम हो रहा है। रमते-राम 


ने भी ख़ाकी वर्दी परनने-की-ठानी है | उसे भी डर हे कि | 
कहीं हिटलर बाबा के चरंण-कमल इधर आये तो उसका | 


दएड-कमणएडल न गुम हा जाय। 


xX x 2 x 


्रस्तु. हमने यहां के अनेक स्थान देखे हैं यथा चमन 


पेशीन, शालाबा 7,बलेल ',्रादि । बिले'चिस्त।न का शामला | 
जियारत में है। केटा म लगभग ६० मील दृर। ऊंचाई | 
हरियाली को अधिकता । हवा-पानी | 


७ हजार फट । 


ञ्यादह ठण्ड । यहां के ए.जी जो. साहिब गरमियाँ में 


जियारत रहत हें। ओर उनके दस! अहब्कार भी। | 


सन्‌ १६३५ का भयंकर भूचाल शायद पाठकों को स्मरण 
होगा रात के तीन बजे जमीन हिली थी अर सब इमारतें 


कुछ हो क्षणो मं भूमिसात्‌ हो गईं । ज न-माल का बड़ा | 


नुकसान हुआ, । 

आज ५ वर्षा के अनन्तर घोटा किर आबाद हो 
गया । जिधर देखो भूचाल-प्रफ नई इमारत। पहले से 
बड़ी ओर सुन्दर । नई सड़क, नये बा! । 

सचम॒च “चलती का नाम गाड़ी” 'है। इसने तो 


` चलना ठँ । यदि आप चाह तो इस पर चढ़ जाएं। नही 


= च “< ES pa | 
ता खड़ २ ताका कर। आपके रान-धाने व दुरा-भला। | 


कहने से इसका कुछ नहीं बिगड़ना । 
इसी से “रमते-राम” ने आशा का पाठ पढ़ाहे। 
आशा ही जीवन. हे। जोवन -गति--निरन्तर गति--क 


ए 


नाम है | शायद ‘जगत्‌’ शब्द्‌ का भी यही अर्थ हे। ---! 


[ प्रूष्ठ ३ का शेष ] 
माता पिताओं ने अपने स्रातको के लि7 इस समाज 


में कनसा ऐसा स्थान बनाया है कि जिस में वे रह सक । | 


| 
| 


बालक माता के गर्भ से जब बाहर निकलता है उस 
समय जैसा ध्यान बच्चों के लिए रखते हैं क्या पैसा धयान 
माता पिताओं ने स्नातकों के ,लिए रक़्खा है ? जिम. जगत 
मं राट्रीय शिक्षा के प्रति अभाव राजकीय दृष्टि से उत्पन्न 


किय गया था उम जगत्‌ ( राष्ट्रीय-घूलधन ) के फल के | 


परिपक्क होने के लिए श्राव ३यकतायें पूरी न करता शासक 
की इच्छा हो तो वह स्नातक समाज के कोनसे पद को 


शोभित करे कया यह देखना माता पिता का कतंव्य नहीं | गे 
| करके उस तक पहुँच कर हो दम लेना चाहिप। 


हे? सम ज के अन्दर स्नातक का मान हो ओर अग्रणी 
नियुक हो ऐसे क्या प्रयल माता पिताओं ने और समाज 
न किए हैं? 

'आर्यस माजका खतातनी और शासक प्रजा के साथ संघ 
षंण होने से उस गुरुकुल शिक्षाप्रणाली में पढ़ने वाले स्मात- 
को को भारत में कोनसा खान मलता चाहिए, यह सोचना 


अनेक स्त्रीः | 


| माता पिता तंथा गुरुकुल के कार्यकर्ताओं का और समाज 


का विशेष-तोर से फन्‌ हें 


| गुरुकुल समाचार 

गुरुकुल में शीघ्रता से ऋतु परिवर्तित होती जा रही है । 
रात के खमप कुछ २ ठंड पड़ने लग गई हैँ । ब्रह्मचारि्रा 
का स्वास्थ्य ऋतु की विषमता के होने एर भी उत्तम हैं । 
महाविद्यालय मे ब्रह्मचारियाँ की संख्या बढ़ कर २२ होंगई 
हैं | पिण्ड'री ग्लेशियर की पार्टी सकुशल गुरुकुल पहुंच 
गई है | श्री डा० इन्द्रसेन जी आययुर्वेदालड्कार गुरुकुल -की 
सेवा से विरत होकर गत १६ सितबर को भारतीय सेना 
विभाग में उच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो रावलपिण्डी 
| चल गये। 


श्री डा० इन्द्रसेन जो की विदाई 
गत खामवार के दित श्री डाक्टर इन्द्रसेन जी के 
शुरुकुल की सेवा से त्यागपत्र देने पर, उनकी बिदाई की 


| सभा श्रो उपाचार्य लाळचन्द्‌ जी के खभापलित्व मे हुई 
| जिसमें उनको कुल की ओर से निम्न आशय का अभि- 
| नन्दन पत्र {दिया . गया ---“आपने जिस ,लगन, श्रद्‌भ्य 
| उत्साह, धर्यं और कार्य कुशलता से इसर कुल माता और 
आयुर्वेद महाविद्यालय की इस छोटे से कायकाल म सेवा 
| की है यह इस कुल के प्रत्येक ब्यक्ति को विदित हैँ । यह 

ग्रापके ही उद्योग का फल हे कि गुरुकुलीय आयुर्वेदिक 
' बनस्पति वारिक! आज लहलह' रही है। हमारे इस 
| अकिच्न अभिनन्दन पत्र की ठ्पेक्ता यह वाटिका ही 
आपका यथार्थ रूप में गुणगान कर रही हे। आप ही 
का यह कार्य था कि आज गुरुकुलीय रोग परीक्ताशाला 
वर्तमात समय में उन्नति की सीमा पर पहुंच गई हे। 
| श्र पक सरल स्वभाव ओर मेंवा भाव हमे खदा स्मरण 
| रहेगा | आपके जाने से गुरुकुल को, त्रिशेषतया आयुर्वेद 
महा विद्य/लय को जो क्षति होगी उसे आसानी से परा 


| नहीं किया जा सकता | 
श्राप जैसे उपयोगी महानुभाव का गुरुकुल से ज्ञना 
| निस्सन्देहं हम सब के लिये दुःख जनक है । लेकिन 
हमें इसके साथ इस ब तं का हर्ष भी, है कि आप ओर भी 
अधिक प्रतिष्टित और उत्तरदायित्व पूणं पद्‌ पर जा रहे 
हैं । इस सफलत८ पर हम आपको बधाई देते हैं ओर शुभ 
कामन' करते हैं | आप उपाध्याय के अतिरिक्त इस कुल 
| मता के स्नातक भी हैं आशा है आप जहां भी जायंगे 
' इम संस्था के नाम को उज्वल करेगे |”? 
इसे बाद डाक्टर जी ने ब्रह्मचारियाँ के प्रति निर्देश 
करते हुत्रेकहा कि -तुमको खद। ज्ञान के लिए यक्षशील 
' होना चाहिए और जो तुमने अपना उद्देश्य ' बनालियाहो 
। चाहे वह कैसा ही क्या' न हो उसके लिये रात दिन एक 


| 


स्वास्थ्य समाचार 
१ ब्र० श्यामविलास १ श्रेणी विषम उत्र, २ ब्र० सुखदेव 
३ श्रोणी विषमज्वर, ४ रामपाल ५ श्रेणी फोड़, अब सब 
अच्छ ह। 
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“करना चाहेए। 


pppoe उ क 


डे [a } 
भीमसेनी सुरमा 
आंखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “भीमसेनी सुरमा?” 
न्रमपूंबकं इस्तेमाल कोजिए। 
शांखों से प।नो'खह ना, खुजला, 
ककर अदि रोग कुछ ही [टिन में 
दूर हो जाते हैं। मूल्य ॥॥८ ) शी शी 


को | ७ 
ब्राह्मी बूटी 
दिमागी रोगों के त्तिए बहु 
प्रसिदह्ु ग्रौषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तोत्र होता है 


_ और आंखों की ज्योति बढ़ती 


है। बकल, अध्यापक) तथा क्लर्क 
आदि दिमाग का काम करने वालों 
को _ अवश्य ह! इसका सेवन 
मूल्य ॥); सेर 


देहली->चांदनी चौक । 


रॉब | मेरठ सिपर रोड। 


नप्रदनान 5, 


EH 0६ 2088 NI, 


जाता ट्ट 


लखनऊ--ण्ज़सा गुरुकुल ल कांगड़ी फामसा श्रारास गांड । 
एजेंसियां लाहौर-- ,, ) 


गरुक॒ल कागड़ा 


` पूसिद्ध औषधियां 


भीमसेनी दन्त-मंजन 


इसका प्र लिद्न व्यबहार करने 


से दांत मोता के समान सफेद 
और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 


से खून पीप का अना बन्द हो 


मूल्य ॥) शीशी 


त्राह्मी तेत्त 


स्नान के बाठ सिर पर लगाने के 
लिए ब्राह्म। का यह तैल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
तथा तरावट पहुंचती है शौर 
आंखौँ का ज्योति बढ़ती है। 


मूल्य ।०) शीशी 


च्यवनपाश 


स्वादिष्ट ! बढ़िया !! रसायन !!! 
मूल्य १ पाव १”), आध सेर २८), १ सेर ४) 
एजेन्टों के लिए विशेष सुविधा _ 


पताः-गुरुकुल फामसी,गुरुकुल कांगडं। (सहारनपुर) ' 


, “हस्पताल रोड। 
» मछुआटोली बॉकीपुर । 


चौधरी हलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रेस, गुरुकुल कांगड़ी में म॒द्वित तथा प्रकाशित! . 
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srs 308" 


»ओरे म्‌* 


* ४ “ब्रह्मचर्येण तिवसा देवा मृत्युमपात्नत 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


Reg; No. A. 2927 


वार्षिक मूल्य २॥) 


खमस्पादक-साहिव्यरल हारवश तऋदालकार 


ह्बर्ष ७] 


रारुकुल कांगड़ी, शुक्रार १२ राशि 


हमारा सूय 


( स्व० श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी के अप्रकाशित धर्मापदेश से ) 


यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि: धर्माणि ; प्रथमान्यासन्‌ । 


तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्चे साध्याः सन्ति देवाः। 
यञ्जु० ३१ । १६ । 


हिन्सक जन्तुओं से भरे जंगल में अन्घेरी रात को | यदि वे हम से प्रेम करते हें तो हमारे लिये वही स्वगधाम 


भकना और रास्ता न पाना केसा भयानक है! मनुष्य 
थेर थर कांपता है और डर कर भागता है। जब तक 
कोई रास्ता बताने वाला और रोशनों के उजाले से भयानक 
स्थानों से उसको बचाने वाला न मिले. उसका हृदय 
शान्ति नहीं पाता ओर 'उमक़ा भय दूर नहीं होता! 
समझता है कि अब किसी जन्तु ने खाया। कल्पना कर 
लो. यदि ऐसा न हृवा--कहीं खाई व खन्दक में गिर गया 


85; २७ सितम्बर १६५० [ संख्या २४ 


जिस प्रकार आनन्द है, वह सखष्टि की किसी वस्तु में 


। पाया नही जाता । 


कोई अच्छे से अच्छा खाना सावो ) सोने, चान्दी व 


| अतलस, व जसखफत का भूषण धारण क्ररा |. राजञा तर 


सम्राट बनजाबो | भूमि व आकाश 'पंर चढ़ जाबो-अगर 
परमात्मा प्यार न करें. तो यह सामान हमें अच्छा नहीं 
लगता । उसके सामने हम केसे ही निधन, हों 


है। क्यों वह ऐसा सुन्दर, बुद्धिमान, प्रकाशमान, विचित्र 
आनन्देम्वरूप, न्यायकारी सब राफिमान्‌ हे कि विशाल्त, 
सूये चन्द्र आदि उसके द्वार पर रूड़े हें। वायु जिसके, 
आगे हाथ वान्धे खंड़ी हे- जल जिसका आज्ञापालक हे 


| अग्नि जिसका तुच्छ सेवक हे, वह महान से महान, 


निक्रलने का माग न पाया-तो भी बिचारा व्याकुल होता | 
के साथ हो तो उसके माग त्र-जंगल में चाहे कितनी कठिनाइयें 
अथवा अन्तेरे मे किसी नदी में बह गया तो और भी , 


रहा और अपनी असमर्थता तथा भटकते पर रुदन किया । 


व्याकुलता का सामना हवा । निम्सन्देह अन्धेरे में जगल 


की यात्रा कष्टों का घर है । रोशनी के उजाले में मनुष्य | 


अपना पराया तथा ऊँचनीच सब देख लेता है । अन्धेरे में 
ठोकर पर ठोकर; धक्क्रे पर धक्का त्तगता है।ओर म्थान- 
स्थान पर गिरता पड़ता हे । परमात्मा ने इसी लिये संसार 
में सूये का. उजाला किया है कि “उससे प्राणी 5 सुरक्षित, 


| 


सुखपूबेक अपने लक्ष्य पर पहुंच जें और भाग के -कष्ों | 


से आराम पाव | अहा ! हमारा प्रभु हम पर कैसा दयालु 
तथा कृपालु है। हूर समय हमार! सुध रखता है, । हमें 
गिरने और भय से बचाता है। ठण्डी ठण्डी वायु ह्र 

देश्य परःहमें प्राप्त हे। शीतल जल पीने: के लिये हे । 
अच्छी. अच्छी लुभावनी बनस्पतिय़ां तथा नंदियों के 


शीतलःजल मामपर भाग लाने ओर आंखों को तराबंट | 


देते हैं और हमारी तप्तोष्ण प्र*बी को सींचते हैं । समुद्र, 
बरफ की चट्टानें, सूयं, चान्द्र व तारामण्डल, प्रथ्वी के 
बहुमूल्य पदार्थ, भोज्य पदाथ हमारी आयु के साधन हैं। 
यह सब पदाथ परमात्मा की देन हैं उनके सह वास में हमें 


ह 


तेजस्वी से तेजस्वी है । राजाओं का राजा हे। सव' का 
ठु!वेविनाशके और रक्षक हैं । जो मनुष्प सच्चे हदय से 
उसका उपासक है वह सदी उसके सहायक हैं वह मनुष्य 


हो किञ्खित मांत्र भयभीत नहीं होता-_क्यॉकि वह सत्र 
भय तथा कष्टों का दूरे करने वाला है। ग्रह सत्य है कि 
ख उसके नामं से भांग जाते हैं। परन्तु ' कठिनता यह 
कि वह बाह्य चक्ष ओं से दृष्टिगोचर नहीं होता और न 
ण्‌ होता है | डसके दशेन के लिए आतमा की स्वच्छता 


तथा आत्मा का पावत्रता, तथा उच्चता आवश्यक है । परमात्मा 


कहते हैं :—“यज्ञमयजन्तदेवाः कि जिन लोगों ने चिद्या 
के; सूय से रोशनी-पाई हे । बहो शुद्धा होवःर हमे देख 
सकते हें ओर जिन. मनुष्यों ने विद्या के प्रकाश से अप्रना 
आत्मा को शुद्ध नहीं किया वह अन्वे हें और सूय का दशन 
नहीं कर सकते हें। सत्य है जब मूख अपन आलस्य 


तथा प्रमाद में पड़कर सूये से अपनो आंख चुराने है और 


अन्ये बन जाते हैं उनको परमात्मा का दशेन' प्राप्त: नहीं 
ता । इसलिये हेःपर्मेश्रर-वेद का हमारे हदय में प्रकाशे 


करो ताकि शुद्ध हृदय सें हमाआप की शरण में. आसके” 


ओर आप के दशन करने का आनन्द पाने के अधिकारी 
बनत सकें । | ™ 


re ON SE है ५ 7छ 
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* ` कृष्ण कोन ? 


[लेखक- आचाय प०चन्द्रकान्त वेदुवाचरूप वेदिक रिसर्च स्कालर] 

गीता के अन्त में संजय की उक्ति है “यत्र योगेश्वरो 
कुष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्री विजयो भूतिध वा 
नालि मंतिमेम ।” जहा योगेश्वर कृष्ण हैं, धनुधर अज्ञ न हैं 
वहां लक्ष्मी हे, विज्ञय हे, स्थिर नीति हे-यह मेरी दृढ़ 
सम्मति हे” | शोक में ऐतिहासिक कृष्ण तथा अज्ञ न की 
आड़ में ्रलोकिक कुष्ण की श्रनोखी झलक दिखाई दे रही 
है। कृषण तथा श्रज्ञन की इस गुह्या स्वरूपता को समझने 
से गीता का दाद समभा जा सकता हें । कुछ सभय पूर्य 
पाद्रियो तथा कुछेक पाश्चात्य विचारको ने एक कपोल 
कल्पना उड़ाई थी कि भगवद्गोता पर ईखाइयतका, कृष्ण - 
चन्द्र पर ईस मसीह का प्रभाव है । ओफ यूम की कथा- 
ओं मे, एशिया माइनर के खीस्ती धरम मं कृषण जीवन 


प 


“उत्तम” पुरुष है । ब्रह्म संसार में व्याप्त होते हए भी श्रना 
सक्त हैंप्रकृतिपराङमुस्व है । यही अनासक्ति कृष्णचन्द्र जी न 
अर्जुन के सारथी रहते हुए निःशस्त्र रहकर पालन की हें हह 
संसार सरोत्रर में पद्म पत्र क्रे समान असंग रहने में हड 
प्रभु की प्रभुता है। राजसू यज्ञ में दिये गये तिलक को महा-- 
मारत संग्राम का मूल समझ अ^वमे श्च यज्ञ के समय अध 
लेने से इन्कार करके ऋष्णचन्द्र जी ने अखंगता की परा 
काष्टा बताई हे । वेदांत के #ह्म तथा सांख्य के पुरुष में इ स 
अनासंग के भाव की खूबो देखी जा सकती हैं । 

कृष्ण के पवित्र चरित्र पर मध्यकाल में अनीति का 
| आवर ण॒ आ गया था । समय समय पर सुधारको के प्रहार 
से कृष्ण जीवन पर चढ़े हुए इस आशाय को दूर किया 
जाता रहः है | आगे चलकर उप.नषद्‌। को खोज के साथ 


का स्त्रोत हे । इस कल्पना को शिलालेख तथा साहित्य के | 


प्रबल प्रमाणो से निस्सार प्रमाणित किया हे। कृष्णचन्द्र 
के बेष्णव अंश को प्रतिप।द्त करके गोप-गोलोक संदन्धी 
अनेक लीलाये भारतीय वाड्मय में दिखाई देती हैं । 
ऋग्वेद के “विष्णुर्गोपा अदाम्यः” “यत्र गावो भूरिश्टङ्गा 
्रयाखः” इन मंत्राशों में इन कथाओं का बीज श्रव्य है । 


रखा तथा बाइदिल से पूर्व के वेद की इन अमर | 


कविताओं में जो विष्णु गोपा हैं वे ही मह।भारत- 
पुराण तथा भागवत फे इन्दो मं स्वच्छन्द गोप बत 
गये हें। फिर इन्हीं वेद के विष्णु तथा महाभारत फे 
गोप कृष्ण ने रूपक की ओढ़नी ओढ़कर ५।।९४| तथा 
lan!) के मागप्रद्शक $।।४ए।।-7५-ईसा मसीह का रूप 
क्यों न धारण किया हो ? ४ 

महाभारत के ऐतिहासिक वातावरणम जो कृष्ण तथा 
अजु न नायक रूप में ्रभिनय कर रहे हैं। उनको क्रमशः 
विष्णु का अंश और इन्द्र के पुत्र रूप में स्मरण करने पर 
ब्रेद के विष्णु तथा उनके सखा इन्द्र “इन्द्रस्य युज्यः सखा” 


हमारी खो के सामने नाचने लगते हैं | महा!भारतकार ने | 
अंगल/चरण के श्राद् -ोक मं ऐतिहासिक क्ष्ण तथा | 


अड न के चित्रों पर अध्यात्मिक रंग की लाली छिड़ककर 


क्या ही अनुपम कहा है ? “नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव | 


नराम्‌ । देवी सरखती चैव ततो जपप्रुदीरयेत्‌ कष ¶ न।र 
अर्थात्‌ जीवो के समूह के अयन बा शरण होने से नारा- 
यण हैं और अ न कर्मफल में रमण करने की इच्छा न 
करने से (निष्काम पथ का पथिक 'न रमते इ'तनरः'-मङुष्यौ 
का मागदशक “नयतीति नर” है । गीता में अज्ञ न ने कृष्ण 
को खखा कह कर पुकारा हैं । “सखे.त मत्वा प्रसभं यदुक्त 
है कृष्ण है यादव हे सखेति’. । यह मित्रभाव वणन कण 
था श्र्न के आध्यात्मिक रूपक न।रायणु-नर और जोव 
तथा शिव में भी दृष्टिगोचर होता है। कठोपनिषद्‌ की 
(प्रुत्नि आती है कि “दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्त 
प/रिघखजाते ते । ,क्वयोरन्यः  पिः्पलं -स्वाद्क्ति-अनश्वन्नन्यो 
उ शर्भिचाकशीति? अर्थात्‌ संसार रूपो पलाश घ श्रश्वत्थ 
बृ क्रमोक्ता तथा दष्टा रूप में जीव तथा परमात्मा 
रू छी दो पी 


पती मित्रावर से बैठे हुए हूं । जोव अल्पज्ञ अल्प- 


पुराणो की महत्ता लुप होती गई । रामचन्द्र जी भारतोय 
इतिहास में अपने शुद्ध वेष में दिखाई दिय | क. परदे के 
| पीछे छिप गये | बंकिमचन्द्र की तक प्रधान नीरध्तीर विवेक 
| दृष्टि न कृष्ण के ज.वन से संबद्ध ध के गहन भावा की 
| उपेक्षा करके कृष्ण जीत्रन को सच्चे खवरूप मे उपस्थित करने 
| का स्तुत्य प्रयल किया है । कराल कल महोदधि क। तरंगों 
| में आज भी कपण जोवन के कुछ अमर अंश चमऊ रहे हैं। 
| इसी लिये हम कहते हैं कि कण ज.वन की एतिहासिकता 
में भी अमरता छिप' हुई है। गरांगमहाप्रसु भक्त 
चैतन्य देच तथा चब्लभाचारय .के पन्य के गास्या- 
मियो ने कृष्ण कथा की आध्यात्मिकता =ताई है । भागवत 
मे श्री कूप्ण के आयुधो को प्रभु के विशेष गुणां के रूप 


में वर्णित किया गया है । वाखटेव, संकर्षण, प्रदयु्न तथा 
| अनिरुद्ध के चतुव्यू ह का क्रमशः प्रभु, जीव, अहंकार तथा 
मन के रूप मं वणन करके व्यास के शारीर भाष्य.ने कृष्ण 
के अध्यात्म स्वरूप की महत्ता बताई है। सर जोज ग्रीय- 
| ससन के निम्न शब्दों मं यही कुछ भाव भर। हुआ हे। 


“J{cnce the souls.d2volon to the deity pies 
Jured by Rdhasellsabandonment to her blo: 
ved Krishna and all the hot bloodof Oriental 


| pnssion,?? 
वस्तुतः संल्क्त साहित्य के प्राचीन इतिदाल में 
कविता की घारा मं इतिहास क्रे पुष्प बिखर गये हैं। 
इतिहास को कठ्पना से अनुप्राणित करके प्राचीन विचा" 
रका ने विश्व के गुह्य सत्य प्रकट करने का छन्द्र मार्ग 
| निकाला है। “कृबिभू वाचकः शत्दों,यरच निवृ त्तिवाचकः 
तयोरेक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभि धीयते” खछोक में कृष्ण के 
व्युत्पत्तिगम्य यौगिक अथके डरा अतिमानव रूपका प्रति- 
पादन है । मर 
|... कृष्णचन्द्र जी में ब्रिष्णु ( व्यापक-प्रभु ) का अच्श ही 
| से जहां बे बैष्णव हैं वहां उनम विषु श्रथांव्‌-धर्य ० 
| रूपक चरितार्थ होन से भी वे वैष्णव ह । नील का 
में चारों दिशाओं में अपनी किरण कैल ने. बात सई 
| ब्रिष्णु कहते हैं-इथी प्रकार नील वु चतुभु ज; र 
| धारी कृष्ण, कौ विष्णु का अन्श कहा जा सकता ट 
' के आधिसोतिक सूर्य महिमा को समझाने के लि१ कवियों 
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सुस्कृत्त 


३्‌ 


ने कुष्ण जीवन को उपयु फ़ रूप में चित्रित किया है | इसी | 


~ प ~ -: ~ - =° __ ~ 
प्रकार गोपियां के राख में रस लेने वाले कष्ण में ज्योतिर्यो 


के रख के केन्द्र स्थानीय सूर्य विष्णु) का स्वरूप देखा | 


जा सकता हैं ॥ कहीं कहीं रस में मध्य बिन्दु क्षण तथा 
राधा दोना वताय गये हैं । यह नाना शक्तियो से आलि- 
गित ब्रह्म स्वरूप बताने: का एक प्रयत्न हे-। क्ष्ण जी राख 
के मध्य मे ही नहीं अपितु परिधि-में ही हैं-_क्वा - प्रभु 


खतार के कन्दर तथा पर घर दोनां म (Both Cents | 
| भी संस्थाका संचालत करने के लिए 


and circumference) नहीं है? परत्रह्म' विश्व के 
अरण णु मे व्यापक -अन्तर्यामी होते हुए: भी [nisee- 
0१८0! ( अतीत ) परात्पर हैं “स ओतश्च प्रेतस्च बिभ 
प्रजासु” राख में रमण करते हुए भी प्रभु नित्य व्रह्मचारी 
हैं यह रहस्य प्रभु को सूय “उद्गीथ? रूप ये 
उसमें संगीत के अ्रध्यारोष से पुष्ट किया गया है । 

कहौं कहीं कपण जीवन को टुल्जा के साथ "जोड़ कर 
कलुषित चित्रित करने का प्रदत्त छुआ है । परन्तु  सचाई 


यह है कि सत्व, रज, तम रूपी गणो की विषमावस्था 
ही कुब्जः हें । पुरुष को नीरस वन कर इस से भागना 
नहीं अपितु इसे समता मं लाकर सन्द” बनाना हे 


गोता का सांख्य सन्वासवादों सांह्य से इसी अन्श में 


मिन्न है | गोला का दृष्टि म॑ पुरुष प्रकृति में रमता. हुँ्रा | 


भी अखंग रहता है। भागवत के दशस्कन्ध सं कृष्णलीला 
की कथा का रहस्य खोलाःगया हैं । पूततावध मे भगवान 
की कल्या ई। शक्ति की महत्ता का ही प्रदशन तमात्र हे। 


क्ृष्णचन्द्र जी ने गोपियो के वच्च हरःलिये थे इस हीनो- | 
बीच मे कोई अवकाश | 


पम से प्रतु तथा हस आत्माओं 
नहीं है इस तात्विक सःय को प्रश्‍फुट क्रिया गया 
ग्रीक साहित्य मे आत्मा ( !?॥ ४ ०।०-ल्लीबची ) धर्मराज के 


> 
ह । 
हे 


बता केर |, 
| दूर करने की आवश्यकता पड़तो 


ता थी | परन्तु इस समय तो यह देश पराधीन होने के 
कारण "राजा रार रक्षति” नहीं रहा । राष्ट्र का सच्चा 
प त राजा नहीं हैं परन्तु राट्रीय भावना द्वार' बलिदान 


| करने वाले राष्ट्र नेता ही राष्ट्रके सच्चे पति हैं । और पराधीन 
| राष्ट्र के पति के पास भावना और आप्मबलिदान के 


अतिरिक्त अन्य भोतिक साधन नहीं हो सकते । इ +लिर 


| गुरुकुल जैसी राष्ट्रीय शिक्तण संस्थाओं को जो सहायता 


गड््पति के हाथ से होनी चाहिए वह हो नहीं रही । किसी 
अधिकार 
ओर अर्थ संयुक्त अधिकारी की सहायता होती ही है। 


| परन्तु आजकल यह न होने के कारण राट्रीय संस्थं 


को संकीण वातावरण में काम करना पडता है । इतता ही 
नहीं परन्तु कितनी. ही बार विरोधी वातावरण को भी 
है। ओर शिक्षण का 


[< 


| कार्य तो शान्त एवं रस्य वातावरण में ही अच्छा हो 


सनु नग्त दशा में उपम्थत हू ग्रा करता है । इसका भी | 
यही तो अन्दर का रहस्य-हे कि ऋष्ण का पी जन प्रिय | 


कह कर अप्नु को घरेप्र का मूल्ा बता कर कवि ने ऋपा ही 
सौन्दर्य भर दिया है । भागवत के राख के रूपक में और 
उपनिषदो के उद्गाथ में केसा! अपूर्व सास्य. अर खोन्द्य 


> 
३ 
CQ 


सकता । इसके अतिरिक्त आय समाज धन्य हे 


| कि उसने अलंख्य मंझावातों में गुरुकुल प्रणाला के 


प्रयोग की साधना जारी रक्खी है । राज्या आश्रय हो तो 


| गुरुकुलके स्नातको को समाज मे प्रति टित स्थान मिले इतना 
हो नहीं परन्तु उनकी विद्या ओर शक्ति का योग्य उप पोग 


हो सके । इस प्रकार के संकोर्ण अवेछर होने प7 प्रयाग 
के म्वाफ़ट्य के लि! नीबे लित्रे हुए प्रयलों को 
प्राव यञ्ता हे। 
(क) राष्ट्रीय भावनाओं को पुष्ठ करते वला संखा एवं 

अन्य नता का सहयोग प्रात करता चाहिए । 

(ख) राउयकमचारोयदि हिन्दु हो तो डने बिचार क्रान्ति 
फेलानी चाहिए । ओर उनको इस प्रण लकी विशेषता 
समभ नी चाहिग। 


कालि 
m IC 


(ग) हिन्द 


राजा, राजशुरु, यावं प्रत्ना में 
'गुल्कुल प्राली, 


प्राचीन अधना का चिनगरो कूंक 


| उेनो चाहिए | यह कार्य करने वालः काई राजा आर्य- 


है? संसार का अनन्त शक्तियां अप्सरा का तथा न्त- | 


बृ त्तियो का. !'।९ ०। ७०! ही राक्ष हें। इस स्वरूप को 
समभ कर ही हम “रसो बेरसः” के इस सागर में उवकी 
लग. सस्ते हैं | कृष्ण का यह रूप ही हम प्रिय हे इसी 
स्वरूप ने कृष्ण के इतिहास को अलाकिक रंगरूप दिया 
है । मधूसूदन सरस्वती ने इसी लिये कहा है “कयात्‌ परं 
किमि तत्वमहं न जान” 


i © 
गुरुकुलों पर उमड़लो हुई काली घटा 
( निदान अर चिक्कित्स। ) 
[ ले० श्री दिनेश नमदा शंकर त्रिवेदी, अनुषधादक--+ 
श्री धर्मराज वेदालङ्गार | 
(३२) 


राज्य:-- गुरुकुल प्रणाली को सच्ची सहायता 
देने का कार्य राजा का हे। जिस समय राजे महाराजे 


' नरेश 


समाज घे होना चाहिँ । 


यदि देश। राजां को इस रहस्य को पूर्णतया 
समभावें तब उनकी ओर से ्राथक सहायता के 
अतिरिक उनके राज्यां में शुस्कुल के स्मातको को भी 
अच्छा स्थान मिल सकता है । इस तरह धासिक भावना 
प्रजा मे फेल सकते है । स्व० बड़ोदानश सयाजोराव 
गायकवाड़ के समय राजि स्वामी नित्यानन्द जी का 
बहुत ही आदरणीय सत्कार करते थे। एक 
समय महाराज ने राज्य में कोनसी भाषा ओर लिपि र ए- 
भाषा के तोर पर नियुक्त करनी चाहिए इस समस्या के 
लिए भिन्न२ भाषा शास्त्रियो की कान्फेरस की। अन्तमें जब 
महाराज ने स्वामी नित्यानन्द जी से सलाह मांगी तच 
उन्होने ने कहा था कि हम प्रजा को नपुन्सक बनाना नहीं 
चाहते ! अत जिस भाया ' नधुन्तक लिंग नहा वही 
भाषा हम स्वीकार करनी चाहिए । ऐसो भाषा हिन्दो 
होने से राष्ट्र लिप ओर भाषा के तोर पर (हिन्दा का 
प्रस्ताव पास हुआ। याद्‌ स्वामी जी का महाराज्ञ क 


| साथ संपक न होता तो यह जन कल्याण का काय नहीं 
युर्कुल को आश्चय देते थे तब इस प्रणालो की सफल- हो खकता था । 


( शेप पृष्ठ ५ पर ) ® 
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| 
| 
| 
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४ गुरुकुल 


} 
| 


ल -रुकु'त्न 


~ 


१२ आश्विन शुक्रवार १8६६७. 


गांधी जी का बल 
( श्री श्राचार्य अभवदेव जी ) ` 
जब पहली ही बार गांधी-जी से -साक्षात्‌ परिचित 
होने का--सावग्मती आश्रप्त में चार दिन तक उनके साथ 
निकटता से रहने का--सुअवस्र प्राप्त हुआ तो उनसे 
मेने जो बात चीत कीं व आध्यात्मिक थीं । उनसे पूछने के 
लिप कुड प्रशन लिखकर ल गया था, वे सब आध्यात्मिक 
परश्च थर । 
अन्य कई उच्च काटि के पुरुषों को में जानता हूं 
जोकि या तो निराश होकर योगसाधन ओर तपस्या के 
लिए हिम ल 7 जाने की तैयारी कर चुके थे या कमयोग 
का दृष्टि से “श्रनाकिस्ट? पार्टी के सदस्य हो चुके थे किन्तु 
गांधी जी की अःवाज़ सुनकर ठहर गये। गांधी जी के 
किसी लेख,भाषण व वर्णन का समाचार पाकर उनमे एक 
उज्ज्यल आशा का संचार हो गया । इन पंक्तियों का 
लेखक भी गुरुकुल कांगारी की सातवीं आठवीं श्रोणी मं 
देश के उद्धार के लिपे बॉम्ब बनाने की तैयारी कर चुका 
था; पर दसवीं श्रोणी मं हो दक्षिण ऑफ्रिका के कोई 
गांधी जो के लेख पढ़ने को मिल तो एक नये प्रकाशा के 
लिए आंख खुल गयीं । एसे हजारों, शायद लाखों, लोग हैं 
जिनकी जीवन धघार। को गांधी जी ने बहुत अधिक पलटा | 
दिया है । गांधी जी मं एसा अद्भत बल कोनसा है 
यह कोई बाह्य भौतिक बल तो नहीं है, एक प्रकार का | 
अन्दर का आध्यात्मिक बल हे, सच्ची धार्मिकता का 
चल हे, ओर ठीक ठीक शब्दों में कहें तो, अत्युच्च नैतिक | 
बल है। अपने इस-बल द्वारा अपने. बेयक्तिक जीवनरूपी 
मथानी से जब्र जब उन्होंने त्याग, कष्ट्सहन ओर तपस्या 
के लिये देश वासियों को आह्वान करते हुए देशको आगन्दो- | 
लित किया, मथा, तत्र तब जिनमे. जरा भी आध्यात्मिकता, | 
सच्ची धघामिकता ओर नेतिकता शी बे अग्रवस्य प्रभावित 
हुए और मकखन की तरह ऊपर झा गये | श्रान्दोलन. के 
वेग में कु अन्य हलकी वस्तुएं भी कभो -कभी ऊपर आ 
जातो रहीं ओर कभी कभी अधिक सूम. मक्बन भी देर 
तक नीचे-पड़ा रहा, प्रर बार बार के मन्थ्रन से भारत को 
सब उत्क्रष्टतागांधो,जी क्रे बल से ऊप्रर' आती गयो, | 
सामने आती .गयी है इसप्रं कुछ सन्ट्रेह नहीं । अब एक 
और मन्थन, का समय, आया हुआ है iPr 
77 जब घामिक कहाने वालो. संखा! में भी मामूली 
“पॉलिटिक्स? ओरे/कपटनीति भज़े में: चलती हे; वहां 


काँग्रे सः जेसी विशाल और राजनैतिक 'खंस्था मे येहा'तंक | देसरा घुश हों और हेम उसकी नजरों में ' ऊ चे 


भ्य और श्रहिखा की'प्रवित्रता ले आना गाँधी जी'का हवी 


' में अधाव हो वह हमें निशे प्रिय 


काम है। गाँधी भारत में ही नहीं किन्तु दुनिया में 


| मैतिकता की पवित्रता को स्थापित करने पैदा हुए दीखते हैं। 


रे ड 
आज दनिया मे हिसा घोर से घोर रूप मे अपनो राद्र 

c, 3३५ *_ 
ओर वीभत्स तारडंव करने उठ खड़ी हुई है तो इश्वर 
गांधी जी में भी उतने ही जोर से, बहिर उसमे भी 


| अधिक जोर और आत्म विश्वास के साथ अहिसाशक्ति 


मुस्कराती हुई उस हिसा दोनवी का म॒काबिला करने के 
लिए जागत हो उठी है | गांधी जी जब कोई पा आश्रयः 
कारक नया कदम उठाते हैं तो बहुत बार उनके नजदीकी 
साथी भी हैरान रह जाते है | मानों उनकी नेतिकता की 
ऊ जोई को देखकर हमारा सिर चकराने लगता हें! पर 
हम देखते हैं कि उनकी नैतिकता न केबल हिमालय भैसी 
ऊनी हे किन्त अपार समद की तरह चिम्तत ओर फेला 
हुई भी है । क्योंकि वे जो कदम उठाते हैं वह आस जनता 
के साथ एकात्मता स्थापित किये हुवे उनके पवित्र हदय से 
निकला होने के कारण जनसाश्रारण में जादू का खा 
असर करता हे और व्यापक परिणाम उत्पन्न 
करता है । 
पर ऐसा बल रङ ने ब'ते गांधी को पाकर भी आजतक 
भारत वषे गुलप्मी म पडी ह। काउ पूल स कता ह मम 
सुन यान जने जगत आज पूछ रहा हे--ग धो को 
पाकर, ७२ वर्ख से गांधी को अपना कर भी, हे भारतवर्ष ! 
| नने क्या सिद्ध किया है, क्या घाति की है ?? । इसका उत्तर 
जितना जल्दी हो. सके, भाग्तवासी भाइयों! दे दो. 
सपय वडी तेजी से गुझरता जा रहा है! 


मोन क्यों ? 
[ श्री ज्ञानी ] 
यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य ते कि जिम चीज़ काहम 
प्रतीत होती हे | पतते 
ग्रादमियों को इसी क्रारगा सोटे मनष्य भले लगते है | 
ऐसे ही नि्रेलों को सबल । निश्वनों को धनी । रोगियों को 
म्वष्ध । तथा कुरूपो को सन्दर । 
कभी २ यह भावना इषा अथवा घुगा में भो परि- 
वर्तिन डो जाती है यहां तक कि कई व्यक्ति इस घणा से 
पागल होऋर कभी २ दसरों की हिन्सा तक कग देते 
x x x 6 
परन्त यहां हमें इतनी दर नहीं ज्ञासा। हम आग्ने 
बिषय में कह सकते हैं कि हमें वो व्यक्ति प्रिय प्रतीत 
होते हैं जो शान्त, गम्भीर आर बुद्धिमग्न हो मर्षों का 
मौन उतना हीं उपय्रोगी हे. जितना कि एक कुरूपा को 
बु'चर | परन्त्‌ एक बुद्धिमान व्यक्ति, सत्र कु सममे 
बूभते हए भी, यदि मौन का अतरलम्त्रन करे, वर्ह 
अ्नुकरगीय है । 
हमें मोन क्यों भत्ता लगता हे? कारा यद 
मारी अधिक बोलने को प्रबृत्ति है | जहां बैठेंगे, क्ट 


कुछ चोला करेंगे फिर वोन भी त्रो. चाहते जिससे 
द्विंग्बाड 


विरोधी 


५ 


हे कि 
न 


के इस कारण सोम॑ने/वाले को खुरामिदे) उसके 
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गुरुकुल प्‌. 


मकी झूठी निन्दा तथा अपने गुणों का-अत्युक्ति-पुण वर्णन | 
किया करते हे । | 

घण्टे भर की गप-शप के बाद हमने प्रायश अनुभव | 
किया है कि “हम आदश से बहुत नीचे गिर गये ॥? हमें | 
[इस प्रकार दूसरों को प्रसन्न करने के लिये अस्य अथवा | 
नअत्थुक्ति से काम न लेना चाहिये था । और यदि किसी ने 
“्योखे में आकर यष्ट सान भी लिया कि हम वड़े आदमी हैं 
त्तो इससे ठोस प्राम्ि क्या हुई ? 

मनो विऋ पण शास्त में हमारे इस कृत्य का कारशा 
nferiority Complex ( अभाव-विषमसता ) कहा है | | 
व्क्योंकि हममें वास्तविक महानता नहीं हे, इस लिये हम , 
उउस अभाव को गप-शप अथवा दिखात्रट ब अत्युक्ति से 
प्पूप करना चाहते हैं | परन्तु सच पूछें तो बो इससे पूरी 
होती नहीं। संभव है कि इस प्रकार हम अल्प काल के 
लिये स्वयं अथवा अन्यों को धोखे में डाल दें | लेकिन कुछ | 
ज्यरसे बाद, जव सलम्सा उतर जायगा, तव पीतल को सोना 


तन ~ en कः > s ~ 
व्कोई क्य़ोॉकर सममेगा ? 


xX xX xX xX 

हमारी वासनाए'- जन्म-जन्मान्तरों को हें। जब तक 
कम उन्हें पूणातः शान्त न करदें तब तक ये अबस्था वनी 
णहेगी । हमारे अन्दर जो अन्तरात्मा है वो प्रायः हमारी 
छिपी बासनाओं की ओर इशारा करता है ओर उन्हें दूर । 
करने की प्रेरणा भी । परन्तु हम हें कि उस प्रेरणा की. 
निरन्तर उपेक्षा करते हैं । हमें ्षणिक-भोगां की प्रवृत्तियां | 
प्रिय प्रतीत होती हैं | परिणाम यह है कि हम सहस्रा वर्षों | 
में भी विकास के प्रथम सोपान को पार नहीं कर सके । 

जव हम कालिज में पड़ते थे, हमें योर्‌ को फिलासक्ो 
भ्भी पढ़ाई गई थो । नीशे, काण्ड, स्मैन्सर्‌ आदि की अपेक्षा । 
हमें 'इपिक्टेटस? और 'माकस ओरोलिग्रस' अच्छे लगे । 
सनकी “स्टोइक? फिलासफी बहुत पसन्द आई। 

इसी प्रकार अपने शाग्तरों में निम्न का वाक्य हमें सदा 
स्मरण रहता हे: । 


जानन्नपि हि मेधावी 
जडवल्लोक आचरेत ॥ 
फिर राजनीतिक क्षेत्र में हमें महात्मा गांधी इस लिये 
अच्छे लगते हैं कि वो मौन और शान्ति के पत्षंपाती है । 
पं० जवाहर लाल नेहरू का त्णाग व योग्यता यद्यपि 
फ्रशंसनोय है, परन्तु डनक्रो जल्दबाजी, दिखावट और 
च्तव्धावस्था हमें नहीं सुडाती | हमारा आदश तो हैं वे व्यक्ति | 
जनो समुद्र की तरह विशाल ओर हिप्तालय की बर्फोन्नी 
च्योटियों की तरह ठण्डे हों। जिन्हें दुनिया की कोई 
झसथल्-पुथल हिला न सके | 
हां ! इस तरह के एक महान व्यक्ति देखे तो 
हमारा अभिप्राय पाण्डिचरी के श्री अशबिन्द से है। उन 
सेमे वे सब गुण हैं जो एक आदश पुरुप में होने चाहिय । 
४. मैं एकान्त में बैठा हुआ उन से. पूछ रहा हूं कि क्या 
स्ुझ में भी इतनीं शान्ति और गम्भीरता (आ सकती हे? | 
खो मुस्किरा कर कहते हैं “जरूर” । ५परन्तु एक बात है 
ब्यातूनीपनो छोड़कर मौत गहताहोएा ४ ह ¦ | 


मौन क्यों ! मैंने पूछा । 

मोन से हो तो शान्ति मिलती है । इसी से सत्य कां 
डान होता हे । सान्नी-वृत्ति का यही द्वार है । जब पणो मौन 
अथवा पूण शान्ति हो जाय तब मनुष्य अपने संकुचित 


` से F ~ oS 

क्षेत्र से निकल कर विशाल विश्वरूप का अनुभव करता है । 
तब विषयःवासना की समस्याए' स्वयमेच तुरूछ प्रतीत 
होने लगती हैं| तभी “रसो 


चे सः”? का भान होता है । 
oN NN ~ 6 ~ 
लो ! फिर मैं बोलने न्छगा '' सुनी-सुनाई बात को दिग्बावे 


में आ्रात्म-अ्रनुभव का रूप देने लगा! विचार हो आया कि 
पढ्ने वाले शायद समभेँगे कि में कितना पहुँचा हआ ह ! 


बस इसी आत्म-छाघा नेतो मझे तंग कर रखा है। 


यथाकथं लोगों की नत्तरों में बड़ा बनने को इच्छा मझे खाए 


ज्ञा रही है | इसका अब एक ही उपाय हे-सोन। केवल 
वाणी से ही नहीं, अपितु दय के प्रत्येक कोने से । 
हां ! मुझे मोन रखना होगा) मोन; निरन्तर मोन । 


(पृष्ठ 3 का शेख ) 

( घर) देश के धनाड्य पुरुषो में इस प्रणालो छारा 
विश्वास पेदा करना चाहिए। 

अपनी शक्ति और वुदि के अनसार मेने भिन्न भिन्न 
विषय पर विचार प्रगट किए हें । मुझे अभी तात्कालिक 
उपाय के लिए जो विचार. आते हैं उनको प्रकाशित 
करता डै:-- 

अभ्यास प दतिः 

(१) विषयों के अन्दर जो -त्रिषय ( Subject) 


~ 


' भविष्य के लिए अतूपयोगी हो उन्डे हटा देना चाहिए । 
| भूगोल वगैरह विषय प्रश्नोत्तर फे 


रूप में पढ़ाने चाहिए | 
Manual labonr मे. दिल चर्पी पैदा हो ऐसे विषय 
अभ्यास पे होने जञाहिएं । 

(२ ) दीर्घावकाशपे महाविद्यालप फे ब्रह्मच्रारियों को 
अच्छे एवं सुप्रसिद दंत वैद्य और नेत्र वैद्य के पास गुछ- 
कुल के आचार्य को भेज देने 'चाहिएं। ये, दोना विघप 


| थोडे खर्च पें एवं थोडे समय में.सि बाण ज' सकते हैं । 


(३) भिन्न २ यूलिवर्सिटियो के या कालेज के किसी 
विषय ( $७०८४ ) क्रे निष्णात  बिद्वानौः को 
मन्त्रण देकर उनके भाषण ( ।७८।।४० ) कराने 
चाहिए । इन भाषणा को छपवा दे रा चराहिएं। इसी तगह 


| गुरुकुल के विद्वानों के अन्य काजेज में , भाषण - हो .,इसी 


तरह का प्रबन्ध करता चाहिए | इसी तरउ के विनिमय, से, 
गुष्कुल की वाह्मःजगत कोपमत करेगा ओर बाह्ाजगत 
को गुरुकुल पहचानेगा । 
(2 ) सिलःई, ब ईईगिरी, लुहारो, राजरिरी. जिळ्दसाजो. 
गज्रानी, 'एनने का काम वगैरह ह)कल'अओ का 
प्राथमिक ज्ञान देन! चाहिए । 
(५ ) अधिकारी परीन्ता न-बाद्‌ , जिस- विद्यार्थो. को 


` यूनीत्रसिदी की जैसो योग्यता प्रात करनी हो तो; उस के 


लिए उसो तरह का प्रबन्ध गुरु हुल पं करना चाहिपु। यदि 
इल प्रकार करना योग्य न ह। तो विदेश की यूनिवसिरियो, 
के साथ पत्र व्यवहार करके यहां के विद्यार्थियों की इ डड 


स्रर विश्वयों क्रा: निरणात बनाते के लिए त्रिशः भेज्ञने का. 
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६ गुरुकलं 


प्रबन्ध करना जरा ए । इस काय स गुरुकुल अर सरवाक | रखना चाहिए। शिक्षक को हरेक विद्यार्थी क असदव्यहार 


दोनो को मिलकर कार्य करना चाहि ?। यह के कालेज या 


महाविद्यालय का कोर्स चार वष करने की अपेत्ता विदेश का | 
दो साल का शिक्षण ज्यादा ल भदायी हता हे। इस प्रकार | 


होने से भी जिसको स्त्रातक बनता ही हो उसके लिये 


चा हेए । आजकल हमार प.स चेद के स्नातक, आयर्वेद के 


स्ातक आर सि दंत एवं विद्या के स्मातक हे । इस में | 


अ'युवद्‌ के स्नातकको व्यावहारिक ज्ञान मित्र एसे भेजो 
के पख शुस्कुल की ओर से स्तातकी को आचार्य: वारा 
भेज्ञा जाना चाहिए | चदालडु रौ को रिसर्च काय के प्रबन्ध 
के लिये पूना का भांडारकर इन्ल्टीट्यूट, शांतिनिकेतन, 
अडियार एवं येदके किसी अ्रभ्यासी के पास विचार परि- 
वर्तनार्थ भेज देना रहिए । इस तरह जच 
तक नहीं होगा तब तक गुरूकुल की शिक्षा समाज को परी 
तग्ह लाभदायी नहीं हे! सकतो । 


( ६) जिस प्रकार ४ निग स्कूल या कालेज होते हें 
उसी तरह जिस्म स्नातक को उपाध्याय चनना हो ' उसको 


शिक्षण केसे देना चाहिए यंह र्र्टिलाना आवश्यक हे । 


ओर उसी तरह प्रेकेटसिंग वर्ग गुरुकुल में खोलने से 
विद्यार्थियों ण्वं शिक्तक स दाय, को बहुत लाम हांगा। 
परीक्षा पद्धतिः-शिक्षण शास्त्रियों के कहने 
के अनुसार परीक्षा पद्धति खराब हे फिर भी गुरुकुल में 
यह प्रणाली जारी है । इसकी आवश्यकता हैं परन्तु प इति 
में परिवर्तन की जरूरत है । उदाहरण के तोर पर यदि इति बहुत जरूरत छै इल के चिना रय समाज चाल बनेगा 
ह।स की परीक्षा लेनी हो तो परीक्षा के समय विद्यार्थियों | _+ 
की इच्छानसार उत्तर देते समय पुस्तकों का. 
प्रश्न निकालने के समय | 
यदि बुद्धिमत्ता से प्रश्नानिकाले हागे तब तो जिस' विद्याथी | 
ने इतिहास पढ़ा होगा वही उत्तर दे सकेगा । और जिने | 
इतिहास नही पढ़! होंगा उसके पाख चाहे पुरुतको का | 
ढेर ही क्यों न हो बह उत्तर नहीं लिख सकेगा । इस से | 
बहुत सारी बात याद रखने के बोझ से विद्यार्थी बच्च | 
जावेगा । और जीवन में लेखक वा वक्ता को भाषण के 
इस लिए सब 


आश्रय देना चाहिए 


लिए पुस्तकों की सहायता लेनी पड़ती 
से बड़ा लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों को !४६७।७८०७॥७॥ 


सूचना या ]१।७।८।५.. खोजे करना और उसको 


योग्य स्थान पर नियुक्त करना बहुत ्राखान हो जायगा | 


इससे विद्यार्थी निष्णात पणिडत बनेगा । आज़ कतर 


अभ्यास क्रम में कितने ही घोटने के बिषयो के होने से 
विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति लप होता जाती ह । यह ठीक 
है कि संस्कृत के सुभाषित एलोक एवं अन्य ज्ञातव्य 
वस्ठुएं याद करा देनी चाहिं । घोटना यह खराच नहीं है 
परन्तु इसका उपयोग बहुत हो कम वर्ष तक कराना 
अआ्राहिए । इतिहास, भूगोल वगैरह विषयो' की परीक्षा के 


समय पाश्यपुस्तक पोस रखने को श्राज्ञा देनी आाहिएः। | 


सारे साल की प्रगति को देख कर वाषिक परोक्ता में भी 
माषश देना चाहिए | चरित्र; खदाचार एवं शिष्टाचार की 


भी परीक्षा होनी चाहिए | और इका परिणाम अलग २ 


| करने में उनके अधुयाइ्रां का ज्यादद 


चुपत्र प नोट करना चाहिए ओर उनके संरक्षक को 


| बताना चाहिए कि उन असदव्यवहारों को सुधारने में क्या 


उपाय किये और कया परिणाम आया, यह भी 


| लिवना चाहि । 
वैखा प्रबन्ध करना चाहिये | ऐसे स्नातक को स्मातक होने : 
के बाद्‌२-३ साल तक अन्य संस्थाओं में अनुभव देते रहना 


+ De € 
संरक्षको के साथ सम्पक:-- 
गुरुकुल को 'संरक्तक सभ! मात्र बना देने से हा काय 
पूरा नहीं होत । खंरच्तको के साथ जितना ज्यादह गुहऊुल 
का सम्पर्क होगा-उतना ही शरूदुल उन्नति कर खऊेगा 


' मतो मानता हँ कि जबतक विद्यार्थियों का इस समाज 


संर्‌क्तको के पास भेजने का प्रबन्ध नहीं करेंगे तदतक 
बढुत मे श्रनि दूर, नहीं होंगे इस हे लिए जल्दी सचेत 
हाने की जरू/त है । 

अन्त भ उपलंह र मे इतना लिखता ड कि गसूकुल को 
जितना जरूरत भूठकाल मे थो उससे ज्यादृह आजकल हैं 
र भविष्य प्‌ भी जरूरत रहेगी । परन्त इसके लिए 
गुरुकुल के संत्र लन में, अभ्यासक्रम प्र एवं अन्य दातों 
म शात्र परिवतत की जरूरत हैं । गुरूकुला का प्रान्तीय 
संगठन होना चाहिए, इतना ही नहीं पश्न्‍तु शुरुकुल 
थूल्विलिती एक ही होनी चाहिए । म्य हिन्द के 
स्स तक एक हो गुरुकुल से बहार निकलते “चाहिए 
प्रान्तीय संगठन के बिना यह सब आकाश भवन हें। 
श्राजकल गुरुकुल इने गिने हैं उनके खघ करने की 


‘~ 


| जरूरत है । मुझे श्रद्धा है कि आर्थ समाज को जीवित 


~ 


| संस्था के तोर पर जीरा है तो शुम्कुल के आस्तित्व की 


और इस प्रकार होते हुए 'कणबन्तों विश्वमार्यम! की 
उद्चभावता निरथंक बनेगी । 


अन्त में गुरुकुल के सम्बन्ध मे कुछ मडापुरुषों को 
सूक्तिणों को दिये बिना यह निवन्ध अत्रूरा समझा जायगा। 

“गुरुकुल के डस महान प्रवत्तक श्रद्धेय स्वामी 
श्रद्ानन्द्‌ जी को राष्ट्र निर्माता \।।७॥ ]३७।।८ के रूप 
में प्रमाण करत। हुँ । भागत की प्राचीन पुण्य भूमि की 
कुड पक ज'तं यस्क्रतियों का ज्घलन्त साद्वीरूप गुरुकुल है। 
नवीन भारत के विकास में गुरुकुल का स्थान महत्वपूर्ण 
हे और रहेगा। वर्तमान भारत के शिक्षण क्षेत्र में 
सबसे बड़ी से बड़ी भं ट. गुरुकुल” हे!” 

-- सावर वास्वानी। 

“हिन्दस्थात के प्रत्येक कोने में गुरुकुळके लिये भ्रेलियां 
खुला मुंह करके पुक र गही.ह। परन्तु जाकर ल अने 
वाले पवित्र आत्म, नहीं हैं। मझे सद्चो आमाओं को 
आव र्‍्यकत। है | अपने रक्त से शुरुकुल वृद्धा को सीचने 
वाला का जरूरत हैं ।! 

--महात्मा सुंशीराम । 


“में गुर दयानन्द का पुजारो हूं। उनके अवसाध्य | 
स्तुति करने व,ला हूं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण का ” 


न्रार 
ज्यादह प्रचार किया है । राट्रीय'शि्नण का ज्यार्दत प्र क 
भाग 
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गुरुकुल 


ये धार्मिक राष्ट्रीय विद्यालय जीते जागते मंदिर हैं। 
निश्चय से कहता हुँ कि हिन्दुधर्म, राट्रीय शिक्षण, ओर 
ब्रह्मचर्यं का संगम यदि किसी भी स्थान पर हुआ हो तो 
बह शुरुकुल में है ।?? 

सरदार बलभभाई । 


हे 


शवच्छेदन ग्रह भी तैयार हो रहा है। ऊप! के मंजिल पर 


' विशाल आयुर्वेदिक प्रदर्शनी बन रही है। उदार दानियों 
| को अच्छा अवसर है कि विद्यादान के इस पवित्र कार्य में 


| देकर पुएय के भागी 


“मुझे, लोकमम्य और देश बन्चु ग्राज कल की | 


अयोग्य, बिघैली और निर्वीय शिक्षण प्रणाली के विद्यार्थी 
दिखाई देते हैं | पर मुझे कहना चाहिए कि यदि हम 


देश की कुछ भी सेवा करना चाहते हैँ तो उस विषवद्लरी | 


के विष का वसन करके हो कर सकते हें। जब तक एक 
भारत वाखी अंग्र जी शक्ता और अंग्रेजी चालत्रलन से 
विभूषित न हो तब तक बह देश की कुछ भी सेवा नहीं 
कर सकता यह पागल कः प्रलाप 


लोगो के सामने महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का 


उवंलत उदाहरण है । यह कहने को जरूरत न्हों है कि 
( गुरुकुल ) शुद्वभारतीय | 


स्वामी जी का चिरजीवी कार्य 
दिमाग का कारण था |? 
--महात्मा गांधी जी । 


है। ऐसे मिथ्याबादी | 


हाथ बंटाकर, हज़ारों रोगियां को नीरोग करने में सहथोंग 
बने । 
गुरुकुल--इन्द्रप्रस्थ 

गुरुकुल इन्टप्रस्थ को रजत जयन्ती के लिये धन संग्रह 
करने के लिपे एक उेपूरेशन श्री प्रो गोपाल जी की 
अध्यक्षता मं अम्त्राल' गया था । वहां पर उसको बहुत 
सफलता मिलो । ३८५) एकत्र हुए | अम्बाल। आय समाज 
ने ४५) दिये तथा स्त्री समाज ने 2) दिये | स्त्री समाज ने 
यह घन पेखा-पैखा चन्दा करफे एकत्र किया था। श्री 
ला० मुकन्दलाल जी ने १०) वार्षिक दान देने का वनन 


दिया हैं । 
श्री ला? ठलाकीदास जी तथा श्री ला० उग्रसेन जी, ने 


जो गुरुकुल के दो ब्रह्मचारियों के संस्तक हैं, अपना 


| अमूल्य समय देकर और धूप में घरूम-घूम कर चन्दा एकत्र 


“सारे हिन्द मे मोलिक और रखदायो शिक्षण का | 
प्रयोग करने का कार्य गुरुकुल ने किया है! ऋषिमुनियों | 
की पुराण-पुनीत पद्दति के साथ वर्तमान वैज्ञानिक | 
पद्धतियां का जुन्द्र मिश्रण करके एकांत जंगल में धामिक | 
कत्तव्य करने वाले तपस्वि का यह तपोवन हैं। यहां | 


~ 
द्र 
ए 


पर ब्रह्मचारियों का शरीर नीरोग और बलिए बनता 


और उनका मन ्राज्ञाधारी सत्यवादी और भक्तिमय | 
! हार्दिक धन्यवाद करता है। यदि इसी प्रकार प्रत्येक 


बनता है | गुरुकुल एक आदर्ग यूनिवर्सिटी है ।? 


--सर जेम्स मेस्टन | ( समाप्त ) 


गुरुकूल समाचार 
गुरुकुल में ऋतु दिनादिन सुखदायी होतो जा रही है | 


| संरक्तक 


धूप में कम उष्णता प्रतीत होती है । महाविद्यालय में ब्रह्म- | 
| परन्तु वहां को आयसमाज न जनवरो मे गुरुकुल को 


चारियाँ की संख्या बढ़ती जा रही हे आशा है विजया- 


दशमी का त्योहार 


उत्साह पूवक मनाया जायगा। | 


२ अक्टूबर को गांधो-ज्यन्ती मनाने की तेग्यारियां हो | 


रही हैं । 
गुरुकुल कांगड़ी का 
श्पायुवेद्‌ महाविद्यालय भवन 


्रार्य जनता के हब का विषय हे कि. गुरुकुल विशव- 
विद्यालय कांगड़ी मे आयुर्वेद महाविद्यान्य भवन वनकर 


तैयार होरहा हे । अ्रभी तक ब्रह्मचारियो की पढ़ाई वृक्षो 


जिससे बेज्ञानिक उपकरणों के.लाने प्रोर ले जाने में 
दिक्कत उठानी पड़ती थो। किन्तु इस भवन के इन जाने पर 
ब्रह्मचारियों की पढ़ाई के साथ-साथ बाहर से आए हए 


रोगियों को देखने के लिए दो कमो. एक्सरे के लिय १ 
कमरा तथा स्टोर, डिस्पेन्सरी ओर डाक रूम के लिए प्रथक्‌ २ 


करवाया । य्रद्यपि श्री ला० एलाकीदास जी के एक निकट 
सम्बन्धी की उन दिनों भरादावाद्‌ में झत्यू हो गई थी 
ओर उनको तार कारा पलाया गया था फिए भी उन्होने 
गुम्कुल के काम को आवश्यक समभ कर वहां जाना 
स्थगित कर दिया और चन्दा एकत्र करवाते ररे । श्री ल(० 
उग्रसेन जी ने जो अम्बाला के एक बड़े प्रतिष्ठित महानुभाव 
हैं चन्दाएकत्र करवाने में बहुत सहायता प्रदान को। 
दोनो महानुभावो का गुरुकुल इस सहायता के लिये 
महोदय सहायता करें, तो २५०००) 
इकठ्ठा करना कोई कठिन कारय नहीं । 

कसौली श्रार्यसमाज के उत्स पर भो श्री प्रो० 
गोपाल जी व्याख्यान देने गय थ। वहां पर समाज का 
उत्सव होने से गुरुकुल के लिण चंद्‌! एकत्र न हो खक़ा। 


रजत जयन्ती के लिए एक पुष्कल धन राशि भेजने का 
वचन दिया हैँ । 


लाहोर से हिंदी “आर्यावत्त” का 
प्रकाशन 


१५ सितम्बर से श्रीमती शकुन्तला देवी के सम्प(- 
दकत्व में उदू और मुसलिम सभ्यता के गढ़ पञ्जाब से 
आर्य धर्म, आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता, व आर्य भाषा 
के प्रचार तथा आय महिल(ग्रौ को जाएत करने के लए 


। “आर्याबत का प्रकाशन आरस्भ हो चुका है जिसका पहला 


> ha पे =e | है च sl 


| कविताओं, २ गद्य काव्य, २ रोचक कहानियाँ, तथा ५ 


चित्रों का शानदार संग्रह ह्‌ । घूल्य २) र० वाषिक, ब्रह्मा 


| २॥) रु०, विदेश ५. शिलि , । 
ग्रामीण-रोगियों को विशेष सुविधा ह'गी । क्यों कि आयुर्वेद ।क्‍ के 


महाविद्यालय भन में पढ़ाई के ५ कमरों के अतिरिक्त | 


स्वास्थ्य समाचार 
ब्र० धसवीर १४ अणी वबम उबर, ब्र०. मनमे'हन ₹ 
श्रे णी विषम ज्वर, त्र० प्रे मनिधि २ श्रोणी विषम उतर, ब्र० 
कर्मेन्द्र २ श्रे णी विषम उवर, ० श्रीकृष्ण २ श्रेणी चोड 


कमो. बन रहे हैं। इस भवन के साथ ही एक अच्छा ' गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगा हुए थे। अब सबस्वश्च हे। 
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गुरुक॒ल कांगड़ी 


पूसिद्ध ओषधियां 


OO UN 

-भामसना सरमा 

आंखों को बढ़ापे तक स॒रक्षित 
रखने के लिए “भीमसेनो सरम” 


नियम्रपूबक इस्तेमाल कीजिए। 
आंखों से पानी बहना, खुजली. 


कुकरे आदि रोग कुछ ही दिन में 


` दूर हो जाते हैं। मूल्य ॥) शीशी 


ब्राह्मी बूटी 


: दिमागी रोगों के -लिए बहुत 


_ प्रसिट्ु्ौषधि है। इसके सेवन 


से स्मरण शक्ति तीब्र होती है 
ओर आंखों की ज्योति बढ़ती 
है । वकील; अध्यापक, तथा क्रक 
अदि दिमाग का काम करने वालों 
को अवश्य ही इसका सेवन 
करना |ज़ाहिए। “मुल्य ॥) सेर 


ONL ९ 
भामसना दुन्त-मजन 

इसका प्रतिदिन व्यवहार करने 
से दांत मोती के समान सफेद 
आर चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून पीप का आना बन्द हो 
जाता है । f 


ब्राह्मी तेत्ल 
स््ान के बाद सिर पर तगाने के 
लिए ब्राह्मी का यह तैल बहुत 
उत्तम है।. इससे दिमाग को ठंडक 
तथा तरावट पहुंचती है अर 
ऑखौँ को ज्योति बढ़ती है। 


मूल्य ॥=) शीशी 


च्यवनपूाश 


स्वा दिष्ट ! 


बढया !! 


रसोयन !!! 


सूल्य १ पाव १८), आध सेर २2), १ सेर ४) 
एजेन्टों के छिए विशेष सुविधा 


हली--चांदनी चौक । 
रठ- सिप्र रोड। 


त्रांच J मे 


पताः-गुरुकुल फामसी,गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) 


लखूनऊ->एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 


एजेंसियां | लाहौर |, 
3 पटना-+ ? ४ 


हस्पताल, रोड .। 
»  मछुआटोली बॉकीपुर | 
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अओं ३ म्‌* 
“ब्रह्मचर्येण तपप्ता देवा मृत्युमपा्नत 


Reg. No, 4.2927. 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल बिश्रविद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥]) 


सम्पांदक--साहहेत्य रल्ल हरिवंश वेदालंकार [ 


हमारी मत्यु से रक्षा को | 


। 


[ सव० श्री स्दामी श्रद्धानन्द जो के अप्रकाशित धमायउदेश से ] 


मानस्तोके तनये मा न आयुषि मानो गोषु मानो 

अश्वेषुरी रिष । वीरान्मा रुद्र भामिनावधो हविष्मन्तः 

सदमित्वा हवामहे ॥ 

जब मनुष्य अपनी निर्वलता का अभव कर लेता र 
और यह भी जान लेता है कि सिवाय परमात्मा के और 
'कोई भी पेखा नहीं हे'जो उसको दिन रात रक्ता कर 


ग्सफे तब धह बिचारने लगता है कि कोन कोन. स : 


'विषन थे जिनके कारण ईश्वर प्राप्ति के साधन यथ बत्‌ ' 
नहीं हो सकते | श्रबुभव से इन विघ्नां के सूल ' कारण को | 
:जानना कठिन नहीं है । किस। बड़े शहर में चले जात्रो 
अभी दस कदम नहीं चले हो कि श्रकस्मात्‌ सामने से 
ग्एक'पुरुष अपने हाथों मे कपड़ों में लपेटी हुइ कुछ वहतु | 
लिये जा रहा है | पोडे बहुत सो त्त्रिये हाहाकार करती 
(जाःरष्टी हें । जिन मे से एक की शोकजनक अःवाज़ प थरों 
क्का भी सला रही हे। उस कपड़ मे क्या लिपश हुआ 


है? और यह मुसीबत की मारी स्त्री कोने हैं ? सवाल 
स्करते हो तुम्हारा लाथी तुम्हे बताता ह कि कपड़े में 


लिपटी हुई नवजात बच्चे. की लाश है ओर यह उसकी 
म्माता जो दुःख से पीड़ित, ज्ञान -की भी परवाह न करती 
हूर साथ चली जा रहो हें। श्ागे श्रभो बीस कदम और 
न्न चले होगे कि एक भव्य भबन मे अन्दर हिलगुल मची 
हूर हे कि डाक्टर पर डाक्टर आ रहा हे। रुपया ठीक- 
ग्या को तरह खचच हो रहा है ।, मन्ध्या का समय हे 

शुरुकुल के ब्रह्मचारी उस समय संध्या स निरत होर 
प्एकान्तदेश मे उस समय हवन की - तैयारी करार हैं.। 
परन्तु यहां एक आर्यं धनाइ्य पुरुध का वड़ा महल हे! ' 
ब्मब तक -सन्ध्या! का किसी को ध्यान तक नहीं। तुम्हे 
फ़िर श्राश्‍चर्य होता. है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम 
मकान के मालिक को सम्ध्या में दृढ़ देखा करने थे परन्तु 
दैखो उसका चेहरा. केसा मुरभाया हुआ है ? पूछने पर 
ज्ञान पड़ता हे. कि उसका प्यारा द्ससाल का लड़का बीमार 
हैँ । उसके दुःख से दुःखी होकर सब कुछ भुला दिया गया 


, सांसारिक क्लेशा से छूटना कठिन है 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रबार १& श्राश्विन १६६७; ४ अक्टूबर १६४० | [ संख्या २ ५ _ 


है ' तीसरी ओर जावो तुम्हें एक बीस वर्ष का नवजबान 


| आदमी उेढ़ी कमर किये चलता दिखाई देता हें । कठे- 
| नता से हिल सकता है | दस दिन के बाद देखो तपेदिक 
| ने उसेश्मशान भूमि के समीप पहुंचा दिया है। नाड़ी डाकुर 


के हाथ में है । कुछ दिन का ही यह महमान है । आह ! 
केस। दुःख इस युवा पुरुष को मिल रहा हैं । फिर चौथी 


| ओर जाबो सारे कुटुम्ब को दृध से पालने वाली गाय 
' मरने के समीप है,तड़फ रही है और एक शानदार आदमी 


उसके सिरहाने खड़ा आंसू बहा रहा हें. पांचवी तरफ 
एक श्रमीर, घोड़ो के पास पशु डाक्टर को लिय खड़ा 
है । नालो फांदते हुए घोड़े के सख्त चोट आगई 

एक और मुहल्ले में जा निकले हो । स्यापा हो रहा 
हैं । स्त्रिये बड़ी वेदर्दी से छाती पीट पीटकर रतून निक.ल 
रही हैं और एक श्रमीरी पोषाक पहने प्रभावजनक मनुष्य 
पक मृतक का मुख देख देख कर रो रहा हैं । इनका एक 
युवा सम्बन्धी इसी समय मरा है । दुःख से सबकी यही 
अवस्था हो रही है । कहां तक वणन किया जाय | अपने 
सम्बन्धिया के वियोग ओर उनके कष्ट के कारण बड़े से 
बड़े धामिक मनुष्य भी एसे व्यःकुल हो जाते हैं कि सन्ध्या 
बन्दन श्रोर ईश्वर प्राप्ति आ दसमस्त अन्यसाधन! को भी भूल 
जते हैं । कौन 'म4प्थ है जिसमे ज़रा भी सोचने को मादा 
है और बह यह नहीं समझता कि परमेश्वर प्राप्ति के बिना 
। परन्तु उनमें स 
कितने पुरुष हैं जो कि ऐसे खमयां पर सावधान रहकर 


, अपने साधनों को स्थिर रख सकते हें एसी निर्बलता क्यों 
| है यह प्रश्न ही व्यर्थं हैं? मुझे तो तब अचम्भा होता 


अगर मजुप्यां के अन्दर पेखो निर्बलता न पाई जाती। 
निर्बल तो मनुष्य है हो | परन्तु यह निर्बलता तब तक हैं 
जब तक प्रकृति के संल से उसफे,दास' बन रहे हैं। उयो- 
ज्यां प्रति की दासता से छुटकारा होता जाता हे और 
परमात्मा के साथ प्रोति का सम्बन्ध स्थिर होता जाता है 
त्यो त्यो यह निर्बलता- दूर होती जाती है। इल जगह 
साधारण पुरुषौ को फिर शन्देह उत्पन्न होता हे। वे 
सोचते हैं जब जब “ईश्वर सर्व व्यापक है तो हमारे साथ 


' उसका पहले से ही सम्बन्ध हे अच हमारा नया सम्बन्ध 
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PA 


| 
| 


२ गुरुकुल 


क्या होगा |! यह सच है कि परमेश्वर का हमारे साथ 


| व्यक्तित्व आश्चर्य जनक, उनका आन्दोलन का तरीक 


सदेव का सम्बन्ध हे और सदा रटेगा परन्तु जब तक | 


कि हम इस सम्बन्ध को न समरे; जब तक कि हम उस 


~ ग 
परम पुरुष को स्वीकार न कर तब तक दुःख दूर नहीं हो | 


सकता । परमेश्वर को स्वीकार करना, उसी के परायण | 
r ~ he (~ न 
हो रहना कर्म है । जिनके कारण से कि सम्बन्धियों के | 


| 


क्केश और दुःख हम को सता नहीं सकते । अन्यथा | 
हमारी निर्वलता तो ऐसी हे कि स्वयं हम कुछ भी करने | 
| पाये ऐसा प्रयत्न करते हुए भी, ऊपर ऊपर से नके 


के योग्य नहीं हें हे रूद्र परमात्मन्‌ ! इसलिय आपकी 


पित्र सेवा में उपस्थित होकर बड़ी नम्रता से प्रार्थना | 
करते हैं कि आप हमारे सम्बन्धियों की रक्ता कीजिये ओर | 


हमारी आयुको भी सुख पूवक बढ़ाइये ताकि हम निर्विध्न 
आपकी प्राप्ति के साधनों पर आचरण करते हुवे आप 


सरवे; । 


AS 


~ ८. 
देशभक्ति ओर अहिंसा 
[ हरिकप्ण मोहनी ] 
हमारे देश मं आज जो देशभक्त मोजूद है व राष्ट्रीय 
भावों के बि.बध स्थित्यंतरों मं से गुजर हे। मोटे हिसाब 
से यह कहा जा सकता हें कि इन चालोस वर्षो प हमा” 
देश में तोन प्रभावशाली और व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन 


हुय। हमा" राट्रीय भावना-सळुद्र में १६०६, १६२१ व्र | 


१६३० में देशभक्त को अजस्त्र लहर उठीं। उन लहरों के 
कारण जो ज्वार आया, उसने संवेदनाक्तम मनो को 
प्रभावित किया | कुछ व्यक्ति्यां के जीवनोद्देश मे ही 
परिवलन हो गया । उन्दने पुर।नो लीक का राज-मार्ग छोड़ 
दिया और अपनी जीवन-नौका दूसरी ही दिशा में खेना 
शुरू कर दिया । 


१६०६ मे जो ्रान्दोलत हुआ उसमे अहिसा सम्बन्धी | 


विचार का कोई स्थान नहीं था । यद्यपि उस वक्त देशा- 
भक्तो के नरम, गरम ओर क्रन्तिकारी, ऐसे तीन दल 


बने, तथापि देशभक्ति का अहिखा से कोई सम्बन्ध हे, | 


या होना आवश्यक है, यह किसी दल के देशभतो ने 
महसूस नहीं किया। कुड्ध देशभकों को क्रान्तिकारी, 
श्रातंकवादी अथवा अ्ध्याचरो, आदि नाम ।दय जाते थ | 
लेकिन उनका पत्त हिसक होने के कारण त्याज्य ह, ऐसा 
मत प्रच लत नहीं था । ठण्ड दिमागवाने नरम दल की 


यह विचार-धारा थी कि “अंश्र जा का खून करन से क्रन्त | 


नहीं हो सकर्ता और सशस्त्र दगावत करन की शक्ति 
हमारी भुजाओं मं हैं नहीं । जबकि स्वराज्य घ्रात करन की 
भारतवासियो की तैयारी ही बिल्कुल कम ह॑, ऐसी हालत 
मे एकाध ग्रग्रेजु का खून करना महज दीवा।नेपन के 


[। 


, चुका था। निःशल्तों की प्रभावशालो ख'याग्रदा- 


परम्परागत तरीके से बिलकुल भिन्न था । इसलिश 
देशभक्ति की प्राचीन परम्परा या विचार धारा में परे 
हुए देश भक्तों के मन में काफी उलझन हुई । एसी उसको 
हुई मनस्थिति में वे गांधी-प्रवर्तित आन्दोलन के प्रवाह फे 
बहने लगे । उन्होने गांधीजी के सिद्धान्त अपनाये नहीं थ ह 
इतना ही नहीं, बल्कि उन सिद्धान्तो का विरोध करते हुळ 
या उन सिद्दान्ता की जड़ उनके दिल मे गहरी न वै 


आन्दोलन का अ्रजुशासन उन्होंने मान लिया। स्वय 
गांधी जी ने प्रारम्भ से ही सत्य ओर अहिसा पर जोग 
दिया था, लकिन फिर भी, विचारवान देशभक्त को ऐसः 


i | नहीं प्रतीत होता कि सिद्ध।न्त और व्यवहार, ध्येय और 
७+ पवित्र ओर शान्तिदायक ब्रह्माम के अधिकारी बन | 


उसकी साधना की मेद्‌ दर्शक रेख। बिलकुल सुस्पष्ट रख 
कर आन्दोलन चलाया जा रहा हो। इसरप कोई शक नहीं 
हे कि अधिकतर ल.ग अहिसा को केवल पक तात्कालिक 
नीति के रूप में मान कर ही आन्दोलन में शामित 
हुये थ। मौलाना मुहम्मद््रलो और शोकतअली त 
विचार में भी अहिसा को धर्म का स्थान शायद ही देते 
रहे हो । लेकिन उनके जैसे कटटर मुसलमानों को भी 
गांधी जी ने अपने आन्दोलन में शामिल कर लिया था 
गांधी जी की सेना काई रोज कवायद करने वाहे 
अनुशासन-निछ सैनिकों की सेना नहीं थी। वह ते 
असंगठित सूरमाओं के या यो कहिये कि पिडारियों 
समुदाय के. ढंग की सेना थी | गांधी जी को व्यवहार 
| कुशलता केकारण जिन लागो ने उनके आन्दोलन हे 
हिस्सा लिया था, उन लोगांने यह कभी ठीक ठोइ 
महसूस नहीं क्रिया कि गांधो जी के अ्नुयायित्व की 
क्या क्या जिम्परवारियां हैं। आन्दोलन मे भाग लेने वाह 
अधिकतर लोगों के विचारों का अधूरापन ओर उलभ 
कई वर्षां तक कायम रहदा । 


ता 
क्र 


गांधी जी का व्यक्तित्व असाधारण है ओर खःय ओर 
| अहिसा.में उनकी निष्ठा उव तंत है । लेकिन उन्तके- ्रानदो 
लन मं शामिल होने वालो ने यह आवश्यक नहीं समभा हि, 
गांधी जी के साथिया ओर अनुयायियों की भी सत्य ओर 
अहिसा-विषयक श्रद्धा तथा भाबना उतनी हो उ्वलंत 
होनी चाहिये । स्वराज्य की तितान्त आवश्यकता, निहत्थी 
जनता की निपट असहायता श्रौर गांध्री-प्रशीत आन्दे लः 
की प्रत्यक्ष ओर स्वूल सकलता देखकर ही आन्दोलत ह 
शरीक होने वाल! की संख्या बटने लगो । 
हिन्दुस्तान के लोग १६२१ के पहने से ही यहद जाने 

श्र कि गांधी जी ने हजारों निःश. हतवीय र 
| पददलित अफिका-निवाली हिन्दुस्तानियोँ को जगा 


था | गांधीजी की वीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्ह मिह 
प्रतीका! 


चरक 


' नःति का एक छेंटा-ख' प्रयाग पहने ही क्रिया जा ७ 
| था | गांधी जी मे भारत को लोटने के बाद चम्पार 
| खेड़ा, अहमदाबाद के मजदूर ओर रोलेट पेक 
| आन्दोलन आर संगठन, भारत की जनता ने प्राय | 
भी लिये थ। गांधों जी फ़ निःशन्र प्रतिकार, अशषर्दे | 


RR "| || 


AM 


सत्याग्रह, स/वनय-भंग, आदि का तस्वज्ञान अपूर्व भले | 
ही हो; तो भी उनका मार्ग अव्यत्रहार्य नहीं हैं, इस प्रकार | 
का आन्दोलन शत्र, पर निस्खन्देद परिणाम कर सकता | 
है; उसे थोड़ी-बहुत सफलता भा मिल सकती है--यह 
अ्रबुभव हलके हलके ले।गों को होने ला । गांधीजी का 
राजनेतिक तत्त॒वज्ञान जिनको समभ में नहीं आता था, 
या जो उनके तत्त्वज्ञान का मखौल करते थे, अथवा | 
उसका [वरोध करत थे,वे भो आगे चलकर उसी सत्याग्रह | 
का-नःशास्त्र प्रतीकार का--आश्रय करने लगे ; 


१६२१ के बाद जो दो मुख्य आन्दोलन हुये। उनके | 
अलावा अकालो-खत्य।ग्रह, भणडा-सत्याग्रह, शहोदगंज- 
सत्याग्रह, श्त्र-खत्याग्रह, काकड अ्रारती-सत्याग्रद 
( नागपुर ). सोन्या मारुति-सत्याग्रह ( पूना ), भागा नगर 
निःशस्म प्रतिकार (हैदराबाद्‌, दक्षिण), आदि कई 
आन्दोलन हुये । ब्यक्तिगत और सार्वजनिक श्रन्यायाँ क्रे 
नित्रारण के लिये जेल मं और जेल के बाहर कई छोटे- | 
बड़े व्यक्तियां ने भूख-हउताल या अनशन किये । निजाम | 
राज्य के विरुद्ध इधर जो प्रतिकार किया गया, उसके 
सञ्चालक गांधो-तच्वज्ञान से बिलकुल सह त न्हींहे। | 
यह भी नहीं कह सकते कि शरीदगंज को मखन्तिद के 
लिये लड़ने वाले मुसलमान अहिला के तच्ञरज्ञान के 
कायल थे। तो भी जो गांधो तत्त्व-ज्ञान में नहीं म नते या 
उसका विरोध करत हें. वे भ। उन्हीं को प्रतीकार-नीति 
का अठुकरण करते लगे हें! कई वेवकूफ और जड़मूढ़ 
व्यक्ति भी अन्न-सत्य ग्रह या प्रारोपतेशने करते पाय गय 
हैं। बे ऐत उपवासो के उदात्त उद्देश्य समझा भी | 
न हीगे। 

इन उद्‌हरणाँके कारण अपाततःएऐरस। घ रणा हो जाती है | 
कि सत्याग्रह की विज्य हो रही है और गांधी जी का 
लाक विल तश-मार्ग आम रास्त। ह\र्‌. है| विरोधकोका भी 
स'य'ग्रह का स्वाकार करना उस सिद्ध नत के प्रवतक क 
लिये भूषणास्पद हैं, इस में क; शक नहीं। तथापि | 
विद्यारवान व्यक्ति को इन सब घटनाओं म भरत की 
भीषण अखहायत। प्रतोत हुए बिना न रहेंगी । हिन्दुस्तान 
में जो सत्याग्रह हते हैं वे वीरा क, बहादुरों के, रणबाकरों 
के सत्याग्रः नहीं है बह तो लाचारी और विवशता की 
उद्बेग-जनित जिद्‌ या -हंड है। बह विवशता, अज्ञान 
ओर तमोगुण से लत्रालग्र है। 

भारत में जो सत्याग्रही वर्तमान हैं. वे साबित आंखों | 
वाले सत्याग्रही नहीं हैं; अन्ध सत्याग्रही हैं।' वे फल 

प्राप्ति के कायल हैं, सिद्धान्त के नहीं। उन्हें स्वराज्य से 
मतलब है, अहिसा ओर सत्य की कोई परय.ह नहीं? | 
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का नया तरोका प्रचलित | 
किया, लेकिन आज तो यहो कहना प) गा कि दरश्रसल 
सत्याग्रह क। स्वांग करते वालों ने गांधा जी की शाक | 

सः लाभ उठाथा। जनता और उसफे नेताओं ने गांधीजी 
को स्वराज्य के आन्शेलन का खाधत बना लिया। भारत 

_ के लोग गांधा जो के अहिसात्मक प्रयोगों के लाधन नहीं | 

बने। स्वराउप अहिसा का माशन बनने के बदले रहिस | 


| 


द्दी स्वराज्य का साथ $ $ 5. 
ह बनाई यी Bud Kangri University Hafi 


' जाते कि हमने अहिसां की दिशा मः कितनी प्रगति को हे 


यदि खच देखा जाय, ता गांधी जी अहिंसा की 
अंगूठी में स्वराज्य का नग जड़ना चाहत हें। अहिसा- 
रहित स्वराज्य बे नहीं चाहते । अहिसामय स्वराज्य हा 
उनके मत से वास्तविक स्वराज्य हैं । अहिसा का मूल्य 
स्वराज्य से कहीं अधिक है । इस श्रेष्ठ मूल्य को स्वराज्य 
का साधन बनाना; मानों मूल्यों के तारतम्य-भाव को 
भुला देना हें। परन्तु -अश्रह्चिला गांधी जी का अपना 


| ब्यक्तिगत और सार्वजनिक साध्य होते हुवे भी 


भारतीय जनता और उसके अधिकांश नेताओं का साध्य 
खराज्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं हें। उस मर्याद! सक 
हिन्दुस्तान की नतिक उन्नति. नहीं हुई हैँ; भ.रतीय जनता 
की आंकांच्ता स्वराज्य से ऊपर नहीं उठ सकी है । 


` भारत में जा जबरदस्त राजनेतिक आन्दोलन हुए, व 
अहिस। से प्रेरेत हो कर या उसको सिद्धि के नहीं हुये । 


| अपने मन के मन्दिर म अहिसा और सत्यरूपो अन्तिम 


मूल्यों को जनता या उसके नताओं न प्रति,छत नहीं किया 
हैं । हमत अपने हृद्य-म.न्द्र मे इन प्रतिमाओं का पूजा 


| नहीं की । जनता और उसके नत(ओँ को केवल इतनी ही 


चिन्ता हैँ कि सत्याग्रह, निःशस्त्र प्रतोक/र. असहयोग और 
सविनयभंग, आदि साधतो से स्वराज्य कह तक निकट 
आता है | वे तो अहिसा को स्वराज्य का कसोटो पर कसत 
हें। उनकी मनोभूमिका इलखे उच्च नहों हे। जनता या 
उसके नेताओं ने इस बात का छान बीन किन्ित ही की 
होगी कि अदिस! के मार्ग पर हम कितने अग्रलर 
हुय हैं | खुद गांधी जी के अन्तवासी भी इस बात को 
अहनिश आग्रहपूर्वक नापतोल का प्रयत्न ऊरते नहीं, पाये 
और हम इस नेतिक शस्त्र को बरतने के कहां तक योग्य 
हुये हें। कारण, भारतीय देश भक्तां पर अहिसा की 'धुंन 
सवार नहीं हे। अधिक-से-अधिक इतना हा कहा. जा 
सकता हें कि कुछ महाभा।गों पर स्वराज्य की धुन सवार 


हें । अहिसां का ज्ञान युक्त निष्ठा म इतनी शक्ति अवश्य 
है” कि उसकी आराधना से अनेक संदुगुणों 
का विकास अनायास ही हो । किन्तु पिल 
बीस वर्षों में या एक पीढ़ी में सत्य ऑर 


अहिस। का सतत उद्घोष होने पर भी कोई यह नहीं 


| कह सकता कि हिन्दुस्तान में सात्विक और सद्गुणी 
' व्यक्तियों की अविच्छिन्न श्रङ्कला 


बन गया हो । 
[ शेष अगले अंक मं ] 


छुही की सूचना 


“गुरुकुल? का ११ अक्टूबर का अंक 'आयुर्वेदांक' 
विशेषांक के रूप में प्रकाशित हो रहा है । प्रतिवर्ष को तरह 
इससे अगले अंक का--जो १८ अक्टूबर को प्रका शिल होने 
को था-अबकाश रहेगा । पाठक इस बात को नोट करते । 

* 
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विजय प्रयाण 
( श्री आचाय अभयदेव जी ) 


'बिज्ञय हमेशा राम की होती है, रावण की नहीं; इस 


लिये जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राम की लीला | 
करनी चाहिये रावण-लीला नहीं । यही है एक संदेश | 


जिसे भारतत्रासियां को फिर फिर सुनाने के लिये विजया 
दशम नित्य नये रूप में प्रति वष आती हे । 
तो यदि बिजय की तैयारी करनी 


बिजय तो अवश्य मिलेगी ही, वह तो एक दिन आने ही 
बाली है, पर उस शुभ दिन के आने से पहले वर्षो तक 
तुम्हें दुःख द्ररिद्रता बेबसी 


लड़ाई का सामान जुटाना होगा । रावण के बस में आये | 


हुए लोग तुम्हें इस तपस्या ऑर तैयारी में विघ्न डालेंगे, 
ठुम पर हंसेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे । तुम्ह शाबास देने 


ब|ले थोड़ ह्वी रामभक्त मिलेंगे। पर राम की लीला तो | 


यही हे । इसके विपरीत रा्तसो. रावण लाला तो, देखो, 
आज़ ज़ोरों पर चल रद्दी दे | देश की इस दुदशा के समय 
में भी श्रन्य सब क। तरफ़ से आंखे मींचकर अपने लिये 
धन कमाया. जा रहा हे ओर भोग भोगे जा रहे हूँ । जो 


धन, बल, ज्ञान में निबल हैं उनकी इस निबेलता का लाभ | 
उठाकर ओर अपने पास जो ज़रा सी धन शक्ति ओर | 


विद्या है उसका दुरुपयोग कर करके निर्बलों का निरन्तर 
शोषण किया जा रहा है या उनके शोपण में हाथ बटाया 
जा रहा है । दम्भ; छल, कपट, हिंसा ऑर क्र रता का नम्न 
नृत्य ही रहा है । पर यह सब भंयकर रावण की लीला 


तभी तक है जब तक कि राम की बनवास की तपस्या पुरी | 
नहीं हो जाती | उसके बाद तो कुछ ही दिनों में सांप्रदायि- | 


कता और संकुचित देशभक्ति के भी समुद्रों को पार ऋर 
पराधीनता की लंका का ध्वंस कर शोषण के रावण का 
अन्त कर दिया जायगा और राम की विजय होगी । 

तो उठो, आज से ही राम की कठिन किन्तु मंगल- 
मयी लीला का प्रारम्भ करो, आज के शुभ महत्त में ही 
इस बिजय केलिये प्रयाण कर दो । 


की ) हैं १४७७ पा हक 
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| जीवन-ताहित्य का एक 


{ तो आज से राम | 
को लीला के माग.पर चल देना प्रारम्भ कर देना होगा;। | - 


अज्ञानान्धकार के कारण | 
भयंकर बने हुए, सघन बसे हुए भारतीय ग्रामोंरूपो जंगलों | 
में भटकना दोगा । वहीं स तुम्हें "पुराने ढरे का” सब्र | 


उपेक्षित अङ्ग 
[ लेखक--श्नी प॑ ० सत्यद्व विद्यल॑कार | 
| लेखक का. कचे का, साहित्यकार का अपन रचना के 
| आधारस्तम्भ कथानक; घटना, और चरितनायक के साथ 
| आत्मसात हो जाना री साहित्य में सजोबता, प्राण-शाक्ति 
ओर अमरता पैदा कर सकता है। 'रामच!रतमानस? ही को 
ले लें, जो आज देश में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है . और 
जिस में जनता को एक अद्भूत आकषण, अद्वितीय मना- 
मोहकता आर अमर आत्मायता मिला है। उसका मुख्य 
कि 'मानस' का रचना के पू 'मानसकार? 
| ने उसके हाद के साथ अपने को आत्मसात. कर दिया । 
उसमें असली जीवन-शॉक्ति आई है उस अनुशीलन, मनन 
रौर साधन से, जिसे हम भक्ति कह कर उपेक्षित कर देते 
| ह~ उसमें कल्पना या भावनाओं का ही वैभव नहीं है, 
वरन उसमें एक अनुभूति है, जिसमें भावना ओर' कल्पना 
| के मनके पिरोये गये हैं| यह अनुभूति तुलसी में न होती 
| तो उनकी रचना में हृदय को बलवान ओर मस्तिष्क को. | 
तेज्जस्वी बनाने का सामथ्य भी 'न होता, आज्ञ “मानस! 
लाखों करोड़ों के लिए स्फूत का पंज न होता, आत्मसात्‌ 
करन का ही नाम स्वानुभ्रूति है। इस दृष्टि से 'मानस! 
| लोकोत्तर ग्रन्थ हे ओर उसको लोकोत्तर लाकप्रियता क 
यही प्रधान रहस्य है । 
यह स्वानुभूति जिस साहित्य में नहीं है, वह दूसरों 
को अनुप्राणत नहीं कर सकता । मदारा के खेल के समान 
उसके बिन। की गई रचना अवास्तविक सुधि है; जो कुछ 
समय क लिए ही बिन।द्‌, आमोद या मनोरञ्जन का साधन । 
बन सकती है। उससे व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के 
।नर्माण क लिए कोइ ठोस या स्थिर सदायता प्राक्च नर्दी का 
जा सकती | 


| रहस्य यही 


| 


हमारे खमाज की रचना का आधार बैदिक हृष्टि से | 
| ध्यज्ञ" या 'द्रोम' की जो भाबना. हे, उसका स।घा-सादा 
अर्थ अपने व्यक्तिव्व को समष्टि के लिए उत्सग कर देना है | | 
वेदान्त की ब्याबहारिकता भी इसा भावना में निहित हे | 
दिया य द अपने तेल और बत्ती का उत्सग नहीं करे, तो 
वह दुनिया में उजाला करने का साधन बन नहीं सकता। 
रत्नगभा प्रथिव। के पेट मं बाज यांदे अपते को गलन दे, | 
तो उसके गभ से पैदा होते वाली वनस्पति दुलेभ दो जाय 
| आर उस पर निभः रहने बाले प्राणियां । जीवन दभर 
हा जाय । लेखक या साहिष्यिक. के पास उत्सगे करत 
| के लिए कया है? शब्द-कोष, शाब्द-प्रयोग, पद योज्ञन। 
| बाक्य-रचना, प्रबरन्धःशैली, भाषाः्लालिस्य रस-मा४ु॥ 
| अलंकार-सोन्दया, दृश्य-वर्णन, ` चरित्रचित्रण; `` भि | 
| अभिव्यक्ति और प्रतिमा एवं भावुकता के चमत्कार 
से प्रगट होने वाला काव्य-क्रौशल साहित्य का कवली 
शरीर है | लेखक, कवि या साहित्यिक उस में 
-हीएउमा उमध्मा/की,प्रज्मिप्ता कर सकता दै 


श्ूत 


ड़ समें _ 


चेतना और जीवन पैदा करके दूसरों के लिए उसे चुम्बक | 
बना देती हे । इस स्वानुभूति के रूप में दी बह दूसरों के 
लिए अपना उत्सगं करता हे और समाज की रचना तथा | 
राष्ट्र के निर्माण के महान काय में योगदान करता हुआ | 
अपने कतव्य का पालन कर सकता है । बिना 'इसक | 
कुम्हारों के घड़ों की तरह पाथियों को तैथार करते जाना 
किसी भी महान्‌ उद्देश्य या आदशे का पू त में सहायक | 
नहीं हो सकता । 


लेखक व साहित्यिक के आत्मसात ओर स्वानुभूति की 
ष्ट से सर्वोत्तम साहित्य का एक सुन्दर अंग “पत्र साहित्य! | 
है, जसक। ओर हम लोगों का अभी ध्यान ही नहीं गया । 
दूसरा भाषाओं में इस साहित्य का अच्छा सम्मान है। 
वह आदर की दृष्टि से देखा जाता हे ओर बहुत चाब से 
पढ़ा जाता है | कुशल क्षम के पत्रों तक में उनको लिखने 
चाला जैसे अपना [दल खालकर रख देता हे, वैसे ही 
कसा महान्‌ मशन, लक्ष्य, उद्देश्य अथवा आदशे की 
पात मे लगे छुए महापुरुषों क पन्नों में भी उनक हृदय की 
असला छाप अं,केत हो जाती है । झुमे इसकी प्रतात सत्र 
स पहल तब हुई, जब में स्वर्गोय स्वामी श्रद्धानन्द जी 
मह्दाराज का जीवन लिखन में''लगा हुआ था । उनक | 
कागजां को छान-त्रीन करन से कुछ एसा पता चला कि | 
अपने सब पत्रों का नकल रखना उनका स्वभाव-सा बन | 
गया था । अपने सब पत्रों के जबाब का मसविदा वे स्वय 
अपने हाथों से तय्यार ,कया करते थ। उनका कलक 
उसकी नकल करके डाक मं छाड़ देता था और बह 
मालिक मस विद। फाइल मं पिरा दया जाता था। उनक 
इस प्रकार संभ।ख़ कर रक्खे हुए बहुत पुराने पत्र-व्यवहार | 
को पढ़ने का उस समय अवसर मिला और मेने यह 
अनुभव किय। कि उनके डान्तरात्मर का ध्वनि उन पत्रों में 
बराबर गूज रही था ओर उनके हृदय का असली चित्र 
उनमें झलक रहा था। अफ्रीका से गांधी जी के साथ हुआ 
उनका पत्र-व्यवहार, राजषि गोखले के साथ हुई उनकी 
चिट्ठी पत्री और ऐसे ही कुछ ओर पत्र भी कितने बोध- 
प्रद प्रतीत हुए। दीनबन्बु एण्डरूज के साथ हुआ पत्र 
प्रहार तो एक छोट/-सी पुस्तका बन सकता है ओर | 
उसमें दो महापुरुषों की जागती व उठती हुई आत्मा के | 
दशेन किये जा सकते हैं । “जागती ब उठती? शब्द मैने 
इसलिए कट्ठे कि उस समय न तो एण्ड्रूज 'दीनबन्धु' बने 
थ और न मुन्शीराम जी “स्वामी श्रद्धानन्द! बन पाये थे ।। | 
दो उठती हुई आत्माओं ने "महान्‌? पद के [शखर पर 
पहुँचने के लिए अन्धयारे में एक दूसरे के लिए 
सह यक होकर जो रास्ता टरोला था. उसका सजीव चिन्न | 
उनके उन पत्रा में अंकित ह्वै । 'गुरुकुल' उनके जोवन का 
वश्रे्व कार्य है। उससे सम्बन्ध रखने वाले पन्नों में | 
“गुरुकुल के प्रति उनकी भावना कहीं-कहीं सजीव होकर | 
जाग उठती है । स्वामी जी के. जीबन, की प्रग॒तियां जेसे 
चतुम्‌ खी थीं, वैसा ही उनका पत्रऽ5यबहार भी हे.। 


। इस साहित्य के दो ताजे उदाहरण हम सत्रके सामने 
हैं। 'सर€बता' के संचालकों ने आवारय महावीर प्रसादजी 
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। श्र 'सुमन’ जो की एक पोथों 


| भाई उससे बढ़िया सीख बहिन का ओर क्या 
| यदि कहीं मौलिक पत्र होते, ता सोने में सुगन्ध हो जाती । 


द्विवेदी के पत्रों का संकलन करने. के लिए 'सरस्वती? में 
उन्हें प्रकाशित करना शुरू किया हैं । वे कितने डद्‌- 
बोधक स्फुति दायक आर मनोर्ङ्क होते हैं-- यह 
उन्हें पढ़ने वाली से छिपा नहीं होना चाहिए । 'हरिजन! 
या 'हरिजन-सेबकः के कालेमों में एक नया शीषेक 'डाक का 
थेला? इन्हीं महोनां में शुरू किया.गया है। वह ग।धी जी 
के साथ होन वाले पत्र-ऽय वदर का सावजनिक बाजू है ! 
उस पढ़ने स जा स्फूति, प्रेरणा एबं उत्साह मिलता ऑर 
पथ रदशन हाता हूँ, वह अदूभुत है। किसी भो एक 
पाठक के पत्र के जवाब में लिखी गई दस-पांच पक्तियां 
सेकड़ों क। म।नॉसक शांति का साधन बन जाती हं । 


बात यह है कि पत्र लिखन में मनुष्य को शाब्द-यो जना 


| वाक्य रचना अथवा. भ।सा-साहिस्य आदि किसा भी दृष्टि 


से कुछ थोड़ी-सी भी बनावट नहीं करना पड़ता। उसमें 
बिलकुल सीधी-सादी, सरल भाषा में हृदय की भावनाओं 
को मोलिक रूप में उलार दिया जाता. है । न यहां पाठकों 
को रुचि का सवाल सामने होता हे ओर न किसी को 
प्रसन्न करने का। किसी की आलोचना का भी कोई 
खयाल सामने नहीं आता । 'सस्त।-खाहित्य-मण्डल' ने 
'भाई के पत्र' के नाम से 
प्रकाशित को है । वे पत्र खम्भवतः इस पोथी के लिए ही 
लिखे गये हैं, फिर भी उनमें अपना अनोखा सोन्दय है । 
सकता है? 


विचाह के अवसर पर अपने नये साथा _( पत्ना ) के लिए 
में किसी सुन्दर भेंट की खोज में था कि कलॅकत्ते में सहसा 
मेरे हाथ योगीराज श्रा अरविन्द कं वे पत्र लग गये, जो 
उन्होंने सम्भवतः पहली जेल-यात्रा का अवसर उपस्थित 
होने पर अपनी सहधर्मिणी को लिखे. थे । मेने कुछ पत्रों 
गि उस पुस्तिका के सिवा कोई और उपहार अपने विवाह 
में अपने हाथों से अपने नये साथी को 'नहीं दियो । सुमे 


' खुल-शब्दां में अभिमान व गोरच क साथ यह स्वीकार 


करना चाहिए कि हम दोनों में विद्यमान साधारण सी 
राष्ट्रीयता को उत्तरोत्तर बढ़ाने में उन पत्रों से यथेष्ट बल 


| मिला है । 


महापुरुषों के पत्र वम्तुतः उनकी अनुभूतियों के चित्र 

ही तो होते हैं | मदापुरुषां क छाया चिक्न एबं चरित्राँ से 
मिलने बाली स्फुत से कहीं अधिक प्रेरणा इन भावना 
चित्रों से मिल सकती है। लेकिन हिन्दी में ऐसे उण्योगी 
साहित्य का प्राय: अभाव है । उसे 'अत्यन्ताभाब्र' कहता 
भी कोई अत्युक्ति नहीं । चरित-चिल्षण॒सम्बन्ध्री जीवन 
साहित्य का हिन्दी सा हेत्य में अभो विकास हुआ ही नहीं। 
“पत्र सा'हूत्य' जीवन साहित्य का एसा अंग हे कि उसके 
बिन! उसका पनपना जरा मुश्किल जान पड्त। है । लेकिन 
उसकी आवश्यकता एवे उपयोगिता से इन्कार नहीं [कि य़ा 
जा सकता । जीवन-प्रेरक शक्ति और स्फति के पस्न 
इस साहित्य की ओर भी जीवन साहित्य के म गों 
का ध्यान जरूर जाना चाहिए |» का डर 
४+ ट्रेड 
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पिण्डारी ग्लेशियर 
| को जिन्दगी दान देते हैं। 'मरत-्मर' कहन से 


| ( ले० श्री ब्र० अमरसिंह जी ) | » 
काश्मीर से दाजिलिज्ल तक सुविस्तृत हिमालय |S हल वि; £ 00003 
टत हिप्रालय मप्रकीत | केटा होती है और वे शीघ्री सबल और नीरोग होने | 
| 
| 
| 


हस्पताल को देखा। यहां और आसपास के वन-पवतों में 
मरमर! ध्वनि से रोगियों 


5402 


हजारों चीड़ के वरक्त अपनी 
शायद 


| CR न लत से, | से आया जाल कर es के साथ, अच्छी प्रकार से | 
नन्दा देवी की उपत्यका में, पाईस्य पुष्पो की महक से सारे रोगी गृह, रोगियों की चिक्रित्सा पद्धति, पद्धति में | 
सुबासित पिण्डारी ग्लेशियर परम नयनाभिराम है | किसी | "ट"? डे परासर आद व्याख्या करक समकाय RR 
व अर दम पर तट कि हल शोभा तजर | ईरातालमे सफाई करने' के! लिए प्रथमः तो प्रकृति को | 
आती है वह लेखनों का विषय नहीं, बलिक स्वय प्रत्यक्ष फ दा अमा कायं “करती शह | 
pi करने की वस्तु है ।'श्रगस्त-सितम्बर मास में जिसने भी I यहां सफाई Fe Rodel 
यह्‌ नज्ञारा एक बार देख लिया, बह जीबन भर उसे भूल | दि ठेतानियों के वाड से यूरीमिमरना को जाठ्की न 
नहीं सकता | इस छोटे से प्रदेश में ईश्बर ने इतनी रम- | दै. ! यहां से उतर कर ME A ५ ४ | 
| णीयता न जाने कहां कहां से लाकर एकत्र की है। देखते eT RE eT अ मेय 
| जग ए पलक हो।उठता है मोर आनन्द, के नशा सा |. है ७ प्याग मूत" शरा 'महात्मा नारायण स्वासा | जा 
का प्रसिद्ध योगाश्रम यहां है । स्वामी जी के भक्त व श्रद्धालु | 
सज्जन बड़ी दूर २ से दशनाथ यहां आते हैं| यहां हमारे 


| 
गुरुकुल के अनेक संरक्षक सज्जनों के मिल जाने से किसी | 
~ ~ ( 4 [a © j 

बात की कोई तकलीफ नहीं हुई । 


| तने लगता. हे ऑर उस नटाधिराज का शत-शत 
| धन्यवाद किये बिना जी नहीं मानता जिसकी इस कला! में 
| जसको अपनी ही सुन्दरता अभिव्यक्त हो रही हे । 

| ड 


कहना न होगा कि पिण्डारा जाने क्री हमारा इच्छा | 


बहुत दिनों से थी ओर इसके लिये कुछ समय पूर्व से हम | 


तेथ्यारी भी कर चुके थे। गत २५ अगस्त को श्रो आचाय 
जी और मुख्याधिष्ठाता जी की अनुमति लेकर हम गुरुकुल 


अल्मोड़ा के माग में मुक्तेश्वर दशेनोय स्थान हे । यहां 
पर तपेदिक आदि सैकड़ों बीमारियों के कीटाणुओं के 
~ ~ ~ € ~ 
परीक्षण के लिए एक बड़ी रसाग्रनशाला है । पंत की 


चोटी पर सघन कुञ्जो में आबाद यह बस्ती विशे चिता: 
कर्षक है । यहां से अल्मोड़ा तक जाने के लिये एक साधा- 
रगा रास्ता है । 


कांगड़ी के १२ विद्यार्थी गन्तव्य माग की ओर चल पड़े । 
गर्मी के दिन ओर देहरा-हावड़ा एक्सप्रेस में भीड़, कुछ । 
मत पूछिये । राम-राम जपते बरेली पहुँचे और छोटी 
लाइन की गाड़ी पर सवार होकर १० बजे. काठगोदाम जा | 
पहुंचे । काठगोदाम उस ओर रेल का अन्तिम स्टेशन है.। | ५ का 
Te RE ~ | ह। न सिफ मकानों र्‌ होटलों की दृष्टि से बल्क्रि आबो- 
यहां से आगे हिमालय की श्रेणियां सीढ़ियों की तरह ऊंची | = > ST 73:04 र 
UP होती या x | हवा ओर प्राकृतिक दृश्यों की दृष्टि से भी। सुमित्रानन्दन 
fo © UT हि गा च य हू = | ~ 
RW TRIE! ME अल- | पन्त का छायाबाद यहां के वृतां के थारे २ कटते जाने के 
मोड़ा की दूरी ५० मील और नैनीताल ११ मील है | पहाड़ 


० 2 क “न Re कारण प्रकाश से आवाद हो रहा है । अत्र उनकी कविता, 

ME Simona vines sf | छाया का पुळल्ला छोड़ चुकी है । नूत्याचाय उदयशङ्कर की 
H MV 5:3५ “hl 2 १ द CR 

पड़ती है । बरसात में मलेरिया । छाया का पुळल्ला छोड़ चुका द द्र 


La ~ 
भी खूब जोर से | रे है. SEIS. PF 
फैलता है । के ४ नाट्यशाला देवदारु क कुञ्ज! मं परम रमण।क बता हू | 
£ [aN > Da र ~ ७ श्न 
है हे 3 विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर को अल्मोड़ा के सर्वोच्च शिखर 
काठगोदाम में अधिक देर तक ठहरना हमें पसन्द 


उ व लिये समीपतो बटीक शीतल जल में खान ( Snow ह iw ) पर निवास करना बहुत पसन्द है । 
FFF 3 | .. ,. | ईश्वर उन्हें शीघ्र नीरोग करें । 
करने के बाद कुछ खा-पोकर हमने अलमोड़ा की ओर RON SID So हु 
प्रस्थान किया । यद्यपि नैनीताल-जिसके स्वर्गीय दृश्यों का | गोदीम दा दिन विश्वास आर भार उठाते 
तखीरें हम हर एक स्टेशन पर देखते आ रहे श्रे--समीप | को बन्ध करके बागेश्वर की ओर चले । यहां से पण्डा 
ही था, पर हुर्मने यात्रा के कठोर अंश को पहले पार करके ग्लेशयर 9५ मील-हे। लम्बे २ देवदारु वृक्षों को चीरता 
अन्त में लौटते समय नेनीताल जान करा ।बचार किया | हुई सड़क, नागिन सी बल खाती चली गई है | शीतल हवा 
अर आगे बढ़ चलें । १० मोल की कठोर चढ़ाई चढ़ कर | के मोके खाते ओर हरियाली को नेत्रा से पाते हुए तबियत 
'भुवाली पहुंचे । सूयं की खिलखिलाती त्रप और पावत्य- | में वह मादकता छाई कि १६ माल चल चुकने पर भी 
'तांजी शीतल हवाओं का आनन्द यहां खूब मिलता है। ' किचित्‌ थकावट महसूस नहीं हुई । बागेश्वर पहुंच कर हम 
भेदानां के गरम बातावरण से तंग आकर जो लोग यहां मे मदिर में जाकर डेरा डाल दिया। ठहरने के लिए यह 
` बहुँचते हँ उन्हे जो तबियत की तांजगां प्राप्न हाता ह उस | सबसे खुल। आर हबादार यदा जगह मालूम हुई । समंदर 
पुद. मक्त भोगी ही जान सकता हक हां का तपेदिक क्रा | को सीढ़ियोंको धोतो हुई सरयू नदा गजन-तजनके साथ बह 
हस्पताल भारत भर में विख्यात हिन्दुस्तान के कोते २ | रही थो। दसरी और से गोपतो नदी सरयू से मिल हे 
से तपेदिक के रोगी यहां स्वास्थ्य ' लाभ करने आते हैं। | आनन्द की उमङ्कां का प्रकट कर रही थ।। दो बरहनी के | 


क र , ; yr करने E तनादि angri Universi wa Longin DAT पिताक तआाहक द्श् श्रा | 
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अल्मोड़ा, कुमाऊं ( कुमाल ) का समृद्धि शाली नग” 


ठनिबाले खच्चरों 
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गुरुकुल 


कट 


बागेश्वर से कफकोट १४ मील है। ४ मील के बाद 
एक रास्ता केलाश मानसरोबर की ओर जाता है और 
दूसरा नाले के साथ २ पिण्डारी ग्लेशियर को ओर । 
नाले के सहारे 
सड़क तंग थी । दिन के दस बजेका समय था; धूप निकली 
हुई थी ओर हर-हर करती हवा 
थी । ज्यों २ आगे बढ़ते गए 
स्तब्धता का सम्राज्य बढ़ता गया । 
का कलरव शान्त था, मनुष्य की कहीं गन्ध 
भी नहीं मिलती थी । हराभरा विशाल जंगल आकाश 
के सूने आवरण से ढका हुआ था। मरनों का गम्भीर 
अनहूतनाद्‌ एकान्त का प्रियसंगीत सुना रहा था । 
नन्दा देवी का गगन भेदी २६०००फीट ऊ चा शिखर दोपहर 
को धूप में चमचमा रहा था। इस नोरबता में बन की 
लावण्य-श्री मुस्करा रहो था, सरिताए हपे की क्रिलकार। 
भर रही थीं । चारों ओर खुशी और उन्माद छा रहा था! 

अचानक बादल आ घिरे, शायद इन्हें हमारा सुख सह्य 
नहीं हुआ । अथवा 'सुख के बाद दुःख और सुख के वाद 
सुख! इस फिलासफा को समभान के लिए हो य आए थर। 
लगे कड़क-कड़क कर बृरसते ? हमने दोड़कर पवत कन्दरा 
की शरण लो ओर शीत-पानी से बच गए। इन पत्रतों में 
बड़ं। २ कन्दरायें देखने में आई' जिनमें पूरा की पूरी बरात 
मजे में रात बिता सकती हें । 


दर, 
८ 


२ ग्लाशयर का आर चढ़ना प्रारम्भ कया। | 


श्रम-सीकर को हर रही ' 
जंगल में नीरवता ओर | 
पक्षियां ' 


क्यां।क ओढ़न बिछाने का सामान हम बहुत कम ले गए | 


थ्रे~ १ कम्बल ओर २ च!दरें- इस 
तपस्या करन का 
में रात का पड़ाव करते ३ दिनवादऊु-राकया पहुचे। इस थात्रा 
में शायद हं। कभी काई एसा दिन आया होगा जिस दिन 
दोनों समय राटी मिला हो। इन यात्राओं भ चने और 
सत्त मेंह। वह स्वाद आता था जो मोहनभाग में नदीं । 
अस्त; 

फुर।कया से ग्ल।शयर कुलु-एक मोल क फासल पर ही 
है । हम खूब तड़क ३ बजे उठकर चल पड़े किन्तु अन्बेर 
मं मीलों भटक गये । सूये निकलन पर असली रास्त से 
जान के ,लए हमें फिर वहीं आना पड़ा जहां से हम चल 
थ। अपनी नासमभी पर बड़ो हंसी आई 
पर चते हुए हम आगे चले तो वड़ा डर मालूम हुआ । 
पचास-पचास साठ-साठ फाटी माटी बरफ की तह ५ मील 
तक जमी हुई था-जिसमें जगह २ लम्बी २ दरारें पड़ी 
हुई थीं । कई जगह बरफ की पर्त बहुत हलको थी । याद्‌ 
पैर रखते ही बफ फट जाय ओर कोई अंबेरा दरार में धंस 
जायं तो भोजूदा जमाने भें विज्ञान के पास ऐसा कोई 
साधन नहीं जो मृत्यु के मुख से निकल सके | थोड़ा२ देर 


लय सदा सहकर 


हत अच्छा अभ्यास होगथ। थ।। डाक बंगला 


| 


जब ग्लेशियर | 


में तोप छूटन का सा शाब्द सुनाई देता था और पहाड पर | 


से पिघल कर बड़े २ बरफ क ढोके तराई मे गिर रहे थर । | 


याद लपेट भ कोई मनुष्य आजाय तो चट्टान के नीचे चींर्ट। 
का तरह पिल जाय । हमने अपने अन्दर का सारी र्शाकत 
ओर हस्मत बटोर और फक २ कर, एक २ कदम रखते 
हुए पहाड़ पर चढ़ । यहां से सम्पूण घाटो का ऑर नन्दा- 
देवी का जो दृश्य दीखता हे बह अवशनीय है । चंचल 
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¦ पय नल्लराग, ब्र दृशबन्डु श्य श्रणी चोट,। , „ 


हिम चारों ओर बिखरा हुआ है जिसमें से धीरे २ पानी 
को वृदे पिघल २ कर द्रवित हो रही हैं। १३ हजार फीट 
ऊंचे इस बिशुद्ध वाताबरण में पवित्र-मन से अनेकों प्रकार 
की बड़ी २ उसंगे प्रकट होती हैं। शायद इसी कारण हमारे 
प्राचीन ऋषि-मानियां का हिमालय इतना प्यारा था । हमारे 
उपनिषदों, आरण्यको और शाखो की जन्मभूमि हिमालय 
के ये ही प्रदेश है, यह बात यहां पहुंचने पर अनुभव के 
द्वारा सत्य तोत होती है । 

हिमालय के उन्नत भाल नन्दा देवी को नमस्कार करके 
हम लोट चल । इसकी ऊंची चोटियां हमें आशार्वांद देती 
हुई-यह कहती प्रतीत हाता थीं:-'“भारत माता के सपूतो ! 
यदि ससार में अपना मस्तक ऊंचा रखना चाहते हा ता 
त्याग-तपस्या क आदश का अपनाकर अपनी लगन पर 
हृढ़ रहना सीख। ।”” 


गुरुकुल समाचार 
गुर्कुल के १२ विद्यार्थयां का एक दल भ्रमणार्थ 
७ दिन के लिए म उरी गय हे । इस दल में अधिकतर व 
विद्यार्थी हैं जा सव तरह की खेलों में 'बरोष रूचि रखते 
हें। आशा को जाती है कि यह दल रास्त में प्रचार के 
साथ २ अपने हस्तलाघ्रव का भा अच्छा परिचय दता 


जञायगा | । 4 


गुस्कुल में इमारतों का काम पूर्ववत्‌ जारी है । 
आयुवंद महाविद्यालय भवन के साथ २ तद्‌ व कला 
हा व्यालय भवन बनाने का काम भ। शुरू कर दिया 
गया हैं । नीव में पत्थरों को कुटाई जारी हे। उदार दानी 
महा3भावों को इस पवित्र सस्थ के लिये द्‌।न करन का 
श्रच्छा अवसर हाथ आया है: अशा है दानी सज्जन 
शीघ्र से शीघ्र योग्य सहायता देकर जहां अपना नाम चः 
यश स्थाई बनायंगे वहां विद्यादान के पवित्र कार्य में 
सहायता देकर अक्षय पुएय के भी भागी होंगे । 
नयी घमंशाला-- गुरुकुल मे बाहर से आकर ठहरनेः 
वाले खञ्जनो का सुविध। के लिय चौथा धर्मशाला बनकर 
तयार होगई हें । आशा है यद्‌ दानी लोग इस दिशा में 
उचित ध्यान देंगे ता शीत्र ही और भी श्रमंशाल।पं बन 
सकेगा ओर इस सम्बन्ध म हम बहुत कुछ सुधार कर 
सके गे | ३३" । १ उम 


गसकल स्वास्थ्य समाचार 


__ ब्र० रामेश्वर श्य श्रेणी विषमज्वर, ब्र० प्रेमस्वरूप ३य | 
श्रेणी विषमज्वर, ब्र० राजकिशोर ३य श्रेणी विपमज्वर; 
ब्र० रामचन्द्‌ ३य श्रेणी विषमज्वर, ब्र० सत्यदेव १२वी . 
श्रेणी विषमज्वर, धर्मवीर १२वी श्रेणी विषमज्वर, अश ` 
, सुभाषचन्द्‌ १ श्रोणा विषमञ्त्र, त्र० सवमित्र ३य श्लेष्मूड 


उवर, ब्र० सोमद्त्त थ्य श्रेणी आन्जज्वर, ब्र० दमतेशकुमार 


है] 


गन सप्ताह उपरोक्त ्र० रोगी हुए थ्े। अब सब 


स्वस्थ है । न | ६5 
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गुरुकुल कांगड़ी 


पसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सु 
सुरमा 
आंखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने केत्निए “भीमसेनो सरमा” 
नियमपूर्वक इस्तेमाल कोजिए। 
शपा से पानी बहना, खुजला, 
ककर अदि रोग कछ ही दिन में 
दूर हो जाते हैं। मूल्य ॥॥#) शीशी 


्राह्मा बटा 


दिमागी रोगों के लिए तहत 
प्रसिद्ु त्रोषचि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तोत्र होती हैं 


` और आंखों को ज्योति . बढ़ती 


है। बकील, अध्यापक, तथा क्लर्क 
अदि दिमाग का काम करने वालों 


“को अव्रशय. ही इसका सेवन 


करना चाहिए। मूल्य ॥) सेर 


भीमसेनी दन्त-मंजन 


इसका प्रतिदिन व्यबहार करने 
से दांत मोती के समान सफेद 


और चमकदार हो जाते हैं . दांतों 


सं खन पोप का आना चन्द हो 


= 


जाला ६ । 


[ 


मल्य ॥) शीशी 
नाह्मी तेत्त 


स्नान के खाद मिग पर लगाने के 
लिए ग्राह्मी का यह ते” बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
तथा तरावट पहुंचती है अर 


आंखों का ज्योति बढ़ती है । 


सल्य ॥#) शीशी 


. ` च्यवनपाश 


स्वादिष्ट ! 


बढ़िया !! 


रसायन !!! 


मूल्य १ पाच १८), आध सेर २7), १ सेर ४) 
एजेन्टों के लिए विशेष सुविधा 


{ देहली--चांदनी चौक | 
बच | मेरठ सिपर रोड । 
लाहौर-- » कर 
हिना 
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$ प्रताः-गुरुकुल फामेसी,गुरुकृल कांगड़ी (सहारनपुर) 
Wr; 


. लखनऊ एजेंसी गुमकुल क्रांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 


„ हेस्पताल रोड । 
»  मछुआटोली बाँक्रीपुर | 


ल कांगड़ी में मद्रित तथा प्रकाशित! 


Z 
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मम्पादक-- 
ब्प ५ ] साहित्यरत्न पंडित हरिवंश वेदालकार . [ संख्या २७ ` 
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४30, [ˆ इस अङ्क को सम्भाल कर रखिए इस से आपको ५०) तक नकद मिल 
| सकते हैं पूरा- विवरण पृष्ठ २१ पर देखिए- 


छ्न दिल दिमाग व मसाने 
SNORT सी की ताकत के लिये 
गुरुकुल कागडा 


का 


सदा 
इस्तेमाल करें- ह ~ 
हर मोसम में सेवन करने के लिये बढ़िया रसायन है। | 
पुरानी खाँसी, दिल की धइकन, दमा व तपेदिक की खास | 
दबा है । iri 


मूल्य १८) पाव, २०) आध सेर. ४) सेर। | 


——्—्— अं + 
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विजयादशमी | 


सा हित्यरत्न पं० हरिवंश जी वेदाल डकार शास्त्री काव्यतीर्थ ल) गुरुकुल कांगड़ी] | 


हिन्दुओं का सब से बड़ा 
र है | यह पव, शरद आतु के प्रारम्भ 
तिवर्ष अता है। आज के दिन य 
उब एक वष की लम्बी प्रतीक्षा के बाद 
प्रध्य पुनः अ उपस्थित हुआ है । 
'त्ने नटो अपन शस्र श्य।मल नवीन हरित- 
[न को पहिन कर हमारी आंखों के 
| थिरक रही है । वर्षा से धुले हुए वृत्त- 
रियां भ्रोर वन पर्वत क्रितन भले मालूम 
| है । मेत्रों से हीन निमेल आकाश और | 
ओर फूले हुए श्वेत काम-कुसुमों का ` 
'ले हास कितता चित्ताकर्षक हे !. 
र में प्रफुल कमलों पर भोरों की 
सरितां के मोती जैसे स्त्रच्छ 
k में हम-कारणडव प्रभृति पत्तियों 
विहार, कैसा हृदयाहलादक है ? 
हर्षातिरिक से शरीर पर रोमांच हो 
| अपने चारों ओर नत्र नीत्रन, 
` तना, नव्रस्फूति, .नवज।गृति और नई-नई 
नजर आरडी हें। | 


| 


MS LU! - _ 


PT ETT 


i की 3 यु जज 


` निष्प्र हे नष्ट करने वाल। इस प्रथित्रा 


राष्ट्र को उन्नति क्री ओर ले जाने तली मारी 
> _ 0 > ON 

शक्ति भ्रामोद-प्रभोद में बबोद हो जाती हे | 

कहां वितयादशमी का बल-श्रोज प्राप्त 


दिन के आने पर तो हमारे श्रन्हर ऐपी अन 


जलाकर खाक कर दे | सिफ अपन न्दर 
के विकारों को ही नष्ट करे बल्कि दीन-दु निया 


FRIES RSFSR RRR RL | 


र A $ । जा रत देन्‌ 
करने का यह महान्‌ पवे ऑर कहां जाति के | 

- 7 | में मी हम पूर्वततू ही गफलत की नी 
जड़ को खोख़ला करन वाले येञ्रनाचार ! इस | 


RRC | । बन रावण के पुतले को न 
में फैले हुए मेकड़ों प्रकार के अनाचार, पाप | 


शोर अनीति को भी मिटा कर उप्ता नाम | 


निशान तक बाकी न २हन दे. एमी उत्कट 


भावना अज के दिन हमारे अन्दर अज्श्य 


.उठेनी चाहिये । 


किन्तु शोक का व्पिय है कि श्र।ज के 
दिन शक्ति-संचय करन के बदले हम अन 
देश की शक्ति का श्रपव्यय करने की श्रोर 
हमा?। देश स्व धीन नहीं है, पर फिर भी 
हम संगठन के द्वार। बहुत कुळ कर मकते हैं। 
भ्राज के दिन गाव का नाम लेकर हमें श्रपनी 
खोई हुई शक्ति को बटोरन में लग जना 
चाहिये । रामचन्द्र जी ने भी जंगलों की 
अल्प शक्ति वाली वा।नर,भालू भादि जातियों 
का संगठन +रके वह शक्ति प्राप्त की थी 
निमसे लंका .जैते सुदृढ़ दुग को जीता था । 
यदि हमने अपन श्रन्दरर के दृगुंगां परे विजय 


सयम, बुद्धि, वितरक की छा थाम ली है तो 


PAN 


' प्रमार्‌ दु।ति कते रहेंगे तो 


| था ली है और हाथ में सत्य नछना, आत्मं- | 


प्रवृत्त हो रहे हैं | यह ठीक है कि आन | 
। भावना जागत करें, बुराईयों को दूर 


इस अनमोल निधि “मायण' को पृण 
मणडल की 'ऋअन्य जातियां प्रतिष्ठा के चक 
संगवे अपनार्वेगी । 
तो आज के दिन क्या करना चा 

क्था हमने इम पर भली भांति सोचा-विचकाा 
है | आइये, हम सच मिलकर विचार कल्ल 
संसार की सब जातियां परम्पर पतिस्पर्ी 
आकर उन्नति-शिखर की अर बड़े वेग ए बड 
० की इप नाजुक परि स्या 
सोए गर्ह, र होगा ' इस हिल 


यह {कसे मंजु 


5 | हम अपने वैख्यक्तिर, सामाजिक ओर घे मझ 
प्रकट होनी चाहिय. जो ममस्त विकारों को 


क्षेत्रों में ए सब मलों को दुर कर्के शु 


पवित्र हो जाये। आन के दिन कागज = 


जना कर ,हम अः 
अन्द के वास्तव 


दुश्मन लाभ, मोहे 


म त्म, जातीय-विद्रेष ओ? पतन की ओर ह 


जान वाली तुन्छमनोवृत्तियों को जलाई 
कर्म!नछ और उद्योग शील बर्ने । मन्दिरा 5 
बकरों और मेसो क्री बलि देना बन्द करे 
अपने मनों में घर क्रिए हुए ऐश-आर म ओ 
भोग-विल।म की बलि दे ' भ्रत्म त्सर, शह 
त्याग, ब्रह्म र्य, तपश्चर्या, त्रत अनुष्ठान क 
दीक्षा ले | अपन हृदयों में घो! मंग्रम वे 
केर , 
अपनी पवित्न प्राचीन-सेस्क्र/त की रक्षा कर 
हम उप्त ममय के आयो के चरित्र से अप 
पापों-अत्या चः 


मन 


श्रन्दर असीम प्ताहम लावे, 
प्रर भाबना 
अदम्ध वित्य 


का दलन करन का 


उत्पन्न करे, श्रौर उन 
क्राक्षाओं का हृदय में आशान करें जित 
कोई राष्ट्र उन्नति के शिखर १२ पहुंचता है 
इमलिये शभ्राज विनयादशर्मा के दित य 
हप अपन पत्र महू रस्प- खाजों का छ 
कर शक्ति-पश्नय करेंगे, अपने अन्दर च 
पावना ओ जागत करगे, तर ओर क 
तियो के प्रति हृद १ में धार त्रिरात्र की भाव 
जाग्रत करेंगे तो वे दिन अब दुर नहीं मंत्र 
देश भी उत्तति की और तेजी से प्रगति 
गेगा और तब हम खुले दिल से *ं 
कि बिजया दशमी का मनाना हमारें 


sores > 
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} केश ( बाल ) और उन की र्षा ४ 
i कया सफेद बाल काले [त्ये जा सकते हैं ? ) 
& 


(लेखक श्री प्रो०. एफ. सो. चेहन, एम, एस. सो (राः ख) धणडटीयळ के महः 


5 | व प्राफ़ पर रसाय गुरुऊुल विश्वविद्यालय ) - ¢ 
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` नोट;:-- यह लेख कापी राइट है अतः 
$ पहानभाव नकल करन का यत्न न करें | 


सोन्द्थ फे ळा नहा माता । मनुष्य 


झारीर का एक मुख्य « भ'ग. सिर है ओर 
प्राय ह कर भी नहीं रखा जाता इस दी 
जड़ ४-रक्त वादिनियाँ, ५-दार्ली को चिकन। 


-चम का बाहिर का हिस्सा, २-त्राल २ 


गे यदि यह कहा जाये [कि मतुप्य के 2 
पे यदि ८ यह ५कह ड निस DR , पड दि 
का सोन्दय मनष्य का सोन्दय हेता 

Ei मान्द्य मनुष्य I | य्‌ ''इ'त | पूरी मात्रा मे नट जा मकता क 
[चित.निहीःह एक का के अत्रा ५ ~ 
रुचत. नहे! .ह]गा ।,एक.. युत्रक,। # खाल बालां की जर्डे ७ +मजोर -तथा कुडकीली | 


तह भा ट ~ 
द क्िप्ती कारण मे मफेद हो जाये या भइ नातो हैं. ओर बालं फडे लग हैं| 


)-,बग्ला क्क जडों कपास 
| कुछ ग्रन्थयां ( @।०१४.) होत ह जिन 


| 
| 
| 
| 


४ ता वह कहीं अधिक अयु का एक 
॥ आदमी नज! श्राने लगता है । र 


द एक काफी उर के बूः अ दमो क चित्र सं० २ | म कि बालो को चिकन ग्खन वला एक 
: : - a So | इस चित्र में आधे सिर के वाल सफ़ेद और आंघे : + 
त खिनाब पे काले क़र दिये जाये, ता | निकलता रहता हैं | कुछ व्यक्तियों मेँ इ 


A पर काले दिखाये गये हें |: सफेद बालों को ढक देने से यह 
की. आयु कम नजर श्राने लगती हे । चित्र युवक का मालूम होता है । परन्त काले बालों वाले | पात्रा.क्म तथा कुड में अशि¥ होती 


रवह जवान था लगत 4|त सिर के | भाग को ढांप देने से यह युवक वृद्ध हो जाता हे। यदि अधिक निकलता हो रं उ 
न्द्थ के लिये प्यप्त त्रालों का हाना श्र प्रशन यह होता हे 'क बलों की | मफाई न की जाये तो बलों को कम 
दी है । देखे चत्र ४० १ ओर २ रक्षा केसे की जाये। जब्र बच्च पदा होता | कर देता है | 
है तो उऊ मिग पर लाखों की ताद'द में (३) द'द्‌, कोद आतशक्र और | 
बल हाते हैं उनत्री ठीक तग्ह से परवाह न कई अन्य बीमारियां हैं जिन के कृमि ब 


करन से ही वे बड़ो अयु में कड़ने लगते हैं की जड़ों को या तो खराब कर देते 
और उनको खुराक अच्छ तरह न मिलने मे | या उगते ही काट देते हैं 

ही जल्‍दी सफेद होने ल'त हें । सुकमा | ( ?"॥१०५/ ) भो एक तरह की .बी 
वीक्षण यन्त्र की महायता से देखने से म लूम | होती है. यदि रह अधिक मात्र! में नि 
होता हे क्रिल त्वचा के. नंज्ले मांघ में | हो तो यह भी एक कारण हो प्रकता हे 


एक विशेष प्र+।र से गडे हुये होते हें इतकी ( ४ ) शरीर के झन्द्र खा 
जड़ों में रक्तवाहिनियों मे रक्त प्रवाह होता | ४५७० ककमी | 
है जिन? बाल को भोजन मिलता हे और ( ५) खुश्क तथा अधिक सोडे. 


उसरी वृद्धि होती है । यदि किमी कारण | साबुनों का प्रयोग बालों को 
से यह भोजन ठीक ढंग मे न मिले तो बालों | “ती है । : 
की वृद्धि बन्द हो जाता है और उन में कुछ | (ng JR a 

| 

t 

t 


| ख^त्रियां अ। जाती हे । दख 'चन्र प्त ३। yphoidFever 
बाल भड़ते क्ये हैं 


, ® 


लगते हें इप का कारण भी बा 


ड 


[ लत गता हे परन्तु यदि बालों बाले भाग की हो | I Kangri Wr Haridwar ली प Thy झुली | [ "ठीक रक्त प्रवाह का न होना ८ 
उ Fa |; रे ८ 02% कह क ५. 


* 
TS . 


||| जाल कडन | लगे तो. एक दम 
'॥ जरूरी है सब से पहले यहे देखना 
कि प्तिर में दाद आदि बीमार तो 
'प्रदि हो तो उप्तका इलाज किसी 
। वद्य से तुरन्त कराना चाहिये | 

'॥ ओर ध्यान देना भी अति अ।व- 
यदि हो सके तो पोटाश से बने हुये 

| काम में लावे, ये साबुन कुछ नग्म 
_ अतः इन की टिक्करी नहीं बनायी 
ये द्रव .साब॒न ।।१॥।१ 809 या 
(नाम से विकते _हें। किसी . अच्छी 
हि काम 
पाम लिव शम्पू साधारण 

।ी,अपेत्ता बहुत अच्छे सिद्ध हुये हैं 

| | ग्लिरीन ओर कुछ ' कृ।मनोशक 
होते हैं, ये बालों में उपस्थित 
i हे कर देते हैं परन्तु उनको 
नहीं करते । यांद किसी और कारण 


[यक नहीं होते उप्त कारण को 
ये । ये लिक्बिड सोष वालों 


ues J » i के." के a 
cial अथवा गज़पन . 


लाने चाहिये। गुरुकुल - 


रहे हों तो उस में ये पाबुन ` 


| 


oo Deb RT 3 ९०५०. पा Tae) ° 7 - - - 


. गरूकल 


||| 


rr SETTER Neen, 


की वृद्धि भो कर्ते हैं। आंवला चूर्ण ! 
तोला शिक्राकाई चूण १ तोल। मायं काल 


१ मर पानी में भिगो देवें प्रातः हाथ से मल. 
कर छान लेवें इस द्रव को साबुन के म्थान 


पर काम में लाये | इम से बाल चमकीले 
श्रौर लम्बे होते हें और भडने भी बन्द हो 
जाते हैं | बाल भडने को दूर करने के लिये 

ON = ~ ` में ~ 
कुछ केश तेल भी प्रयोग में लाये जा सकते 
हैं ग्रांवला, भांगरा, ब्राह्मी, केन्थगाडीन के 


तेल इस कॉम के लिये बहुत ज्ञामदायक सिद्ध 
हुये हैं। इन को लगातार काम में लाना 


चाहिये | गुरुझुल व्राह्मी हेयर रायल में 


श्रावल', भांगरा पाथ ब्राह्मी भी 
हाती है यह. बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ 
है | कई व्यक्तियों के तो इस न बहुत ही 
जल्दी बाल झड़ने बन्द कर दिये हैं । यदि 
बाल श्रधिक झड रहे हों तो यदि संभव हो 
तो मिर पर उस्तरा फिरवा फर रात को सोते 
मय ऊपर लिखे तेलो की मलिश करनी 
चाहिये । श्रंगुलिर्यां के अगले माग से सिर 
को अच्छी तरह दस मिनट रगड़ना चाहिये 
ऐप्ता करने से रक्त का प्रवाह बालो की जड़ों में 
होता है | यदि उस्तरा न फिरवाया जः सके 


आदि के 


खजाना 


लाश्रो जिस्तमें खाद्यान ( F vitamin ) 


तो प्रति।दन द मिनट मालिश करके कपड़ा __ 
बांध कर सोना चाहिये । प्रातः ऊपर (लखे 


`या अन्य किसी अच्छे पोबुन से सिर को घो 


र, तथा उमे सुखो कर ऊपर लिखा थोडा 
सा तेल लगा देना चाहिये ऐसे तेल काम में 
की 
पयाप्त मात्रा उपस्थित हो | गंन चहुत बढ़ _ 
गया हो तो Ultra vivole btreat ment, 
करवाना चाहिये । इससे भी रक्त प्रवाह 
बढता है श्रोग बालों को भोजन ठीक प्रकार 
से मिलन लगता है । गंज के लिये L०४।९ 
2०१ घ्रोल (आधा प्रतिशत ) दिन में दो 
वार लगान के १ घंटा बाद पिर को धो देना 
चाहिये | सर धोन के लिये यदि टिकी 
के साबुन भी काम में लये जायें तो अच्छी 
किस्म क़ ही होने चाहिये । 

काले बालों के सफेद होने 
के कारण 
इस में शक्र नहीं कि इस विषय में श्रौर 
अन्वेषण ( Research. ) की - जरूरत है | 
पर फिर भी सोंन्द्य विशेषज्ञों की यह सम्मति 
है कि बाल निम्न कारणों से श्वेत होते हैं। 
( १ )काले बाल सूर्य केः प्रकाश में 
ज्यादा देर रहने से श्वेत होन. लगते हें इसी 


सब प्रकार के प्रमेहो, वीयं दोषों व 


कमजोरी की अव्यथ 


+ 
° 
* 
+ 
+ 
५ 
है 
+ 
¢ 
+ 
* 
+ 
4 
के 


डा कत्ल 


„ लिये कहते हैं कि धूर बालों को श्वेत ऋगतौ 
है किन्तु जब तऊ बालों को जड़ा में रक्त 
प्रःह ठोक तरह होता है, तब तक ये श्वेत 
नहीं होते । इसलिये इसका मुख्य कारण रक्त 


प्रवह की कमी है | इसमें भो रक्त व।हिनियों 


की दीगरें मोटी तथा रक्त प्राह कम हो 
जाता है | 

(२ ) कई बार जुकाम का भी बालों 

पर प्रमाव पड़ता है ओर श्वेत हो जाते हैं। 
इसके लिये जुकाम का इलाज करना चाहिये 
ऐसा करन से कईयों के बाल काने होते 
देखे गये हैं | इमके साथ पौष्टिक भोजन का 
खाना भी जरूरी है । 

( ३ ) वाजारी हेयर अआायल--जिन में 
ito 0 की कुछ मात्रा होती है, के 
प्रयोग से भी बाल श्वेत हो जाते हैं । इषक्रा 
कारण यह होता है कि ये तेल धीरे २ 
उडता रहता है इसका अपर बलों की जर्डो 
प्र्‌ होता हे | 

व्यालों के सफेद होने का इलाज 


अ्रान कल चाल काले करने के तेलो के | 


हाथ पर सरसों जमा कर दिखाने .वाले 
सैकड़ों विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में आते 
रहते हैं । हमने ऐसे बहुत से भारतीय तथा 
बिदेशी तेलों कां प्रयोग 


EIT 


स्नान थे 


करवा 


र् 
IST xm) 


कर तथा 


यह विशुद्ध तिली के तेल से 
इसको भोनी २ गन्ध मन को 
मुग्ध कर देती है 
इसके व्यबहार से 
वाल लम्बे. काले 


विश्लेषण करके देखा है लेकिन लिखे के | 


बराबर कोई नहीं निकलता | च तो यह 
है कि अधुनिक विज्ञान मी ऐसी औषधि 
नहीं निकाल पका जिप्से सफेद बाल थोड़े 
में काले हो जाय और फिर काले हं उगे; 
यद्यपि बाल काला करने के अच्छे २ 
खिजाबर बने हैं | यदि क्रिमी तरह से सफळता 
हुई है तो यही कि पोष्टिक मोजन किया 
जाये | दवाई के तोर पर आयुर्वेद की रसायन 
श्रोषश्चिशं मकर ध्वज, आंवला, स्वर्ण? भी 
इसमें लाभदायक सिद्ध हुई हें । इनके प्रयोग 
से रक्त प्रवाह बढ़ता हे, बालों की जड़ 
मजबूत होती हैं, ओर बाल पुनः काले हो , 
जाते हें | आयुर्वेद में आंवला, आंवले का 
तेल और ब्राह्मी को दिमागी ताकत के लिये 


श्रच्छा समझ जाता है। परन्तु तेल का 
स्त्र से बना होना जरूरी है। तेल का 


ग्रसर इप तरह होता है कि तेल त्रालों की 
जड़ों में आंवले के असर को पहुंचात। है इस 
से भी रक्त प्रवाह बढ़ता है । ऐसा ही ब्राह्मी 
के लिये भी प्रिद्ध हुआ है। २ माशा आंवला 
तथा ।त्रफला के चूण को सोते पय पानी के 
प्राथ फांकना चाहिये और तेल को लगाना 
चाहिये । आंवले ब्राह्मी आदि के तेल को 


\ ~ [a 
प्रयोग करन की 


द प्रतिदिन केशों में बिशुद्ध 
ब्राह्मी हेयर आयल 


डालीए 


बनता है 


कप 


शरीर सुन्द्र 


~ 


होते हैं 


कितना हो पढ़ो या लिखो 
दिमाग तरोताज़ा रहता है। 
. एकवार , 
इसे लगाइए फिर सदा इसे ही मांगेंगें 
ज्ड्का 0 5 ५्शीषशीः 


a 


विधि यह है रात्रि में 


उप्तकी कम से कम आघ घण्टा मा 
के सवेरे अच्छे साबुन से जैप्ता कि गंज 
लिखा गया है सिर को घोर्व 
दुबरा थोड़ी मात्रा लगानी चाहिये | 
प्रयोग उगे सफेद बालों को मी का 
देता हे । पर यह तेल किसी विश्वस्त 
का ही होना चाहिये । गुरुकुल ब्राह 
आयल जिसका वर्शन ऊपर मी गंज 
गाया है, इममें भी ल'भदायक सिद्ध 
पर इसे देर तक्र लगाना चाहिये 
काले बालों वाले इसका प्रयोग करें र 
बाल बहुत देर तक काले' ही रहेंगे. 
थोडे सफेद हों उनके तो दो तीन 
काले हो सकते हैं। बाजारू शे। 
वाले तेलों क। इस से उलट! प्रभाव १ 
३ललिये'उनको काम पॅ न 'लौंय 
चाहिये । माघारण प्रयोग के लिये ' 
हनान के समय ही उचित होते हैं 
बाल काफी सफेद हो म्ये हों उन 
लिखी विधि द्वारा रात्रि में भी 
चाहिये । ङ्गलो के मुख्य रोग यही 
हैं| दूमरे रोगों का वर्णन क्रिसी * 
में करेंगे । 
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| ` च्यवनप्राश ` क्‍ | 


|| | हुँ ( कविता ) 


लेखक -श्र॑। आनन्द उपस्मातक 


विनग्राश, दे च्यवनग्राश देगा मुझ को ' एनमी” रूप 
| बिलकुल बह़ेर होगए कान यह विकट अनी सा शीघ्र मार । 
hi] खा खा कर वह कड़ग्री कुनीन हे वेद्य प्रवर ! हे वेद्य प्रवर ! 
`. चार्बासो घण्टे कानां में : यह नेचर क्यो, नहीं सुखकर । 
| MS मानों वजती हे एक बान । । इस में तो तजना होगा हा, भुक वह प्यारा प्रातराश 
' | सवन की कितनी दफ़ा वहीँ में मांग रहा हँ आतुर हो, दे च्यवनप्राश द च्यत्रनप्राश॥ 
[| टिकिया टिकिया सी एटव्रीन ' यह च्यवनग्र.श है वही बस्तु 
| तब भी तो मरे मानस का खा जिसे बृद्ध भी हों जत्रान 
| | | उवर हुआ नहीं हैं मूल हान । यदि खाले स्वयं युवा इसको 
| ` हेवेद्यराज ! हे वैद्यराज! ः [ । ता ढा देगा वह गज़ब क्या न ! 
|| 5 द्याया में तेरे निकट आज मेरा यह' भारतवर्ष देश 
' * चूण सुदशन”, तू करना मुझ रोगी को हताश 


भी तो हे हा! बल वार्थ हीन 


है सादियों से गरों के हाथों 
में नहीं “नच रो पे थी” से गे 


[a 


| हू सुटत स, द च्यवनप्राश द च्यवनप्राश ॥ | 


करवाऊंगा अपना इलाज | यह चुसता हा ह रहा दान | 


|| 
| 
| ! उस टब के अन्दर जाने क्यों, हे बैद्य देव ! हे वद्देव ! 
| | जाने में आती मुझे लाज । दे यही हमें भी शाघ्रमेव ! 
| में जिन्दा भी रह पाऊंगा | कट जाएं जिसमे चण में हीं इसकं ब सारे बधपाश । 
| ठो ठो कर के उपवास भार ? में मांग रहा जाने कब से, दे च्यत्रनप्राश दे च्यवनप्राश 


सेनी गुरुकुल अशोका रिष्ट 


प्रदर आदि तमाम सोनिरोगो 


280९ 
ee 


ष्छा 
दूर कर गर्भाशव को 
सन्तान 


के योग्य बनाता है। 
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j 
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सोयाबीन 
लेखक--श्री ड।० सत्यपाल जी आयुर्वेदालड्कार 
ज os oss ५६६३६ $9580:8:3$ Se Res to Rss so Et ९६88 
परिचय:--- इसके अतिरिक्त शरीर के स्वास्थ्य के लिए 
सोयावीन क्या है ? यह एक पोदे का 


बीन है, शोर गेहूँ आदि श्रनाज की तरह 


| 

| > ry 
| आवश्यक अन्य तत्व लवण तथा विट्रामीन 
| भी इसमें पर्याप्त हैं | यही कारण है कि चीनी और 
| 


खाने के कामता है । परन्तु अन्य सब्र | नापानी बहुत देश से लगपग १००० वर्ष 


से इमे: प्रयोग में लरहे हें ओर अत्य 


जातियों की अपेक्षा श्रधिक श/क्त व म्फूति 


अना्जो से अक पोष्टर इस पोजन से | 
भारतवप की अ।स जनता परिचित नहीं। | 
| 


अतः इसके गुणों पर कुळ प्रकाश डालने | रखते हैं | इम अनाज के ब्ल पर ही वे लाश 


की आवश्यकता है | इममें प्रोटीन ओर फैट | १२ थेटे कड़। परिश्रम कर के भी थकते नहीं 


_ ~ ° _ ५ व आएं कह UCT ५! ~ 
जैसे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व बहुत | रे थोडे पेसों में अधिक शक्ति सम्शदुन 
मात्रा में हे । इतनी मात्रा में अन्य किसी | कर इन्डस्ट्यिल जगत का-मुकाबला करते 


खाद्य स'मग्री में नहीं मिलते | | नेवा कि अगे | हें ' यही नहीं बल्कि कनन जाजे डगकस 
दी गई तालका से स्पष्ट हो जावेगा । बलि# | 
माम व ग्रणडे की अपेक्षा भी इम में प्रोटीन | आफिसर रहे हैं ) ने अनुभव के आवार पर 
श्रपने इ्लेणड नित्रासियों को इसके प्रयोग के लिए 
बहुत जोर दिया है! उका ख्याल हे कि सोया 


| वीन के कारण ही चीनियों में दांत व पेट के रोग 


तथा फेट ऋमशः दुगभी श्रौर चार गुण है । | 


श्रोत्‌ सोयाबीन वेज्ञ निक विश्लेषण से भी 
इन अभक्ष्य पद थीं का मुकाबला करता है | 


~ ~ ~ ~ >+ क [० ~ | 
ग्रे(ज। कि चीन में २० तप॒ मेडिकल | 


| 
| 
| 
| 
| 
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के शारीरिक निरीक्षण में एक भी. 
रोगी नहीं देखा | जब कि फ्रांस ३ 
में ऐहे सिपाही कम मिले जिनक 
खराब न हों | यह तो स्पष्ट ही है 
मोजन से ही दांत रोगी होते हैं । 
मांस्त व अगडे खान वालों को ये रो 
होते हैं | जापान ने इस की उपर 
भोजन शोर इन्डस्ट्र' दोनों में ला 
है । अकेले मन्चूरिया में इस 
२२,०००,०००, पौंड का लाम 
तो अमेरिका, इंगलेणड जमनी रा 
यह प्रिय होता जा रहा है । मम्भ 
के सिपाहियों की मोजन की टिकिः 
वीन से ही बनी हैं । 

इसका पोद' २-४ फोट ऊंचा 
इसके पत्तों पर रोये होते हैं । फूल + 
हे । फलियं लगकर उप में बीज के 
सोय:वीन होता है ; जो क्रि मटर 
होता हे । इसे glycin vax, प्र 
50]: ^ जीन में ye।low ४७ 


भाषा में सोयार्वन या जापानी मटर 


गुरुकुल कांगड़ी 
काः 
स्त्रण चटित ! 


ene 


नया खून पैद। ऋरता है ! 


( 


ताथ 


सूल्थ २०) तोला 


[करध्वज 


को पुष करता है !! 
नस नस को सेज ओर रुफूति देता है। कट 
जीणं अः शोणं शरीर में नए रस का संचार करता है 


कस्तू रे भिश्त्रित 


DEORE LEER 


जमीन इस के लिए उपयुक्त. 
जमीन में बाने मे तेल तथा .. 
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यः कस होजा श्र 


झ्रध्रिक हे।ती है | चीन, जापान में बहुतायत 


से तथा पत्नाया,अआस्ट्रेलिय।,अफ्री का, अमे रिका 


! इगेणड अर भारत में गी होती हे 
पोय!वीन शेजन-- भोजन के लिए 


आवश्यक ममी तत्व इस में प्रचुर मात्रा में 
पाये जाते हैं | मुकाबले के लिए इम तालिका 


| में म्पछ हेन जावेगा: --- 
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उत्तम र्क्त हो जीवन है- 
“जय इसके 
वर शरीर के सभी अंगों का 
पोषण छन्द हो जाता है 
छोर 
सौक्षल में ही बुढ़ापा 
घेरने लगता है। 
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| लिए आःवश्गक समके जाते हैं । 


. २ गुणः हे | इमक्रः ते निकाल 


प प्रोटीन 
दाल मी इसका 
दी गईं 


विश्लेषण से इसकी 


< 


इध ही प्रकर चन से 


~ 


ह 


सुकाळ नहीं करती ल्ल 


शोर फेट च र गुण! 
स 
मात्रा के अतिरिक्त सृ 
ड'न्ता है 
प्रोटीन 

तधा 


दरी 


उपयोगिता पर अशिक प्रकीश 


१ शरीर क लिछ 
घ्रटिया [ कम अजब 

दग्रा ( सुगम 
तरह की पाई जाती है । 


“¢ SS 
पदार्था में पहिले प्रकार 


अःवश्सक 

हे'न वाली ] 
: ये जमव होन वाली ) 
भेह आदि व!नसपतिक 
की छर मांस अग॒डे 


~ YN 
की हाती है| 


भ्राटि जान्हेव में दूसरी 


प्र्कां 
सोयाबीन की प्रोटीन इसमें से 
यःनी ऊंचे दर्ज की है 


neido = fl श्र 


दुसर प्र रे क 
ज्म Amino 
जा कि आधुनिक 


विज्ञान में शारीरिक अज्यवां की बढ़ती के 
अन्य किसी 
प्रोटीन नहीं पाई 


का 


क्री 
जाती ! किग भाँध व अण डे 


अनाज में यह ऊंचे दर्ज 
की प्रोटीन 
न फेञल दर्ज में ही म॒काचला करता हे अपितु 
मात्र! में उससे ्रधिऊ होमे के 
पदार्थों 


कारण इनके 


अमक्य को सोपार्बीन पीछे छोड 


| देता दे । 


२ सोगावीन में फट वे चिकनाई भी 
मांप व श्रन्य अनाजों से भ्रधिऊ है ओर ऊंचे 
दर्ज की यानी सुगगता हे जजत्र होन वाली 
है । इस ही लिए यह अधिक ताकत देने 
दला है | गेह के आटे में इपके टे में 


कट १० गुण, दूध से ५ गुणां श्रोः मांस से 


कर्‌ तलने 
व खाने के काम रातो है | सोयाबीन के तेल 
में शरी? के ज्ञान तन्तु दिल, दिमाग व जिगर 
के आवश्यक पोपक तत्व ल्लेसिथीन और 
क्रिफलीम (0, oithin & cephnlin ) ३ 0/० 2 
तक पाई जाती है | जिप्त में यह श्रणडे की 
मुकाबल। करती है । अन्‍य किसी अनाज में 
यह नहीँ मिल्ती । लैमिथीन बानम्पतिर्क 


| क्ौम्फोस्स का सर से अच्छ रूए है । उसकी $ 
मात्रा भोजन में पर्याप्त होने मे बहुतै ण 


मिक रोग नहीं सतते ओर वबुढ़ापा मी 


ऊचे दर्ज की है | व'नह्पतिक लेसिथीन ज्ञान 
बी घक्ाबट को दूर 
है| फ्रांस में इससे मानसिक रोगों 
चिकित्सा मी की *ई है | 

३-- विश्लेषण से यह भी पता लगा है 
|कि सोयावीन में कार्वोह!३डेट की ऐसी मात्रा 
बहुत थोड़ी हे जिसे शरीर अपने काम लता 
{है । इममे निशास्ते क्री मात्रा केवल ०-८ 
| उप ही लिए मधुमेह शक्क' 
(ia0(०४ ) के रोगियों के लिए थह बड़! 


तन्तुं व दिमाग करता 


ड 
३ 


क्री 


'प्रतिशतक ही 


:उपयोगी है । शक्कर के रोगी के शरीर को 
ताकत बढ़ने तथा मताने बाली भूख को 


:शान्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन 
। भ्ञौर फेट र'वते हुए भी अन्य अनाजों की 


तरह हानिऊर तत्व निशाप्ता न के बराबर 
होने से मोयाबीन ने चिकित्सको की एक 
बड़ी कठिनाई को हल कर दिया है। र 
यहीं नहीं बल्कि इसके प्रयोग से शक्कर अ'न 
कम हो जाती है। 

४ - स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिन | 
लवण, मात्रा में पर्याप्त होने से पोथःवीन | 


भाजले की पम्यता की प्लेग मलवन्व व 


कब्नि को भी दूर करता है. | इसमें क्षार 


५-०६ पतिशतक हे । मंब हि गेहूँ में 


१:६७, मटः में २६, जौ में ०५६ तथा 


TE ६ } a = 


अन्य अनार्जो में १-३५ प्रतिशतक है| 
इस की १३ में पोढ्यशियम तथा फेस्फोरिक 
एसिड अधिक हैं | शेप केल्मियम आदि भी 
पर्याप्त हैं | इस तरह शरीर के ज्ञन तन्तु ब 
अत्थियों की पि के ।लए भी यह उपयोगी 
हें। फः इतकी ^ ज्ञारीय गुण रखती है। 
जब कि अन्य अनाज, माँस व अन्डे अ्रम्लीय 
गुण रखने से सतायावीन के मुकावले में भोजन 
के लिए घटिया ठहरते हैं । मि. केलोग ने 
इमक्री क्षारीयता ^।६६।।०।६५ 9३.३ आंकी 


| हैं। नब कि नारंगी में ५.६, सेव मं ३.७ 


तथा दूध में-३"० ही है । अम्लीय लवण युक्त 
मोजन से हमारा खून भी खट्ट हो जाता है। 
जिम से कमर व जोड़ में ददे, गठिया तथा 
गुर्दे आ'द के कई रोग सतते हैं । मि. 
कलोग का ख्याल हैं क्रि हष लोग अम्लीय 


गुण्‌ के भोजन (विशेषतः माँस व दाल तथा 


ग्रस्य अनम खाकर रक्त की च्तारीयता क्रम 


‘~ 3 56 _ क़ 
| कर लत हैं | परिण मतः काय भ थकान, 


रोगस छोड़ने क्री प्रतिशक्ति का घटना 


रन्ता व निनियों के नानाविध 


~ 
7 
< 


जिगर, गुर्दे तथा 


रोगों के शिकार होते हैं। उप्तका ख्याल है 


| 
| 
| कि मृत्यु प्रायः इन्हीं रोगों से अधिक होती 


है | इम तरह लवणो का अङ मात्रा के 


| साथ च्ञारीय-गुण रखने से अन्य भोजनां की 


५--प्तोयाजीन में विटा 
ह | इस का तेछए की मी Fr 
श्रोर दूध का मुकाबला क है । 
अनार्जो की श्रपेक्ता वी, सी, 
$ विटार्म नभी पर्याप्त हैं। से 


उम में पाई जाने वाली विटामीन, फे 
जल दोनों में घुलनशील हें | इप प्रद 
आदश मोजन के लिए श्रविक 
ठहरता है । 


कि शरीर की पुष्टि के लिए $ 
कार्वोहाइड्रेट, 
। विट'मीन प्रचुर मात्रा में होने दे स 
| राणी के हैं । और मांस अण्डे [ 
। ड R 
| 


| ऊपर दिये गये विश्लेषण से 
| तत्व प्रोटीन, फट, 
| 


¦ पदार्थों के खाने की जरूरत न 
तालिका से यह भी स्पष्ट है कि इस र 
मात्रा से शरीर की आवश्य 
मकती है। भोजन से शरीर को जो 
शक्ति मिलती है उसे वैर { म 
प्ताधाग्ण आदमी को दिन में२०००से 


की अ'वश्यकता होती है। जहां ए 
कार्वोहाइडेट ( रोटी, लू व अनाः 


१६२, फैट १ पोंड ( मक्खन, 


गरुऋत्ल 
353 52 CoS 


ISS ES 


थोग के लिये पीले रङ्क के 
होते हैं क्यों कि ये 
नों को भून कर मेवे की 
जना कर खाते हैं । इम 
र दूसरे आटे में २५% मिला 
रादि बनती हैं। विस्कुट, पेस्ट 
भी तय्यार होती है। दूभ, 


बढ़ाली | १ टन बीज से लगमग ३० गेलन 
तेल प्राप्त होता है 

तेल निकालने के बाद सोयाबीन क्री केक 
पशुञ्नों को खिलाने के क्राम आती हैं | इम 


पौदे का भूसा भी अच्छा बनता है । 


म व साडावाटर में |मल्ला क 
| हरा अवस्था में इसके स्तरादु 


fd 


गहू बीजने से प्रति एकड ६ बुशेल गेंहू तथा 


। है | चीनी इम का दू बना 


| 
| 
| पयोगी होती है | इसकी खेती करने के बाद 
| 
रा को भी देते हें। इसर का | 


१०४० पोंड भूपे की जगह १७2 बुशेल 

RF, , | गहू तथा २५४० पाण्ड भूम। पंदा होता है। 

के काम लाते हैं । । अंडे 

| कहाँ २ता १४ बुशेल गहू अधिक पदा हुश्रा 
तेज:ः---आज् की इ्डस्टी 

है । एक बुशेत्न ४० पोणड के बराबर होता 


ज रखता है । इसका तेल लैंपों में है । सोयाबीन क 


ट गाडी 
है। मोटर, रेलगा के बाद मी) खाद के काम आती है | 


में चिकनाई देने के काम ! पक | 

। इसत थोडे स परिचय से रूष्ट हे फि 

हित क| ` 8) 
| सोयाबीन जहां आ।दश भोजन के तौर पर जाति के 

प्रमुद्र के पानी में भी क्राम | ४४ 

! जीवन मैं दृढता, ताकत व स्फू देकर म्वास्थ्य 


। कक ( तेल निऊ.लन 


| 


से बनाया गय ' अः. 8. 
ड्म | 8.0 @ न ` 


लिए मस्ता भोर 


कर नए 


एन्‌ ३४ में १० लाख एकड इसकी खेती 


सोयात्रीन की खाद जमीन के लिए बड़ी : 


चर 


सजीवन चूर्या 


स्वञ्नदोष व बीय की निबलता को दर 


सञ्चार करता है । 
E)) शोशी 


शल्य SR बेंक 


———— 


तश्र! कार्य शक्ति को बढ़ता है ; वहां इन्हम्ट्री 
में कितनी तरह की वस्तुएं देकर देश को पर 
दौलत से भी सम्पन्न बनात! है । इस ही लिए 


अवश्यकता हे कि भारतवर्ष में मी इ 


जगह २ बीजकर देश क! खुशहाली तधा 


~ ञि * ¢ 
स्वास्थ्य को उन्नत किया जावे | सा रोव 


मेकेकिमन, जिन्होंने कूनूर में भारतीय भोजनां 


~ NS 
का विश्लेषण कर बड़ी खोज को ह, स 


[ol 


बात पर दुःग्व प्रगट किया है कि इतन उपयोगी 


अनाज मोयावीन को मारततप ने अमी तकह 
क्यों नहीं अपनाया | इसरी उपयोगितो पर 
पीछे महात्मा गन्वी जी ने भी लेख लिख कर « 
इसकी बड़ी प्रशमा की थी । आशा है छि 
चिकित्सक तथा अन्य मह।चुभाव इसके परीक्षण 
कर जनता में पत्न-पत्रिकाओ ह्र! शपने 
अनुभव देकर इसे प्रचारित करेंगे शोर स्वये 
| तथा जनता को स्वास्थ्य देकर यश के भागी 
बनेंगे | धनी लोग इसकी इंडस्ट्री से देशको 
अधिक सम्पन्न चना सकते हैं | 


जीवन का 


१ sh 


गरूकल 
~> ~ 


Br DD, 
अतिसार चिकित्सा 


( लेख क--कविराज़ पुरुषत्ताादर व्‌ छुळता नी यचे दालंकार ) 


bt 
र 
र 
ई 


ess» 
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का होता है। | वटी आदि। पथ्य; प्रथ वस्था में स गूराना 
| और यवमणड श्रा दि, द्वतीयावष्था में ज्वरानुसार 


लबु भोजन दना. चाहिए | 


अतिार दो प्रकार 


प्रथम ज्वर का रूप, ओर दूष! स्ततन्त्र 


रूप | 

निक्ष रोग में जबर मौजूद हो ओर । २ ) झतियाग--ज़िप्र रोग में ब २ 
पतल! दस्त निकले उप ग्रतधार कहत हे | 
द्विदोषन 
त्रिदोषन ओर शोकजन छः: प्रकार का होता 


है । फिर चिकित्स 


उसके साथ बार २ पतल्ला दस्त आता 


| यह वातन, ।पत्तत, कफज, 


हो उस्तो ज्वगातिमार कहते हैं। 


एवं ऋनुपान के सुमीत 


( १ ) ज्वगठिस!र--ह्ममें चिक्त्मा 
ही विपरीनता आती है अल लि ओर निराम भेद से दो 
विचार कर इलाज करना नाहिए 
भ्र्थात मलारोघक पदार्थो के 
सेन से ज्र बढ़ जाता है 


शोर घार तथा पचक द्र्व्यों के 


सेवन से अतिसार बढ़ने का भय 
रहत है; इसलिए पः्स्पर विरुद्धत! 
चि।कत्सा में भ्राताती हे। ऐसी 
अवस्था में ज्पश्नाशक पारक 


प्रया॥ करना 


= ° OncaNistD BY 7. 7 


द्रः4 और अनुपान का 


नाहिए | इस प्रर ।चकित्स करेन Che Assorittion toe the 


Menelaprremnt uf 


से शीघ्र ल।भ हात है; जेसे आनन्द ‘nh 
$2० ४०१११ snT 


FE ॐ rufnrstvios ; Fe 
मेरव रस को प्रथम वस्था में मुस्तक x का 
( नाग. मोथा ) :नद्॒न्नो' बिश्व चूण 
का श्रदुप।न, द्वितीथावस्थ। में पाचक 
आर धारक जैसे भु हुए जीरे का 
चुर्ण], अन-त्र ३न. तथ। 
आअति(वषा के श्रनुपान से लेना चाहिए। 
#ीबे॥ दि 
कपयो के माथ भी इन ग्रोषधियों का 


प्रयोग कर सकते हैं । 


- ig awarded'to 


LHR A yo / ५४ 
पिष्यनी 
गरादि, 


क [विगीदि न। 


ज्वगतिप्तार में प्रथम ल्लघन कराएं | 
किर पेया आदि का प्रयोग । अम्ल | की ही एक अवस्था र क्तातिमार होती है । 
सात्म्य के लिए ब्रम्ल पेया का प्रयाग | 


नचनित्सा एवं ५४ 


। 
करना चाहिए । ओषधित्रों में नीचे ति niversity Haridwar Collection. Digitized odo A वर्योंकि रोक 
पि प्राम्भ में पाध'रण पाचऋ | ण 


ओ षधिं प्रयोग रुग्नी चाहिए। प्रिद्धपःणे चाहिए । तेथ 


ANE 


This Certificate. of Merit with a SilverMedal 


Messrs (2१००८: 7 /200५००५/ ५४ Ro . 


उपयुक्त शभ्रत्सि'ग म॑ का२ण्‌'चुभार 


करना चाहिए | कोष्ठ शुद्ध होने | 
अर पाचक औषधियों का प 
चाहिए | किन्तु दुर्वल, गर्थिणी, च 
वृद्ध रोगियों को धारक भर पोच 
ही देनी चाहिये । 


ग्रतिपार की चिकित्मा वगैर 
निराम को पहिचाने करना कठिन 
इसलिए इनकी पहिचान कर लेनी 
जिप्तको नीचे लिखे तरीकों से प्र 
चाहिए | 

मारी होन के कारण आम 
में डूर जाता है किन्तु पका मल 
हे । लेकिन श्रतिद्रव ऋआम मल 


नैरना शोर गोटे पके मत्त = 
पी हो जाता है, इसको वि 
लेना चाहिए | या कभी 


जैत्य से दूषित पका मल : 
डूब जाता है | 
अथवा मल की कुर 
में ददे होना, दद के प्रा च 
शूल के माथ मलका 
और थोड़ा २ मल निकल 
ममझना चाहिए । इशः 
निराम “मे । इस प्रकार 
।नराम क्रा निश्चय हो 
चिक्रि मा कभ्नी चाहिए 
भ्राम की असस्था में 
कराना उत्तम है । क्यों 
के लिए प्रधम ळघन श्रोष 
₹ हुए दोषों # शान्ते 
तथा आम का पाचक : 
लेघन के चद्‌ श स्रोत त 
( लान मण्ड।दिक ) देन 
प्य'म में नेत्र ल।,मोंठ, 
'पत्त पापड़े का जल 
र नागर मेथे 


को रोकने की कोः 


कुष्ट, ' 


a ibe 


विदग्घा्र ( अनीणे ) से स्बुच्डित 
दोष सश्चित रहते हैं और उनके अतिमार 


को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए । 


थोड़ा २ अथग बघ हुआ जब किप्ता 


की संभावना हो तो एकी हलत में उन 
| 

ददे + साथ भातेसार हो तो उक्षो हरीत 
| र पिप्री ‡ ऋल्क से विरेचन करवा 


| (चाहए। 


प्के अतिसार नत्र रार २ ग्रहण - की 
का पे होता रहता है तत्र नलो सांग्र/हिक 
| कने का ] विधि करना चाहिए । 

हि 

' गुददाह या पाऊ में पटोल पत्र [परवल] 
सुलहरी के पानी से सेचन करना चाहिए । 
प अकरी के दूध से भी सेचन कर 

हैं । 

ha अतिस्तार में दृध [विशेषतः 
॥| का ] अमृत के समान 
5 है। इभ दूध को अतिसार 


` औषधियों का तीन भाग 

hs कर गम करके पिलाना 
| | 

धारण अतिय'र में आनन्द 
| संजीवर्न' वटी, लवेगादि वढी 


ग्मृताणा रस को 
वात था इन्द्रय चूण, - 


~ 


चूए-मठु आद के अनुपान से 


चाहिए | 


नद्ध प्राणेश, कपः रस, कर्प रेश्वर 


> 


तथः ग्रइणी कथित ओषधियां का प्रयोग मी 


अवस्थानुपार करना चाहिए । 


शोथ, शूल, ज्वर, तृष्ण, कस, 


उपट्रूवों त्त 


श्त।स, 
अरोचक, छदि, मूर्छा,'हचत्ी. :न 
युक्त अतिभार! अनाच्य हे | य'द्‌ अईतमारी 
बहुमेही भी हो तो अस्ताध्य होतः है। 
स्नान, श्रभ्यंग, अतरग हन, गुरू, स्गग्व, 
भोजन श्रतिमोजन व्यायाम अग्िनिगन्ताप 


आद अतमार। ल्षिए अपथ्य हें | 


$ी प्रथप 


ञअतिपष'री 


| -लंघन करवा कर तब हल्का पथ्य देन। चाहिये 


ममी प्रक्रार के 


(e 4 22% 
SY 2A i 


हृष्ट पुष्ट बनाता है। 
मू ० ॥=) शीशी | 


मछ, लाक्ष। चूण-मधु लादि क्राथ, मस्तक | 


करना ' 


| क्षीर का पथ्य अवष्थानुसार 


| 


लान मण्ड, यव१णड, दही, सागूदाना, ब 


भात, केला ( कच्चा ) शाक, दही, खिन 
आदि तथा क्षीः्पक विध'न में पिप्पल 


देना चाहिछः 


| शारीरिक स्थिति ठी र होने पर धीरे २ छू 


बच्चों की हर एक वीमारी को दूर कर उन्हें 


बढ़ाना चाहिए । इस रोग में केला, पन्त 


गूर श्रॉग अनर श्रादि फलों का पया 
केर्ना। चाहिए । 
शी 
भ्रतिमःर होने के बाद अ'हार विह 


की अमावश्रनी से पाचक संस्थान विशेषत 
पच्यमानाशय (ग्रटणी) में विकृति हो जाती ह 
जिप्त से कमी पक्का मल ओर कभी कच्छ 
( साम ) पतला मल आता हे । उस रोग || 


ही ग्रहणी की विकत होगे के कारण ग्रह 


कहते हैं “ह व तम, पिश्तत, कफत औं 


सन्तिप।तन भेद से नार प्रकार ह 
होत। है | 

ग्रहण। रोग में भी अति: 
की तरह ही चिकित्प! करनी चाहि 
भ्र्थात अपक्व में 
श्रबुप।न ओषधियों क। 
चाहिए श्रोः 
पध का प्रयोग करन! चा।हए | 

सत्र प्रकार के अहणः में नहि 
फल्न।दि चूण, जीर दि मोद * आदि 
चाहिए 


पाचक, देम 
प्रयाग करन 
पा 


एकव मल रे 


ओप धर्यों का प्रयोग करना 
बनकर सुश 
रभ, गक, हिंग्गीदि चृ 
ओषधियों +। प्रयोग इमा ठीके है 


वात प्रधान में 


पित्त प्रधान में सुत शसि 


, प्रवालपचःसूत आ 


शोपधियों का ' यो होता | 


ल श्राषव, 


कक प्रव. में जातिफले दि 
शखवटी आदि बरम | 

्‌ 

ग्राम मंप्रहणी में ग्रही १० | 


है 
भब, दशमूल शिष्ठ, ता? 


Brie असर हल | [ | 


प्रयोग करना चाहिए | 

ज्ञयन्ञ ग्रहण' में सुःणभूपति, सुत्रण 
पर्पट आदि ओषशियाँ प्रयोग करें | 

यक्रत्‌ पीहा विक 
तो पंचाखुत पर्षटी,विज्ञय पर्पटी और ताम्रपट 
का “योग करना चाहिए । 


गंगाधर चूणा, लवंगादि चूणा, ग्रहणी, 


शादूल चित्रका उ नटी उवति्ल्छभ मुम्तकीदि | 


मोद क, कामेश्बर रोदऴ आदि ओपधियों का 


भी अव#थ चु मार प्रयोग किय' जा मत हे। 


इस राग में पपट। का अल्प सब मे उत्तर 


Fe, 


| पचाम पर्षट „स्तरण पर्पटो विज्ञय पर्षटी 
अदि किसी के प्रयोग छे 
है| या 


~ 
पपटी 


उत्तम ह्वाम होदा 
किमि 


होगा तो 


यह भं! ।विचार-क्रिया झाए 


का. किस अव्या में लाम 
श्रोर भी उत्तप है । 

प्रायः अतिपार रोग में जी अनुपानादिक 
इस रोग में 


कह अए हैं उनका ही प्रयोग 


मी कर मक्त हैं, फिर भी पृराना गुड़, दही 
चच, ईमवगोळू, अनार फा ग्म, अहार पत्र- 
स्वग्म, तणड़लादेक व मधु का प्रयोग श्रनु- 


r 


पार्नो में काना चाहिए | पर्षटी का 
दध या तक्र के साय ही सेवन करना चाहिए। 


क पथ म्ग्रहणा हा | 


———— 


आयुत ३ ससार इप बत की आउश्यकता 


४] 


का अच्छी तरह अनुभव +र्ता है कि प्राचीन 


आयुर्द के ग्रथों मं छखः हुई कई ञअष- 
िश्यं पूरी त्ग्ह निर्णी नेह! हैं | इनकी 


।नणुय सथाशाःत्त शप्र लिया जानो ब्दा 
ग्रा हे | आयुर्वेद के प्रमियाँ से यह 
rs [७५ hy Tt ए ~ 
भी 'छपा दु" नहा क्र वतपीन समय क्र 


अ पत्र इकड क+म गले गांत के अनपढ़ 


~ NC + ~ LE vice ~ "२८ [* 
लोग हत हैं याग बुझ पयों जो ललन स 
~ 


वे एक पध की जगह दुमरी ओषध जो 


रूप 7॥। में मलत जुळत हानी क्म? 


आसानी ॐ बड़े। मात्रा मे प्राप्त हा सत्ती 
डरे स्वटठी क्र: लात हें । यह देखेन में श्राया 
है कि इमी कारण बिलकुल मन्न ९ 


षधियां एक ही नाम से पुकारी जातीं गौर 


fevered -+.- -+- 


ज 


ग्रोषधियों का निणाय | 


TH. M EB 


Bb, 


वेची जती हें | इन षध प्र 
खुदगर्जी क्रा नतीजा व्हुत ङु 
श्रायुर्वेद कः ओषधिथां सेवन 3 


कि आय्ुर्वेदिळ औषवि गुणकार 
परन्तु उस लिए कि पंणारी | 
भः 


खरीदी अपड बहुधा 


श्रोपत खरीदने के बाढ़ उरका 


+ 


से सुखाना फोर जमा करना भ॑ 


gt 


। नहीं रो इम ज्मा करने के 
तरीका से अपली बूटियाँ क २ 
जाते हें । हमारे पंसरी भाई 


न दूर 3 
चप्रसीर टवा 
मृ० १) पाब 


।॥ गरछूकतल 


। 


| पृगानी होने पर नहीं फेकते हैं नर्क | अन्वेषण के कार्यो को खोले हुए हैं। इन | 0 पनो या पत्रिका आओ 
' र को बेचकर अपने पेमे खरे करते हैं। 


सस्था्रों को इत श्रोपधियों के खरीददार तक | है; ओर वहीं होते ग्हना उचित भी है| 
||ह कच्ची ओषधयो के रखने | ठीक २ पहुंचने में बड़ी दिलचस्प! लेनी | इप. माल भचूण, तथा र के भिन्न 


5 नहीं ह | चाहिए । जिन प्या के बारे में ना गड Fi वि .. 

| के भी अच्छ नहीं हे । इन सब | Rs र श | प्रकारों के निणुग के विषय में कीय हुन 

||| ी बनह से आयुर्वेद पर विश्वाप्त | ३ सउ हुल ह यह तथ! ज्योतिऽ्मर्त त जोवर्त i 
! डु । 5 । तश ज्योनतिष्पता; तम || 
ES र सम्य २ पर श्रायुर्वेदोय या अन्य पत्र | i तित „ “उता 

'व।ले अर आयुवेद जवित्सा के _ ` । शखपुष्प', ब्राह्म, मारवा अनन्तञ्चूल, श्यामा 


५ i न  5 पत्रिका में प्रकाशित करत रहना चाहिए। अप मेन ह पावर डी चन 
= ~ प f 
| को बड़ा धोखा होता है | त नर लाभ | हा त पु) सुला, श 
श्रशेक, त्रवृत्त. दत्ता मेषश्चगी, चम, 


नि गड़बडों को दूर करने के उपयो में | होता है । इ | र _ अर 
ने टी मल्लिका, ब्रह्मदपर्डी, उशीर श्रादि अनेक 

हमारे हाथ में हें ओर कुक राजकीय सास्य बश गरकल आगड। को समथा निय 6 . ठ 
> ीषाशियो के म्बन” सी ग्रबेषणु- 
` | स्रभालने वालों के | राज य ।नरनत्रण मी इस कार्य को भरसक कोशिशमे कर रही वाचया के पाजन्ध म॑ चहुत सी उ 
सी गडबड बड़ी आसानी से दूर | ख््यप पस्था के पाम इस दिशा में काय करने | त्म+ सामग्री इकू! को गई । ोषवियाँ के 
| हें । हारे हाय में यह है कि हम | के लिए पर्याप्त आरथिरु साधन नहीं हैं तो | निण्य में एक छोटी मी वनरूपति वाटिका 
८६ पु < है ` ~ 5 दः £ S उ ७ री ते 
के ल हों; उन्हें पख कर लें | | भी जितना कुछ है उममे प्रशेप्तनोय कार्य हो | "_ हेग” र्क हुई है। ससस ६ अ 
| ० हर हाय है। यह बाटिक क 
। ताजी और गुणकारी अप्तलों ष गज पतन की कमी को | १हीअता मज्ती है। यह ताटका अह 
'वरी्दे | अगर दुआन दार को यह | ओ! शायुवेंद महाविद्यालय के छात्रों का 
| भि जाया कि उधका माल तभी | औौषधि्ां दिखाने तथ' वनस्पतिशःख्र वी 
पताह जब कि वह भ्रच्छा तजा| शिक्षा में सहायक होती हे वहां साथ ही प्राथ 
(क्र होगा तो फिर वह मी अपना | अ'खुबंद के प्रमा धरना महाचुभाव इस तरफ | थाढ़ा बहुत ठोस गवंपण का काय करवान मे 


दुर करना तो उदार दानिर्या का आवश्यक 
कतव्य हैं ओर इस में संदेह ही नहीं हैं कि | 


नॉ फः रींनो | क | मकर इस समय गु थ् 

| न बातों की तरफ फरेगा। नहीं तो अपना ध्यान देग ही | भी बड़ी ल'मकर हे । इस समय गुरुं; ल ह Sh 

रे ड ते ! RR , | में ६०० शस्रीय अयुर्ददिक आओपधिर्या के 

। हो रहा है वह होता चलेगा । | जो कार्य यह संघ्या इव भम्बन्ध में कर | हा यथा उ क रे र «३ | 
समय आयुर्वेद की या श्रन्थ उन |; ३ पे ने में वृक्ष या तू 


रही है उसका इस भालका विवरण स्ते में यह कुछ शब्द मैंन गसात्रार्ण का | 

~ C el ~ ९ ॐ, . 
का .एक बड़ा भारी कतव्य हे जॉ; ढाक में नहीं ट es ° 
क ह र Fr | भी इम रायुर्वेदांक में नहीँ दिया जा सकता | छ्यान इस उपयोगी काये की ओर आकर्षित | 
हिदि के शिक्षण।लय, फार्मेसियों और ! है क्‍योंकि इसका प्रकाशन आयुर्वेद के अभि$ | करने के लिए लिख दिए हैं 


का पार्क 5. 
छ 3 


अच्डरोंकी एक मात्र अचुक सुगेधितदवा 


मास्कीटोाऑपल 


gree hanover cored id ७५33 


ry 


छ सामान एक वष में बाहर नता है; 


ता कनामा 
कि आयुर्वेद म० वि० को मी पर्या 


गुरुकृत्त फार्मेंसी का संक्षिप्त पारिचय यत! मिलती है । गुरुकुल की. ष 


| शुद्धता को देख कर सरकारी श 

00 0 0 कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक का | भी फार्मेसी को भपनान तगे हैं। | 
उत प्रकार माल की बढती ह्‌ 

को देख कर इस त्ष मशीनों से काम 


सन्‌ १६०२ में स्त्रीश स्वामी श्रद्धानस्द | केवल पुस्तकों की शिक्ष। एक ङ्क रेह जाती हे । | 
जी ने भारतत्रप की प्राचीन सेम्क्रात तथ' ' इस लिए व्ह्मचारियों को ओषध निर्माण की 
विज्ञान का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से गंगा ' शि्ञा देने के लिए लगभग २० वर्ष पूर्व आयुवेद | मी कम चाध गया है। अब दवी 


के पार कांगड़ी ग्राम के समीप गुरुकुल | कार्मेत्ती का मी प्रारंभ क्रिया गया ।इस में औपधा- | कूटना; पीसन', घ्रोटना, व टिकी बन 


4 Le ry ~ . ~ न तु है ८ ~ ~ | गें - >» ~ ह ह 
कांगड़ी को स्थापना को थी | अन्य वेद, | लय के लिए ही श्रीषधियां बनती थी प्रयाग | मच क्राम मशीनों स हान लगे हँ [ 


` वेदांगो के समान दी श्री स्त्रामी श्राद्ध'नन्द | में उनकी सफलता का देख कर इन ओपधियों | द.क्षासव आदि के लिए बड़े. 


उप्तसे दुःखियों क 


 ' विद्यालय की नींव डाली गई | 


जी महाराज, को प्राचीन अययुर्वेदे के माथ भी | को बनाने का विस्तृत आयोजन करने की | # प्रबंध किया गया है। 


विशेष प्रेम था । आद क! उद्धार श्रोग | निश्चय किया गया कि जनता भी इन से ४ _ - 
5 फामेसी का उद्देश्य फम 


मुख्य उद्देश्य ब्रह्मचारियों को | 
बनाने की क्रियात्मक शिक्षा देने 
ही साथ जनता के पाम मच्ची ' 


ry 
4 


। स्तता द्वारा समाज | ललाम उठा मके | दो तीन साल में ही इस 
भ्राथोजन में ल।भ प्रतीत होने ल्ग।, इस में 


की सेवा करना, इन दो महान्‌ उद्देश्यों से 
प्रेरित होकर उन्होंने महाविद्यालय में आयुर्वेद | लगाया गया घन वसूल हो गया र अधि- | 


पाठन का भ न्ध क्रि कार | कारियों का उत्माह और भी बढ़ने लग। 8 
के पाठन का भी प्रबन्ध क्रिया | इस प्रकार ' कारियों का उत्माह और भी बढन लगा । दवाइयां मेन कर उनका उपकार कर 


इस समब फमेंमी को स्थापित हुए | _ शः 

307i ६' फार्मेसी की कुळ विशेष 

| लगपण २० वष हो गए हैं। जनता का 'प्रम "ग 

शंप्र हैं| यह अनुभ होने लगा | प्रति दिन जता जाता है । इम का परिणाम | ' ( १ ) गुरुकुल कोड छे 

यह है क्रि अर फारमेपी पे ६०००० रू० का | मब दवाइर्ण बिलकुल शास्त्रीय | 
र 


आज से लगमग २१ वष पूर्व आयुर्वेद महा- | 


के अ।युर्वेदक की क्रमात्मक ।शक्ष। के |बना 


BEE REN ROE छा. 


शिलाजीत व लोहभस्म से युक्त 


। गुरुकुल की रे $ भ 
-चन्द्रपृभावटी 


प्रमेह, स्वञ्नदोष, पथरो | 
भगन्दर, द्द्‌ गदौ, बब्रोसौीर | 
व खून की कमी 


| सफाई तथा प्ावधानी के सथ 
जाती हैं। PFE : 


१) गुरुकुल के पात गगा तथा 
की तराई होने. के. कारण जंगल_ स. 
यां बहुतायत से मिल जाती हैं। 
[दवाइयां ताजी बूटियों से बनाई 
इस लिये पूरा लाभे पहुँचाती हैं | 
। ) औषधियों की मांग श्रधिर रहने 
पुराना स्टक नहीं रहता, हमेशा | 
रहता है | 


2 ) श्रोषधियों का मूल्य यथा संभव 
गया है। 


! ) ग्राहकों के पास दवाइयां बड़ी 
| तथा _सावघानी, के साथ भेजी 
| 
| 


| ) औषधियों की विक्री से जो 
त लाभ होता है उसे आयुर्वेद कालेज 
| बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में 
जाता है । 


+य २ ्रोषधियां-- गुरुकुल कांगड़ी 
ह यू तो समी दवाइयों का जनता ने 
या है परन्तु प्रायः' नित्य प्रयोग में , 
कुछ एक श्रौषधियों का विशेष 
या है । इनमें मीमसेनी सुरमा, 
|, ब्राह्मी. तेल, सत शिल।जीत, | 
£ भीमसेनी मंजन, द्र।्षामव, व मिद्ध | 
i के | 
'ल फामसी की शाखाएं | 
ह भिसी की ओषधियों की सर्व प्रयता 
ह भी प्रमाण हैं कि जनता में 
पी लेन की मांग बहुत बढ़ती जा 
. इस पमय हमारी निम्नलिखित | 
ड एजेंसियों की. वार्षिक [वक्रो | 
ज्जीर के लगमग है-- . | 


° ०९-ल्लाहौरः एजेंसी 


फार्मेप्ती, हस्पताल रोड 


महुञ्जा- टोली | गुप्त 
कड़क्का चौक 

«जनता की जानकारी के लिए सब ब्रांचों 
व एज्ञेमियों के. पते: नीचे: दिए. जाते हें 


विद्यालेकार,्रलेकार ओऔषधालय,कूचा लालूमल | 


ऐणडमन्ज चौक रेशमगर i, 


/ का नाम बिशेष उल्लेखनीय है। | _ 


8. पडरौना (गोरखपुर) श्री नोखीरम' 


गुरुकुल कांगड़ी | 


| रामदास मारत्राड़ी 


पीलीभीत-- ल्ला नागीयणलाल 
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गुरुकल फामसो गुरुकुल कांगड़ा ( सहारनपुर ) 


गुरुकुत्त द्राक्तासव 


= दायक अत्युत्तम पेय । हृदय ब 
पाचक अंगों की क्रिया को 
ठीक कर अपूर्व उत्साह 

देता है । 
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पता-गरुकल फामेसो, पो० गरूकल कांगड़ी 


}G ukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation = गज ° सहा रनप र्‌ ) हि| 


se 


५7११. क्वेटा-वैद्य, सोम्प्रकाश जी, 


यू 
मेडिकल हाल, एण्डरप्तन रोड 
_ १२. शिक्रोहाबाद्‌- डा० गुरुदत्त जी 
- आंयुर्वेदालकार ११५ कटरा मीरा 
१३. तिर्वाः (फरूख्नाबाद्‌) अय मेडिकल 
स्टोर 22 
$ १४. 
अवस्थी 
Ei 


गुरपंरनलाल, आयुर्वेदिक औषधालय 


उन्नाव पं०बालगोविन्द गय.प्रश।द 


नगीना--ल्ला० 


` १६. रुडकी-वैद्य चन्द्रकिरण आयुर्बेद- ' 


लेकार गुरुकुल स्नातक मेडिकल हाल 

१७. अम्बाला छावनी- पं० प्रेमसागर 
गुरुकुल श्रलॅकार आयुर्वेदिक फार्मेसी 

१८. देहरादून-डा० सुदशन, सुदशन 
फार्मेती ,पल्टन बाजार 


१६. पटिधाला-पं७ वेदप्रकाश श्रत्ञकार 
्रौषधालय 


हर्कग्ण लाल | 


शिवप्रशाद जी 


च्यवनप्राश 


२०. करनाल-ला० मनीराम सोदागर, 
सड़क ब जार्‌ 

२१, लायलपुर-ड[० बी. दत्त कचहरी 
बाजार [ 

२२. | श्रवोहर-प्ड्लिक सोप बकस 

२३... वड़ोद।ः-आल इंडिया ट्रेडिंग 
कारेपारेशन मंडली 

२४. दाद्‌ (सिध ) -लोक सेवक भडार 


२४. मसूरी-दि दून प्रोविनन स्टोर 


लेटौर वाज्ञार 


२६. महसवान-ला०घासीर!म कन्हैया- 
लाल, आय श्रौषवालय 


२७. सुलतानपुर (अवध)- श्री महादेव | 


। प्रसाद देव चौक 


२८. आजमगढ़ ओ३मूप्रकाश भडार 


| 
| 
| 
| 
२६. सूयपुरा (शाहबाद )श्री जानकीराम | 
| 
| 


बिद्‌ 
हाइपो फोस्फाइट्स 


प्रसाद्‌ खेतान 
`, ३१.. सहारनपुर मैंसर्स जगं 
दथालचन्द, पंसारी बाजार 
„.....३२.. पटना-एजेसी , गुरुकुल 
मछुआ टोली, वांकी पुर | 
३३. द्‌मकड़ी-वेद्यमुरेलीघर 
सुनाय पा ० ( पटियाला स्टेट ) 
३४. फेजाबादश्र्गी कृष्णादत्त आयुः 


श्रद्ध नन्द औषधालय, चौक 
| 


३५, मरगोधा-- मलिकने † 
अ'यप्तमान ब्लाक ने७ २ 


३६. लखनऊ-एजेसी गुरुकुल 


| कार्मेमी श्रीराम रोड 


३७.कलकत्ता- एर्जेप्ती गुरुकुल 


फार्मेती ४ बी मछुआ बाजार स्ट्रीट 


च्यवनप्राश में आधनिक विज्ञान के आधार पर केल्श्यम, सोडियस और 
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sansa 
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घी ओर उससे अच्छी बिक्री हो . रही ` 
भी वहां ओर गुझ्ञ।यश देश्व कर 
[ खाल दी गई है जिपतक। पत। निम्न 


'फार्मेमी की एजस्ती के नियम || 7 
। हैं; हमारी हार्दिक इच्छा है क्रि | 
5 गे के ओर गांव २ में ||. 


भीमसेनी नेत्र बिन्दु 


कुकरों की खास दवा 
दुखती आंखाँ में भौ 
व्यबहार करने से लाभ 


होता है । 
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[ समालोचनाथं भेजी जाने वाली पुस्तको' की दो-दो प्रति आनी चाहिये ] | 
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वेदिक विनय । तीन भाग )जलेखक श्राच ये श्रभयदेव | वृहत्तर भारत--ले० श्रीयुत पं० चन्द्रगुप्त वेदालं 

जी | प्रष्ठ संश ३०० प्रति भाग | मुल्य १) प्रति माग | मिलने का सँ० ५००, मू ४॥!), मिलन का पता, पुष्तक्र भण्ड 
कांगड़ी | 


पत। प्रृस्तक भपडर गुरुकुल कांगड़ी | 

लेखक के नाम से जनता भली मांति परिचित है, आपके | भारतीय संह्क्रत का विदेशों में अर्थात्‌ चीन, नाप 
लेखों और पुम्तर्को से धार्मिक और भक्त जनता फो बहुत लाभ | कम्बोडिया, तुर्कित्तान, अफ्रीका 'भोर अमेरिका प्रश्रुटि 
पहुंचा है । वेदिक विनय आपकी लेखनी की जीवन-कृति है बड़ी , “तर किम प्रकार हुआ, किस प्रकार भारतवर्ष क धर्मपरः 


> 7 x 5 2 जम दे हर {बेश : C ~ 
खोज और निग्काल के वेदाध्ययन से श्रापन अपने जेल जीवनके ' विदेशी में जाकर पने घम का फेलाया | यह 


पुस्तक में पाठकों को मिलेगा | वृहत्तर भारत श्रतीत इ 
सुतरणय मांकियों का एक सुन्दर संग्रह है । इभ विषय प 
में श्रोर कोई इससे अधिक प्रामाणिक पुस्तक अ।पको न 
पुस्तक बढ़िया एन्टिक कागज पर छपी है। 

आत्म मामांसा--ले० श्रीयुत प्रो० नन्दलाल: 
पृष्ठ भ० ३०३, मू० २), मिलन का पता पुस्तक भण्ड 


दिनों में इम श्रनुपम ग्रन्थ की रचना की है | 

यह पुम्तक तीन खणडों में ममाप्त हुई है | एक दिन के 
लिये एक प्राथना नियत है-। इसका गुनराती अनुवाद भी हो चुका 
हे | इस पुस्तक के कई संस्करण हो चुके हैं । देश के मान्य नेताश्रों 
आये समान के प्रसिद्ध विद्व नो और समाचर पत्रों न मुक्त कठ से 
इस ग्रन्थ की प्रशेमा की हें | उत्तप टाइप र बढ़िया कागज पर 


. यह धन्थ छपा है । कांगड़ी । FR 
सोमसरोत्रर--लेखक श्री १० चमूपति जी एम. ए.। यह अपने ढंग की भहता है। विद्वान 
| “जीतात्म।' के सम्बन्ध में हर एक पहलू पर बड़े ,विस्तार 


पृष्ठ सं० २७५ मूल्थ--मजिल्द्‌ १॥) भ्रजल्द १।) । मिलने का | ; ie 

४ किया है । 'आत्म! जेसे गूढ़ विषय को उदाहरणों 
इतने मनोरंजक ढंग के साथ लिखा है कि पुस्तक हाथ से 
इच्छा नहीं होती । इस+ खूनी पढ़ने पर ही मालूम होगी । 
| आये सत्याग्रह में गुरुकुल की आहुति-- र 


पता, पुहतक मण्डर गुरुकुल कांगडी । 
सामवेद भक्तों ऊ लिये मक्ति-स्रोत है | पाठक मक्तिरप्त के 
इस भरने का पय: पान करें, निश्चिन्तता से अध्ययन करें, मनन 


करें | पुमतक की सजीव भाषा, बढ़िया कागज, छपाई सफाई सब 


उत्तम है । | क्तितीश वेद।सकार, पृष्ठ स० ५०, मूल्य |=) , 
वेद गिताज्जलि-- संग्रह कर्ता मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल योग्य लखरू न इस पुस्तिका में सजीव भाष में. 
कांगडी । पृष्ठ सख्था--९४४ मूल्य २), मिलने का पता, पुस्तक | ढॅग से आये मत्याग्रह में गुरुकुल के. ब्रह्मनारियों की हि 
मणडार गुरुकुल कांगड़ी । वीरत। का तथा जेल के विचित्र अनुभवों का दिग्दशन व 
वेद मन्त्रों के आशय को अभिव्यक्त करने वाले गीतों का | प्रत्येक गुरुकुल प्रमी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये 
इस प्ृस्तक में संग्र है । वेद के कुछ चुने हुए मन्त्रों के शब्दार्थ ब्रह्मचर्यं सन्देश -- ले'वक श्रोयुत प्रो० मत्यब्नत | 


्ौर उन पर. हिन्दी के सुप्रणिद्ध कवियों द्वारा हिन्दी में भावात्मक | लेकर । पष्ठ से० २५१, मूल्य दो रुपया । मिलना 
सुन्दर गीत इस पुम्तक में दिये शये हैं। यह अपने ढंग की एक | मयडार गुरुकुल कांगड़ी | -ब्रह्मचये' जैसे न'जुक विषय 
निराली पुस्तक है । ` # न्वी दूरी ` मतरः हिल्वी:साहिल रा 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश (दो भाग ):-- | कमवीर) की' मम्मति है कि--- “इस विषय पर हिन्दी 

प्रगृहीता लाल। लब्भूराप जी नैय्थड़ | पष्ठ मं° ११४+ १०८। | अधिक पामाणिक, म से अधिक खोन पूर्ण ओर सब 
मूल्य रह आन!, प्रति भाग मित्रने का पता, पृस्त% भणडार | ज्ञ'क्तय विषयों से भरी हुई पुस्तक देन ने में नही आई हे. 
गुरुकुल कांगड़ी | i यह एस्तक ऐसी है जिसे लोको झन क 
यह पुस्त श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महारा के उच्च, | शुभ चितर्को को अपने नवयुवक मित्रों के हाथ में जलद टी ै॒ 

` गम्भीर, र्मा को उठ'न वाले बमपिदेशों का संग्रह है । त्येक घर नीहि, यह पमत (0०0॥0०७॥(ंएे 
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EE ४ । ~ 0५०४४ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पुस्तक, 


डे 


मार्मिकता के स्ताथ प्रकाश डाला गया है | यह ग्रन्थ अपने [ह 
का अनमोल रत्न है। प्रत्येक भक्त व जिज्ञासु को इस पुरुतक = 
| | वार श्रवश्य अवल्लोकन करना चाहिए | न 
: hl की शिक्षा किम प्रकार देनी चाहिए, बलक का | जल चिकित्सा विज्ञान--लेखक श्यीयशुत पे० देवरा 
।तप्नि\ विक्राप्त किप्त प्रकार होता है. इम ब'त को समक कर यदि | विद्यावाचस्प'त | पृष्ठ सख्या! ५०० | मूल्य १॥)) । मिलने का छल 

स शिक्ष दी जाय, तो वह एक पुष्प की तरह खिलन लगता है । | पुस्तक भण्डार गुरुकुल ,कांगड़ी । 
[नकल हम रे बालक मु'भाये हुये क्‍यों दिल ई देते हें, इपक आजकल रोगियों भौर ।चकित्प्कों का ध्यान प्रा 
ण यह है कि मांता, [पता ओर शिक्षक बालक क मानभिक | चिकित्सा की शोर बड़ वेश से बढ़ रहा है लेखक न जल `नि 
कति के अध्ययन म्ये हुए नहीं हात । ! क ।मद्धान्तों का जिदोष के अखार पर बिचार किया है। | 
[इन्दी सा'हत्य सम्मेनन न इस पर १२००) का मंगले।- 
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भप में यह पुस्तक बहुत लाभदायक प्रकाशित हुई है। पूः 
| 


|| |! रनोषिक? दिया हे ओर नागरी प्रचारिणो समा न २००) | ।चक्रित्सकों और रो'गयां दोनों के लिये उपयोगी है । 
|` “बिडला।' पुरस्कार दिय है । हिन्दी निरुक्त भाष्य लेखक प।ली'त्न शीशुत १९ 


|| ` ट्ूनिण स्कूलों और कालेजों के लिये ३सऐ . अच्छी दूसरी | मणि वद्यालकार | पृष्ठ संहधा ८७४ । मूल्य ७), मिलन क 
| इतर किसी भाषा में नहीं निकली | ; पुम्तक़ भण्डार गुरुकुच्न कंगडी । 
त लेखिका श्रीम Pe ब्द क़ मम की समझने के लिये निरुक्त भ ष्य का र्य 


| स्रया को स्थिति-- लेखिका श्रांमत्री चन्द्र तती लखनपाल ' 
[ब दी` | ए ६० १८३ छपाई सफाई उत्तम, मूल्य | भा०शयंक है । लख* न ।नरुक्त के गूढ मर्मस्था क। छु 


२ | मिल्न क. पता, पुस्तक मण्डर गुरुएल कांगड़ी | विवाद शुन्य चना दिया है | 

३ ५४ के लिए hr 7 2 ५ | -रायल एशियाटिक. सोसायटी लंदन, श्रीयुत चित्ता 
|. ख्त्रियों के पढ़ने के लिये यह सब स उत्तम पुस्तक मकी गई : ल एशिया य्‌ । यु i 
जा क हथो में देन के लिय, अन्था. पःठेशाल ओं मेंइनाम  तितायक वेद्य एम० ए०, वइमनोन्मल इनाहाजाद यूनिवर्ध्टी, ४ 


हि है . .  फ़ज्ननों को यह पुम्तर अवश्य पढ़नी चाहिए । 
पुस्तक इतनी अच्छी है कि हिन्दी भाहित्य मम्मेज्ञन ने , ( 


| 
| 
$ ३ डे थ = 3 ie ® की 7 ए ~ 
| त के लिये इतपे अच्छी दूसरी प्रस्वक नहीं मिल सकती । मह तभावरो ने सुक्त कराठ से इस अन्य की परप क ह| आओ 
| 

पर ४००) का पु'रूकार दिय! है | 


इनके अतिरिक्त निम्न पुस्तक मी समालो चना प्राप्त 
| हैं जो गुरुकुल पु८१क भणड र से. मिल सकती है: 


` . सन्ध्यासुमन - लखक श्री १५० नित्य नन्‍्द जी वेदाल्लकार । | १. ब्राह्मण की गौ, ॥) 
| | हेऽ 0५5 उपार सफाई अत्युत्तम मूल्य १) | मिलने का पताः | २. भारत वर्ष का इतिहास (तीन भाग) |) सेट 
ह REPLI, : ः ३. गुरुकुल प्राथना एकादशी -_)॥ 
` ` इव पुष्तक के उदान लेख . ने कई वर्षों तक शिमला आर्य | ४, कन कितायल माज! [ i र) 
में पुरोहित 3 प्रत छत पद पर . रहे हैं | यही कारण है कि | ५. रंगाई घुलई 4 ड्राइ कलीनिंग [उदू में] ॥।) 
तक में सन्ध्या जैसे गृढ त्रिपय पर बड़ी रण्ट्टता एवं ६. फन रोशनई [ उद्‌ में ] १॥॥) 


s : ~ ~ niin si, Londons 
2 EE Mrs + 
नजा. ह, AM. B.3.9,)). 7 प; आयुर्वेदाचाय भू० पू० प्रो पंजाब आयुर्वेदिक ` कालिन 
विद्यालय कांगड़ी, क्री विख्यात तीन पुम्त$ जिनकी हिन्दी जगत ने मुक्त कंठ से प्रशं्ता की है 


₹ इमं पुम्तक में पाश्‍चात्य चिकित्सा, के कई भ्रदमुत योगों के स्ताथ माथ. बिषय कै 


$; ibs? PET { 
LIT ‘OP 
विषय पर मरल सुतोत्र मापा में श्रर्क्ली प्रकार प्रकाश डाल। गया है । मूल्य ९) 


ज 
प्रयोग रोगविज्ञान में. क्रिस पुकार किया जाता है, यह श्रच्छी परत 
FS 8 कब 86670. 
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अक हमारे पास वापिस भेजेंगे उनको उन सख्पाआ के लिए निश्चल इनाम | 


दिया जायगा शएकल के ऋमचारी इसमें भागा न ले सकरे । ES 
शा थस इनाम ५०) पांच इनाम १०) प्रत्येक दूसरा इनाम २५) दस इनाम ५ ) ग्रत्यक्क तीसरा इनाम २५) A 
® मेनेजर गरूकल कऋ'गड़ी 
ह छह RE Es हाल Emm क 


अरे मित्र ! 
तुम्दारे दान्त अब तो बहुत सुन्दर दीखते हैं । 


हां भाई ! 
तुम तो जानते ही हो कि मेरे दांत पहिले 
बहुत खराब थे, उनसे पीप आता था। दुर्गन्ध 


के कारण कोई पास वेठना भी पसन्द न करता 


सलाह दी क्रि 


प्रतिदिन 


गुरुकुल कांगड़ी का 
मीमासेनी इता संजनः 


Ww 
क्रिया करो 
- { LES 
` यही मेरे इन सुन्दर दांतों का रहस्य हे।में रोज 
Wigs { -- ने 
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गुरुकुल कांगड़ी का 


द एक्‌ बार 
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गुरुकुल कांगड़ो के सयोग्य प्रोफेसरों हारा आविष्कृत | 
असली भीमसेनी सुरमा गुरुकुल कांगड़ी फामेसी ब 
` या उसकी एजेंसियों से ही मिलता है । | 
धोखे से बचने के लिए. : 
be हर पकट | | । 
हकक श हून [| हर लिखते हुए अत्यन्त | 
 व्ढ़ापे तक ` | प्रसन्नता होती है कि. पके | | 
अापंको आंखों की | गुण्कृत्त भीमसेनी सुरमे ने मेरी माता | ; 
रक्षा करेंगा कांगः केः | की आंखों को ठीक करने में | 
i गा 

|  ङुसक़ा नियम पूवक [ग 


आश्रयं जनक लाभ किया है। 


इस्तेमाल का 


कल नाम ठा० कात्रलासिह _ तहस।लदार 
i [हः | ॥#) शीशी ' जस्र 
देख पल्लेया करें 
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*ओरेम्‌* 
“ब्रह्मचर्येण तंपप्ता-देवा मृत्युमपात्रनत्र ` 


एक प्रति का सूल । =) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक--सा हव्यरल्ल 


C4. NO, iN: 


वार्षिक: मूल्य २॥।) 
हारवंश वेदालं कार, 


बंप ५ ] गुरुकुले कांगड़ी, शुक्रबार 


: - 
त्रह्मच॑य का जनुष्ठान 
( ले० श्री अन्जेवास्री ) 

ब्रह्मचर्यं म3ष्य जीवन का एक व्यापक नियम है। 
प्रशु जगत्‌ में भी यह्‌ नियम स्वाभाविकतया । संचालित हो 
रहा हें। मठष्य को यह नियम अपनी उन्नत ओर विकास 
के 'लपे प्रात हुआ है और पशु को अपनी सजातीय 
स्थिति बनाये रखने के लिपे। पशु को इस पर चलने से 
पशुबल व शारीरिकबल मिलत। है और मडक्यको शरीर का 
दल मलने के साथ बुद्धि और आत्मा का .बल भी प्राप्त 
होता है । पशु कुछ प्राक्र.तक नियमों ,और स्वभाव के 


वशवर्ती हाकर ब्र्मचथ क। आश्रय लेते हें, परन्तु | मजुष्य ' 


विद्या-शिक्ता ओर बल प्राप्ति के, लिये-यानी _ अपनी चहुं 


मुखी उन्नति के लिप इने एक पवित्र नियम सम्तक कर | 


इसका अ'चरश करत हे। इस तरह त्रह्मचय से जहां 


पशु को शरीरिक बल मिलता है बह मडुप्य को शारीरिक | ` 
वल फे अतिरिक्त लुद्धि ओर आत्मा का बल भी प्राप्त | 


होता 
हमारे शास्त्रों में ब्रह्मच्रयं की बड़ी महिमा गाई ग 
ईश्वर के महान्‌ गुण-कोतन से लेकर सत्य-अहिसा- 
मेत्री-भक्तिआदि केगुण च कथन के खथ हो व्रह्म चर्य का 
री प्रभावशालो रूप से व्याख्यान हुआ है। शा्त्रों म 


c 
Eg 
=, 


१० कातिक १६६७; २५ अक्ट वर १६४० ' ` 


| ¦ ` ब्रह्मच्नय की शादो में नाना व्य.ख्या हुई है | £ह्ाचयं 


| होने से. हम उस पर-ब्रह्म की उपासना के लिये, ब्रह्म की 


ता त्रह्मत्य का वण(श्रमघचम सूल रूप म माना ह।न' 


केरल वर्णाञ्रमघम का अपितु म3प्य जीवन का प्रारस्भ 
भी ब्रह्मचर्य द्वाए। होता है। जीवनके स्वर्णीय उबा से 
लेकर रक्तिम सन्ध्या तक का सारा समय प्रह्मचर्थ के 
नाना रूपों में से किस। एक द्वारा अ3प्राणित हुआ दृष्टि- 


गोचर होता हे । देखने वाले को हक वस्तु मं ब्रह्मच की | 


हृदयग्रहिणी परिभाषा दीखती है। बन्ना के. बीजारोपण 


चबअ कुर के; अविभ'।व से. लेकर, पत्र-पुष्प फल तथा | 


परिप।क आते तक की प्रक्रिया मे ,डाल २ और 'पात २ 
ब्रह्मचय की. अगणित . उमंगों , में अपत्ती 'बिकोसोन्मुख 
' आख्यायिका का, बणन्‌ करते हैं। छुतर। . ब्रह्मचर्यं जीवन 

= 2 कल करने वबःल। वह नियम है जिसंक्रे अ.श्रम से 
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'मङुष्य का देह, मन इन्ट्रिय-प्राण. और आत्मा परिपुष्ट 
हो कर प्रकाशित होता है | woe | 
प 


| शब्द के अर्थ भी अनेक हुए. हैं।। ब्रह्मच्र्य का अझुछ्ान 
करने से विविध लाभ होते हें और नाना प्रकार ऋ फल 
मिलते हैं य्ह भी कहा गया हे। इसलिये व्रह्मचय क्या 
हे! किस वस्तु का नाम हे? यह भी हमे समभ लेना 
| चाहिये । श्रह्मचयं के शाख्रीय अर्थ बड़ो रन्द्र हैं और 
तस्व ब्रोश्रक हैं । शास्त्र कहते हैं कि “ब्रह्मा” सवव्यापक 
परमात्मा का जाम है | उसको ज़ानने के लिये जो पविञा- 
| चरण करना हे वह ब्रह्मचर्य हे | ब्रह्म का अर्थ वेद भी 
होता है। और वेद्‌ का अध्ययन करने के लिए जिस 
ब्रताचार मे दीक्षित होता है वह भी ब्रह्मचर्ये है। पारः 
त्रह्म परमात्मा और वेदोक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिये जिस 
घर्माुष्टान रूप ब्रत और तप क्रिया में आरूढ़ होना. है 
यह ब्रह्मचर्य है। इन शा्त्रोक अर्थों .केः साथ संगति 
- रखते हुए दूस भो अनेक अर्थ ब्रझच य॑ शब्द से निकलते 
हें। जिनका ज्ञान होना भी हमारे लिये आवश्यक : है। 


' कोक इसका ज्ञान होने से हमं ब्रह्मचर्यं की सवागीण 
| श्रेष्ठता व मुख्यता का परिचय हो जायगा । अर्थ ज्ञान 


प्राप्ति के लिये, उसके दर्शन और जानन के (लये निरन्तर 
उसकी ओर गति कर सकेंगे। हमारा पल पल और घड़ी- 
घड़ी व्रह्माभिमुख प्रगति करने में व्यतीत होगा । हमारा 
श्वासोच्छ्वास का चलना और प्राणापानादि क्रियाय 
| ब्रह्म के अन्तर मे विचरण करते हुए अत्यन्त नियमित रूप 
| से उस द्वारा सुरक्षित होकर होगीं। हमारे आचार 
ज्ञान ओर धर्म के नियमों द्वारा परिचालित करता हुआ 
वह ब्रह्मदेव हमे अपना अनुचर बनाकर सतत ब्रह्मचर्य 


की शिक्षा-दीक्षा में विनियुक्त रखेगा । 
च 
अथव वेद्‌ काण्ड ११ में इसी महान आशय का 


क़्ितनी 'रन्द्रतः से वर्णन ' हुआ है । बहां कहा हे 
“आचायय उपनय करता हुआ मानो. ब्रह्मचारी कप 
के अन्दर धारण कर लेता है वह उसको तोन दिन 
पयन्त विद्या-गुहामें निवास कराके जब चौथे दिनि 
म्तेःवांस से मुक्त करता है. तो उस विद्या: जन्म से 
प्रकाशित हुए को वि्ान्एलोग सब तरफ से देखने” आते 


| २ गुरुकुल के 
Ms 
|| fm मधयशधभाउ या तब छा र का छः ए 
। स्त 
| हैं” । यहां विद्या की गुहाम आचार्य के समीप तीन रात्रि | कारण है । ब्रह्मचयाश्रम सब आश्रमां के सूल में होने से 
| | पयन्त ज्ञान प्राप्ति के लिये गुप्तता से रहना इस बात का सबका आधार हे यह पेसी नींव ह्‌. जिसके च्ढ़ होने पर 


रा; 


निर्देश करता है कि वैदिक ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान वेद 
की त्रयी विद्या अर्थात्‌ ज्ञान कर्मोपसना काण्ड के 
पठन पाठन के लिये किया जाता था। रात्रि में जिस 
प्रकार मनुष्य का वाह्य जगत्‌ आंखों से. ओभझल होता है 
ओर केवल अन्तर्जगत्‌ अपने में बिद्यमान हाता है इसी 
प्रकार आचार्य कुल पे ब्रह्मचारी की आस्था केवल सत्य 


| 


जे 
प्श 


डथल पुथल में फंस कर डांवाडोल न होनी चहिये। 
यही है श्रह्म कुल में ब्रह्मचारी का निवास | यहीं पर वह 
प्क्षकर्म समाधिना! वाली सिद्धि खुलभ करता है । रौर 
पार्थोभूत्वा अछतस्य योनो' मोज्ञ सुख देने वाली ब्रहम- 
बिद्या मं गभे की तरह नियम से रहकर उसका ज्ञान 
प्राप्त करके कृत कृत्य हो जाता हैं । 
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| 


ब्रह्मचर्यं सब तपा का मूल है। यह महान्‌ तप हैं। 
'घ्रह्मचट्यं परंतपः? कहा हे। अथव काएड ११ में, 
अनु० ३। सू. ४ में तो ब्रह्मचय के तप को अत्यन्त प्रबल 
तप माना है। वहां पर वारबार-"त्रह्मचर्येण तपसा देवा 
मृत्यु मुपाघ्नत त्रह्मचर्येश देवेभ्यः स्वश्राभरत' 
तथा “ब्रह्मचयण तपसा राजा राष्ट्र बिरक्षति” इत्यादि 
वाक्यां से ब्रह्मचय्य रूपी तपाबल की महिमा बखानी गई है | 
विचारन की बात हैं कि वह ब्रह्मचय कितना टुर्धष होगा- 
जो आई हुई मृत्युका भी हनन करने में समथ हैं; दोन-हीन 
दुबल और पददलित प्रजा को सुप्रजा बनाकर रा।प्रू रूप 
मं उसका संरक्षण करन मं योग्यता प्रदर्शित करता है- 
ओर प्रबल आत्मा, जेसे. विकल इन्तट्रियां को स्वस्थ बनाने मं 
ग्य हैं, वेसे ही ऐश्वयंचान होकर धरमात्मा विद्वानों को 


श्र नाटः 


सखसामग्री प्रदान करने में सशक्त होता हें। कितनी 
सत्यता से यह बात वेद म कही गइ हे कि 'प्रह्मचारी 
समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपला पिपर्ति?। यथार्थ 


में तो इस मन्त्र खण्ड में व्रह्मचारी के समस्त कत्तव्य 
खंच्ते प में निर्दिष्ट कर दिये हैं । ब्रह्मचारी का समिधाचयन 
हविराज्यादि -साक्रल्य का संग्रह कर अझिहोत्र द्वारा 
यज्ञाञ्चि का प्रञ्वलत रखता; गुप्ते 'न्द्रय का संयम तथा 
चीयं के रुखलन से बचन-के लिये मेखला ओर कोपीन 
का धारण करना, सत्य विद्या की प्राति कलये यल्लवान्‌ 
रहकर, स्वास्थ्य रक्ता अर आरोग्य लाभ के लिये कडोर 
श्रम करने मं तत्पर रहना तथा अत्यन्त तपश्चरण 
ढारा “रमे बसानः वाला: तपॉजा अग्नि से अ्ाच्छादित 
'ह्दोनः; यह सब कत्त व्य कम ब्रह्मच्रारा का पालन ओर 
पूरण करते हें । इनका] नित्य नियम के तौर पर ऱ्रडे्ान 
करने वाला वर्णी सब लोको को अपनी साधना से 
परिपुष्ट और नन्दित करता है इसमें सन्देह नहीं । 


वेद का रूपक वह जिस ब्रह्मच यांश्रम पूर्व समुद्र रोर 
दि श्राश्रमों को उत्तर समुद्र कहा गया है कितना 
है | यह ह द्वारा प्राप्त हुई शक्ति है जिससे 
Ea समद्र से सहसा उत्तीर्ण होके उत्तर समुद्र को भी 

य॑ और साहस से ब्रह्मचारी तरने में समर्थ होता है। 
CE समुद्र तक पचते में ब्रह्मचय मूल- 
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विद्याओं के आभ्यन्तर मे हानो चाहये, बाह्य जगत की | 


अन्य सब आश्रमौ का उत्कषं अर्थात्‌ फलना फूलना होता 
है और इस नींव के रढ न होने पर उत्तराश्रमो का विकास 


कभी भली भांति नहीं हो पाता । 
( श्रगले भ्रंक में समाप्त ) 


दोपावलि 


[ एक अनुसन्धान पूणं लेख | 
विजयादशमी के [दन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्टर 
जी ने रावेश का वध किया था-- तथा दीपाब.ल के दिन 
अयोध्या पहुँचे थे पेखा विचार प्रचलित हैं। परन्तु यह 
| चारणा कदिषत प्रतीत होती है। 
( १) वाल्मिको-रामायण, अश्निवेशपुराण तथा पद्म- 
पुराण ( पातालखण्ड ) इस कठ्पना के विरूद्ध हैं । 


(२) पं० हरिमंगल मिश्र एम” ए« वैशाख कृष्ण 
' चतुर्दशी, पं० महादेव प्रसाद जी त्रिपाठी फाल्गुन सुदी 


| एकादशी तथा प॑ हरिशंकर जी दीक्षित चेत्रक़्रण अमावस, 
रावण वध को तिथि मानते हैं । 

(३) तुलसीक्ृत राभायण से भी विदित होता है कि 
विजयादशमी के समय श्री रामचन्द्र जी पस्पापुर में ही 
| थ्रे। वर्षा बीतने पर हछुमान्‌ जी सीता की खोज में जाते हैं। 
| (७ ) भविष्योत्तर पुराण में विजयादशमी के दिन 
शत्र का पुतला बनाकर उसके हृदय को णोंधने का 
विधान है । रावण बध का नहीं । 

हां | इस कलपना से बिगड़ते २ रावण वध की प्रथा 
| चल पड़ा हों-एसा मान सकते हैं । अतः आश्विन शुक्ला 
| दशमी को र/वण वध “की कल्पना वे बुनियाद प्रतीत | 

होती है | 
जब विजयादशमी के दिन रावणवध कूठ हे-तब इसदिन | 
अयोध्या मे श्रीराम का ञ्राना भी असम्भव है । जब रावण- 
वध फाल्गुन रा वेशाख में हुआ-तब श्री रोम कातिक में | 
अयोध्या केसे पढुंबे। अतः इस पर्व का श्री मर्यादा | 
पुरुघोराम श्री रामचन्द्र जी से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं हैं। | 
यह प्राच्रीनतम पर्वे है। श्रीतम के जन्म से हज़ारों 
वर्ष पुराना हैं । अतः विद्वानों के बनाये घ्रमशाख््रों में 
इसका! नाम ऋत॒ के अनुकूल दिया हे । आया में ऋतु 
के कूल पवे भनाने की रीति थी। ऐतिहासिक पव 
मध्यकाल को रात ह॑। ऋतु क अ्रनुसार पव-सब जातियों 
सब संप्रदायो ( हिन्दु मुसलमान दोनो ) के {लये ५क 
असी बल्तु हें। उसका सम्बन्ध देश की (कदरती) 
प्राकृतिक दशा से होता हैं, नकि पुरुष विशेष, जाति 
विशेष या समय विशेष से होता है । य़ पतं सब जाति एब | 
समया म मनाय जा सकत है। 

मेरा अपना ख्याल हैं, कि इन पर्वों से किसी व्यक्ति 
( शख्स ) का सन्बन्ध नहीं . होना चाहिये । क्यौकि कुच 
कालबाद व्यक्ति की उपयोगिता उतनी नहीं रहती। 
क्योंकि बह- समानुकूल विचार व सत्य का पोषक होता 
है । सब खमयं के लिये आवश्यक सत्य का पोषक विषार 
या ज्ञान ईश्वर का ही हो सकता है | परन्तु जिंस पे 


प्‌ 

॥| 
जिस महापुरुष को खचाईँ देश की दशा की रथे 
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गुरुकुल 


——————. 


अुकूल हो उसका उस काल तक पवसे सम्बन्ध मानना | 


श्रयस्कर हैं । यह आय-वेदिक-संस्क्रलि की भावना पर्वा | 


क सम्बन्ध में मुझ नजर आती है । 

यह दोपावलि का पव शरद ऋतु एवं वर्षा ऋतु के बीचो 
याच आता है। वबा को समाप्ति एवं शरद के अगमन 
को सूचना दता है । ऋतु बदलते समय रोग की आशंका 


स्वानाविक हैं हर आदमी इसका ख्याल रखता ही है। ' 


दूसरी बात ऋतु बदलते समय अन्न पर असर है। इसके 
मुता,बक इस समय <न्न-पकना और करना शारु होजाता 
है । किखान का घर भरपूर होना शुरू होता हे | व्यापारी 
अपना बहीखाता नया करत हैँ । लेन देन चुकता किया 
जाता है | 
उत्स।ह और खंकतय स,थ हो । यह पर्व 
पैदा कर रहा है | अतः धमशास्त्रों में 


म~ ब्राह्मणां म, व्यापारियों +--किसानां 


ताकि अन्न खरीदने क लिये रूपया हो-नया | 

अब तक प्रभाव | 
इस पर्व का नाम | 
नव सस्यष्टि या नवान्तष्टि रखा गया है | मठ :--गुरुकुला | 
म आज | 


से ही अन्न भण्डार जमा होता था। अतः सबकी खुशी | 


का कारण अन्न होता था । 


( १ ) गोभिल गृह्य सूत्र, प्रपाठक ३, खण्ड ऽ तथा | 


= 


से २७ सूत्र तक इसका विधान हे । 


(२) पारस्कर ग्रह्म सूत्र, काएड २, 
सूत्र ! से १८ तक इसका विधान हे । 


कणिका १७, 


( ३) ञ्रपस्तश्त्रीय ग्रह्म सुत्र, खणड १8, मं इसी का | 


वर्णन है । 


( ४ ) मानव गृह्य सूत्र, खण्ड ३, में सुन्दर प्रक्रिया हे। | 
( ५) मनुस्मृति अ० ४ शोक २६ भी इसका | 


पाके 


प्रत्येक अमावस्या! पर दशेष्टि का विधान होन से 
को.तिकी अमावस्या मं नवसस्येष्टि यज्ञ के साथ उसको 
किया जाता है । 

परन्जु इस वतमान भारत की समस्या का इलाज 
करन वाले प्रथम पुरुष का भी उस दिन से खास सम्बन्ध 
हो गया है । अतः वर्तमान भारत की दशा से दुःखी दिल 
इस पर्व पर उसकी स्मृति. को भुला नहीं सकता। इसा 
दिन सायंकाल अक्टूबर ३० त.रीख १८८३ इस्वी मंगलवार 
को महर्षि दय.नन्द जी .की आत्मा ने नश्वर 
शरीर का परिध्याग किया था। अतः यह पव वतमान 
भारत के इतिहास म अमर हो गया हे । 

श्री विद्यानन्द वेदाल्र कार | 


सब कर सकते शङ्कार नहीं 


[ श्री प॑० जगन्नाथ प्रसाद्‌ एम० ए ] 
किस को मिलता यह शुभ अवसर 
पाये आसन बलि-वेदो ` पर 
किसका ललाट इतना उन्नत 
जिस पर सिंदूर तो एुन्द्र 
हर छाती पर, हर ग्रीवा पर: 
'खञज्ञा' फूलो का हार नहीं ॥ 


i 
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(२) 
गाती सबकी जीवन-सरिता 
पर किसका जीवन ही कविता 
कितने सद्भाव अरुूमिणा से 
रंजित हो बन जाते सविता 
हर मांसल तन पर निराकार 
मानव होता साकार नहीं 


(श) + 

किसका दिल जब तब रा देता 
पर सुख हित निज सुख खो देता 
किसका बलिदान युगान्तर क्र 
संचित पापो को धा देता 


सव करुणानिधि के न्प्राय-दण्ड 


का ले सकते हैं भार नहीं ॥ 
(५) 
लखकर अपने को त्यु ग्रस्त 
सब हो जाते अस्त व्यस्त 
इतनी तटस्त किसकी मस्ती 
जिसके सम होर्वे उद्य अस्त 
सब्र सकते खींच रजत रेखा 
घनधोर घटा का पार नहीं ॥ 
(५) 
मसि के काले अक्षर नश्वर 
रक्तिम अक्र ही हें अच्तर 
काला कर देती श्वेतः पृष्ट 
कविता सुन्दर से भी सुन्दर 
प्रत्येके आत्म-अभिव्यञ्ञेन में 
होती हे सदा बहार नहीं ॥ 
(६) " 
दुनिया मं ऐसे दिल कितने 
जो होते हैं विशाल इतने 
जो चअमकाते वैरी का यश 
'चे दुबल हां चाहे जितने | 
सब प्राप्त विजय को अपने 
रिपु के हित कर सकते हांर नहीं । 
(६) 
हर रक्त सुवण फुहार नहीं 
आभूषण का उपहार नहीं 
सब के शोणित से कांल-रात्रि' 
पाती तारों का हार नहीं 
संहार सभो हो सकते पर 
कर सकते उपसंहार नहीं ॥ 
(+) [ | 


आत्माहुति से मिलता प्रकाश 


पर श्रात्मघात-है सर्वनाश 
यह निशंय सभी न कर सकते 
है किधर मुक्ति, है किधर पाश 
सबको जीने का स्वत्व मगर 
मरने का हे अधिकार 
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नहीं ॥ 
हाक अतः 


SN) 
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दे 


गुरुकूल 


| रुकु ल्त 


है ०कार्ति कशुक्रवार १६६७ 


तेरा यह दीपक 


(श्री आवचाय अभय देव जी ) 


कातिकी अमावस आ गयी है श्र बहुत से 
दीपक जलाये ज्ञा रहे है.। ये कयो जलाए जा रहे हें? थह 


तो इन दीपकों के मालिक जाने : पर इतना जानता हूँ कि , 


दीपक की सार्थकता ही इसके जलाप जाने. प्रकाशित 


| देना है. प्रकाशित कर देना 


व प्रदीपित किये जाने में हैं। प्रदीपित करने से वह | 
दीपक होता हे । और उस मे दीपित करने का जितनी | 


शक्ति होती है उखीं के अनुस,र वह अपने चारों तरफ | 


के श्रन्धेरे को थोड़ा या बहुत दूर करता हैं । 


तैसे तो अपने २ घर में हरेक रात हो लोग दीपक 
जलात हें पर इस रांत बहुत से दोपक इकट्रे जलाये जा 
रहे हैं, दीपार्व'ल जलाई जा रही है । यह विचित्र बात है । 
यही नहीं, दीपार्वाल भी कभी कभा किन्हीं अन्य अवसरों 
पर जलाई जाती है और आज़ कल सिनेमा घरों पर या 
क्रिन्हीं किन्हीं अन्य ठुकनों पट हर र/ज़्ञ हो दीपावलि हो 
हो रही होती हैं । पर फिर भी इस कार्तिक अमावस की 
पवित्र दीपावलि की महिमा ओर शोभा श्रपनी ही है। 


आज बहुत से दीपको को जलाया जाता ;दरेख कर, 
९९२७ रे ~ 

हे मेरे स्वामी! मुझ में भी भावना उठती हे कि क्या आज 
तेरे इस दीपक के जलाये ज्ञाने का भी समय आ.गया हे? 
में बहुत समय से इस की बाट जोह,रहा हुं । क्‍यों कि में 
जानता हूँ कि मेरी सार्थकता इसी में है, कि में एक दिन 
जल उठ, प्रदिपित हो जाऊं। मेने तेरी कृपा से, अभीतक 


| अपने इस तेल को कभी बरबाद नहीं होने दिया है, इस 


ठ 
ट्‌ 


बत्ती को कभी भूकने ओर गिरने नहीं दिया है।इस 
बर्तन को मज़बूत और सुरक्षित रखा है कि कहीं छेद हो 
कर. जेड़ आकर या किसी अन्य तरह इख झा तेल चूने न 
लगे इस का पूरा फिकर रखा है। यह सब मेने बड़ 
धरय पूवक इसी लिय किया है कि एक दिन तूने अपनी 
ज्योति के क्षणभर के स्पर्शसे सिरर इमे जगा देनाहेँ, जला 
> रौर मेः जीवन को 
सार्थक कर देना है । क्या बह शुभ घड़ी गज आ गई हे! 
दीपक को जलता टेख कर ओर दयानन्द का स्मरण 
अ,कर कुछ एसी ही आशंका होती है कि शायद अब मरे 
भी जल उठने का समय आ गया है । यह में जानता 


ने 


2 


त्र 
2 


| कि जब भी तुम मुझ प्रदीपित करना चाहोगे तो तुह्यारी 


दीपावलि यही कहती है । इस में एक पवित्रता की भावना | 


हँ, जो भ्रन्यत्र कहीं नहीं । इस को पिर बनाने वाल 
विशेषता कया हैं ? 


ch 


2S % 

जलता हुआ दीपक<कितना सुन्दर लगता है | उस- 
को ऊपर उठन वाली स्थिर . प्रकाशमय लो कितनी मन- 
मोहिनी होती है ! 


“यथा दीपो निवातस्थो; नेङ्गते सोपमा स्मरता |! 


में लोलीन होते में.स्व॒यं दीपकत्बन जाता हूँ। पंसा! अम- 


भव हान ल्गता-हैं कि में भी एंक जीता -ज़ागता दीपक | 


| 


दिव्यज्यो.त का केवल पक कण भर का पवित्र स्पशं ही 
काफी होग: ! उस क्षिक रपश से ही मे जल उदगा, 
जगमगा ड&गा, और निह ल हो जाडंगा | कया वह क्षण 
अब भी नहीं आया हैं ! मे तो ज्योति का प्यासा हूं 
तेरी अक्षय ज्योयि को तू अपनी-ज्योति से ऐसा जगा दें 
कि में अनवरत जगना रह, सदाही तेरी ज्योति से ज़गता 
हुआ तरे काम आता रहूं । 


छः of 
जैसे एक मानव-दीपक जलता हे, वैसे मानव 


दीपक की दिवालो भी होती हैं । बहुत .ले ब्रह्मचर्य दीप्ति 
रखने वाल ऊध्य पता मिल कर जलते है ,' अर मिल कर 
जगत्‌ के अन््रकार को दूर करते हैं । प्राय! पेस। होता है 


कि अ्रक्षय ज्योति से ज्योति पाने वाले, एक बड़े भारी 


(दीपक के चारे ओर अन्य बहुत से दीपक जल उठते है 
और शत ब्दियाँ के अन्धकार को देखते देखत दूर कर देत 


गया है औँ र मेरुदश्ड़ रूपी बरत्ती.जगःई है. बह मानव-दीप- | 
क के रूप मं जलने के लिग ही तो किया गया हैँ । जगत 
= ~ } ~ न्द्‌ जैसे 
के सब ब्रह्मचारी जलते हुए दीपक हैं त्रि दयान जैसे | 


जन्म ae Pees ड़ रः | 
जन्म ब्रह्मचारी बहुत बड़े श्रौर बहुत भारी प्रकाशवाल, 


बहुत दूर दूर त os [र दूर, कर सकने वाले 
महाप्रकाामा न्‌.दीप र न से प्रकाश चाहने वाल 
५ ने र नत Ri हे 

अन्य बहुत से अन्तजले दीपको को जला, खकते थेओऔर न 
जाने, कितु को जला. गये थे । निःस॒त्डह जलता हुआ 


A ॥ हें। शायद पैसा. ही पक दीपावलि का समय अब अआगया 
इस दोपुक में ध्यान-कन्ट्रितः करते,दीपक की इस झंन्दरता ! : 


हे ।उस के लिये द.पक जलाप!'जान प्रागम्भ'हो गण हैं 


ऐसा भी दीखता है । इसी लिंग में पूछता हूं. कि. इस 


क FP Ne पबित्र दिवाल। में हिस्सा लेने फे लिये, हे मेरे रचियता 
ह| यद्यामं, 'अनजल( दाक है! इस भा तक दह ++ ज्ञापन! तू आज क्या मुझे जेला देणा ? 
रूपी ज़रासे मिट्टी के बरतन में जा शुक्र रूपी तेल भरा | 


में पवित्र दिवाली की ब्रात करता हुँ । अपवित्र दिवाली | 
तो रोज सित॑मा घरों जेली-बहुत हो रही हैं। . लोग मित! 
कर जल बहे हैँ, चमक दमक रहे हैं ` इस लिए कि वे इस 
तरह लोग को अप्रनी इल बाहरी रमक दमक डार 
फधावे और उन्हे पतित करे ।  ले।ग मुझे भी अपनी 
( अपवित्र ) चमकासे जल जाने को प्रलोभित करते रहते; 
हें। परमे.तो इतनेकाल से लेरेःप विन्न) प्रक्राश-रुपर्श | 
पाने के.लिये ही तपस्या कर. रहा हूं। उस तेरी परि 
दिवालं। में काम आने के, लिये तैयारी करता श्रा चिप 
काल से प्रतीक्षा कर रहा हँ; जो कि दिली अन्य लो 


दी IT | 
दीपक ब्रह्मचर्य जीबन की कहानी दी कहता है । | 
त 5 > se 
CF कः Ed | 
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को सचमुच अंधकार से और अंधकारजनित पीड़ाओं से 
छुडाने वाली होती है और (,अतपच ) दिव्य होतीदे | उस 
दिवाली में अब क्या देर. है? में तो देख रहा हुँ कि अमा- 
वस आ गई है, अधिक से अधिक अंधकार का समय 
आ चुका है औरःमें आशाभरी निगाहसे यह भी देख रहा 
हुँ कि कुछ दीपक का जलना भी प्रारंभ हो गया हैं। 
फिर श्रव तेरे इख दीपक को जलने में या देर है ? 


हैदराबाद में 


आयसमाज का प्र॒र्गात 
[ कुछ अनुभव ] 


( लेखक---श्री विद्यानन्द वेदालंकार ) 


शहर व.तावरण में उ'खव बहुत शान से मनाये 
गये । में इन शहरी उर्खों से छुट्टा पाकर जन गणना की 
मीटिंग में शामिल होते के लिये शोलाएुर आया था। 
शालापुर मे ही सत्याग्रह की तेय री के लिये वह ऐतिहा- 
सिक आर्यकान्फ्रे न्स हुई थी । तब से श्राय प्रतिनिधि 
सभा का कार्यालय शोलापुर में ही है । 'सभा' का पक प्रेस 
भी हे । 'खभा! की ओर स जो अखवार तिकलता रहा हैं 
उसके ग्राहक ३.४ हजार से कप कभी नहीं हुए | परन्तु 
सरकारी क्ररदष्टि का [शकार होकर उसे बार २ बन्द्‌ 
कर देना. पड़ा । बार २ नये २ .नाम से आज्ञा लेकर 
अखब,र निकाला गया परन्तु बार २ बन्द कर दिय' गया । 
अब पत्र “आर्य सन्देश” नाम्र से निकल रहा हें । लोग 
बन्द होने के भय से ग्राहकःबनन मे हिचकते हे। परन्तु 
तोःभी,पत्र बहुत शीघ्र तरक्की क्र रहा हैं| शोलापुर मं 
सुे श्रीयुत परशुराम जी गम्पा जो लखपति सेठ हैं, तथा 
गुलबर्गा खमाज के प्रश्न हें, मिले | आप के साथ में 
गुलबग पहुँचा । 
गुलवर्गा शहर रियाखत का दूसरे नम्बर का शहर हैं । 
रिय.सत के ४ सूबो में एक गुलबर्गा सूबा भी हैं । आज 
कल में इसी सूबे के प्रचार कार्य का सञ्चालक नियत 
किया गया हूँ | खारी रियासत मं १५० के करीब समाज हैं । 
जिख गं १२५ आर्यसमाज गुलवर्गा खूबा: में हैं। इसका 
नगर-समाज भी कार्यशील हैं। श्रीयुत ल/ल।सह जी 
इसके बड़े लगन, के कायोकर््ता थे । आपके समय प्रत्येक 
मुहल्ले में प्रचर होता था । आप-पर इस क्रारण सरकारा 
कमंचारियों की कड़ी नज़र थी। अतः आप पकड़ कर 


. जेल-मं -डाल दिये गये । आज कल नगर समाज के मन्त्री 


श्रीयुत तुकाराम जी हें। “सत्यार्थ प्रकश केस! क 
कारण आपका नाम भारत भर म रोशन हो चुका दे | इस 


“रियासत में; चुड्टीघर कोः करोड़गिरि बोलते हैं। इसके 


कर्मचारी प्राग्नः अन पढ़ -होते हैं! अतः घूस लने:के [लये 
सा. एन जब्त कर लिया करते हैं। आर्य सम।जी भी कभी 
कभी भूल से चक्कर में पड़ जाते हैं श्रीयुत. मन्त्री जी भी 
पड़, गये । बस. इतनी सी गलती पर मामला सरकार 
ओर आयंसमाज के बीच मं खड़ा होगया। अब सब 
निब॒ट चुका र 


गुलवर्गा से चलकर में याद्गिरी .पंहुंचा। यादगिरी 
के प्रधान सेठ ईश्वर लाळजी हें। आफ मारवाड़ी: हैं । 
बहुत सम्पन्न हैं | आप के घर पर ही में ठहूरा. था । एक 
देचमन्दिर में व्याख्यात का बन्दोबस्त छुआ । सेठ जी पर 
एक मुकदमा चला हुआ था । आप से पुलिस को खून 
दंगे का डर था। में तो इस मुकदमे पर एकदम हैरान 
| था। मैं स्थानीय वर्कील त्था सेठों से मिला! सब ने 
इस झुकदमे क, अधिकारियों क। मज दब्री पक्षपात बताया। 
सारी यात्रा में मुझे कोर हिन्दु अधिकारी मिला ही नहीं । 
बीदूर की तरह ही गुरुमरकल में भी आरब /मुखलमानो के 
बहकाने से मुसलमानों ने मठ मचा दी थी। परन्तु 
पुलिस ने उनको बचाने के लिये आयसमाज्जियों को पकड 
लिया है | श्रीयुत दत्तात्रेय प्रसाद जी वकाल भा मे 
साथ आगे थ | आप इस मामले का जांच कर रहे थ | 


में यादगिरी से सोरापुर गया। .यहां पहले बेडर 
जाति का राज्य था.। यह एक पहाड़ः पर बम्मा हुआ है । 
स्वास्थ्य की दृष्टि -से सर्वोत्तम -जगह है । में सेठ शिव- 
नगरायश जी का अतिथि बना | सेठ जी ने समाज मन्दिर 
के लिये जगह देने का धुफे बचन दिया था: स्थानोय 
सभी हिन्दू वक्कीलों से मिलकर उन्हे आर्यसमाज का 
मेस्वर बनाया । 


सारापुर के मन्त्री रगन्ना जी हे ¦ मेने रंगम्पेंट म भी 
प्रचार किया । यह बस्ता जुलाही का है। सब वुत क्र 
गुजारा करत हैं इन मं आयसमाज का बहुत उत्साह इ ' 
इनका संगठन तथा उत्साह सराहनीय हें । मरे व्याख्यान 
मर मुसलमान भी काफो आय थे । यह प्रथम देहात था 
जहां मुसलमान भाषणमें दिखाई दिये । सोरापुर में मन्त्रीजी 
न मकान पर बुलाकर हवन भी कराया । इस सः पुलिस 
सर्कल इन्ध्पेक्टर च्िढ़ गया । उसने मन्त्रा को डुलाकर 
बहाने से डांडा । “तुम सड़क पर हवन करते श यहां 
दंगा हागा-तो, तुम पर जिम्मेवारी रहेगो ।? अधिकारी 
डरा घ्रमका.कर काय म्रे-चाधा' डालने की को[<शा - करते 
हें। जब डरात से काम नहीं चलता तो; छुप | होकर 
इजाजत दे देते हैं । झूडे झुकदमो म फंसा दते है । लोग 
( सुसलमान ) अपना मुकदमा जीतने के लिये दूस! का 
आयशमाजी कह देते हे। तब विचारा डर कर इन्कार 
करता हैं, कि में आर्य समाजी नहीं है । परन्तु सन्देह 
हाने पर, तो मुकदमा हार ही ज्ञाता है। खोरापुर से में 
रामचूर पहुंचा । यहां खात दिन किसी जाति के लोगो ने 
' प्रचारं कराया । यहां हिन्दुओं की एक जाति होती है 
जो रंगारी-शिमूपी. या भावसार : क्षत्रिय कहलाती है । 
इनका,पुस्तेनपेशा. रंगना. बुनना.था किन्तु आजकल दर्जी 
का है | प्रायः ३० फीसदी अब भी दुर्जी है। इन लोगो में 
बहुत अच्छा प्रचार हुआ । राजपूत एवं करुसाव लोगों ने 
| भी प्रचार कराया । ये सब अपने को आर्यच्षत्रिय 
लिषायंगे । भाषा हिन्दी” लिखायेंगे । यहां मेरे 
साथ हर समय दो पुलिस रहते थे । ४, ५ €, !. 0 
भी रहती थी । बावजूद इन कठिनाइयों के मैंने जिद्‌ में 
बहुत काम कर डाला । रियासत में छोरे अधिकारी बहुत 
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तंग करते हैं। प्रायः सर्वत्र कोई न कोई भाबण का नोट | 
करने वाला रहता ही है । नामादि प्रायः उपदेशकां से ही 
पूत हे । अभो स॑त्तेप से इतना ही लिखता हूं । 


कालिदास-जयन्तो 


आगामी ३१ अक्टूबर को भारतं के सभी भागो में 
मद्दाकवि कालिदास की जयन्ती समारोह पूवंक मनाने की | 
Wh तैच्यारियां हो रही हैं । यद्द बडे हषं का विषय है कि अरब | 
हमने धीरे २ अपने री को पहचानना प्रारम्भ कर दिया | 


है। जिस महाकविने अपनीअसम-साधना से विश्वमे हमारा 
मरूक ऊ चा किया है उसे हमने अभी तक नहीं पक्ष्चाना | 
था यही आश्चर्य कों बात है। भविष्य में यदि इसी प्रकार | 
हम अपने पुराने कलाकारों की प्रतिष्टा करते रहेंगे तो 


शीघ्र हो वह दिन आवेगा जबकि हमारे साहित्य क! 
भण्डार भर जायग। | 


राष्ट्रीय ष्टि से कालिदास क्रा महत्व हमारे लिये 
बहुत अधिक है | भारत का मह्तक संसार में हिमालय | 
के कारण स्वतः ही सर्वोच्च है। उल पर भी कवि कालि- 
दाख क अमर काव्यों न और भक्ति सत्रात प्रवाहित करने 
ताल उपानबद्‌ न चार चांद लगा दिय हें जिसकी जोड़ का 


सा त्य, संसार भर में मिलना दुलभ है। इस कवि पुगव 


ने अपने उत्तराधिकार में हमें अभिज्ञान शाकुन्तल, मेघदूत, 

कुमार सम्भव आ।दि जिन _विभूति-रूप अन्थों का दान 

किया द॑ उनका को मत पार्थव-पत्थरों -हीरो, मोतियो-- 

द्वारा नहीं आंका जा सकता । यदि ये ग्रन्थ-रल् विदेशों 

में न पहुँच जाते तो आज भारत की संस्कृति और सभ्यता 
« का वह उज्यल पृष्ठ दुनियां की आंखों के सामने नहीं श्र 
~ सक्ता था। 


| पृत्र दिशा 


चाओ, हो उन 


, . न्प हैं कवि कालिदास श्रौर धन्य. है उतका कल!-.. 
_ लालित्य । जिसके .ठोरा संसार के सर्वोश्च कवि और | 


'बिद्ठात.खबमे अधिक प्रभावित दो सके हैं । 

f | 
' ` ` श्राज उनका स्मृति दिवस मनाते हुए हम सबको | 
_ विविध प्रकार के प्रतिभ! सम्मेलनों ढ्वारा इख दिवस को | 
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कविता 


[ श्री आनन्द ] 


मुझको सुझ रही है कबिता | 
में उदित देखकर बह स्वराज्य का सबिता 
मुझको सूझ रही है कबिता । 
चोत चुका हे काली-रात, 


हुआ आज भारत में देखो, नव विभात अवदात ! 


बीत चुकी है काली रात । 
त्रष की वेला, 
मुक्त आज हम हिल मिल खेले खेला ! 
यह है हषे-वष की वेला | 
ह ईसाई 


यह है ह 


हिंदू हों या 


| या ह मसलमान, सब भारतवासी भाई भाई ! 


हिंदू हों या हों ईसाई । 
बहे गत सत्याग्रह का साका, 
जिसमें हम सब ने मिलकर थी रोपी राष्ट्र पताका, 
स्मरण कराता रहे प्रतिक्षण हमको भारत मां का। 
बह गत सत्याग्रह का साका। 


कन ५ भुरुकुत्न देहरादून 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून का १३वां 
व र्षिकोत्सव इस वर्ष दिसम्बर में बड़े दिनों की छुट्टियां 
में बडे समारोह पूवक मनाया जायगा. इस उत्सव पर देश | 
के अनेक प्रःसद्ध नेता पूज्य सन्यासी, विद्वान उपदेशक | 
तथा विदुषी महिलाएं पारगी और देव वाणी, सरस्वती | 
तथा राष्रभाषा सम्मेलल, अन्तमंहाविद्यालय वादविवाद | 
संगीत अर मरि ला सम्मेलन आदि में प्रान पद्‌ स्वीकार 
कर धार्मिक, राजनेतिक एवं सामाजिक विंबयो पर सार- 
गाभत एवं शिक्त।प्रद भाषण से जनता को अ£ तपान का- | 
वेगे । कन्याये भी विभिन्न विषयो पर निबंध : पढेंगी रर 
व्याख्यान देंगी, संस्कृत तथा हिन्दी में वादविवाद 
करेगी । 

नवहनातिकाओ का दीक्षान्त भाषण और नवीन प्रविष्ट | 
ब्रह्मचारिणियां का वेदारम्भ संस्कार भी इस अवसर पर | 
होगा जो कि गुरुकुल उत्सव के बड़ महत्व पूणे अंग है। 
अत्व गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्तपातियों तथा खत्री 
शिक्ता के प्रेमियों को इस सअ्रवलर पर पधार कर उत्सव | 
को शोभा बढ़ाना चाहिये । | 

चू'कि इस समवः गुरुकुल आश्रम में. कम्याओं को | 
संख्या २५० है अतः स्थानाभाब के कारण इस वर्ष थोडी 
सा कन्याएं ली जा सकेगी । जिन सज्जनों को अपनी 
कन्याएं प्रविष्ट करानी हो वे प्रतेश पत्र मंगवाकर उन्हे भर | 
करं २० नवम्बर से पूर्व कन्या गुरुकुल कार्यालय को 
भेज द्‌ । 

उत्सव पर पथारने वाले सज्जनों क रहने टादि का 

बंध कन्या गुरुकुल की ओर से कियां जावेगा । जो 

खञ्जन अपने पृथक तः्रू लगयाना चाह उन्हे पूवं सुचना; 
मेज. देनी चाहिये, ताकि उस सप्रय कठनाई न दी! | 
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गुरुकुल समाचार 


सभी ब्रह्मचारी यात्राओं तथा अपने २ घरों से सकुशल 
गुरुकुल में आगये हैं । महाविद्यलय और बिद्यालय दोनो 
विभागों की पढाइया नियमादुखार प्रारम्भ हो गई हैं। 
श्री आचार्य जी विद्यासभा की वैठक में सम्मिलित होने 
के लिये गये थ अब लोट आये हैं । इस बार विद्या सभा में 
कई अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया । 


चतुर्दश श्रेणी के दो उत्साहा छात्र ब्र० सतीश और 
ब्र० विद्यारलल इस वष यात्राओं में साईकिलों पर ही 
संयुक्त-प्रांत बिहर तथा बग.ल के मुख्य नगरों ब ग्रामां का 
अवलोकन करते हुण कलकत्ते तक गये, इन्होंत लगभग 
२५०० मील का माग केबल एक महीने = दिन में 
ही सम।त किया । य व्रह्मचारी कुल के श्रान्तारक क्यों मे 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


दीघ्रवकाश के बाद्‌ १ अक्टूबर को नियमानुसार 


| गुस्कुल खुल गया हे । अवकाशा के दिनों में छादे ब्रह्मचारी 


भी इसी प्रकार बडे उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हैं, | 


ये क्रमशः कुलमेत्री और क्रीडामंत्री हैं । 

rrr ne ERNE RCSD PIPE PPR PIP PPP RC 
गुरूकल में शोक सभा 
De 


सब कुलव।सियों की यह शोक सभा गुरुकुल के भूत- 
पूवं आचार्य, झुख्याधिष्टाता ब उपाध्याय तथा कोदहापुर 


कालेज के प्रिखिएन प्रो० बालक्प्ण जी >. ॥. 2. के | 


ग्रासामयिक देह'वासन पर अत्यन्त शाक अनुभव करती 
हैं ओर परमात्मा से उनकी दिवगत आत्मा के लिय 


सद्गति की प्रार्थना करती हुई उनके शोक संतप्त परिवार | 


के साथ गहरी समावेदना प्रकट करती है। 


A 


गुरूकृत्न इन्द्र प्रर 


विज्ञया दशमी का उत्सव गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ म॑ बहुत 
धूम- घाम से मनाया गया । चार दिन तक ह।की फुटबाल 
तथा वालो वाल आ।दि खेलों के सान्मुख्य होते रह | देखी | 
खेले भी होती रही । अन्तिम दिन श्री स्वामी रामःन्न्द जी 
महाराज की भ्रध्यक्षता में एक सभा हुई । समा में गुरुकुल 
काडूडी के महाविद्यालय से अप्ये हुए विदाथियो ने भी 
भाग लिया । ब्रह्मचारियाँ तथा श्रध्यापको के श्री मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन पर भाषण तथा कविताएं | 


हुई । सभा क अन्त में देखो खेला मं विजयी ब्रह्मचारियां | 
को श्री स्वामी रामानन्द जी ने पारितोषिक विताश किये । | 
तत्पश्चात्‌ सबका सम्मिलित सहभोज हुआ । 


अराल दिन ब्रह्मचारियां की प्राथना पर भारत के 
प्रसिद्ध कवि श्री सूर्यकान्त जी त्रिपाठी “निराला” तथा 
श्री सोहनल,ल जी द्विवेदी गुरुकुल में पधार । गुरुकुल की 
आर से श्री निराला जी को अभिन्न्दन-पत्र भेट किया / 
गया | तऽपश्चात्‌ एक कवि लम्प्रेलन हुआ, जिसमें यहां | 
के ब्रह्मचारियों ने तथा दोनों माय कवियों ने अपनो २ 


कविताएं सुनाई । श्री निराळी जी तथा श्री सोहनलाल जी | मलेरिय 


डिवेदी की कविताएं बद्ठुत पसंद की गई । 


गतव की तरह पछाद ( नाहन ) में रहें। बडे ब्रह्मचारी 
इस वर्ष यात्राथ कहीं न जाकर शुरूुऊुल में ही रहे । 

२ अक्ट्बर को कुल में गाँध्री जयन्ती बडी धूम धाम 
से मनाई गई । प्रातः प्रप!त फेरी के बाद राष्ट्रीय पताका 
का आभिवादन किश्रा गया । और सायंकाल, सभा में 
मदात्मा जी के जावन पर विविश्व ब्रह्मवारियाँ के तथा 
अध्यापका के व्याख्यान हुय । 

दानवीर श्री जुगल क्रिशार जो बिडला न एक व्यायाम 
शिक्षक गुरुकुल में अपनी ओर से रखना रुवीकार कर 
लिया है और उसका ६ मास का वेतन भेज दिया हैं। 
इसके लिय सब ऊलवासी सेठ जी का धन्यच्रोद करते हैं । 


ब्रमाही रिपोट गुरुकुल कमालिया 


इस समय गुरुकुल के सब ब्रह्मचारी बिलकुल अ.नन्‍्द्‌ 


/ प्रसन्न हूँ गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर ६ नये ब्रह्मचारी 


प्रवेश हुए थ जो त्रह्मचारी उस समय न पहुंच सके श 
को द।खला के लिए समय दिया गया था । पांच तय 
ब्र० ने गुरूकुल में प्रवेश किया हें । इस समय भी कई 
सज्जनों के साथ पत्र व्यबहार हो रहा हैं दो चार लडकों 
के और आने की अशा की जाती है । 


उन 


पिछली छमाही में ध्रावणी जन्माष्टमी, विजयादशमी 


| के त्यौहार बडे शान से मनाये गये थे। 


त्र० को गुरुकुल की पढाई के अतिरिक्त प्रतिदिन गद- 
का, लाठी, लेजिम व दूसरी कई खेले व आसन सिखलाये 
जाते हैं इसके लिये एक लाडी मास्टर रखा हुआ है। 
ब्र० की सेहत ने इस छमाही मं खास तोर पर तरक्की 
की है । कई ब्रह्मचारी २०, १० पोंड बढे हें। कमालिया का 
जलवायु बहुत उत्तम हैं । ब्रह्मचारियो को भोजन मे दरपक 
खाने की चीजें पूरे नियम से और मौसमानुसार दी जाती 


हें इसलिए रोगी बहुत ही कम हाते हैं | हमें इस बात के 


जतलाने मं फ्रख्त है कि १२ वष के काफी समय में केबल 
दो ब्रह्मचारी टाईफाइड से रोगो हुए हैं । मलेरिया यहां 
बहुत कम होता है । 

पढाई के लिए काविल अध्यापक लगाये हुए हैं जो 
जो ब्रह्मचारी को प्रेम व लगन से पढाई करवाते हैं । 


स्वास्थ सभाचार 
ब्र० मनमोहन १ श्रे० चोट, ब्र० जगदीश ३ श्रे० चोट, 


| श्र० देवदूत ३ श्रे ० चोट, त्र० श्रोकृष्ण ३ श्रे ० Mums, 


#० प्रे सनिधि २ श्रे ० मलेरिया, श्यामस्वरूप २ श्रे ० मले०, 
ब्र० कर्मेन्द्र २ श्रे० मलेरिया, ब्र० प्रे मपाल ५ श्रो० मलेरिया, 
त्र० भवभूति १३ श्रो० मलेरिया, ब० विमळचन्द्र १३ श्रो० 


!। गत सराह ये न्न्मचारी रोगी हुए थे अब सब 
स्वस्थ हैँ । 
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शकैः 


प गुरुकुल 


Bisa, ABRs: BSR dsr Ah 


.` गुरुकृल कागड़ी 


पसिद्ध आओषाधियां 


^ है 
भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दन्त-मंजन 
आंखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के त्निए “भीमसेनी सरक्ता” 
¬ नियसपूर्वक इस्तेमाल ऋिए। | । 
आंखो से प!नो बहना, खजला, | और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 


कक शादि रोग कुळ ही टिन में | से खून पीप का आना छन्द हो 


इसका प्रतिदिन व्यबहार करने 
से दांत मॉता के समान सफेद 


से हँ ~ Oe = अपा 
दूर हो जाते हैं। मूल्य ॥ | शीशी | जाला है । भूल्य ॥) शाशी 


~ ठी A ले. 
नाह्मां बृटा नाह्मा तेत्त 
दिमागी रोगों के लिए बहुत 
प्रासठु ओषधि है। इसके सेवन 
- से स्मरण शक्ति तीब्रहोता है 
और आंखों का ज्योति बढ़ती | उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
हें। बकाल, स्यापक, तथा क्क | लथा तराबट पहुंचता है शौर 
आदि दिमाग का काम करने वालों | झांखाँ ऋ ज्योति बढती है। 
को अवश्य हु। इसका सेवन FT 

करना चाहिए। मूल्य ॥) सेर 

. च्यवनपू।श 


' ` स्वादिष्ट! वढिया!! . रसायन !!! 
सूल्य १ पाव १८), आध सेर २८), १ सेर: ४) 
' एजेन्टों के लिए विशेष सुविधा 


स्नान के बाद सिर पर लगाने के 


लिए ब्राह्मा का यह तैल बहुत 


मूल्य ।#) शीशी 


END CE TEND END ENCE ENCE ०८, /9१००/६६४०९००, २५४७१ EN CENCE MECANCEL DEHN TIA SNI rt ऊ 


व ला EC ,०७६..266.,8%8,,095,,895..908,,298,.,0७88.,008.,,, 


पता:-गुरुकुल फामसी,गुरुकुल कांगर्ड। (सहारनपुर) ई 

ड ९ देहल्ली--चांदनी चौक । hy 

Ei रच. | मेरठ-- सिपर रोड। 

E RF | लेखनऊ--एजेंखी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रो | § 
` ` ` « एजेंसियां लाहौर-- ५ मर] ,» हंस्पताल गोड। 

० Mis oF pps tO mf ५ sn, श्राटोली वाकीपुर | _ | 

2 RR 80 Rid 

PPR "TR NOON वे गुरुकुल प्रेस, गुरुकुज कांगड़ी में सद्रित.तश्रा भ्रकाडित। 

नि 5 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Ee की 3 te 


__ ___जममममणणणाणूून्नच्नर्ूखनभ्ल्म्गम्ण््ण्ण्न्म्म्म्मन्‍फ़्‌स्‌ततचस्‍चतत0|१्‌तस्‍चिौँौीू ८ | 


# ओो ३ म्‌* 


“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपा८्नत 


Reg. No, 4.2927 


एफ प्रति का मूल्य =) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पन्न ] 
सम्पादक--सा।हत्यरल हरिवंश वेदालंकार 


वार्षिक मूल्य २।।) 


व्ष ५ ] 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार १७ कार्तिक १६६७; १ नवम्बर १६४० 


[ संख्या २ 


वास्तविक दीपावलि 


( ले० श्री अशोक कुमार जी) 
रामायण की जिस कथा को लेकर हिन्दुलमाज में 
` प्रथमवार जिस दीपवालि का प्रारम्भ हुआ था-तब से 
लेकर आज तक प्रतिवर्ष तही दीपावलि मनाई जाती है 


लेकिन अब और तब में कि नाअंतर है । आज भी दीवाली | 


अपनी उस मनमोहन शान से, निराली अदा से आती 
है लेकिन अपनी निता पर दीपको की 
लिये [जराशा भ?! भाव ह साथ लोड जाती हे । फिर 
अगले वष ठीक उसी समय इसका आगमन होता ह 


नयी आशा क साथ लेकिन फिर खाली हाथों लोट जाना | | ६ 
इसी क ही रूप हैं।. 


ता है अगले वर्ष क लिय फिर वेही चक्कर हे | इस 
प्रकार न माठूम कितन चक्कर लग चुक-कितनी बार 
दं।पम।लिका अपना,खाली प्याला! लिय चली गई लेकिन 
हम वहीं के वहीं। है . न एक कदम आगे, न एक कदम 
प्रीछ्े दीपमालिका का पवित्र संदेश जो इस अवसर 
पर अंधकार का खवनाश करन व/्ल दीपको की आत्मा 
में प्रतिध्चनित होता हे हमारे बहरे कानों में सुनाई 
नहीं पड़ता | वह एविच्र दृश्य जिस में आत्म त्याग, व 
जनता जन.द॑न की सेवा का मूक भाव दिखाई देता हैं 
हमार! आंखों को दिखाई नहीं दता । क्या यही दीपावलि 
क्रा प्रयोजन है! भगवान राम के गुणगान करने वाले 
इन करोड़ जनां का क्या यही फज हे? 

कहते हें कि इस दिन गाम ओर भरत का मिलत 
हुआ था-जब कि वे १४ वर्ष के बाद रावण का सरवेनाशा 
कर सीता के साथ अयोध्या में लौरे थ। संभव है कि 
यह कथन सत्यही ओर इस अवसर पर श्रयोध्यानिवासियों 
'न अपने राज्य के अधिष्डातृ देव के एवागत मेरी के दिये 
जलाये ह जिनसे सारी श्रयोध्यानगरी देदीप्यमान हो 
उठी हो। लेकिन यदि इस पोराणिक कथानक को छोड़ 
दिया जाय और इस पक्ष के श्राध्यात्मिक अर्थ को लिया 
ज।य तो इसका वास्तविक उद्दो शय, हमारे सामने श्रा 


सकता है। रामायण के वर्शित सीता और रावण इन दो. 


शब्दों का विशेष मतलब है जिसे भूल मे व्यक्तियों का 


कालिमा | 


नाम समझ लिया गया है। सीता शब्द उन. पवित्र | 


भावनाओं का, दैवीय शक्तियों का नाम हें जो मनुष्य में 


| परमात्मा ने उत्पन्न को हें जितको सम्यक्तया समभने से 


व्यक्ति इस जीवन और मरण के भगड़ों से छूट कर पर 
ब्रह्म का सात्षात्कार कर सकता है ओर रावण भी उन 
दुषित शक्तियों का, अ्रासुरी भावनाओं का सूचक हैं जो 
समय २ पर व्यक्ति के सतत जागरूक न रहने से उसके 
शुद्ध अन्तस्थल पर आकर अपता अधिकार जमा लेती हैं 
और व्यक्ति को अपनी उंगली के इशारे पर नचाती हैं 
इनका रूप इतना सुन्दर एवं आकषक हाता हैं कि प्राणी 
सोचते समभतेहु ए भी इनकी आर खिचा चला जाता है। 
जिस सुनहरे खग आदि का जिकर हम पढ़ते हें वे सब 
हां तो-अपने विद्यार्थी जीवन में 
रामचन्द्र जी इस सीता रूपी पवित्र भाबना की 
धरोहर को अच्छी तरह संभाल हुए थ लेकिन अवसर 
ऐसा हुआ कि उनके आंख भपकते ही रावण रूपी शक्ति 
ने उन पर आक्रमण किया उनकी इस पवित्र धरोहर 
को कब्जे में कर लिया । रामचन्द्र जी लुट गये, 
जिस शक्ति को उन्होंने इतने प्रयल् से संग्रहीत किया था 
बह शक्ति उनके दस्त २ शत्र के हाथों मे चलो गई । पिता 
दशरथ की आज्ञा हुई, जाओ ! जबतक प॒णं परिपक्क न हो 
जाओ तब तक मत लोटना। रामचन्द्र को घने जंगलों में 
ऋषि मुनिया के पास जाना पड़ा ओर तब उन्होंने कठोर 
तप किया जिस पूण होने में उन्हं पूरे १४ वर्ष लगे । 
इस समय मे उन्होंने अपनी सब शक्तियां पर एकाधिपत्य 
कर लिया । रावण रूपी आखुरी भावनओं का नाश किया 
अर पुनः सीता रूपी पवित्र भावनाओं की धरोहर लिये 
वे अपने घर लोट आये। अस्तुः-इस प्रकार स इस 
कथानक का हमारे जीवन से बहुत निकट सस्पक हो 
जाता हें । हम भी जब बाल्यकाल में अबोध थे, अभी 
हमारी आंखे पूरी तरह खुलो भी न थां रावण रूपी दुष्ट 
शक्तियों ने हमारी सीता रूपी पवित्र भावनाओं के खजाने 
को लट लिया तभी हम लुरे हुए बालको के संरुच्षको ने 
हमे हमारे पूज्य गुरूबून्दो के पाख भेज दिया, उस लटी 
हुई शक्ति के संग्रहार्थं । प्रति वष्‌ आती हुई यह दीबाली 
( शेष पृष्ट ३ पर) 
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ब्रह्मचयं का अनुष्ठान 
( ले० श्री भ्रम्तेवासी ) 
[ गताङ्क से आगे ] 


र्स्रतिशार्तरा में ब्रह्मचर्या नुष्ठान के अनेकानेक नियमो 
का विवेचन किया गया है | उन सबका निष्कर्ष तो यही 
निकलता है कि जो कामना, विचार या क्रिया म्य के 
शरीर मन, प्राण और आत्मा की स्वाभाविक उन्नति में | 
बाधक हैं, अथवा जो बिषय ( रूप-रस-गन्ध-शब्द ओर | 
स्पंद) इनकी फंसावट में डालकर इनम विकार उत्पन्न 
करके इन हे पतन का कारण हात हं उनसे तकता 


गुरुकुल 


परभदेव प्रभु का अन्न बनकर रहता हे-अपने समस्त 


| अ.त्माआदि द्रव्यो तक को ईश्वर का अन्न समभक्रर 
| प ~ 
स्वाहाहुति या समपण बुद्धि मे प्रस्तुत करते रहना हे। परप 


प्रभु बड़े अन्नाद हैं इस लिये ब्रह्म चारो श्रम प्रसूत हविधयन्न 
अवश्य ग्रहण करेंगे ऐसा भाव हृदय में धारण कर उनकी 
परिचर्या में प्रश्तुत रहना है । इस'# पक और मनोरंजक 
अथ भी हृदय में धरना चाहिये कि ईश्वरीय जल के लिये 
तृण से ब्रह्माएड पप्रन्त ओर स्वयं ब्रह्मदेव भी जो इसम 
“ग्रोत प्रोत? हैं अन्न रूप पं प्राप्त हुए है। इन सबको 
भक्षण कर ( 'चर' गति मक्तणयोः) अथांयू अपना खाद्य 
विषय बनाकर रखने से उसका ब्रह्म चयं पूरा होगा । ब्रह्म तथा 
ब्रह्माएडरूथ पदार्था को आताखातू करना ड नक्का जीवनोप- 
| योग डोक २ बूक लेना ब्रह्मचर्य का चिन्ह होना चाहिये । 
अन्न के लिये चलता, धनसम्पदा के लि सुश्रम श्रॉर 


से बचाया जाय | यहा एक गुर हे जसत ग्राबाल द्ध 
त्रह्मच्रयचर्‌ण का लाभ उठा सकत हें महाराज मजु जॉ 
न श्रपने धम शास्त्र मे जिन २ विषयाद्‌ 
वर्जित किया हैं उनम वच्चकर रहना ब्रह्मचर्य की 
करन वाले 
“४ सत्था परित्याग क बिना ब्रह्मचर्यात्रम रूपी समुद्र से 


* 
Ds 
EX] 


पार होना सम्भव नहीं | जितना भी हो सके क.मादि | 


वालनाओ को उ.पञ्न करने बात मिथुन भाव को ह .यरूप 


भ, शब्द श्रव प्र में तथा व्यव॒हार-विचार में न आने देने | 


न 


त्श्‌ 


से ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह सकता है।यह सब संयम, 
निरोध और शम दम नाम से कहे जाते हैं | भोजन्नाच्छादन 
+ वेला का उल्लंघन करना (अनियमित होना ) तथा 
आतच/र करना ऋरह्मचय का रत्रा त वि-नबतू हैं। 
"2८ की चाहे वह ज्ञातन्ठ्र्यांहा या कम न्द्रया ही 
ओर उभयात्मक होत से मत को भी हरण करके बाहर 
ल जान वाल बिंषया से रोकता रहे, पसा करन से उग्र- 
तप चरण ढरा जॉ स्थत धी:, मनोजय और वशेन्द्रियत्व 
का ।खद्धि प्रात .होतो हैं वह लाधक का प्रात हागी। 
अथ'त्‌ वह ~ ह्यविद्या और ज्ञान विज्ञान के ग्रहश में 
समथ मेध। $ प्रात कग । इसले अधिक अंतरा उठने 
के लप॑ यागाङ्काडु्ान' द्वारा शरोरेन्ट्रि मन प्रण को 
महज पौड़। देत, हुआ गुह्य अध्यात्म विद्यात्रां का भी 
सिद्धि करन में खथ हं। सकता ४ । 


र 
[र 


“चयं परम्‌ बलनः प्रह्मत्रय मह।नं बल हैं । मदुः्य 
क शरोरइन्द्रिये-म..-प्राणए और आत्म! तक फं बल का 
मल हैं । सभा बन को प्रा करान' बाला त्रद्मन्य्य है 
इसे कारण ग्रह्मचथ को परम बल कहा ४ । यह दल परः 
कोटि का है क्योंकि यह सूक्ष्म, सबध्ते उन्नत अध्यात्मिक 
ल फे रूप म भी प्रकटं होता है। 


- उग्रतिबदों में ब्रम का श्रन्न नाम से य द्‌ किथां गया 
| 'अन्जश्रह्म' अन्न त्रह्मे ध्युवासीत? । अन्न त्रक्ष हें, अन्न 
की व्रह्म ते समान उपासना करनी चाहिये, इत्यादि | 
द 2 ब्रह्म को द्रविश्धन-लस्पत्ति के तोर पर भी कहा 
गया हैं । इससे यह विदित होता है कि व्र्मचारी को 


> 


वस्तुं को | 
इ्रुछ्चा | 
लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है । भागेच्छा ' 


| कोशल पूवक आचरण करना भा ब्रझचर्थ का पक श्रथ 
है । अन्न को कृषिव्यापार द्वारा प्राप्त करना फिर अन्नचयां 
के अ8ुसार बर्ताघ करना ब्रह्मचय का द्योतक हैं। “ब्रह्म 
अन्न तत्स॑ंसि४५र्थ यत्तपःश्रमादिकं कृभ्यादिवूतं तदुत्रह्म- 
| नर्यम्‌? इस घ्रक र नाना अन्नो का उत्पादन- वभाजन ओर 
पाक भत्ञणाद्िक तक सकल क्रिया कल्राप व्रह्मचये नाम 
से पुक र। जाने को यो-यता रखत। हें । 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली म-त्रदिक काल ले आजतक | 
ब्रह्मचय को शिक्षा का आधार मान। गया हें । गुरु शिष्य | 
के सम्बन्ध खे लेकर अधम वासयों के व्याप/रतक सभी 
बातों मे ब्रह्मझयं का. वायुमण्डल निर्माण करने पर | 
ध्यान र्‌क्खा गया 6 | वस्तुतः याद्‌ ब्रह्मचय का सूक्मतप्त 
' आत्म गुरुकुल श्रमों # रूप 4 हा तां इसका सवे जनान 
सवर शक स्वरूप (वश्वव्य(पो होकर हा रहग। । ब्रह्मचारी | 
की आत्मा को परमात्मा आर साथ ही साथ [वश्वात्मा के | 
ल्यि प्रस्तुत और सम।थत करना है इसलिये इस श्रवस्या 
३ (अह्मचरयाश्रम में) आत्मा ओर आत्मा के चो त देहेन्द्रिय 
' मन-बु द्ध-प्रादों को समिध.- मेबल:-अ्रम- तपक्ष्या द्वारा | 
टेढ़ बचाना और अ्द्त याने म निवास के द्वारा बल | 
३<बार्थ बढ़ाना आवश्यक है । यदि जीवन के इत रमणीक | 
प्रम ता में ब्रद्मचारी ब्रझचर्य नियमा के अडान में खूकगे | 
।र परिस्थि'तयों के वश में आकर युत।म्य।ख मे आल्य 
प्रप्राद करगे तो यह खरवोरध रूप, संसार के सभौ 
गो का रामबाण, ब्रह्मचर्यं रूपो ब्रह्मास्त्र कभी नहीं प्रात 
होग।। तब यह हमर! जीव ।, सवान आर संसार इस 


| 


| 
| 


के (बता इस प्रहार का हो जायगा जिस प्रकार कि सये | 
के बिना समस्त ग्रइ-7क्ष् मएड ज, आ।त्राय के बिना समस्त. 
गुरुकुल, राजा के बिना समस्त प्रजा और शरोरात्मबल | 
के घिना मानवीय काया । इसलिये हं इस अद्भुत गुण 
दूने वाले-स्ों रश्चवत्‌ संजं।बन रख की प्रप्ति-रक्ता-वृद्धि 
और उद्यतम॑ उपयोग के लिप्रे निरन्तर यल शील. 
होना चाह 


। ह 9 


| 
| 
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ग्रो बालकृष्ण जी का परिचय 


[ श्री किशोर सिंह चोपड़ा 
डा० बालकुऽण का जन्म सन्‌ १८८२ में मुल्तान नगर 


|| 
| 
| 
| 


'में एक नातिशय सपन्न परित्रार में हुआ था । उनके पिता | 


उन्हें उच्च शिक्षा देने का सर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे 
(इसी लिए उन्‍्द एक स्थानीय दर्जी के यहां शागिद रूप में 
'काय सीखने के लिए नियुक्त कर दिया गया। परन्तु 
बालक वालकृष्ण एक महान उद्द श्य की पूर्ति फे लिए 


| 
| 


(ही इस लाक में भेजे गये थं। उच्च शिक्षा की उत्कट | 


'इच्छा ने उन्द दर्जी का काम छोडने के लिए प्रेरित किया | राने बाले सब व्यक्तियों के आदर और स्नेह के पात्र थे । 


और वे अदस्य उत्साह के साथ अध्ययन मे लग गये। 
]). कौलित लाहौर में सत्‌ १६०८ म अपनी शिक्ता 
'खमाते' करक, छात्रन्नेक्षिया. की 
उन्होने ` पञ्जाच वि.ववियालय मे गवनमेंट 'काल्जि से 
इतिह,स के ग ^. की उपाधि प्राप्त की | इस परीक्षा में 
ये पञ्जाव विश्वव्रिद्यालय मे खर्व प्रथम अःय । 

इस शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के साथ साथ वे स्थानीय 


गुरुकुल ३ 


गये उनके सावजनिक्र व्याख्यान अधिक प्रखंशा एवं 


| आलोचना के विषय बने । 


उन्होंने कोल्हापुर में एक आर्यं समाज ओर गुरुकुल 
भी स्थापित किया । आखिरी दम तक उन्होंने हिन्दी का 
प्रचार करते हण आर्य समाज क्री सेव। की । अछूतोद्धार 
और शुद्धि के सम्बन्ध में उनका किया छुआ महानकार्य 
सम्पूण महाराष्ट्र मे विख्यात है। कोल्हापुर नरेश ओर 
बड़ौद्‌। नोश गायकवाड़ उनका बड़ा सम्मान. करते थे 
और उन्हें अपना गुरु मान्ते थे। वे अपने सम्पर्क में 


| ५८ साल की अव्पायु में उनके असामयिक देहावसान 


सहायता से । 


आर्य समाज के कामां में भी अग्यथिक क्रियाममक भाग । न 
| टिम के मंदगान म॑ यही कहता है कि भोले प्राणो! 


लते थ | उनकी बोछि ह शकि एवं श्राय समाज में अत्यधिक 
रुचि न शिक्षा फे क्षेत्र म॑ उतके लिये मार्ग संशोधन का 
काय क्रिया 
क्रमशः उपाध्याय, उपाचार्य, आचार्य ओर आखिर में 
मुख्याधिष्टाता के पद्‌ पर नियुक्त हुण और अपनी 
अत्यधिक योग्यता के बल .पर वे आर्यसमाज के एक 
प्रमुख नेता बन गय। 

बाद में वे इङ्तेंश्ड भी गये और सन, १६२२ में 
लण्डन बिश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के पी. एच. डी. की 
उपाधि प्राप्त की । वहां से लौट कर वे कोल्हापुर स्टेट 


ओर चे गुरुकुल कांगड़ा (हरद्वार ) मे | दूर हुआ हे या नहीं, आंखे खोल अर इस प्रकाश के 


से कोल्हापुर के शिक्षा विभाग श्रौर आर्यसमाज को बड़ी 
क्षति पहुंची है। वे आज अपने बड़े परिवार और हम 
सवे को दुःखी क्के परलोक सिधार चुके हैं । 

(५४ १ का शेष ) | 
हमे इमारे उस कक्तव्य की याद दिलाता हें । दीपमा- 
लिका का प्रकाशित होता हुआ एक २ दीपक अपने टिम 


हमारे इस प्रकाश में देख तरे ग्रन्तश्थल का अन्धक,र 
सहारे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर! काश! कि आज का 


भारतीय समाज इस संदेश को “जुन पाता | 
द पब्रालिका का त्यौहार मिलन का त्यौहार हे, आज 


। के दित राम और भरत, एक मां के लड़के वरे-वर्षा के 


। अन्न खात 


( बास्त्र प्रेर्साडेन्ली ) मं राजारामकालिज के प्रिन्सिपल | 


नियुक्त हुप। उस-उच्च्रपद्‌ पर लगभग १= वषं तऊ कार्य 


को.मन्दस रात मे उनकी महान्‌ आत्मा इस नश्वर संसार 
को छोड़ कर स्वर्ग लिश्वारो। 


!द्‌ मिले थ । आज, भारत मां के करोड़ो पुत्र जो उसके 
एक ही स्तन्य दुग्धपान करते हें- एक ही हाथ से मधुरर 
-उशकी छाती पर खेल कूद कर इतने बड़े 
हुए हं-आ्रज एक दूसरे से प्रथक अपने झड उठाय 


ये । भिन्न भागो पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे ह। जौ माग 
करते रहे ओर १६४०. के अक्टूबर मास को २१ वी तिथि ' 


एक का इप्ट हँ-बवह दूसर का द्य ह। जिस माग पर चल 


| कर १ व्यक्ति स्वतंत्रता के मन्द्रि पर पहुंचने का विचार 


डा० बालक्षणए का कमंठ जीवन हमा! लिय्र एक | 


आदर्श उपस्थित करता है। उनके प्रयो के फलस्वरूप 
कोठ्ह!पुर रियासत बॉझ्मे यूनिवर्सिटी में एक मुख्य शिक्षा 
केन्द्र वन गया था । आज़ राजाराम को.लज से एक बड़ी 
तादाद में आर स और खांइन्स. में योग्य व्यक्ति तय्यार 
होकर निकल रहे हें। उन्‍होंने कोढ्ह पुर म णक लॉ 
कॉलजि एवं ट्रेनि्ट कॉलिज की भो स्थापना काथो अर 
एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने के विचार मे 
वहा एक. मेडिकल. कालिज, खोलने की. भा कोशिश कर 
रहे थे | वे बस्त्र विश्वविद्यःलय के एक योग्य सद्स्य थ। 
इतिह स व -अथंशास्त्, र/जत्त।ति संभ्कृत हिन्दी और 
मराठी के उत्तम लेखक थे | उनकी अनक पुस्तक पाठ्य 
पुस्तकों के रूप मे वराम यूनिवर्सिटी म पढ़ाई जाता हैं। 
" सत्र १६३३ म श्रन्तगरा ट्रीय सव धर्म सस्यल्त मं आय- 
समाज के प्रतिनिश्चि बनकर उपस्थित होने के लिये 
अमरीका भी गये। न्थूयाक, शिकागो, लएडन और अन्य 
बड़ी नगरों, की-खमितियों के तत्वावधान मे दिये 


रःता है दूसरा उसे अपने पक्त की स्वतंत्रता के लिय 
घातक समझता हैं। अधि हार लोभ. सांप्रदायिक तेमनस्य 
और जाति भेद इन सब ने मिल कर भारतीय आंगन को 
विव्रय एवं विद्वेष पण बना दिया हे। हिमाचल की 
जिन उत्त ग १2'खल आं से सभ्यता का प्रकाश निकेल कर 
सुदूर पूव एवं पश्चिम में फेल गथा था, आज उसो हिम: 

चळ के अधिवासियों की पवित्र भूमि में पश्चिमी सभ्यता 


| का प्रकाश व्याप्त हो रहा है। जो कमी शिक्षा ओर ज्ञान 


का आधार समका जात! थः आज उसो के खाली कोशा 
को भरत के जिये पश्चिसीय ज्ञान की आवश्यकता हीतो 
है । हमारी ्रवनात की यह पराकाष्ठ। हैं ! दोप/वलि के इश्ल 
प्रक श मँ-हमें नहय के हम सस्तरदायिकता क इस 
अंधकार को मिटा कर भगवान की सब प्रजा में व्याप्त 
एक ही आत्मा का साक्ताकार करे और एक दूखरे फे 
कन्धे स कन्धा मिला हनु ओर मुसलमान का भात 
मिटा कर अपने देश को अआजादो क लिये प्रयल्ञ कर्‌ । 


जिस दिन इस तत्व को सप्तर लिया जायग'-उस दिस | 


8. 


$ 


हम सच्च अशा म दीपावाल मना रह हा गे । 
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३ गुरुकुल 


गुरु कृ ल 


१७ -कार्तिकशुक्रवार १६६७ 


प्रिन्सिपल बालकृष्ण जी 
(श्री अचां अभयदेव जी ) 


गुरुकुल में ता० २२ अक्टूबर को कोल्द्रापुर से तार अया 
कि प्रिन्सिपल बालकृष्ण जी-का दृह।बसान हो गया है। 


सुन कर दुःख छागया और कुछ आश्चय भो हुआ | जिन 


का कि सम्बन्ध गुरुकुल से आचाय ओर मुख्याधिष्ठाता | 


क रूप में था- ऐसे पुरुष के देहावसान से दुख होना तो 


स्वाभाविक ही था। परन्तु उनको आयु अभी इतनी अधिक | 
नहीं थी इस लिये कुछ आश्चय हुआ | परन्तु उन्हें दमे 


का बामारा था-यह भा हम जानते थ । 


इस शोक समाचार को सुन कर मुझे अपनो विद्यार्थी 
काले की बहुत सी बातें याद आगयीं क्योंकि में प्रो० 


बालक्ृष्ण जो का हीं विद्यार्थी था। श्री बालकृष्ण जी | 


इतिहास, अथं शास्र ऑर राजनीति के उपाध्याय 
( प्रोफेसर ) थे और में इसी विषय का विद्यार्थी था । अपने 
खास विषय के उपाध्याय से विद्यार्थियों का कुळ विशेष 


सम्बन्ध होता ही है । एक बार योग सीखने की धन में | 
मैने गुरुकुल स भागने का मोच लिया था, उस समय | 


प्र० बालकृष्ण जी का अति सहृदयता पणा व्यवहार भी 
था जिसके कारण मझे रक जाना पड़ा। ऐसी उनके प्रेम 
पण व्यवहार को कई बाते स्मरणा आती हैं ओर ऐसे 


महानुभाव नहीं रह द्ँ-यह याद करके कुछ व्यथा सी | 


हाती है | 


परन्तु श्र, बालकऋष्ण जी की मरू विशेषता यह थी कि | 


उन में एक उत्तम बु।द्ध ऑर प्रतिभा थी | पढ़न लिखने का 
इतना अधिक शॉक था कि उसे व्यसन तक कहा जा 
सक्ता थ्रा। उनकी यही विशेषता थरीं-- जिसने न्हे 
गुरुकुल का आचाय तक बनाया तथा गुरुकुल के बाद वे 
इगलण्ड जाकर अथशास्त के पी. एच. डॉ. बन आर 
कोल्हे।पुर के राजारीम कालेज के प्रिन्सिपल पद पर काम 
करते हुए अपना जीवन समाप्त किया। वे घर से गरीब थे 
आर घर वाला का विचार था £ & दरजी का काम करके 
अपना जीवन व्यतीत करें तह थोड़ा ही पढ़ने पर उन 
की वुद्धि यर प्रतिभा ने अपना रूप दिखाया ओग वे 
लगातार बज्जीक़ा पा २ कर कालिज तक पढ़ते गये ऑर 
एम. ए. की परीक्षा में पंजाब यूनित्रसिटी में पले राये । 
कालज्ञ जीवन में ही वे” आयसमाज की ओर आकृ हो 
चके थे और आयसमाज का कोम करने लगे थे। लाहौर 
आयसमाज के उत्सव पर जब इनका पहला ही व्याख्यान 


| हुआ तो वह इतना पसन्द किया गया कि तब से वे एक 
| वक्ता के तौर पर भो प्रसिद्ध हागये । उनका डीलडॉल भव्य 
| था और स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद उन्हीं के विषय में 

कहा जा सकता हूं कि जब वे गले में पीला दुपट्टा डाल 
| कर आचाय की हैसियत से घरूभ रहे होते श्रे तो बहुत 
| शोभायमान होते थे । 
|... गुरुकुल में आकर उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन 

किया । अ'ग्रेज्ञी के परिभाषिक शब्दों की जगह संस्क्रृत के 
| पारिभाषिक शाब्द खोजने ओर बनाने में उनकी बहुत 

दिलचस्पी थी। पाठकों को शायद आश्चय हा कि उन्हे 

'अस्निहोत्र - व्याख्या? नाम को पुस्तक लिखी थी जिसमें 
। अस्निदात्र के मंत्रों का अथ ओर तास्पय बताया गया था| 

यह-उनके संस्क्रत ओर वेद के अनुशालन तथा प्रेम को 
| प्रकट करता है । बेश तो उन्होने अन्य विषयों पर बहुत सी 
| पुस्तक लिखा हं) शायद  अथशास्त्र पर हिन्दी में एक 
विस्तृत पुस्तक उन्हीं के द्वारा सब प्रथम लिखी गई है.। 
| स्कूला क [लिय भारतब॒ष फ़ इतिह।स का पुस्तक भा उन्दान 
लिख थी । 

इनके विशेष अध्ययन: को इच्छा को देखकर पंजाब 

| आयप्रतिनिधि सभा ने अपनी तरफ से वजीफ़ा देकर इन्हे 
इ'गलैण्ड पी० एच० डी० होते के लिये भेजा । इ'गलेण्ड 
से पी० एच० डी० होकर लोट आने पर वे पंजाब प्रतिनिधि 
सभा की केसी सेवा में कई कारणां से नहीं लग सके आर 
| पीछे यू० पी० प्रतिनिधि द्वारा संचालित कोल्हापुर के राजाः 
राम कालेज के प्रिन्सिपल हो गये । तब उन्होंने यह्‌ उचित 
समझा कि पंजाब प्रतिनिधिसभा के वजीफे के रुपये को 
| लौटादे ओर धीमे २ करके उन्होंने वह सब्र रुपया लौटा 
इनकी विद्वत्ता के कारण बम्बई प्रेज्ीडेन्सी में भी 
ये शिक्षाविज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध होगये थे ओर अन्तिम 
दिनों में बम्ब्रई यूनिवर्सिटी के सिण्डीकेट के मेम्प्रर भी थे । 

“अपने गुरुकुल के एक भूतपूब आचाये और मुख्याघिष्ठाता 
के शोक में गुरुकुल में एक दिन विद्यालय ओर महाविद्या- 
| लय बन्द्‌ रहे । शोक समा में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ वह 
| गुरुकुल’ के गत अ'कमें छप ही चुका हे । आशा है, पंजाब 
के, आयजगत्‌ तथा शिक्षा जगत्‌ के अन्य सव परिचित 
बन्धु भी इस अवसर पर उनके स्मरण करने में ओर 
समवेदना प्रकट करने में हमारे साथ होंगे । 

परमेश्वर दिवंगत आत्मा को शुभ गति प्रदान क्ररे 

| और उनके परिबार को शान्ति । 


| दिया । 


| आयुर्वेद परिषद्‌ का जन्मोत्सव-- 


| आयुर्वेद प्रेमियों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि _ 
| आशुर्वेद महाविद्यालय की मुख्य सभा “आयुर्वेद परिषत्‌” 


| का जन्मोत्सव १: नवम्बर ४० तद्नुसार २६ 
| को कुलभूमि में मनाये जाने का आयोजन किया जो रहा 


कातिक | 


है । इस अवसर पर उसकी प्रमुख पत्रिका “आयुर्वेद” का | 


भो एक सुन्दर वृहत्‌ विशेषांक “जन्प्रोत्सवांक” निकालने 


| का विचार किया गया है । विचारशील लेखकों, भावुक 
| कवियों एवं संस्रांतःगाटिपको की सद्दायता श्रपेक्षित हँ। | 
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प्रेम 
[ श्री विद्यलंकार ] 
प्रेम एक बहुत ही व्यापक वस्तु है । इसके विषय में 


यह कहना अत्युक्ति न होगी कि यह हमारे खा! जीबन में 
ओत प्रोत रहता है । केवल इसके रूप में भेद होता हे। 


यही प्रेम बड़ी के प्रति श्रद्धा, भक्ति व आदर का रूप 
धारण कर लेता है। छोटो के प्रति दया या करूणा में 


बदल जाता है! बरावर वालों के साथ यह प्रेम या 
सहानुभूति की शकल में रहता हें । मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त 
के अनु सार, भक्ति, प्रेम, और दया तोन को ह। स्वभाविक 
प्रवृति माना गया दे । पर यदि इनको प्रम का ही भिन्न २ 
अबस्था म एक रूप मान ले, ता कोइ हज नहीं | साधारण- 
बचपन मे, मनुष्य मं खड़े के अतुक्ररण की या उनके प्रति 


आदर प्रवृत्ति देखी जाती है । किशोरावस्था या जवानी मे, - 


मनुष्य मे श्रद्धा का अशा घड जाता है | उनप्रं अहंभाव अ 
जाता है । वह किसी का अनुकरण नहीं करना चाहइता। 
अपनी स्वतन्त्र सम्मति रखता-हे. । इसी समय उसका 
अपने दरावर वालों से विशेष परिचय होता हैं। उनसे 
सम्प्रन्ध करने की इच्छा होती हें। इसके याद टुढ़.पे में 
मनुष्य में दया की प्रधानता. होती है। वह किसी भी 


युवक को साहस और वीरता के कार्य की ओर प्रवृत्त | 


होता हुबा देखकर घबराता है । वह उसे इस काम को 
करने से रोकने का प्रयल्ल करता है।इस प्रयल में उसका 
कोर स्वार्थ नहीं , वह सिर्फ हित की भावना से ऐसा 
करता है । इसलिये यदि इन तीनो-को प्रेमका ही पक 
रूप मान ले तो कोई आपत्ति न होनी चाहिये। इसकी 
व्यापकता इतनी ही नहीं, कि यह मनुष्य के सारे जीवन 
व्याप्त हैं यहु न केवल मनुष्यां । अपि ए अन्य प्राणिय। 

म भो उपलब्ध होता हे । पशुओं में भो एक प्रेमिका क 
लिय उसी प्रकार लड़ाई होत। है, जिस प्रकार मनुष्यों में । 
प्रेम एक स्वाभाविक प्रत्रृत्ति है। यह कहा जा चुका 

है, कि यदि इसको व्यापक अर्थों में ले, तो यह जन्म से 
लेकर मृत्यु तक कायम रहता है। पर इसको जिन ग्रर्थो 


| प्रेम कहानी किने नहीं सुनी 
| होगा कि लैला बड़ी ही कुरूप और दुदी थी । पर मजनू' 


करना लगभग असंभव है । यद्यपि अच्छे बुरे की कसोटी 
किसी भी क्षत्र म निर्णीत नहीं-हो सकी है, पर इस क्षेत्र 
में तो इसके लिये कोई नियम बनाने का प्रयल करना 
भी व्यर्थ ही होगा । 

एक मनुष्य का किसी भी व्यक्ति से प्रम हो सकता 
है! यह ब्यक्ति औरों की टछि मं, कितना ही कुरूप और 
गुणहीन हो, पर प्रेमी को संस र में इससे सुन्दर ब्यक्ति 
की कल्पना भी नं हा सकत।। प्रेमी-अपने कुरूप प्रेम 
पात्र के लिये जान देने को मो तेयार होता है, छोटे मोटे 
समपणो की बात ही क्या ? उदाहरण के तोर पर एक 
प्रसिद्ध कहानी को ले सकते हें। लेला और मजनू को 
यह जानकर आश्चर्य 


उसी के लिये मरता था! कहते हैँ- कि पक वार राजा ने 
केस (मजनू) को नुलाक्र बहुत समभाया कि तू इस कुरूप 
औरत के पीछे कयो पड़ा हुवा हैं । मेंतेरा एक अनुपम 
सुन्दरी से विवाह करा दूगा। इस का उस्र जो केस ने 
दिया है, बह्द ध्यान देने योग्य है । केस ने कहा कि राजन्‌ 
तू केस नहीं है , अन्यथा ऐसी बात न कहता? । इसो 
भाव को प्रकट करने वाली कई उक्तियां भी मशहूर हे। 
यथा( १.) जो जिसके दिल में खुब जाये वो बेहतर है 


| सब म्मे । 


(२) संस्क्रत के कविशास्त्री श्रो हष ने भी इन्हीं भावों 


' को प्रकर किया है :-- 


में साधारणतया प्रयुक्त किया जाता है, उन अर्थों में इस | 


के प्ररम्भ का समय १५ या १६ वर्ष की अत्रस्था है। इस ' 


समय से लेकर यह २८, ३० वर्ष को श्त्रस्था तक, किसी 
भी समय. या इसी ब.च में कई वार प्रकट हो सकता हे । 
इसके वाद्‌ इसका इतंता ठीव्रं रूप नहीं रहता । 


यह एक स्व'भाविक प्रत्रत्ति है, यह कहने से ही यह 
समभ लेना चाहिये कि यह प्रत्येक के जीवन में अनिबार्य 
रूप से आता हैं । संसार का कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार का 
नहीं ढू'हा जा सकता है, जिसने प्रेम फा कभी भी 


गद्ुभव और स्वा.,त न किया हो । ; 
पेम अ्रज.ब चीज हैं| प्रे ग श्रन्या हाता हैं? यह उक्त 
मशइर ही है। इस क्षत्र थे अच्च शोर बुरे का निर्णय 


चित्रमत्र बिबुधेरपि यत्तैःस्वर्विहाय वतभूरछ्सस्न । 
द्योनं क.चिद्थत्रासस्त निरूढ़। सेवस चलतियत्रहिचित्तम्‌ ॥ 
(३) सुख है न जान कहां, चाह जहां मान लो | 
मन अपना हैं, और मानना भी अपना । 
। (४ ) पिपाउुता शान्ति मुपति वारिणा न जातु दुग्धा- 
न्यथुनो5धकादपि । . 
( ५.) क्रमलकं निन्दति कोमलच्छु: क्रमेलकः करणट- 
_ कलम्पदस्तम्‌। प्रीतो तयारिष्ट भुजाः समायां 
मध्यस्थतानेकतरोपहासः ।। 
प्रे का कारण आकर्षण होता हे । यह आकर्षण दो 
प्रकार हुआ करता है। पक स्वाभाविक आकर्षण, औरदूसरा 
प्र्त आकर्षण । प्रथम का दूसरा नाम ।,०४९ ^ first— 
~९॥४ है । इसकी दो तरह से व्याख्या की जाती है । 
एक व्याख्या पोरह्त्य विद्वान्‌ करते है, उनका कहना है 
कि हम इस जीवन में देखते हें कि मनुष्यो मे सहवास, 
उपकारादि से प्रम हो जाता हे। इसलिये ५७ ७:४७ 
०५७ को' यह समना चाहिये कि थह दो व्यक्तियों के 
पिछले जन्म के सहबास या किसी अन्य सम्बन्ध का 


परिणाम है । हू 


पाश्चात्य विद्वान्‌ पुनर्जन्म को पूर्णतया नहीं मानते । 
श्रतः उनका कहना है कि इसका कारण यह है कि कई व्यक्ति 
स्वाभाविक तौर पर आकर्षऊ होते हैं |. पर यह व्याख्या 
अधूरी है । यदि कई व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर आकर्षक 
होते हैं, तो उनके प्रत सब क्यो आकृ नहीं हाते? । पर 


| हम इस विवाद में नहीं पड़ते .के इन दोनों में से कौनखा 
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सिद्धान्त ( (!।।४० ) ठीक है। यह सर्वखस्मत है कि , विशुद्ध राजनैतिक समस्या है। इस समस्या को 
स्वाभाविक आकर्षण भी होता है। | शिक्षा द्वारा हल करने के लिये वे आजकल देश भर की 
इस आकर्षण की विवेचना नहीं की जा सरुती । यह | प्रमुख शिक्षा संस्थाओं का आवलोकन कर रहे हैं । 
नहीं कहा जा सकता कि अप्लुक अपने प्रेमपात्र के किस इस समस्या का हल कठिन नहीं है क्योंकि भारत की 
विशेष गुण पर मुग्ध है, बस इतना ही कहा जा सकता | मुख्य विशेषता समन्वय है। यहांपर यूनानी, शक, यूची 
है, कि वह मुग्ध है । आदि अनेक जातियां आयी-नाना धर्म आये उन सचक्रा 
दूसरा आकर्षण कृत्रिम होता है, या यह कह सकते हैं | यदा समन्त्रय हो गया | इसी तरह हिन्दुमुस्लिम समन्वय 
कि यह किसी विशेष गुण या परिस्थिति के कारण हवा | भी कठिन नहीं किन्तु कुछ स्वार्थो व्यक्तियों के कारण, 
करता है । उदाहरण के लिये--१. दो व्यक्ति यदि बराबर | डिस्टिक्ट बोड या म्यूनिलियेलिटी के आठ. दस स्थानों के 
आयु के शुरु शिष्य बने हुवे हैं। तो उनमें प्रेम | लिये हजारों आदभियो में यह करिम मतभेद पेदा किया 
हो जाता है । इसका करण शिक्षा को कहा | जागा हैं। हिन्दुमुल्लिम झगड़ो को अनावश्यक रूप से 
है। २. यदि दो व्यक्ति किसी समान मुसीबत में पड़ो हों, | बढ़ाया जाता है। आखिर आगड़ो हिन्दु हिन्दु में 
तो उनमें भी एक दूसरे से अपना दिल खोलते २ प्रेम रौर मुसलमान मुसलमान मे भी तो होते हैं किन्तु उन 
हो जाता है। कई वार एक व्यक्ति किसी दूसरे की | म*ड़ों को कोई गम्भीर समस्या . नहीं समकता । किन्तु 
किसी क्तेत्र में विशेषज्ञता को देखकर मुग्ध हो जाता |! *इमुललमान के झगड़ी को एकदम महत्त, दे दी जाती हैं। 
। ४. कई व्यक्तियों की क्रिया ओर व्यवहार ऐसा होता | शत न आपने यह आशा प्रकट की .क इस विश्वविद्यालय 
है, जो हरेक ही-व्यक्ति को आकर्षित करता है। उनसे ज्ञो | और कलकत्ता विश्वविद्यालय म॒ आज जो सम्बन्ध वना 
भी-किसी-प्रकार का सम्बन्ध “खता हें, वह-यही समझता | दैं-वेह आगे भी बना रहेगा। 
दें, कि यह मुझ से प्रेम करता है ।इस प्रकार ऐसे व्यक्ति ज,ते समय अ पने दोनों विश्वविद्यालयों के प्रकाशित 
बहुता क ्रमपात्र बन होते हें। साधारणतया अपने इन | साहिय के विनिमय को प्रार्थना भी स्वोकार करली । 
प्रेमियों में से किसी एक पर उनका भा श्राकषण हो 


| 
जाता हैं। | 
इन दोन प्रमाण के आकषंणो मं से किसी के लिये | 
भी यह न समभना चाहिय कि यह दोनों में होता हे। दो गीत | 
पसी अवस्था बहुत कम लमय' होती है, कि दोनों एक । | 
दूसरे के प्रति श्राह ही। बहुधा एक प्रेमी और पक प्रेम में भी उत्सव आज मलालूं । | 
पात्र बना होता है | एंसो अवस्था म प्रेप्तियों की मानसिक चुन दिनों तरिक बहा 
अवस्था बड़ी ही अजीब होती टं । बह अपने प्रेमप'ल को. FR FN SF युल | 
हरेक तेरह से खुश करने का प्रयत् करता है। !दन रात | औजे उदाख करों से अपग में सी अपनी कुटी सजालूं। ! 
उसके स्वप्न लेता रहता ह, नाना-कल्पनापे करता हैं | इस ' कभी कभी आती दिवाली | 
आकषण की अवस्था को दो भागों मे विभक्त किया जा ओर सदा तो रजनी काली | 
सकता है। एक सफल आकर्षण, और दसरा असफल | जा न पायगी अब यह खालो में भी दीपक एक चनाले । | 
अ।कषण अथात्‌ जब केवल इकतफा आकर्षण हो । इस सब ने दीप अनन्त जलाए | 
असफल आकवण की भी दो श्रणियांहें। इतम से एक | अपने युवक हृदय बहलाए ® 


प्रमी तो बिलकुल निराश हो जात ह | और दूस? बे ह | अपनी छोडी सी कुटिया में में छोटा खा दीप. जलालं। | 
जिनको अन्त तक, आशा बनी रहती है । अब इन दो. ' 
प्रकार के प्री।भया की मान सक अवस्था पर थोड़ा सा | 
विचार करेंगे । ्ञ f 
जन मेरे लधु दीपक जल । 
मेरी इस ऊुटिया में सुनी 


कलकत्ता विश्व विद्यालय के वाइस- . क मली "डी 


शर्त । तू अपना कर्तव्य निभा, दे अपनी ज्योति जगा निर्मल! 
चान्स लर गुरुकुल jf मेर! स्नेह तुझे दे जीवन 
गतसतप्तह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति | जिससे पाकर मादक योवन 
( वाइल चांन्सलर ) तथा बंगाल धार। सभा के प्रधान | कुटिया को आलोकत करदे तेरी दीप शिखा चंचल! 
(स्पीकर ) श्री एम. अंज़ीजुल हक कुलथ्ूमि में पघारं। ` ` ओ ! मेरे दीपक सोने के | 
श्री भख्याँधिष्टॉता'जी व आचाय जी के साथ उन्होने भूवण कुटिया के कोने के 
सारे 'शुरुकुल का निरीक्षण निरीक्षण किये । इसके बाद एक सभा | चिर अतीत के कनेश झुलादे तेरी यह जगमग भलमल ! 


| 

| 
| जिसमें हिन्दु' मुस्लिम समस्या पर अपने | | Ne: | 
| Fn किये । उन्हीने कहा कि हिन्दू मल्लि र पहिया | «3 


ee PR 


प्रभात की रश्मियों में 


( ले० 'एकदशक' ) 
[६ अक्तूबर, ४० का दिन] 
मेरठ शहर से १२ मील दूर, गङ्गा की नहर के किनारे 
कुछ तस्बू और पक पएडाल दृष्टिगांचर होत हैं. गांवों के 
लोग दल के दल बनाकर आ रहे हैं-खुल। नीला आकाश, 
सूरज को मिलामि नाती धूप, गन्ने के खेल, ग्राम का दृश्य ! 
एक तरफ दो छोडे से कम, कमरों को छत पर एक 
फूस की कुट्या- यहाँ कौन रहता हें-चला ऊपर चढ़ 
कर देखे-श्राह, य कोइ मुन वेद्‌ का ग्रन्थ खराल मनन + 
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ल/लेतकला विभाग के अध्यक्ष श्री सत्यभूषण जो 


| योगी? वेदालंकार हैं। आप प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय श्री 


लान हैं-१ हे बे।दक खाहुत्य क अप्र।तम विद्वन्‌ त्याग | 


और साधना को साधु मूत श्रौ पं० वुद्धदव जी | 
विद्यालंकार । 
उत्सव बड़े खाज से हो रहा हैं। प्राचीन संस्कत 


क प्र ,भयो का यह सम्मलत समारोह कितता 
एबं भुणुद्‌यक हें । 

आइए, अ।पका मण्डप म ले चले। श्री प० प्रियबूतजी 
।विद्यावrचस्पति, श्रो पं> ज्ञानचन्द्र जो वो. प, श्रौ पं० 
'भगवद्दधत्त वद्‌लंकार सबके सब शाभायमान हैं| 

वह दाखण आध्येसमाज के प्राखद्ध सन्यासी श्री 


स्फू तिप्रद्‌ 


'स्रमी ब्रह्मानन्द जी और हरिजनो क लिए आमरण | 


उपव[स करन «ल श्री भगत फूलसिंह जी अभी यान 
से उत्तर कर चल आ। रहे हे । 
मण्डप क एक पाश्‍व म बिद्याध्याया 
कुिया तयार हो रही हैं । यहां विभिन्न 
विहन्‌ अपनी अपनी विद्याओं का अध्ययन करगे! 
अल्प समय म ही आश्रम ने आशातोत उन्नति 
'करली हें 


'भा सम्पन्न हा जाएगा। 

अस्थायी तोर से एक का४ को पुस्तकालथ का रूप 
'द्‌ द्या गया हैं. | शात्र हा पुस्तक/लथ क। बनना आ/रस्भ 
जायग। । भवन क [लग विल्ला के विश्रुत बन्व॒ुद्यय 
श्री ल।० रलाराम भलाराम जा ४०००) व्यय करेंग। 
'पुस्तकालय का नाम अधयसम'ज क प्रासद्ध विद्व(न 
स्वर्गीय श्रो आचाय रामदबजी स्छ्रेति में रामदव 
'पुस्तकालय रखा ज।अंग।। मवान। कला भरठ क निवासी 
नस्वर्गोय श्रा सेठ जयन्तो शारणजा न अपनो बहुभ्रूल्य 
'पुस्तक अ.श्रम क पुस्तक(लय क लए दी हे। 

अशा। है दानो भाई पुस्तकाय का यथा शाक्त 
'पुस्तकाद्‌ स सह्द।यता करेंग । 
. उत्सव से पूवे श्रा पं० बुद्धदव जी विद्यालंकार 
मर म व्य(ख्यान हुए | हजारों को संख्या में जनता ने 

सुता और बोद्धिक एव आत्मिक ल।म प्राप्त किया। 

आश्रम मं तीन विद्याओं के श्रध्ययन का काय शुरू 
हो चुका हैँ ' 

नक्तत्रविद्या विभाग के अ्रध्यक्ष श्री सध्यबन्वु ज। 
म्नारङ्ग हैं। आप डो. ए. वी कॉलिज लाहौर के 


गात हें तथा अत्यन्त योग्य एबं उत्साही कार्य 
कर्ता हैं । 
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ब्राह्मण] के लिए 
अठ विषयों के | 


। गोशाला तैयार हो गइ हें- कुछ पशु आ चुके | 
हैं । आशा ह्‌ [क दानी महानुभावो की सहायता ख यहद | 


आचार्य रामदेव जी के खुपुत्र हैं। गुरुकुल काडूड़ी के 
स्नातक हें । एवं हिन्दी के उदयीमान कचिहेँ। आपका 
प्रथम कविता-संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित हो ररा है । 

समाज शास्त्र विभाग की अध्यक्ता कुमारी प्रम त 
शोभा जी हैं । आप श्रो पं> बद्धदव जी विद्यालंकार की 
सुयुत्ना हे तथा कन्या गुरुहुल देहरादून में स्नातक श्रेणी 


| मं अध्ययन कर रही हैँ अ।पके बारे म इतना कहना ही 


पर्याप्त है कि आपको अपन विद्धान, पिता के लुळ्य ही 
प्रतिभा का बरदान मिला हे । 

वेद विभाग के अध्यक्ष मवयं श्री पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालंकःर है | वे ्रर्थववेद्‌ तथा शतपथ ब्राह्मण का 
भ प्य कर रहे हैं अ्र्थव वेद के प्रथम क्राएड का भाष्य 
हो चुका हे- शात्र ही प्रकाशित होने वाल हैं । 

अन्तः संस्कृत प्रेमी जनता से पार्थना हैं कि वह 
स्वयं अ।कर आश्रम को देखें-ओर आर्थसमाज के विद्वन. 
तपल्लो की साथना का सात्तात्कार करें आने का पथ 
सीधा !--मेरठशहर स्टेशन पर उतरे-बागपत दरवाजे 
पर पढुंचें-बह। स आपको “जानी? जाने वालो लारियां 
और तांगे म्िलेगे । जो आपको 'जानी? पुल पर उतारेंगे। 
यह पुल गड्ढा को नहर पर बना हैँ | यहां तांगो का अड्डा 


| है । यहां स आश्रम दो मं.ल हे । 


~ 


कलकत्ता निवासो श्री मिहिर चन्ट्रजी श्रीमान ने 
आश्रम के प्रचाएकार्य के लिए एक मोटर दान दी हे 
टथा २५) मासिक देते रहने वायदा किया है। इससे 
आश्रम के प्रचार कार्य में बहुत सरलत। हो गई हे। 
पुरातन वैदिक संस्कृति को क्रियात्मक रूप से दुनिया 
के सन्जुख दिखात के लिए वेदिक साहित्य के निमाण 
यवं प्रकाशन के \लप-ऋषि के संदेश को दिग्द्गन्त में 
गजाने के लिए आश्रम को स्थापना हुई हैं । 
यह विद्या ओर संस्कृति को ररिमियां फैल! कर 
धकर जगती में प्रभात लापगा- इस लिए यह प्रभात 
अश्रम हैं । 
गुरुकुल--समाचार 
१५ कार्तिक को दीपावली का पुनीत त्योहार बड़ी धूम 
धाम से मनाया गया । इस वष ब्रह्मचारियां ने आमोद 
प्रमोद के स्थान पर इस उत्सव को वास्तविक लक्ष्मी पूजा 


| के रूप त मनाया । खेले भी की गई | हॉकी याद्कन्दुक व 


हस्तकुन्दुक इत्यादि के साथ देसी खेल विशेष रूप खे 
की गई, कु (ती लम्पीकूद्‌, ऊ चीकूद तथा अन्धायुद्ध खलं 
मे विज्ञयी ब्रह्मचारियां को पारितोषिक दिया गया।: 
संयकाल श्रा आचार्य जी के सभापतित्व में सभा को गई। 
अगल दिन दयानन्द निर्वाण दित्स के उपलत में 
सभा हुई, इख रे आर्यसमाज की वसमान अवस्था तथा 
उसके भावो कार्यक्रम पर विचार किया गयां । अन्त में 
मान्य उपाध्याया तथा ब्रह्मचारियो. ने वत्सान क्रान्ति 


, के जन््दाता महषि के चरणो में अपनी भात्रभरी नघ्र 


श्रद्धाञ्जलियां समर्पित कीं । 
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= गुरुकुलं 
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जाडो में सेवन कीजिए गरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है।. फेफड़ों का कमजोरी भालु 


क्ष.णता पुरानी खांसी, हृदण को घड़कन आदि रोगों में विशेष लाभ 


दायक है । बच्चे बूढ़े जवान सन्नं व पुरुष सब शीक से इसका सेवन कर 
सकते हैं । मूल्य १ पाव १४) ऋध सेर २८) ९ सेर ४) 

सिड मकरध्वज चन्द्रप्रभा 

स्त्रश कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजंत ओर लोह भस्म 


Cy "Cy? ~<? ~ Ww" “Sy? कि SE” * FO “Sob Fs 78, 


औषधिशा से तैयार की गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदो पौँ ऋ। खत्पत्तंम 
रियो में अक्सोर हैं । त्रोय ऑर | औषध है । शारोरिक दु्चलता 
धातु को पुष्ट करती है। को दूर करती है । | 


_ m0 wo PRN | शिकाशन। प्र २७) तोत्ना 


तत शिलाजीत 
सब प्रकार के प्रमेह अर ब।य दोषों की अत्यन्तम अषि । 


मल्य ॥ F) तोला 
वर 


धोखे से बचिए 
कुछ त्नोग शरुकल के नास से अपनी आषांधेयां बेच रहे हैं। 
इसात्नए इवा खरोदत समय हर पोकिरा'पर गुरूकुल कांगड़ा का नाम 


अऋ्बशः देख लिया कर । का 
| देहत्ती--चांदनी चोक |. ; । iit 


सूल्यः ॥।) तोला 
ce 


SO oa 22a 098 s0 iN 9d yes DN CLAN नल #ऋ ६ CANN CAND 


त्रान ५ “मेरठ सिपर रोड। [ 
` लखंनऊ-एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । | 
एलेंसियां ) लाहौर -„» - ५ „ हस्पताल रोड | | 
8,47 ८). पटना- # » मछुआटोली बाँक्रीपुर | 
अजमेर-- ? 7) ” वैद्यराज 'सरदारीलाल जी 'कड़का चोक 


PRN ls ee ts 
चौधरी इृलासबाया के प्रबन्धे से 'गुरकुलःप्रेस, गुरुकुल कांगड़ी में मद्रित तथा प्रकारात । 
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“ब्रह्मचर्येण तप्ता देवा मृत्युमपाध्नत ` Reg. No, A. 2927 


एक प्रति का मूल्य =) [ गुरुकुल बिश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २।।) 
सम्पादक--साहिव्यरल हरिवंश वेदालंकार 


बघ ५ | गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार २४ काक १६६७; = नवस्बर १६४० [ संख्या ३० 
दार्शनिक दयानन्द , प्रकृति परमात्मा और आत्मा तीनो किसी से पेदा 
+ हे नहीं किये गये | यह तीनों सारे संसार के कारण हैं | इन. 
[ श्री धर्मपाल ] का कोई कारण नहीं है। और नित्य है। जीवात्मा प्रकृति 


बहुत से लोग बिना तात्विक दृष्टि से निरीक्षण किए ही | का भोग करता है और इस में लीन हो जाता है, दूसरी 


बैदिक धर्म को अदार्शनिक तथा ऋषि दयानन्द को | तरफ परमात्मा न इसका भोग करता है, ओर नांही 


भी इससे अछूता ही बता देते हैं। लेकिन ऋषि दयानन्द | इसमे फंसता हैँ । 
की फिलौफसी शी, और अत्यन्त उत्कष्ट थी। उन्होंने संस।र सृष्टि के तीन कारण हैं- 


मे तीन चीज़ों की खत्ता मानी थी। जिसे . वैदिकि जेतवाद १. उपादान कारण २ निमित्त कारण ३ 
का नाम दिया था । अर्थात्‌-ईश्वर जीव और प्रक्ृति | पादन कारण उ राठान क उरा क ७ >> जो र 
इससे पहले हिन्दुस्तान के तस्ते पर दो और आचाय पर शासन करता है। ओर जो प्रकृति में से सृष्टि पदा 
हो चुके हैं-जनका अपना दर्शन है | एक तो शंकराचाय और ही ता. है अपर त्य 0 कक न 
दूसरे रामाजुजाचाय । शंकराचार्य जगत्‌ को मिथ्या बतात्ते निमित्तो पादात HE जीवात्मा Bs RS की 
है शोर पक अहा ei पतन | बनाई खष्टि में से भिन्न २ पदार्था को लेकर उनको भिन्न २ 
श्लोक जे प्रवध्यामि किवेये ब्यक विथिः आकर दे देता है । प्रक़्ति औतिक कारण है । सब प्रकार 
Te BSD MS A i का ज्ञान, शक्ति, उपकरण, समय, स्थान जो किसी पदार्थ 
इसे उन्होंने 'अद्धेतवाद” का नाम दिया है लेकिन | को बनाने के लिये जरूरी ह, साधारण कारण हैं। 


rg 


वह इसका खंडन स्वयं कर देते हैं। एक भाया. की सत्ता आरम्भ में खारा संधार अंधकार से घिरा था 
भी उन्होंने स्वीकार की हैं, जिस से दौत वाद | 'तमआसीत्तमखा गूढमग्रे'। इख में से परमात्माने इस 
ग्राजाता है संसार को. बनाया। वतमान सार १,६६,०८,५२,६२७, 


PE Fe _ T ले बना था; और यह २,३३, ३२, २७ 

रामादुजाचार्य अपने सिद्धान्त को विशिष्ट अत | तलि पह i चलाः + st 

उठ ०१२ साल और रहेगा ' इसके वाद यह संसार लय. 
Sr 33 ह | हो जायगा ओ ्‌ या जायगा । 

ऋषि द्यानम्द ने जैतबाद के सम्वन्ध में बेद थे हो जाय 7 आर क पदा किया oe | Rs 

~. किये वंदार यह T ‘ थ्या 
Le गदाम्ती यह विश्वास करते हैं, कि संख/र सिथया है 
यह पानो के बुलद्रुले के समान हे, पर ऋषि दयानन्द के 


ल € | : y ग f: ज़ ग ड > _ = Cc 
दा सुपणा सयुजा: सखाया समान परस्वजात | (त में यह बास्तविक है । वेदास्तियों के पास कोई प्रमाण 
तयोरक्रः पिप्पलं स्वाद्स्ति अनश्ननन्यः अभिचाकशीति ना 


कितनी खुप्द्र उपमा के ढंग से इस सिद्धान्त को 
कहा गया है | प्रकृति को एक एन्द्र वृक्ष बताया गया 
है, उस बृच्त पर दो पक्षी जो हमेशा रहते हैं, और मित्र 
है, बैठे हुए हैं । उन में से एक स्वादु फल का भोग करता 
करत। है, और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है। षो दो 
पत्ती जीवाःमा तथा परमात्मा हैं, ओर चृक्त प्रकृत्ति है। 

खष्ठटि की उत्पत्ति में उन्‍्होंने३ कारण बताये है। 
निम्न मंत्र से स्पष्ट हैं। 


वेद हमे सूय, चन्द्र. पृथ्वी और तारो के विषय में 
विस्तार से बताते हैं। ओर तारों ` के विषय में भारतीय 
विज्ञान इतना पूर्ण हो चुका है कि एक ज्योतिषी अनेक साल 
पहले बता सकता है, कि एक विशेष तारे की उस समय 
क्या स्थिति होगी । जब सारा संसार एक नियम और 
व्यवस्था में चल रहा है तो केसे अ्वास्तचिक हो 
| सकता हैँ। मध्यकाल में भारतीय दार्शनिक संसार को मिश्या 
| बताकर उसे न रहने योग्य बताते शे । रुवासी दयानन्द ने 
अजामेकां लोहित शुक्र रूप्णां बहवी प्रजा: सूजमानां खरूपाः ¦ इन्ह बताया कि संसार सत्य और रहने योग्य है। और 
अजोह्‌येको जुषमाणो निषेने जहात्येनां मुक्तमोगामजोन्यः॥ हमें आराम से रहना चाहिए | 
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निमित्तो- 


ज वतन प्लस 


र्या 


| 


गुरुकुल- ` ड 


स्वामी जी ने देखा कि जाति पद दलित हे, गरीब हो 


गई हे | उःहोने इसे शक्ति-शाली बनाने का ध्येय वनाया। ! 


उन्होंने मनुष्यों को व्यापार ओर व्यवसाय मे उन्न त करने 
के लिये उभारा । उन्होंने कहा-धन इकटर करना चाहिए 
पर उसका दुरुपयोग छुरा हे, उसे दूसरे की भलाई में 
लगाना चाहिए, ओर परमात्मा में श्रद्धा रखती 
चाहिए । 


स भी बः विचार घर किये हुए हें कि स्वग एक विशेष 
स्थान है, मुक्तात्मा ये जाकर निवास करतो हैं। “०।५ 
।८ में और कुरान मे हम स्वभ का (चस्तृत 


शराब, सत्री और दुसरे पदाथ | परन्त॒ ऋषि दयानन्द का 
स्वग कालदण विल्कुल विभिन्न है | वे कहते हें, कि स्वर्ग 


भॉतिक छुलो से बढ़ कर ' हैं। जव हम मर्त हैं, द्फ़ना | 
दिये ज्ञाते हैं, या गाड़ दिये जाते हैं ।इस प्रकार भौतिक | | 
» | |. नहि दरिद्र के 


शारीर आग सया कीड़ो स खत्म कर दिया जाता हैं । 
जब शरीर नष्ट हो जाता ह-भौतिक पदार्थ 
नहीं कर सकते । आत्मा 
शरावं आदि का उपयांग नहीं कर सकत।। यह ञ्रात्मिक 
ट.ए'स कुछ उत्तम च।ज चाहती हें, यह ईश्वर के साथ 
पवित्रललम्बन्यं स्थापित क्ररती ?, इस प्रकर वषि दय।नन्द्‌ 
के कथनासुसार जय अमं प्रुक्ति प्रात करता है, तो 
सांसारिक बन्धनें से मुक्ति पा जाता है। यह आवागमन 


के चक्कर से छूट जातादे। नजन्त लेता हैँ न मरता | 


ऋषि दूयानन्द्‌ 
की अर्थात्‌ सान्‍त है । जब यह अरखा समाप्त हो जाता है 


तब आत्मा फिर पेदा होकर अपने कर्म का फल संगता 
है । परन्तु आत्मा वन्धन में क्‍यों है इस का कारण स्वांभी 
जी बताते हैं कि-अज्ञानता इलका कारण है | जो पापों का 


स्त्रोत है यही मन्ुष्य को परमात्मा, के वजाय अन्य की 
पूजा में लगाता है, उसकी मस्तिष्क सम्बन्धी शक्तियों को 


क्षीण कर देता है। जिसका परिणाम पीड़ा ओर कष्ट | 
| के लिये भिन्न २ प्रकार के उद्योग-धन 


ह । 
इस प्रकार ऋषि के श्र्गुसार मुक्ति का सब से सस्ता 
तरेका -अश्षान को दूर करना हे ) 


इतना तत्व आंखों के सामने होने पर भी ऋषि का _ 
अदार्शनिक कहने बाले क्रो क्या औषधि दी जा सकती है। | 


ऋषि ने वेद को स्वतः प्रमाण मानते हुए उसके अठुसार 


°» 


अपने दर्शन की. रचता. की. है और संसार क सब 
पहलुओं पर स्पस्ट विचार किया है | 

[ दयानन्द निर्ण दिल प! साहित्य परिषद्‌ 
में पठित -खं० ] i 


स्पष्ट | 
वर्णन करते पाते हैं। उन में जीतरात्मा को सब खंस,रीय | सब देशों से अधिक खुशिक्षित, शक्तिशाली, 'न यान्य 
पदार्थ मिलने का विश्‍वास प्रकट किया गया है | जैसे, | व तथा परम खुखसम्पन्न { 
| (राम राज्य के खमय ) इसके चाखी गोस्वामी तुलसी 


| दास जी के 


मं सन्‍तष्ठ | 
तो ह, परन्त आमा कभी भी 


भारत को एक नवोन सेविका 
होमियोपेथी 


[ इस लेख माला के लेखक श्री डाक्टर ओमप्रकाश जो 


| बिद्यालङ्कार होमियो पेथी के दिद्वान्‌ हैं। गत वघ गुरुकुल विश्वविद्यालय 
| में इस विषय पर आपके अनेक व्याख्यान कराए गए श्रे । हम पाठं 

> | के लाभ के लिये उनके विचारों को यहां 
संखार्‌ के विभिन्न मतों में छुक्ति के बिषय में बहुत | है, ० ] 
मतभेद्‌ है । ईसा? मुसलमान और यहां तक कि हिन्दुओं | ५ 


प्रकाशित कर रहे 


(६३ ॥ 
भारत ओर सेविका 


किसी समय हमारा यह भारतपर्ष देश भूमण्डल के 


देश था। उस समय 

शब्दों सें निम्न प्रकार फ्रे होते थेः-- 

“अव्प# सु नहि कवनऊ पीरा, 
सब &न्द्र, सब 

खी न दोना 
नहि कोउ अबुध न लक्षण हीना ।” 
भारत का यह अहितीय उत्कर्ष महाभारतकाल से 
पहिले तक तो बहुत कुछ बना ही रहा परन्तु तबसे 
इसका शतझुख विनिपात.प्र।रस्भ हो गया। आज भारत 


वरु शरीरा। 


| एक पर\घीन देश है। इसपे विदेशीय राज्य के खाथ२ 


अशिक्षा, द्रिट्रत' तथा रोग-राक्षसों को साम्राज्य भी 
चिएकाल से स्थापित हो चुका है। परन्तु, चँकि।-- 
“कस्यात्यन्तं छुखभ पनतं दुःखमेकान्ततोबा 
नीत्रेगच्छुत्युपरिच दशा चक्रनेमि क्रमेण” 


अब ऊपर उठने की दिशा मे गति करने लग गया है। 
अज भारत मं राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिये.जो भगीरथ प्रयल हो रहा द उस ले कौन विज्ञ पुरुष 
अपरिचित हैं ? शिक्षा फे प्रचार के लिये यत्र तत्र खवत्र 
बडुत से शिक्षणालय खुल ही चके हैं | वैदिक सभ्यता को 
| पुनरुद्गीवित करने फे लिये प्रान्त प्रान्त सं गुरुकुली को 


| 


भो दिन प्रतिद्ति 
जारी किये जा रहे हें तथा भारत के रोग-ग्रल्त बलहीन 


जनता फे दुःख (नवारणा करने के लिये:ह मारा सरकार की | 


रः से नगर २ में 'हड़ारो श्रस्वतालों का जाल' खा 
बिछ्छाया जा चुका है । 
यह खब कुद्ध हाते छुध भी भारत का, अधोगति के 
गत्त से कुछ विशेष॑ उद्धार हो पाया है या नहीं इसका 
| निर्णय करना हमारे लिये एक कटिनः समस्या हैं। हम तो 
आज भी उस का दशा लगभग येखी ही प्रतीत होती है 
। जैसी कि आज से पचास वष पूव भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
| द्वारा लिखित “भारत दुर्दशा? नाटक मे च्िन्नत पायी 
| 
| 


जातो है। आज भो भारल मे अशिक्षा. का अन्धकार 
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स्थापना भी हो की है । भारत के दारिद्रय को दर करने | 


| क अनुसार किख। का समय पका नहीं रहा करता; अतः | 
के अबुसांश मुक्ति कुछ निश्चित वर्षों | भारत का भाग्य चक्र भी एकबार रसातल को छूकर 


IN 


| 
पर 
हे 
| 
i 


ress 


गुर्कुल 


> 
ट 


अमावस्या. को निशा के. समान: छाया हुवा है, आज, भी | माताओं के लाल शीतला ( चेचक ) की भेट चढ़ा दिये 


भारत दरिद्रता के पड़ में,अआकणठ निमग्न हे.तथा आज भी 

भारत: को रोग रात्तो ने चारों ओर से घेर रकखा हे । 

_ _ अशिक्षा, दरिद्रता तथा रोग राक्षसों की गुटबन्दी ने 
_ भारत को -किस परकार ग़ारत कर -रकला. है उसकी कुछ 


कल्पना देशों की सत्यु तालिका के अवलोकन से सहज | 


में ही हो सकती हैं । 
भारत के तेई सहस्त्र.ल।ल प्रतिदिन लूट लिये जाते हैं। 
इन तीन संकटों के कारण हो भ।रत की इतनी बड़ी मनुष्य 
संख्या को प्रतिदिन सीधा स्वर्ग . का... टिकट कटा लेता 
पड़ता है । एखा प्रती 7 होता है मानों भगवन -ने .भारत 

सन्तान को इन शिकारियो के पञ्जे से शीघ्र से - शीघ्र मुक्ति 


प्रायः इन . तीन ` लुटेरों द्वारा ही ' 


जाते हैं तथा कितने बालक बरोन्कोन्युमोनिया द्वारा कथाव- 
शेष कर दिये जाते हें? कया जूड़ी-बचुखार डारा प्रत्येक 
गांव प्रतिवषं खंन्तितला-दोता. नहीं” चला जाता कया 
इस प्रकार के अनेक संक्रामक रोग-रात्तसों के प्रकोप मे 
हजारों बसे बसाये गांव प्रतिवर्ष वियावान नहीं कर दिये 
जाते ? कया इन रोगाराक्तसो ढारा होने वाला हर साल 


| का यह नरखंहार गत महायुद्ध के कुल नरसंह।र से संख्या 


| 
| 


दिलाने के लिये ही भारतव,सियां.की औसत आयु २२ से | 


३२ वष तक की नियत करदी है जबकि उसी भगव.न की 


पश्चिमीय देशों की _म्मन्तान ४४ मसे ५१ वर्ष तक की | 


औसतन आयु का उपभोग कर रही है। 
शिक्षा के क्षेत्र में, आज कल; जो थोड़ो.बडुत उन्नति 


हुई है वह अवश्य प्रशंसनीय हैं ,परन्तु. उस पर भी आज | 


७ प्रतिशत जनता ही शिक्षित हो पायी है। इस 
नगण्य सी शिक्षा के प्रचार से भारत का कितना कल्थाण 
हो प.या हे 
आवश्यक हो जाता हैँ 
के उन स्मातकों की ओर भी दृश्टिपात कर . जो उच्च से 


कवले 


में कुछ कम होता है | 

भारत की यह दीन-दशा आज भी विद्यमान है उम्म 
सरकार. के सुव्यवस्थित राज्य में जिसके साम्राज्य में सूर्य 
कभी अस्त नहीं हो पाता ! क्या पेसे प्रतापी राजा का 
कत्तव्य नहीं कि वह प्रज्ञा से लिये कर को इस प्रकार 
व्यवहार में लावे जिससे प्रजा का पूण हित साधन हो 
सके ! महाकवि कालि दास कहते हैं कि राजा दलीप 
केवल प्रजा की भलाई के लिये ही कर लिया करते श्र 
इसप्रकार जैसे सूर्य सब पदार्थों से रस खींच कर उसे 
सहस्त्रगुणा कर फिर वर्षा के रूप में उन्हीं पर बरखा देता 
है । क्या हमारी सरकार का भी यह कत्तव्य नहीं कि वह 


| इस उच्च आदर्श को अपना कर अपनी प्रजा के हित- 


इसका परिज्ञान प्राप्त करने के लिये हमारे लिये | 
कि हम सरकारी व्रिश्वबद्यालथां ' 


साधन मं तत्पर हो जाय ? भारत में रोगरराक्षसों द्वारा 
होने वाले इस नर संह;र को प्रतिदिन ्रपनी आँखों स 


| देखकर भी क्या उसके हृदय पर कुछ भी चोट नहीं 


उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भो. छोरी २. नौकरियां को | 


टोह में मारे २ फिरते रहते. हैं । वेदिक शिक्षा प्राप्त -गुरुकुला 
के स्मातकों को भी क्‍या. दृत्ति,की खोज में .दर्‌,दर टक्कर 


'नहीं मारनी पड़ती ?.क़्या-इस प्रकार को शिक्षाओं- द्वारा | hn 
| ज्ञानी चाहिये ? 


भारत की दीनता दूर करने-का प्रश्न हल हो , सकत! है:? 

क्या शिक्ता के इतने धंघले प्रकाश में भारत का अत्रोगति 
गत्त से वास्तविक उद्धार हो सकता हे? 

|. भरत के दारिद्र्य की 

इसका पता तो उन्हें लग..खकता -है-.जिन्‍्हों ने. भारत के 


कथा कितनी दर्दनाक है | 


गांवों म प्रतिदिन होने वाल। इसका भीषण ताएडव अपनी , 


आंखो. देखा हे । कहते, हे. “सबंशून्या दरिद्रता”! इसका 


अर्थ योगोष तथा अपेरिका के उन स्द्ध पुरुषो की समभ : 


में तो आ हा नहीं सकता. जिन्हान भारत के, ग्रामो की 
दशा को एकबार भा अपनी आंखो से नहीं देख पाय। हैं । 
भारत के नगरों की ऊपरी ;टीपटाप तथा सम्॒द्ध-पुरु्षा की 
वित्रासिता को देखकर विदेशीय लोगों को भारत के 
“सोने की चिड़िया”? होते का भ्रम आज भी बना हुवा 
है। उन्हें यह कैले पता लग सकता है कि इस सोने की 
बिड़िया के सोने के पंख कभी के एक २ करके बीने जा 
चुके हैं तथा आज़ यह पत्ती दाना पानी के बिना जल्लदीन 
मीन के समान पड़ा 'र तड़फ रडा हैं ! 

। „ भारत में रोग राक्नसां न जा लम-हषण इश्य उपस्थित 
कर रकता है उसका नङ्क! चित्र भी भारत के ग्राम्य -जीवन 
पद पए ही, हुपष्टतथा दीख सकता हें | देखिये:->वहां 
प्रतिवष्न कितने हळ चलाने वाले ,ह&,. कई ,क्रिसान भी 
छ्ले राठ्वाएा काल के गाल मे पहुंचा. दिये .जाते हे तथा 
कितने नौजवान-जीव हेजे फे काम श्रा जाते हैं? कितने 


पहुंचनी चाहिये । क्या रोज होन वाली हजारों विधवाओं 
के करुण क्रन्दन से भी उसकी कुम्भकरणी निद्रा का भङ्ग 
नहीं हो जाना चाहिये? क्या बिलखते हुवे बालकों क 
श्ुमुक्ता फलों के आधात से उसकी पीठ पर जून रंग 


क 


राजा रामचन्द्र जी लक्ष्मण को उपदेश देते 
“जञाखु राज प्रिय प्रजा दुखारी 
सो नुप अवशि नरक अधिकारी” 
क्या अन्तरित्ष में दिखाई देते नरक-यातनाओं के इनड शयां 
को देख कर भी हमारी सरकार का एक मात्र यह कत्तबय 
नहीं दो जाता कि वह कम से कम इन रोग-राक्तसों द्वारा 
होने वाले अत्याचार से तो श्रपनी प्रिय प्रज्ञा का परित्राण 
करने में प्राणपन से जुट जाय 
हमारी सरकार सदा से यह कहती चली श्यी हैं 
कि वह प्रजा के सर्वप्रकार के दुः'बाँ को _ दूर करने मे कभी 
भी कोई कसर उठा नहीं रखती । वह कहती दे. कि उसने 
प्रजा की स्वास्थ्य-रक्षा के निमित्त क्य नहीं 'कररक'ा ? 
देखिये प्रत्यक जिले मे; लोगा को. रोगों के! आक्रमण से 
बचाने २ लिये है अफसर लोग तैनात रहते है, रोगियों को 
स्वास्थ्य. लाभ कराने क लिग्रेनगर २ म तथा कर्व २ में 
अस्पताल खुल हुवे हैं तथा आम, वासियों की च्विकिस्सार्थ 
चल अस्पताल ([ravelling I)ispenecrics) लगातार 
फेरियां लगा राह है "ण ४5 SE 
सरकार को इन सब सेवाओं के लिये उसका हादिक 
श्रन्यवाद करते हुवे हम उ 
उसकी इत सेवाओं 


५ (र 
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| है तो इससे तुम्हें धन रखने की मनाही न 
| है 
| ~ 


। श्न तो तुम्हें रखने दिया जाता है 


गुरु कृ ल्न 
पड जा] ः आदि बरतन धन हें, भोजन धन है | यह अन्न देने वाळ 
¬ २४ ,कातिक शुक्रवार २६६७ पृथ्वी और श्वास द्वारा प्राण जीवन देने 'वाले घायु हा 
व “कक i. आकाश, ये परमेश्वर के दिये हुए धन हैं । ये कोई श्राध्यरर 
। त्मिफ या आलंकारिक अर्थों में घन नहीं हैं, किन्तु श्रथ 
धन-शक्ति शास्त्र की भाषा में ही ये घन हैं, जब में पहली वार श्रपर 
ग्राम में गया और देखा कि ग्रास के पशु-समूह को बल्किल- 
उनके पकत्रित होने के स्थान को घन! कहते हैं तो प 
होती रही है । पस्तुत. लेख उसी माज को अगला भाग है । इसमें | स्फूर्ति दायक नन्द मिला। क्योंकि आधुनिक पक 
भाषा जिन परम्परा से आयी है उस समय के लोगों म 
जो वस्तुओं के शुद्ध दशन करने की शक्ति या ज्ञान थह 
उसकी भांकी मिलो । सचयुच ये गोए' घन हैं, ग्राम केन 
सब गो आदि पशु ग्राम के अति उन्कृष्ट धन हूँ छा 
प्रकार तुम्हें समझा खक इखफ लिये तुम्हें पहले वैश्य की | यम दाद की सम्पत्ति हैं, घने हे नले. 
भारत की भूमि, यहां के नदो, पहाड़, समुद्र, जंगल आदि 


शक्ति अर्थात्‌ धनशक्ति कया ३, यह केसे काम करती हे इ गे # नति हैं कि गम 
| र राष्ट तलत्र क सब का 

विषय म कुछ आधारभूत वाते स्पष्टता पूउक समभलेना | के है हे i अ म र र डतो 
आवश्यक हें।म तुम्ह यह भा बतादू कि यद्यपि में गुरुकुल ' FE साथत उपथागा पराथ अथ ड, यती 


भं वेद्‌ का उपाध्याय होकर आया, और वेमे भी रुपये पेसे घनोपाजन का क्या मतलब ? 
की वाते करने बाले दुनियाबी श्रादमीओं सा नहीं समभा 
जात तो भी गुरुकुल में मेरा ऐडिछुक विषय अर्थशास्त्र 
थां। और उसमें होशियार था, परीक्षा मं बहुत रङ 
मिलते 4 । उन दिनो इतिहाल-अर्थशास्त्र श्रौर राजनीति ४८ = हा्दजर 
एक इकठ्ठा विषय होत। था | यही विषय मेंने लिया था | ग द ST बुद्धि और ह Ei 5 a घल अओो 
क्योंकि समझता था कि देशसेवा करने के योग्य बनने के | ( जाथे ) रूप में ले आये ता हमने एक र का उत 
लिये यही विषय सर्वश्रेष्ठ है, यद्यपि गणितोपाध्याय मेरी | रेरदौ ' कपास निरुपयोगी ( या कम उपयोगी ) पड़ी थो, 

| हमने उसे 'घुन, कात और बुनकर कपड़ा वना लिया तो 


गणित सम्त्रन्धो प्रतिभा देखकर बहुत चाहते थे कि में किया 
2 > धक सूद्यच : र । 
गणित का विषय लूँ।. इसलिए यदि में- | दैमने धन का (अधिक मूल्यवान्‌ घन का ) उत्पादन किय 


अर्थशास्त्र की सी कुछ बाते करू तो यह अनधिकार चेष्टा | रुपये पेसे _ दक्खाल में बनने से a नहीं ` होती 
नहीं खती जायगी | यह तो मुझे कह ही देना चाहिये ) रुपय के जेब में श्राने से धनाजेन नहं होता । रुपये या, 
कि आधुनिक अथशास्त्र, राजनीति, इतिहास के अध्ययन नोट बनाने में चांदी या कागज को अमीट व्यवहारोपयोगी 
जे भी मुझे तो दुनयाबी' कहलःने बाले बनाने की अपेक्षा | आकार देने में टकखाल के श्रमियों द्वारा जो श्रम किया 
मके परमेश्वर के अधिकाधिक नजदीक पहुंचाने में | जाता हैं बस उतनी ही उत्पत्ति है।' जि श्रम के बदल 
ही सहायता दी है इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं हे । में हमें रुपये मिले हैं और हमने जेब में डाले ह उस श्रम 
SI . Re से जो उपयोगी त्रस्त सिद्ध हुई 3 उ अजन ल 
CH हे, रूपया तो डसका केवल एक चिन्ह हैं, टिकट” मात्र हैं, 

घ्नन,(,अथः ) कया है. 2 एक प्रमाण पत्र हे जिससे दूसरों से घन ( उपयोगी 

. +घन या अर्थ या संपत्ति क्या हैं ? इस विषय में आज | बस्तुओं और श्रम ) के लेन देन में आखाती हो सके। 

कल) की माया क्रे कारण हमा? प्रन्द्र एस अशुद्ध विचार | थे सिक्के रूपो प्रमाण पत्र असल में फर्जी हैं, एक धातु 
और ्रलतशचारशाप'  बेठ गयी हैं कि इस सम्बन्ध में | या कागज के टुकड़े को सो, हज्ञार या लाख रुपये माने 
मासूली सी सपण और खही बाते देखना भी हमारे लिये | लिया गयः हैं । यह पेखा ही है जैसे हम परीक्षा में तुम्हें 
क्रठिन। होगया। है। इन्हे हमं ठीक करना होगा । में अर्थ | अंकर देते हें ओर काडते हैं । असल में न कुछ देत हे और 
शस्त्र के #कोई विशेष पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल नहीं | न कुछ रख लेते हैं। वे केवल योग्यता की सापेक्ष माप 
क्रत. मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। ये रुपये पेसे घन या | लेने के लिए. फर्ज कर लिए जाते हैं। वेशे' हो ये सिकं 
अर्थ हहीं हैं । ये तो मुद्रा हैं, सिक्‍के हैं, चिन्ह हैं जो | संपत्ति का सापेक्ष माप करने के लिए फर्जी चिन्ह हैं। 
| 


` [ बणा-स्पवस्था फे सम्बन्ध में 'गृरुकल' के गत अ्रंकों में श्रो 


चाय भ्रभयदेध जी द्वारा लिखित एक उपदेश माला प्रकाशित 


जैश्ववर्ण पर प्रकाश डाल। गया है। -सं० | 
त्राह्मण ओर क्षत्रिय क विषय में कह चका अब 

तै शयवणां पर आता हुँ । वैश्य के गण कर्म का ठोक ठीक 

वणन कर सक , वेश्य को वत्ति ओर कराव्या को भल्ली 


यह सामने मेज़ पड़ी हैं। इसका बनाया जाना श्रथ 

९ 
की उत्पत्ति, धनोरपत्ति है । जब तक यह लकड़ी निरथऋ 
( निरुपयोगी ) थी तब तक यह अर्थ ( श्चन) नहीं थी। 


विनिमय के लिये साधन के तौर पर सहूलियत के लिये | धन को जा माया रह! जाठा है खो इन सिक्कों के रूप में 
वरते जाते; हैं। जो काम में त्याने वाली; डपयोग में आने तो यह माया हैं ही। क्योंकि ये कुछ भी न होते हुए 
बाली वस्तुएं हैं वे धन हैं) अर्थ हैं, सम्पत्ति हैं । तो तुम सत्र कुछ हैं। ये इतना प्रभाव रखते हैं कि लोग असलो 
देखो कि तुम्हें जो रुपये पैसे रखने खे 'मंना किया जाता थत को छोड़कर भी खक बटोरने को 'धुन में पागल 
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रहते हैं। तुममें से भो बहुता को अंरो की माया का इतना | 


जत्ररदस्त प्रभाव है कि वे जिस.किसी तरह अंक पा लेना 


चाहते हैं. । अ'क तो कल्पित किये जाते. हैं स्पद्धां द्वारा | 


योग्यता बढ़ाने के लिए । पर मायान्ध होकर जवं बिना 
योग्यता बढ़ाये भी अ'क पाने की इच्छा होती है तो पर्चे 
चोरी करना या परीक्षा में नक्रल करने आदि क्री प्रवृति 


~ ~ ~ | 
होती है, जेसे कि जब श्रम किये त्रिना ध्न. ( उपयोगी | 


चस्तु ) प्राप्त करने की इच्छा होती है तो जाली सिक्के 
व नोट बनाने या सिक्के चुराने की प्रबृत्ति होती हे। यह 


सब सिक्के की माया है 


ओर यह सिक्के रूपी टिकटें विनिमय्र के लिए हर 
हालत में जरूरी हैं यह भी नहीं ! जेसे पहले 
निकट ओर वेयक्तिक संघन्ध होने से शिष्य की योग्यता 
को बसे ही जान लेने और जांच लेते थे, वेसे पुराने. लोग 
सिक्के के बिना ही, वस्तुओं का ही लेन-देन कर लेते , थे । 
मेरे दादा और चावा जी कहते थ्रे क्रि उन्हें रुपयों .पेसों 
को छः छः महीने ओर वर्षो तक देखने की भी जरूरत 
नहीं पड़ती थी । दोनों फसलों पर अन्न होता था उसे खाते 
थे, कपास कात लेसे थे । फिर बढ़ई लुद्दार. जुलाहा. चमार 
घोबी आदि से जो सहायतायें लेते थे उनके -वदले में उन्हें 


भी नियत परिमाण में अन्न दे देते थे। कभी कभी ही | 


वनिओं के साथ व्यवहार में सिक्का ढूढना पड़ता था। 


सचमुच जत्र से सिक्के का महत्व बढ़ गया 
ओर इसका चलन बढ़ गया तंब से मुश्किलें 
~ __~ ^ ९ Pn 

र पेचीदगी भी बढ़ती, गइ। इसीलिए 


अनेक विचारक सिक्के रहित समाज़-व्यवस्था या अर्थः 
व्यवस्था की कल्पना करते हैं ओर इसी में संसार का 
भला देखते हैं | हमारी प्राचीन प्रणाली में तो कोन कितना 
घनी है यह उसके पास कितनी मुद्रा हूँ 
उसके पास कितंनो गाए' हैं या कितनी भूमि हे इससे 
ही गिना जाता था । प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था ही ऐसी थी 
जिसमें सिक्के को बहुत कम स्थान 


et 
६-3 
e 


गुरु लोग | 


| कि रुपये की जरूरत ही कयां 


देना सीख रहे हैं । में प्रति पूिमा को छोटे ब्रह्मचारियां 
में जाता हूँ । पिछली बार वे पूछते थे कि आपको कितनी 
तनख्त्राह मिलती है--आप बड़े हैं तो आपको बहुत तन- 
खत्राह मिलती होगी । 'मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की 
है, खेती करके अनाज और 
फल शाक पैदा करलो उसे खात्रो, कपास से कात बुन के 
कपड़ा बनाकर पदिन लो, थोट्रोसा बढ़ई लुहार और मकान 
बनाते काःकाम सीखलॉ-- बस रुपये को जरूरत ही क्‍या 
है । असल में यदि गुरुकुल प्रणाली ने विस्तृत दोना हे 
तो ग्राम ग्राम में जो गुरुकुल होंगे, वे भिक्षा में रुपये पेसे 
नहीं किन्तु अन्न वच्ध ही लिया करेंगे । अब भी छोटे कह- 
लाने वाले गुरुकुल एमा ही कर रहे हैं, यह हमारा गुरुकुल 
तो शाही गुरुकुल है; अमीरों का गुरुकुल ब्रह्मच।री 
पैसे न रक्खें, बलिक इस सब बड़ भारी परिवार क्रा आन्त- 
रिक संब व्यवहार विनां पैसे रुपये के बोच में आये हो 


~ 
Ca 
[8] 

~ 
ह्‌ । 


| इस प्रणाली के पीछे जो आदश था उसे अब हम बिलकुल 


इसको अपेक्षा | 
| देता है, तो बह भी 


था। वर्णो में शायद ' 


वेश्य शूदे को और आश्रमो में केवल गुहभ्थाश्रमी को सिक्के | 


की जरूरत होतीं थी, बह भी बहुत कम। बहुत कुछ | 
बस्तु विनिमय से ही काम चलता था। यह कदा जा 


सकता है कि वह असभ्ग्रता का जमाना था । पर अब तो 
चत्तमांन सभ्यता को महारांग भा कहा जा रह। 
समम में तो मद्रा को महत्व न देन वाली बह सभ्ग्रता ही 
सभ्यता थ।, क्योंकि उसमें लोग अधिक सुखी थे ओर 


अनुकूल वायुमंडल था। इसलि” तुम्हें तो अहोभाग्य 
मानना चाहिये कि तुम्हेँ मुद्रा के झगड़े से रहित अवस्था 
मं रखकर तुम्हें पाला पोसा जा रहा ह, तुम्हारा सब 
आवश्यकतायें पुरी की जा रही हैं । तुम यदि इस आदश 
वकी उत्कृष्टता को समझ जाओ तो बाहर जाकर भो यथा- 
न्संभव इसको स्थापित करने का यस्त करो। मुझे गुरुकुल 
न्के छोटे ब्रह्मचारियाँ में यह देखकर दुःख हुआ -- इतना 
__ही दुःख हुआ जितना कि ग्राम में गाओं के समूह को "घन? 
सुनकर आनन्द हुआ था- कि वे रुपये पेसे को महत्व 


क्र 


भूलते जा रहे हें यह बात हे जिसे देखकर ममे उस 
दिन दुःख हुआ जव कि मेते उन गुरुकुल के छोटे छोटे 
बालकों में भी ऐसे विचार देखे । नहीं तो छोटे बालक के 
लिये तो रुपये पैसे का भो तभी मुल्य है यदि वे खाये जा 
सकते हों उनके खिलौने. का काम दे सकते हों । 
छोटा बच्चा तो नारंगी. या के . मुक्राबिले' में 
पेसे रुपये या नोट को फेंक देगा। पर जरा बड़े होकर 


गइ 


हमारी आसक्ति को देखकर चालक भी जग्सते 
लगती है कि पैसे में तो खाने को चांजों 
को भी प्राप्त करा देने की शक्ति है; ` ब्रह 


देखता हे कि मिठाई बनाकर रखने वाला आदमी सांगने 


से उसे खाने के लिये मिठाई नहीं देता पर पैसा देने से दे 


इसके महत्त्व को जान जाता हे ओर 


खाने : चीजों की जगह अपने मॉँ-बाप से पैसे मांगने 


लगता ह। एक वार ता मैने देखा [क एक काआ भा हमार 


घर में चारपाई पर से एक चवन्नी चाँच में उठाकर ऊपर 


| जा बैठा | पशु पक्षी भी हमारे सहवास से “सभ्य होते ज्ञा 


| हमारा | 


रहे दीखते हें? 


सिक्का असला थन नहीं है इस बात को एक वार एक गांव 


| के आदमी ने मजाक में अच्छी तरह प्रकट किया था | 


| हमारे पास के गांव में एक जिमींदार का बैल सो रुपये के 
उनकी शारीरिक मानसिक और आत्मिक उन्नति करने का | | पल के गाव स एके 


' नोट खा गया । नोट तो मिल नहीं सकते थ । उसके पक 


मित्र ग्रामवासी ने हंसते हुए पूछा कि तेरा यह बैल कितने 
रुपये का था ?। उसने कहा कि डेढ्सो को लिया था । 
“तो यह अवे -ढाईँसो का होगया। डेढ्सो का था ही, सौं 
रुपये और इसके पेट में चले गये । २५०) का होगया |! . 
अस्तु ; झील | 

( असमानः) 
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( का शेष) परन्तु भारत से इस विश.ल देश में, जिसकी श्रबादी 

„हल हो रही हेयो नंहीं £ "क्या "अन्य  पश्चिमीय देशों के | ३५ करोड़ से भी अधिक है, लाख दो लाख वेद्यो श्रथवा 
समान भारत में सी:संक्रामक रोगों का प्रकोप' लगातार |: डाकूरों से भी क्‍या काम चल. सकता है ! ये सव तो 
“कम होता चला जा. रहा है ? कया संपुचित चि.कत्सा प्रायः नगरों में ही खप जाते हैं जहां भारत की जन संख्या 
प्राप्त न होने के कारण अकारण मौत के घाट उतारने का +क्वालग भग ५ वां हिसला ही वास करती है। इस प्रकार 
सिलसिला 4७५७७ हो गया है! 2५ 4१ भारत की 2० प्रति सेकड़ा आबादी जो. गांवा. म्र 
यदि इन रो का उत्तर नकारात्मक हैं तो भारत को | रहती है प्रायः किसी प्रकार भी उत्तम चिकित्सा प्राप्त करने 

, सरकार के लम्बे चोड़े -गालबजाने -अथवः कागजी घोड़ों | से बञ्चित रह जाती हे। शहरों से न॒लाकर वेद्यां वा 


से. कया सन्तोष हो सकता हें ~ हर cS SIS 
३४ ग्र डर A 'म्रय्यं से य 
हमारी तुच्छ सम्मति में भारत सरकार विशेषतया | 5१५ से इलाज कराना उ”का समस्य स इसलि 
इख दिशा में- स्वास्थ्यरक्षा के कार्य में--अपने कर्सव्यो | बाहर होता है कि वे उनकी फीस वा दवा के दाम इत्यादि 
4५ - ञ्य्र C ये Le 4 
का यानन करने में बहुत कुछ असमर्थ सी रही हे तथा | का प्रबन्ध कमी २ अपना खबस्व तकर र नधा कर 
सकी दोष भारत की दरिद्रावआा पर ड.लती रही है। |, १? अतः गांववाखी भारतवाखी आज भी शिज्ञाइर्यां की 
|| ञ crc = ~ -" Nw म्र पर लं श्‌ रह ठ 
बह कहती है कि भारत से गरब देश में बह बात केसे | ११. हे द्‌! देन ठावा र 
ठद्धभं स॑ | इस प्रकार पट्रा-मार- 
पेद को जा सकती हैं जो अमेरिका इंगलेएडं तथा जमनी उद भारत अपना न्ताने है हे का i शुः 
आदि घनी देशा में पायी जाती है। यदि उक्त देशों में | ९.2 क आलशाभिन दो, कूद 4 कार पा वा 
सक्मिनरिग सि आजाद धान मे सफ है। वह दीन दृष्टि से चारों ओर निहारता हे- इसलिये कि 
ता प्राप्त | i eT 
तो उसका लपे धन भी किस प्रकार पी कक io | उख दरिद्र तथा अशकत का भी कहां कोइ सहायक मिल 
| ज्ञाय ! वह बार २ पुकःर मचाता हैं सलिये कि शायद 
वहाया जाता ह : क्या भारत को उनको''वराबरो करन | 
SN । ० हे है उसकी पुकार का खुनने वाला भो कहीं काई हो ! 
की इच्छा करने से पूर्व अपनी चादर की ओर नजर नहं र 
ड।ल लेनी चाहिये ? Fhe जब सब प्रकार से निराश हो वह्द थक कर बैड 
९ € 
भारत सरकार की इस  संभुचित विचार परियाडी | जाता है तो अचानक उसके काना में एक थमा सी ध्वनि 
को बिना नदुनच के स्वीकार कर लेने के परचात्‌ हमं उस | “में आपकी सेवा करूगी” खुनाइई पड़ती ह । 
खेयह पूछना चाहने हैं कि बहु उत | प्राच्रीन च अर्वाचीन | भारत चौंक कर चिल्ला ये तुम फ A 
चिकित्सा प्रणालियों को - क्‍यों नहीं अपनाती जिनके | गगन गिरा गिड़गिड़ाती सी कहती हेः- “में हूं आपका 
ढारा उतने ही खर्चे में, जो पेलारेथिक चिकित्सा प्रण लो | एके परम-भकासेविका”” 
पर किया जाता हे, उससे कई गुणा अधिक लाभ उठाया... "त इख मरी सी आवाजु को खुनकर तिरस्कार भरे 
जा सक्षता हे । 'यह कौन नहीं जानता कि एऐलोपेंथी एक. स्मर मे कह डठता है “कि भक्ेनाखमर्येन”!? 
पेखा मंहगी चिकित्सा प्रणाली है जिस मे डर! ' इलाज | (असमथ भक्त से क्या लभ्‌ ¦ ) है वकी ` बार 
कराने का वोझ, गांव बाल तो कया, शहर वाले भी अखानी | नि गिरा कड़क कर कहती है “कि शक तन।- 
सें नद्दी उठा सकते । | पकारिणा?? ( अपकारा शक सेहीक्य! लभ ह्‌) । भारत 
जब आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा भारतीय | इसे व्यङ्ग वचन का सुनकर समभ जाता हैं कि पह 
अस्पतालों में चिकित्सा का कार्य प्रचलित करने का प्रस्ताव अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। वह कह उठता हैँ "मक शक 
भारत सरकार के 'सन्मख उपस्थित किया जाता हैं तो | सेवक मुझ चाहिये जो कोई होय” । आकाश वाणी कहता 


उत्तर मिलता:है कि चकि आयुर्वेद विज्ञान (४८०८॥८९० ) | छै “मै दानां गुण युक हूं राजन, पराय जोय” । 

नहींहै अतः उसे चिकित्सा का एक मात्र अधिकारी ' भारत अपनी दयनीय दशा पर दृछिपात करक कहता हैम 
किस प्रकार बनाया जा सकता हैं, तथा जब आयुर्वेद सब | कुरो कध्याति सांहृदम्‌ | 
रोगां की चिकित्स। वा परित्राण करने में भी असमर्थ | . गगन शिरा डढ़ता पूवक तं।व्‌ स्वर म कहता हैं:- 

हें तो खरकारो अस्पतालों में उसे किस प्रकार स्थान दिया “भक्तां शक्तां च मां राजन नावज्ञ।तुंत्वमहसि'' 

जा सकता हैं ! |. भारत गद्‌ गदु कणठ से कहता है “तथास्तु/ श्रब 


यद्यपि खरकार की इन येतुकी बातों क्रा खमुचित्त तुम प्रगट होकर हमें अपना परिचय दो!” 
उस्तर ग्रायुर्बेद्‌ के प्रखिद्ध विद्धार्नों ढारा समय २ पर दिया ' पाठकड्रन्द, “गुछकुल” के अगले अड्डू मं. भारत की 


¢ y | 


नहीं हो पाया है। इसवर मी अ.यर्वेद की उन्नति के लिये | इस शोर्षक के नीचे परिचय दिया जायगा । | 
ब्रु से श्रायुर्वेदिकि कॉलिज खोलकर तथा उनमें शिक्ता | दीपक-माला | 
्रात वेद्यां को म्पुनिसिपेलिडी तथा डिस्टिक्ट वोडी क्रे | | | 


अरुपतालों मं नियुक्त करके भ.रत सरकार न॑ श्रायुवद | जल।, जलो, प दसिपुञ्ज ! तुम जलो, जलो, दीपक माला' 
का जो उपकार किया है बह अवश्य पशंसनीय है। | जब तम से उदू्रांत पथिक पग ध्ीमे धीमे धरता हा | 
आयर्वेद का अधिकाधिक प्रचार होने पर भ।रत का बहुत ' आशा दीपक जल, जल; क्षण च्तण मं जलता हो बुझता हो 


कुछ कल्याण हॉ सकता हे इसमे किसे सन्टैह्द हो | तब तुम उसको माग दिखाने; सत्पथ पर ले जाने को, 
ट सकता हैँ! | ज्योतिष्पथ दिखलाओ अपना, संदीपित दीपक माल! 
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गुरुकुल 


दष्ट उपासक मन्द्र में जब देव-अर्चना करते को, 
नऋ्रध्य-्थाल सज; स्नेह हीन दीपक से पूजा करने को; 
विवश को प्रारम्भ आरती; तव निज वरद्‌ हस्त देकर; 

व्करो आरती सफल तुस्हीं हो, तेजोमय दीपक माला ! | 


यज्ञ यज्ञ में तुस्हं दीत कर, अञिरूप से कर पूजा; | 
शअन्नि-उपासक देव अङ्गिरस, गन्ध दव्य से कर स्वाहा; | 
अपने अन्तर में भो फिर कर, उसी अञ्नि का ही उत्थान; | 
्रात्मार्पण की हवि देले हैं तु में ए दीपक माला ! | 

| 


णाइ्र-यज्ञ में लुन्हे दीप कर, आज्ञादी के युद्धो से 
लोग देखते तुम्ह, क्रान्ति विएुब के सच्चे उपाँ मे | 
लब धीमे च्रीम वे ऊुछ कण भड़क इस तरह हैं पड़ते; 
छुमका नहीं पाते जिसका ल: पानी; दीपक माला ! 


उऊध्यलोक य॑ सूर्य ठुस्ह रा ही प्रतीक बन खड़ा इुञ्रा-; | 
ऋ्नन्तरिक्त में तडिदलता बन चिल तुम्हारा गड़ा हुआ; 
लोक पूजता ठुक को; ज्योतिरिङ्गणा में तू ही; 
यापक बन खरचेत्र खड़ी है. स्‌ ही ए दीपकमाला ! 


प्रलयक ख में फैल लुस्हीं ही भस्म सभी जग हो करतो, 
फिर उत्पत्ति समय में तुम ही रूप नया जग को देतों, 
य्यह खारा जग लीन तथा उद्बद्ध तुम्हीं से है होता 
जग को उ.प/दक संहारक बनी ठुम्हीं-दीपक माल ! 


जिस में तेरी आग न रहती वह बन जाता है मुदा, | 
जिस में तेरी ज्योति ज रहती बह बन जाता है कहिलः. | 
लेरे कारण ही खारा जग धूम रहा है इधर उधर 

ज्योति रूप बन आओ हम में, तुम ही प दीपक माला ! 


म्भारत माता के सुपूत, निस्तेज वदन जो हैं फिरत; 
आली गली कू बे कूस में धकके जो खाते फिर; 

उनमे तेज-पुञ्च भरने को करने को नव वीर्य-प्रदान; 
भ्यारत-भू में आकर उतरो तुम ही ५ दीपक माला ! 
भ्यूल गये हैं भारतव सी, आज्ञ!दो क्या होती है, ? 
पिज से निर्म क्त विहग में क्या मादकता होती हैं 

इन सब में अपनी अपनी अन्तर्हित श निरळने को 
ऽआत्म ज्ञान झे दोप जलाओ, तमनाशक दपर माला : 
भ्भारत-मां जो लोह-नगड़-स्सित पापों से है अकड़ी, 
शशाः हस्तगत मंह से ओ हे नहीं आह ! तक कर सकती; 
जउसको अक्तम दख-३न्धन से मोचन करने का भ॑गवान्‌; 
मभारत-भू मे अ!ःकर उतरे तुम ही प दीपकमाल। ! 


न्देश चम की बलिप्रेदी पर मिटने वाले दोवाने, 
ब्दीपकसे सिच ज्वण क्षण मं, जल जल, बन पागल परवाने, | 
मस्व, मत्य, जो अञ्नि स्फु.लि ङ्गौ से आलोकित कर देते 
'ऐेसे महाप्राण शिशु पाये, भारत मां, दीपकमाला ! 


तुमने पुञ्ज रूप होकर, शिव के मध्तक में स्थान लिया, 
जिसके इक-भ्र,-भङ्ग मात्र से देव मदन था द्ग्व छुआ', 
'नाग-यज्ञ में उतर लुझ्ही ने, नागों को था मस्म किया, 
:भस्म करो आ शत्र ठुम्हीं ही भीषण बन दोपक माळा ! 


रक्त वश्च से सग, मस्तक पर लगा रक का हो टॉका, 
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शत्रु नयन जल से अभिषिञ्चन करना श्री चाघुए्डा का, 
शत्रु खद्‌न-स्तोर्चौ से पूजा करे आज दीपक माला! 
पूज्य राम के विज्ञयोत्सव में दीप जल/कर कछ तुमने, ' 
स्वागत था कुछ किया अयोध्या मे, उनका उस अवसर म॑, 
आज उसमा एक अचुकरण ही भारत जनता करती 
बन खजींव आओ भारत में, फिर दुनीत दीपक माला! 


FE श्री सत्यदेव । 


गीत 
( ले० श्री आनन्द ) 
( दीपावली की सभा प्रें ्० देवेंद्र ४ थ द्वारा पडित ) 
दिन में दख दस बार दिवाली 
जब प्रभात की वेला आती 
सूरज की लाली छा. जातो 5s 
अंखुवे अंखुब में प्रतीत तब होती दीया की उजियाली !, 
दिन मे दस दख बार दिवाली 
प्रमु ने एक दिया बाला है, 
उगता सूर्य जहां ज्वाला है, 
जलनिधि जिसमे तेल तरलतर. प्रथित्री है. मिट्टो की प्याली ! 
दिन में दख दस बार दिवाली ! 
हम सब भी दीये की लो बन; 
जग मग करदे जग का कन क़न 
तितर बितर कर डाले सारी वह ग्रंधियालो काली काली ! 
दिन मे दस दस बार दिवाली ! 


— ७४ ६$6०---- 


ःढ ^ CO 
तपोधन. को दिवाली 
[ श्रो -भीष्मदेब जी ] 
्राज दिवालो है । एक सिखमंगा ऊंचे प्रासाद्‌ के 

तले खड़ा है। सेठ उस एक पेसा देने आता हे. भिखारी 
कहता हैं मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिणः। सेठ ने पूछ।-कया 
अआज दिवाली के दिन तुके और भी कुछ देदू । भिखारी 
ने यह भो नहीं चाहा । तो फिर सुके क्या चाहिए मेठ ने 
प्रश्न पूड़ा। 5 
भिखारी ने भीख मांगी-सुझ यही चाहिए कि आज 


| तुम पटाखे न बजाआ। दीपमाला ने रचो । जो पेसे बचें 


डसको गांव के लिये स्कूल बनने वाला है । उसके चन्दे 
में ददो । 

सेठ-वाह ! तो फि० हम दिव।लो केसे मनाव । पक 

तो आनन्द मनाने का दिन था उसे भी खाली जाने दे ? 

भिखारी--तुम इस प्रकार दिवालो मनाअओ- जव लोग 

दिये जला रहे हो--पथखे बजा रहे हो उस समय तुम एक 

अंधेरे कमरे में चले जाना-साथ में कुछ भी न ले जाना। 

हां जाकर केवल एक ही दीपक जलाओ-जिख के 

जलाने से ऐसा आनन्द होगा जो घर म सहस्त्रं दीपको 

जल,ने स न होगा । 
से5-तुम अजीब बात करते हो । खालो कमर! में 


| बिना किसी चीज़ के में दीपक कस जलाऊ ग।। 


।सखारोः-यह अज्ञाच बात नहीं है । जीव के लिये 
: काप्त का चाज़ हैं। देखा ! जुस उस खालो अथे 


। ऋसा थे चत जाता। बैठकर साचना--'वबभर मन कमा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


3 FT  "  __ ' गाए दि हे 
| 
| 


< गुस्कुल 


a 3नननननननन-++ननन-«+-+«न. 


किया हे ? आनन्द प्राप्ति के मेने क्रितने यल्ल किये हें ओर 
कितने म मं सफल हुआ हुआ हूँ।” तुम्हें पता लगेगा 
पहल तुसम्ह शरवत पौन म अनन्द आता था । तुम 
थोड़ी थोड़ी देर मे शरबत के प्याले मंगवाते थे। आज हक ~ 

मंत्रियों ने अपने २ कार्यो को बड़े उत्तर दायित्व के साथ 
तुम्ह शरबत का प्याला देखऊर छूणा आती है। लुम हक जि 
है पूरा किया था। ब्र० सतीश कुमारजीके स्थान पर त्र० गिरिधर 
मिष्ठान्न का खूब स्वाद्‌ लेते थे । अब तुम से ३ रोटी से | ˆ^ 


जी, सबसम्मति मंत्री बनाये गये, आप : इस पद 
ज्यादा नहीं खाया जाता । यह सब क्यों हैं! इसके कारण | से कुल | 
के योग्य ऑर उपयुक्त हैं | अपनो इस सफलता पर वे हम 


| को ढुंढन। । अपने वर्ष भर के कार्यों की डिब्बी हाथ मे 


गुरूकुल-समाचार 
दीपावली के .वाद प्रथा के अनुसार - कुल. की सभी ह 
सभाओं के मंत्रियों का नूतन निर्वाचन हो गया ह्वे। सभी 


लेकर उस पर कड़े आत्म निरीक्तण की द्यासलाई रग- ह कर हे ¢ SIS RT सभाओं के; मं 
ha DT a e ~= प्र कक ख च्च y - 
| डना । पक ज्योति प्रकट होगी । उसके प्रकाश मं सच्चे | "पस चने गये हू। . ७ 
| = ~ ~ ° 7 प ह र सत्र उपसत 
ih: आनन्द के स्त्रोत को देख लेना । फर उस ज्योति को है सभा $ ४७ वी उपमं गी 
|$ हृदय मंदिर में ले ज्ञाना। वहां उस आनन्दःस्रोत को | साहित्य परिषत्‌ भीष्मदेव जी थमपालजी 
के $ ® है ® है SMP ___ कु रज ~ ह जी 
दीपक को आज तुम जल देना । फिर, उसे कभी हमने वाग्वधिनी चन्द्र॒गुप्त जो प्रकाश चन्द्र जी 
bs > NEN > ज SS न 
न देना। उसके प्रकाश में हमेशा सच्चे आनन्द को पाना । | "लिज नयन दृवन्द्र ड Ln ञी 
_ Sse चर न्ध बागत क हैं, अ त्र 
तुम्ह पास जा पेस बचे उसको गांव मे पक विद्यालय हम इन सब बन्धु का स्वागत करते हं, शा ह्‌ 
न : rR है कि अपने मंत्रित्व काल में आप सभाओं की खूब उन्नति 
स्थापित करने में लगाना जहां घिद्यार्थियां के दिल में उख़ | जज कीट शी खिओ I नपम्नें चखा या 
दीपक को जलाया जाय | करेंगे । इन दिनों प्राय सभी ब्रह्मचारी यज्ञ के रूपमे चखा 
इस प्रकार इस यांव में एक चलती फिरती दीपमाला | ११ कातते हूँ परन्तु यह काय निययित्त रूप से न 
रोज मनाई जावेगी । होता था, अब चर्खा संघ की स्थापना हो गई है, उसके 
टेयन के है RE प्रधान ब्र धर्सवीर जी हैं । कुलोपमंत्री हरिवंश जी 
हे धन के मालिक ! यह तपोधन आज तुम से यही भीख 5 


मांगने आया है। आज तपोश्रन पसी ही दिवाली मनाने 


ह ६ Fe टाइप रायर्टिंग का काय प्रारम्भ हो गया है, १२ ब्रह्मवारी 
ज्ञा रहा है । [ दीपावली की सभा में पित ] 


बड़े उत्साह स सीख रहे हैं, सभी ने -इन थोड़े ही दर्वा 
में आश्वय जनक उन्नति करली है 


~ हे श्री आचाय जी गांधी सेवा संघ की बैठक में भाग 
भुरूकत इन्द्रधरस्थ मे॑ दवाला तथा | लेने वर्धा गये हैं, आप वहां से ११ तारीख को आयेंगे। 


कर WS ल्स दशन के उपाध्याय श्री सुखदेव जी विद्यावाचस्पति 
ऋषि दयानन्द निब्ोण उत्सव I Me Lo डस हक 
। - अह न्त्र ज्वर से अस्त थे, अब धीर २ स्वोस्थ्य-लाभ कर 
Dein बच =, ~ ~ ~ ८ रहे हे | 
ये दोनों उत्सव वर्ड समारोह से मनाये गये | दीपमा- 
ला के दिन सारा आश्रम तथा विद्यालय दीपों से जगमगा इस सप्ताह के मान्य अतिथि श्री पं० विराट जी 
रहा था | ब्रह्मचारियां ने कण्डील बनाकर अपने २ कमरों | त्रिद्यालंकार हैं। वाग्त्रर्थिनी सभा की ओर से आपका 
को सुसज्जित किया हुआ था |: मेरे संसार क्रे अनुभव? विषय पर वड़ा अनुभव पूर्ण 


है, * & र ह हु मनारजक एव उपादृय व्याख्यात्त हुआ | 
श्री प परमानन्द जी विद्यालंक्रार की अध्यक्षता में सभा 


हुई जिस बड़े प्रभावशाली व्याख्यान हुए । श्री मर्यादा 
_ पुरुषोत्तम राम तथा ऋषि दयानन्द की जीवनी पर रोशनी 
| 


डाली गई ।-ब्रह्मच्रारियों ने कविताओं, संगीत तथा अपने 
निबन्धों से जनता को अभिनन्दित. किया । कई दशक 
महीदय बाहर से पध्चार हुए थ । रात्रि को सबका सम्मिलित 
सह,भोज हुआ था । तत्पश्चात्‌ त्रह्मचारियाँ ने गुब्बारे उड़ाये 


स्वास्थ्य समाचार 


गुरुदत्त १३ वीं श्रेणी त्रण, दिनमरिए ११ वीं श्रेणी 
उवर प्रतिश्याय, सञ्चिदानंद ११ बीं श्रेणी उवर प्रतिश्याय; 
सत्यप्रकाश ११ वीं श्रेणी उबर प्रतिश्याय, राजेन्द्र २ श्रेणी, 
आन्त्र उवर, दिलीप २ य श्रेणी चाट-ज्वर, गोपाल ५ श० 
उवर, हरिबंश १२ श्रेणी उवर, सुरेन्द्र १४ श्रेणी चोट ) 

अब सब अच्छे हैं । त्र० राजेन्द्र का भी उवर कम ही 
रहा है । आशा है कि शीघ्र आराम आजञाचेगा । 


इसके अतिरिक्त निर्वाण उत्सव के दिन अंग्रेजी 
शेजीमैंट के साथ ब्रह्मचारियां का हाकी सान्धुख्य हुआ, 
जिसमें दोनों क बर रहे | खेल बड़े उत्साह से समाप्त 
दह? 7% EE i 5. 


} 7 BF > 3 | 
Ss 


चौधरी हलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रेस, गुरुकुल कांगड़ी में मद्रित तथा प्रकाशित । 
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“ब्रह्मचर्येण तप्ता देवा मृत्युमपाध्नत 


Reg. No. 4. 2927 


एक प्रति का मूल्य -) 


` [गुरुकुल विश्वविद्यालय .का मुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरल हरिवंश वेदालंकार 


वार्षिक.मूल्य २।।) 


वषे &५] 


गुरूकुल कागड़ी, शुक्रवार १ मागशाष ५६६७; १५ नवस्वर १६४० 


[ संख्या ३१ 


अकाश कां मूल आधार 
[ स्व० श्रो स्वामी श्रद्धानन्द RN एक श्रप्रकाशित चर्मोपदेश] 
` नतत्रसूर्योभाति न चन्द्रतारकन्तेमा 'बिदूश्रुतो भान्ति 
कुतोऽप्रमभ्निः । तमेव भान्तमनुभाति ` सब तस्यभासा 
वमिदं विभति ॥ कठोपनिषद्‌ । 

यह्‌ प्रृथ्वो जो सहस्रों मील तक नाना प्रकार की धन- 
स्पति, पत्थर, रेत, धातुः आदि. अनेक वस्तुओं से आच्छा- 
दित है, अपना चक्कर नित्य प्रति दिन काटती हुई किसा 
बिचित्र दैवीय शक्ते का आधार हू'ढतो है । यह आकाश 
जिसमें करोड़ों मोल तक तारे [सतारे और अनेक सूय 
अपनी गति में अटल नियम का पालन कर रहे हैं जत- 
लाता है कि यह उत्पत्ति, यह स्रृप्ट और यह दृश्य किसी 
सवेज्ञ और पूर्णं सर्वव्यापक शक्ति के आश्रित है । वायु- 
चक्र, वि द्युत्‌ ओर भौतिक पदार्थ जब वैज्ञानिक तार 
पर निम्न शक्नो को धारण करते हैं, क्रियात्मक रूप में 
' बतला रहे हैं इस सृष्टि का कर्म महागम्भीरता और 
ज्योतिमय शक्ति से अलंकृत है । जिज्ञासु जब इन विचित्र 
लोलाओं कों विचारता है तो अपने नित्य के कार्यों में 
` प्रकाशमय शक्ति को लोला का अनुमान करता है। दिन 
रात के समय में परिवतन हो रदा है । मोसम दिन प्रति- 

' दिन बदल रही है । आज यदि पतंइ से वृत्तां के पत्त 
झड़ गये हैं वायु शुष्क और तीक्ष्ण चल रहो है गरम 
वायु शरीर झुलस रहीं हें तो वह दिन दूर नदीं जब शीतल 
वायु आकाश मण्डल में मेघ. दल को. एकत्र करके इस 
हमारे निवास स्थान से वर्षा को विभूषित कर देगो । वर्षा 
की ऋतु कुछ थोड़े दिन रहती है कि शीत ऋतु का आरम्भ 
ह्वोजाता है | फल फूल वनस्पति आदि सत्र अपने नियम 
से समय पर _ सृष्टिक्रम का प्रकाश करते हैं । जिज्ञासु 
आश्चययुक्त भावों को अपने मन में विचार कर इस परि- 
णाम में पहुंचता है वि, इस प्रकृति, इस ब्रह्माण्ड का जो 
रक्षक स्वामी ओर रुष्टो है. उससे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
जब जरा और अधिक सोचता हैं तो अपनी बनावट और 


ईश्वरीय आत्मिक शक्तियां उसे पूर्ण विश्वास दिलाती हैं 


कि में इस स्रष्टा के अनेक अनेक और असीम गुणों को 
` ग्रहण कर अपने जन्म का सुधार कर सकता हूँ । इस भाव 
को धारण कर जिज्ञासु अपने से उत्तम गुणों बाले महात्मा 
पुरुष की खोज करता है जो उसे अपने क्रियात्मक अनु- 


| भव और दुख सुख का वर्णन कर सके । ऐसे महान्‌ पुरुष 


ससार में प्रायः कम दीखतें हें । आस्मि बल के अभाव में 
और विद्यांदीन होने के कारण वह 'किसो स्थूल वस्तु को 
| अपना आधार बनाना चाहता हैं जिससे वह ऐसे मद्दान्‌ 
ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सके । परन्तु भातिक इ.न्द्र्यां 
अपने भौतिक विषत्रों में ही मग्न रखती हैं । उस ज्योति- 
मंय अद्भुत अनन्त बज्ञेवान ओर सर्वज्ञ ईश्वर को जो 
केवल स्थूल हो. नहीं अपितु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हैं 
क्यों कर पासकते हैं । जिज्ञासु विस्मित चित्त हो हारकर 
घबरा जाता है और उसके मन को शांति क स्थान में 
-अविश्वास घेर लेता है। कभी धीरजपन के विचार सिर 
पर सबार हो जाते हैं) कभी पुराने विचारों के संकास्र पुनः 
आकर ज़गाते हैं कि सूक्ष्म जगत्‌ खरा को स्थूल पदार्थों 
का विषयं न समझो । हमारा रूप का प्रत्यक्षज्ञान एकमात्र 
हमारी चक्ष द्वारा होता है। वस्तुयें तभी' दृष्टि गोचर होती 
“हैं. जब इस भौतिक चक्त को अम्नि, विद्युत्‌, चन्द्रमा, तारों 
ओर सूये की ज्योति प्रकाश दान देती है । परन्तु यह्‌ 
पदाथ तो स्वयं स्थूळ हैं । इनसे स्थूल पदार्थ प्रतीत होगे । 
अतएव मन्त्रद्रष्टा ऋषि विचार करते करते अपने बिचारों 
को सरल उपदेश भरी बाणी में प्रगट करते हैं 'क्रि'इस 
, महान प्रकांशमान्‌ अनन्त)जगत्‌ रचयिता को अनुभव करने 
के लिये इस स्थूल ज्योति देने वाले भोतिक पदार्थो का 
आश्रय मत लो; क्योंकि न बहां सूये का गमन है, न चन्द्रमा 
ओर तारां को ज्योति: पहुंचती है न यद,आंखोँ के चंधियाने 
वाली बिज्ञली.उस स्थान पर प्रवेश कर सकती है. और यह 
भौतिक अप्मि तो कहां जा सकेगा ? -उस महान्‌ ज्योति के « 
प्रकाश से यह सब प्रकाशित-होता है और भोतिक प्रकाश 
देने वाले पदार्थ भो अपनी ज्योति उस, उय़ोतिमय से प्राप्त 
करते हैं। जिस प्रक्रार .से रूप आंख का विषय होता हुवा 
भी सूय, चन्द्रमा, तारे बिजली या अग्नि के आश्रय से चक्ष को 
प्रतीत होता हे ऐसे हदी.इन्. भोतिक पदार्थों का प्रकाश भी 
उसी प्रकाशमय के आधार हे। आवो ! ईश्वर के दशुन करने 
वाले सजनो ! हस अपनी अज्ञानता को विचारें और सूक्ष्म 
से सूक्ष्म जगत्‌ स्रष्टा को. अनुभव करने के लिये अपने 
आत्मा के अन्दर गोता लगावे । क्योंकि इन भौविक पदार्थो 


का ज्ञान उस अनन्त सरोवर को ओर हमें लेजाने में 
। असमर्थ हैं। 
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२ “गुरुकुल 


भारत के दरबार में होमियोपेथो 


( ले० श्री डा० ओम्प्रकाश जी ] 
( गतांक से आगे ) 


(वह भारत अपने सचिवों सहित दरबार में 
सिहासनारूढ़ है। प्रतिहारी एक शुश्रबसना, शशिवदना 
महिला को भारत के सन्जुख प्रस्तुत करता है ) 
भारतः-_कया तुम बही महिला हो जिसने कल गगनगिरा 

` द्वारा अपनी सेत्रायं हमें समर्पित की थीं ? 
महिलाः--भगवान में आपकी वही तुच्छ सेविका हूँ जो 
श्रीमान्‌ की सेवा करने का अवसर प्राप्त करने में 
अपना परम सोभाग्य समझती हुँ ( यह कहती 
हुई नत मस्तक हो नमस्कार करती है ) | 


भारतः-( ध्यान पूर्वक महिला को नख से शिख तक 
देखकर ) परन्तु तुम्हारा यह शिरीष कुलुम के 
. समान सुकुमार शरःर; हमारी भयडूर रोग-राक्तसों 
द्वारा दलित, दीन दरिद्री तथा महानिर्बल 

: सन्त(न की क्या सेवा ढर सकेगा ? 
महिला:---भ्रीमन्‌ ! आप मे इस बाह्यावरण पर ध्यान 
` मत दीजिये । मेरे इस कृश शरीर के तरकश 
में पेसे २ शर भरे पड़ हैं जो आपके भीषण से 
भीषण रोग राक्तसा का संहार करने में भी 
राम-बाण का बल रखते हैं तथा इसी कामधेनु- 
“ सामान स्वट्पकाय में सुधा के वे स्त्रोत भी 


. „विद्यमान हैं जिनके मधुमय :पय का पान कर | 


आपकी निदल से निर्बल सन्तान भी बड़े २ 
कत्तानों का सामना करने से भी विमुख न हो 
एायगी । श्रीमन्‌ ! में आपका ध्यान इस ओर 
विशेषरूप खे आकर्षित करना चाहती. हू 
कि मेरी इन सेवाओं का मूल्य भी इतना स्वल्प 
होगा जितना कि कळप ब्रृक्त से भड़े फलों का । 


-भारतः--( आश्चय से ) तो क्या तुम दीन-दरिद्रों का | 


दुःख दूर करने के लिये सा्तत्‌ दुर्गा, कामधेनु, 
तथा ऋटप वृत्त का अवतार धारण कर हमारे 
दरबार मे. उपस्थित हुई हो। परन्तु तुम्हारे 

शत्रास्त्र तो हमे दृष्टिगोचर हो ही नहीं रहे हैं । 
महिंलाः--भगवन्‌ ! मेरे शास्त्रात्रौ का, श्रौषधभंड।र का 
प्म 'संक्षितरूप यह आपके सन्मुख प्रस्तुत है। 
(यहद कद्द कर वह एक छोटी सी सन्दूकची 
`" खोलती है जिसम॑ कुछ शुप्रवर्ण की ननधी २ 
' गोलियों से भरी कुछ शीशियां तथा कुछ स्वच्छ 


डि ' जल समान द्रव से भरी अनेक एक २ ड्राम की 


| ` „ शीशियां पंक्तियों में सजी दिखाई दती हैं) 
भारतः" ( होमियोपेथिक दवाइयों से भरे बक्स को देख 
 ' कर ) यद क्‍या ! यह तो पक अच्छा ख़ासा 
ms मती का पिटारा है | बालकों क। मन बदलाव 
इससे बखूबी हो सकता है। देवी जी ? कया 

तुम हमें भी इतसे बहकाया चाहती दो? 


on 


महिलाः - नहीं महाराज ! ऐसी ध्रष्टता यह तुच्छ-सेचिका 
कदापि नहीं कर सकती । श्रीमन्‌ ! मेरे इन 
शस्त्रास्त्रों में-इन स्वटपकाय गोलियों में-रोग- 
रा्तसो का सवनाश करने के लिये वह दिव्य- 
शक्ति भरी पड़ी है जो बड़े २ तोप के गोलों में 
भी नहीं पायी जा सकती तथा इन शीशियों के 
शिशिर जल में जगत्‌ के जीवमात्र को जीवन 
प्रदान करने की वह अमोघ शकि अन्तनिहित है 
जो जगदाधार जलद्‌-पटरलाॉ में. भी दुलभ 
होंती है ! 

भारतः-व.ह २ क्या कहने हैं तुम्हें गाल बजाना तो 
खूब ही आता है ! अच्छा, अब आप कृपया 
अपने इस भानुमती के पिटारे को समेट कर 
शीघ्र ही यहां से सरपट हो जाइये। पधारने 
का कष्ट करने के लिये बहुत २ धन्यवाद | 
अथ सच्रिव ! श्रीमती जी को कुछ पारिश्रमिक 
वारिश्रमिक भी तो मिल'"""" "`` । 

महिला:--नहीं महाराज ! में पारिश्रमिक प्राप्त करने को 

लालसा से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुई 

हूँ अपि 


_भारतः--( बातकाट कर ) देवी जी ! जो रोग-राक्षस बड़े- 


बड़े सुतीक्ष्ण शख्त्रास्नोां से कट-छंंटकर तथा 
विविध-विश्व इञ्जे कशनों को खुदयों से {रध कर 
भी वश में नहीं आ पाते, भला वे तुम्हारी इन 
नन्हीं२ गोलियों की भोली भाली शङ्क 
देखकर थोड़े भाग खड़े होंगे, बशार्ते कि इन में 
कुछ जादू हो न भरा हो | 
म हिल:--भगवन । इनमें खचभुच जादू ही भरा होता है 
जिनका पता इनको परख करने पर ही चल 
सकता है । 
भारतः ( आश्चये से ) कपा तुम सच कह रही हो ? 
महिलाः भगवन्‌--सत्य ! पूणं स॒त्य !! नहीं तो क्या 
पर्वंताकार शारीरवाला हाथी ही सबसे अधिक 
शक्ति-शालो होत। है? क्या उसे एक छोटी 
सी चींटी नहीं उलट देती? क्या महाकाय 
मर्कट, नट द्वारा तरह २ के नाच नहीं नाचता | 
कया एक-ग्रास में ह। अर्धभूमएडल को निगल 
ज्ञाने बाली निशा-निशाचरी बालातप के आगमन 
की सूचना मात्र प्राप्त करते ही समुद्र में नहीं 
जा कूदती ? क्या हमारा यह. प काम मोत 
प्र स्ति का साधन भूत मूत्त शरीर अदृश्य आत्म 
शक्ति से परित्यक होकर निश्चेष्ट नहीं हो जाता | 
( गातो हैं )-- 
कंद कुंभज, कंह सिन्धु अपारा, 
सोखेऊ खुजस सकल संसारा | 
रवि मएडल देखत लधु ल.गा, 
उद्य तासु त्रिभुवन तम भागा | 
भारतः यद्यपि तुम्ह,री युक्तियां तो बड़ो प्रबल हैं. परन्तु 
तुम्हारी द्वयो में भी कुछ बल हो सकता 
इसका,विश्वास हमें तो होता नहीं । . 
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महिलाः-भगवन्‌ बिना परखे कैसे विशवास हो सकता है 
( गाती है ) 


जाने बिनु न होइ परतीति, 
बिन परतीति होइ नहि प्रीति । 
प्रीति बिना नहु भगति रढ़ाई, 
जिमि तल. पर जल की चिकनाई । 
भारतः-लेकिन हमारे सचिय गण भी तो; तुम्हारी इन 
दवाइयों का उपहास ही कर रहे हैं । 
महिलाः “न वेत्ति यो यस्य शुण-प्रकषं स तस्य निन्दां 
ततं करोति” जो जिमके गुण को नहीं जानता 
वह उसका उपहास ही नहीं अपितु निन्दा तक 
कर डालता हे। भगवन्‌! यदि आपके ये हंस 
वंशावतंल सचिव गण एकवार इनका गुण 


पहिचान ज़ायगे तो इनके भक्त बन.जायगे। |. 


“संग्रह त्य.ग न बिनु पहिचाने?। यदि इन्की 
परख हो जाने के पश्चात्‌ इनका संग्रह किया 
जायगा तो मेरा दावा है कि. आपका एक 
सचिव भी कट तिक्त कषाय औषधिया के भर 
भर गिलास पीने में फिर कभी भी प्रत्रत्तन न हो 
पायगा | इस पर भी याद कोई पक्तपातवश 
इनका परिहास कोगा तो भी उससे इनका 
कल्याण ही हांगा । (गाती है) 

“खल्ल परिहास होइ हित मोरा, 

काक कहहि कल कएठ कठोरा”? । 

भारतः—हमने माना कि तुम्हारी ये गोलियां तुम्हारी 

वाणी के समान खूब मधुर मधुर हें परन्तु ये 


“ इयाऊ' का ठौर” केसे पकड सकेगीं । प्लेग 


के कीटाणु को ये "पिल्स किख प्रकार किल 
|| कर सकगीं ? | 
महिल.:--इल प्रकर जैसे अकण तृण भण्डार को, 
सिहशावक मत्त. दन्तिणें को त. कोटिकाम 
खुन्दर रामयन्द्र दशकंधर को 
भगवन्‌, मेर इस कथन में लेशमात्र। 
भी अत्युक्ति नहीं है। देखिये तुलसी 
द्‌ ख ज। भी कहते हें- “तेजवंत लघु गणय न 
काहू” यदि श्रीम'न्‌ इन अह्पक्राय गोलियाँ की 
बल परीक्षा करेगे तो श्रीमान्‌ की भी वही दशा 


हो जायगं। जो कोशल्या जी को लडका विजयी |. 


श्रीराम जो को देखऋर होगयी थी । ( गाती है ) 
“कोशल्य। पुनि पुनि रखुवर्राह, 
चितबति कृपारलिघु रघुवरहि। 
' हृदय विचारति वारंहिवारा, 
कवन भांति लडापति मार” । 
अति सुकुमार युगल मम वा, 
हि.शिचर सुभट महाबल भारे। 


भ।रतः--अच्छा, तुम्हारी गोलियों की बल परीक्षा तो बाद 
को होगी पहिले अपना नाम धाम तो बताओ। 

प्रहिलाः--भगवन्‌ ! सेविका का नाम “होमियोपेथी” है 
तथा धाम “जमनी” । 


भारतः--( चौकि कर ) हें जर्मनी !!! देखने मं तो तुम 
गौरी पार्वती सी लगती हो पर हो हिटलर की 


बहिन! बस अब तुम्हारे गोलः गोले हमें न 
चाहिये | अब आप कृपया यही से 


महिला--( बात काट कर ) लेकिन मेरी पहिली जन्मभूमि 
तो भारत हा है | श्रीमन्‌ में आपके लिये कोई 
विदेशीय वस्तु .र.हीं हुँ। आज भी. आपके 
अनेक.कविराज जो मेरे सिद्धान्तो के अनुसार 
“शतपुरी तथा. खहस्त्रपुटी” ओऔषधिर्यो के 
निर्माण करने में पूणं निपुण है, मेरे भारतीय 


होने में. साच्ती-रूप होकर .प्रस्तत किये जा 
सकत हे 7 


भारतः-हां याद्‌ तो कु हमें भी पड़ता है कि लुम इसी 
खान को मण्‌ हो । ठाक है “मनो हि जन्मान्तर 
संग तश्म्‌”' अच्छा यह तो बताओ तुम अब 
तंक कहां लप्त रही ? 
महिलाः-भगवन्‌ आपके वैद्यराज ने लक्ष्मी महाराणी का 
` पूर्णाधिप.य होते ही मेरा इस प्रकार परित्याग 
कर दिया जिस प्रकार रामचन्द्र जी ने सीता 
जी का। तब अशरण हुई में भस्मसात्‌ 
हो भूतल में समा गया । 
भारतः-लेकिन अब तुमने अपनी मातभूमि का परित्याग 
कर विदेश में क्यों जन्म लिया ? 
यद्यपि मेरी मातृभूमि भारत ही है तथापि परम 
पिता. परमात्मा की आघज्ञानुसार मुझे पश्चिमीय 
देश में इसलिये जन्म लेनो पड़ा जिससे संसार 
मात्र का कल्याण ह। सके । ( गाता-हे ). 
“ञौषधि भणति भूति भल सोई, 
...खुरखरि सम सब कर हित होई ।?? 
इसके अतिरिक्त मणि जिस खान में पेद्‌। होती 
हैं वहां उसका पूर्ण आदर, वा सन्मा्न कभी 
नहीं हो पाठा । ( गाती है.) 
“मणि माणिक धुकता छबि जैसी, 
अहि गिरि गज़ सिर सोहन तैसी । 
नृप किरीट, तरुणी तन पाई, 
सकल लदहि भा अधिकाई । 
इसी प्रकार मेरा भी जो आदर, परदेश में हुवा 
वह खदेश में कभी नहीं हो सकता था। 
भारतः लेकिन तुम परदे शियों के उन्मान . तथा आद्र 
का मोह परित्याग करके हमारी सेवा करने के 
लिये यहां केसे आ पहुंची ? 
महिलाः श्रीमन्‌ | “सती च योषित्‌ प्रकृतिश्च - निश्चला 
पुम!समभ्येति जञनान्तरेषवपिः,। 
चू कि में अपकी पूर्व जन्म की सती सेविका हूं 
अतः आपकी भक्ति मेरे हृद्य से त्रिकाल मे भी 
नहीं जा सकती । इसी लिये मैं दूर देश से जन्म 
लेकर भो आपकी सेवा मे आ उपस्थित हुई हुँ । 
भाग्त+ परन्तु तुम्हारा ओर अव हप्ारी सेविका हाने का 
कपा अ्रथ हो सकता है ? 


[ शेष पृण ५: पर] 
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धन की शक्ति 


गतांक से आगे 
में जो तुम्हारे हृदय पर अङ्कित करना चाहता हूं बह 
यह्‌ है कि तुम रुपये पेसे को घन समभना छोड़दो । धन 
( अथ ) तो वे सब वस्तुए' हैं जो हमारे लिए उपयोग की 
हैं । सिक्के ( रुपये पैसे ) तो उन वस्तुओं के बिनिमय के 


केवल साधन हैँ । बहुत सी अनुकूलताए' देखकर मनुष्यों 
ते इनःधातु के (या कागजों'के भी) टुकड़ों को विनिमय 
साधन के तोर पर स्वीकार कर लिया हे | इनको धनत्व 
झवल विनिमय साधन होने में ही हे। असली धनतो वे 
'खब वस्तुए' हँ---ख!ना, कपड़ा, पुस्तकें आदि-- जिन्हें हम 
इन मुदाओं द्वारा खरीदा जाता हुवा देखते हें । असल में 
ये चस्तुए इन मुद्राओं द्वारा नहीं खरोदी जातीं किन्तु जिन 
वस्तुओं को हमने अपने श्रम से बना कर इन मुद्राओं को 
प्रमाण पत्र के रूपः में पाया है उन वस्तुओं द्वारा ही खरादी 
जाता हैं । मुद्रा तो केवल एक प्रकार की सहूलियत के 
लिये बीच में रख ली गयी है। बह्कि हम जारा और 
बारीको से देखें तो हम पायेंगे कि हमा? श्रम से बनी उप- 
योगी वस्तुए नही) वल्कि हमारा बह उपयोगी श्रम ही 
धन है। सिकक के द्वारा दो आदमियों के श्रमो स बनी उप- 
योगी वस्तुओं का विनिमय नहीं होता, किन्तु उन दानां के 
उपयोगा श्रमों'का ही परस्पर वि।नमय होता हे ऐसा कहना 
चाहिए । 
यदि उपयोगी बस्तुए' या उपयोगी श्रम धन हे तो 
घनोत्पत्ति, अर्थोपाजन है. उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न करना, 
उपयोगी श्रम करना । कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना देता हे 
ता वह कुछ उत्पन्न करता हें, अनुपयागी को उपयोगी 
बनाता हे | खेत: में एक दाना डालने से हमारे श्रम द्वारा 
उसमें १०० दाने पैदा होते हैं तो यह धन का उत्पांत्त है । 
पर रुपये का जेब में आजाना धनोपाजनं नट्रीं । वह तो 
कंबल विनिमय के साधनभूत सिक्के का आजाना हैं जो 
क्र पकःजगह से दूसरी जगहे जाता ही रहता है । उससे 
'कोई'नयी/बस्तु नहीं पैदा हुई, कोई उत्पत्ति नदीं हुई 
कवल हेराफेरी हुई, केवल स्थानान्तर हो गया। किन्तु मेने 
जो#अपने श्रम से'कोई उपयोगी बस्तु रची--सुत काता' या 
ज्ञान की कोई पुस्तक लिखो--जिसके 'प्रमाणुस्वरूप मुझे 
पैसे जेब में डालने को मिले, उस वस्तु को रचना तो बेशक 
अर्थोरत्वात्त, नयी वस्तु का उपाजन हुआ, न कि रुपये का 


 मरेपास आना। उस कातने या पुस्तक लेखन के श्रम के 


बदले में मझे प्रमाणपत्र के रूप में पैसे मिले या न मिले 
पर अर्थोपार्जन तो दो ही गंया, 'अर्थोतपत्ति होगयीं। वह 
उत्पन्न अर्थ किसी काम में लाया हीं जां सकता हे। तो 


धन है उसे तुम अच्छी तरह. समभलो, पहचानलो इसी 
लिए इतने विस्तार से इस विषय का .कहा है। असली 
अथे, धन यही हे ऐसी तुम्हारी धारणा दृढ़ होजानी 
चाहिए । और अर्थ को यहु व्याख्या मैने कोई आध्यात्मिक 
अर्थो में या क्रिन्हीं दूसरे अथां में नहीं कही हे, अर्थशाख 
के अनुसार ही अथ की जो व्याख्या है बही मैंने बतायी है। 
अब तुम यह्‌ देखो कि धन की शाक्ति क्या हे, इसकी 
शक्ति का स्वरूप क्या हे? धन की यही शक्ति है न'कि 
इसे देकर हम बंदले में दूसरी अपने काम की चीजु ले 
सकते हैं। अपना श्रम करके मेने जो गेहूं पेदा किया हे 
(कमाया है ) उसका कुछ अंश मैं लोहार को अर चर्मकार 
को देकर चाकू और जूता प्राप्त कर लेता हूँ । आनाज को मैं 
सहृलियत के लिये सिक्के के रूप में परिणत कर लू तो 
भी वही बात है | आज कल ज्यादा तर होता ऐसा ही है, 
पर इस तरह बोलने से असली वात ओमल हो जाती हे | 
यदि में अनाज के पेसां से खरीदता हूं ता भा असली बात 
यद्दी है कि में अपने अतिरिक्त अनाज से चाकू ऑर जूता 
आदि लेता हू'। अनाज जगह बहुत घेरता है उसे इधर 
उधर लेजञाना कठिन है अतः हम सिक्के को ही बरतते हैं, 
पर सिक्के का जहां यह लाभ हे वहां यह दोष भी है कि 
इसी के कारण अति संग्रह तथा धन का अति दुरुपयोग 
संभव होता है और इन की सव हानिआं समाज को ओर 
व्यक्ति को भोगनी पड़ती हें, आनाज आदि वस्तुओं का 
संग्रह एक व्यक्ति बहुत नहीं कर सकता पर सिक्के बहुत 
रख सकता है एवं सिक्के के होने से धन शक्ति का ढुरुप- 
योग ( जिसका कि में आगे जिक्र करू गा ) अधिक आसान 
दो जाता है । खेर, आनाज से ( या आनाज को बेच कर 
इकट्ठ॑ किये पैसे से ) में दूसरी चोजें खरीद सकता हू' यही 
धन की शक्ति है | पर आनाज क्या है? यह मेरे श्रम से 


कमाया मेरा धन हे । चाकू ऑर जूता क्या है ? ये लोहार 
अर चमकार के श्रम के फल हैं तो ऑर मौलिक भाषा 
में कहें तो धन की शक्ति यद्द है कि इससे हम दूसरों के 
श्रम को ( अतएब श्रम के फल को ) खरीद सकते हैं। तो 
घन इसी लिये जमा किया जाता है--अपनी तात्कालिक 
आवश्यता से अधिक रखा जाता है--कि उससे हम दूसरों 
के श्रम का फायदा उठा सके, बल्कि दूसरों के श्रम पर 
अधिकार पा सकं, मनुष्य के ( शारीरिक या मानसिक) 
श्रम से जो कुछ बन सकता है उस सब में से जो चाहें 
वह पा सकें, जो चाहें मनुष्य के श्रम से बनवा सकें । 
अतएव सममां जाता हें कि धन से सब कुछ प्राप्त किया 
जा सकता है, या जेसा कहा जाता है “खरीदा जा 
सकता है?! । 
पर असल में धन की यह्‌ शक्ति कितनी परिमित है 
यह हम जान ल॑.तभी हम यह समझ सकगे कि व्राह्षण 
या कषत्रिय का वर्ण बैश्य के बण से ऊचा क्यों हे । सब 
से मख्य बात तो यदद है कि धन की यह शक्ति तभी काम 
करती है ज्ञब्र कि किन्हीं दूसरे लोगों में धनाभाव, धन 
कांक्षा, निधनता हो । जैसे विद्युत “शक्ति! तब बनती 
धारा रूप में तब बद्दती हैं जब कि धन-ऋण रूप में वह 
रन्द्ापन्न दौ जाती है । वैसे ही धन की शक्ति तभी बनती 


धर्न उसे धन की 
बार बार सामने आहः बालें सिक्के, के पीछे, जे 8 त ला, Digifize byS के एक थनी है a ह नि स दै 


अकांक्षा है अतः वह उस घनी से धन पाने के लिये | 


अपना श्रम देने को तैयार है । नहीं तो कुछ नहीं । कल्पना 
करो किसी आदमी के पास हजारों बीघे जमीन है या 
अरबों रुपया है, पर किसी कारण से दूसरे लोगों में से 
कोई भी उसकी ज़मीन या रुपये से फायदा नहीं उठाना 
चाहता, उसे अपना श्रम नहीं देना चाहता । वे अपने में 
संतुष्ट हैं अतः उन्हें उसकी जमीन या उसके रुपयों की 
दरकार नहीं । तो उस धनी आदमी का घन किस काम 
का? उसमें कोई शक्ति नहीं । उसकी जामीन जंगल के 
समान हे, उसके रुपयों का ढेर उतनी मिट्टी के ढेर के 
समान हे । और यह केवल कल्पना नहीं है। संसार में 
सब जगह ऐसे कारण और ऐसी अवस्थाएँ प्रति दिन 
उपस्थित होती हें जब ऐसा वस्तुतः होता हे। पर हमारा 
उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। पं० धर्मे -द्रनाथ जी सुनाते 
थे कि एक बार सफर में बरसात के दिनों मं बाढ़ के कारण 
उनकी रेलगाड़ी जिसमें वे यात्रा कर रहे थे ऐसी जगह 
फंस गयी जहां उनका सब तरफ से संवन्ध टूट गया, वे 
सब शायद दो दिन तक भूखे रहे. यद्यपि उनकी जेब में 
रुपये नोट बहुत थे ) क्यों कि उनके रुपये लेकर अपना श्रम 
देने वाला कोई आदमी लभ्य नहीं था। अतः उस समय 
उस गाड़ी में बेठे हुए बड़े से बड़े अमीर और जिनके 
पास एक छुदाम भो नहीं एसे गरीब एक बराबर थे। 
रुपया पेसा तो खाया या ओढ़ा नहीं जा सकता था। यदि 
किन्हीं के पास असली धन अर्थात्‌ भोजन बन्धा होगा या 
वर्षां से बचने को कम्बल आदि होगा तो वह तो काम 
आया होगा, पर सिक्के के रूप में आया धन तो वहां 
बिलकुल शक्तिहीन था । हम धनी इसी लिये होना चहते 
हूँ न, जिसस हम स्वयं आराम करें ओर मौज करें और 
अपनो धन की शक्ति से दूसरों का श्रम खरीद कर अपने 
इस आराम और मौज के लिये साधन जुटायें। हमारे 
घर में झाड़ू, दूसरा लगादे, हमारी टट्टी दूसरा साफ करदे, 
, हमारा भोजन दूसरा बनादे, और फिर इसके बाद हमारी 
ओर अनगिनत इच्छाएँ हैं जिनकी पूर्ति हम धन द्वारा 
चाहते हैं । पर ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, और 
रोज होते हैं, कि जिनसे हमें दूसरा हमारे चाहे जितना 
धन देने पर भी अपना श्रम देने को न मिले। यहो धन 


शक्ति की मयादा है.। हम यू'ही समझते हैँ कि धन से 


सब्र कुछ खरीदा जा सकता है । में धन द्वारा उसी आदमी 
से बही वस्तु खरीद सकता हूं जो आंदमी उस वस्तु के 
लिये मुझ से धन पाने की परवाह करता है। यह 
जरूरी नहीं है कि चू'कि कोई निधन है अतः वह मेरे धन 
की आकांक्षा भी रखता होगा। भौतिक धन न रखता 
' हुआ भी कोई मनुष्य आत्म संतुष्ट, आत्मनिर्भर, बल्कि 
बाद्शाहोँ की तरह वेधड़क और बेपरवाह हो सकता है । 


उसे कोन निर्धन कहे सकता है ? और उस पर किसी की 
धनशक्ति क्या असर कर सक्ती है? 


स हि भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला, 

मनसि तु परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ , को दरिद्रः? 
ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं । वे निर्धन होते हुए 
भी.( ऊँचे धन से ) घनी दोते हैं। अतः धन शक्ति उन्हें 
वशा भूत नहीं कर सकतो । वे ज्हथ्नि ण्या“ अ#ह्षएं/पंछ फे। 
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इसी लिये पहुंचे होते हैं क्यों कि वे इस वैश्य की शक्ति 
धनशक्ति---की परिमितता को श्रनुभव कर इस के बन्धन 
से मुकत हो इससे ऊंची शक्ति को प्राप्त कर चुके होते हैं । 
( क्रमशः ) 


( पृष्ठ ३ का शेष) : 
भगवन्‌ ! यद्यपि भगवान्‌ ने मुझे समस्त 


भूमण्डल के प्राणियों की सेवा करने के लिये 
भेजा है तथापि भारत से मुझे विशेष प्रेम हे । 
मेरे बारे में कुछ जानकारी ' प्राप्त कर लेने पर 
श्रीमान्‌ को खयं पता चल जायगा कि अब भी 
मेरी बनावट ( M७ ७ ) भारतीय ही है । 
भारत: -परन्तु तुम्हारे शरीर और आगयुर्वेद्‌ मै तो बहुत 
अन्तर प्रतीत होता है । 
महिलाः-भगवन्‌ ! वाह्य-रूप में अन्तर होने पर 
भी मेरी और आयुर्वेद की अन्तरङ्ग 
वनावट लगभग एकसी ही है । देखिये; 
कोई पश्‍्चिमीय चिकित्सा प्रणाली, मेर 
समान, आत्मा फ अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करती सिवाय भारतीय आयुर्वेद के । तथा 
आयुर्वेद ही मेरे समान औषधियों को पुर में 
( ?०6७॥८।९४ में ) व्यवहार में ला चुका है । 
औषधियों के गुणों का केबल मनुष्यों पर परीच्षा 
करके परिज्ञान प्राप्त करने की विधि मुझ में 
और आयुर्वेद में ही खमान है तथा आयुर्वेद 
ओर में ही समस्त रोगों की उत्पत्ति प्रथम 
कर्म्मज तशा बाद को त्रिदोषज मानते हैं। यदि 
मेरा चिकित्सा का एक म.त्र नियम “मः समं 
प्रशमयति” ( Similnr Oures similar ) है 
तो अ्युर्वद में भी “विषस्य विषमोषधम्‌?? का 
सिद्धान्त चिरकाल से प्रचलित है। 
इस प्रकार आयुर्वेद से अपनी समता का कहां तक 
बखान करू | सच पूछिये तो मुझ में और आयुर्वेद मे 
नाम मात्र का ही भेद्‌ है । जब मैं आयुर्वेद सुजाता 
कन्या हूं तो भेद होने क' कारण भी क्या हो सकता हें। 
परन्तु आयुर्वेद ने मुझे चिरकाल से सुला दिया था। 
अरब महात्मा हनीमेन के प्रसाद से मेरा “पुनजन्म” हो 
गया है जिसके द्वारा मेरा शुद्ध-स्वरूप संसार भर में पुनः 
प्रकाशित होगया है । 
भारतः-यद्यपि तुम्हारे इस कथानक को श्रवण कर 
तुम्हारे जन्प्रदाता महात्मा हनीमैन की तथा 
जन्प्र कथा सुनने के लिये हमारी उत्सुकता 
बढ़ती ही जारही है तथापि समय का विचार 


कर यह कार्य कल के लिये स्थगित किया 
जाता है । ; 


महिलाः-भगवन्‌! आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है 
तथा मुझे पूरी आशा है कि श्रीमान्‌ सुक पर 
सदा कृपादृष्टि बनायें रकखेगै। ( गाती है) 
“बड़े सनेह लघुन पर करहीं | 
गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीँ । 
जलधि अगाध, मौलि बद 
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[ अनु ०--- श्री विद्यालंकार ] 
( गतांक से आगे ) 
प्रथम अवस्था जिस में दोनों मे ्राकर्षण होता है, बहत 
ही आनन्द प्रद है। इस समय प्रेमी जन अपने को बहुत 
सुखी अनुभव करते हैं। उनका दृष्टि बिन्दु बहुत आशा- 
धादी होता है संसार की प्रत्येक वस्तु और क्रिया उनको 
सुखदायी प्रतीत होती है । उनको दुःखी मनुष्यों को देख- 
कर बहुत आश्चर्य होता है। इस अवज्था में हरेक व्यक्ति 
यह अन्नुभव करता है, कि हमारा प्रेम-अवर्णनीय है । आज 
तक हमाऐ सिवाय किन्हीं दो में इतना गाढ़ प्रेम नहीं 
हुवा, न होगा। 
“अपने युग में सबको अनुण्म ज्ञात हुई अपनी हाला, 
अपने युग में सबको अद्‌भुत ज्ञात हुवा अपना प्याला, 
` फिर भी बृद्धो से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, 
अत्र न रहे वे पीने वाले, अत्र न रही वह मधुशाला '।” 
हमारा प्रेम अनन्तकःल तक इसी तरह से रहेगा! 
~ बह्‌. इस विचार की कल्पना को. भी मूखतापूणं समभते 
। हैं- क्रि एक समय आयेगा, जब हमारा प्रेम घट जायेगा । 
इस समय प्र मियां में अपने प्रेम के विषय में अलो किक 
सम्बन्ध जोड़ने की आदत होती है। वे कहते हैं कि 
हमारा यह सम्बन्ध स्वाभाविक ही था। मेरी रुचि 
भी. पसी. थी। लोग म्रुझे ऐसा ही कहा करते थे । यथा- 
ब्रह्मदेव को. चाहने वाला व्यक्ति, कहता है, कि ले ग मुभे 
` ब्रह्मनिष्ठ कहते थे, श्र्थःत्‌ पेरा तो इससे सम्बन्ध होना 
ही था ! सत्ग्देव को चाहने वाला कहता है, मेरे माता 
पिता. का ख्याल था कि में अगले जीवन में सत्य प्रेमी 
बनू गा | ऐसी बात अचानक हुई होती हैं, परन्तु वे इन 
से अपना सम्बन्ध जोड़ने लगते हैं । 
"इस समय दोनों मे एक दूम्परे को सुखी देखने की 
इच्छा. होती है । वे अपने प्रेम पात्र को खुश करने के लिये 
अपने आप दुःख भी सहते हैं। ऐसी चीजे . भी करने 
लगते हैं, जिनपे, उनकी रूचि नथी । अपने प्रिय से णिय 
“शौक को भी, जो प्रेमपात्र को पसन्द न हो, स्थगित कर 
देते हैं। प्रेमी को खुश करने के लिये ऐसे साहसपूर्य 
ओर झ़तरन।क कार्य भी करने को तैयार हो जाते. हैं 
साधारण श्रवथा में जिनके वर्णन को भी वे सहन न करते 
'थे। इस समय दोनों एक दूसरे के लिये व्याकुल एहते 
हैं । दोनों को देखने निकट पहुंचने ओर स्पर्श करने की 
इच्छा होती है, और इनसे उनको आनन्द प्राप्त होता है। 
यदृ एक दूस को चाहरा-इग्ना अधिक बढ़ जाता 
है, कि प्रेमी अपने प्रेमपात्र को केवल अपता ही देखना 
चाहता है। यदि. उसका किसी और से सम्बन्ध जोड़ा 
जाये तो..इसको वह खहन नहीं कर सकता । उस दूस? 
के प्रति उसमें ईर्ष्या का भाव जाणत होता है। इसी को 
प्रेमचन्द्‌ ने इन शब्दों में कहा है । प्रेम सीधी सादी गौ 
नहीं, खू खाए शेर है, जो अपने शिकार पर किसो को आंख 
भी नहीं पढने देता । 
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| किन्तु यह आकर्षण स्थायी वस्तु नहीं । कुछ समय 
बाद, भोजन की तरह से प्रेम पात्र से भी ऊत्र जाते हैं। 
कोई भी वस्तु बहुत अधिक सहव स से नापसंद हो 
जाती हे । प्रसिद्ध भी हे Familiarily. breeds con- 
४९०४, इस समय दोनों अनुभव करते हैं, कि दूसरा मेरे 
प्रति उदासीन होता जा रहा है । बच्चन के शब्दों में ~ 
दो दिन ही मु झुझे पिलाकर, ऊब उठी साकी बाला, 
भरकर अब खिसका देती है, वह मेरे आगे प्याला। 
नाज, अदा, अंदाजों से अब हाय पलाना दूर हुआ। 
अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। 
आगे वह इसी को सिद्धान्त के रूप में रखते हैं:-- 
कितनी जब्दी साको का आकर्षण. घटने लगता है। 
अरे दूस? ही दिन पहले सी रह न गई मवुशाला। 
इस समय दोनों में सन्देह और भ्रमं उत्पन्न हो जाते 
हैं और मन में एक बार भ्रम का प्रवेश होने पर उते निका- 
लना कठित है ' इस समय वह भावना नष्ट हो जाती है 
कि मेरा प्रोत्री सुखी रहे.। परहित की जगह स्वार्थ की 
| भावना आज़ाती है। और वह प्रेम जिसको दोनों व्यक्ति 
संसार की बेजोड मिसाल समभते थे; सन्रेह, निराशा 
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और दुःख से भ हुए दुःखान्त नाटक के रूप में समाप्त 
हो जाता है । 
इसका यह मतलब नहीं कि प्रेम क्षा निराशा और 
दुःख अनिवार्य परिमाण है । इस निराशा और दुःख से 
बचने का भी एक उपाय है । जिस समय प्रे मियो में प्रम 
की आग प्रज्वलित हो, उस समय उनको वेखबर होकर 
पड़े, न रहना चाहिये । अपितु अवसर का महत्व समभ 
कर अपने प्रेम का बन्युत्व मे परिवर्तित कर लेना चाहिये | 
यंह बन्धुत्व यद्यपि प्रेम का परिणाम है, किन्तु उसकी 
तरह अस्थिर नहीं । इस को सारे जन्म भर भी चलाया 
जा सकत है यह्‌ उपयोगी बहुत है। जीवन में इस 
प्रकार के बन्यु बहुत ही सहायक होते हैं। यानि कानि 
च मित्राणि कतंव्यानि शतानि चः में मित्र से ऐसे बन्धु का 
हो त/त्पय है | यदि दो प्रेमी बन्दु' बन चुके हौ, तो फिर 
उन में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेमपात्र का प्रेमी देख 
कर भी इष्या नहीं होती, क्यॉकि ,उनका . प्रेम  बन्दुत्व 
मे परिवर्तित हो चुका होता हँ। 
प्रोम में ख,ध।रणतया संयोग और वियोध दो अव- 
स्थाए होती हें। इन दोनों ही अवरथाओ को बहुत वर्णन 
किया गया है; किन्तु फिर भी वियोग का महत्व अधिक 
है। क्योंकि संथोग में यद्यपि पहिले व्याकुलता और 
अधीरता होती है, किस्तु फिर भी घीरे २ तृ. होती जाती 
हे, चित्त को शान्ति मिलतो हे। किन्तु वियोग. में उसकी 
इस व्याङुलता को तृप्त होने का मौका ही. नहीं मिलता । 
अतः प्रेमो अपने प्र मपान्र के लिए अधिक तन्तय दोजाता 
` । दूस | बढुत समय तक साथ २ रहने से कभी न कभी 
अनबन भो हो जातो है, ओर इ प्रकार उनमे कु मनो- 
मालिन्ध हो जाता है। किन्तु वियोग की अवस्था मे 
उन कठ अठभर्वों की स्मृतियां भी मदुर हो जाती हैं । 
क्योंकि इस समय ये कटु अबुभव स्थूल रूप में तो होते 
ज्हीं; अपितु प्रोमोको जो प्रेम पात्र के लिए व्याकुल है, 
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प्रेमपात्र की रुम्ठति देते हैं, अथवा उसमे कुछ समीपता 
ले आते हैं, और इस प्रकार दु'खदायी होने के स्थान में 
सुखदायी हो जाते हैं | इस सम्बन्ध में कवियों की उक्तियां 
भी प्रसिद्ध है— 
१. विरह के आघात से प्रिय प्यार भी दूना हो गया 
है ॥ श्रज्ञे य, 
२. प्रेम को चिर पेक्य कोई मूढ होगा तो कहेगा। 
विरह की पीड़ा न हो तो प्रम क्या जीता रहेगा ॥ 
शशेय, 
३. किसो वस्तु के मूल्य का उस समय पता लगता 
है, जब वह न रहे । प्रेमचन्द, 
अब उन प्रेमियों पर आते हैं जिनका आकर्षण इक 
तरफा होता है | इन में भी पहिले उनको लेते हैं, जो कि 
अपने प्रमपांत्र से बिलकुल निराश हो चुके हैं। यह 
निराशा की अवस्था बहुत ही दुखदायी होतीः है । प्र मी 
अपने को असहाय, और नगण्य समभने लगता.हे। 
उसकी किसी भी काम में रुचि नहीं होती, और इस प्रकार 
वह सामाजिऊ क्षेत्र में भी पिछ्ड़जाता है। परिणामतः 
उस्तव I feriori ty complex का प्रादुर्भाव होता है, 
जो श्रवनांति की जड़ है। इस प्रकार के मनुष्यों को कई वार 
तो इतना धक्का लगता हैं, कि वे पागल भी हो जाते हैं। 
इत निराश प्रेमियों को देखकर द्या! आये बिना नहीं रह 
सकती । यह अवस्था बहुत ही अवांछनीय है। यदि 
कोई मनुष्य इ अवस्था में स्थित हो जाये तो समभना 
चाहिये कि उसका जीवन बर्बाद हो ग । 
4 असामाप्त ) 


गुरूकुल-समाचार 


श्री आचार्य जी गांधी सेवासंघ की बैठक में भाग 
लेकर लोट आये हैं । वाग्वधिनी सभा को ओर से सब कुल 
वासियों के बीच में आपने देश की वतमान प.रस्थिति पर 
अच्छा प्रकाश डाल।। अन्त में ब्रह्मचारियों क। शंकाओं का 
समाधान किया गया । 

अयुवद्‌ जन्मोत्सव की सफलता 

आयुर्वेदं परिषद्‌ कां १8 वां जन्मोत्सव २६ कातिक 
रविव.र को बडी धूमध.म से श्री पं० क्रेशवदेव जी ज्ञानी 
के सभापतित्व में मनाया गया | इसमे गुरुकुल फे कृति: 
कारों ने ग्रपती २ लेखन शैलो का दिग्दशंन कराया | सःथ 
ही श्री सभापति जी तथा उपाध्याय श्री वैद्य धमंद्त्त जी 
सिद्धान्तालंकार, प्रधान आयुर्बेद्‌ परिषद्‌ के भाषण बहुत 
ही सारगित एवं गवेषणा पूणं हुये। श्री वेद्य जीने 
आयुर्वेद की मददानता को दर्शाते हुवे बहुत ही सुन्द्र एवं 
रोचक ढंग से आयुर्वेद के आधार भूत सिद्ध/न्तों ( वात, 
पित्त, कफ ) का वित्रेचन किया । इसमे अ्रतिरिक इसमे 
निबन्ध प्रतियोगिताएं भी थीं। जिनमें एक प्रतियोगिता 
श्री ला० लब्भूराम जी नेयड़ की मित्रमंडली की ओर से 
थो। इलं निम्न सर्वोत्तम निबन्ध लेखको को ३ इनाम 
दिये गये । प्रथम पुरस्कार-ब्र० रामदेव जी १४ श० ५) 
द्वितीय पुर€क्रार--्र० रघुनाथ जी १४. श० ३) 


तृतीय पुरस्कार-ब्र० ओम्म्रकाश जी (सु०) १४ श०१) 
दूसरी प्रतियोगिता श्री स्नातक घर्मप्रकाश जी मेरठ निवासी 
को ओर से थी, उसमें त्र० अशोक कुमार जी १३ शा० को 
२) पुरस्कार रूप में दिये गये | 

आयुर्वेद परिषद्‌ की ओर से - कविता, गल्प, प्रदसन 
र गद्यगीत प्रतियोगिताओं में निम्न प्रकार से पारितोषिक 
वितरित हुआ । | 


सर्वश्र छ गल्पकार ब्र० जगदीश जी ११ श० १) 
सर्वश्रेष्ठ प्रहसन व्र. वेद्राज जी १४ शा० १) 
सर्वश्रेष्ठ गद्यगीत ब्र० आनन्द्‌ जी १४ श० १) 


सर्वश्रेष्ठ कविता का पुरस्कार त्र० उद्यचीर जी १४श० 
श्रेणी को दिया गया था, परन्जु उन्होने छोरे ब्रह्मचारियों 
की गायक पार्टी से प्रसन्न होकर उनको ही देने की घोषणा 
करवाई । 


सभा के उपर.न्त एक प्रतिभोज का आयोजन किया 
गया उसपं भाई रमेशचन्द्र जी १२ श० ने अपने सुमदुर 
गनो से सबको आनन्दित किया। 
सायंकाल को आयुर्वेद महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों 
का कुल से हस्त कन्दुक में सान््रुख्य हुआ जिसमे आयुर्वेद 
वालो को विज्ञय हुई। 
अगले दिन रात को सभा का नवीन चुनाव निम्न 
प्रकर से हुआ जिसमें निम्न महानुभाव अपने पदो के लिये 
उपयुक्त समभकर चुने गये:-- डा० भारद्वाज जी 
( अध्यक्ष आयुर्वेद महाविद्यालय )प्रधान- 
'ब्र० अशोककु द्वार जी १३ श०-मन्त्री 
ब्र० विश्वमूर्ति जी १२ श०-उपमन्त्री 
ब्र० द्यानन्द्‌ जी १२ श०-सम्पादक “आयुर्वेद” पत्रिका 
ब्र० शंकरदेच जी ११ श०-उपसम्पाद्क 
अन्त में भूतपूव मन्त्री श्री ब्र० रघुनाथ जी १४ श॒० 
ओर श्री उपमन्त्री दिलीप चन्द्र जी १३ श० ने जो इस वर्ष 
पर्या्तसफलता पुवक कार्य किया हे, उनको सम्पूर्ण 
आयुर्वेद महाविद्यालय के सद्ष्यां की ओर से धन्यवाद्‌ 


दिया गया । इसके अनन्तर शान्तिपाठ के बाद साभा 
विसित , 


स्वास्थ्य समाचार 


ब्र० वेदप्रकाश ३ श्रेणी उबर, ब्र० रवीन्द्र ३ श्रेणी 
ज्व८, ्० देवदत्त ३ श्रेणी ज्र, व्र” देवेन्द्र ४ श्रेणी ज्वर, 
ब्र० वेदभूषण ४ श्रेणी चोट, घ्रर अमर सिंह १ अणी व्रण । 
गत सप्त ह ये ब्रह्मचारी बौमार थे--अब सब 

स्वस्थ हैँ । 


भूल सुधार गत श्रंक में भूल से वर्खालंघ के 


प्रधान पदके लिये घ्र० धर्मवीर जी का नाम छप गया था । 
प्रधान श्री सत्यघूतन जी हैं । ब्र० धमेवीर जी मन्त्री हैं।। 
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गुरुकुल 


ENR ll is ddd 


जाड़ों में सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन हैं। फेफड़ों को कमजोरी घातु 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृद्य को धड्कन आदि रोगों में विशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्री व परुष सब शौक से इसका सेवन कर 


सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वर कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलोजीत आर लोह भस्म 
आओषधिशोँ से तैयार की गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 
गोलियां सब प्रकार को कमजो- | प्रमेह और स्वंप्नदोषों की अत्युत्तम 
रियों में अक्सोर हैं । तोय ऋर औषध है । शारोंरिक दुर्बलतां 


श 
ह 
है 
ह 
§ 
है 
ड 
र 
; धातु को पुष्ट करती. है । को दूर करती है । 
ड 
र 
ट 
र 
र ; 
है 
ह 
; 
र 


मूल्य २७) तोला | सूल्य ॥) लोलां 


तत शिलाजीत 
सब्र प्रकार के प्रमेह आर वीर्य दोषों की अत्युत्तम षधि । 
मूल्य॥ 7) तोला. 


30 02. hn [nS 
चाख स बाचए 
` कुछ लोग' शरुकल के नाम से अपनी शौषधियां बेच रहे हैं। 
इसलिए, दबा खरीदते समभर हर पैकिंग पर गरूकल . कांगड़ी का नाम 
ध्रबश्य देख लिया करे । 


जर लयर 2 ड_,,ंॉ,,लड IE STE SRR i  ् 


देहली--चांदनी चौंक | 


्रॉच + मेरठ सिपर रोड । 


रि ल, ल Fe) गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
एजेंसियां लाहोर--- .,, „ . „` हस्पताल रोड। 
Selo) RES कमर „५.  ,, मछुआटोली बाँक्रीपुर । 
_ अंजमेर-- » : » 9 वैद्यराज सरदारीलाल जी कड़क्का चोक 
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अ ाानाककल 


चौधरी हुलासर/य के प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित्‌ । 
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श्र ञ्रो ३ म्‌* 


“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाट्नते 


Reg. No, A.2927 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल बिश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक-साहिव्यरल्ल हरिवंश बेदालंकार 


वार्षिक मूल्य २॥) 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रबार ८ मार्गशीर्षं १६६७; २२ नवम्बर १६४० 


[ संख्या ३२ 


जिज्ञासओं की कळ सेवा 
| 


(इस लेख में श्री प्रो० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय प्रश्नों के उत्तर देते हें)! 


पश्च-शिखा से कया मुराद है। सर पर सम्पूणं बाल | 


रखना अथवा सर के मध्य में. थोड़े से बाल रखना? 
उत्तर--शिच्ता के प्रमाण निम्न हें- 


(क ) “अथ विस्र ख्यर्ग्राथ पुरस्तात्प्रस्तरं गृह्णाति “विष्णो- 


स्तुपोऽसीति” । यज्ञो बे विष्णुः, तस्येयमेव शिखा स्ठुपः।| 
फेतामेवास्मिन्नेतद्दधाति । पुरस्ताद्‌. गृह्णाति, पुरस्तादुह्ययं 


स्तुपः, तस्मात्पुरस्ताद्‌ ग्रह्लाति!! (शतपथ ब्राह्मण १।३।३।५) 


नोटः-शतपथ ब्राह्मण को भारतीय विद्वान्‌ लगभग 
३००० ई० पू० का मानते हैं.। 


(.ख ) “ये भूतानामधिपतयः विशिखासः कपद्निः ।” 
(यज्ञ० १६।५& ) । 


नोटः —विशिखासः--शिखाविशिष्टाः । 


(ग ) “यत्र बाणाः संपतन्ति कुमाराः विशिखाः इव? 
( यज्ज १७।४८) । 

प्रश्न—शिखा रखने की कब से प्रथा हे? कया आदि 
काल से हैं ्रथबा किसी दूखरे काल से ! 

उन्तर--शिखा सम्भवतः एक चिन्ह हे मस्तिब्क की 

_, सुरच्ता और उन्नति का । 

प्रक्ष--शिखा रखने का क्या प्रयोजन है | यह श्राया 

का चिन्ह ही हे या इसका कोई र विशेष प्रयोजन भी 


उत्तर-स्त्रियौ मे हृद्य की उन्नति अधिक अपेक्षित 
हैं इस लिंग मस्तिष्क की उन्नति का चिन्ह उनके लिये नहीं 
नियत किया गया । 


प्रक्ष--यदि्‌ यह्‌ चिन्ह रूप ही है अथवा इसका कोई 
दूसरा प्रयोजन भी हें तो सन्न्यासी ओर स्त्रियां के लिये 


| बयो इसका विधान नहीं हैं ? 


उत्तर-संन्यासी सभी चिन्हे सुक्त रहते हैं । संन्यास 


` अवस्था मे स्वोन्नति के स्थान में परोन्नति का - मुख्य स्थान 


होता है । इस लिये स्वोन्नलि के चिन्ह सेन्याखावस्था में 


कोई भी नहीं रखे जाते। इस [लपे शिखा सूत्र आदि 
| चिन्ह जा सर्वं साधारण क हैं उनका धारण करना संन्याखी 


को वर्जित है । 


प्रश्व- -मुण्डन संस्कार के समय जब बच्च के पहिल 
बाल कादे जात हैं उस समय क्यौ शिखा नहों रखी जाती ! 


दूसरी बार बाल कटवाने पर रखो जाती हैं । 


उत्तर-प्रचीन समय मे कई सम्प्रदाय या वंश एक ख 
अधिक शिखाएं भी रखते थ। ये मस्तिष्क की भिन्न २ 
शक्तियां की सुरच्ता तथा उन्नति के चिन्ह रूप होते होगे-- 
सम्भवतः यही धारणा यहां काम करती हो। 


प्रश्न शिखा के लिये सर का मध्य स्थान क्यो 'नश्चित 
किया गया ? इस में क्या खूबी है; सर के आगे-पीछे-दाये 
बाय क्यो नहीँ रखते ? 

उत्तर-वस्तुतः ये सब चिन्ह ही हैँ किसी चिशेष 
उद्देश्य के स्मारक रूप में हैं | इन चिन्दौ को. ध्यय समभ 
लेना भूल हे । इस लिये ऋषिद्यानन्द्‌ ने-सत्यार्थप्रकाश में 
गरमी आदि के आधिक्य मे शिखा कटा देने का भी 
सधान किया है। ` : पी कि पे 


है । इससे क्या लाभ है (# SNS छा । | ` 
| ——————— 
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होमियोपेथी के जन्मदाता 
महात्मा हनोमेन का अवतारः-= 


( ले०[श्री डा० ओस्प्रकॉश जी 


(३) 


विद्यालङ्कार ) 


यद्यपि आधुनिक होसियोऐथी के आविष्कार कत्ता | 
सेम्युल फ्र डरिक हनीमेन ( १७५५-१८४३.) ही हुवे हैं | 


तथापि होमियोपेथी के प्रथम जन्म का दाता भारतीय 


आयुर्वेद ही है, अतः होमियोपथी की जन्म-कथा आयुर्वेद | 


के जन्म काल से ही प्रारम्भ होती है । 
आयुर्वेद का जन्म, बीज रूप से, अथववेद के :शअ्रन्तर्गत 
समभा जाता है । भावप्रकाश लिखता है “वित्राताथर्व- 
सब्रस्वमायुर्वेदं प्रकाशयत्‌” अर्थात्‌ त्रह्माने अथच वेद्‌ के 

सवसव आयुर्वेद का प्रकाशन किया हैं । 
आयुर्वेद का व्युत्पत्यथे “आयुषो बेदः? है । अर्थात्‌ 
जो विज्ञान आयु विषयक सब ज्ञान वा प्रक्रियाओं का 
प्रतिपादन करता है वह आयुर्वेद कहाता है। आयुर्वेद 


शब्द्‌ .की निम्न दो व्य॒त्पत्तियां के आधार पर आय | 
विषयक सब ज्ञान आयर्चेद शव्द. के अन्तगत हो जाता | 


ह।(१) “आयु: विन्दतीत्यायुर्वेदः,” जिस विज्ञान 

हारा मनुष्य रोगों द्वारा अपहरण की जाती आयु को पुनः 
''घ्राप्न कर लेता है वह आयुर्वेद कहांता हैं। इसके अ्रनुस र 

च्विकित्सा-विषयक (!7८/। 0०॥.) खारा क्षेत्र आयुर्वेद के 

अन्तर्गत हो जाता हैँ तथा (२) 

जिस विज्ञान हारा मचुप्य आयु को प्राप्त करने के साधनों 


काउज़ान: लेता ह, बह भा आयुवेद कहाता है। इसके ' 


श्रनुसार स्वास्थ्य 
( Prophylaxis) का खाग कार्य भी आयुर्वेद शब्दा- 


भ्रःयःवेत्तोत्यायुर्वेदः,” | 


रक्ता ( [५०९।०७) तथा परिमाण, either by 


= 


शथव वेद में भी यह सिद्धान्त बीजरूप से कहीं 


| विद्यमान है या नहीं इसकी खोज करने पर हमें निम्न मसर £ 
। प्राप्त हुवा है। 


“ञ्पेहि अरिरसि अररिया अस्ि। विप 
विषमणू कथाः, विषमिद्‌ वा अपृक्था:। ऋहिमेवाम्यृपेहि तं ह 
जहि ।” सप्तम काण्ड । ञ्रडुबाक ८, खुकरप८, मंत्र १। 

मारी तुच्छबुडि ढारा इसका यह अर्थ हो सकता हैं 

“ठर होतू शत्र हें, या शत॒ सा हैं उसे दूर करनं क 
लिये इस प्रकार कार्य कर जेसे विष को दूर करने के लिये | 
विष का प्रयोगे किया जाता है; विष! का ही प्रयोग किया 
जाता है | उदाहरणाथ-सांप का पकड़ ओर उसके विष 


स विष का मार। इसका खाराश यह हे के जिल्ल. प्रकार 


विष से विष को मारा जाता है डसी प्रकार शत्रु को शु | 
द्वारा सार | इस प्रकार बिता किसी प्रकार को वेचातानो : 
किये इस संत्र मं “विषस्य विषमोषधम? क वोज स्पष्ट 
तया झलक रहा हैं । 

इतिहास वेत्ता विद्वान प्रायः 
करते रहे हैं कि भारत से ही सब विद्यार्य देश देशान्तों 
में प्रवाहित हुई हैँ सिकन्दर के आक्रमण काल से अन्य 
देशीय मन्नष्यों का भारत में याता--यात खुलकर होन लगा 
था। तभी से भारतीय सभ्यता सरिता अविछिन्नरूपेण 
अन्य देशो में वहने लगी; जो अरब तथा पशिया ` इत्यादि 
देशों मे बहती हुई ग्रीस में जा पहुंची । भारतीत आयुवद 
विज्ञान का भी इस माग से ग्रीस में पहुंच जाना असम्भव 
नहीं हो सकता । 

ग्रीस का प्रसिद्ध डाक्टर | [200७७ (B.c. 
456 ) पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञात का आदि गुरू समभा 
जाता है। उसने लिखा है ?|)isenses enn he cured 
Siilers |?! (अर्थात्‌ 
अथवा “विषमां? के 


णक मत होकर स्वीकार 


opposrties or 


रोगा का प्रशमन या तो “सप 


न्तगंत हो जाता: है। सारांश यह है कि खंसार की सब | सिद्धान्त के अडुखार हो खकता है! उस फे इन विचारों 


भाषाओं में आयुर्वेद शब्द ,ही एक पेखा व्यापक शाब्द 
ह जिसके अन्तगात आयु सम्बन्धी सब ज्ञान श्रा 
जाता ह्‌ ॥* 


जब आयुर्वेद इतना व्यापक ' तथा विस्तृताथं 
बोधक हैं तो उनमे उन खव विद्याग्रों का जिनके द्वारा 
श्राय सम्बन्धी कुछ भी कार्य होता है सन्निवेश होना 
'परमञ्रावश्यक है तथा उसके जनक अथवंबद मं भी 
उसका ब ज रूप से पाया जाना आवश्यक हो जाता है। 
्राबुनिक होमियोपेथी के “समः समं प्रशमयति” के 


' सिद्धान्त के अनुसार. चँकि चिकित्सा तथा परित्राण 


का आदिल्लोत आयर्वेद हो है । 


का जन्मदाता क्या हमारा आयर्वेद्‌-तो नहीं: हे 

ड।\क्टर सैकडौनल्ड साहिब श्रपनी धाखद्ध पुस्तक 
‘A PHistory ot Jibtature * में 
लिखते हैं; - 


‘Some close parnllels have eeu discover 


Sanskrit 


ed betweei the works otf’ ippocrates nud 
Gh araka, अर्थात चरक ओर हिप्पोक्रे टू , के लेखों मे 
अडत सी सम्तानताएं पायो गयो 

इस लेख को पढरूर हमारी सस्मति तों यही हो जाती 
है कि आयुर्वेद का प्रभाव हिप्पोक्रे स पर पड़ा जिसने 
योरोप की चिकित्सा विज्ञान के दानी सिद्धान्त साथ २ 


+ हितकरः सेक्रोषितस्योद्भेवः?? से स्पछ हों जाता हैं कि | से विख्यात प्रवर्तक ।??. ७५।८॥ हुआ । 
आधुनिक होमिधोपेथी के “समः सम॑ प्रशमयति? के नियम | 


- 2\]।०८॥ के इतिहास के अनुशीद्न से हमे पता 
| नलता है कि इस सिद्धान्त के अद्ुसारःचिकित्खाः हत 
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गुरूकुल 


~ 
< 


गयर जो कुछ सफलता होती रही उससे न फेवल साधारण | किया त्यँ २ नाव के अधकाधिक हिलने ड़लने से नाव 


ज्जनता के विद्वान पुरुष अपितु इसके उपासक भी बहुत | म पानी भरने लगा । भारी नाव का क्या हुआ करता हैँ 


कुछ असन्तुष्ट ही रहे । 

वेकन ( १६२१ सन्‌ ) के नाम से कौन विज्ञ पुरुष 
श्ऋ्रपरिचित है । उसने तत्कालोन प्रचलित एलोपैथी की 
चिकित्सा विषयक अशक्तता को अनुभव करते हुए लिखा 
थ्था कि “वार २ आलाध्य कहकर छोड़ दिये जाने वाले 
रोगों का इलाज कर सकने वाली विद्या की बड़ी सख्त 


शअ्वरयकता है, क्योंकि रोगों को असाध्य वा अचिकित्स्य | 


व्योषित करना अपना अज्ञान बा प्रमाद प्रगट करने के 

श््रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता | 
इली भाव को रसायन शास्त्र के 

|०१।< ने भी निम्न शब्दों में प्रगट किया. था 


“में विद्वान चिकित्सकों से यह कहे बिना नहीं रह सकता 


कि उन्हें चिकित्सा विज्ञान के अन्तर्गत अन्य सब विषयों | 


आदि गुरू 


बकी अपेत्ता रोगों की चिकित्सा विषयक उन्नति की ओर | 


विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये; क्योंकि चिकित्सकों का 
ममुख्य उट्टे श्य रोगियाँ को रोग-झुक्त करना मात्र हो 
गोता है | 
ovle 
My, Physiology, तथा Pathal०एुछ में विशेष उन्नति 
प्रश्न की थी । परन्तु उसकी खस्मति में वह सब वेकार 


यह सब जानते ही हैं । 

रूसो नामक फ्रांस के एक प्रसिद्ध 
चिकित्सक ने रोग सागर से पार. पाने का एक नया 
साधन आविष्कृत किया । उसने बताया कि तमाम रग 
रक की अधिकता तथा उसके संचालन में तेजी आ जाने 
के कारण ही पेदा होते हैं. अतः यदि रोगी के शरीर में 
से कुछ रक्त निकाल लिया जाये तो रोग प्रशमन शीघ्र ही 


| हो सकता है । 


इस Physiological Sysben. ने अनुसार रोगियां 
कोरक के भार से मुक्त करने के लिये उसने फस्त 
खुलत्राना ( \८।४९८६।०।। ) जोक लगवाना, तथा 
८७११९ द्वारा रक्त निकालना इत्यादि उपायों का भी 
अविष्कार किया | इन उपायो डार! रोगियों को रक से 
मुक्त करने की अन्ध्र परम्परा योरप में सर्वत्र जारी हो 
गई | उस समय किसी ने भी यह सोचने का कएष्ठ नहीं 


| उठाया कि नाव में सवार यात्रियों की भोजन-सामय्री 


के जमाने मं चिकित्सा विज्ञान ने ^॥॥।०- ` _ 3 हे 
माने में चिकित्सा विज्ञान ने ^॥।0- शीघ्र उद्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने का यल करने का 


थी जब कि वह चिकित्सा के कार्य्यं में कुछ विशेष | 


सहायक न हो पायी । 


Sir Johan forbs ने, जो कि इक्लेंड का उस 
समय का सबसे प्रसिद्ध डाक्टर था लिखा थाः-- 
“Th ings 


such a pitch that they caunot be worse, they 


in medicine huve arrived at 


त- चकिर $ | २. ~ 
must mend or end’ ( अर्थात- चकित्सा का काय | उनकी नीस पुकार बन्द हो जने के कारण पहिल कुछ २ 


ह ज , | अच्छा होता समझ तथा बोद्‌ को अचानक चुपचाप 
पर या तो निःशेष हो जाना चाहिये श्रथवा इसका पूण ' 


असफलता की उस पराकाष्ठा का पहुंच चुका है कि जहां 
सुधार हो जाना चाहिये. ) 

इस प्रकार के अनेक और उदाहरण 
सक्ते हैँ जिनसे यह विषय स्पष्ट हो जाता 
के डाक्टर लोग हो तत्कालोन चिकत्सा से असन्तुष्ट 
होकर या तो उसे सदा के लिए समाप्त ही कर देरा 
चाहते थे या फिर उसे सुधार करना अनिव।य्य समझते 


भी द्य जा 
है कि योरोप 


4 । चिकित्सा के कार्य्यं को सदा के लिए समाप्त कर देने | 


को कहना उसकी उन्नति के लिए अधिक से अधिक जोर 
दार शब्दा में अपील करना मात्र हो हो सकता है । 


इस अपील से प्रेरित होकर योरोप के भिन्न २ देशा 


में अनेक चिकित्सको ने चिकित्सा विषयक उन्नति करते | 


के लिय विशेष प्रयल प्रारम्भ कर दिया । चू कि इनफे प ख 
भी, इनफ़े पितरों के समान, चिकित्सा विज्ञान के सत्य 
नियम का कोई दिग्दर्शक यन्त्र मोजूद न थ!, अतः 


इनके घोर प्रयल्लो का परिणाम पहिले से भी अधिर | 


घातक सिद्ध हुआ । इन्होंने डांड तो खूब जोर 


समुट्र में फेंक कर नाव को हलका करके उमे शात्र मे 
क्या 
परिणाम हो सकत है ! क्या आन वाले काव्पनिक तूफान 
द्वारा डब कर मग्ने की आशङ्का से यात्रियों को भूखा 
मरना उचित हे? ख गमिये या मत सममिये, जिस प्रकार 
आग में हाथ डालते पर आग जलाने का काम किये विना 
कभी नहीं चूकती उसी प्रकार रूसो की यह विवेकशून्य 
चिकित्सा प्रणाली समाप्त तेल-दीपकों क समान अन्तिम 
रिमटिमाहट दिख,कर रोगियों को सदा के लिय शान्त 
करने लगी। रोगियों के सम्बन्धी-गण अपने प्रिय जनों को, 


खिसकत! देखकर आश्चर्य सागर में गोते खाने लगे। 
उनका इस रचयं सागर स निस्तार करने के लिये 


| डाक्टर लोग दार्शनिक विचारों का सहारा दँढने लगे। 


भारत के समान वहां भी भाग्य, आयु, विधि-विधान 


। इत्यादि अःवरणों द्वारा डाक्टर लोग अपने चिकित्सा विष- 


यक अज्ञान तथा अ्रशक्तता को छिपाने का प्रयल करने 
लगे। परन्तु खर्ग का सोधा टिकट कटा चुके रोशियां के 
प्रियजजनों के टूटे दिल इन दूलीलों »% ऊपरी टाका स्तर 
कहां जुड़ सकते थे | उनके वे टांके निज प्रियजनो की 
वियो गाग्चि मे पिघल पिघल कर बलात्‌ अ्रलग २ जा पड़ 
तथा उनके हृदयरूपी घट फूट २ कर अविरल ग्रश्चधारा 
बरसाने लो । योरोप म्र चार ओर हाहाकार मच गया 


' तथा यत्र तत्र सत्र "त्राहि माम्‌ त्राहि माम्‌” की पुकार 


सुनाई पड़ने लगी। हजारो विधवाश्रों का करुण करन्दन, 
लाखों माताओं की सश्रुवर्षा सेकड़ो पिताओं की दहाड़े तथा 
असंख्य बालको का आ्रात्तनाद्‌ आसमाने के सातो 


से सेनी / पर्दो क फाड़ कर परम पिता के कर्ण कुहरो अं जञा 


. प्रारम्भ करदी परन्तु नाव खोल-लङ्गर उठान।- भूल ही पहेचा ! 


गये | ज्यों २ इन्ही ते स्यूब बल के साथ नाव खेता प्रारम्भ 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 
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४ गुरुकल 


गुरू कुल 


८ मार्गशीष शुक्रवार १६६७ 


धन को शक्ति 
| से० श्री आचार्यं अभयदेव जी | 
(गतांक से आगे ) 


स्त्रिय की शक्ति वीरता-शक्ति हे, और ब्राह्मण की 


शक्ति ज्ञानशक्ति हे । धनशक्रित से जो कुछ मिलता है | 


नत्रिय ओर ब्राह्मण को वह तो बिना धन के ही मिल जाता | 


है ऑर धनशक्ति से जो नहीं मिल सकता वह भी इन्हें 
वीरता ओर ज्ञान की शक्ति से भरपूर मिलता हे । बीर, 
सदसो, उत्सारी पुरुप को अपने भरण पाषण के लिए 
फिक्र करने की जरूरत नहीं होतो, उनके अनुयायी, उन्हें 
अपना संरक्षक ओर पालक देखने वाले उन्हें इस फिक्र से 
निश्चिन्त रखते हैं । इसो तरह ज्ञानी पुरुष को उनके दूसरी 
तरह के अनुयायी, शिष्य, भकत, उनकी थे सब चिन्ता 
करते ह, उन्हें इसकी भी परवाह नहीं होती कि उनकी 
चिन्ता हो भी रही है य़ा न 
ता भी वे किसी भरोसे निश्चिन्त रहते 
[क धन से जो कुछ मामूली तार का मनुष्य के श्रम . का 
फल मिलत। है वहू भरण पोषण आदि तो क्षत्रियो ओर 
ब्राह्मणां को याँ ही मिलता ही हे पर मनुष्य के ऊचे दर्जे 
के श्रम का परिणाम भी (जो धन से नहीं खरीदा जा 


सकता ) उन्हं उत्तरोत्तर अधिक मिलता है--यह महन्‌ | से तो कुछ भी बड़ा काम नहीं कराया: जा, सकता | अपने 


ओर अद्भुत परिणाम वैश्य से अधिक ( बीरता शक्ति | 


वाले ) क्षत्रिय को और क्षत्रिय खे भी अधिक ( ज्ञान शक्ति 
वाले ) ब्राह्मण को मिलता हे.। प्रतापसिंह जेसे क्षत्रिय को 
भामाशाह जेसे वेश्य ढ्र'ढते फिरते हए आकर मिलते हैं 
आ।र सब कुछ दे देते हें | रामदास जेसे ब्राह्मण को शिवा- 


जी जसे क्षत्रिय अपना “संपूण राज्य तक समार्पत करके | 


उनके आज्ञाकारी अन्नुचर हो जाते हैं | धन में मनुष्यों का 


बह अदभुत और मह्‌ श्रम प्राप्त करने की शक्ति कहां है | 


जो क्रि बीरता और ज्ञान में ह्वे? जब एक सच्चा बीर 
पुरुष किसी दुष्कर काय के लिये ललकार करता हुआ 


उठता है तो सेकड़ हजारों पुरुप अपनी जान हथेली पर | 
| क्या बहू उन्हें धन देकर | 


रख कर उसके पीछे हो लेते 
अपना अनुगामी बनाता है ? एक महान गुर के शिष्य 
अपना सचस्व, शरीर अर भालिक संपत्ति ही नहीं किन्तु 


_ मन हृदय भो श्रद्धा से उनके चरगां में समर्पित कर देते 
` हुँ, अपना कल्याण समभते,. हुए उनकी सब आज्ञा मन 


. और हृदय से पालन करने के लिये सदा तैयार रहते हैं। 
क्या वे वीरता या ऐसे किसी भावावेश में आकर स्वयं- 


सेवक सैनिकों की तरह कुछ काल कें लिये अपनों सेवाए 
दे देने का, अपने को जोश में खपा देने का आनन्द पाने 


लिये कहीं ऐसा करते हैँ ? धन मिलने की तो वहां बात 


करना ही व्यश्च हैः१प्ममुष्य/घन॥करपफ जप्र ।कव५क्ष 6कि०्से०दी/०४मब) देऽ #० निक्षित होते हैं, 


पे, यदि चिन्ता नहीं हो रही | 
7; । मतलब यह हे | 


| परिचालित'होता है यह मानना मनुष्यता का अपमान 
करना है। रस्किन ने ठीक कहा है कि आज कल के अथ 
शास्त्री तो यह समभ कर चलते हें कि मनुष्य एक केवल 
स्थुल भौतिक तस्व को वना हुआ यन्त्र ( एख्जिन) है. जिस 
| में जितना धन रूपी कोयला झोंका जायगा वह उतना ही 
अधिक काम देगा । पर मनुष्य-केवल् भोलिक शरीर नहीं 
| है।उसमें अनुभव करने “ओर - विचारत्ते की. शाक्ति है 
( प्राण और मन भी है, )बह जीती जागती भावनाओं से 
| भरा हुआ हे,उसमें हृदय है ओर उसमें अत्यन्त अदूभुत 
| शक्ति वाला ' आत्मा भी है । सो मनुष्य क अन्दर की 
जितनी ऊची से ॐ'ची शक्ति को . स्पश कया जाता है, 
उतनी ही अधिक और अदूभुत कार्य क्षमता, श्रम सामथ्ये, 
रचना शक्ति उसमें प्रकट होती है । धनशक्ति तो मनुष्य के 
बहुत ही स्थूलं तत्त्व को स्पश करती है । केवल घन से तो 
मामूली मजदूर भो अधिक काम नहीं करता ) वह ज हां 
प्रेम, सहानुभूति, मानरक्षा पाता हें बहां ब्म कम वेतन पर 
| भा अधिक काम करता है । पहले जो स्वाम और सेवक 


का; मालिक आर मजदूर का सम्बन्ध होता था ( जो केवल 
| आर्थिक नटीं होता था) वह घन को महत्त्व देने वाली 
इस नयी सभ्यता के प्रचार से अब लगभग भम्न हो चुका 


है | इसी लिये कारखानों में रोज़ हड़तालें होती हैं.। यदि 
मालिक की काई चीज खराब हो रही है पर उससे यदि 


| मजदूर का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं--यदि उस बारे में 
| उससे जवाब तलब नहीं किया जा सकता तो 'आज कल 
| का मजदूर उसे खराब होने देगा पर अपने पन के साथ 
| रखे जाने.वाले सेवक स्वामा के सामान का रक्षा. के लिए 
| भी अपनी जान तक दे देते देखे जाते हैं। सो केवल धन 


देशा की रक्षा की भावना से स्वय आये स्वयेसेनिक युद्ध में 
। ज्ञितनी वोरता से ल॑ड़ेंगे, मन ओग :प्राण की शक्ति भी 
उसमें पूरी तरह उंडेली जाने के कारण उनकी शारीरिक 
शक्ति भी जितना अ्रदूसुत वल रखेगा, क्या रुपयों से 
खरीदे गये सेनिक.क्रभी उतनी बीरता या, अधिक हृ 
पुष्ट होते हुये भी, उतनी शारीरिक शक्ति प्रकट कर खकगे! 
| तो मनुष्य के प्राण बल को _स्पश करने वाली. ज्षत्रशक्ति 
और उसकी बुद्धि व आत्मा को भी स्पश करने वाली ब्रह्म- 
शक्ति मनुष्यों से जितना भारी और चामस्कारिक काय ल 
| सकती हे, धनशक्ति उनके मुकाबिले में कुछ भो काम नह 
ले सकता | दुनिया भर के इतिहास को घटनाएं, बल्कि 
बतेमान को रोज़ की घटनाए' भा इसको साक्षी हैं| इति- 
हास को आर्थिक व्याख्या ( 'इकॉर्नोमिक इन्टरराप्रदेशन 

अफ हिस्टी? इस नाम की एक पुस्तक कभी पढ़ी थी ) की 
| आज कल काफी चर्चा सुनी जाती है.। पर इस सम्बन्ध में 
एक महा पुरुष-वाद ( ग्रेटभैन थियरी ) भी है। यदि 
| 
| 


आर्थिक व्याख्या बाले वाद में कुछ सचाई हे तो इस वाद्‌ 
में भी है | यह ठोक है कि साधारण लोग ( आम जनता, 
। प्रजा, विश, वैश्य लोग ) सामान्य अवस्थाओं में बहुत कुछ 
आर्थिक विचार से परिचालित होते हैँ। पर यह आम 
लागों की, 'वैश्यों! को और शाद्रों की बात है.। जन साधा 
अतएंब आम प्रजा को 


गुरुकुल ८ 


“विश? कहा जाता रहा है | पर ये वैश्य भी जो आर्थिक 


विचारों से परिचालित होते हैं सो वे भी पूरी तरह सेनहीं, | 


हमेशा नहीं, ओर जरा भी असाधारण अवस्था में नहीं । 
क्षत्रिय ओर ब्राह्मण समाज में अपेक्षा कम होते हैं पर 
वे आथिक विचार से परिचालित नदीं होते, बल्कि बहुत 
बार अर्थ उनका अनुसरण करता हे । उन्हीं में जो विशेष 
महापुरुष समय समय पर होते हैं वे जगत में महान ओर 


असली परिवतेन करते हैं, इतिहास को बनाते हैं, धन- 


शक्ति प्रारम्भ में ही नहीं तो कुछ समय बाद केवल उनका | 
अनुसरण करती हे | अकेली धनशक्ति द्वारा जगत्‌. में कोई | 


भी महान और वास्तविक परिवतेन, कोई भी महान या 
वास्तविक नवनिर्माण नहीं हुआ । या तो मामूली परिवतन 
या निर्माण हुए हैं या वे वस्तुतः परिवतेन व नवतिर्माण हैं 
ही नहीं, केवल ऊपरी परिवतेन हैं या केवल जूर इधर उधर 
होना है पर अधिकतर तो यह है कि ऐतिहासिक जिन 
बड़ी घटनाओं को आर्थिक कारण से हुआ देखते हैं. उनपें 
अर्थशक्ति ने किसी अन्य बड़ी शक्ति का (जिसे वे 
देख नहीं पाते ) केवल अनुसरण किया ह्दोता है । अतः 
धन की शक्ति जितनो हे उतनी ही हमें देखनी चाहिए। 
हम अपने मन आत्मा की दुबलता के कारण -द्रिद्रता के 
कारण--ही धन को वह महत्त्व दे देते हैं जो कि उसमें 
हे नहीं । तुमको--तुममें से ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष 
निकलने चाहियें ऐसी आशा जनता करतो है--तो अपनी 
छिपी हुई आन्तरिक शक्तियों के. पहचानने द्वारा अपनो 
आन्तरिक दरिद्रता हटा देनी चाहिए, तो फिर बाहरी घन 
का जो असली थोड़ा सा महत्त्व है वही रह जायगा। 
अर तव भी या तो ब्रिना घन के तुम्हारा बहुत सा काम 


चलेगा या धन तुम्हें ढू.ढता हुआ आकर मिल जायगा। | 


स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गये तो वहां का. नियम था 


Ais __ ~ ~ 
क्राजसक पास कम से कस ५०० डालर न हा उसे अमारका | 


में उतरने न दिया जाय क्यों कि वे अपते देश में भिलनमं गां 
को नहीं पैदा होने देना चाहते । जब उनसे इतना धन 
दिखाने के लिये कहा. गया तो उन्होंने चटसे. श्रमेर्कि के 
तत्कालीन प्रेसिडेन्ट का नाम लेकर कह दिया कि उसके 
खजाने में जो रुपया है वह सब मेरा ही हे.। वे सचझ्ुच 
ऐसा अनुभव करते थे तभी वे ऐसा कह सके, तभी सुनने 
वाले पर भी उसका प्रभाव पड़ा और उन्हें जाने दिया 
गाया । सच्चा क्षत्रिय अपनी उदार दृष्टि से सचमुच 
विश्वास करता है कि सब घन मेरे देश या मेरे राष्ट का 
है जिसका कि में एक सेवक हूँ, एक सच्चा ब्राह्मण 
अपनी ज्ञान दृष्टि से, और भी अधिक ठीक रूप से, 
साच्षात्‌ देखता है! कि सब धन उसके परमेश्वर का है 
जिसका कि बह्‌ एक पुत्र है। अतएव वे कभी धन के 
अभाव को नहीं अनुभव करते, धन के प्रति दीन होने की 
बात तो दूर रही,और अतपव धन भी उन्हें अपना समझता 
है और उनकी सेवा के लिए सदा तैयार रहता है | वे धन 
की परवाह नहीं करते, अतएब घन उनके पीछे पोछे फिरता 
है| वे धन में आसक्त नहीं होते धन से ऊपर (अलिप्त रहते 
हैं अतएव असल में वैश्य की अपेक्षा ( जो 'छि डरता है 


| लिये दीन होता और उसमें आसक्ति रखता है ) धनोपभोग 
| का आनन्द भी अधिक प्राप्त करते हैं, वे धनोपभोग का 
सुक्त, खुला ओर अधिक पूरा आनन्द प्राप्त करते हैं। धन 
में आसक्ति रखने वाले कञ्जूस को देखो जो अपने ऊपर 
भी धन खचे नहीं करता, जो आता है उसे जमा करता 
जाता है | उसने जो एक-दो लाख रुपया जमीन में गाड़ 
कर रखा उसे मे अपना कयां न समभू ? 

| त्याग भोग विहीनेन श्रतेन धनिना यदि । 

< भवामः कि न तेनेव ध्रनन धनिनो चयम्‌? 

। वह रुपया किसी भा दूसरे आदमी का उतना ही है 
| ज्ञितना कि उस गाड़ने वाले का हे जब कि उसने उसे 
| खचे नहीं करना हे ओर जीवन भर केवल इस मानसिक 
सन्ताप का ही आनन्द लेना हे कि “मेरे पास इतना रूपया 
हे”, “बह्‌ रुपया मेरा हे! । इससे हम अगले विषय पर 
आजाते हैं कि धन का सदुपयोग और दुरूपयोग क्या हे । 

क्रमशः ) 


| प्रम 


[ अनु ०--- श्री विद्यालंकार ] 
( गतांक से आगे ) 


इस अवश्था से मुक्त होने का एक तरीका है। वह 
यह कि ऐसा प्रेमी इस निराशा को निराशा की सीमा 
तक पहुंचा दे, अथवा इसके छारा अपत में श्र/व्मसस्म।न 
को जागृत करले । यदि प्रेमपात्र उस की उपेक्षा करता है, 
तो वह यह सोचे कि में भी कुछ हूं । याद्‌ घह नहीं प्रेम 
करता तो कया हुआ ? मुझे उसकी कोई पर्वाह नहीं । 
में किसी अन्य मे प्रेस कर सकता हूं। अथवा कई बार 
यह प्रेम की निराशा मनुष्य का क्षेत्र बदल देती  है। वह 
किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अपना खूब नाम कमा लेता है। 
तुलसी/का उदःहरण जगत्‌ विख्यात ही है। इस: प्रकार 
वह अपने आव्म सम्मान के द्वारा कई. बार अपन निराश 
करने वाले प्रेमपात्र से बदला भा ले रहा होता है। ओर 
छnc०॥४८।०॥४।) बदले की भावना भो उन्नति में बहुत 
सह.यक होती हे । जब मनुष्य निराश हो जाता है, तो उसे 
पग २ पर आशा दिखाई देने लगती हे । 

किन्तु यह आत्मसम्मान की भावना को जागूत रना 
। और उपेक्षा करने वाले प्रेमपात्र. की उपेक्षा करना बहुल 
ही कठिन है 'प्रेम एक बीज है जो पक बार .जभक्रर 
बड़ी मुश्किल से उखड़ता हे? वाकम स्पष्ट 
रूप से इस फठितता का निर्देश करता हे 
साथ ही वह इस प्रय में बाधक भी होता हे। 
किन्तु उन्नति प्रिय और इस अशान्तिमय अवस्था से 
छुटकारा चाहने बाले के लिए यह आवश्यक हैँ । 

अब ऐले प्रेमी को देखते हें, जो असफल है, किन 
निरश नहीं । ऐसो अवस्था भी यद्यपि वांच्डर्नीय तो 
। नहीं, किन्तु कम से कम सद्य है। पेसा व्यक्तिः कम से कम 
अपने को सन्तो तो देता रहता हे । उसे कभी असहा 


कि घन के जितना उसका जीवत कैसे चलेगा अत! , धूनू, सहल काए खमु भव: सकी होला 'चह्‌ प्रतोत्ता की अवसथा 


नन्द्‌ प्रद्‌ है । यह हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। 
| हम किसी उद्दश्य की प्राप्ति में बड़े उत्साह से लगे होते 
है, किन्तु उस उद्देश्य की प्राप्ति के अनन्तर हम शान्त हो 
जाते हैं । अर्थात्‌ प्रतीक्षा और आशा हमें सक्रिय बनाये 
. जि रम्बतो है । हम किसी साधना में लगे रहते हैं। इसलिए 
कई तो इस असफल किन्नु आशा व दी प्रेम को सफल 
प्रेम से भी उत्क मानते हें । और वास्तव में इसमे सत्य 
भी है । क्योंकि हम पहिले ही देख चुके हैं, कि अरे मैं अस्थिर | 
है, और यदि प्रेम को बन्धुत्व में न बदला जाये. तो वह | 
| दुःख और निराशा में परिएत हो जाता हैं, किन्तु एसी 
श्रवस्था में निराशा का कोई स्थान ही नहीं । दस? ( प्रेम- 
चन्द जी के शब्दों में ) जीवन का सुख तो अभिलाषा में 
हें । यह अ्रभिलाषा पूरी हुई तो कोई दूसरी आ खड़ी होगी । 
i जब एक न एक अभिलाषा का रहना निश्चित है, तो यही क्यों 
न रहे? इससे सुन्दर आनन्द प्रद और कौनसी अभिलाषा 
हो सकती है ? इसके सिवा सफल प्रेम में यह भी तो 
भय होतः हें कि कहीं जीवन का यह अभिनय वियोगान्त 
| नहा? 


इसके अतिरिक्त: 
'दकर हृदय, हृदय पाने की आशा व्यर्थ-लगाना 
क्या १? | 


प्यार नहीं पाजान भं हे, पाने क अरमानों में! 
पाजाता तब, हवाय, न इतनी प्यारी लगती मदुश'ला ॥ 
आदि वाक्य भी ऐसे ब्यक्ति को सन्तोवप्रद होते हैं। | 
और सन्तोष से वढ़कर दुनिया मे कौई सुख नहीं। यही 
कारण है- कि परमात्मा का प्रेमी. उसकी आशा में अपना ' 
सारा जीवन एक ख,श्रनाम्रय और शान्तिमय बनाए 
रहता है । उसको कभो अशान्ति नहीं अनुभव होती, 
क्योकि उसकी एक अ्रभिलावा हैँ, उद्देश्य हे। उस अन्य 
वस्तुश्रो को देखने की फुरसत ही नहीं । इसी प्रकार इसी 
तरह का प्रेमी भी इधर उधर भटकता नहीं फिरता । 
उसके प्रेमपात्र मी बदकते नहीं रहते । 
परन्तु इस स्थिति को बनाए रखना भी बड़ा कठिन 
हैं | इस प्रकार का प्रेमी मिलना उतना ही दुर्लभ है, जितना 
परमात्मा का प्रेमी मिलना । साधारणतया यह आशा 
निराशा में परिवर्तित हो जाया करती हैं | और उस समय 
प्रोमियोँ की अनुभूति एक विचित्र प्रकार की 
“होती हैं । 
इल प्रकार की निराशा को न श्राने देना चाहिये । 
यदि निराशा न आये तो यह स्थिति बहुत श्रच्छी हैं। 
किन्तु यदि निराशा अ्रजाये तो इलकों आत्म सम्मान में 
परिवर्तित कर लेना वाहिय । . म 
- यह देख चुके कि प्रेम का आधार आकर्षण है। इस | 
आकर्षण के ३ विभाग हो सकते हैं । इन तीन में मानसिक । 
स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती|है | यदि इन स्थितियों 
में रहते हुए प्रे मी में विवेचनात्मक शक्ति न-आजाये, ता 


में होता है । और प्रतीक्षा कइयों के मत में मिलन से भी , 
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आकर्षण में आंखो का बहुत महत्वपूर्ण छ्थान है। 
इसका मुख्य साधन ये आंखे ही हैं | साधारणतया देखने 
पर ही एक दूसरे को आकर्षण होता है । प्रारम्भ में. प्रेमी 
इन आंखों की भाषा से ही बातचीत करते 'हें। वे एक 
दूसरे के भावों को इन्हीं के द्वारा जानते हैं। मरुष्य को 
बस में करने के लिए आंखो का .उपयोग, मनोवेज्ञानिको 
ढरा भी स्वीकृत है । सीजर ने अपने आप कहा है: 
FI went, saw and won the heli,» 

आंख की भाषा केः प्रयोग का एक लाभ भी होता है। 
प्रेमी प्रारम्भ मे अज्ञानरूप से बातचीत करना चाहते हैं। 
ऐसा वाणी से हो नहीं सकता । अतः वे आंखों के इशारे 
से बात चीत कर लेते हैं । ये आंखे एक दूसरे को पढने 


| में बड़ी सहायक होती हैं | वे यदि अपने भावी को छिपाने 


का प्रयत्न करें, तो ये आंखे हृदय का भेद लोल देती हैं । 

नेत्रां का रुन्द्रता से घता सम्बन्ध हैं। संस्कृत 
साहित्य में तो आँखो को प्रम का उद्धव स्थान 
माना गया हे। झुरा/र-कचि ने अपने अनध'ाधव में 
स्पष्ट लिखा है-- 


“चक्षु: प्र।तिमुङ्गवन्ती मङुद्गवन्ति चापर्राण कुसुमशर 
चापला.न ।? सभी भाषाओं के साहित्य में खोन्द्यं वणन 
क प्रसंग म आंखों को प्रमुख स्थान मिला हे । ( क्रमशः) 


——-O— 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 
क्या परम कारुणिक भगवान अब भी अपनी प्रजा 
की पुकार की उपेक्षा कर सकते थे ? क्या उसकी घुखीबत 
का प्याला भरने में अब भा कुछ कसर बाकी थी? 


| कया वे अपनी प्रतिज्ञा को भुला सकते थे! कया उनकी 


निम्न प्रतिज्ञा न थी ? 
“जब जब होय श्रमं की हानि, 
बाढ़हि अ्रलुर अधम अभिमानी। 
फरहि अनीति जाइ नहीं वरनी, 
सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी । 
तब तब प्रभु श्वरि त्रिविध शरीरा, 
हरहि कृपानिधि खञ्जन पीरा ।”” 
भगवान. ने अवसर जान अपती ग्रंशभूत एक ` महान्‌ 
आत्मा को तुरन्त अज्ञा दी कि “जाओ बच्चा ! अब तुम 
शीघ्र ही मर्त्यं लोक में जाओ ओर चिकिःसा के नाम पर 
होने वाले इस अत्याचार से प्रणियो का परितरःण करो; 
जाओ, जाओ, घबराओ नहीं-में तुम्हारे अन्तरात्मा में 


, एक ऐसी दिव्य विद्या का प्रकाश करुंग। जिसके द्वारा 
' तुम समस्त भूमएडल का उपकार करते 3. समर्थ हो 
' सकोगे ॥ जाओ, भेरा आशावाद लुम्द्ररे साथ जावेगा ।:? 


सन १७५५ ईस्वी के अप्रेल मास क! १? वीं तारीख 

को ब्राह्मुहूत्त मे योरोप के जम्मनी प्रदेशमे एक द्व्यद्यू ति | 
बालक का जन्म होत। है जिसको" प्रभ! से सारा घर 
जगमग उठता है। इख. बालक का. नाम सैम्युल- 
फ्रैडरिम दूती मेन रकबा. जाता हैं। ( सेम्युल का अथं 
है रक्तक ) । | ह 

कया इख बराल्ररु के तेजो शरीर में बही दिव्य 
मात ,तहीं आज है,जिसे सवयं भगवान ने मत्यंलोक 


aa RT 


गुरुकुल हे 
की रक्षार्थ अवतरित होने की अज्ञा दी थी? इस प्रशन का | दशन के उपाध्याय श्री प्रो» सुखदेव जी विद्यावाच्नसूपति 
उत्तर तो समय ही देगा परन्तु उस बालक का जीवन- ब्रग्र पूर्ण स्वस्थ हो गये हैं ओर अब आपने पढ़ाना प्रारम्भ 
चरित्र लेखक लिखता हे कि उस दिन कई दिनों के घना- कर दिया है। 
५०५ क णां (र ` _ ह f 

St cl FT CFT a ग / ` वाम्वर्धनी सभा की ओर से श्री डाक्टर रघुनाथ जी 
था तथा अन्तरित्त बालातप की मुनहरी किरणा से 5 
जगपगा रहा था; पतक्तीगण शीत से पिती पाकर प्रेम वा मला ताक जमन | 

क. `. | व्याख्यान हुआ, श्री डाक्टर जी दो वषं से मलाया में 
मग्न हो चहचहा रहे थे तथा जर्म्मनी का बच्चा" बच्चा | द्ध नगर पिनांग में अपना कार्य कर रहे हैं । 
एक अनिर्वच्चनीय सुख का श्रद्धुमव कर रहा था | 


यह वर्णन पढ़ कर हमें राजा रयु का जन्म दिन याद ` स्वास्थ्य समाचार 
आरा जाता हे जिसके विषय में महाकवि कालिदास. न | मम कील aE i 5 
लिखा हैं:-- : 2 कक आओ बल: 7: क ` 
स र चोट, रामकुप्रार ३ श्रेणी चोट, दिलीप २ श्रोणी चोड, 
उरा अल न | बीरेन्द्र ३ श्रोणी उवर, लक्ष्मण २ श्रेणी ज्वर, ज्ञानचंद्र 
प्रदक्तिण:चिहृविर ग्नरादूदे Prretue ot the Tibia. गत खप्ताह उपरोक्त त्र० 


बभूव खर्व शुभ शंसितत्क्षणं, 
सवोहि लाकाभयुद्याय तादशाम्‌” 
क्या इस वालक का जन्म भी लोक के अ्रभूयुद्य के 


बीमार थे अंब सब्र अच्छे हें । ब्र० ज्ञानचंद्र की हड्डी सट 
कर दी गई हें। आशा है: कि शीघ्र जुड़ जावेगी | 


लिये नहीं हुवा था ! क्‍या सैस्यूल हनी, मैन वास्तव मं गुरुकुल मुलतान के समाचार 
संसार का रक्ष्क सिद्ध नहीं हुवा ? दो तीन व्रह्मचारियों को साधारण उ्तर है शेष सभी 
ब्रह्मचारी प्रसन्न हें । &, १० नवम्बर को. व्रह्मच्रागियां की 
फ साहित्योत्साहिनी सभा क्रा वार्षिकोत्सव था जिसे ब्रह्मः 
गुरुकुल समाचार 


चारियों ने बड़ी-धूम श्राम से मनाया । इस में शहर फे 
विजयोत्सव _प्रयाग-विश्वविद्यालय की ओर आये सज्नन भी उपस्थित होते रदे | सभा भ ब्रह्मचारियों 
से होने वाल। वाद विवाद प्रतियोगिता में इस वर्ष संस्था | ने अपने लिखे निबन्ध, गढप तथा कविताएं आदि पढ़ी । 
की ओर:से कल के तीन... सदस्य ० बेद्राज जी, त्र० दान वीर श्रो बिइला जी ने ३०) मासिक हमें इस 
उद्यवीर जी और ब्र० बीरन्द्र जो को प्रतिनिधि बना कर | उददैशय से दिए दै कि ब्रह्मचारियों को सिखाने क लिप 
इतिहास के उपाध्याय श्री वेदबत जी अध्यक्तताथंधी मा शा व्यायाम मास्क रख लिया जाए जा कि सभी खलां 
गया था, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे कुलबन्यु | र शतिक लाठी, तलवार आदि का चलाना भी सिखा 
कुल के गौरव.की रच्षा करते हुए- बड़ी शानदार विजय सकता हों । जैसा व्ह चाहते थ बैसा अध्यापक रख 
प्राप्त करके आये हैं ओर अपने साथ संस्था को मिले हुए. लिया गया हैं। 
बिजय चिन्हे '्रौफी? को भी ले आये हैँ। 
हमारी खंश्था की इस प्रकार की विजय प्रथमे विजय | 


नहीं है, हमारे प्रतिनिधि जब भी इस प्रकार की प्रति- वञ्चनां 
योगिताओं में भाग लेने के लिए जाते हैं, चाहे वह प्रति- तुम अपने ही को ठगत हो! 
योगिता हिन्दी की हो या संस्कृत की हो सदा विज्य प्राप्त ' पूजा ' की उठती स्वर्‌-लह्री- 
करके आते हैं । विजयो कुल बन्वुओं का वाद्य के साथ गुञ्जित होती प्रतिध्वनि गहरी, 
सागत किया गया, श्रौर कुले सन्मान मे महाविद्यालय ' तुम अपनी दीवारों को ही पूज्य समझते से लगते हो! 
ब्रह्मचारियों की ओर से कुलफे सब मान्य उप ध्याय एवं तुम अपने ही को ठगते हो ! 
अध्यापको को प्रोतिभोज दिया गया । मेरी प्रतिमा हे भावात्मक- 
कुर्ती-दङ्गल- ल में रहते हुए ब्रह्मचारी जहां बौद्धिक ` पर, तुम उसमे वनते वाधक, 
और मानसिक प्रतिभा का विकास करते हैं वहां शारीरिक असफलता खं रुक जाता हू 
प्रतियोगिता में भी उतनी ही दिलचस्पी रखते हुए अपने तुम तब भा [नज का रगत हा 
शरीरो को सुन्दर और स्वस्थ बनाते हैं । इस सप्ताह दङ्गल तुम अपने हो को ठगते हो! 
का बृह दायोजन किया गयाथा,्रह्मचारियोके कुश्ती कोशल मुख से आहे गर्म निकलतीं- 
uk से प्रसन्न होकर श्री प॑० केशवदेव जी ज्ञानी ने विज्ञयी | चन ज्वालामय भोका-चलतीं, 
ck ब्रह्मचारियों को पारितोषिक प्रदान किया । . ` मैं ज्यों ज्यों तुम्हे बुऋत। हुँ 
---श्री आच्चार्य जी १ मास के लिए पाणिड वेरी चले ' | तुम व्याँ त्यो अधिक जुलगते हो ! 
गये हें, जिन महानुभाओं ने व्यक्तिगत रूप से पत्र व्यव- तुम अपने ही: को उगते . हा. ! 
हार करना हो वे अग्विन्दाश्रम पारिडचरी के पते से ही | श्री राजकुमार शर्मा 'श्रीकूम र' । ˆ ' 
त्र उ र vet छ छ & ४-6९ ॐ हज 
| - 
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जाड़ों में सेबन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 


६ 
, 
प्‌ 
= 
च्च्य फु-- 
के यवनप्राश । 
। कक यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों का कमजोरी घातु $ 
| छू क्न.णता पुरानी खांसा, हृदय की घड़कनः आदि रोगों में विशेष लाभ रे 
ड़ दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब शोक से इसका सेवन कर ई 
| र सकते हैं । मूल्य १ पाव १८) धपा सेर २०) १ सेर ४) ह 
| सेड ध्वज हि. 8; 
क्‍ ट सिद्ध मकरध्वज | चन्द्रप्रभा § 
ई स्त्रणं कस्तूरी ` आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत और लोह भस्म 
र औषधियों से तैयार को गइ ये | की प्रघानला है । सब प्रकर के है 
&ः 
हू गोलियां सब प्रकार को कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों का सत्युत्तम 
र रियो में अक्सर हैं । च्रीय ऑर औषध है । शारांरिकऋ हनलता i 
द BNP ) | 
५ घालु को पुष्ट, करतो है । को दर करती है । § 
39 > <~ 
en Fe news हि 2 HU । तोला सूल्य ॥) तोला x 
| श 
लत शिलाजीत ; 
सब प्रकार के प्रमेह अर वीय दोष की. अत्युत्तम आ ष'ि । ह 
मूल्य॥ 7) लोत्ना , 
डे Ch [a श 
ड धोखे स बचिए ` 
5] कुछ त्नोग शुरुकुत्न के नाम मे अपनी आओऔषधियां बेच रहे हैं 
र इसलिए दवा खरोद्ते समय हर पैकिंग पर | गुसकल कांगढ़ी का नाम 
# घ्वश्य देख लया कर । 
नह St - { देहल्ली--त्रांदनी चोकर 
ब्रांच , परेर सिपर रो 
लखनऊ एजसा गुरुकुल कांगड़ा फासंसा श्राराम राड । 
एजेंसियां ) लाहौर , ) , हस्पताल रोड । 
EF पटना- „ » १) आटोली बॉकीपुर । | 
अजमेर 22 2 ” वंद्यराज़सरदारोत्ञाल जी कड़क्का चॉक 


55 5 Me sd लाल 


चौधरी हुलाखराय के प्रबन्धे से गुरुङल मुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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बरह्मचर्येण तप्रमा देवा म्रत्युमपात्नत”? 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पल्ल ] 
सम्पादक साहित्यरल्ल हरिवंश वदालंकार 


वार्षिक मुल्य २॥) 


तर्ष ] 


क 


गोपालन की महिमा 


( ले० डाक्टर रामम्यरूप जी) 
१. गौ माता है 

भारतवष संसार भर में एक: क्रषि प्रधान देश माना 
गया है । खेती बाड़ी ही के सहार यहां के ६० फी सदी 
लोगों का गुजारा हे, और जितने पेशे ब महकपे हैं वे सय 
खेती ही के आधीन हैं | इस देश में भिन्न २ जलवायु 
वाले प्रॉन्त हैं । हरेक प्रकार की उपन्न इस देश में हें। 
यहां किसी समय पशुओं के लिये बन तथा हरी उपजाऊ 
भूमियां अधिक परिमाण में थीं | गुरुकुली तथा ऋषि मुनिया 
के आश्रमो पर गोअ तथा केले बृक्ष सुशोभित थे । मनुष्यों 
का स्वास्थ्य गौओं पर ही निर्भर हे | अभी कुछ काल पहले 
भारत में प्रत्येक कुषक अपनी यप्यतानुसार गौएं पालता 


होता था । वेद्य, हकीम, डाक्टर कम थे और ओषध्ालय 
तथा चित्सिलय प्रायः न होते थे | रोग पास न आते थे । 
लोगों का आत्मिक ब शारीरिक बल खूब समुन्नत था । 
जीवन की सब आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, दही, 
मक्खन और भिन्न २ प्रकार के अन्न यथा गेहूं, जी, चना, 
चावल, गुड, शक्कर, कपास, सन, अलसी, सरसों,-- 
(अभिषाय, यह हे कि खाने पीने तथा पहिनने के कपड़े 
तथा घरों में जलाने के लिए ईन्धन तेल इत्यादि) ये सब 
वस्तुएं गौ माता ही के कारण मिलती रहती थीं। भारत 
दूसरे देशो पर आश्रित नहीं था | उन दिनों यहां दूध की 
नदियां बहती थीं, सूल्य पर दूध का बेचना अत्रशुण 
समभा जाता था। उस प्रथा का प्रभाव हमारे देश के कई 
i मे अब भी दिखाई देता हे, वे घी तथ दुध के क्रय- 


विक्रय को पाप खमभते हैं । एक चीनी यात्री को अपनी 


भारत यात्रा के अनुभव में यह लिखना पड़ा कि में भारत 
f 


गन पर दूध दिया जाता था। आय॑- जाति गौ को गो- 
b> = 
हः के नाम से आह्वान करती हे क्यौ कि जन्म-प्राता 


जीवन पर्य्यन्त दूध पिला कर शक्तिशाली बनाती है। दूर 
के असीम गुणों के कारण ही गो का माता के रूप में 
मान है । 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार १५ मार्गशीर्ष 7६६७; २६ नवम्बर १६४० 


| 
| 


[ संख्या ३३ 


मनुष्य के लिये भोजन में जिन २ तत्वों की आवश्य- 
कता है वह सब दृध में उचित प्रमाण में उपलः होते हें । 
यह पक सब मे उत्तम पेय है । जैसे पशु का दूध पिया 
जायगा उसमे वैसा ही प्रभाव होगा रासायनिक परीक्षणं 
के द्वारा यह बात लिद्व हो चुकी है | इतना ही नहीं दृश्य 
से भिन्न २ बीमारियां की चिकित्सा की जा रही है। 
अमेरिका में इख प्रकार के त्रिकित्स।लय खुल रहे हैं। हर 
तरह के रोग दूध के ्रश्‍चर्य कारी गुणों के कारण दूर 
होते है । अनेक रोगी जो असाध्य समफे गये थे दूध के 
इलाज मे पूर्ण स्वस्थ हों गये । एक प्रसिद्ध लेंडी “अला- 
व्हेलर विलकोक्स” ( ||] \ieeler Wilcox ) 


| 


' का कथन हें कि हृदय सम्बन्धी रोगां (O rganic lear 


T५,०॥॥।८8)को छोड़ कर कोई शारीरिक रोग ऐसा नहं जो 


। यत्न करने पर दूध के सेवन से दूर हो जाय, यहां तक कि 
था | दूध, घरी, मकखन पर्याप्त मात्रा में था। अन्न भी काफी | 


च्य, श्रबेद्‌ ( Tauber culosis, Cuuveer ) ' तथा धातक 
रोगों को भी पण रूप से दूध के जरिये ठीक- किया जा 
सकता हैं । सारांश यह है कि दूध आत्मिक व शारीरिक 
व्याधियौ को दूर करने वाला है। 

ग्रामो व नगरों में बालकों व मभुष्यो को यद्यपि: शुद्ध 
दूध नहीं प्राप्त हो सकता । किसी पौधे को उगते ही खाद्‌ 
पानी नहीं मिले तो बह फूलता फलता नहीं परन्तु कुम्हला 


-कर नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार इस देश के बच्चे दश्च 


| 
| 


| 


के अभाव से अद्पायु, निर्बल, अधीर, तथा अत्यन्त रोगी 
होते है | मिलेज़ “शसा दुयीड” जो दुग्ध विज्ञान में बहुत 
अनुस वंशील हें अपनी पुस्तक ( Cow Keepi ng in 
nd) में लिखती कि “जिन माता पिता को अपने 
वंच्चो की भलाई का ख्याल है वह उनको भैंस का दूध 
कभी न देँ. यदि बच्चों को पेखा दूध दिया जायगा तो उन्हे 
अंत ( ॥७७३।।।७४ ) ब जिगर ( ।/। ५७० ) के कई प्रकार 


रत | के रोग हो जायेगे”! लंदन की “नेशनल मिल्क पब्लिखिटी 
में प्यासा श्हा। अर्थात्‌ कहीं जल मांगता था तो उसके | 


कौंसिल”? की तरफ से “Mi! ot the Home” नामक 
पक पुस्तक प्राकशित हुई हैँ जो बड़े विद्वान डॉकृरों की 
सम्प्रति से लिखी गई है । इस पुस्तक में जहां रोग नाशक 


तो कुछ मास ही दृध पिलाती हैं मगर गौ माता तो | शक्ति का वणन किया गया हैं घहां गर्भेस्थिति के लिये दूध 


को परमाबश्यंक बताया गया है। दूध गमिणी तथा शिशु 
दोनों की पुष्टि करता है इसको इङ्गलैएंड की सरकार भी 
अनुभव करती है तथा स्थानीय अधिकारियी के ढारा 
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गुर कुःत्न 


गर्भवती स्त्रियों के अन्तिम ३ मास तथा दूध पिलाने वाली 
माताओं के लिये भी जिनकी परिवारिक आय पर्याप्त नहीं 
होती, दूध का प्रबन्ध करत: हैं । 

पश्चिमो देशो में अब से कुछ वष पूर्व वहां के मनुष्य 
दूध के गुणों को ठीक प्रकार से नहीं जानते थे, वे मक्खन 
तो खूब खाते थे; अरब अमेरिका व योरप वालो द्वारा दूध 
के पोषक तरवों का खोज हुई है । पता यला है कि 
दूध में पदार्थो के ्रसिरिक्त खब तरह के विटामिन भी 
विद्यमान हैं । अब वह इस परिणाम पर पदरचे हें कि जिस 
देश वेः निवासी दृध, दही और मकक्षन प्रयोग में ल.येंगे 
वहां के निवासी अधिक बलवान, स्वस्थ बहादुर तथा 
दीर्घायु होंगे तथा उनकी सत्यु संख्या घट जायगी । बीमा- 
रियां भी कम हो जायेंगो। आज कल अमेरिका, रूस 
जना, इङ्गनेएड, इटली, नार्वे, डेनमार्क, फांस, आप्र - 
लिया, हालेर॒ड, न्य॒ज़ीलेएड, स्वीडन और जाएान आदि 
देशोकी सरकार दूध और मक्खन अधिक परिमाण में मिल 
सक ऐसा प्रयत्न कर रही हैं | भारत में तो प्राचीन समय 
से ही दूध का प्रयोग होत! रद्वा है । आश्रमां ब गुरुकुला मं 


प्रारस्भिक शक्ता गोपालन से आरम्भ होतो थी। उस | 


समय उत्तम शुद्ध ताज़ा दूध पर्य्या्त मिलता था जिससे 
उनका स्वास्थ्य उत्तम,कान्ति उज्ज्वल तथा बुद्धि तीव्र होती 
थी । जब ब्रह्मचारी गोपालन की कठोर परोक्ष। में. उत्तोणं 
हो जाता था तब गुरू अन्य शिक्षाएं देता! था । उस समथ 
के आय्य स्त्री पुरुष गोपालन को परम. धर्म मानते थे। 
उन्हे गौं का पालन पोषण तथा दूध दुहुने का कार्य्य 
अपने हाथ से करने में अति आनन्द आता था और उस 
खमय . गोपालन की शिक्षा ( ।)॥।' ) प्रत्येक घर में 
विद्यमान थी। 

मिस्टर ५० सी० अप्रवाल प्रोफेसर वटेरिनरी कालिज- 
लाहौर ने वैज्ञानिक रीति द्वारा दूध दुहने पर एक पेंम्फलेट 
लिखा है, तथा उसमें एक चित्र भी है। इस पुस्तिका में 
५४०० वर्ष पूर्व गौं के दूध दठुहने व मक्खन निकालने 


की विधि का बणन है | उक्त चित्र 3१७) !०7।^ ( इराक ) 


<P) El 0७-4? विद्यमान मन्द्रां के खण्डहरों से 
प्राप्त हुआ है । इसमे प्रतीत होता है कि वहां भी गो- 
माता क! सम्मान था । 


इसा मे तीन सहस्र वर्ष पूर्व मिश्र के मीनारों पर गौ 


जाति के चित्र पाये जाते हैं | ग्रीस मं जो सिक्का पहल 


चलता था उस पर बैल की ( वृषभ ) मूत्ति अंकित थी। 
श्रीक तथा रोमन ग्रन्थों में भी गो-पृजन पाया जाता है। 


_सिकन्द्रे आज़म ने जब भारत पर आक्रमण किया तो बह 
लोरते समय दो लाख गौएं अपने लाथ ले गया था। इत 
बार्ते से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से गौ-बंश का | 


शो में अत्यंत आद्र था। 


स्वयं करते थे, तथा दूध; दहो, मकखन आदि का खूब 


` प्रयोग करते थे | मह. याज विराद के यहां लाखों गौएं 
. रहती: थीं.। गो-पालन ओर खेती के विषय में, सब प्रकार 
का प्रबन्ध करना हमारे राजाओं का मुख्य चम माता 


जाता था | प्राचीन काल में धन की गणना मे मुख्य गौ- 
धन ही माना जाता था । राजा ऋतुपर्णं ओर नल गोपालक 
थे तथा महाराजा युधिष्टिर के छोटे भ्राता सहदेव को गो- 
चिकित्सा का अच्छा परिशान था। महाराजा अशोक के 
समय में भी जगई॑ जगह पशु चिकित्सालय थे। नेपाल 
राज्य में अब भी गोमाता का बड़ा आदर हे । “आइने 
अकबर” में लिखा है कि गो से नाना प्रकार के उपकार 
होते हें इसी कारण अकबर ने अपने राज्य में गो बध 
का निषेध कर दिया था। “आइने अकबरी? से यह भी 
सिद्ध होता है कि अ्रकबर से ३२५ वर्ष पर्व एक २ गाय 
आधा मन तथा उससे भी अधिक दूधच देती थी। उस 
समय की भूमि भी अधिक उपज्ञाऊ थी। उन दिलों वे 
लोग श्रन्न का प्रयोग बहुत न करफे दूध, दही, मकखन, 
घी आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे। इसमें भी 
कोई सन्देह नहीं कि गो के दर्शन से खुब की प्राप्ति होती 
है, और दूध, दही, मक्खन घो गोबर व मूत्र द्वारा रोगों 


। कीनि ृत्ति हो तो हे ) 


होमियोपेथी का जन्म 
( ले० श्रो० डा० ओम्प्रकाश जी त्रिद्यालङ्कार बिजनोर ) 
(४) 


भगीरथ क उग्रतप से प्रसन्न हो व्रह्मा जी ने कहा 
“बर मांगो? । भगीरथ ने नत मस्तक हो उत्तर दिया 


| ~ e ha De oe 
| “महाराज ! हमारे पूवर्जा का उद्धार करने के लिये पातत 


पावनी गङ्गा जी को मत्यं लोक में प्रवाहित कर दीजिये। ।” 


| ब्रह्मा जी ने कहा “में तुम्हारी इच्छा पूणं करने के लिये 
| खुर-लरिता को मत्यं लोक में अइतरित होने की राज्ञा 


तो दे दगा परन्तु स्वर्गलोक से सग्रेग गिरती उसे धारण 
कौन कर सफेगा? वह तो अपने तीव वेग के कारण 
धरातल को फोड़ पःताल लोक में प्रवेश कर जावेगी । 
भगीरथ ने कहा “भगवन्‌ ! इसका उपाय भी श्रीमान्‌ 
ही बतावेश” व्रह्मा जी ने बताया कि सित्राय शित्रजी के 
ओर किसी का शिर उसे धारण करो में समर्थ नहीं 
हो सकता । भगीरथ ने केलाश-वासी. शिव जी के पास 


। जाकर कुछ काख तक भक्ति पूर्वक उनकी सेवा को। 


“भक्त याहि तुष्यन्ति महेुभावाः” के अनुसार शिव जी ने 
प्रसन्न हो उसे वरदान देने को कहा । भगीरथ ने स्वगं से 
सबेग गिरती गङ्का जी को निज शिर पर धार करने को 
उनसे प्रार्थनः की | शिव जी ने उसको प्राथना सहष 
स्वीकार करलो । महादेव जी ने गङ्गा को फिस प्रकार 
अपने शिर को जट'ओं मे धारण किया तथा उसे लोको 


- शव श्री क्ष्ण गोरं की सेवा _तथा उनके चराने का काय | 


पकारार्थ प्रशवी तल. पर प्रवाहित कर दिया, इस कथानक 
से कन भारतीय विदान अपरिचित है? 

नरसखरी नज़र से देखने पर गड्भावतरण फी यह 
कथा यद्यपि एक अच्छी खाली गप्प मालूम होती है 
परन्तु गस्भीर विज्ञा करने पर जब इसका ग्रसली तरव 
पता चलता है तत्र विद्व'न्‌ पुरुष इसे पक. सत्य, केवल 
| सत्य घटना ही समभने लगते हैं । 


| 
| 
| 
| 
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इसी प्रकार पित-भवन मं अविष्य-जीवबनोपयागी 
उत्तमोत्तम शिक्तात्र से दीक्षित पितमान बालक हनीमैन 
तत्कालीन शिक्षणालयौ मं लोकिक शिक्षा प्राप्त करने के 


लिये भेज दिया गया; जहां उसने -अल्पकाल में ही योरप 
अपने शिर से विज्ञान के एक अज्ञात नियम का आविष्कार | की पांच मुख्य २ भाषाओं प्रकाएड पाणिडत्य प्राप्त करके 


करके उसे लोकोपकारार्थ संसार छेत्र में प्रवाहित कर | अपनी प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया । 


दिया । पृथ्वी में खदा से विद्यमान श्राकर्षणशक्ति के नियम यद्यपि दनीमैन की प्रबृत्ति साहित्य को ओर विशेषतोर 
का केवल प्रादुमांच कर देने तथा उस प्राणिमात्र के | से प्रतीत होती थी परन्तु परम पिता की प्रे रणानुसार 
उपकाराथे दान दे देने के कारण आज साशा संसार 


५ | उसके पिता ने स्कूल को शित्ता सनात कग लने के पश्चात्‌ 
न्यूटन का चिर ऋणी तथा चिर-कृतज्ञ हे। द 


| उ से!]/९। bgic करे प्रध्थिद Meier Cort Jee मे दाखिल 
परमपिता परमात्मा द्वारा, इसी प्रकार, अनेक दिव्य, करा द्या । 
शान प्रतित्तण निरन्तर प्रवाहित होते रहते हैं, परन्तु . छल): 98५ Ps: 
र र ने र्य किसी महा " 2 कशाग्रव॒द्धि हमीसैन ने २४ वष की अत्रस्था मं एलेपिथी 
T २ तमा कि 
pa ie ९ महान शात की 3 0. की डिग्री सन्म्रान पुरम्सर प्रात करकें 


में ही हुवा करता है । चिकित्सा का कार्य प्र रसभ कर दिया “होनहार बिरवान 

सेस्यल हनीमैन के शरी: में भी एक पेसी महान | क्क होत चीकने पात” के अनुसार उसने कुछ ही वर्षो में 
आत्मा का वाल था जिल ने सकल ज्ञानविज्ञानागार, | चिकित्स। जगत्‌ में विशेष ख्याति प्रात कर ली। डाक्टर 
आदिगुरू विष्णु भगवान्‌ के चरणारविन्द से श्रविरत | प॥।००४॥१ ने, जो उस समय'जर्मनी को सबसे प्रसिद्ध 
प्रवाद्वित होने वाले चिकित्सा विज्ञान के एकमात्र स'य|-च्चिकित्लक था, हनीमैन के विषय में लिखा था कि वह 
नियम को अपने मस्तक में धारण कर डसे धरतो म | जर्मनी के विशेषतया परिगणित डाकररों पे से एक था 
समाने से बचाकर, सुरसरि की धारा के समान प्राणि- {Hahnemann was one of the imost (| istingni- 
मात्र के कल्याणार्थ समस्त संसार क्ेत्र मं प्रबाहत कर | -|।८ physician ns in Germany? ) | इस्सो प्रकार 
 दिया। यह नहीं कि चिकित्सा के इस सत्य नियम की | योरप के अन्य देशों के चिकित्सक. सो उसको अलाध रण 
धार हनीमैन से पहिले होने वाले श्रन्य .चिकित्सकों की | प्रतिभा तथा चिकित्स! विषयक योग्यता को कभीर मुक्तकंठ 
तीव-दृष्टि से एकदम ओभल ही रहा हो, परन्त उसको से प्रशसा करते ही रहा करत थ | 


न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेव को देखा | उससे पूर्व न 
जाने कितने मनुष्या ने सेव को गिरते देखा होगा--सेव 
गिरता होगा ओर धरती में समा जाता होगा। परन्तु 
न्यूटन ने गिरते सेव को शिर पर धारण कर लिया--श्रौर | 


रारण करने का सामर्थ्य हनीमैन की शक्ति शाली आत्मा परन्तु ज्यों संसार उसको चिकित्स! विषयक सफल- 
के अतिरिक्त अन्य किसी मं न था । , | ता्रो-को देख २ कर उसको प्रशंसा ऋरत मं लगा हुश्रा 


महान्‌ आत्माओं फे चरित्र सवसाधारण पुरुषों के | था, वह स्वयं अपन! असखफलताओ- का विरार करपे 
` 'चरित्रों से सर्वथा भिन्न हुआ हो करते हैँ | उनकी तो:-- | पनी चिकित्सा से असन्तुष्ट होत! चला जा रहा था। 


भ्रन्या जगद्धितमयी वचसः प्रवृतिः | इस अ्रसन्तोष के बशोभूत होकर उसने लिखा था कि उस 
अन्येव कापि रचना वचनावलांनाम्‌ `| इस बात मे सन्देह है कि उसके मरीज . अधिकतया उख 
लोकोत्तराच कृतिराकृति राद्र-हृ्या, की दवा के बिना अधिक चङ्गे .रहत -हैं अथवा उस को 
विद्यावतां सकलमेब.गिरां दवीय: ॥ दवा खाकर>। 


के अनुसार सब बात हो निराली होती हे । | कुछ काल. पश्चात्‌ जब उसने देखा कि उसके पूण 
हम देखेगे कि महात्मा हनीमैन का जीवनचरित्र भी | परय करने पर भी बहुत से अगेध बालक तथा युवा- 
पग पगा पर विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा ह तथा | गरुचतियां काल के गाल में बल।त्‌ चलते चलेजा रह है 
संसार को उसकी देन भी लोकोत्तर ही हुई है । | तो उसकी एखोपैथिक चिकिसा प्रणाली में पेंदा हुवी 
हनीमैन के पिता एक बहुत हो सधारण हैसियत के | अश्रद्धा निराशा में परिएःत हो गयी । अतणव, शीघ्र ही, 
मनुष्य थे, जो पोर्सलीन के बर्तन बनाने का कार्य किया | उसने प्रचलित चिकित्सा के उपायों को रोगोपशमन के 
करते थे; परन्तु असाधारण प्रतिभा सम्पन्न होने के | कार्य में न केवल अशक्त श्रपितु हानिप्रद समझकर 
कारण, वे जो वर्न बनाया करते थे उन्हे हरवार उत्तम | चिकित्सा के कार्य का सक्था परित्याग कर दिया । 
से उत्तम तथा नत्रीन से नवीन रूप दे दिया करते थे। | ._ कया कोई साध्रार ए मनुष्य इतनी ख्याति तथा संपत्ति 
" उन्होंने वालक हनीमैन को भी एक नवीन सांचे में ढालना | प्रद्‌ प्रैकरिस को केवल अपनी अन्तरात्मा की चुभन के 
` प्रारम्भ कर दिया । वे उसे विचार शील बनते का बारम्बार | कारण छोड़ने का साहस कर सकृत। हैं! क्या हेँनीमेन 
श दिया करते थे तथा सत्य के श्रन्चेषण मे उद्यत | “यो मत्तुकामादपि हत्त कामः” वला बंच्य था £ कया हनी 
रहने का आदेश । उन्होंने बालक हनीमैन के सुकोमल | मैन “यमराजसहोद्र” व नने के लिये अवलरित हुवा था 
` हृदय मे यह विचार चिशेषतया अङ्कित कर दिये थे कि, ' हनीमैन उन धीर पुरुषौ में से था जो अपनी अन्तरात्मा 
` किसी बात को स्वयं परीक्षा किये बिना कभी भी नहीं | की ्रावाज़ को किसी भाव भी नही बेच सकते। उसे 
मानना चाहिये तथा परीक्षित वस्तु का परित्याग किसी | साथियों ने उले बहुत सप्रमाय कि “स्वयमुपागता अ 


प्रकार की कठिनता, भय तथा प्रलोभन के कारण कदापि | त्यज्यमाना शपतीति लोके प्रसिद्धम्‌” के अनुसार उसे. 


नहीं करना चाहिये | । [ शेष पष्ठ ६ पर ] 
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१५ मार्गशीर्ष शुक्रबार १६६७ । 


॥ .. .. धन की शक्ति 
" [| ले० श्रीआचाय अभयदेव जी ] 
(गतांक से आशे 
धन का सदुपयोग ओर /दुरुपयोग क्या हे? | 
हर एक शक्ति का सदुपयोग भी क्रिया जा 
„ सकता है दुरुपयोग भी । वही बात -शध्रन-शक्ति को भी 
४ लागू.होती हे। दुरुपयोग-दो तरह से हो सकता. है । धन 
का जहां उपयोग करना चाहिये बहां उपयोग न करने से 
भी दुरुपयोग होता हे, जेसे कि जहां नहीं -करना चाहिए 
\ वहां करने से होता है । पहली तरह का दुरुपयोग तामसी 
पुरुष करते हें ओर यह - शायद अन्य देशों की. अपेक्षा 
भाःरतवष में बहुत होता है | लोग रुपयों को गाड़ कर. 
| « सन्दूकों में बन्द करके या अन्य तरह रोक कर रखते 
हैं, सोचते रहते हैं पर खच नहीं करते । अन्त में प्रायः 
| « उनके मरने के बाद लूटा या ठगा जाकर बह बुरे उपणोग 
|| में व्यय हो जाता है। 
दानं भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति, न भंक्तो, तम्य ततीय गतिर्भत्रति ॥ 
जेसे पानी जब बहता नहीं रहता तो वह सड़ांदे पैदा करता 
' है, वैसे ही धन भी रुक जाने से, न बहने से, गंदगी पैदा 
: कर्ता है जिसके नाना रूपों से हम परिचित हैं! अतः 
_यह केबल अनुपयोग की बुराई नहीं है किन्तु एक जगह 
रुका रहने से जी. उस व्यक्ति तथा उसके आसे पास 
विकार का (सुक्ष्म रूप में कहें तो ईष्या, द्वेष, मोह, 
आसक्ति, चोरी, षड्यन्त्र आदि का) वातावरण पैदा 
करता है वह एक भावात्मक वुराई है । दूसरे प्रकार का 
दुरुपयोग तो साफ ही है जो राजसिक लोग करते हैं। 
जहां धन का उपयोग नहीं करना चाहिए वहां करते हैं । 


fe 


oe 


एक _ शब्द में यह दुरुपयोग  है-- शाषण 
के, लिये ध्न का उपयोग। सभी शक्तियों. का 
ऐसा दुरुपयोग किया जाता है | यह आसुरी भाव से होता 
| है. |. यद़ि, ज्ञानी अपनी ज्ञान शक्ति का उपय्रोगा अज्ञानियों 
`. से फायदा उठाने में करे तो बह ब्राह्मण नहीं, बह असुर 
है । यदि क्षत्रिय .-अपनी शक्ति . का. उपयोग निवलों के. 
. मत्राने में करे तो वह -ततत्रिय नहीं. बह. दानव है। इसी 
« तरह धनशक्ति का उपयोग . निर्धनों को, और. चूसने में. 
„` क्रिया जाय तो.यह मनुष्य का काम, नहीं, राक्षसी काम. हे । 
अर यह राक्षसी कामदुनिया में बहुत: हो. रहा - है |. और : 

; शायद हम सब जानते. हुए या न जानते हुए उसमें कुछ न. 
कुछ - सम्मिलित हैँ । क्योंकि आज़ /कल--धनशक्ति का 

- „ जितना ब्यापक दुरुपयोग. हो रहा हेलन किसी, | 
शक्ति का नहीं । असल में आज़ अन्य सब शक्तियां ही 


लुन हैं) छिपी. पड़ी हैं या क्षेत्र से पीछे 
यह जमान/ही <स्रौतिकवाद या धनशक्ति की प्रभुता का 


| 
ie गुरुकले । 
ड | 


.... जन 


| हे.। तभी तो हम देखते हैं कि बुद्धि रखने: वाले ज्ञान 


भी अपने ज्ञान को बेच रहे. हैं. .त्ष/त्रेय अपने -बल श्र 


बेच रहे हैं । वे भ्रष्ट ब्रामण ओर भ्रष्ट क्षत्रिय हें । धन ३ 


बल से .दिमागों को, इस. काम में,लगाया जा रहा: है. केरे 
मनुष्य की ह्या करने के अधिक से अधिक काणा | 
तरीकों का अविष्कार करें। घन केबल से--अपने: कार- 


| खानों का गोला बारूद बिक सके इस लिये-बिना. जरूए 
| के भी लड़ने .को अपने राष्ट्र को तैयार कर दिया जाता है। 


| 


ब्राह्मगा.ओसर क्षत्रिय के भृष्ट हो जाने से “वैश्य? ( वेश्य ते 
नहीं कहना चाहिये, धन वाले ) डन पर राज्य कर र 
असल में वण रहे ही नहीं हैं | बर्णों का नाम तो . में वह 


व्यवस्था की ठीक दिशा दिखाने के लिये ले रहा हूं । आग 


तो ज्ञान वाले, वीरता वाले ओर धन वाले सब मिल का 
आसुरी चक्र पर चढ़े हुए यथाशक्ति दूसरे. निवर्लों 
( ज्ञान, बल और धन में निवेलों का ) शोषण कर रहे 
ओर आसुरी सुख पा रहे हैं। पर धन इनके केन्द्र में है। 
अपनी आधिक व्यवस्था द्वारा ही, घन के जादू से ह 
दूसरे लोगों को वश में करके रखां गया है । दुनिया इस 
धन के दुरुपयोग सें उत्पन्न की गई दुरवस्था से निकलना 
भी चाहती है | इसी लिये जो जो नये वाद उत्पन्न होते 
वे मुख्यतया धन की ही किसी नयी व्यवस्था को 
थापित करना चाहते हैँ--समाज्रवाद है, कम्यूनिञम हे, 
बोल्शेविज्म है | पर ये. धन के दुरुपयोग को संगठित 
करने वाली पूँजीवाद, साम्राज्यवाद आदि की शक्तियों का 
अभी तक सफल मुकाबिला नहीं कर सके । क्यों कि इन 
में देवभाव नहीं आया-असुर भाव पूरी तरह . से नही 
गया.। मेरी कल्पना में तो इसका ठीक इलाज जगत-्यापी 
णे व्यवस्था है । अर्थात्‌ घनशक्ति का इतना भारी _ संग- 
ठित दुरुपयोग तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि धन 
शक्ति पर जगत व्यापो रूप में क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों का 
( ऊ ची भावना और ज्ञानक्रा ) अंकुश न हो । सीधी सी 
बात है कि यदि हस चाहते हैं करि धन का दुरुपयोग नहो 
सदुपयोग हो तो ऐसा करना चाहिये जिससे धन अधिक 
से अधिक अच्छे आदमियों के वश में हो; बुरे आदमियां 
{। धनशक्ति को परिचालित करना, जेसे आदमी के 

हाथ में होगा वैसा ही घन का उपयोग. होगा ५ धन असुर 
के हाथ में जायगा तो वह अग्ुरी काम करेगा, गरीव 
दुखियों को और सताने.क्े काम आयगा | देव के .हाथ ः 
जायगा,तो वह यज्ञार्थे, उपक्रार, सब की भलाई मे उपयुत् 
होगा । वैदिक.वणे व्यवभ्था. के अनुसार ब्राह्मण शः 
क्षत्रिय का तो. जीवन यज्ञमय होता ही था किन्तु वैश्य क 


भी यज्ञार्थं जीवन बिताने का ही आदेश था, यज्ञ तीन 


वर्णो के लिये एक समान कर्तव्य था! जेसे धन के सः 
दुरूपयोग को शोषण? इस एक शब्द्‌:में कहा -जासकत। ह्‌ 
वैसे. सब सदपयोग को. “ग्रज्ञ-इथ एक शाब्द में कहा ज 
सकता है । ज्ञानी जब अपना ज्ञान अज्ञानियों को ज्ञान युत 
करने में अपण करता. है.तो बहू महान ज्ञान-प्रज्ञ करत 
हे । यदद ज्ञानशक्ति का सदुपयोग है । क्षत्रिय जब अपने 


(हुई. सो... हैं ।. | बल को, तिबलों की ied में लगा देता है, .निबल को संता 
f 


जञाने से बचाने के जवान दुष्ट का दलन करने 
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. गुबकुल 


अपनी शक्ति “आहुत? करता है तो वह, अपना यज्ञ, करता 


: है ।इसीःतरहः वेश्य का घर्म--उसका ; यज्ञिय. -क़मं--ण्ह 
[oS घन 3. ` = Ce, ०. 

है कि तह धन का ऐसा उपयोग -करे जिससे . निर्भनों के 

पास धन पहुंचे । लेकिन आज यह हो रहा. है, आर्थिक 

व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जो निधन है 


वही 
सताया जा रहा है, बह दिनों-दिन और निधन होता 
जाता है । और जो धनी हे वह दिनों दिन और धनो. होता 


जाता है. । इख्र-तरह आशिक विषमता. बढ़ती. जाती. है । 
एक तरफ एक आदमी. है .जो दिन-भर तन.तोड़ कर मेहनत 
करता है पसीना बहाता है फिर भी उसे -खाने तक. को. नहीं 
~ F CY 

मिलता ! दूसरी तरफ एक लखपति निठल्ला बैठा है जो 
केवल;मोगता है, श्रम-कुळ.नहीं करता । अमेरिका के एक 


सब से बड़े धनी के विषग्र में सुना गया था. कि उसे ' 


किसी काम में एक लाख की हानि की ख़बर दी जाती है 
तो बह टेनिस खेलता खेलता ही; कह देता है-क्यों कि 
व्यापार पर उसका इतना एकाधिकार हैऊकि 
पर एक पाई की दर से वृद्धि कर दा.बस.।- उसके लिए एक 
लाख कोी-हानि ऐसी है जेसे हमारी एक रूपये की हानि। 
कभी यह भी पढ़ा था कि अमेरिका के केवल. सात-आउ 


आदमियों के पास इतना घन है जितना अपेरिका के बाकी | 


सब, निवासियों के. पास मिला कर है। घन की यह 
विषमता इसी लिये हुई है क्यों कि आर्थिक नीति के द्वारा 


शोषण का एक ऐसा सुन्दर सहज़ञ'तरीदा वना लिया गया | है 


` -है जिससे निर्धन शोषित होकर दिनों 'दिन और. और 
त्ञीण होता जाता 
आर ओर पीन होता जाता 
` इलाज एक ही है- यज्ञं । शोषण दरारा असुर को तृप्र करना 
छोड़ कर यज्ञ द्वारा देव को ठू करने की ओर मुह मोड़ा 
` जाय | सब क्रम बदल जाना चाहिये अब तो धन वाले 
अपनी अधम वृत्तियों को तृप्र करने में वेसुध होकर लगे 


क 


ह्‌, 


हैं, इसी में धन खच करते हैं | ज्ञान और बल वाले | 


भी उनकी मदद करते हैं या अपने को वेच देते हैं, सारां. 
` वायुमण्डल ही ऐसा टै । चाहिये यह कि घंन वाले भी 


अपनी ऊ ची व्रृन्तियों को जाग्रत करते का यत्ते ऋरे.' इस | 


अपने मनुष्यत्व को उठाने ओर विकसित करने में ही 


घन को व्यय करके अपने धन-को सफल +करे,#जब कि | 


घन! से ऊपर रहने वाले क्षत्रिय ओर , ब्राह्मण ऊँवो-भावना 
,ओरज्ञान द्वारा उनका:ठीक दिशा में. सञ्चालन; : करें । . घन 
कीः कोई ऐसी. ही -यजञपरायण्‌ व्यवस्था; जिसमें प्रतः अने 
उचित स्थान पर ही रहे ओर इससे ऊपर की उच्च शक्तियां 


कें स्वभावतः आधीन रहे, 


के असह्य दुरुपयोग से पीडित वर्तमान जगत को ' 
सच्ची राहत मिलेगी. इस मौलिक, परित्रतन को ज्ञ॒ कर ' 
अन्य परिवर्तनां क्रे जोर शोर से करते से भी. कुछ बनेगा " 


 नहद। 


ओर | 


उस बस्तु | 


ओर धनी रक्त पी पी कर द्विनों दिन | 
। इस शोषण ऊा सही | 


यदि प्रवतित हो सके तभी धन ' 


[ अनु श्री :विद्यालंकार ] 
(गतांक. से आगे ) 

प्रेम होने वाले दोनो व्यक्तियों के स्वभाव में कया 
सम्बन्ध है ? इस व्रिषय में मुख्यतः दो "विरोधी. सिद्धान्त 
प्रचलित हें । एक कहते हैं कि- -प्रेम/ विरोधी: गुण वालों 
| में होता हैं । सामान्‍य: गुण वाले. तो ऋण से ऋण) और 
धन से धन विद्य त।की तरह: एक दूसरे से भागते हैं । 
दूसरे विद्वान. का मत है, कि प्रे म. बिरोधी , गुण वालो में 
न होकर सामान्य गुण वालो में- होता, हें । -विरोश्री गुण 
वालों की तो कभी बन. ही.नहीं सकती । किसी ने कहा 
भी हैः— 


२. ययोरेच . समं वित्त ययोरेव मं कुलं । 


तयोर्मैत्री विवाहश्च नः ठु' पुष्ट विपुष्टयोः । 

इस प्रकार इन दोनों ही पत्तो क्रे विषय में पर्या कहा 
जाःखकता हे । किन्तु यह मानना डित होगा कि प्रेम 
पूरक, गुण वाले व्यक्तियों में होता है। इसा सिद्धान्त से 
पिछले दोनों ही सिद्धान्तो का समन्वयः हो सकता हें । 
| पूरक गुणों को विरोधी समक लेना तो. एक सामान्य भूल 
है । अतः इस प्त. मे अधिक कहना व्यर्थ है। सामान्य 
.गण वालों में प्रेम होता हे--एखा समझने का कारण यट 


हे, कि-साधाएणतया प्रेम अस्थिर होता हैँ, यह हम 
| पहिले ही बता चुके हैं । इसको स्थिर बनाने की दो विधियां 
हें। जिनमें स एक का तो पहिले जिक्र हो चुका 
( प्रेम को बन्वुत्व में परिवर्तित करना )। दूसरी विधि 
| यह है कि दोनो प्रेमी किसी एक त्रिषय में अपनी दिल- 
| चस्पी उत्पन्न करल। यद्‌ पंखा करल तो उनका प्रम 
नष्ट नहीं होता, पर वास्तव में यह भी प्रथम विधि के 
अन्तर्गत ही है । इससे उन दोनों के लिए एक सामान्य 
उद्दे:य बन जाता.है इस उद्देश्य की प्राप्ति में लगे 
होने पर दोनों के सामान्य गुण. ही, साम!न्य लोगों क 
| ष्टिगोचर होते हैं । इसी लिए एक यह सिद्धान्त बन गया दे 
| कि प्रोम सामान्य गुण वालो में होता है | 'कन्तु सत्य यह 
| हे कि प्रेम पूरक गुणवालो में होता हैं। 
| 


ह । 


इतने विव्रेचन के बाद थोड़ा सा इस पर भी विचार 
| कर लेना चाहिये, कि प्रेमियों को क्या २ विशेषताएं हैँ । 
| इनको साधारणतया ५ श्रोणियोँ में विभक्त' क्रिया ज्ञा 
| खकतो है! 


१, कुछ प्रो मी एसे होते हें, जो किसी के बिना रह 

! नहीं सकते । इनके लिए प्रेम पात्र के प्रति सच्चा रहना, 
उनकी अनुपस्थिति में कठिन हो जाता है। इनका मुख्य 
सिद्धान्त यह बना होता हैं कि आनन्द्‌ करो । एक के लिए 
कबतक रोते रहें | आज एक मरा तो कल दूसरा मौजूद 
किसी के लिए रोने का क्या लाभ! बह रोने से 


_। लोटन तो लगा नहीं ? इस लिए व्यध भे कयां रोएं। 


२. कुछ प्रेमी इस प्रकार के होते हैं, जिन्हौने एक वार 
जिसमे प्रेम क्रिया, वह अनन्त काल के लिव प्रे मपात्र 
बन गंया । ये मरने पर भी डसे नहीं भूलते। त्‌, का 
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सिद्धान्त हे कि हमें अपने प्रेम पात्र के लिए सच्चा 
रहना चाहिये । अब नहीं तो अगले जन्म मे मिलेगे। इन 
में विश्वास होता हे। यह अपने प्रेमपाअ पर छोटी छोटी 
बातो पर सन्देह नहीं करते। परिणाम सुख होता है। 
भारतीय-पवित्र आदर्श यही है। यही कारण हे कि यहां 
विवाह होने पर तत्ाक नहीं होता। : 

३. एक प्रोमी ऐसे होते हैं, जो किसी से लम्बे समय 
तक प्रेम नहीं कर सकते । इनका सिद्धान्त है कि सदां 
एक से प्रेम करने का कया फायदा । प्रेम का उद्देश्य तो 
आनन्द है । और आनन्द विचित्रता में है। परिवर्तन का 
नाम जीवन हैं । प्रवाह में खेच्छता हे | रुका हुआ पनी 
'भी सड़ जाता है । फिर प्रेम का तो कहना क्या? इस- 
लिए एक से ऊवे, और दूसरे से किया | इनके लिए प्रेम 
पात्र की अनुपस्थिति भी श्रांबश्यक नहीं । यह रोरोपियन 
आदश है । इसमें और पहिले में कुछ मेद है। पहिले मे तो 
फिर भी कुछ बफादारी कही जा सकती है, किन्तु यह तो 
बिलकुल ही त्याज्य स्थिति है । पहिली श्रेणी तो कुछ हद 
तक जायज भी होनी चाहिये। युवती विधवा फे लिए जन्म 
भर पतिव्रता रहना बड़ा कठिन है; जब कि विषयों को इतना 
प्रबल कहा गया हे-- 


दुस्त्यजा हि विषया विदृषापि, 


४. यह श्रेणी पेसी हें जो एक्र समय में एक से प्रेम | 


करती है | इसको प्रथम और तृतीय श्रेणी में श्रन्तगंत 
किया जा सकता हैँ । यदि यह प्रथम श्रे णी में है, तब तो 
ग्राह्य और हितकर भी कही जा सकती है ! किन्तु यदि 


_ यह अवस्था तृतीय श्रेणी के रूप में है, तो इसका सहन 


करना समाज के लिए एक समस्या हो जांएगा। 
५. यह उन लोगों की श्रेणी है, जो एक ही समय में 
कड्या से. प्रेम करते हें। यह अव्या' सबसे अधिक 
- खतरनाक है । इस प्रकार के प्रेमी सदा धोखेबाज होते 
हुं। All ix fir iw Jove and ४», यह पेसे ही 
प्रे मियाँ का सिद्धान्त है । इसके कारण बहुत से नवयुवकों 
और नश्युव॒तियों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रेम 
को एक दम अस्थिर कहना चाहिये | ऐसे प्रमियां को भी 
वेश्या श्रे णी में समभना चाहिये | इनकी भी समाज में 


_ वे ही लाभ और हानिया हैं, जो वेश्याश्रों की। 


इन प्रोम्ियों का एक अन्य दृष्टि से भी,भेद्‌ किथा जा 
सकता है । इस दृष्टि के अनुसार प्रे मी दो प्रकार फे होते 


हुँ, एक: श्रात्मसमपंक ओर दूसरा ्रात्मसम्प्रानी। 
ये दोनो ही स्थितियां यदि £४८४०० पर हा तो. अच्छी 


हैं । क्योंकि जो पूर्ण रूप से आत्म समपंक है, उसे कभी. 
_ „सन्देह, शिकायत हो नहीं सकती । ओर यदि काई पूण 
रूप से श्रात्म्म्मानी है, तो वह थोड़े भी अपमान व 


उपेक्षा को सह नहीं सकता | इसलिए वद ऐसे प्रेम को 
एक दम समाप्त कर देगा। आधिक देर तक. अशान्त नहीं 
रह सकता किन्तु वर्तु स्थिति ऐसी , नहीं है। ये दोनों 


; दरी fv FI VII Fe गैर } | 

ही गुण मे मियों में पाथ जात हैं । शरीर यदि (दोनों दी न 
i | >. सच ~ रह है र ॥ ~ i नौ) _ 
ह ता र म हो भी नहीं, 


सकता, गोर भम सम्पण 


न {7 Uw Nia 
` के बिलकुल अभव में तो प्रेम असम्भव है, और यदि 


पूणं आत्म समपंण हो तो यह प्रेम न होकर दासता हो 
जायगी । श्रतः जिसमें इन दोनो में से जिस गुण की 
सुख्यता होती है, उसके अनुसार उसको नाम दे दिया 
जाता है । [ क्रमशः ] 


[ पृष्ठ का ] 
आती लक्ष्मी की मार्गभूत अपनी विपुल प्रेक्िस को 
| कदापि नहीं छोड़ना चाहिये; परन्तु उसने यही उचित 
समभा कि चिकित्सा के नाम पर प्राण-हरण की प्रक्रिया 
द्वारा उद्र-दरी-भरण करने की अपेक्षा किसी स्ाधनान्तर 
| से जीविका चलाना ही कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा। 
क्या हनीमैन फे इख अलौकिक पंथावलम्बन पर 
भत्तु हरि का निल्न प्रसिद्ध शलोक पूरा नहीं उतरता! 
“निन्द्न्लु नीति-निपषुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
यद्यपि अन्तरात्मा को आज्ञानुखार हनीमैन ने 
चिकित्सा के काय से सवंधा हाथ खींच लिया तथापि 
उसका मस्तिष्क प्रतिक्षण चिकित्सा विज्ञान के उन्नत 
| करने के उपायो को सोचने मे ही लगा रहता था। उसका 
| पूण प्रिश्वाल था कि परम दयालु परमात्मा, ने अपनी 
सन्तान को, रोगोपशमन के किसी सशक्त. साधन बिना 
इस प्रकार रोगो से निर्वाध सताये जाने के लिये कदापि 
उत्पन्न नहीं किया है । 


अपने इस दृढ़ विश्वास के अडखार वह उस उपाय 
व साधन को पा जाने फं लिए सदा सजग रहता था। 

प्रायः ,जराशा में आशा की भलक इस प्रकार छिपी 
रहती हे जिस प्रकार बादलों मं बिज़ली तथा अमावस 
की रात में प्रतिपच्चन्ट्रलेखा । निराशा-निशा के पूण 
होते ही आशा की चमक दीखने ळगती है । हनीमेन की 
इस पूणता को प्रात हुई. निराशा-निश। का जिस दिव्य 
परीक्षण द्वार! अवसान हुआ उसके अ.गमन का श्रवसर 
भी आ हो पहुंचा था। 


हनीमैन ने चिकित्सा के कार्य्य का परित्याग करके 
सन्‌ १७६० इस्वो में अंग्रेजी में लिखित Cullins के 
Materia Medicn का. जर्मन भाषा में अ्रनुवाद' करना 
प्रारम्भ कर दिया था । उक्त पुस्तक का श्रनुवाद्‌ करते २ 
हनीमैन Ginchonn Officia Ni)is नामक औषधि पर 
.्रो पहुंचा । सिन्कोना क्यों ज्वर संद्दारक हे इसकी 
व्याख्या करते हुए (2५)॥॥४ की पुस्तक में यह लिखा था 
कि चूंकि यह बड़ा कटु पदार्थ है श्रतः 
यह आमाशय ( Stomach) ) को शक्ति प्रदान 
करके उवर का नाश करता है। यह पढ़ते ही हुनीमैन ने 
| कलम मेज़ पर रखदी तथा तकना शक्ति के सहसा जागृत 


| हो जाने के कारण वह यू: सोचने लगा; “यदि सिन्कोना 


कटु पदार्थ होने के कारण जवर संहारक है तो C0fes, 
| लालमिच, श्रारसनिक तथा आरनीका इत्य!दि पदार्थ 
क्यो जवर संहारक हैं ? ये सब तो पेसे कट पदार्थ नहीं 
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हैं। अपिच, सिनकोना भी ज्वर के कुछ ही रोगियों पर 
अ्रसर करता हैँ, सब पर नहीं | उले याद आया कि काफी 
इत्याद्‌ न केवल ज्वर संहारक हें अपितु कभी कभी, 
अधिक मा/न्ना:मं लेने पर, ज्वर को पेदा भी कर देते हैं। 


तब उसने सोचा कि कया सिनकोना भी ज्वर उत्पन्न कर ' 


सकता है ? बस, इस विचार के आते ही उसने सिनकोना 
का ] 4० ७४८१६०४ तय्यार करके दो ड्राम सुबह 


तथा दो ड्राम सायंकाल स्वयं पीना प्रारम्भ कर दि । | 
उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कि उसने देखा कि ' 


उसे उसी प्रकार के जाडे छुग्ट्रार ने सता दिया जिस 


प्रकार के जाड़े छुखार के रागियों को सिनकोना देकर | 


वह अच्छा किया करत: था | अब हनीमैन सोचने लगा 
कि “क्या यह बात तो नहीं हे कि सिनकोना रोगियों म 


उत्रर-संहारक इस लिए. है कि चूंकि वह स्वस्थ मनुष्यां 
में ज्वर उत्पन्न भी कर सकता हे ?” 
पाठकवृन्द ! इसी 'विचार द्वारा परमात्मा ने 


हमीमैन के हृदय में चिकित्सा के उस सत्य-नियम का 
प्रकाश कर दिया जिसे प्राप्त करने के ण्यि वह अब तक 


तड़फड़ा रहा था तथा जिसके प्रकाश करने का सम/श्वासन | 


देकर भगवान ने उमे इस मत्य-लाक में अवतरित किया 
था । हनीमेन ऊे मस्तिव्क मे इस विचार का समाना ही 


“होमियोपेथा का गस स आना” हें। 
गभ में आते हो यह विचार हनीमेन क पराक्षणां 


द्वारा परियपुष्ठ होने लगा। हनीगैन ने अनेक ओषधियां 
ढारा वही परीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया तथा बहुत 
सी औषधियों का लक्षण-संग्रह तयार कर लिया । अब 
जब कभी उसे किसी रोगी क लक्षण उन ओबधियां में 
से किसी ओषधि के सम्रहीत लक्षणों से मिलते दिखाई 


दिये, उसने उसे वह अऔषधि परीक्षणार्थ देनी प्रारम्भ कर | 


दी | फल यद्द हुआ कि वह रोगी खस्थ हो गया। 


इन परीक्षणों द्वारा उन्हे यह निश्चय हो गया कितन | 


केवल सिन्कोना अपितु समस्त ओषधियां रोगों का शपन 


इसलिये करती हैं चँकि वे स्वस्थ मनष्यों म॑ रोराहाक्तणों | 


फे समान लक्षण पेदा कर भो सकतो है । 


इस प्रकार किये गये अनेक परीक्षणों क्री सफलता | 


प्राप्त होने पर हनीमै । ने चिकित्सा का काय पुनः लियमा- 
नुसार प्रारम्भ कर दिया, जिसमें उसे अ्र शातीत सफलत 
प्राप्त ह।ने लगी ! इस पेकोन्तिको सफलताके कारण पर 


विचार करते हुवे उसे डा० हिप्पाक्रे टश का “रोगोपशमत ' 


कार्यं सर्मा तथा विषमो दानां के अनुसार हो सकत हे”' 
यह वचन याद श्राया । विषमं! के सिद्धान्त के अनसार 
चिकित्सा करने पर उसे जो असफलता प्राप्त हुई थो उसे 
बह कैसे सुला सकता था ! उसी के कारण तो उमे 
चिकित्सा के कार्य से हाथ धो बेठना पड़ा थ'। उसने 
समझ लिया कि हो न हो यह सफलता “समा” 
सिद्धान्त के आधार पर चिकित्स' करने का ही परिणाम 
है| शीघ्र ही उसके हृदय मे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि 
जिस की खोज मं बह अबतक मारा {फर रहा था, चिकि- 
त्सा का बह सत्य नियम-“समो” का ही हें। इस 
नियम के हाथ लगते ही उसने उसे 
“समः समं प्रशामयति” का  प्रध्यक्तरूप 


दे कर संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया | पाठकडून्द्‌ ! 
चिकित्सा के इस एक मात्र सत्य नियम का संसार में 
| प्रगट होना ही “होमियोप्ैथी का जन्म” हैं । 


गुरुकुल समाचार 

ब्रह्मचारिया का स्वास्थ्य उत्तम हैं | च्रिकित्सालव में 
कोई नवीन रोगी प्रविष्ट नहीं हुआ । ऋतु को उच्तमता का 
| प्रभाव ब्रह्मचारयो के स्वस्थ चहर। पर स्पष्टतया प्रकट हो 
रहा है | महाविद्यालय की सभाओं के साप्ताहिक अधि- 
| वेशन नवीन मन्त्रय की कियाशीलता के कारण सोत्साह 

हो रहे. हैं । 
गोष्टीस भाः 
सभा का साधारण अधिवेशन श्री प्रो? वागीश्वर जी के 
सभापतित्व में किया गया | सभा म कवियों, गात्पिकों 
| तथा प्रहसनकारों ने अपनी उत्कृष्ट कला का अच्छा परि- 
| चय दिया । सव श्री खञ्चिदानन्द्‌, सत्यदेव, सूरय कुमार, श्री 
| कुमार, आनन्द, सत्यभूत्रण जी 'योगी' की कविताएं खूब 
पसन्द की गई । श्री सभापति जीने अन्त मे कवियों का 

माग प्रदर्शन करते डुप उनका उत्साह बढ़ाया । 

दो गद्य गीत 


[ लेखक की अप्रक/शित कृति `मा? से ] 


--गत शुक्रव/र की रात्रि को गोष्टी- 


मां के पास जो बंठता हे वह मां का हो जाता 
बालक मां की गोदी में बैठक मां को अपना समभता 
मां का स्तन्य पनकर मां पर स्वच्व समभता 
बछुड़ा ग य का दूध पीकर स्तन त्याग करना नहीं चाहता । 
पत्ती पेड़ की खोल मं रहकर पेड़ छोड़ना नहीं चाहता ) 


मां का प्यारा जब मां के पास ज'ता.हे.तब मा उम साप 
बिठाती है । 

४ = ° 
| समीप बैठने से पल पल्ल मां का प्यार मिलता है। 


दूर भटकने से मां आंखों से ओरल हो जाती हैँ। 
| मां का प्यार दुलार कोई दूर को चीज़ नहीं है। 


बहतो पस में मिलताहै। 
ब लक मां की मीठी गोदी में मां का प्यार 


[मां के कोमल स्पशं मं मां का आशीष 
| मां की साया में रहकर फूला नहीँ समाता। 
मां के पाख जो बैठता हे, वह मां का प्यार पाता है। 
मां की गोदी में बेठकर मां का हो जाता हें॥ 


22५ OWL: JOY! 


पाता हे। 
पाता है । 


१4 हु कक 
र अपने रोरव रहस्यों की ओर में 
| छिपकर जब सुख सोहार्द ओर सोन्द्य के भद्र कुटीरों 
| ओर प्रसादो पर हमला करते हो तो ओ! मत-प्रेम के 
| 
| 


अशान्ति के कारिन 


न्दे; तू उन बू द बू द्‌ पिए हुए स्तन क दूध की शक्ति से 
शत्रु का सामना कर कि जिससे शत्रु के भयानक 
कमणा का प्रतोकार तेरी रोद रण चातुरी करने में 
समर्थ हो | अन्याय ओर अ'भमान से सुसज्जित आक्रा- 
| न्ताओं के सेनय में विद युद्वे ग से घुसकर तेरे बीर योद्धा 
। उन्ह पदे पर शिथल और निर्वीय बनादे जिएस उन 
¡हसक रहश्यां का बोभन्स ताएडव तेरे मुखो क़ सहस्त्र 
शंखो का ध्वनि से टकराकर अपने खबंन!श में 
| चकनादूर हो जाय ॥ 'डिऐफ 
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< गुरुकुल 


dail dnehnednnsdndinnetnnsd dnd nen’ 


जाड़ों में सेबन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों को कमजोरी धातु 
क्षीणता प॒रानी खांसी, हृदय को धड्कन आदि रोगों में विशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्री ब परुष सब शौक से इसका सेवन कर 
सकते हैं । मूल्य १ पाव १८) श्रध सेर २८) १ सेर ४) 


सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वश कस्तूरी आदि बइमूल्य | इसमें शिलाॉजीत और लोह भस्म 
ओऔषधियाँ से तेयार को गट्ट ये को प्रधानता हे । सवल प्रकर के 


गोलियां सब प्रकार की ऋमजो- | प्रमेह और स््प्नदोषों को अत्युत्तम 


रियो मे अक्सोर हैं । त्रीय और | औषध है । शारोरिङ दुर्बलतां 
चातु को प॒ष्ट कर्ती है को दर करती है । 
दूर करती हैं 


ह 

ड 

ह 

ह 

डर 

डे 

ह 

ह 

ह 

ड़ 

डर कलम मूल्य ॥) तोला 
४ सत शिलाजीत 

डे सब प्रकार के प्रमेह आर वीर्य दोषों की अत्युत्तम क्रौषधि । 
र का है) Sa 

चाख स बाचए 

र कु त्नोग गरुकल् के नाम से अपनो खौषध्ियां बेच रहे है 
ह 
है 
हू 
डे 
र 
i 


इसलिए दबा खरोठ्ते समय हर पक्र पर गुरूकल कांगढं। का नाम 


अबश्य देख लिया करे । 


| देहली-चादना चाक | 
मेरठ सिपर रोड | 
लखनऊ- एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
 एज्ञैसियां लाहौर ;; ,) „ हस्पताल रोड । 
पटना-- „ 5 » मछुआटोली बाँकीपुर । 
अजमेर ” 2? ” वेद्यराज़ सरदारीलाल जी कडका चोक 


ब्रांच, ` 


: कम ORS YN Ye lH He ND FHL HSS I RN Sle SS 


SEE HE ७७2० पाक 5०30 4 80.26. Me 


चत्री इलाखराय के प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी मे मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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आचाय--रामदेव-अंक 


» आरे म्‌* 


“ब्रह्मचर्येण तपप्ता देवा मृत्युमपाध्नत 


- 


Reg. No, 4. 2927 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल बिश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २।।) 


सम्पादक--साहित्यरल हरिवंश वेदालंकार 


गुरूकुल कागड़ा, शुक्रवार २२ मागशाष १६६७; ६ दिसम्बर २१६४० 


[ संख्या ३४ 


आचाये रामदेव-दिवस 


प्राचीन आय संस्कृति के प्रंबल' पोषक, र्यसम ज 
के सर्वश्रे छ वक्ता और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ 
स्तम्भ आचार्य रामदेव जी को दिवंगत हुए: & दिसम्त्रर 
को पूरा एक वषं होत। है। इस पुरुष-सिंह ने अपनी 
अमूल्य सम्प ( अपनी योतनावस्था) की कुबांनी करके 
लगभग ४० घषं तक अथक रूप से देशं ओर धर्म की जो 
उत्कष्ट सेवा की है उससे कोन देशवासी अपरिचित है ? 
इतिहास, धर्मशास्त्र, अआचार-शातत्, ओर राजनीति के इस 
घुरन्धर विद्वान्‌ ने भारतीय संस्कृत की धूम न सिफ 
श्रार्यावर्त में अपितु, इङ्गलेणड, जर्मनी और अमेरिका तक 
में मचा दी थी | रुपया पैसो के लोभ से बहुत दूर, वस्त्रादि 
शारीरिक श्टगारों से खर्वथा निरीह. देश के अकलान्त 
सेवी, उग्र कमंठ और महान्‌ आशावादी इस वीरात्मा की 
चर्चा, एक वर्ष से भारत के प्रत्येक केत में -सभी सभा- 
सोसाइटियों और समाचार पत्रो में-होती -रही है। 
आर्य प्रतिनिधि खभा पंजाब ने & दिसम्बर को समस्त 
“ भाग्त में 'आचार्य- रामदेच-दिवस, ससमारोह मनाये 
जाने की घोषणा की है। आशो की जाती रै कि देश के 
सभी छोटे बड़े शहरों की आये समाज, शिक्षण संस्थाएं 
तथा अम पब्लिक इस दिवस को बड़ी तेश्यारी के 
. साथ मनाचेगी'। 


अचाये रामदेव जी का सेवाकार्य 


भारतीय धमं और संस्कृति की सेवा करते हुए आचार्य 
रामदेव जी ने राष्ट, की भी बड़ी सेवा की। राजनीतिक 
श्रन्दोलनां में प्रमुख भाग लेते हुए सिखा, इसाइयो और 
पारसियो को भी समय २ पर सहायता देते रहे यो ' तो 
“भारत का शायद ही कोई सामाजिक या सांस्कतिक क्षोत्र 
ऐसा वचा होगा जिसमे आचार्य रामदेव जी ने अपनी 
` श्रभूल्य सेवाएं न दी हो. फिर भी शिक्षण चेत्र में क्रान्ति 
` कारी होने के नाते आपकी सबसे अमूल्य सेवाएं गुरुकुल 


“को ही प्रसत हुई। आपने अपने जीवन का सबसे | 


वेशकीमत हिला शुंरुकुल विश्वविद्यालय कोंगड़ी और 

` कन्याणुरुकुल देहरादून को उन्नत करने में लगाया । आय 

जनता की ये दोनो शानदार संस्थाएं आचार्य रामदेव जी 
> 


के टढ़-परिश्रम ओर अध्यावसाय के बल पर ही खड़ी हैं 
ओर दिनोद्न ्रधिकाधिक उन्नति की ओर बढ़ने का 
प्रय्न कर रही हैं | इनके देख रेख ओर आगे उन्नत करने 
की ज़िम्मेदारो निस्सन्देह जनता पर है। 


दो लाख की अपोल 


गतवर्ष आचाय रामदेव जी के ` देहावसान के परचात्‌ 
अय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने उनके शेषकायं को पूरा 
करने के लिए दो लाख रुएयो की अपील निकाली थी- 
जिसमे से प्रथम एक लाख रुपया विशेषतः कन्या गुरुकुल 
के लिये है । आज 'श्राचार्य रामदेव दिवस? पर क्या हम 
ऐसी आशा कर कि न सिर्फ आर्य जनता बटिक भारतीय- 
संस्कृति प्रेमीमात्र उस महान्‌ कार्यशील आत्मा. का 
स्मरण करके अपने कत्तव्य को पहचान गे ? उनके प्रारम्भ 
किए हुए कार्य को अपने हाथों में लेकर उसे पूरा करने 
का प्रयल करेगे । भारतोय-संस्क़ति ओर सभ्यता क प्रतीक 
रूप इन दोनों शिक्षण-संस्थाओं की अआवर7कत'ओं और 
कमियां को अनुभव करेंगे, ओर इस दिशा में अधिक से 
अधिक प्रयलशील हागे ! 


हमें राशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि हमारे 


| देश का समुन्नत सुखंध्कृत समाज इस तथ्य को अनुभव 


करंके और आचाय जी का कायं-सू्र अपने हाथ में 
लेकर इन दोनों संस्थाओं को उन्नति में उचित सहयोग 
देगा । गत वष मद्दात्मा गांधी जी ने आचार्य जी के निधन 
के पश्चात्‌ कन्या गुरुकुल की सहाथता के लिए एक मार्मिक 
अपील 'हरिजन? में प्रकाशित -की थी उससे प्रोरित 
होकर अनेक धनी मनी सञ्जनों ने योग्य सहायता भी दी 
थी। किन्तु वह अपर्याप्त रही । अज के दिन हम आपको 
पुनः कत्तव्य स्मरण कराते हैं। अशा है आप इसे भूलेगे 
नहीं ओर तन, मन, धन, से पूरी सहायता देकर अपनी 
सचेष्टाता, उत्स।ह ओर जागरूकता का परिचय दंगे । 


--पं० हरिवंश वेदालेकार 


5 प् 
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कन्या युरुङल 


२ गुरुकुल 


A OY 


महात्मागान्धी की अपील 
स्व० आचाय रामदेव स्मारक की 
सहायता कीजिये 


रात मास जगछन्य महात्मा गान्धी ने अपने जिस 
पत्र में कन्यागुरुकुल देहरादून को सहायता के लिये 
अपील को है उसे हम अविकल रूप में नोचे प्रकाशित 
करते हैँ। | 


सेवाग्राम, 

बधो 
११.४० 
अचाय रामदेव स्मारक निधि के 
लिए जी धन इकट्ठा होगा उसका 
उपयोग देहर टून कन्यागुरुकुल चलाने 
में होगा । एक लाख रुपैये इकट्ठा 
करने. का सरक्षकों को. संकल्प है। 
“आचाये रामदेव का केन्या गुरुकुल के 
„साथ, घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। मेरो 
` आशा है कि दानी लोग इस स्मारक 
“को -अपनायेगे। 


। 


पद ह हजार 
कन्यागुरुकुल-की-सहायता कीजए 

स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी मेरें पुराने मित्र थे। उन्होंने 
अपनी आयु भर जिस लग्न और तप क्रे साथ आयं 
समाज की हर प्रकार से सेवा की . बह आर्य जगत को 


' भलो प्रकांर प्रकट है । स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान 
_ के पश्चात्‌ उन्दींने गुरुकुल काङ्ड़ी के कार्य भार को 


' सम्भाला | कन्यागुरुकुल देहरादून के तो बह प्राण ही थे।| 
श्रीमती विद्यावती जी सेठ आचार्या जी के सिवाय कोई 
_ दूसरा व्यक्ति नही जिस ने ख़र्गीय रामदेव जी से अधिक 


उक्त कन्यागुरुकुल की सेवा की और उसको उन्नत किया । 
शरीर छोड़ने से कुछ ही समय पहिले कन्या गुरुकुल के 
' गत धार्षिक अधिवेशन पर वह बहुत रुग्ण थे ओर बोलते 
में भी बड़ा कष्ट होता था । तिल पर भो जो उनके मित्र 
वा दर्शक उनको देखने के लिये जाते थे उन से वह 
गुष्कुल के हित की चर्चा करने से महीं चूकते थे। 
की आथिक दशा इख समय विचारणीय 
है । महात्मा गान्धी जी ने ठीक लिखा है कि स्र्गीय- 


रामदेव जी की कीति अमर काने का सब से अच्छा | 


उपाय यही है कि कन्या गुम्कुल' को सहायता कर्के 
उसको अ्रमर बना दिया जाये। आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब ने श्री रामदेव जी के स्मारक फे लिये फरड खोला 
ओर अपील की है आशा की जाती है कि आय जनता 
दिल खोलकर उस फण्ड के लिये दान देगी जिस से 
कन्या गुरुकुल की आर्थिक दशा सुधो और खर्गीय- 
रामदेव जी की आत्मा को शान्ति मिले । 

गङ्का प्रसाद रिटायड चीफ जज 

टिहरी ( गढ़वाल स्टेट ) 


ति० १७-११-४० 


होमियोपेथी का विकास . 


( ले० श्री० डा० ओमप्रकाश जी विद्यालङ्कार बिजनोर ) 


(-&.) 
यद्यपि सहकार छ जव"पादप ल्मे बालारुण 


के समान रक्तवर्ण तथा कोमल २ -नव पहल्लवां को 
देखकर अनायाल यह अनुमान किया जा सकता है कि 
यह होनहार पादव समय आने पर. अवश्य. ही किसी 
ऐसे महान्‌ वृक्ष के रूप मे विकसित हो जायेगा | जिसका 
सौरभ संसार को मुः करने. वाला तथा जिसके मधुर- 
मधुर फल खाने वालो से कोकिलो के. समान: इसका 
गुणगान करा लेने वाले. होगे । तथापि वट वृक्ष - के सषप- 
समांन क्षुद्र बीज को देखकर सित्राय किसी विज्ञ पुरुष के 
सर्व-साधारण मनुष्यो के लिये यह भविष्य - वाणी. करना 


| प्रायः असम्भव ही होता है. कि इस च्नुद्र बीज में इतना 
| महान्‌-काय वरक्त अन्तनिहित है जिसकी श.ख! श्रतिशाखाय 


न केवल आकाशा . की अपितु... पाताल की. ख़बर लेने 
से भी नहीं चूकेगी । 
इस प्रसङ्गमें संस्कृत साहित्य के प्रे मियो... को मगध 


| के महार ज नन्द्‌ तथा. उनको ..दाखी सुमङ्गला की कथा 


का स्मरण. हुवे बिना नहीं रह सकता । महाराजा नन्द्‌. ने 
वट से विशाल काय वृक्ष: के बीजों को.मंह में धरे, रेल 
गाड़ी के, समान भागी.चली जाती चींटियो, को. देखकर 
परमात्मा के सृष्टि-नेषुएय का विचार करके स्मित किया। 
महाराज को स्मित करता, देख, बिना, उसक़ा कारण 
समभे, दासी ने भी स्मित कर दिया।। महाराज नन्द 
रौर दासी के स्मित में जो भेद है वह्‌ श्ःनी तथा श्रश्ञानी 
पुरुष के बचन में-विशेषतया भविष्यत्‌ के विषय में कहे 


* गये वचन में - होता है. 


महात्मा हनीमैन ने “समो”? के चिकत्सा के सत्य 
नियम रूपी क्षुद्रबीज के अपने मस्तिष्क में; समा जाने पर 
ही तदुविषयक ` एक भविष्यद्‌ वाणी की थी जो निम्न है- 

“मेरा चिकित्सा विज्ञान का यह. क्षुद्र॒--त्रीज, चारों 
ओर से भाड़भड्ाड़ो द्वारा. घिरा होने: प्रर भी अङ्कुरित 
होकर अ्ाज-तीन पतज़े २.तनो का -एक . छोटा सा पादप 
बन चुका है तथा मेरे देखते २,ही, आस पाम के अन्य 


'ब वृचौ से ऊंचा उठता चला जा रहा. है|” गे 
हुनी मैन. लिखते हैं “धेय पूर्वक इसके विका को देखते 
'ज्ञाइयेऊइसकी जड चोतफ़ नरूसे छोड़ रदी हैं, तने मोटे 


होते. चले जा रहे हैं तथा यह. एक, मदाकाय ' वट-बृषत का 
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सा रूप धारण करता. चला :जा रहा है; इसकी. शाखा- 
प्रति शाखाय व्योम मणडल को घे रती चली जा. रहीं हैं 
तथा.ऊपर अवकाश न पाकर भूतल की ओर भुककर 
श्रब॒ पाताल में भी प्रवेश कर रहीं है । समय आने वाला 
है .जबकि यह वृत्त शीघ्र ही बड़े२ तूफान से भी 
प्रकम्प होकर भूमंडल भर में छा जायगा जिसकी शीतल 
छायामें, ग्रीष्मातप से संतत समस्त संसार के पथिक-गण 
परम शान्ति तथा विश्राम लाभ कर सकेंगे |! 

हनीमैत की यहद भविष्यद्‌ वाणी क्या सुमङ्गला के 
स्मित के समान निरर्थक थी? कया उसे परमात्मा -के 
सृष्टि-नेपुण्य का. परिज्ञान न था ? क्या . उसके . मस्तिऽक 
में उस चुद्रबीज को इतना महान्‌ विकास. देने का सामथ्ये 
विद्यमान न था.? कया क्रियासिद्धि . महान्‌ श्रात्माश्रों के 
सर्व में वाख नहीं करतीं ? 

इन प्रश्नौ का उत्तर. होमियोपथी के विकास के 
इतिहास का. अनुशीलन करने पर .सहज ही में मिल 
जाय! । 


हनीमैन के मस्तिष्क में उगा यह “समो” के नियम 
का बीज, उसकी विचार धारा से. सिञ्चित होकर तथा 
उसके परीक्षणं का ताप पाकर शीघ्र ही फूट निकला जो 
आदि-पुरुष के लिपादू के समान ( त्रिपादूध्व पुदैत्‌ 


पुरुषः ) तीन तनौ में ऊपर को उठा तथा उनमें से अनेक 


शाखा प्रतिखाओं के स्थान २ पेर फूट तिकलेने पर शीघ्र ही 

वैसा महान्‌ वक्त बन गया जैसा कि हनीमैन की भ विष्यद- 
` बाणी में अभी दशाया गया है । * 

“समःसमं प्रशमयति” के बीज' से उत्पन्न हुवे वे 

तीन मुख्य तने कौन से हैं तथा उन में से कौनर सी 


' शाखा-प्रतिशाखार्ये उत्पन्न हुई हैं-इसका वणेन ही | 


“ होमियोपथी के विकास का इतिहास है जिसका संत्षिप्त- 
रूप पाठको के परिज्ञान के लिये प्रस्तुत किया ' जाता है। 
इस बीज से निकला सब से मुख्य तथा प्रथम तनाः 


Similar Remedy ( समोषधि ) 


तरङ्गों से टकराकर विनष्ट हो जाती हैं तथा तालाब तरङ्ग 
रहित होकरझुपुनः अपनी असली हालत में, स्तब्धावस्या में 
श्रथवा खस्थावश्चा में आ जाता हे। 

चकि भिन्न २ रोगों के रोगियों-में भिन्न २ रोग लक्तण 
प्रगट होते हैं अ्रतः उन सबके समान लक्षणों वाली भिन्न २ 
ग्रौषधियो के परिल्ञान के बिना चिकित्सा का कार्य होना 
असम्भव हो जाता है| हनीमैन ने ` इस आवश्यकता को 
पूणं करने के लिये अनेक औषधियां के स्वस्थ मनुष्य पर 
परीक्षण द्वारा प्राप्त किये गये लक्षर्णा का संग्रह अपनी 
“Materia Medicn Par पुस्तक में प्रकाशित 


कर दिया है । 


पाठकों के लिये यह जान लेना भी आवश्यक है कि 
होमियोपैथिक चिकित्सा. विज्ञान में स्वस्थ मनुष्यो पर 
श्रोर्षाधयों . के लनण उत्पन्न कर्ने के ' परीच्तणा को 
“Pr0vinए8” या “ओऔषधित्व सिद्धि” कहते हैं. तथा 
"इस प्रकार उत्पन्न हुवे २ लक्षणो को P^*०2९४९० 
Sympboms:al | ग्रीषधि-जन्य लक्षण ? कहते हे | 
यदि कई ओबषधियों -के मिश्रण द्वारा ये _ परीक्तण' किये 
जांय तो यह पता चलना अ्रसम्भव हो. जायगा कि किस 
्रौषधि द्वारा क्या २ लक्षण उत्पन्न होते हे अतः यह 
अनिवाय हो जाता है कि इन परोक्तणा मे अफेलो २ 
औषधियाँ का ही प्रयोग किया ज।य। 
जब श्रौषधियो के लवण-संग्रह अकेली २ औषधियों 
की औषधित्वसिद्वि द्वारा प्राप्त किये गये हैं तो उनका 
रोगियों में प्रयोग भी अकेले २ करना ही आवश्यक हो 
जाता है अ्रतः “समौषधि” नामक मुख्य तने में से दूसरा:- 
[२]Single Remedy या एकोषधि 
नाम का दूसरा तन। स्वयं फूट निकलता , हे. जिसका अथं 
हे एक समय में “एकौबधि” का ही प्रयोग करना । इसके 
अनुसार. न. तो -ओषधित्वसिद्धि में .ना ही चिकित्साथ 
रोगियों में, एलोपेथिक नुस्खों. के समान कई ओषधियो का 
' मिश्रण होमियोपेथिक चिकित्सा, में ब्यवहार में-,ल्लाया 


~त्ताम का है जिसका अर्थ है. रोगी, के समान लक्षणो 
वाली. औषधि ।.जो. रोग लक्षण रोगी. मे दिखायी. देते. हैं 
यदि उन्हीं लक्षणा को कोई औषधि सश्थ मनुष्यां में भी 
उत्पन्न | कर चुकी होती. है; तब बह $imi)ur!ltemedy । 
या. “समौषधि” कहल।ती है | ऐसी ओषधि का (वक्त रोगी | 
में प्रयोग. करने पर वह नीरोग':वा. स्वस्थ-हो जाता है। 
जिस प्रकार तुला में जब दोनों पलड़ों मे एक दम समान 
¦ भार हो जाता है तब तुला की डण्डी संतुलित -हो जाती 
है-- बिलकुल सीधी हो जाती है--उसी प्रकार जब 
-.रोगी के लक्षण - तथा औषधि के खस्थ .मनुष्यो पर उत्पन्न 
५ किये गये लक्षण एक दम लमान होते हैं तब-और केवल 
„तब ही-उक्त औषधि के प्रयोग. से वह रोगी. सर्वथा रोग 
मुक्त हो'जाता.है। उस पर क रोग का आक्रमण इस . 
४ प्रकार अस्तित्व रहित ` हो .जाता है जिल्ल प्रकारः पूणं- 
निस्तब्ध तालाब में एक कडुड़ फे गिरने से उत्पन्न हुई २ 
। बंतु लाकार . मे उठती. तरङ्ग, पास ही दूसरे, उसके 
„ समान भार वार वाले कडुड़ के गिरने से उत्पन्न की गई 
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जा सकता है रोगी की. परीक्षा, करने पर डसके लक्षण - 
समुदाय को लेखबद्ध कर लिया,,जाता। है तथा उन 
लक्षणों के समान लक्षण रखने व.लो औषधि का चुनाव 
कर.,लिया जाता है जिसका उचित मात्रा में « प्रयोग, करने 
पर रोगी रोग लक्षणों से विमुक्त हो स्वस्थ हो जाता. है । 
यदि इल प्रकार एक ओषधि, का प्रयोग करने पर रोगी के 
सब लक्षणों का प्रशमन न हो पाय. तो शेष. बच्चे ,लक्षुणों 
के समान लक्षण रखने. वाली दूसरी औषधि का, ..पहिली 
औषधि. के अपना कायं समाप्त कर देने . के पश्चात्‌, 
प्रयोग किया. जा सकता है । इस प्रकार प्रयुक्त हुई. दूसरी 
औषधि को पहिली ओषधि का, “पूरक??,या. (C0 p।e- 
mentary Remedy.) कहते हे। 


| ९ 


चूँकि राखायनिक समास के रूप 'मे समस्त हुवे २ 
अनेक पदाथो-के वैयक्तिक गुंण उसके समास में अस्तित्व 
नहीं रखते अंतः रासायनिक समास पकोषधि के रूपमे ही 
प्रयुक्त: होते है!) इखीलिये सोडियम: हरिद्‌ ( 50] ~ 

95] (शेष-पृछ ६ पर ) 
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सस्ता तो लो, पर सच्चा अर्थ शास्त्र कहता है कि पहले 
देखलो कि यह चीज सस्ती क्यों है। 'घरों को आग लगा 
| देने से कोयला सस्ता.मिलसकता है या भूकम्प आजाने से 
is & उद्ुरी मिल के वि: । $४ सस्ता मिल सकती है।' हम सिर हिलायेगे कि सस्ते के 
Rs २२ मागशीषे शुक्रवार १६६७ लिये अग्नि कांड और भूकम्प तो हमे नहीं साहिये । पर 
~~ ~~~ | सचमुच हम जो सुन्दर खुन्दर और अति सस्ती चीजे 
“धनं की शक्ति "देखते हैं उनके पीछे ऐसी ही बंदी, हुई हो 
REISS | ' चुकी होती है तभी वे सस्ती होती है। सस्ता 

प 2020 अत्लेवी,): [तो चोरी का माल होता है। जिसने अपने श्रम 

+ पे क्री) नें । से कोई चीज बनायी है. उसे वह सस्ता नहीं दे सकता, 

कुछ धोखे की बात अपनी मेहनत से भी सस्ता देते हुएं उसे दर्द होगा। पर 

(त्तमान- शोषण. परुयएमआथिक ' व्यबस्था तकी कुछ |.चोरी के माल के जितने भी. पैसे उ जांय उतने ही बहुत 
“बातें ऐसी'हैं जिनसे वचने के लिये कहे बिना में आगे नहीं | ५ अतः वह सस्ता दे सकता है। निःसंदेह अधिकांश 


Ee) 


चल खकत्रा। थे पेसी.बातें हैं'जो कि जैसा प्रचार ' किया 
एगया है उसके अडुखार हमें ठीक लगती हैं अ्रतपव हम 
„(प्रायः अज्ञान मं ही.) इसके अदुसार! चलते ' हैं'आऔर 

शोषण के भागीदार होत रहते हैं। पर यद्‌ हम ' सचमुच 
| शन )के खहुपयोग में हा-यज्ञ कम में ही-हिस्‍खा बंटाना 
चाहते हें तोहमें इन धोखे की बातों से सावधाना और 


सस्ती चीजों के सस्तेपन का करण आन्ततः य्ह होता 
है कि उसके बनाने में श्रम करने वाले को कहीं कम मजदूरी 
दी जग्ती है-उस पेसे की चोरी की जाती हें। ददम यहां 
रुपये झा १६ सेर दूध लेते हैं, पर सेंने अपने पास ३-४ 
वर्ष से गो पांली है और उसका पूरा पूरा हिंसाबः रखा 
है, में-.तो कह सकता हूं कि इतना सूता दूध ( दूध न हो 


कुछ और हो तो और तात हे) ब्रिना चोरी किये कोई नहीं 
दे सकता|है। पूरी तरह-छात्तबीन-करने में तो कहीं चोरी 
निकलेगी । हमाऐ;अन्द्र जो अन्धाचुन् सस्ता ही.देखने 
की प्रवृत्ति है उसी का यहः परिणाम. है कि आजकल खाद्य 
पदार्थो कां भी शुद्ध: मिलन। दुष्कर होगया है ।-कहते हैं कि 
पहिले समय में 'अखभ्य? लोग घन प'ने. के।लिये अमीरों 
.को ज़हर देते थे। पर अव की सभ्यता में और क्या हो रहा- 
धन का सदुपयोग भी दो प्रकार का है जहां ( शोषण १ कमाई फरने के लिये खाद्य: पदार्था में तरह तरह. को 

कम में ) धन का उपयोग नहीं करना चाहिये वहां धनो- | मिल/वट कर सखवास्थ्य की दृष्टि से उन्हे दूबित कर बेचना 

“ वयोग न करना भी उसका जरूरी सदुपयोग है । पर जब | क्या-रुपयरे पाने के लिये दूसरों को ( एक को नहीं, सेंकड 

' हम लोगों को, उदाहरणार्थ, विदेशी कपड़ा और मिल का | को ) ज़हर खिलाना नहीं .है.? घी, दूध, तेल,:आटा शहद 
"कपड़ा सस्ता होने पर खरीदने से (वदां धन का उपयोग | कुछ भी शुद्ध मिलना आज कठिन हो गया है ॥ इन सब में 
“करने से ) रोकते हैँ और खादी को मंदगा'दोने पर 'मी-_ | न ज्ञाने कन,किन बुरी चीजों की मिलावट की. जाती है। 
"खरीदते को कहते हैं तो हमे छुना दिया जाता है कि यह | ज्ञो चीज शुद्ध होगी, जिसमें श्रमी को पूरी मजदूरी दी 
"तो अर्थशात्रःका सिद्धान्त है "सस्त खरीदो और मंहगा | ग होनी वह अपेक्षया मंहगी होगी ही | अन्न और वसूत् 
" बचो' । पर,में कहता हूँ कि यदि अर्थ शास्र का. सिद्धान्त | ग्राजकल की हालत में अपेक्षया मंहगे होने चाहिये) 

“ इतना ही है तो इसके लिये तो किसी 'शाखत्र' का' जरूरत WS FF 

नहीं| इतनी बात ता 'शाख्ानभिश क्या एक़ बिलकुल 
। येपढ़ आदमी भो, जो केवल जरा सी गिनती जानता है |'उपयोगी वस्तु उत्पन्न करता' है, वह/आज स्वयं भूखों मरता 
बह भी जान सकता हे और जानता है | इसके लिए किसी | है क्यों कि उसके श्रम'को:कीमत नहीं लगाई जाती है 
' श्न की जरूरत नहीं हैं। शाता वह होता है'जो कुछ [आर्थिक अत्रस्था ऐसी पैदा कर दी गई हे कि "उसे बाधित 
"शासन ( अधुशासन ) करता है। मद्यं की? जो स्वाभा- [होकर अपने! श्रम की-उपज को सस्ता ' वेचना' पड़ता है! 
विक सी प्रवृत्तिया है उनके अनुसार तो मं3ष्य अपने आप | सिक्के ने बीच में आकर सन्ते ओर महंगे पन 'के भेद 
/'होःचलता हैं, शार्त्र का कॉम तो यद है. कि वद उसके | को तीत्र बना दिया है | यदि किसान अनाज का ही विनि- 
“खतरे और बारीकियों का ज्ञान करा कर मडठेष्य को अपने | मय करे तो उसे इतनी मुश्किल न हो। गरीबी का उसका 
इस चलने को यथा समय नियन्त्रत करना | और ठीक | कष्ट! कुछ कम हो /ज्ञाय / अबं'तो उसका अनाज मंगा 
« दिशा कें।ही' गति करना सिखावे' । इख लिये 'श्रथंशाख्र की | विकना चाहिए यहीं ठीक उपाय हे-असल में तो कुछ 
>जरूुंएत तोइस/बात।फे लिये है कि बद मंजुष्य "को ऐसी | ऐसा होना चाहिये--(ऐसी बात पहिले पहल विनोबा'जी से 
, ~ बारीकीकी ओर रू तरेखे' बचाने वाली बातें बता सके कि सुनी थी तभीसे जंच गयी है) कि अछुषा को अपनी आम- 


य'न/के साथ बचना चा.हए। 


(१ ) कुछ बातो से--पढ़े लिखे लोगों के मुह से 
८इन_बाताँ को सुनते सुनते--सुफे चिढ़ हो.गयी है। उन 
+ में पदलो बात है सस्ते महंगे की । 'सस्ता और :मंहगा” 

इस पर मैंने एक वार “अलङ्कार” में एक लेख भी. लिखा 
_था | जैसे धन का दुरुपयोग मैंने दो प्रकार का कहा वैसे 


i es 
'जो किसान! दिन भर मेहनत करके अन्न जसी अत्यन्त 


५ , ५ ho 
Fh खली, मन ४242 रो ले ने का] रं सस्त क दनी न्‍ मख्य भाग”(0मानो ८ फी संदो खाने! 'कपड़ में 
- श्रमुक अवस्था मेमंदगा'मो लेने में ( और सत्ता 2 ७३8५ ५४४ भाग? (भानो का म i क 
चन का Te र ha 5: Es चच दष + के नी शा 
रे घुज्त भी न लेने में?) धनाका सेव श्रेष्ठ सद॒ुपयोग हैं। | दी व्यय करना चादिए | तभ 
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उपयोगी बस्तु ( धन ) पैदा करने वालों के साथ . न्याय हो | ही-बनाया है । अब हमें समझ आयी हैं, और हम उसे 


'सकता है| येदि मेरे परिवार में ५०) मासिक खच होते हैं 
तो लगभग ४०) तो खाने कपड़े में ही व्यय होने चाहिये । 


इससे धन के सदुपयोग की-आधार शिला रखी जायेगी। 


क्यों कि इससे जो अधिक से अधिक अधिकारी है उसके 
पास अधिकसे अधिक धन पहुंचेगा,श्रमको पूरा पूरा प्रतिफल 
मिलेगा । पर हो यह रही है कि १००) वेतन लेने वाला 
कहता है कि मेरे खाने पर तो ५) महीना. ही खर्च होता 
है । फिर खर्चे और किस बात पर होता है ? लोग दूध 2) 
का पीते हैं पर उस दूध को पीने के लिये प्याली .॥) को 
रखते हैं । जिन चीजों से हमें .बस्तुतः कुछ लाभ नहीं 
होता, जो आवश्यक नहीं, बल्कि हानिकारक हैं उन्हें खरी- 
दने में हम बहुत, वेहद, बिना किसी अनुपात के खर्च करते 
हैं । यही कारण हे कि ईमानदारी कां और सब से आवः 
श्यक भ्रम करने वाले के.पास तो; कुछ: नदवीं -पहुंचता.।!..पर 
केवल बोलने का श्रम ' करेने : वाले को!-१०) २०) ' प्रति 
घन्टा'तक- आसानी से मिल' जाता है । 


और ऐसी अन्य विलासिता की चीज़ जिसकी लागत 
'२ पैसे (॥ पेसे ) भी नहीं होती हम खुशी 'से। |) देकर 
लेते हें, पर कुम्हार का एक घड़ां' खरीदते समय ससे 
भगड़ते हैं । चार पैसे के भी दो पैसे देना चाहते हैं। और 
“कहते हैँ कि इसका मार्केट रेट ( बाजार भाव ) यही है । 
(२) यह दूसरां शब्द'आ गया जिस से मुझे चिढ़ 
है। यदि में किसी छोटा संमफें जाने वाला श्रम करने 
'वाले को कुछ अधिक “दिहदांड़ी या कुछ अंधिक मासिक 
` वेतन देना चाहता हूँ तो लोग कहते हैं कि “क्या इन्हें आप 
(मार्केट रेट से भी:ज्यांदा दे देंगे?” पर यह बाजार भात्र 
(माकेट रेट) कया/बला है, यह कभी नहीं सोचते | यह 
तो गरीबों पर दोहरा अन्याय करना है, और अपने को 
' धोखा देना है। 


हंमने।कीमत याःभाव ही पहिले अन्याय से बनाये हैं, 
5अंतएवः ग़लत बनाये हैं या बनने दिए हैं। पर यदि. उस 
गलती के सुधारने की तरफ ध्यान खींचा जाता है तो उसे 
ठीक कर देने की जगह “बाजर भाव” जैसा एक और 
'बढ़िया शब्द बोल कंर अपने आप को धोखा देते हैँ! और 
“गरीब के प्रति किये गये अन्यायं को और आरे बढ़ाते 
जति हैं । हम यह भी मान लेते हें और कहते हैं कि 
बाजार भांव मांग ओर उपलभ्यता ( प्राप्यता ) 
*( Demand ond supply ) से बनता है। पर पहिले 
तो बाजार भाब इन से ( मांग और प्राप्यता से ) स्त्रभाबतः 
` बनता नहीं है, कृत्रिम तौर से--धनशाक्ति के दबाव से, व 
दुरुपयोग से बहुधा बनाया जाता है। धन की अधिकता 
" होने से धनी व्यापारी निश्चिन्त होकर अपंनी चीज को 
“कुछ काल के लिये सस्ता बना कर ( गरीब लोग तो अपनी 
` चीज को सस्तां'बना कर जी नहीं सकते ) दूसरों के 
व्यापार को नष्ट”कर देते हैँ या फिर पूवो क किसी छिपी 
` 'हुई बर्बादी या चोरी के कारण देखने में सस्ता कर लेते हैं 


ठीक करना चाहते हैं तो ठीक करने दों'। उसे हम ठीक कर 


देंगे तो यही बाजार भाव हो जायगा और बह सच्चा 
बाजार भाव होगा। तब उस में वेशक मांग और प्राप्यता 


'कार्सद्धास्त भी लगाना । वैसे तो तब भी मांग और 


प्राप्यता को अंबे तौर पर नंदी चलने देना होगा, समाज 
के ऊंचे कल्याण केलिये धम नैतिकता और 'सचाई के 
अनुसार उत्कृष्ट चीजों की मांग को बढ़ाना '( जेसे आज 


अधम चीजों की मांग नीची रुची को जगाने ' ओर बढ़ाने 


द्वारा बढ़ाई जाती हैं ) होगा और किसी की प्राप्यता को 
घराना होगा । यह ठीक है. कि'वाजार भाव के सच्चे न्याय 
के आधार पर व्यवस्थित कंर दिये जाने पर भो वहां मांग 
ओर प्राप्यता का नियम स्वभावतः लगेगा और वह उतने 
अंश में उचित'भी होगा ।' परे पहिले तो बाजार भाव 
किसी न्याय पर आश्रित हो, ऐसा कुछ यत्न हमें करना 
चाहिये । कम से कमं ऐसा कुछ तो होना ही चाहिये कि 
जो भी मनुष्य दिन में आठ घण्टे ( या जितने घण्टे जरूरी 
सममेः जायं) समाज ` की दृष्टि 'से कोई उवयोगी श्रम 
करता है तो उसके श्रम का भाव (बाजार भावा), इतना 
जरूर होना चाहिये जिस से वह ठीक तरह ( शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक उन्नति करता हुआ ) जीवन व्यतीत 
करं सके । मैंने गुरुकुल .-में ' एक सपरिवार व्यक्ति के 
लिये 'यदह्द जीवन निर्वाह, का भाव कम से कम 
२५) त रखा हैं । इससे कम किसों को नहीं मिलना 


चाहिये । इस से कम में ( रुपयों को वतेमान 


कीमत ' में) जीवन निवाँह नहीं हो सकता'। रुपयों 
की कीमत घरती' बढ़ती रहती हे। अंतः मनुष्यं की 
आवश्यकताओं की परिगणना की जा सकती है कि इतनी 


आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने लायक वेतन ( कम 


'से कम! सिक्कों या वस्तुओं के रूप में ) प्रत्येक श्रस . करने 
बाले को मिलना ही चाहिये । में यहां सूचना दे दू'., कि 
“गांधी. सेवा-संघ ने. एक. उपसमिति.बनायी हे; जो. कि : खोज 


कर यह निश्चय करेगी कि वतेमान काल में हमारे देश में 
प्रत्येक परिवार की कम से कम आवश्यकताए' क्या हैं 


“जिनकी पूर्ति उसक्रे ८ घन्टे के अपने उचित' श्रमं के 
बदले भें'अवश्य की जा सके | तो तत्व बांत यहे हुई कि 


प्रत्येक श्रमी को उसके श्रम की पूरी पूरी कीमत मिल जानी 
चाहिये और वही उसका बाजार भाव होना चाहिये । 
आज कल का बाजार भाव या तो डाका है या जुल्म है। 
यंदि गरीब लोग मजबूर होकर डाका डालें तो वह तो 
समझ में आता है । पर आज कल तो अमीर लोग गरीबों 
पर, डाका डालते हैं ओर मजा यह है कि उस डाके को 
काई डाका समभता ही नहीं । जब अन्याय से 
अपने स्वार्थ के लिये किसी चीज को मंहगा 


कर दिया जाता है तो उस सरासर 'डाके को 
| बाजार भांव के नाम से छिपा दिया जाता 'है और दूसरी 


तरफ जब उसी तरह अन्याय से अपने स्वार्थ के लिये 


और फिर मौका पाकर महंग। कर देते हैं ओर कहते हैं | गरीब के श्रम को सस्ता कर दिया जात. है उस सरासर 
कि यहद बाजार भाव द्वै । अन्याय पूर्ण बाजार भाव हमने | जुल्म को भी बाजार भाव कह के छिपा दिया ज्ञाता है। 
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दि मुहकुल 


किसी श्रम के बदले में आज हम ।८) देते हैं तो कुछ दिनों 
बाद गरीबी बढ़ ज़ाने पर) देने लगते हैं, गरीबी के मारे 
बेचारे ।).पर;भी राजी हो जाते हैं; फिरः)-कर देते ; हैं । 
इस तरह बाज़ार भाव बनता - हैः ।: ज्यों ज्यों गरीबी/बढ़ती 
जाती है त्यो,व्यों हम: उन्हें और सत्तातेः जाते हैं.। उनका 
वेतन ओर|ओर कम करते जाते. हैं। चाहिये :तो: यह 
:कि. गरीबी बढ़ने पर उनका; वेतन. बढ़ाया जाय सच बात 
तो यह है )कि. वे. गरीब अपनी असली शक्ति को नहीं 
पहिचानते । असल में धन श्रम है 'ओर वह श्रम रूपी 
| धन, उनके पास है, अपने उस श्रम को वे. जहां चाहें वहां 
दें, जहां .न. चाहे वहां न दें अपने इस/बल को वे नहीं 
पहि चानते.,इसलिये वेबस हें.। पर हम बड़े. कहलाने वालों 
को तो न्याय करना चाहिये ।. ठीक ठीक न्याय.'तो यह: है 
कि जिस से हमने-श्रम कराया है उसे उसके श्रम की जो 
“ठीक ठीक कीमत है चहीं नहीं. किन्तु उससे कुछ अधिक 
देना चाहिये ...). -व्याज... भीः `, देना - चाहिए 
क्योंकि. यदि. हम, _ यह „समभ गये: हैं। कि 
असली घन्‌ उपयोगी पदार्थ ही. नहीं किन्तु उप्रदोगी. श्रम 
यह भी सम्रझ सकते. हैं कि जब हम किसी का 
कह तो हम उसका श्रम रूपी धन उधार लेते हैं । 
कि जब किसी दूसरे के श्रम की जरूरत है तो वह उस 
-की मर्जी है कि बह देवे.या न देवे। हमें तो अपने ही 
“श्रम पर अधिकार हो सकता है दसरे क्रे श्रमःपर नहीं | 
पर यदि बह अपना श्रम रूपी धन दे देता है तो बह।उधार 
देता है ऐसा समझना चाहिये । मतलब यह है; कि गरीबों 
के श्रम की कीमत हम कितने अनन्‍्याग्र: से {लगाते हैं इस 
पर हमें अपनो आंख खोलनी चाहिये । 

३-यहाँ एकर शब्द याद आगया है, रपद़ा । लोग 

कहते हैं कि स्पर्धां होनी चाहिये | पर वह  स्पद्धो क्या है 
केसे होती है ? हमें एक नौकर की जरूरत है. १५) हम 
देंगे। नोकर बहुत से अपने आप को पेश करते हैं.) तो 
१४), १२) या ११} १०) तक लेने को नीचे उतर आते हैं । 
ओर हमने १०) मांगने बाले को रख लिया तो हम समभते 
 हेंकि दमने बड़ा अर्थशास्त्र जानने का काम 'किया। 
~नोकरों में स्पर्धा हुड और ड मते ` सस्ते. में काम चलाया । 
- हमने अपने गुरुकुंज में कलई-करानी है और इसके लिये 
करई ठेकेदार ठेका लेने को तश्यार, हैं ;। : तो जो केस बोली 
बोलता है उसे ठेका दे देना यह. भी. न''देखना;कि 

, कलई उसकी केसी है, -क्लई सफाई से ठीक प्रकार से हो 


ऐसा उसके पास प्रबन्ध है या नहीं, यढ देखना तो दूर 
: re > | निबिद्व है| हां, एक के बाद दू लरी तथा, दूसरी के बाद 


। रदा रि. बह अपने ,नौकरों को मजदूरी भी ठीक देता हे 
या नदीं--केत्रल-स्वार्थ की दृष्टिःसे भी उत्तित नहीं होता । 
हरद्वार स्देशन से गुरुकुल जाना दो, बहुत से. तांगे खाली 
हों तो इस उत में स्पद्धा कराते. हैं. और जो, कम से कम 
, पर, तय्यार हो उसे ले आते . हैं चादे उस का घोड़ा 
अड़ियल दो और रास्ते में. तङ्ग -होना. पड़े | इस स्पद्धो-से 


भला क्या a - वे! किस की उन्नति.होती- दै ! | 


-बच जाते हैं । यहां ,सपद्धो शब्द का 


अपने 
। ही दे जेसे क्रिअंग्रेज लोग ह्िन्द्स्तात को:सुक्त 
| grr का se । मुक्त व्यापार 


(Free १९) होना चाहिये, कितना सुन्दर शब्द्‌ है 
पर.जब वे स्वयं अपने उद्योगों को वृद्धि .-करते थे तब तो 
उन्होंने भारत के हाथ बने कपड़ों पर भो २०० प्रतिशत 
तक रक्ता कर लगाये, तब मक व्यापार नहीं होने दिया 
किन्तु जब उनके तो अपने उद्योग जम गये.उनकी टक्कर में 
भारतीय उद्योग पनपने न पाये इस के लिये, जो अपने 
उद्योगों की रत्तार्थ भारतीय नेता रक्ता कर ( P!०४९०८।०॥ 
4७७४ ) लगाने की बात कहते तो. उन्हें कहा जाने लगा, 
“नहीं ; व्यापार तो मक दोना चाहिये, - खुली 'स्पद्धा 
होनी चाहिये? | यह्‌ सब केवल शाब्द जाल है | हम गरीव 
श्रमैयों में ऐसी स्पर्धा केबल इसलिए कराते हैं जिससे 
हमारा स्वार्थ सिश्च हो और उनकी बेशक बर्बादी दो । 
[ क्रमशः ] 
(०.३ का शेष ) 

ठा।ल#॥१९) या साधारण लवण, ओषधित्व सिद्धि तथा 
चिकित्सा के कार्य में “पकोषधि”? के रूप में उसी प्रकार 
प्रयुक्त होता है जिस प्रकार फोस्फोरस या सट्फर। 

होमियोपथी मै जहां अनेक औषधियों के मिश्रण को 
प्रयोग में लाने का पूर्ण निषेध है. वहां; ओषधियों का 


पर््याय (AlJbernation ) में प्रयोग लाना भी सवंथा 
निषिद्ध है । बहुत से. अज्ञ. होमियोपैथ 0००४४७ तथा 
Bellndonnn. नामक झौषधिया को एक २ -घनन्‍्रे बाद; एक 


के बाद दूसरी तथा दूसरी के पश्चात्‌ पहिलो औषधि का 


प्रयोग करते पाये जाते हैँ) उनकी यह प्रकिया उनकी 
होमियोपैथिक-विज्ञान-शून्यता की ; पश्चायक मात्र, ही 
होती है । जिस प्रकार केच्चीं के प्रयोग से-बड़े २ केश कट 
जाने पर शेष सफाई .क्रे लिए उस्त! का . प्रयोग (किया 


जाता है इसी प्रकार पक. औषधि..ढ्वारा. बहुत से मुख्य 


लक्षणों का प्रशमन हो ज्ञाने के पश्चात्‌-शेष लच्षणो के. लिए 
दसरी ओषधि का प्रयोग किया जा सकता ..है। परन्तु 
एक औषधि के पश्चात्‌ दूसरी तथा दूसरी के तुरन्त 
पश्चात्‌ .पहिली। का प्रयोगं उसी प्रकार 'अ्रसंगत है जिस 


प्रकार कै ची के बाद उस्तंरेःका तथा उस्तऐ के बाद फिर 


केंची का प्रयोग । उस्तरे के. प्रयोग के कुछ क ल पश्चात्‌ 
सम्भव हे. फिर ' कंची -की ्रावश्यकता पड़ जाय, तब 
,उसका पुनः वयवहारः में लाना उच्रित-ही है. ।- इसी प्रकार 


पक औषधि के काट्य कर कने पर दूसरी तथा, दूसरी 


के ब द्‌.तीसरी ओषधि का प्रयोग युक्ति .खंगात है । परन्तु 
“ पहिली देकर दूसरी तथा दूसरी के बाद फिर -पहिलो का 
प्याय में प्रयोग करता होमियोपैथिक-विज्ञान, में सवथा 


तीसरी तथा तीसरी के पश्चात्‌ रोगी में पहिली ओषधि 
लक्षण पुनः ्रभिव्यक्त होते पर उसका . प्रयोग . चक्र-क्रम 
( Rotation ). में हो. सकता ,है।, इस प्रकार पहिले 

-सढफए., उसके पश्चात्‌ केटफेरिया, उस के, पश्चात्‌ लाइको- 
पीडियम तथा उसके पश्चात्‌ फिर. सत्फर नामक .औष- 
श्रियां प्रायः चक्र क्रम में दी जाती हैं । इख प्रकार...औष- 
श्रियो का प्रयोग करने पर रोगी के/समस्त लवण. समुदाय 
का. पूर्ण. प्रशमनः -कर. उसे, „स्था. रोगमुक्त किया 
ग सकता है. फ तालच । $ #४ जार।। 


“ 
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प्रत्येक मनुष्य को उसकी भूख फे श्रनुसार ही 


गुरुकुल K) 


भोजन मिलना डचित है, कम या अधिक नहीं। जिस 
प्रकार भूख से अधिक भोजन देने पर हानि होने की 
सम्भावना रहती है तथा कम देने पर भूख की शक्ति नहीं 
हो पाती उसी प्रकार रोगी को उचित मात्रा से अधिक 
औषधि मिलने से हानि की सम्भावना रहती है. तथा कम 
मिलने पर रोग का पूर्णतया प्रशमन नहीं हो पाता | 

अतः आवश्यक हैं कि रोगी को उचित .मांत्रा मे ही 
ग्रौषधि मिलनी चाहिये । औषधि की उचित मात्रा वही 
हो सकती है जिसको प्रयोग करने पर रोगी के रोग 
लक्षणां का तो पूणं प्रशमन हो जाय परन्तु साथ, साथ 
औषधि के प्रथोग के कारण उसे विशेष अनावश्यक कष्ट 
भी न पहुंचने पात्रे। दूसरे शब्दों मे इसे यू भी कह सकते 
हैं कि औषधि न केवल रोगी के समान लक्ष्ण वाली 
चाहिये अपितु शक्ति में भी समान होनी चाहिय। इसके 
अनु खा र:- 


[ ३ ] Sim .lari)0se था “उ्तप्नान मात्रा” 
का तीसरा तना उसी बीज से खयं उत्पन्न हो जाता है। 
हनीमैन ने प्रथम २ जब “समो!` के तियम के अनुसार 
कार्य्यं करना प्रारम्भ किया तो उसने रोगी के समान 
लक्षणों वाली अकेली औषधि का उसके मूर्त-रूप की 
कम से कम मात्रा में प्रयोग करना प्रारम्भ किया था 
जिसका परमाण यह हुआ कि कभी तो रोगोपशमन ही 
पूर्णतया न हो पाया तथा कभी रोगी पर ओषधि के 
आबश्यकता से अधिक प्रभाव उत्णन्न कर देने के कारण 
रोगी को महान्‌ कष्ट पहुंच गया। औषधियों के इस 
प्रभवाधिक्य ( 4९९५७४६०० ) को दूर करने. के ,लिए 
हनीमैन ने श्रौषधि की एक बूद्‌ मात्रा में भी पानी मिला 
कर उसे और हल्का कर के प्रयोग मे लाना प्रारम्भ किय | 
पlन्तु इस प्रकार प्रयोग करने पर भी औषधियों के 
प्रभावाधिक्य के लक्षण जारी ही रहे । 
इस दोष को दूर करने लिये हनीमैन ने औषधियों 
के १ बून्द मात्रा के घोल का भी 'वि्राजन करना ' प्रारम्भ 
कर दिया | उसने पहिले औषधि की १ बून्द मात्रा को 
१०० बद्‌ जल में घोला तथा उसप्र से १ बंद लेकर उस 
फिर १०० बून्द्‌ जल मं इस प्रकार प्रात किये घोल को 
उसने कई वार जोर २ सें हिला कर रोगियों पर प्रयोग 
किया । इस पर उसे पता चला कि ओऔषधित्व बजाय 
घटने के और बढ़गया है--अर्थात्‌ औषधि ने बहुत शीघ्र 
रोगोपशमन कर दिया है | हनीमैन ने अचानक प्राप्त हुई 
इस सफलता से प्रेरित होकर !)।।४।०० (घोल ) 
Subdi४।४।०० ( विभाजन ) तथा ४॥८८५४५।०॥ षिल्लाने 
की इस प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ा दिया । इस 
प्रकार तय्यार की गयीं औषधियों का प्रयोग करने पर 


उसे पता चला कि उसकी उक्त प्रक्रियओ दारा ओषधियो 


js 


के भौतिक तथा रासायनिक गुण ज्यूँ २ लुप्त होते जाते हैं 


त्यूं २ उनमे कुछ ऐसे दिव्य गुण प्रादु भूत होते जाते हैं 


जिनका परिश्षान उनके स्वस्थ मनुष्यो को वार २ देने तथा 
रोशियों पर भ्रय्ोग करने पर ही हो सकता हे 


हनीमैन ने ओषधियां में दिव्य गुण उत्पन्न करने वाली- 
उनके सुषुप्त गुणा को जाग्रतावस्था में लाने वाली--इन 
Dilution, Subdivision तथा ‘Succussion की 
प्रक्रियाओ को Dn^॥।2।४।०० ( द्वयी करण ) या 
Potentiznti0n ( पुरीकरण ) के नाम से प्रसिद्ध किया। 


होमियोपैथी के त्रिपाद्‌ की उत्पत्ति के पश्चात्‌ “पादो 
स्येहाभवत्पुनः?- दिव्यीकरण का यह चौथा पाद्‌, इस 
प्रक र, बाद को उत्पन्न हुवा, जिसंके आविष्कार के कारण 
हनीमैन को वह दिव्य शक्ति प्रात हो गयी जिसके छ रा 
उसने संसार के समस्त पदार्थों को, स्थावर और जङ्गम को 
साशन या श्रनशन को COrganicर्‍या Iuvcgruie 
पदार्थों को ) उस प्रकार आक्रान्त कर लिया--अपन। दाख 
बनालिया- प्राणिमात्र के कल्याण के लिये प्रयुक्त कर 


दिया जिस प्रकार आदि पुरुष के चतुर्थपाद ने-- ( ततो 

विष्वङ व्यक्रामत्‌ साशनानशनेअभि ) कर दिया था । 
हनीमैन को इख. ! )/0१))/24600 की प्रक्रिया के 

विषय में 0". 0. !'. ६९० लिखते हैंकि His grentes 


& last attainment was his discovery of 
Dynamism, which hns distinguished. him 
from all mes und established a Fahnimas 
nism that will stand as long as the world 


stands, 


गुरुकुल समाचार 


गत सप्ताह ३० नवम्बर को श्री स्वामी सत्यदेव जी 


।परित्राज्ञक ने ( हरकी पेड़ी पर सत्याग्रह करने सें एक 


दिन पूर्व ) ब्रह्मचारियों की प्रार्थना पर गुरुकुल मे पधार 


कर एक मनोरंजक एवं सार गर्भित व्याख्यान 'सत्याग्रह 


के महत्व? विषय पर दिया । व्याख्यान से पूर्वं ओर 
अनन्तर आपसे ब्रह्मचारिया ने देश-विदेश को राजनीति 


he 


के सम्बन्ध में अनेक रहस्य पूर्ण प्रश्न किए जिनका 


आपने बड़े उत्तम ढंग से उत्तर, 7दिया। 
सायंकाल कुछ लधु आहार करके आप सत्याग्रह करने 


की उमंग में गुरुकुल से बिदा हुए। 
स्वास्थ्य समाचारः-गत सप्ताह जो अ० रोगी थे बे. 
सास्थ्य-लाम कर.रहे हैँ । शेष ब्रह्मचारी अच्छे हैं । 


छुट्टी की सूचना - प्रतिवर्ष की भांति शश्रद्धानन्द्= 

अंक? निकलने के अवसर पर 'गुरुकुल पत्र” एक अंक को 
छुट्टी लेता है। पाठको से निवेदन है. कि अगला अंक १६ 
दिसम्बर को न प्रकाशित होकर २० दिसम्बर को “श्रद्धानंद 
अंक’ रूप में प्रकाशित होगा । पे 
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WEI, ण-णण पे 


] 


शुरुकुल 


REIS CRM Cl 


जाडा सें सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनपत्राश 


यह-स्वादिष्ठ उत्तम रसायन है। फेफड़ों को कमजोरी चातु 
क्षीणंता प्रानी खांसो, हृद्य की धड़कन आदि रोगों में विशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्री व पुरुष सब शौक से इसका सेवन कर 
सक्ते हैं। मूल्य ५ पाव १८) श्राध सेर २८) १ सेर ४) 


सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 

रुब्रण . कस्तूरो आदि बहुमूल्य | इसमें शिलोजीत ओर लोह भस्म 
आजओषधियोाँ से तेयार को गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 
गोलियां सब प्रकार को ऊमजो- | प्रमेह शौर स्वप्नदोषों को अत्युत्तम 
रयों में ऋअक्सोर हैं । त्रोय आर | औषध है । शारोरिक दुर्बलतां 
घातु को पुष्ट करती है । को दूर करती है । 


मूल्य २७) तोत्ना सूल्घ ॥।) तोलां 


क 


| 


सत शिलाजीत 
सब प्रकार के प्रमेह आर वीर्य दोषों की अत्युत्तम. षधि । 
मूल्य ७८) तोला 
MeV के 8 
चाख स बाचए 
` कुळ लोग शरुकल के नाम से अपनो कऋौषधियां बेच रहे है 
इसलिए दवा, खरीदते समय हर पैकिंग पर गुरूकुल कांगड़ी को नाम 
शपबश्य देख लिया कर । ` 


देहली--चांदनी चोक । 
राच मेरठ सिपर रोड़ं। 
te दा लखनऊ-एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीरामं रोड । 
` एजेंसियां ) लाहौर , ,? „ “हस्पतात रोड। . 
नह 77 पटना! „» 33 »  मछुआटोली बाँकीपुर । 


श्रजमेर— ” 2? 2 द्यराज सरदारीलाल जी कड़क चोक 


हि चा थ 
~ mcmama 6 


7 7 IPSS है है EES Er En Winn Eee OS 


SAS TO HO UE OE Se HR EHH HER 
चौधरी इुलासराथ के प्रबन्ध से गु6कुल घुद्रणालय गुरुल काँगंड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित 
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एक प्रति का मूल्य +=} ` [ गुसकुल विश्वविधाल्य का मुख-पल्ल'] वार्षिक मूल्य २।।) 


सम्पादक--सा हित्यरल्न हारबंटी बेदालंकार 
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RN ई +«#+* De RS ¬ RES TE I To hs > Se se Ee cA 5375 EO २<स०न 
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“| 
ड 
i {i ; ' 4 > 
4 एक महान, भव्य ls ७०४ f 
द. . इन घे ४ 
॥ ओर शानदार मूर्ति हसुजन ॐ 
MS + n } 5 TIISTT NE FAR हे 
ध जिस | देखते ई ° 
4 उसके प्रति आदर का श्रद्धातन्द सप्ता 


भाव पेदा. .होता, है. 


है: 


थ EEA Potts SP 5 पड ्रद्धानन्द्‌ 
हमारे आरो हमसे . | RENO, 7 ३) ` जी, महाराज के [ह 

'भिळने के लिए आती 7 | i अल ३8) जनों के प्रति प्रेम 
है। आधुनिक चिन्नः ` क्‍ 8 0 0७० - ; का शबः अलुक 

; काए ईसामसीह का rls rp WEIS) 
चित्र बनाने क लिए 
“उसकी अपने;सामने 
रख सकता. हे ओर 
मध्यकालीन चिल् कार 
| 'उसे देखकर सेण्ट-' * 
॥! पीटर का चिल्ल बना _ 
He PS | , 
सकता हैं यद्यपि. 
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अपेक्षा यह्‌ मूस १ 
॥ कहीं अधिक. भव्यः ` 


8 ओर अधिक प्रभाः ' | 
EN हि पा 
त्पादक |, 


° 
सक | 


हे 


२ गुरुकुल 


श्रदृघाञ्जलियां 


में स्वामों श्रद्धानन्द जी की पवित्र स्घृति: में खादर 
अञ्जलि समर्पित करता हूं और आशा करता हूँ कि उनके 
डदाहरण को देश सामने रखकर उनके आदर्श से प्रेरणा 

लेगा । 
--पं० जवाहरलाल जी। 


आय धर्मं तथा आर्य आदर्श का संसार में | 
प्रचार हो तथा आय साघ्रा।ज्य की भारत में फिर स्थापना 
हो यही प्रत्येक सच्चे आय धर्मो का प्रयल्ल और ध्येय | 
होना चाहिये । संसार की सच्ची भलाई का यही मार्ग है । 

-ुगलकिशोर बिडल' । 
स्वर्गीय स्वामी श्रद्गानन्द्‌ का जीवत, सर्वस्व समाज | 
के लिये बलिदान करने का जीवन था | उन्होने अपना कुछ 
भी अपने लिये न रखकर सभी समाज को अर्पित कर | 
द्या था । यह आत्मबलिदान का सुनहरा नियम, मजुप्य 
के जीवन को सर्वोच्च बनाया करता है। इसी का अनु- 
करण आप पे स प्रत्येक को करना चाहिये। 
--महात्मा नारायण स्वामी जी । 

स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के बलिदान-दिवस के सम्बन्ध | 
में गुरुकुल के विद्याथियो के लिये मेरा यही संदेश है कि | 
[जिस अभिलाषा से प्रेरित होकर सामो जी ने गुरुकुल की | 
नींव डालो थी उसे वे सदा हृद्य में रखते हुप और अपने 
प्रति दिन के जीवन में. आत्मनियन्त्रण का श्रभ्याल कर 
अपने को इतना शक्तिमान्‌ बनाये कि ये देश के भविश्य 
निर्माण में ऊ चा भाग ले सके । 

__ शज छिःपुरुषोत्तमदाल टंडन | 


में श्री खाप्ती श्रद्वानन्द जी की स्म्रृति में अपनी नम्तर | 


श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं । खामो जी महात्मा थे और 
उन्होंने अएने जीवन को हिन्दु संगठन की बलिवेदी पर 
चढ़ा दिया था । 


स्वामी श्रद्रानन्द्‌ जी एक महापुरुष थे | उन्होंने अपना 


सारा समय हिन्दु ज ति के उपकार ओए संगठन में लगा | उ Kk 
। के अन्तिम दिन तक जिसका अवसान एक शहीद को 


दिया और अन्त मे इसी कारण उन्होने अपने प्राण 
म्योछ्ावर कर दिये । उनकी वर्षी मनाते समय उनके 
अनुयायियों के ।लये मेरा यही सन्देश हे कि सब निर्भीक 


जनता के सेवक बनने -का यल्ल कर । 
बी. जी खेर, प्र/मियर दृम्बई ' 


स्वर्गीय स्वामी जी. का जीवन हमारे लिप एक आदर्श 
जीवन है। उन्होंने सांसारिक सुख को तिलांनलि देकर 
प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित श्रोर स्थापित करने में 
अपने जीवन का बहुत बड़ा,अंश लगा दिया | निर्भयता के 
जवत्रंत उदाहरण--उन्दौने अपने प्राण भी सत्य को प्रतिष्ठा 
में ही उत्खर्ग किया | उनकी कीतिं, उनका सारा जीवन 
हमारे लिए पथ प्रदर्शक है | ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 
हम सबको इल फे य.ग्य बनावे जिते जो काम अपूर्ण रह 
गया है उसे सम्पूर्ण बनाने में हम सब कुछ सद्दायता कर 
—-राजेन्द्रप्रसाद्‌ ¦ 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी की पुणय तिथि पर में अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं । जिस निर्भीकता से श्रापने 


| अपने जीवन को बिताया और जिस साहस से आपने 


राके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शिक्षा संबंधी 
अंगो को पुष्ट किया और हम सबको नये मार्ग बतलाए, 
वह हमारे लिए सदा आदश रहेगा । में तो यही आशा 
कर सकता हूं कि हम अपनी एतत्लंबंधो हानिका परम्परा 
के अनुसार केवल इल वीर पुरुष की पूजा मात्र में अपने 
कर्तव्य की इतिश्री न समझेंगे और तंतीस कोटि देवताओं 
मे एक को और न बढ़ा देंगे, पर इनके बतलाए मार्ग पर 


| खुद भी साहस से चलकर देश और समाज को आगे ले 
| चलने में सहायक हांगे। 


— श्रा प्रकाश । 
स्वामी श्रह्रानन्द्‌ के संस्मरण 

स्वामी श्रद्धःनन्द्‌ एक ऐसे पुरुष थे, जिन्हे “यथावादी 

तथाकारी” कहा जा सकता है | अपनी मातृभूमि से सब 

तरह की छुराइयों का नाश करने में वह एक निभय योद्धा 

थे । वास्तव में उन्होने अपन! सभी कुछ होम कर अन्त 


| में मातृभूमि की सेव। के लिए अपना जीवन भो समर्पित 
| कर दिया । अपने उद्दोश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 


अपने जीवन का भी मोह नहीं किया । 
—वि 3शेखर भट्टाचायं। 
व भारत के प्राचीन वीर युश के पुरुष थे 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जा मेरा रुछृति ओर प्रति की दृष्टि 
के सन्छुख आज भी खड़े हुए हैँ, हमारो पीढ़ी की एक 
चिरस्मरणीय मूर्ति के रूप में और से आगे बढ़कर खड़े 
हुए हूँ में खदा अवुभव करती रही हूं कि स्वामी जी हमारे 
बीच में भारत के प्राचीन वीर युग के एक पुरुष थे। अपने 
भव्य विशाल शरीर द्वारा आर अपने शानदार महान्‌ 
व्यक्तित्व-दारां, दोनों तरह से स्वामी जी अपने सप्र-कालोन 
मतुष्यां में एक देव को तरह स्पष्ट ओरों से ऊंचे उठे हुए 


| दृष्टिगोचर होते थे । यद्यपि एक समय विद्याभ्याख के बड़े 
--बैरिस्टर सावरकर । | 


भारी शिक्षेणालय ( 4८।५।४७) ) के झुख्याधिष्ठाता थे, 
तो भी वे क रे बिचार करने वाल अक्रियात्मक (^ ०^ demic) 
पुरुष कभी नहीं थे । इसके विपरांत वे तो अपने जीवन 


स॒त्थु में हुआ था--भारतीय जीवन के भोतिक और 
आध्यात्मिक दोनो च्षेत्रो मं उन बहुत से राष्ट्रीय सुधारो के 
लिये जिनके कि वे वीर नायक थे, शक्ति भंडार और कम- 
णयता के एक दिलक्षण ओर अनु पम॒ मूलि व डष्टान्त होकर 
जीये थे । मैंने खद्‌! उनकी मनुष्य मात्र की सेवा की इस 
उदात्त भावना का प्रेममय पूजन किया है । 

— सरोडिनी नायडू । 

ME 
स्वामी जी की सेवाएं सूयं की तरह 


रोशन हैं । 
में इस बात के बताने की आव-यकता नहीं समझता 
कि खामी श्रद्धानन्द जी ने हिन्दू जाति और देश की कोन 
कोन सी सेवाएं की हैं ! यह सचाई सूर्य की तरह रोशन 
है कि उनका जीवन और उनकी मत्यु दोनो ही धर्म और 


जाति 'मे महायक्ष में आहुति किये गये। 
भाई परमानन्द । 
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गुरुकुले 2) 


आचाय स्वामी श्रद्धानेन्द॒ जी 
(ले० श्री प्रो० विश्वनाथ जी वेदो पाध्याय गुरुकुक्ष काँगड़ो ) 
खामी श्रद्धानन्द्‌ गुरुकुल-पद्धति के जन्मदाता थे। 
उन्हीं के कर कमलों से गुरुकुल कांगड़ी की नींव गंगा 
पार कांगड़ी ग्राम, की भूमि में पड़ी थी।' ्रन्य स्थानों में 
जो भिन्न २ गुरुकुल स्थापित हुए।है ते स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
के गुरुकुल क. अनुफरण रूप ; ही हैं । गुरुकुल-्पद्धति- के 
खरूप को स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ने यथार्थ रूप में समका हुआ 
था। स्वामो श्रद्धानन्द्‌ गुरुकुल कांगड़ी: के प्रथम आचार्य 
थे। आचार्य का जो आदर्शः. स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ने 
[क्रियात्मक रूप में रखा है वह वास्तव में अनुकरणीय है। जिस 
'समय कांगड़ी ग्राम की भूमि में शुरुकुल का बीज अंकुरित. 
हुश्च था, उस समय इस अंकुर की रक्षा तथा पालन 
'पोएण जी-ज्ञान से इन्होंने किया। जब गुरुकुल के सब 
'कमचार। तथा ब्रह्माचारो रात के समय सुख की गहरी 
'नींद्‌ में सोया करते थे. उस समय : स्वामी  भ्रद्धानन्द एक 
लम्बे दण्ड को हाथ में लिये इनकी सुरक्षा के लिये चक्कर 
'लगाथा करते थे। खरदो के दिनों धे सोये हुए! ब्रह्मचारियां 
'पर गरम वस्त्र डालते हुए स्वामी श्रद्धानन्द्‌ कई वार देखे 
'जाते थे । एक बार ग्रीप्मन्तु की. रात. को सोए हुए एंक 


गत्रहचारी की छाती पर पक फनियर सांप बेडा :ह्आ | 


ग्खामी जी ने देखा। सभी गहरी नींद सोए हुए थे। 
'ब्रहचारी 'जरा पलटा लेता कि सांप अपला काम कर 


देता । परन्तु रातों रात जाग कर रत्ता करने वाळे आचार्य | 


ग्नेजव यहद दृश्य देखा तो बड़ी धीरता से अपने लम्बे 
'्द्एड को ऐसा घुमाया कि सांप चोट खाते ही एक दम दूर 


जा पड़ा और मार दिया गया। 

„स्वामी श्र द्धानन्द्‌ रातदिन खोचते. ग हते थे कि ब्रह्म- 
न्चारियों.में कहीं कु वेष्टाओ करे, अंकुर जम न आवें । इसके 
(लिये वे अपने आचार्यत्ब को पूणं रूप से सार्थक करने का : 
!प्र.ल्ल करते रहते थे। 

रोरि,शाला मे दिन मे दो-चार्‌ बार चक्कर लगा आना 
'उनका नियप्र था । रोगी ब्रह्मचारियों फे पास.बेठना; उनसे 
!प्र मालाप करना, उन्हें आश्वासन देना तथा उनकी सेबा 
व्करता-इसले वे अपते. पेलू # प्रेम.का सार्थक, होता समभते 
'्थ्‌। ग्राचाय ब्रह्मचारिया का पिता ही गिन्ना गया हे । बदं 
स्तक ,क यद्‌ कोई कमचारी भी बीमार-.होता तब सी उस 
बकी देखभाल के लिये आचार्य श्रद्धात्तन्द -उसके घर जाया 


करते थे। उस क्रे औषधोपचार को (नट पर्याप्त चिन्ता रहतो 
थी। | 


त्रह्मच। रिया के खान-पान की देखभाल करना, उनके 
'स/थःव्यायाम करना, उनके साथ स्लान करना त था श्रग्निः 
दत्र मे शामिल होना-ये भो आचार्य भ्रद्धानन्द के स्परेच्छा 
गसे खीकृत कमं. थे । ब्रह्मचार्य की खेली में भी वे बहुत' 
'रुचि दिलाया करते ५।७ खेलों मे स्वयं. उपस्थित होकर 
_ 'ब्रह्चारियो - का प्रोत्साहित किया करते थे । उनकी 
उपस्थिति मे खेल में घ्रह्मचारियौ का उत्साह कई गुणा बढ़ 
जाया करता था।  ' | tS $ )]  NIPRE 


DS 
(ष 
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स्वामी श्रद्धानन्द्‌ को अपने श्रात्ार्यत्व का इतना ख्याल 
रहता था कि.वे अपना -गुरुकुल-वास ही. अधिक पसन्द 
करते थे | गुरुकुल वाख को छोड़ना उन्हें पसन्द न था। 
कार्यचश बाहर जाना भो पड़ा तो बहुत शीघ्र ही शुरुकुत्त 
वापिस लौट शाने का यत्न किया करंतेःथे। गुरुकुल भूमि 
उनके लिये सेनिटोग्यिम था | बाहर अगर वे बीमार पड़ 
जाते तो वे गुरुकुल शीघ्र लौट आया करते थे। उन्हें 
विश्वास था कि गुरुकुल लोटते ही वे गुरुकुल भूमि में 
स्वस्थ हो जाये । i$] ; 

प्रतिवष द! मास के अवकाश के दिना में उनकी यह 
धारणा रहती थी कि वे ही स्वयं ब्रह्मचारियों के संग पवेत- 
यात्रा या सरस्वती यात्रा किया करे । 'शिक्षा के लि7 ब्रह्म- 
चारियों को भिन्न २ स्थानों मं ले जाने का नाम उन्होंने 
सरस्वती यात्रा .रखा' था । वे ब्रह्मचारियों के साथ को-जहां 
नक संस्भव हो-छोड़ना न चाहते थे । 

गुरुकुल हो उनके लिये शिक्षा दीक्षा का स्थान था। वे 


कह! करते कि गुरुकुल ने ही उनका ' जीवन ' बनाया है, 


गुरुकुल ने ही उनक्रे जीवन में स्फूति का संचार किया है । 
गुरुकुल जीवन ही उनकः दीक्षा- मन्त्र था | 
इस एकार आचार्य श्रद्धानन्द्‌ ने अपने आजचार्यत्व को 


| ख़ूब ही निभाया | उनका आचार्यस्ब ` शिक्ता- संस्थाओं ' के 


7भी.आचरयों क्रे लिये अनुकरणीय है । 


वामी श्रद्घोनन्द जी का सब से 
महान्‌ःकाय ` 


_ब्रह्मचया श्रम. का पुनरुज्जीवन’ 
( ले० श्री पं०:जगंन्न।थ वेदालंक्रार )7 
श्रद्धोय खामी श्रद्धानन्द्‌ निःसनरेहः एक महान्‌ आत्मा 
थे। भगवान्‌ के -इस स्ृष्टि-यज्ञ को हिला, अपूर्णता व 
असम स्वरता आदि दोषों से मुक्त करने के लिये महान्‌ 
श्राव्साएं इस यज्ञ मे. अपनी विशेष आहुति प्रंद/न किया 
करती हैं । ये वे.दिव्य यन्त्र होते है जिन से कि इस सृष्टि 
का महान्‌ यन्त्री सष्टिचक्र को परिचालित करता हे. । 
स्वामी जी. का जीवन एक ऐसा आदर्श और क्रियामय 
जीवन ' था. कि समाज, जाति-ब देश' के सुधार का कोई भी 
कार्यक्षेत्र उन से अछूता . नहीं (बचा था आय खमाज, 
हिन्दूमहासभा- और कांग्रेस के त्र में सवच के प्रधान 
एवं अग्नणी ब्त कर कार्य-करते रहे। इख में कोई सन्देह 
नहीं कि आएं धर्म: का प्रचार, हिन्दुःसंगठन एवं शद्धि, 
हिन्दी प्रचार, दोन/दुखियो एवं दुभिक्त पीड़ितों की सेवा, 
राजनीतिक आन्दोलन में प्रमुख' सहयोगे आदि उनके सभी 
कार्य महरवपरणं तथा उनको महान्‌ बनाने वाले थे। किन्तु 
उनकी अपनी हस्तलिखित जीचनी' को पढ़ने से, उनके घम 
शा का .अहुशीलन - करने से'तथा उनके समय समय 
पर निकले हा।द्क उदुगारो,, सेः यह स्पष्ट पता चलता है 


कि वे भारतवर्ष मं ब्रहम चर्याश्रम के पुनर्जीवन को अपना . 
जीवनोहे श्य समझने थ । इसी कार्य को वे सब से अधिक; 
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“भारतवर्ष की एक विभूति 


[ श्री आचाय अभयंदेव जी ] 


हमार स्वामी. श्रद्धानन्द्‌ जी. महाराज, भारतवषं की 

एक विभूति थे । वे समय की मांग को पूरा करने के लिए 
जन्मे थे । अतएव वे उन , आदर्शवान महापुरुषों में से थे 
जोकि डुनियावी लोगो की बनाई 'प्रगाडरिडयो पर ही चल 
; कर लक्ष्यञ्रष्ट होना नहीं खहं सकते, परन्तु. अपने आदश 
पर ठीक पहुँचने के लिए पहाड़ी, जंगलों, नदियों को चीर 
(कर ज़ाने .वाली,नई मड़को को बनाते हैं, जिन पर आगे 
, आन बाल, लाग चलने लगते हैँ जब ' महात्मा मुन्शीराम 
को गुरुकुल-शिच्षा प्रणाली का दर्शन हुआ! तो वे घर बार 
छोड़ कर उठ खड़े हुप, द्र द्र फिर और विपरीत श्व. 
ष्ण भी...गरुढल को--स्थापित करके छोड़ा। यद्यपि 
ग उन्ह पारील कह कर पुकारते थे और उन्हं उन दिनों 
ऐसी मुसीबत भेलनी [पड़ीं जिनकी [कि आज हम कटपना 
भी नहीं कर सकते । पर राज तो न केवल इस देश के 
किन्तु विदेश ऊें।शिच्ताविज्ञ भी गुरुकुल शिक्ता प्रणाली की 
तरफ आशा-भरी निगाहीँ से देख रहे हें। और इस 
देश में तो,ज़ो कोई नया शिक्तणीलय खोलता है, वह अपने 
न:म्‌;के. साथ “शुरुंकुल' व “आश्रम! जैसा कोई शब्द जोड़े 
बिना; पूरी? तरह गौरवान्वित “नहीं हो पांता । जिस समय 


उन्हौनेहुन्दी-भोषा क महत्व को संमम लिया उसी संभय | 


एक:छी/ रात में अपने सद्धम प्रचारक को उदू: से' हिन्दो में 
कर दिया, लोग कहते रहें कि इसक ग्राहक 'न के बराबर 
रह जायेंगे; पर महात्मा मुन्शीराम का हुक्म था “नहीं 
संद्धमप्रचारक कल 'से हिन्दी में हीं निकलेगा ।” श्रौर 
श्राज हमें मालुम है कि वह सेद्ध प्रचारक अपने दिनो में 
उत्तर-भारत के. पत्रांतमें सबसे अधिक ग्राहक संख्या वाला 
रहा;|.य्रही . स्वाप्ती। जी: क्रे 'जीउन की व्यापक कथा हे। 
्रपने आदर्श को सामने देखते हुए वे सत्यमा को ग्रहण 
करने से कभी नहों डरे; कभी नहीं मिमके, कभी 'विचार' 
में; नहीं पड़े । का उनको पथप्रदर्शक 'पुकारने वाले भारत- 
वासी. उत़क़ी :वोरता,के, इस, आदशेवादिता फे, अनुयायी 
बने का यत्न, करगे १-क्मोकि उनकी "यह वीरता सत्य- 


प्रयता और: आदश'बादितां ही'श्रसली और अमर श्रद्धाः | 


न्क थे; उनका नाशवान शरीर नहीं 4 ˆ ` 
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( लेखक- आचाय चन्द्र कान्त जी, वेदवाचस्पति सूरत ) 


। ` ` वे सत्रीर्य गुप्त थे । जब किसी को भी मार्ग सूकान = 
-- तब वे मार्ग पर चुल-रहे थे । मेक्रोले के.जाळू.ने.यदि हि 


क्रो; गुलाम बनाया था तो सन्यासी की मोलिकेता ने भार 


। को ्रतंत्रता का स्वप्न दिखाया था|. मोन्टिखंरी, डाल 
|. प्रोजेक्ट आदि शिक्षणः पद्धतियां ने हमें मुक्ति फे भागं = 


hn 


| दिखाने, का. यल्ल अवश्य. किया . है । आज ' के महापुरू 
| महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षण पद्धति के द्वारा भारत = 
(आजाद बनाने का संकटप अवश्य किया हे”'परन्तु शिक्ष 
का सच्चा रहस्य तो हमें सन्यासी ने अपनी -आष ष्टि = 
गुरुकुल प्रणाली के रूप में कभी का बत:यः हे। क्षण 
परवतंन. शील आज ।के. विश्व .में' जबकि 'शिक्षण के क्षेत्र 
भी. प्रतिपल परिवतन हो रहा हे, जाति को अपने भावी = 
। निर्माण का रास्ता-दिखाई,-नहीं' दे रहा है; तब भी हे महा 
,सन्यासिन्‌:!- तुम और तुम्हारा मानस पुत्र ' गुरुकुल, प्रकाब 
के पथ की ओर अंगुलि निर्देश करः रहा है। यद्यपि" 
तुंमअपने भौतिक रूप मं यहां नहीं. विचर रहे हो' पर. 
तुम्हारी आंदर्शवतक्ताःआज भी. जीवित एवं जांगृत है शरः 
तुम मौजूद हो; अमर हो । 


_ हे विशाल-काय राजषि,! तुम्हारे -हृद्य की ,विशालत 
, तो केसी. अनुपम थी ? गुरू ने विष पिलाने. वाले.को (गा 
.अमृत पिलाया तो. तुमने भी हे अजात, शत्रु !-कहे-जा 
बाले शत्रओं को पलको पर उठाया, और हृदय मे-बिठाया 
तुम्हारा चात्र-धर्म ब्राह्मःधर्म से अछुत न. था, तुम 
अशगरी वेगम को “शान्ति देवी” बनाया, जुभ्मा मसजि 
के पवित्र आसन परः बैठकर हिन्दुज्मुखलपानो को प्रो 
'क्रा.अगुत पिलाया; हिन्दु माताओ- ओर बच्चों पर श्रां 
'बहाते हुवे भी) तुमने'मोपला हत्य! कांड के समय प्रभुर 
मुसलमान भाइयों को सदूधुद्धि को प्रार्थना को, डा 
अन्खारी और हकीम अंजमलखान की गोद में माथा रख 
मं.तुम्हं "जराः भी 'हिचकिचाहर न “थी, प्यास ' धर्मान 
अब्दुल रशीद्‌' को तुमने अपनी छाती के खून का कटो 
पिलाया था-परन्तु हमें आश्चर्य और दुःख तो तभ्र' होत 
है जबकि लोग तुम्हे मुखलमोन भाईयों का शत्रु बताते है 
सर सिकन्दर हयात खां और फजलल हक हमारी आय 
भाषा का कलेबर” बिगाड़ना चाहते हैं. ओर मि० जिन्न 
भारत माता के दो टुकड़े करना चाहते है--ऐसी श्रवस 
में भी महात्मा जी ओर राजा जी 5|०।।। ६ ०६९ कर 
नी उद्यागुता, की. पराक़/ष्टा।करूरहे हैं: परन्जु रोग घट 
कीनज़गह.ब्रढृता.ज़ारहा हे मेरे मुसलमान ' भाई हम र 
| दूरी. ही अह्व करते जा रहे हैं--फिर सर सप्र, व 
' समोते की पुकार, नकक्रार खाने मे तूती की'आवाज़ क 
न. हो जाय? इस निराशा को निशा. में स्वामिनः; इम? निर 
भेष. दृष्टि से , तुम्हें द्रेलना- -चाहते हैं-तुम किसी-को। सेन 
पख के रूप में, तो किसी को इैखामखो हतो ।किसी 
छुत्रपति शिवाजञो रूप में दीखे थे। तुमने रेम्जे मेग्डमोए 


००४ cui Rtg University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


"गुरुकुल __ 
En 0 2 RR 


को अपने-आश्रम में: भगवान्‌'चुद्ध की मर्तियाँ का दर्शन |” 


कराया था | हे सच्चे सेनापति ! हम तुम्हारा वह रूप 

फिर देखना चाहते हैं। तुमःने.जिल पेत्र में कर्दमं रक्खा 

वहां श्रद्धानन्द्‌ ही श्रद्धानन्द्‌ दिखाई देता था--शआवो | 

ग्राज फिर तुम अपने विशाल-महान्‌ रूप मं प्रकट होवो -- 

आशा' का दीपक 'जगात्रो-हंम सब दीपक बन जग' 
#उठ-- जल उठ । 


' सोम्यन्मूति स्वामी” श्रद्यनन्द 
(,लेखक-~डाकटर ओ्प्रकाश विद्यालङ्कार हो मिंयोपैथ बिजनौर ) , 


"श्रद्धे य स्वामी 'श्रद्वानंन्द जी का शरीरं कितना भव्य, 


। “कितनाःविशाल त्था कितना ऑकिषंऋ था इंस फे विषय में |: 


हणे लिखने की कुछ विशेष ओ गश्यकता इसलिये प्रतीत 
"¬,नहीं।होती है कि उसका जीते जगतां चिल्ले हमोरी दृष्टि 
“केस प्रनेःआज भी उसी प्रकार! विद्यमान है जिस प्रकार 
किः से पन्‍द्रह यां बीस वर्ष पूर्व रहा करता था । 
7शशुरुकुल कांगड़ी के स्नातक तो 'यश्षशाला में चौकी पर 
5।बिराजमान' 'उपदेशास्नुत का पान कराते हुवे महात्मा 
#मुन्शीराम का, 'तथा वार्षिकोत्सव पर पण्डाल में दीक्षान्त 
संहार के समय अन्तिम दीक्षा देते हुवे सन्यासी 'श्रद्धा 
। "नन्द का) दर्शन” अपने मानसिक पट पर॑ जब चाहे तब 
करते ही रहते हैं। अपि च, कभी किसी प्रलोभन से 
एआङेए होकर असन्मागे पर प्रवृत्त होते” हुवे अपने पुत्रो 
को भ्रद्धानन्द की वह मुंसंक्रेंगाती हुई 'सौम्य-मूति भी जब 
तषे दशान देकर सचेत करती ही रहती है 
जोतचस्त' जिसे अनायास प्राप्त होती रहती हें वह उसे | 
/ कुछविंशेषं महत्व नहीं दिया करत! यहे एक लोक-व्यवहार 
"क्रा साधारंणःनियंम है। 


की वह उम्नूर्तिः कभी कंभी प्रगेट' होती रही हैं वे उससे 
“प्रज्नावितः होकर उसे कितना महत्व देते रहे. है इसका 
!पंरिक्षान हंफेंस्वर्गीय रैम्ज्ें मैग्दौनल्ड' साहिब के उस लेख 
जे संहेज ही में हो “सकता हैं जो उन्होंने १६१० के लग- 
अगे गुरुकुल में पधोरने तथा महात्मा मुन्शीर मं के 
“सहसा दर्शन करने पर लिखा था । उन्होंने लिखा था कि 
४“थक्ि किसी कैलाकार की इंस जमाने में महात्मा रसा की 
'सूति' त्यार करनी हो ' तो उसे इस महात्मा की प्रतिकृति 
(72॥0/6 ) सामने रेंख लेनी चाहिये |! 

/ इड्लिण्ड के उक्त, भूतपूर्व प्रधोनामाँत्य के इस कथन 
का स्मरण करते हुवे हमारी भी यह इच्छा होती है कि 
ह भी घोषणा करद कि यदि किसी कलाकार को इस 
“धुरा में मंहाकेबि कालिदास द्वारा “रधुवंश” महाकाव्य में 
'वॅशित “राजा दिलीप” को चित्र खींचना हो तो उसे भी 
नमूने के लिये'महांत्मा मुन्शीराम से धिक उपयुक्त व्यक्ति 
नहीं मिल सकता । देखिये-- राजा दिलोप के शरोर की 
प्रशस्ति में लिखे गये निम्न दो शौक महात्मा मुन्शीराम 
की "अकति पर उतारने प॑र किख प्रकार पूएतया समझ में 
आज ते हें। ' i 
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“व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः, शालप्राशुम हासुजः 
5 ऑअत्मर्कर्मच्षमं दे हं, साजोधम्मं इवाश्रितः ॥ 
। ` 'र्वातिरिक्त सारेण, संवतेजोभि भाविना | 
स्थितः सर्वोन्ततेनोर्वी, क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ 


“व्यूढोरस्कः”, का. अर्थ उस ` वज्र-ृदयन्शात्री. वच्तः- 
स्थल का निरीक्षण करके सम्रक लीजिये जिसने  ठेहली के 
घन्टाघर के पास बढ़ती चलो. आती गोरखों की फौज की 
चमचमाती संगोनों को चीन कीः दीवार के समान एकदम 
रोक दिया.था । “वृषस्कन्धः”? . का अर्थ समभने क्रे लिये 
| उन उन्नतं कंधों की. ओर ' निहारिये - जिन्होंने निरन्तर 
पन्द्रह वष ,तक एक महान सावंजनिक संस्थां के भारी 
चुरो को.घारण किया , थ । क्या सन्यासी श्रद्धानन्द्‌ का 
सहज-प्रसन्नता तथा सेज से.ज़गमगाता हुवा मुखारविन्द 
प्रत्येक सभा, प्रत्येक संस्था तथा प्रत्येक, समाज म॑, हिमालय 
के शिखर-निकरों में उमरे पर्वत के सुनहरे उ चङ्ग-श्टङ्ग के 
समान सब से ऊंचे आसन पर विराजमान होता हुवा 
"नहीं दीखा करता था ? उसे स्मरण करते हुवे क्या पू! 
द्वितीय शलोक का अर्थ प्रत्यक्त नहीं हो जाता ? आजकल 
के शिक्षित समुदाय में “शालप्रांशु” पुरुष कहां दिखायी 
देते है ! 


< 


इसी प्रकार, महात्मा मुन्शीराम के उन भुज दण्डो 
का श्रवलोक॑नं कर, जिन्होंने न केवल करीन्द्र शुण्डादणडो 
के समान अनेक बींहँड़ वैनों के झाड़ झट्डाड़ो का पलभर 
में सफाया करं द्या था अपितु कारीगरों की करनी 
(मकान , चिनने का ओज़ार ) के समान अनेक विशाल 


तथा भव्य | भवनों का ;निर्माण भीः कर' खाया ' था 


महाभुजः” का अर्थ, पूर्णतया स्पष्टः हो' जाता है'। क्य! 
उसकी अपरिमेय सुजा! ने न न केवल भारत के कोने कोने 


समस स | “मे अपितु विदेशो के नगरों से भो. , पयो , की. थैल्या 
अह्परन्तु जिन मेंहानुभावों के संन्षुख सामी भ्रद्धानन्द्‌ |” 


नहीं खींच डाली 'थीं। किसकी सामर्थ्यं थी. जो.उख 
राजि संन्यासी की झोलो मं बिना कुछ डाले वरी हो। 


क्या सूर्यं के समान तेजस्वी उख मह्दापुरुष, के ,प्रतापु ने 
ही जनता से लिये उस धन . को, उसी के कल्य़ाणाथं, 
>बैदिक शिक्ता की घन परली में परिणत करके: झतृएब 
उसे सहस्रगुणा करके तथा नाना, मतमतान्‍्तुर की 
तप्तवातों से सूखती बैदिक सभ्यता की खेती पर बरसा 
कर, आज उसे फिर नये सिरे से हरा भरा तथा लह- 
लहाता नहीं कंर दिया है ? इंसे प्रकार चत ' से-- अ.प.च्त 
से सनाश से--भारतीये सभ्यता की रक्ता करने वाले उस 
सञ्चे च्त्रियं का शरीर. कयां अपने कर्तव्य का पालन 
करने में अ्रक्तम असमर्थ--हों सकता था! क्या उसके 
यह समं मे. आये बिना रह सकता है: कि क्षात्रधम्मं भी 
'ात्ञा त्‌ मूर्तिमान्‌ हो प्रगट हो सकता हे। "घ 
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स्व मो श्रद्धानन्द्‌ जी का इस _ प्रकार काता प्रधमं ' क 
मूतिमन्त अवतार रूप वह दिव्य शरीर यर्थाप संसार के 
प्रयः शत प्रति शत मनुष्यों को. खदा प्रभावान्वित करता 

करता ही रहेगा तथापि हमे तो उनकी बही 


६ 


` सौम्य मूति ही आकृष्ट कर रही है जो भीषण से भीषण 
विषाद्‌ तथा महान्‌ से महान्‌ हर्ष के कारणो से भी बिना 
प्रभावित हुवे. उनके खदा स्मप्नमान  मुखारविन्द को 
धारण करती रहो है । [ 


हम वह्‌ दिन कभी नहीं भूलता जब कि महात्मा 
.छुन्शीराम का बीस हजार को लागत का स्टीम प्रेस, 
क्रिसो/शुप्त शत्‌. द्वारा अचानक आग लगा दिये जाने के 
कारण, भस्म हो रहा था और वह्‌ धीर पुरुष सत्यु शय्या 
पर पड़े अपने साधारण से एक ' मंक को समाश्वासन 
देने के लिये उसी समय निःसंकोच चल पड़ा था| क्या 
“असतं राजसन्माः म्‌? के अनुसार, भारत के तत्कालीन 
वाइखराय लाड ८ चेम्सफोड के निमन्त्रण का अ्रटतमय 


सन्मान:पाकर भी उसने किसी प्रकार के हर्ष-चिन्ही को. 
आमभव्य क किया था | इस प्रकार भगवान्‌ राम के समा ज्र: 


„हषं विषाद्‌ से शून्यः ढेन्द्रातीत पुरुष भी यदि सम्प्र सूति 
न होगा ता और कोन हो सकेगा ! 
गाशवामी तुलक्षो दाल जो राभ के विषय मं लिलते 
हेँश— 


शील-संको बनु रधुराऊ, 

छुमुख, सुलोचन, सरळ स्वभाऊ, । 
नीति, प्रीति, परमारथ, स्वारथ, 

कोउ न राम-सम जान. यथारथ। 
को . रघुवीर- सरिस. खंसारा, . 

शील सत्तेह निवाहनि- हारा ॥ 


५ जिन खज्जनां'को स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के सहवास का 

'खौभाग्य' प्राप्त ह्यो चुका है वे इन चौपाइयो “के अर्थ को 
„ कितनी: भली प्रकार समभ सकते है ! 

' राज्यामिषेक हो जाने के पश्चात्‌ राजा रामचन्द्र जी 

जब अपने सब उपकारी महानुभावो को बड़े सत्कार, प्रम 


"तथा कृतश्षता प्रकाशन के साथ विदा कर चुके तो अन्त |: 


। में अङ्गार के विदा करने की बारी भी आ ही पहुँची । परन्तु 
"वह रोम छ प्रेम-पारावार में इतना ' निमग्न हो चुका था 
कि बह अपने त्रं लोटना ही नहीं चाहता था। अङ्गद 


की डस समय की दशा का चित्र तुलसी दास जी इस 
प्रकार खींचत हें: 


< अङ्गद्‌ हृदय प्रेम नहि थोरा, | | 
फिरि फिरि खितव राम की ओरा |; 
वार वार्‌ कर दणड प्रणामा, : 

"कक |> मन. अश, रहून कहहि मोहिः राम्रा ।- 

,.„ =¬ ` खुमिरि, खुमिरि खोचत, हंसि मिलनी ॥ ` 
/,„ जता खामी श्रद्धानन्द के सहवाल में रहकर लौटते हुवे 
उनके भक्तो की।मी पेसी. ही दशा नहीं हो जाया करती थी ? 
कया वे उस सौम्य मूर्ति का “हंसि हंसि मिलनी" को 
आजमा भुला सकते हैं! _ ' 
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अमर शहीद स्वांसी श्रदानन्द 


[लेखक- श्री लब्भूराम जी नैरँङ आनन्दाश्रम लुधियाना ] 


नामी कोई वगैर सुशक .नहीं हुआ । - 
सौ वांग जब अकीक कटा तब नगीं हुश्रा,॥ 


अमर शहीद स्वामी श्रद्गानन्द्‌ जी के गणों से लाभ उठाओ। 

सब से अधिक प्रशंसा मे अगर कुछ लिखा या कहा 
जा सकता हे इसके सिवाय कुछ विजार में नहीं भ्रा 
सकता मि अझुक मनष्य उच्च कोटि का दिल व दिमाग 
रखता है| प्र यः करै बार इत शब्दों का प्रयोग शपते 
स्थान पर नहीं होता, अकि योग्यता -जो दमा से 
सम्रन्ध, ग्खती हे और भलाई जो “मन से सम्बन्ध 
| रग्वती है यह दोनों प्रायः एक जगह एकत्रित नहीं होती । 
| परन्तु मेरे स्वामी श्री श्रदानन्दर जी. महाराज मे जिस 
प्रकार. बावजूद एक 7 दूरे खिलाफ योग्यंताए' 
एकत्रित थीं उसी प्रकार उनको इश्वर ने दिल ब दिमाग़ 
दोनो उच्च कोटि के दिये थे | यहां तक स्वामी जी के 
सस्टन्ध्र में यह कहना कठिन था कि उन प्रे. भलाई ओर 
बुद्धि में से किस की. अधिकता, *गे परन्तु जहां तक 
विर किया जाता है... उनकी . खस्म्रातयो मे. खम्भवंतः 
भूल की सम्भावना हो | परन्तु उनके गुण उच्च. थेःइसी 
कारण उनके बलिदान क्रे बाद डाक5र अन्सारी. ने लखा 
|. था “स्वामी श्रद्धानन्द जी की खफाई-ए-दिल ओर ज़ुरंत का 
। में दिल से सद्दा था? । यद्यपि उनकी योग्यताए” उच्चथीं 
परन्तु उनके श्रीस.फू और  सफाई-ए->फलव -इससे भी 
| बढ़कर थे । तुज्ञु्ों का कहना. है कि जो. मनुष्य बुराई-से 
+ रहित हो, मुन्सिफ मिज्ञाज़ ,ओर अपनी..आन का - पक्का 
| हो और अपने मातइत्रो पर मेहरवात - हो, कम्मंशात्र हो 
| बड़े २ कार्यों में वीरता और दृढ़ता; से; कूदने के लिये 
| तैय्यार पर तेय्यार हो वह शरीफ़ है; इ परम | यदि उदारता 
का गुण और बड़ा दिया- जाबे तो: कुछ सन्देह नहीं 
| कि अमर शहीद्‌ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी पूर्णतया उच्च कोटि 
के पुरुष थे । जो श्रधिक़ार आप-क्रेवल इज़ल(क व योग्यता 
से हज़ारों नहीं त.स्वों मडुष्यो, फे दिलो. पर “खते. -थे+ वह 
'किखी को अपने परिव र के मेम्सरान. पर. भी नहीं होता 
| था ' जिस कद्र भी उनके इष्ट, मित्र और मिलने बाले थे 
सभी उनके प्रशंसक थे ओर सभी उन-से अगाध'प्रम 
' करते थे | और उन पर दृढ़ विश्वास था.। इसलिये पञ्जाब 


= 5 
"ऽहे 


"तो क्या कुल भारत वष में उनके बलिदान,प्रर ऐसा असह्ाय 
| ध्रक्‍का अउुभव किया गया जैसा कि क्रिसो को अपने परि- 
व्रा. के ही व्यक्ति के वियोग पर होता हे,. इस से .; अधिक 
ओर पेरे स्वर्गीय म्वामो.जी महाराज की महानता का क्या 
प्राण, मिल सकता है | उनकी महानत। की सबसे अधिक 
युक्ति उनकी. असाधारण सफलता था जो उनको -अपने 
पवित्र लक्ष्य गुरु लादि कार्यों से हुई.। क्योंकि योग्यताएं 
चाह क्रितनी भी उच्तकोडि क. क्यों न हो, जब तक्र उनर्क 
साथ उच्चकोटि का इ जलाक न हो कुछ परिणाम्र नहीं 
निकल सक 7 | उन्दीने अपनी अधिकतर आयु ख (वंजनिक 
जबरन में बिताई! जिन में डतके ग्रन्तिम २१ वष इस 
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भुरुकुल K) 


अव्वस्था में व्यतीत हुवे कि उनके अपने ही उनके दोषौ की 
पात्त में रहे । मित्र क्या, दुजन क्या सभी को उनके होक 
काय को परखने का अवसर मिल! । विरोधियों की खदैव 
हा इच्छा रही कि कोई ऐसी बात हाथ लगे जिस से 
ब्रामं। जी को नीचा देखने का मौका मिले और गुरुकुल 
यादि उनके प्रिय कार्यों को दानि पहुं बे । इसके होते हुवे 
गी कोई ऐसा अवसर नहीं मिला और बिरोधी सदैव 
री! तरह निर।श रहे । ओर कोई समय ऐसा न आया कि 
उन्नरे पवित्र जीवन के विरुद्ध कोई पाकूल बात हाथ 
ती । उनके उच्च जीवन का सब पर ही प्रभाव पड़ता 
था | उनकी भव्यसूति देखते ही सामाजिक कार्यों में 
सव्वाभाव का जोश दिलो मे ढाठ मारने लगता था। 
उनकी अनथक शक्ति ओर दृड़ता पक मौन उपदेश था। 
ज्ञो उनके चरण चिह्नो पर चलने के लिए मबको आग्रह 
करता था | इस मे संदेह नहीं कि वह अपने उच्च 
जीवन से सारी आर्य जाति मे आला इख़लाख का बीज 
बो। गये। वह सम्पूणण्ुण जो एक सत्याग्रही में होने आवश्यक 


है जैसे सच बोलना, सच्चा प्रेम, मित्रता; दिलेरी और | 


खातन्त्रता उनका विशेषताओं मं से थीं। इसलिए उन्होंने 
ग्रापनी सचाई के कारश एक खम्रूह को अपना विरोधी 
बन्ना लिया परन्तु जिस बात को यथाथ जाना उसके 
कःरने और कहने में जरा भी संकोच नहीं केया। जिस 
पर आप दृढ़ डुवे उसके अडुकूल कहा ओर वैसा 


ही किया और जिसमें भलाई समभी उसके करने में | 


किसी विरोधी श क की परवाह नहीं की। संमव हे कि 
स्मामी जी को कोई बात समभने मे भूल हुई हो परन्त्‌ 
जाहां तक में उमेक स्वभात्र को कट्पना कर सकता हुँ 
याह बात असम्भव थी कि उन्हाने कभी भी अपनी आत्मा 
के विरुद्ध कुछ कहा ओर किया हो । देश और जाति की 
तारफ से अपने कत्तव्य से मित्रलित करने में मोत भी उन्हं 


ङगमगा नहीं सकी । कायर तो मरने से पहिले कई वार | £ ः द 
| मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि संस्कृत भाषा के 


मर जाते हैं परन्तु बहादुर मोत का मजा पक वार 
खखते हैं । पूज्य स्वाभा जो कर्मे योगो थे घ्र्चर्य मर्यादा 
स्थापित करने ओर वेदिक सभ्यता को फेलाने के लिये 
णुरुकुल कांङ्गड़ी स्थापित किया जो उनके त्याग का जो वत 
प्रमाण है । अन्त ये उन्हाने अपनी जान भो इस। आदर्श 
के लिपे अपण करदो । हम सांसारिक प्रजोभनों में फंसे 
हुवे पुरुष उनके जीवन को अपना लक्ष्य बनाकर अपने को 
उन्नत कर सकते हैं । इसो मे हमारा कल्याण हें। बोलो; 
श्ग्रमर शहीद स्वामो श्रद्ध'नन्द्‌ को जय ! 


( देखिए {ष्ट ३ का शेष ) 
म्महरव देते थे । ब्रह्मचयश्चिम को पुनः प्रतिष्ठा, देश की 
ग्संप'त्त रूप भावी संतति-देश के नवयुवको ओर नवयुष 
।तियो--के चरित्र-बल को उन्नत करना, उनके ब्रह्मचर्याश्रम 
की नींच को सुदृढ़ करना ही देश करे अभ्युदय के लिये 
रामबाण ओषध रे पेसी उन की अविचल श्रद्धा थी। 
सामान्यतया भी संपूर्ण देश के सदाचार का मान दण्ड 


कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष-पद्‌ से अपना ऐतिहासिक 
भाषण देते हुए उन्होंने निम्न उद्गार प्रकट किये थे-- 
“यदि जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हो तो स्वयं 
सदाचार की मूर्ति बन कर अपनी सन्तान के सदाचार 
की बुनियाद रख दो । जब सदचारी ब्रह्मचारी हो शिक्षक, 
ओर कोमी हो शिक्तापद्धति, तब ही कौम की ज़रूरतों को 
पूरा करने वाले नौजवान निकलेंगे, नहीं तो इसी तरह 
आपकी सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की 
गुलाम बनी रहेगी ।......जिस वेदना में से गुज़रने का 
पञ्जाव को सोमाग्य प्राप्त हुआ है उस का फल यह हें कि 
जातिका 'तप? का गौरव माज़्म हो गया । मार्शल-ला के 
दिनों पं पता लगा कि पोलिटि कल अधिकारों का शोर 
मचाने वाले यद्‌ चरित्रहोन हों तो'वे देश को रसातल में 
ले जाते हैं । इसलिये सब से बढ़ कर क्राम चरित्र खंगाठत 
का है जिसे जाति-को अपने हाथ मं लेना चाहिये |? 


ब्रह्मचर्याश्रम को पुनरुञ्जीबित करने का विचार स्वामी 
जी के मन में केसे आया इस संबन्ध मं उनके अपने लेख 
काफी प्रकाश डालते हं । किन्तु हे पेसा प्रतात होता हैं 
कि महर्षि दयानन्द्‌ के सत्संग के दिनों भं हो स्वामी जी 
के मन में एक अलक्षित संकल्प घर कर गया था | महर्षि 
दृयानन्द्‌ अगर पूरी आयु जीते रहते तां प्रचीन-प द्रति के 
असार वर्णाश्रम को परिपाटी का पुनरुद्धार कर अपने 
बैदिक धर्म के प्रचार और संसार के उपकार के कार्य को 
बद्धमूल समझते । महर्षि के दर्शन के समय में ही उनके 
भावं। पट्ट शिष्य, उनके मिशन पर सर्वस्व न्योछावर करने 
वाले स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के चित्त पटल पर यदि महषि 
की इस हदक कामना का प्रतिविम्ब पड़ गया होतो 
इस में कोई आश्चयं नहीं समझना चाहिये । 


महर्षि के ग्रन्यौ के स्वाध्याय से पं० गुरुदत्त जी के 


उच्च अध्ययन के लिये गुरुकुल जैसो संस्था खोले दिना 
महर्षि का बैदिक धर्म का मिशन सफल नहीं हो सकता । 
पं० गुरुदत्त के अकाल देहावसान के पश्चात्‌ स्वभावतः 
श्रद्धातन्द्‌ जी ने ही उन का स्थान ग्रहण किया ओर उनके 
दल के विवारों का नेतृत्व किया। स्वाम'जी “सधम 
प्रचारक! में लिखा करते थे कि 'आश्रमव्यवस्था के बिना 
वर्ण व्यवस्था कायम नहीं हो सकती । आश्रमो पर ही वर्ण 
निर्भर है। जब गुरुकुल नहीं हैं, तब आश्रम पद्धति का 


उद्धार कैसे हो ?” अंप्रेज़ो शिक्ता प्रणाली में ओर डी. प. 


ची. कालिज की प्रणाली में भी ब्रह्मचयाश्रम की पद्धति 
का अभाव उनको बहुत खटका करता था। इसी लिये 
उन्हाने ब्रह्मचर्यश्रम के पुनरुद्धार को हो अपनो खत 
चेष्टा और क्रियाओं का परम लक्ष्य बनाया ! शुरुकुल 
स्थापित करने ऊे कई वर्ष बाद भी उस ब्रह्मचयं का संदेश 
जनता तक पहुंचाने के लिपे उन्होंने श्रद्वा? परेका का 
सम्पादन प्रारम्भ किया । ब्रह्मचर्या को रक्ता ओर 


उन्नत हुए बिना देश स्वतन्त्र, सुखो व सतद्ध नहीं हो | उसके उद्देश्यों का ठीक ठीक प्रचार करना “श्रद्धा! का 
सकता पसी उनकी निश्चित सन्मति थी । अमृतसर सुख्य उदेश्य था । 
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८ गुरूकुल 


स्वामी जी ब्रह्मचर्य की जिस व्यापक भावना. को । 


FTE $ 


रुकुल में छूत्त: देखना! चाहते » उसको हृदयंगम कर 


सैना नितान्त आवश्यक है। उनकी ऐसी धारणा थी 


कि किसा ऊ से ध्येय की घुल, में अपना .तन, सन. घन 
नब्ोक्ावर कर देनेवाले कसंड तपश्वियों को देश को दर्सभान 
अरस्था के बड़ी प्रवल आवश्यकता है | देश की इस म!य 
र पूरा हुए दिना देश का कल्याण नहीं ह! सकता । और 
एसे ध्यागो, तपस्वो ओर सद्‌।चार, नडाचारो. कहा 
श्रम कायम किये बिना प्रात नहीं हौँ ते 


इसी लिपे 


उन्दने अपने इसं जीवन 
को झुख्य इस . एक 
घारभूत अश्रम की । 
'थापना, का साधना में, 
लगा द्या. । >ल्य 
क्षेत्रों से दः -दुर्वयाँ 
की पुकार आज पर बह! 
गय ठो सह। पर गुरूकत्व 
क लिये आह्वान होमे पर 
सब काम छोड़ कर के 
वहीं ईंच जाते ५॥। .. .. 
7.57 हदन )की ह्ञपू्योः। 
खाधना कलवती हुई |! 
उनकी अ.व्मिक संकरप 
शुक्ति ने देश के क 3. , 
कोमे जो “आनेक ¬ उच्च 
आत्माओं को शुरुकुन मे 
प्रबंध , हीन के ' 


Fd है. 
अपक (कया | ये उच्चा , 
त्मा अह्री, व्ययी. ४ 208 
तुफख्ी „और. विछान *^ 


स्नातक चन करं'परमं ` । स्थरीय ग्री आचार्य रापदेव जी 


IBF mit 


Pte Wr क पक गे 
पमा ता. 5 स्वासी श्रद्धातन्द “जी. के वाद जिन्होंने आयसमाज . 
य आचार्य श्रद्धा और शुरुकुल की बागडोर संभाली थी। स्वाभी जी के आप 
(नि `` मह्षिप्रतिप दित शि 


अन कर | की खापना की 


गुरुडल की स्थपना के लिप अपना 


सवख ह 
कर असंभव को संभव कर दिखाने बाले मंशी८--- 
को आर्यं ससाअ ने “महात्मा? की . पदवी , से विभूष्निन- 
किया । खच च गुरुकुल को प्थाप ता के दवारा ब्रह्मचया र 
का पुनस्छारं करने से ही थे महात्मा! की उच्च पद 
के अधिकःरी वन ख़ । | इस। कार्य के लिये ही उनड् 


महान आत्मा इस भूलोक मे अबत।रत छुआ. था। 


fo 


रदे हमे उख महात्य क शिष्य, शुरकुल' फ्र उर 


विकारी उल महासा फे ऋ ए सो उचछणं होना चाहत 


- - हेतो हमे गुग्कुल क 
उनकी  'आशाओं = 


ऋछ्‌ पः विरासत कण 
गं अपना: जीवन लब 
देन7 न्याहये। अन्यव् 
ऐल उचित घ्रहोत होन 
है कि जिस प्रकार ई 
ए. खी. कालि म के द्वार 
सहि दयानन्द के सनो 
रशर की पूरके में सह 
येता न हिलते देखक 
पण्डित शुरुदत्त जी श्र 
स्वामी: अ्रद्ानन्द जी ` 
हृदय में झुरुऊल स्थापः 
का अदम्य संकठप उदि 
हुआ था, डस्ती परक 
शुरूक़्लः की ' घर्तम 
अब स्था अर 'परिखि। 
को देखते ुण एक न्‌ 
गुरुकुल कों स्थापना 
संकल्प. किसी संक 
घनी के मन्म उदु 
हो और वह ' दू 
ब्रह्मसयीक्षम को पा 


प्क त करने के लिये त 


पद्धति के अठुरूप शित्ता देने के लिये एक नये 


BEN 
खवा में लगजाय । गुरुकुल घो मिथ १ 
हाचर्य के दीत डी को अपने दथा उडो ळकर देखे: 


औय है? 8 5क 


प छुरत तथ प्रकाशित... ६ 


# ओ रेम्‌ « 


“ब्रह्मचर्येण तपराः देवा मृत्युमपीद्िनत'! ¬ 


एकः प्रतिः का ' मूल्य ~) 
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नेष्ठिक ब्रह्मचयं 


( श्रीःविनोबा: ) 


से मानव खमाज का बहुत विकास हुआ है.। परन्तु: हिन्दू: 
धम!ने इस: अनुभव का शाखः बना कर जो 'एक : विशिष्ट 
साधना रूढ़ की है, वह है ब्रह्मचर्य । श्रन्य' धमो मे! भी 
संयम तो हे ही; परन्तु उसे शास्त्रीय खरूप देकर हिन्दू-धर्म 
ने जिख.प्रकार.उखके लिए. एक-शब्द गढ़ा है, उसी प्रकार 
का शब्द्‌ऽअन्यत्रः नहीं प।य जाता । जत्र पोधा छोटा: | होता 
है; तब' उसे अच्छे-से -अच्छें खाद्‌ की आवश्यकता रहती 
हैं । पोषण जन्म भर चाहिए; लेकिन कम-से-कम . बचपन 
में तो वह सबको-मिज़ता ही चाहिए,। जिस दृष्टि से. हिन्दू 
धर्म ने, ब्रह्मचार्याश्रमःकी योजना/-की।। वि न्नु,आज में । उस 
आश्रम के विषय में न कहकर 'ब्रह्मचय” इस 'चस्तु के 
रंम्वन्ध में रहने वाला हुँ। | 7 
. में अपने अनभव से इस. परिणाम-पर पहुँचा हुँ कि 
यदि आजीव्रन ब्रह्मचर्य पालन: करना हा, तो 'ब्रह्मच य-की 
कहपता अभावा. मक (नैगेटिव) नहीं होनी चाहिए । 
'बिषय-से वन मत करो? यह अभाबात्मक आज्ञा है। इतना 
काफी, नहीं है..। 'सब इन्द्रियौः की शक्ति, आत्मा'मे खर्च 
फंरो१ इस प्रकार की भावात्मक्र (पोजिटिव) आशा. होनी 
चाहिए भ्रह्मचयं के विषय में 'अंप्तुक मंत करो,' कहने से 
काम नहीं, चलेगा; 'अमुक करो! ऐसा कहता चाहिए । ` 
“ब्रह्म? याने कोई भी. बृहत्‌ कल्प्रना । यदि. कोई आदमी 
अपने पुत्र को; परमात्म-स्वरूप मानकर उसकी सेवाः करता 


“Ke Ser, 


व्यर्थं है । मरके मे यदि छोटा-सा भी छिद्र हो, 


~ PT 


ही उसके लिय ब्रह्म चन ज ता है| पुत्र के. लिए ब्रह्मचय ' 
पालन करना उसके लिए आसान हो जायाा | मां अपती 


| सन्तान के लिए रात दिन. खपती है । किन्तु वह. सोचती 


मनुष्य का जोवन अनुभव का शास्त्र है। उस अनुभव | हैक मेंने ।उससे लिए:कुछ/मी नहीं क्रिया।॥ कारण उसका 


सन्तान के प्रति जो प्रेम है; उसके पेरिमाण में उसके फछ 
अल्प हैं। उसी प्रकार ब्रह्मचारी व्यक्ति का जीवन तप्र से- 
संयम से-परिपूर्ण होता है.। किन्तु, उसके , खामते «ज़ो 


ब्रिशाल.कदपत्ता - होती है; उसके, परिमिणःमें।. वह. खारा 
संयम-वह व्यक्ति ्ररप, ही समभता है । में: इन्द्रिय , निह 
करता हूँ; इस कत रि-प्रयोग के बदले 'इन्द्रिय्-निश्रह किया 
जाता है, यह कर्म णि-प्रयोग बाकी रह्‌ जाता हे । हिन्द॒स्तान 


की! गरीब जनता की सेवा यदि किसी का ध्येय हो, तो 
वह सेवा उसका ब्रह्म बन गया | उसके लिए वह जो कुछ 
करेगा वह ब्रह्मचर्यं है । सारांश, नैष्टिक ब्रह्मचर्य-पालन.के 
लिए एकाध विशोल.कठपना यदि. नज्ञर,के सामने; हो, 
तो,ब्रह्मचर्य' आसान हो ज्ञाता हे ॥ ब्रह्मचर्य को में विशाल 
ध्येयवादः और तदथं संयभाचरण कहत! हुँ। ब्रह्मचर्य के 
सबंध में यह सुह की बात मैंने कही । ` 

जो दूसरी एकबात कहंनी है? वहे यह है कि जीवन की 
छोटी-से-छोटी बातों में भी नियमन होना चाहिए. स्वाना 
पीना, बोलना.. बैठना, सोना, अदि सब, बालो में-नियमन 
होना ` चाहिए;  'चाहे” जैसा, जीवन ' व्यतीत, करेगे, 
अर इन्द्रियनिग्रह खाध्य करेंगे यह आशा 
भी वह 
बेकार हो जाता है! उसी, प्रकार. जीबन में. दिर. नहीं होना 


चा हिष्रः। 
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हुवा 
कलबुद्दा कोय्ल। ( (' 00५6; 


२ " शुरुल 


' होमियोपेथी के विकास की पूर्णता 
( ले० श्री० डा० ओम्प्रकाश जी विद्यालङ्कार बिजनोर ) 
[६] 
“रत्नैमेह। हिंश्ततुषनं देवाः 
न भेजि! भीमविषेण भीतिम्‌। 
सुधां बिना न प्रययुविगमं 
न निद्चितार्थाद विरमन्ति धीराः ॥? 
हनीमैन वह धीर पुरुष था जो परमात्मा के द्रबार 
से यह्‌ प्रतिज्ञा करके चला था कि वह नक्केवल चिकित्सा 
के नाम पए होने वाले अत्याचार से प्राण्मात्र की रत्ता 
करेगा अपितु सत्य-चिकित्स-प्रणाली की दिव्य-खुधा 
का पान कराकर उसके तीनां तापो की शान्ति भी कोगा । 
“अपने जीवन के इस उच्च उदेश्य को लक्ष्य प्रं. रखकर, 
रर्काय्यं बा साधयेयम्‌ः देहं: बा पातये॑म”’ 
का मन्त्र-जपते जपते अब उसने "कत्त॑व्य-पथ की और और 
आगे पेर बढ़ा दिया। उसने देवताओं के सुधा-प्राप्ति 
करने के निश्‍चय के समान दढ़-निश्चय कर लिया था 
कि वह हामियोपेथिक चिकित्सा को. पूणता प्राप्त कराये 
बिना कदापि विश्राम न लेगा । 


उसने प्रार+भ में प्राप्त हुई अपनी एलोपेथिक चिकिसा | 


की सफलता को इस प्रकार लात मार दी थी जिस प्रकार 
सुधा-प्रात के लिए, कृत निश्चय देवताओं ने समुद्र-मन्धन 
के काय में प्रारम्भ में प्रात हुवे महद रक्तों को .तथा 
होमयोथी चिकित्सा प्रणाली के उच्चतम शिखर पर 
पहुंचने में श्रायी विध्न-बाधाओ को इस प्रकार धक्का 
दे दिया था जिस “प्रकार देबताओं ने कालकूट बिष को । 
कल प्रकार प्रलोभंनां तथा बिभोषिकःओ से प्रभावितं हुवे 
बिना वह अपने: उरूत उदे शय की अ!र--सत्यचिकित्स।- 
विज्ञान. के उच्चतम्र' शिखरःकी ओर--होमियोपैथा के 
बिकास -की. पूणता .की. ओ”. .तबतक निरन्तर बढ़ता ही 
5 ला गया जब तक कि उसने उसे पा नहीं लिया । 
. अण्नेलध्य है उच्चतम शिव्वर पर पहुंचने में हनीमै न 


को जिस दिव्य प्रक्रिया ने--जादू की छीड़ने-खबसे अधिक | 


साहाय्य प्रदान किया उसका नाम दिब्यीकरण 


4 Dyonmizabion) या Potentiziton ( पुटीकरण ) | 
| कँडी मे डालकर पत्थर के सोटे से खूब रगड़िये। तीन 


है जिसके विषय में गत अध्याय में संक्रेत फिया जा चुका 
है । हनीमैन की जादू की यह छड़ी संसार मे जिस पदार्थ 
पर भी फिर गई उसने अपना भौतिक तथा रासायनिक 
गुणो का पुर ना चोला एकदम उ तारकर फेक दिया तथा 
पक दिव्य गुणयुक्त नवीन सूक्ष्म शरी , धारण कर लिया। 
सार के समस्त पदार्थों ने “राम-प्रताप विषमता स्वोई” 
के अंसार इसं प्रक्रिय। के प्रभाव में श्राकर अपने भिन्न २ 
रूपी ,कीःविषमता का खोकरुएकस। 'शुम्रररूप घारण कर 
लिया तथा बहुत से खुषुत्ततुर्णों को. जाएत, कर अपना 
वास्तविक दू-खरूप प्रगट कर द्या। 
'पद थोके इस खरूप मे संसार का कित+ कल्याण 
तथा हो।रेहां है उसकी कपना कौत कर सकता है! 


ए....७/॥ ble ) कपास का सा 
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| लत ४ 
फोमल तंथा ' धवल-रुप धारण करके हिम समान 


शीतल हुवे जीवा में भी उष्णता का संचार करने लगा है 
तथा हवा में भी बल उठने वाल! “फास्फोरस'”--श्रपने 
सब ज्वलनातव्मक रासायनिक गुर्णा का परित्याग करके 
रोगियों की जलन शान्त करने के कार्य में लग गया है। 
इसीप्रकार दिव्यीकरण की इस प्रक्रिया में मथा गया 
“संखिया ( ^ ।४४५।८ ), जो चखने मात्र से ही जीवो को 
गृत्यु-सुख में पहुँचा दिया करता था, अब रूत्यु-मुख में 
पहुँचे रोगियों को भी बलात्‌ खींच लाने लग गया है तथा 
मडुष्य जाति कः सब से भयड्कर शत्रु “कोग्रासांप” 
(Najn Tripadinns), जिसके दीख जाने पर ही प्राणियों 
का दिल कांप जता था, अब हृद्य को धड़कन 
के अखाध्य-प्र.य रोगियां को दिलासा देने के कार्य में लग 
गया हे। “नमक” जैसा साधारण भोज्य पदार्थ सो इस 
'जादू की लकड़ी के असर मे.आकर अब न जाने कितने 
ज्ञादू भर काय करने लगा है तथां लाइकोपोडियम 
सा उदासीन पदार्थ, जो केवल पिट को पिलपिला होने 
से बचाने का ही काम किया करता था, आज उस सोटी 
से घु2कर खोटी तक़्दीर वाले उन न्युमोनिया फे मरीज्ञी का 
रक्षक बन गया है जो अपने बलगम छे चुब्लभर जल में 
ही डूब जाया करते थे | 

पाठक डृन्द ! हनीमैन की इस जादू की छड़ी अथषा 
“पदिव्यीकरण''( ।)४ ४2४07 ) ` को प्रक्रिया का पूणं 
परिक्षांन प्राप्त करने के लिये कोन विज्ञःन-प्रेमी पुरष 
समुत्सुक न होगा ! 

मान लीजिये "लहे का दव्यीऊरण ( ।)ynnni- 
2 ।।०॥ ) करना हैं; अथात्‌ उसके भौ तक तथा 
रासायनिक गुणा का अपहरण करके उसके अन्दर विलीन 
उन दिव्य. गुणों को जाग्रत कशन! हे / जिनके हाराः बह 
रोगियों को. रोगसक़् करने में पूर्णतया समर्थ.हो..जाता है। 
श्राप जानते हैं कि लोहा जल में सद' अधुलन -शील 


| रहता है--यह उत्का भौतिक गुण है । अग इसे हनीमैन 


की इस दिव्य-प्रक्रिया में से गुज़ार दीजिये. लोहा घुलन- 
शोल हो जायगा । इस कार्य को करने के लिये लोहे फे 
कण तोल रुर पक ग्रे न ले लीजिये ओर उसमें १००. प्रोत 
दुध को शक्कर मिला कट पत्थर की ( P0।८६।।॥ ) 


घंटे तक पर€्पर मिलाने, रगड़ने, खुरचते तथा मिला कर 
फिर रगड़ने की प्रक्रिया के पश्चात्‌ ' इस “मिश्रण में मे 
१ ग्रोण चूण अलग तोल ल जिये |ओर इस पे -१००.य्रेन 


| दूध को शक्कर 'मल!कर फिर उसी प्रकार ३ घंटे तक 


कार्य कीजिये । अब इममे से एक ग्रेन चूण लेकर उसमें 
१०० ग्रोन दृध की शक्कर मिलाकर उसो प्रकार रगड़ने 
इत्यादि के कार्य कीजिये, इस प्रकार प्राप्त हुये व्दूण को 
ज़िसमें गणित के अनुसार लोहे का ! का-१० ळाशवां भाग 
रह जाता हे, शुद्ध जल में डालकर देखिये । आप देखेग 
कि यह चूण जन में घुल जाता है; श्र्थात्‌ लोहे ने जल में 
अ्रयुलन शीलता के अपे भौतिक गुण का परित्याग 


देखिये--इस जादू की छड़ी के प्रभाव में आकर ही | कर दिया हे! घुलन शःल हुवे! ५: इस ' "कूण का १ प्रेत 
| अब आप अल फ़ोहल फे १ साग तथा ४ भाग शुद्ध जल के 
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मिश्रण की ६०० बँदों में घोल लीजिये।इस घोल. कीः 
१'बूँदं १ छोटी सी शोशी में>लेकर' उसमें १०० बूँदाः 
श्र्तफोह ले मिलाइये तथा मिश्रण को१०० वार ज़ोर २ से 
भटकां दीजिये; इख शीशी में  अंब लोहे की यहं प्रथम 
“पुरं' 7०४४०८ए तय्यार हो जायेगी। इसे से १ बँक 
घोले लेकर उसमे फिर १०० बँँद अंलंशोहल' मिल इये: 
तथ! १०० बार Shnltes दीजियें ऐसा करने पर लोहे 
की दूसरी ?0८,.८५ तय्यार हो जाग्रगी। इसी प्रक्रियां 
द्वारा अ्ंगली पॉउन्सियां बनाते चले जाइये। इसप्रकार 
तस्थारं की गयी १२ वीं पोटन्सो में आप की किसी भी 
रा्तायनिकं च भौतिक परीक्षा द्वारा ले हे फे अस्तिव का 
परिक्षान प्राप्त हीं कर सकते । 
जत्र किसी भी भौतिक तथा रासायनिक पीरक्ता द्वारा 
इस घोल मे लोहे के अस्तित्व का पता नहीं चल सकतां। 
तो साधारणतया यही धारणा करनी पड़ती है कि इस घोल" 
में लोहे का अभाव हो गया है । “परन्तु विज्ञान का यहे 
नियम है कि किसी भी सत्तांवान्‌ पदार्थं का कभी: 
अत्यन्ताभाव नहीं होता-। ” हनीमैन ने विज्ञान फे इस 
नियम का स्मरंण करते हुवे यही निश्चय; किया कि जब 
इस घे'ल प्रे लोहे क! सत्ता अवश्य विद्यमान है तो उसका 
परिज्ञान भी किसी न किसी प्रकार हो ही जाना चाहिये। 
जिस प्रकार तार में वत्त॑मान विद्य॒त्‌ नेत्रों का विष 
न होने पर भी त्वचा दवारा सुगमता. से ग्राह्य होती है 
उसी प्रकार भोतिक तथा रासायनिक परीक्षाओं द्वारा 
अग्नाह्म होने पर भी लोहे की इन पोटन्सीज: में लोहत्व 
के परिचायक शुर्णा का परिज्ञान किसी न किसी साधनान्तर 
से हो ही जाना चाहिये। 
हनीमैन ने'प्रयल्ञ'करने पर पोटन्लीड़ा मे पदाथा केः 
अस्तित्व. का .परिज्ञान. प्राप्त करने क्षा एक - नवीन साधन 
शीघ्र ही ढूँढ निकाला । उसने उपयुक्त रीति के भ्रनुसार 
तय्यार को गयीं पोटन्सियों को परीक्षणार्थ स्वस्थ मनुष्यों 
को खिलाना प्रारम्भ कर दिया जिसका फल यह «हुवा 
कि कुछ. पर अखाधारण लक्षण उत्पन्न होने लो । दनीमैन 
ने उन लक्षणों का लेखा तय्यर कर लिया तथा डन 
रोगियां कों, जिनमें उसके लेख के समान रोगळक्ष॑ण दिखाई 
दिये, लोह की पोटन्सियां ्रौषधिरूप' से देनी' प्रारम्भ कर 
दी; जिसके फल-स्वरूप वे रागी! नीरोग हो गये। इन 
परीक्षणं द्वार। हनीमैन को यह निश्‍चय हो गया कि लोहे 
को दिव्यीकरण की इस प्रक्रियो में से गुजारने से यद्यपि 
उसके भौतिक तथ। रासायनिक गुणों का लोप हो जातः 
है तथापि लोहे के श्रस्तित्ब का लोप नहीं हो जांता। 
अपितु उसके बहुत से विलीन गुणों का! आविमाव हों 
जाता, है “क्योकि लोहे में यदि वे गुण-विद्यमान:न होते तोः 
लहे की वे पोटन्सियां खस्थ तथा रोगी मनुष्यों पर 
कुछ भी प्रभाव उत्पन्न करने में कदापि समर्थ न 
हों पाती । 
इसे प्रकार मनुष्यो पर किये गये परीक्षणों तथा. 
निशीक्षणी के आधार पर होमियोपैथिक औषधियों की 
पो<न्सीज्ञ में औषिधित्व की सत्ता का प्रदर्शन हो जाने पर 
भी हुत से तार्किक विद्वान्‌ उनके विषय में तरह २ की 


शङ्का करते पाये जाते हैं । उनकी शड्भराओं का समाधान 
करने के लिये हम निम्न “दृष्टान्त” प्रस्तुत करते हैं। 

यदि सो सौ सेनिर्को को सौ पंक्तियां एक दूसरे से 
सिमट्रा कर खड़ी करदी जांय तो उन १० हजार सिपाहियां 
में से केबल ४०० सिपाही ही. जो चौत्॑फा-खड़े होगे. युद्ध 
करने में कुछ २ समर्थ हो सकगे | शेष &६०० सिपाही 
इस लिये बेकार खड़े रहेंगे कि वे चौतफों खड़े सिंपाहियो 
से घिर जाने के कारण हिलने जुलने तक में भी श्रसमर्थ 
होते हैं। अब यदि उन सब सैनिकों को पक सीधी पंक्ति 
में एक दूसरे से सटाकर खड़ा कर दिया जाय तो वे युद्ध 
करने की यद्यपि पहिली अव्था की अ्रपेत्ता बहुत अधिक 
क्षमता प्राप्त कर लगे तथापि पूर्ण क्षमता तो वे तभी प्राप्त 
कर सकगे जब उनमे से प्रत्येक के बीच कम से कम इतना 

अन्तर तो दे दिया जाय जिससे वे खच्छुन्दता पूर्वक अपने 

शर्ञ्रात्रो का प्रयोग कर सकें इस पर भी प्रत्येक सैनिक 
में क्या काय्यं कुशलता वा युद्ध क्षमता छिपी पड़ी हे इसका 
पतः चलना असम्मवं ही रहता हे । इसका परिक्षांन तो 
तभी हो सकता है जवकि प्रःयेक सैनिक को समुचित 
अवकाश देकर उसे अपना' कोशंल्ल दिखाने के लिये प्रे रिति 
वा'संत्तब्ध भी कर दिया जांय | तब हमं देखेगे कि वह 
ऐसे २ विस्परयोत्पॉदक कौशलो को प्रदर्शन करने लगता 
है जिनके अस्तित्व का हमें स्वप्न में भी ध्यान नहीं होता । 

ठीक इसी प्रकार हनीमैन की दिव्यी करण को इस 
प्रक्रिया में पदार्थों को अ्रपने प्रच्छन्न गुणो का ' प्रदर्शन 
करने के लिये'न फेवल अवकाश अपितु प्रेरणा भी मिलती ' 
चली जाती है। 

प्रत्येक ' दृश्य पदार्थ श्रटश्य मात्राओं की असंख्य 
संख्या के संयोग सें बना हुवा होता है । ऐसी संघटित 
अवस्था में मोआय अपने सब गुण किसी प्रकार भी 
प्रदशित नहीं कर सकतीं । कया नमक की एक' बड़ी डली 
दाल में डालने से सारे दाल को नमकीन कर सकती है ? 
उसको, श्रं, पानी में घोलेकर दाल मे डाल दीजिये-सारी 
दल नमकीन होजाती है। क्यों? इस लिये कि इंस घोल पे 
नमक की अंसंख्ये मात्राँ की असंख्य गड़ियां अब पहिले 
से ( ठॉसांबस्थां से ) बहुत अधिक अवकाश पा लेती है' 
जिन्हे अपना गुण प्रदशन करते का अर सर प्राप्त हो जाता 
है | जब हम नमक के इस घल में से १ बूँद लेकर १०० 
बूंद ज़ल में मिलाकर उसे अटकते है तो अब इस प्रक्रिया 
हरा इस घोल में नमक की मंत्राओं की गड़ेयां और भी 
अधिक अवकाश पा जती है तथां भटकने से आसानी के 
साथ एक दुसरे से अलग २ हो जाती हें । 

दिव्यीकरण की इश प्रक्रियामे जहां घोल (।)।।।।००) 
द्वारा मात्राओ को अधिक अवकाश प्रात होता चला जाता 
है वहां संघर्षण अथवा झटंरून द्वारा मांत्राओं को विधरन 
भी होता चला जाता हे। झटकन को इस किया 
दारा मात्राओं कः न केवल विघटन ही हो जाता है अपितु 
उन्हें श्रपने गुणों का प्रदर्शन करने के लिये प्रेरणा 
( Excitement ) भी प्राप्त होती रहती हे। इस प्रकार 
अवकाश तथा प्रेरणा पाकर पदार्थों की मात्राय अपने 
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४. गुरुकले 


स.क त्त 


' १३पौष शुक्रवार ?६६७ 


धन को शक्ति 

[ श्री आचाय अभयदेव जी ] 

( छा गीत 
“घन आ सदुपयोग 
हां यदद तो ठीक -है कि.'स्पद्धा म-डन्नति. होती है, पर 
यह+तब /होती है ज़व--स्पद्ध . उन्नति के लिये कराई 
ज्ञाय । हम तो अंग्रेज़ी की किताबों के कछ'शब्द्‌ रट लेते 
हे, यह नहीं +जानते कि उनका असली उद्दोश्य क्या है ? 


रुपर्डधा: भ्रम की कीमत कम कराने को नहीं किन्तु श्रम को... 


उन्नत कराने के लिपे-करानी चाहिये। हरद्वार से गुरुकुल 
तक, .त्रांगे को कीमत तो उचित. तौर प्रर. निश्चित होनी 


चाहिये, और वह ज़रूर दी जानी चाहिये । उस कामत 


पर चुनाव उस तांगे का करना चाहिये, जिका घाड़ा 
अच्छा हैं, तांग, साफ़ सुथरा हे, जिसका 
ग!ल। बकन व्राला-न हीं किन्< प्र म से मुखाफिरां ले.( ओर 
अपन घोड़े स भी ) ब्यवहार करने वाला हो इत्यादि .। 
एला कुरने,से भी तांगे वाला मे. स्पद्धा _होगी जिका 
फल, होगा कि तांगे वाले अपने, घोड़ा को खिलायेगे पिला- 


यगो, तांगे को. साफ़ सुथरा रखंगे, उन्हें:और अपने आप... 
को खुथ.रये। क्यों:कि जो. ऐसा करेया उस्का तांगा. 


अधिक--पश्चन्द्‌ किया जायेगा, उसे -क!म <मिलेग! । पहले 
तरह को: रुप. कराने,म ओर इस तरद की स्प्रद्धा कर।ने 
से +क्रितना, -फक ' है.! पहले ,तरह को *पर्का सं. तो 
यह प्रडत्ति होती है कि घे काम पाने ऊ लिये अपनी कोमत 
घराना चाहते हं, उससे घोड़े को भी क्रम खिलाते हैं, अन्य 
श्र/बश्यक , ऋतो की. तरफ ध्यान , नहीं देते | इस प्रकार 
वाले का- व्यवाय -मामू डिक. तौर-पर गुण, में हीन” 
तर्‌ होता, जाता. है | दूस! तरह की. रुपद्ध। से तांगे वाला 
का व्य़बस!य गुण बें अश्चिकाधिक उत्कृ -ह।... यह.प्र॒ठ॒त्ति 
हवती हवे दो ना हालतो म मैंने क!म तो एक.हो तांगे व ले 
को दिया, दोनों हालतों प्रे भेरी डष्टि से वाक! सब्र वेका? 
दे । अ्रत वक्रा को दर करने को _ ष्टि से दोनों पर 
सुमान oh कप पैसे देकर मेते बेकार।,ज्य,द्‌। 
क (कपर दूर का) परन्तु उनके श्रम का सूट 
दुन से मने उन म॑ य प्रत्ति भी डाला कि श्रप्त की 


ड - hl तो बह ताग वाल। भी घास 
व बाग हो, ल अ बल की भरी 


बह पूरी. ठीक समुभगा । इस तरह स 
सूप हत गा 


व्यवस्था छु ब [बीत नाप यह कि प्रत्येक श्रम का 


न्ग बाला. 


र चलेगी । खरं | 


न्याययुक्त सूदय निशश्‍्चितःहोना चाहिये; और उस पे अधिक 
या कम' कराने में कोई. स्पर्द्ा नहीं होनी चाहिये । कम 
कराने में नहीं.तो अधिक कराने में. भी नहीं । यदि हरदार 
स्टेशन: से गु 7 हुत तक तांगे का मूठ य ।०) आना है तो तांगे 
वालों को भी अधिक सवारियां देख , कर ॥),.. १) नहीं 
मांगता चाहिये। अपना भाव बढ़ाना. नहीं चाहिये । ओर 
वे अब बहुत करके अपना माव बढ़ाते इसी लिये हैं चूंकि 
हम उनड बहुत वार क्रम करने को...विवश करते हैं ।. दोनों 
तरफ खे एक प्रकार के ्रम का. सूल्य तो निङ्चित-ह्दोना 
चाहिये, व्यर्थ - को;चक वंक. ओर - सरमय  गंचाना-भी- बन्द 
होना चाहिये। पर काम उसे मिलना -चाहि ये, जो कार्य को 
अच्छी तरह करता हो । तांग बाल को भी: अच्छी सवारी 
को ही बिठाने का अधिकार है, वह उसे बिठ,ये जिसे वह 
तांगे को न खराब करने वाला; पेसे टीक तरह देने बला 
या:अच्छा व्यवहार करने वाल। देखे । पर जसे कीमत नहीं 
बढ़ानी चाहिये । कीमत्त [निश्चित होनी चाहिये। हम कलई 
का ठेका उली आदमी को: दें जो उत्तम , चूला दरते. जो 


'कलई एक चराउर खूबंसूरंतो से कराये और आपने मजदूरों 
को ठीक पेसे देता हो | पर हमें कल कराने का न्यायो- 


| चित जो निश्चित दाम है वह उसे (या जिसे हम चुने 
ऐसे हरेक कलई करने वाल को ) देने. को सरा उद्यत होना 
(चाहिये । ऐसा करते से समाजः की. सामूहिक सम्पत्त 


बढ़ती है, हरएक श्रमी अपना श्रम अधिक से अधिक 


उत्तम प्रऊ/र से करने को प्रउच्त होता है। अतएव छन्त 
PIRETES Type} F [ऊ; [ dl 
। मे प्रत्येक व्यक्ति को ही इस तरह लाभ पहुंचता है। क्लुझ, 


| समझना चाहिये कि<ठुफे चाहे. ठीक भाव के सुताबिक 


तांगे के || की जगह ।2) देने पड़े पर असल में अन्ततः 


` ~ 


।'उस न्याय की लहर से तफे भी आशिक रि से ही लाभ 


~ 


होगा, हानि -नहों 


ऐसी बात हें जो हमे समभानी चाहिये । और जो 


| सच्चा अर्थशास्त्र है वह ह! ऐसी ही बातें सिखाता है 
ज्ञिनकी तरफ़ ऊप ए से हमारा ध्यान नहीं ज्ञाता आए जिश्ल 
केज होने से सामाजिक सम्पत्ति का नाश होत/ है और अन्त 
में हें हानि उठानी पेरतो है । तो असली स्पा भया है; 
वंम्तु श्रो फे मूछए का निश्सय न्यायानुलार कैसे होना 
चाहिये, और बही बाज़ार भाव होना च्वाहिये, कोई चीज 
मंहगी कयो! है सस्ते क्यो है. उस्र के कॉरण को जन कभी 


मंहँगी वह्तु भो लेना हमारा कर्राव्य होता है-इत्यादि बाते हैं 


। जिन्हे हते अथशाह्य द्वारा सीखनी चञाहिये। इन्हें हम 
जब स.रझेंगे तभी हम धन का सद॒पयोग कर सकगे | यह 
कह; कर प्रन के सडुपरयांग का प्रक! सु सभाप्त करता हू | 


कप 
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( पृ० ३ का शेव ) 
उन विलीन गुणों का उद्घाटन करने लगती हें जो गण 
साधारणतया अटश्य तथा अ्परतकर्य होने के क!रण दिव्य 
गुण कहाते हैं | चकि पदार्थो के ' दिव्य शुर्णो का-यह 
प्रक्रिया प्रकाशन कर देती है अतः इसे दिव्यी करण की 
प्रक्रिया कहते हैं । 

पदार्थों के रणुत बा विलीन गुण संघर्षण द्वारा जागृत 
श्रथवा प्रगट हो जाते हैं इस बात में किसे सन्देह हो 


सकता हैं। क्या शीशा रेशम से | रगड'लाकर बिजली नहीं 
उगलने लगता | 


बया बास, बरस से बकरा कर बन म आग लगाने का 


= 


एफ नहीं कर जाता ? क्या दको ठकाई स। आग त्लाई 


जाने पर पुनः भड़क नहीं उठतो ! क्या लकड़ी से छेड़ा 
गया सांप फुकार नहीं मारते लगता ? क्प! जावन संत्राम 
में बिपत्तियों की रगड़ खाकर' मदुध्यों # दिव्य गुणो का 
उद्य नहीं हो जाता ? महाक वि कालिदास लिखते है: 
“उवलति च'ःलतेन्धनो ऽ णनः, विप्रकृतः पन्नगः फणां कुस्ते | 
'तेजखी संक्षोभात्‌ प्रायः प्रतियद्यते तेजः ॥” 

. इस प्रकार, विभाजन तथा संघष कीं मिश्रण भूत 
इस दिव्यीकरण की प्रक्रिया को सहायता से धीर हनी मैन 
चिकित्सा विज्ञान के उस उञ्चतम शिखर पर जा पहुँचा 
'जहां से वह होमियापेथी के उस सुंधामय प्रवाह को 
'प्रस्सावत करने से मथ हो गया जिस प स्नान करने के 
पश्चात्‌ प्राणिमात्र अपने जिविधताप। से पूर्णतया विज्गुक 


कहो परम शान्ति लाभ करने लगे । 
nl 
सभा! के नियम के अनुसार “ओषधियों को:पुटां में 


(०८९०८७४ में ) प्रयोग में ल्लाने, पर; अगर, ह रमेत को 
चिकित्सा के कार्य्यते आशातीत सफलता प्राप्त होने लगी । 
स सफलत। से अधिकाशिक प्रोत्स!हित.होकर, बह-इस' 
सूक्ष्मशकियों-फे रूप में परिवर्तित हुयी २ औषधियों के 


रागोपशमन के कार्य्य में. पूर्ण समथं होने के, 'कार ण'-का: | 


अनु सन्धान- करने में दत्तश्चित्त हा गया । 
प्राचीन. परिएाटी _ के विचारों के अनुसारः वह -भी 
हप? इस. शारीर को--इस घूत्त शरीर को ,.ही--हभारा 
ससव कुछ मानता चला, आ रहा था,. उसे अभो लक'यह 
परिशान न था कि हमारे इस मूत्त भोतिक शरीर से कोई 
य खूदस शक्ति भी वाल करती हूं..। परन्तु जव. उसने 
खा कि सूक्ष्म - शक्तियां के रूप. में आयी; औषधियां भी 
हमारे मूत्त शरीर पर लक्षण उत्पन्न करने मे-उसे प्रभावित 
क्ररने मे-सखमर्थ हो रहीं हैं तो उसे हमा! शरीर के केवल 

मूत्तरुप होने मे सन्देह उ/्पंञ्न हो गया । 
¬, पाठकरवन्द्‌ | इस सन्द्ह के कारशःहो उसे: उन दो 
स्पच'इयां का और परिज्ञान प्राप्त हो गया जिन्होंने चिकित्सा 
ज्जगत्‌ म॑ युग न्तर उपस्थित कर दिया। उसे पता चल 
गाया कि हमारे स्थूल शरोर में अवश्य कोई सूक्ष्म शक्ति 
ध्याप्त हे जिसे ऊपर अधिकार करते पर ही उसकी सुक्म 
शक्तियो के रूप में आ्रायी ओषधियां श्रपने लज्ञण सूर्स शरीर 
फर अभिव्य क करने सं समर्थ हो जाती हैं । इसी तर्कत्ता 
फे आधार पर उसे अह भी पता चल गया कि रोगोत्पादक 
फ़दाथ अ्रवः्य अड रप ज़ शक्तियों के रूप पे होते हैं. जो 
हुमा? मूत्त रारीरफे अन्दर उयाप्त अदृश्य सूक्ष्म आत्म शक्ति 
फर अधकार करके अपते लक्ष श॒ उत्पन्न कर उेते हें तथा 


| अध्याय में हा} 


जिनका परिहार उम्लकी पुटों में आयी--अटश्य सूक्ष्म 
शक्तियों के रूप में परिवर्तित हुयी २-ओऔषधियां बड़ी 
आसानी से कर डःलती हैं । 

इस प्रकार | )४।।.।।))।2"/i0n की. प्रक्रिया के आवि- 


प्कार के कारण ही उसे हमारे मूरा, शारीर में एक अदृश्य 
सूक्ष्म आत्म, शक्ति (-ए।॥। £07०७). के अस्तित्कक़ोइ तथा 
रोगोत्पादक पदर्थों को भी अदश्य सुक्ष्म -शक्तिया-पके रूप 
में मानना आवश्यक होगया.। इख मे पूर्व हनीमैनःभ़री रोगो- 
त्प दक पदार्थों को, मूत्त रूप .मे-त्रैकदीरिया फरे रूप में 
मानता चला आता था परत्तु.-अब-, उसे . उनके असल! 
रूप का पता चल गया । इस विचा।र-्परम्परा के कारण 


| हा आज हनीमेन फे अनुय!यियो.को.म'नता पड़ता, है किः- 


“हम सम शाक्त हे, सूम शाक्त ह!- 
कर सकती हम पर अधिकार । 
सूक्ष्म शक्ति के त।र मारकर 
कर देता उ जका संहर ||! 
दिव्यी-करण की। इल प्रकिया द्वारा होमियोपैथिक 


चिकित्सा प्रणाली को पूणता की 'पराकाछा पर पहुंचा देने 
के पल्‍्चात्‌ भी हनीमेन को चिकित्सा के काव्य में कुछ 
अड्चने।पःउनी ही।रहों । उ सने देख” कि जो रेग>राष्तच 
उसकी दिव्य शक्तियो की मार से एकवार सर्वथा विळुत 


' हो जाते-थे.बवे. कभी!२'पुनः / सिर उठा लेतेःथ | रोगो की 


इस आंख मिचोनीके 'खेल' ने उम बहुत हिक पो शान 


| किया । परन्तु वह घोर पुरुष इस विघ्न का विध्वंस कर्ने 
के लिये भी प्राणपन से जुट गया । ; ' 


१२ वर्ष के अनवरत. परिश्रम, के पश्चात्‌, उसे -इस उषे ल 
के चोर का प्रता चल गया | उसने- बताया कि खेलाए कें 


| प्रायः समस्त रोग, जो भिन्न २ नामो से, पुकारे, जाते है. 


P०८ नामऊ -सहब्य शीर्षा -राक्तस -के- भिन्न ० रूप. 
होते हैं -तथा '$)!।।/5?.ओर “50८७४? नाम «के 
उसके और दो भाई होते.हे येः. तीन. रोग-रातस.. हो 
समस्त रोगों के सूल कारण (CFundunental Cures ) 
हें जिनस भिन्न २ नामके रोग-भिन्नः२ रूपो, स “प्रग 5 होते: 
रहते हैं । ये रोग-राक्तस,कभी तो, -रुषुसावस्थ- मे. ऋजातेः 
हें। इमके इन दो; अवस्था श्री मे आने: के! कारए ही शोर» 
रा्तस श्रां मि त्रोनी खेल. खेलते. दिखायी देतेःलगते हैँ॥ 

, रोगों का इन दोनों अवस्था ग्रो में - स॒क्रूल!न्बूलत ऋरने। 
के लिये हमीमैन ने. ॥।॥। psonics, Nnkissy ph tl ७0० 
तथा 4१५५८८१९ -ज्योषधियों - का - अझुखन्धान  क्ियाः 
तथ7उ..के ।?"० ४।०५४ (लक्ष शंखंग्रह) अपत्तो ५ ' Ohronic 
|) ८४८४९ नमक पुस्तक में; प्रकाशित कर दिये।' 

हूनोम्ैन, ने इस प्रकार होमियोपेथो के व्रिकसोल्मुख 
सुधार को न फेवल. पूणिम। ;तक + प हुँ चाक्र; अपिछ उसे” 
निष्कलङ्क, बनकर चिकित्सा जगत फे अन्त रक्त मे प्ररुलुतः 
कर दिया । तत्क;लीन्त चिकित्सको नेःइस प्रभा-तरल ज्योति 
को'उदित. होता. देखकर, प्रथप्त २... एकद स चका चों घः ह 
जाने के कारण, किस प्रकार उसा से मुह मोड़ लिया. तथाः 
कुछ फल पश्चात्‌ , उसे खु्राकर. की... सुधास्यन्द्न्ती 
चन्द्रका के समान सकल लोक कल्याण कारणी च्चिकित्सा 
प्रणाली समभ [कर अपना. लिया इसका बर्णन अगले 
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६ गुरुकुले 


प्रेम 
[ अजनु८-- श्री विद्यालंकार ] 
( गतांक से आगे ) 

विच्चारने' पर प्रतीत' होगा, कि आत्म समपंण 
और आत्म सम्पान ये दोनों ही' गुण आवश्यक 
हैं। ओर यदि इनको अपने समयानुसार अति 
(४४१८७४)पर पहुँचा दिया जाये तो बहुत उपयोगी होगे । 
प्रेम की अवस्था में पूर्ण समपंण उपयोगी है, यदि ऐसा 
संभव हो सके तो फिर सन्देह और निराशा निरवकाश हो 
जायेंगे।। किन्तु यदि एक पे मो की उपेक्षा हो रही है, और 
वह उसको अनुभव करता हे, तथा भ्रवांच्छुनीय समझता 
है, तत्र उसे आंत्म समर्पण पर क यम न रहना चाहिये । 
उसको पूर्ण आत्म सम्प्रानी बन जाना चाहिये । उस मख्चे- 
मानियां फ्रे आदश को ““त्यजन यसू शर्म चमगनिनो वर, 
स्यन्त न त्व्रेकवयाचरितत्रतम्‌? ध्यान मं रखकर प्रे मपात्र 
से किस; भी प्रकार की प्रार्थना न करनी चाहिये। परन्तु 
इस स्थिति को लाना बड़ा कठिन है। प्रेम एक ऐसा बन्धन 
है कि इसको छोड़ ता चाहते हुए भी नहीं छोड़ा जा सकता। 
मान को' विचारते हुए भी . प्रो मी अपने प्रे म पात्र. को दस्त्र, 
उससे याचना कर ही देता है । परन्तु दृढ़ निश्चयी क्या 
नहीं कर सकता। उसके लिये कुछ असंभव नहीं। 

प्रम के लाभ -- 

१. यह प्रेम ओर मित्रता यद्यपि प्रायः दु खान्‍्त होते हैं, 
किन्तु'फिर भी इनका उपयोग और लाभ है | ईश्वर की 
सृष्टि में;किसो भी वस्तु को सवथा श्रनुपय्रोंगी नहीं कहां 
जा सकता" । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं । वह समाज 
में रहते हुए बहुतां के सम्पक में ग्राता है । इनके विषय 
मे उसकी कुछ सम्मतियां भी बन जाती हैं । इन सम्मतियो 
को वह खुले आम प्रकट नहीं! कर 'सकंता, क्योंकि कइयों 
के विषय में उसकी बुरी)  सम्मंतियां होती हैं। ओर'यदि 
वह!इन्हे प्रकट करे! तो उसको डर होता है कि दूसरे भी 
उसके विषय'में' ऐसी ही सम्मतियां!प्रकंट करगे। इसके 
अति रिक्तः-उसकी' ऐसी अ्रनेक घटनाएं ओर चरित्र ' होते हैं! 
जिनसे वहे स्वयं शर्माता हे'। परं साथही मनुष्य की यह भी 
खाभ/विक प्रवृति है कि'बह'अपनी बाते किसो को बताना 
चाहता हे" इलसे बह अमुभव करता है कि उसका कुछ 
बो. हलका होगयाः। इसलिये/ उसको एक साथी यापप्रे मी” 
की अ वश्यकतः होती है; (प्रेमीको ही साथी के रूप मे 
परिवर्तित कर लिया जायें तो बहुत श्रच्छाः , जिसको वह 
अंपरे मन की सब बातें कह सके। किसी परे गेरे को भी 
येःबातँः नहीं. बताई जा. सकती क्योंकि उनपर 


इस्रके सामने अपना'हृदय भी खोल' सकता है यदि यह 
लोधी' केवल साथी हो, किस! समय प्रेमी न रहा हो तोः 
उस्के'ामने बिल्कुल स्पष्ट वक्ता ' होना कठिन और प्रायः 


जलङ्मव होता है। दूसरे जब हमले कोई अपने भेद खोल' 


अविश्वास: होता हैत इस प्रकार' का साथी. प्रेमीं'ही हों 
सकता है; क्योंकि इस पर उ सें विश्वास भी' होता' हे, और 


इस प्रकार दोनो प्रेमियों. मे यह क्रिया. पारस्परिक हो 
जाती है, परिमाणतः विश्वास भो बढ़ता जाता. हे। 

२. मनुष्य में आकषण स्वाभाविक है । यदि.उसका 
एक प्रेमी या मित्र हो तो, उसको जगह २ भटकने का 
कम अवसर होता है। यही कारण है कि विकास करने 
हुए मनुष्य समाज ने विवाह बन्धन कायम कर लिया है। 
इस विवाह के कारण वह जीवन भर एक के साथ वन्धा 
रहता हे । इसका एक लाभ यहः भी'है कि. उसका एक 
चरस्थायी मित्र बन जाता है | पुरानी प्रथा ( जब विवाह 
प्रचलित नहीं हुआ था) यद्यपि मनुष्य का 
आकर्षण या संभोगेच्छा पूरा हो जाती थी, किन्तु उसका 
कोई सुख दुःख 'का साथी न रहता था । 

३. मनुष्य सामाजिक प्र णी है । अतः वह' किसी का 
बनकर रहना चाहता है। प्रेमी या मित्र विहीन अवसरों 
में बह अपने को श्रसहाय और रकेल! अनुभव करता है | 
वह सोचता है यदि झुझ पर कोई मुसीबत आये तो कोई 
भी पूछने बाल! नहीं । दुनिया तो पूड़ती नहीं, कोई मित्र 
होता तो वही मुझे चाहता होता; और यही कारण है, दो 
प्रेमी कसी की-भी परवाह नहीं करते । उल समय वे एक 
दूसरे को अपने लिये पर्याप्त समझते है। एक और एक 
ग्य रह. होते हैं, दो नही; यह प्रसिद्ध ही है। रात को या 
अंधेरे में भी हम अकेले जाते हुए डरते है, किन्तु दो होते 
ही सब डर ग/यब हो जाता हे। अर्थात्‌. अकेलेपन को 
दूर करने के लिये एक भी काफी है । 

अभी तक प्रे मके उपयोग देखे । किन्तु कोई भी वस्तु 
एक पाक्तिक ही नहीं होती । इसको भी एक बड़ा अवगुण 
है । प्यार का अत्याचार प्रसिद्ध ही है। इस अत्याचारं 
की खूबी यह हैः कि इसका विरोध भी नहीं किया जा 
सकता । यथा-प्रेमी किसी विषय में उन्नति करने फे लिये 
बाहिर जाना चाइता है, किन्तु प्रे मपात्र उसे अपने से 
अलग नहीं होने देना चाहता। इसे अवस्था में प्रेमी लाचार 
हो जाता है। यह अत्याचार बन्दूक और तोप के श्रत्याः 
चारो से भी बढ़कर है। उनका विरोध और प्रतिकार 
किया जब सकता है. किन्तु इसका विरोध कल्पनातीत है| 
यदि यह विरोधः कभी किया जा सकता है, तो तभी जब 
कि वास्ततब में प्रेम समाप्त हो चुका होता है। 


प्रममय अबस्था की कुछ अजीब स्थितियां 


१. कई वार एक को दो चाहते हैं। परिणाम यहि 
उनप्रेलड़ाई हो जाती' है । इस बात के दृष्टान्त के तौर पः 
सन्द उपछन्द की कहानी मशहूर ही है 

२. कई बार. एक दो को चाहते हैं। इस समय यदि 
उन प्रेमपात्रों को पता लग जाय तो वे दोनों उस पर श्रः 
विधास करने लगते हैं| जो एक से दो का हुआ वह किसी 
कान रहा | (२४० on“ can-serve two mna७९।४) इस 
लिये इस स्थिति को ट'लते के लिये वह दोनों प्रे मपात्रो को 
चो बा देता है, कूठ बोलता है, बहुत खी बाते छिपाता है। 

३ प्रायः एक व्यक्तिं अझुंक और वह किसी दूसरे को 
चाहता है। भ्त हरि ने इस सत्य को निम्न शब्दों में रक 

ल्था'चिन्तयामिं सततं मयि सा विरका’ 


| | और । 
| हम hs भेद न पा सकते । | हेर 
देता है त। हम दखत झा, (भेद, नहीं थिः aridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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————— 


४. बहुधा प्रेमपात्र के प्रेमपात्र से प्रेम हो जाता है। | 
इस समय वह दो को चाहने लगता है। यह भी एक 
इप्रजीब समस्या है | इस को.हल करना सहल नहीं । 

५, दो नये प्रोमियों में से यदि एक के प्रेमपात्र को | 
दूसरा चाहने लगे. तो -वह अपने पुराने प्रमप त्र से इष्य 
करने लगता है, क्योकि दह उसके रास्ते में बाधक है 

इसी प्रकार और अनेक स्थितियां होती हैं। ये बड़ी | 
श्जीब पहेलियां हैं । इनका हल असंभव ही समभना 
च््राहिये । क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से प्रेम चला आ रह है, 
श्रौर उनकी समस्याएं भो विद्यमान हैं... पर उनका कोई 
हाल नहीं हो सका | यदि संमव होता तो हा जाता । 

प्रेम का क्षेत्र बड़ा विलक्षण हैं। इसे वही मजुप्य- | 
ऋनुमव कर्ता हे जिस पर बीत रहं होती ह॑ । भुक्त भोगी 
भी दूस? फे दुःख का अज्भजुभव नहीं कर सकता । मान 
लाजिये दो प्रेमी हैं । उनम से पक अधिक आकष हे । 
दसरा एक न्थ को भी चाहतांहें। इस समय आहृष्ट 
व्यक्ति की हालत बहुत-ही दयनीय होती .है । किन्तु समय 

३द्लता है । और अब वह व्यक्ति अधिक आकृष्ट हो जाता 

|, जो पहिले आकर्षण का विषय था। और" जो पहिले 
श कष्ट था, एक दूखरे को चाहता दे | इस अवस्था में 
याद्यपि 'पहिल्ला मुक्त भोगी है, फिर भी बह दूसरे के कष्ट 
की कटपना नहीं कर सकता। इ त्न: समय दोनो के सिद्धान्त 
बादल जाते हैं । दोनों यह अनुभव करते हैं कि हम गळती 
पार थे । किन्तु वास्तव में बात यह है कि दार्नो की प्रेम की 


मात्रा बदल जातो हे । 
इस प्रकार यह परिणाम हे, कि प्रेम का अन्त बहुधा | 


दुःख में है, पर फि! भी लोग इसके पीछे भागे चले जाते 
हैँ। एक प्र मपात्र से निराश होने के दु.ख को अनुभव कर 
के भा वे दूसऐ को अपना प्रेम पात्र! बना लेते हैं, और फि 

ऊसी दुःख के चक्र मं पड़ जाते हे । इसका कारण यह हे 
गकि इसके विना जीवन नीरख हो जाता हे। 


गुरुकुल समाचार 


गत सता कुलमूमि में श्रद्धानन्द सप्ताद तैयारी के | 
साथ मनाया गया । यद्यपि इन दितो. गगन-मणडल मघो 
संपे ्राच्छ:दित रहा तथापि क्रीड़ा मन्त्रा जी के उत्खाह के 
कारण खेलों का प्रोग्राम सुचारु रूप से संपन्न हुआ | ता० 
२३ दिशम्‌ गरको बड़ी यज्ञशाला में सबका सम्पिलित बृहददू' 


यज्ञ हुआ और तत्पश्चात्‌ः सभा हुई जिसमें मान्य उपाध्यार्यो 
बके सारगभित व्याख्य!न हुए । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में 


नये बालकों को प्रवेश 
.. नये बालको का निर्वाचन ईस्टर की छुट्टियो मे गुरुकुल 
म्फे वार्षिकोत्सब के अपसर पर होगा । जो सज्जन श्रपने 
सवालको को गुरुकुल में प्रवष्ट कराने के इच्छुक है उ 
शीघ्र ही प्रार्थना पत्र भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर 


लेनी चाहिये। | 
„ _ नियमावली तथा प्रवेशफामं कार्यालय! गुरुकुलकंगड़ी 
॥( जि० सहारनपुर ) से मंगबाइये । 
सत्यप्रत 


मुख्याधिडाता ( गुरुकुल कांगड़ी.) 


| 


गरुऋल चित्तोडगढ़ 
& दिस० को प्रातःकाल सर्गाय प्रो रामदेव जी 
( भूतपूर्व आचार्यं गुरुकुनः कांगड़ी ) का स्म्रति-दिवख 
गुरुकुल चित्तौड़गढ़ मे मताय! गया । गुरुकुल के प्रमुख. 
प्रोफेसरों के श्री आचाय के जीवन पर व्याख्यान हुए तथा 
ब्रह्मचारियों को उपदेश दिया कि वे अपने जीवन में उनके 
सद्गुणो को ग्रहण करनेका प्रयत्न करें | कार्यवाही से पूर्व 


उपस्थित सभ्यो ने दो _मिनट के लिये मोन धारण किया 
तथा इश्वर से प्रार्थना की कि परमात्मा उनकी आत्मा को 


| शान्ति प्रदान.कर ' गुरुुल.का कार्य भी समस्त दिन क 
| लिये बन्द रहा । 


गुस्कुल चित्तौड़गढ़ के आचाय तथां जुख्याधिष्टाता 
श्री खामी ब्रता नन्द्‌ जी की ४८वीं वर्ष-गांठ गुरुकुल चित्तौड़- 
गढ़ में बड़े समारोह पूर्वक मनाई गई । गुरुकुल का समस्त 
काय बन्द्‌ रह! ब्रह्मचारियों ने ब्रताभ्याल द्वारा श्री स्वामी 
जी के गुणो को अपने जीवन में घटाने! का निश्चय किया । 


गुरुकुल. द्यनाथधाम- के ब्रह्मचारियों 
की बहादुरी 


गुरुकुल महाविद्यालय वेद्यनाथधाम फे निकटवर्ती 
जंगल में एक खुंख्वार बघेला आ गया था, जो आसप/स 
के आमीर्णों के पशुओं पर हुरी तरह आक्रमण करता था । 
ग्रामीण जनता उससे भयभीत हो रही थी । ८ दिसम्तरर 
रविवार को प्रातः जबकि ब्रह्मचारी शौचार्थं बाहर 
निकले तो उस भयानक हिस्र जन्तु की आवाज़ उन्होंने 
सुनी । ब्रह्मचारियों ने उसका पोळा किया । पहले तो तरह 
गुर्राया किन्तु भीड़ देखकर जंगल से भाग निकल । 
ब्रह्मचारी लाठी और हाकी से बराबर उसका पाछा करते 
रहे "अन्त में दो माल पोछा करने के बार ब्र० विश्वामित्र 


| ने हाकी से ही उसे मार डाल । कुलभूमि मे उसे देखने 


फे ज्ञए ग्रामोण जनता की वेहद्‌ भीड़ थी । इसफे मारे- 
जाने से लोगो.में बड़ी प्रसन्नता हुई । 
स्वास्थ्य समाचार 
रामकुमार ३ श्रेणी श्लेष्म-जबर, यतीन्र ५ श्रेणी शलेष्म्र- 
ज्वर, सत्या नन्द्‌ ५ शरे णी श्लेप्म-ज्वर, ओमप्रकाश १ श्रेणी ज्यर, 
धिष्ठिर २ श्रेणं। चोट, दमवेश कुमार २ श्रेणी चोट, सोमदत्त 
२ श्रेणी प्रतिश्याय, रमेशचन्द्र श्रेणी १२ चोट । 
गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुवे थे; अब सब 


। स्वस्थ ह्‌ । 


। कोषाध्यक्ष श्री दीवानचन्द्‌ जी का 


स्वगवांस । 


गत २० दिसम्बर को रात्रि के २ बजे गुरुकल के 
कोषाध्यक्ष श्री ला० दीवान्चन्द्‌ जी का पाण्ड रोग से 
अकस्मात्‌ सर्गवास हो गया । इस शोकमें महाविद्य लग मे. 
अगले दिन होते वाली श्रदनन्द्‌ सप्ताह की सब खेलो का 
प्रोग्र स्थगित कर दिया गाया । 

स्० ला० दीब-नचन्द जी अपने वैयक्तिक गुणों के 
अतिरिक्त जिस लगन, ईमानदारी और दक्षता के साथ 


गत ११ वष से गुरुकुल को सेवा कर रहे थे उसमे प्रत्येक. 
कुतवासी परिचित है । उनके दिवंगत होने से निःसन्देह 


गुरुकुल की क्षति हुई है । ईश्वर दिबंगत आत्मा को शांत 
तथा शोक-लंतप्त परिबार को पेय प्रदान कर । 
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जाडों में सेवन कीजिए: गरुकल कांगड़ी का 
च्यवनश्रारा 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है।. फेफड़ो की  कमजोरी- घातु 
क्षोणता पुरानी खांसी, हृद्ये की धड़कन आदि रोगों में. विशेष" लाभ 
दायक है । बच्चे बढ़े जवान स्त्री व परुषःसब शोक से इसका सेवनःकर 
सकले. हैं। सूल्यः(-पाव। ११): श धसेर २०) ९ सेर ४) 


"सिद्ध मकरध्वजः ` _„ . चन्द्रप्रभा कक. 
सवा कस्तूरो' आदि बहुमूल्य | इसमें शित्नाजात आर लोह भस्म 
ओषधियों से तैथार की गई ये | की प्रधानता. है. । सब. प्रकर के 
गोलिझां सब प्रकार. -की- कमजो- प्रमेह आर स्बप्नदोषों की अत्युत्तम 
र्यों में अक्सीर हैं।' तरीय ' ओर | औषध है + शारीरिक दुर्बलता 
घालु £ पुष्ट करती- है:। जहीम | क्यो ठर करती है.। . 

के क जनह २७) तोला | | सूल्य ॥।)तोलां 

सत शिलाजीत 


' सब प्रकार के प्रमेह अर वीय दोषों: को अत्यन्तम: अ बघि । 
मूल्य, ॥: ) तोला 


धोखे से बचिए 


| प कुछ त्नोग गरुक ल. के नाम.-से- अपनी. रौ षधियां बेच र्हे हैँ 
इसलिए दवा खरीदते समय हर पैकिंग पर गरूकल कांगड़ी का नाम 
खबरयं देख/लिया करें । 
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सम्पादक--साहित्यरल हरिवंश वदालंकार 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
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गो पालन की महिमा 


( लेखक डा० रामस्वरूप जी रिशायड़ं पशु-चिकित्सक ) 
( ३.) 


गो से लाभ 


१. ऋषि दयानन्द ने एक गाय के पालने से असंख्य 
प्राणियो कौ रच्ता को इस प्रकार समझाया है कि यदि एक 
गाय अओखतन अपने ब्यांत में 88 मन दूध दे तो बह इतने 
दूध को औरटा कर प्रति सेर १ छुटांक चावल और .१॥ 
सकती हैं | गाय कम से कम ८ बार तथा श्रधिक से 
अधिक १5 बार ब्याती हैं याद्‌ इसका मध्य भाग १३ 
मान,लिया ज्ञाये तो २५७४० मनुष्यो को एक ब\र अपन 
जन्म भर के दूध से तृप्त कर सकती हैं । इंस गाय की एक 
पोढ़ी मे ६ बछिया तथा ७ बछुड़े अगर मंन लिए जांय 
ओर उनमे से एक के मरते पर उन बळछियाश्रो ( गोओ ) 
के दूध मात्र से १५४४४० मजुष्यां का पालंन हो सकता 
है अत्र छः बेल रहे, एक जोड़ी बैल से दोनो फसलो का 


` २०० मन अ्रन्न उत्पन्न हो जाये तो ३ जोड़ी बैलों से ६०० . 


मन अन्न उत्पन्न हा संकता है।। ओर उनके काम का 


मध्यभाग ८ वर्ष तक है इस गणना के अनुसार एक गाथ . 
के बछड़ौ से ४८०० मन उत्पन्न हो सकता है । यदि प्रत्येक . 


मनुष्य का ३ पाव अन्न प्रतिदिन का माना जाय तो 
२५६००० मनुष्यो का एक बार का भोजन होता है। दूध 
तथा अ्रन्न को मिला कर देखने से यह निश्चय होता है 
कि ४१०४४० मलुष्यों का एक बार का भोजन एक गाय से 
हो सकता है | अ्रब यदि ६ गोश्रो की पीढ़ी द्र पीढ़ी का 
हिसाब देखा जाये तो श्रखंख्य मनुष्या का पालन हो 
सकता है। तथ! उसके मास से अंवुम/नतः केवल ८० 
भॉखाहारी एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो तुच्छ लाभ 
के लिए लाखों प्राणियों को मार कर अ्षंख्य ' लनुष्यो की 
हानि करता कितन! महापाप है। ( गो करुणानिधि ) 
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२ एक सच्चे-सुलल पान भाई ने.लिखा हैँ कि एक 
गाय की प्राण रक्षा से [ १ वर्ष मं जब कि १००० झुरश्बा 
मील ग्कवा वाले ्ेत्र मं जट़ां पर कि ६००००० मनुष्य 
बसते हें तथा जिसमे ५७ या ५८ गोएं प्रति दिन 
मारी जाती हैं ] उनकी नेसले के दूघ, अन्न व पशुओं का 
मळ्यः( १८ वर्ष का ) इतना होगा कि प्रति मउुष्य को 


'मासिक आय ७८८] आने होगी । ( पूरे विवरण के 


लिये देखिए पत्र “क्षत्रिय” मेरठ जुलाई व अगस्त 
सन्‌ १६१४)  $» 

एग्रीकलचर शांही कमीशन” की रिपोर्ट पेराग्राफ 
१५४ में कहा है कि इनका प्रथम कायं हल वे गाड़ी 
जोतना है। हन्दुंओं के यहां धामिक दृष्टि से जो शौ का 
महत्व माना गया है वह प्रशंसा के योग्य है। भारत की 
ग्राधी जनता गोवध को वरा मानती है। इससे सिद्ध 
होता हैं कि यह देश गौ तथा बैल कों बहुत ही अद्र की 
दृष्टि से देखता हे । वेल के बिना न तो खेती ही हो संकंती 


हे और न ही अन्न मॅडियों में पहुँचाया जा सकता है। 


यह उदाहरण सारे भारत में लागू हो सकता है। क्यौ कि 
अब भी ऊट, गधी, घोड़ों तथा मंशोनों से बहुत हो कम 
काम लिया जाता है । 

प्रायः योरोप में खेती का काय्य घोड़ौं तथा मशीनों 
द्वारा और मिल में गधों दारा लिया जाता है परन्तु फिर 
भी उन्हें दूध मक्खन व खाद्‌ प्राप्त करने के लिए गोश 
को ही पालना पड़ता है ) 


५ गोजाति की उन्नति किस प्रकारहो 


मेरी सम्मति में यदि निम्न बातो का लयालारखा जे 
तो. हुम, किसी अंश में गोवंश, की-ब्र(ड करु सकते हे 7 

१. प्रत्येक भारतीय को विशेष कर आय्य मात्र “को 
गो के ही घी, दूध, दही {आदि का करना चाहिये । 


अतः प्रत्येक पुरुष को अपनो एक गाय रखनी आवश्यक | 


हे। यदि किसी कारण वह खरीदने मे असमर्थ हो तो 


किसी प्रामाणिक गोशा या गोपालक से दूध खरीद कर 
प्रयोग करे 
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४ २` भँसो' क घी दूध केवल श्रमी पुरुषो ( यथा कृषक 
मजदूर ) के लिए आवश्यकहै रोगी, बालक, विद्यार्थी या 
दिमागी काय्य करने वाने के लिए यह दूध विशेष उप- 
योगी नहीं । 

३. वनस्पति घी का प्रयोग सवथा 
इसकी अपेच्ता सरसो या तिल का तेल 
अच्छा हे । 

प्रत्येक कृषक को ज्ञो १०० बीघे भूमि बोता है कम से 
कम दो गोएं अवश्य रखनी चाहएं ।- इसी. हिसाब 
से अधिक भूमि वाला अधिक गोएं पाले । 

५. म्युनिखिपेलिटी, डिल्ट्रिक बोर्ड, देहाती पश्चायत 
आदि के लिये आवश्यक होना वाहिए कि वे दूध, मक्खन, 
घी के ब्यापार को चलाने के लिए फम्पनियां खोल कर 
उन्ह सुविधाएं द॑ । 

६ चमड़े तथा हड्डियों के क रखाने भारत में ही खोले 
जाने चाहिय । | 

जंगल, नहर, व रेलवे के अधिकारियों की तरफ से 
चारे के लिये सुविधाएं मिलनी चाहिए । 

5 जित ग्रामो में प्राचीन समथ से गोचर भूमियां विद्य- 
मान हैं वहां “केरल ब्रीडिग इस्प्रवमेएट सोसायटी!” या 
को ्रापरेटिव लोस।यरी? जेथो संध्या की ओर से गोशालाए 


व्याज्य है । 
कहीं ज्यादा 


ख़ुलनी च।हिएं । (बमुजिब कव।इद ऐक्ट नं० सन १&१२)। | 


रड तक इस नवीन चिकित्सा प्रणाली के श्रेष्ठ गुणों से 
पूर्णतया परिचित हो जायगे तो सम्भव नहीं कि इसका 
समुचित आदर घ सत्कार म हो। जिस प्रकार श्रप्मि 
परीक्षा में से बिना श्राच आये पार हो जाने के कारण 
श्री सीता जी आज भी खती-शिरोमण मानी जाती हैं 
तथा भविष्य में भी मानी जाती रहेगी उसी प्रक'र अगले 


| खात अध्यायो मै की गई ब्रिवे्रनाझि-पराक्ता में से गुड़ारने 


पर भी जब यह चिकित्खा-प्रणाली चमचमाते ही निकलंगो 
तब इले सत्रोत्कष्ट चिकित्स;-प्रणाल। मानेने से कौत सहृदय 
पुरुष विमुख हा सऊेगा ! सम्भव है तब भी कोई विरला 
पुरुष इसे कलु लगाने का साहस कर सके !!! 

परन्तु खः सोने को कसोटी पर चढ़ाने से क्या डर! 
उसका तो इस परख म उपकार ही होता है । इसी प्रकार 
इस दिव्य चिकि; प्रशाली को तर्क की कसौटी पर 
कसते से इसकी सर्वोत्कष्टता ही सिद्ध होगी अपि_च, 
माण जबतक शाण पर नहीं चढ़ती तबतक वह राजाओं के 
मुकुट में स्थांन पाने की अधिकारणी भी नहीं हो पाती । 

होमियोपैथी के गुणो का-उमकी खूद्ष्म विशेषताओं 
का-प्रक शन तथा प्रदशन करना इसलिये भौ परमावश्यक 


है कि जिस वस्तु के गुणों का प्रदर्शन नहीं हो पाता बह 


&, वत्तंमान गोशाला को.दो भागों में बांट दं । | 


प्रथम में अच्छी दुधार गोएं वा बछड़ हौ तथा दूसरे में 
बेकार गोओं को रखे । 

१० मेला, सण्डियों तथा कांजीग्रहों की आमदनी का 
कुछ भाग गोओं की वृद्धि में. व्यय किया जाय । 

A. शिक्तित "पुरुष जो वेकार . हा उन्हं गोशाला! की 
क्रियात्मक़ शिक्षा देने के अनन्तर उनको अच्ड्ी चरागाहा 
पर गोश।लापं ख़ुलवा कर नियुक्त कर.। ऐसे . स्थान सर 

कार, _ ्रणने ` बना _ तथा . त।ल्ल॒केदारों से उचत उपायो 
द्वाराप्राप्त करके ले । पशु चिकित्सको तथा ,कृषि विशेषज्ञौ 
द्वारा इन स्थानो का भली प्रकार निरीक्षण कराना सरकार 
का कर्तव्य है 

१३ प्रत्येक जिने मं गौं की वृद्धि, .तथा .उनकी 
उन्नति के लिए कमेटियां बनाई जावे । . 

१३. स्कूलों तथा कःलिजों में. विद्याथियों को शुद्ध दूध 
का सेबन अवश्य कराया जावे गोपालन के .विषय में 

की दिलचस्पी पैदा हो, पेखा किया जाय । 

१४, राजा, महाराजा, ज़मींदार, ताल्‍लुक्रेदार, और 
धनी लोगों को चाहिए कि उचित. उच्चित जगह पर 
गोशालां CDairy Forms ) ` व्यापारिक आधार पर 
ऽस्थाप्रित. करे )5= एह | "` । 


होमियोप्रेथिक चिकित्सा प्रणाली की 
| SSE TIN सर्वोत्कृष्टता---- हि 
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समुदाय से लेकर बे पढ़े लिखी तक तथा राजा से लेकर | 
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दिव्य-गुणयुक्त होने पर भी प्रायः तिरस्कार का उपहार ही 
पाती ग्हतो हैं । इस विषय में पञ्चतन्त्रकार कहते हैँ: 
. “अ्रप्रगरीकृतशक्तिः शक्तः ऽपि ज तस्तिरक्रियां लभते 
नित्रसन्नन्तर्दारुणि लंब्धो बन्दिः न तु ज्वलितः॥ 
: ` जिस प्रकार लकड़ी के अन्दर २ सुलगती दुई आग 
को कोई भी लांघ सकता है उसी प्रकार जिस वस्तु की 
शक्ति का प्रद्‌शंन नही हो पाता उसका तिरस्कार करना 
सब के लिये हंसी खेल हो होरा है। परन्तु जिस समय 
वह लाल लाल लपटो फे जाल से व्योम मण्डल में मंड: 
लःती बलती आग के सम्रात, अपनी -शक्ति का प्रदर्शन 
करने में समथ हो जाती है तब शक्तिशाली से शक्तिशाली 
प्राणी भी “उसका तिरम्कार करने का खाहस नहीं 
कर सकता | eT 
होमियोपैथी को स्वतन्त्ररूप से भारत की सेत्रा करते 
हुवे लगभग एक शताःदी व्यतीत हो चुकी है. परततु 
भारत सरकार ने अभीतक इसे नहीं श्रपनाया है। यद्यपि 
इसके अनेक कारण हो सकते हैँ तथापि हमें तो उन में से 
मुख्य कारण यही प्रतीत होत! हे कि भारत सरकार को 
होमियोपेथी हे एक योग्य सेविका होने में अ्रमितक न्ह 
बना हुआ हे। बह समझती है कि होमियापैथी, मं, उन 
गुणों का अ्रभ।व सा है जोकि किपी एक योग्य _ सेवक 
सेविका में पाये ज'ने परमात्रश्यक हैं । किसी सेवक 
कहुल।ने वाले योग्य व्यक्ति में किंन किन गुणो का. होना 
परमावश्यक है इस बिषय को निम्न श्लोक में, कितनी 


भली प्रकार दर्शाया गया हे । 


“अप्रशेत च,कातोण च गुणः स्याद्ऋकियुक्तेनक्रिम्‌ 
प्रज्ञा- विक्रम शालिनोऽपि हि भत्रेत्‌ कि भक्ति हीनःत्फलम्‌ 
प्रज्ञा-विक्र-भक्तय: समुदिताः येषांगुणाः भूतये 

ते भृत्यःन्रपतेः कन्तत्रमितो संपत्सु चापत्स च.॥ 
इसके अठस,र किस सच्चे तथ' योग्य सेवक 
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कहलाने के श्रधिकारी व्यक्ति में भक्ति, शक्ति तथा प्रज्ञा | 


इन तीनों गुणों काः पाया जाना: अनिवाय्य 
होम्रियोपेथी 


बनना चाहती है ; तो :उसके लिये भी : ्रावश्यक है कि 


वह अपने: में इन तीनों: गुणों की विद्यमानता. पूर्णतया. 


[सिद्ध करदे । 


होमियोपेथी की शक्ति का प्रदर्शन तो केवल एक | 
इसी बात से भली प्रकार हो सकता हे कि बहुत से | 


~ > ~ ~ ~ 
प्रसद्ध २. एलोपेथी के विद्वान भी अपनी प्रेयसी. का 


प्परित्याग करके, इस शाक्तिशालतीं चिकित्सा-प्रणालो की | 


शारण में आ चुके. हैँ तथा आते चले जा. रहे है कया, 


oN क > ~ ~ | 
श््राये दिन, एलोपेथी द्वारा अ्रसाध्य कहकर छोड़ दिये गये | 


रोगियों की भी खफलता-पूर्वक चिकित्स! कर दिखाने 'पर 


भमी होमियोपेंथी की डभ्कष्ट शक्तिं का प्रदर्शन नहीं हो | 
| उसके ्रान्तरिक गुणो की? शोर भी दृष्टिप त कीजिये । 


पाता ।? कया एलोपेथी .. की भयावह तथा परम कष्ट 
द्रायिनी केवल शठय चिकित्सा द्वार! हो सांध्य - उद्धोषित 
एोगियो' को 
ल्घेलता कर 
स्तकती है? 

भक्त वह कहाता है , जो. अपने. स्वामो पर किसी 
प्रकार की आपत्ति आमे ही न दे। क्या ।हॉमियोपेंथिक 
न्चिकित्सा-प्रणाली केवल अपने “समा”? के नियम के 


देने व'लो चज्िकिस्स -प्रण. ली शक्ति हीन हो 


दे 


2 
| 


प्राधार पर ही प्राणियों का रोगों के आक्रमण से परित्राण | 


करने में। पूर्ण ' खमर्थ नहीं है? कया ' एलोपैथी जैसी 
गाकिशालनी. - चिकरित्सा-प्र शली: को 


गरणालो के नियप्र का आश्रप्र लेना पड़ा है वह किसी भी 
न्चेकित्सा-प्रणाली से कम. शक्त तथा भक्त हो सकती है ? 
ल्पा एलोपेथी का Vacciniition इत्यादि।का परित्राण 
फा काय अंपने 'विंषयोी!! के सिद्धान्त के अनुसार सम्पन्न 
गीता 

होमियापेथी की “विज्ञान शीलेत!”' का प्रंद्शन--भी 
[एसी तथ्य से हो सकता हे. कि यह _ चिकत्सा-प्रणालो; 
च्वकित्सा ( !।"४।।।।८०६ ) तथा *परित्राण। (? ०). ७- 
। <।४) का समस्त काय अपने एकमात्र / समा” के नियम 


ले आधार पर ही निभाने” में“ पूणतया "समर्थ हे। उसे: 


पायुः विज्ञान विषयक किसी भी कायं केलिपरे ' परमुखा- 
नच्ती नहीं(होना पड़ता । जो चिकित्स -प्रणाल। केवल अपन 


नेयम के अनुसार ही आयुः “विज्ञा त'विषयक समस्त कार्याः 


लन्त्र रूपेण निभा सकती है उसकी “बिज्ञान शोलता? 
!था “चुद्धिमत्ता: से क्यों “सन्रेंह। होना ' चाहिये?! क्या 
यज्ञान की प्रस्तरमरो रढ़। आधार शिला परे: स्थित हुये 
खना हो सियोपैथी।यह सब कुछ कर दिखाने में समर्थ 
फ सकती है ? 

इसप्रकार हामियोपेथो की शह; भि तथा विज्ञानं 
गलत का संक्षेप में दिग्दशान करा. देने परःयर्याप यह 
न्रीकार किया जा सकता (है कि होम्ियोपेथी मे भारतकी 
भविक बनने की योग्यतः विद्यमान हे तथापि इससे: यह 
स्लद्ध नहीं!होसकताःकि यह प्रणाली अन्व प्रणालि | -से- 
व्षशेषतया'एलोपैथी से-उत्क्ृष्ट भी है । । | 


अपनी सीठी २ गालियां: खिलाकर हंसता' 


'भी 7 परित्राण 
[ Prophytaxis;) के!कार्य,के,: लिये: जिस” चिंकित्सा- 


डे 


होमियोपैथी की सर्वोत्कष्टता सिद्ध करने के लिये 


है। यदि | यह आवश्यक हो जाता है कि जहां डलकी - विशेषताओं 
भारत सरकार की पक सन्मानित सेत्रिका 


' का विस्तार सें विवेचन किया जाय वहां अन्य चिकित्सा - 


| 


प्रणालियों के साथ २ उसकी तुलना भी की जाय | 

यदि हमें मोर ओर 'मरान (हंस) में से कौनसा 
पत्ती उत्क्रष्ट है इसका निर्णय करता हो तो हमारे लिये 
आवश्यक हो जाता है कि हम इन दोनों पत्तियों केन 
केवल वाह्य गुरणा का. निरीक्तण करके छोड़ द अपितु 
इने आन्तरिक गुणों का भी पूर्णतया विवेचन करें । 
देखियेः निरीक्षण मात्र से मोर कितना जुन्दर तथा 
आकर्षक लगता है । वह, जब अपने इन्ठ्रछुनष से रङ्ग 
विरङ्गे पंखों का पंखा खड़ा करके ` नात्ता हुआ सुरोलो 
तान आलापता' हे, तब तो यही प्रतीत होता है| कि संसार 
भर में उससे उत्कृष्ट पत्नी हो. ही नहीं सकता ! अव जुरा 


देखिये कि उसका भोजत भजन क्या है; उसका यह सुन्दर 
शरीर कैसे २ विषेले पदार्थो ऊं पाचन का परिणाम है ! 
तभी तो ठुलप्तीदास जी ने श्रखन्तो- का वर्णन करते हुवे 
निम्न चौपाई लिखी हैः-- ' 
' बोलहि वचन मुर जिमि मोर 
खाहि महा अहि, हृदयकठोरा ॥ 

कया भोर करे सुन्दर शरीर ' को देखकर उम्तकी इस 
करतूत का पता चल सकता है ? इसी प्रकार, क्या हंस 
के सीधे सादे.पक दम श्वेत! शरीर को देखकर उसकी 
नीर-क्षीर-विवेकता का परिचय प्राप्त हो सक्रता है? कमा 
उसका .यही प्रच्छन्न गुण उसे सन्तो का उपमान नहीं 
बना देता?! कया इस प्रसङ्ग मे ठुलसीदास जी का निम्न 
दोहा. भुलाया जा सकता 

“जड़ चेतन; गुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार । 

'सन्त हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 

जब न फेवल विभिन्न रूप रंग: बाले अपितु: सतान 
वर्णं वाले पद्रार्थों; क्री: भी: पूरी | परख. की जाती है तब : 
उनके वास्तविक -म्वरूप का पताः चल ही जाता हे। 
काकः और कोयल यद्यपि दोनों कुष्ण वर्ण के होले हैं परन्जु 
कल-४त्रनि करने पर कोयल की पहिचान. .होने में कितनी 
देर लगती हे ! 

इसी प्रकार भिन्न रे च्रिकि'्सा प्रणालियों की सच्ची 
वास्तविक तथा प्रतक्तपात रहित गुए- दोष-विवेचना 
करने पर. यह निर्णय कियाःजा “सकता है कि किसका 
संग्रह तथा किसका'परित्याग किया जाय । ; 

' भारत मे आज अनेक चिकित्सा प्रणालियां प्रच लित 
हें । परन्तु उन्न में से कोन सो प्रणाली सर्वोत्कृष्ट हैं इसकी 
परख करता क्या. उतना भो आवश्यक: नहों हैं जितना ' 
कि आलुओं को रू.रीदत्रे हुवे. उनका उलट "पलट. कर 
देखना ! कितने आश्चयं की बात है कि बाज़ार से किसी 
साधारण स्री वस्तु को खरीदने. के, लिये सी: हम चार 
दूकानो पर उसकी देखमाल करते हैं परन्तु जब, हमारे 
सामने चिकित्सा का प्रश्न उपस्थित होता हे-उस.बस्तु 
के “प्राप्तं करने का , अवसर, आता, है. जिस .पर हमारी या 
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धन की शक्ति 


[ श्री आचाय अभयदेव जी ] 
- गतांक से आगे 
(७) 

धन के सम्बन्ध मे या धन के लिये जो बुराई होने की 
प्रबल संभावना रहती हे, उसी को 'ल.य में रख मनु 
महाराज ने आथिक पवित्रता पर बल दिया है। क्या सुन्दर 
कहा हूँ-- 

यो ह्यर्थं शुचिः ख शुचिः, न द्वारि शुचिः शुचिः ॥ 


_ ८ | 
'मिट्टी और पानी से जो सफाई, शुचिता, पवित्रता 
करता हैँ, वह कया प.वत्र होता हे?असलप प वत्रत, (शंच) | 


तो वह हैजो आर्थिक! तोर से पवित्र है | रुपये पैसे के 
मानल मे पवित्र होना चाहिये । ऐसी पवित्रता करना कुछ 
कठिन है, पर यही पवित्रता काम की है । वेद्‌ में एक सूक्त 
में (- अथ वेद ७-५१५ ` ) पाप लक्ष्मी और पुण्या 
लक्ष्मी का. - मेद्‌ बताया है ` । पापी लक्ष्मी 
से अपना; पिएड छुड़ाने की; उलेः फूँक. सकने 
की प्रार्थना को है । उस अपवित्र धन, उन अपविन्न बर एँ 
को त्याग्र प्रवित्रहोनेःःकी इच्छा की हे । सचमुच कुछ 
अध्यायाजित पाप की कमाई होती है" जिस सेः अपना 
संबन्ध करने से चाहे ऊपर खे हमारे शरीर कितन ही 
साफ सुथएे रहे पर हमरा प्राण; मन, आत्मक शरार तक 
मलिन,हो,जात हैं। बल्कि हमा! ' स्थूल शरीर प्रं भी राग 
हो सकते हैं | हम इन" बातों का. समभते | नहीं । यह जो 
कहा जाता हें 'किःकिन्हीं रुपयों 'मः बरकत होती हे, 
बरकत' वाला एक' रुपया और बहुतः से ` रूपया 
कों खींच ले आने बाला होता” हे-इसमें  सचाई है '। 
दूसरो तरफ यह भी सच हे, जैसा कि उसी 
वैद्क सूक मं ' कहा हे--कुछ घन (पाप लक्ष्मी ) ऐसा 
होता हैं जो हमें खुख' देता है, हमारा सब जीबन रख 
निचोड, लेता हैं:शोषण कर लेता है, जैसे बन्दन! वेल/जिस 
पेड़ पर छा जाती है बह पेड़ सूख जाता:है | ऐसे धनः के 


आने से. हम श्न्द्र से अशान्त, चिन्ता ग्रस्त रहने लगते 
हें। हमें जरा [सी सूक्ष्म दृष्टि: प्राप्त हो तो कुछ धनोः कोः 


` ( रूपये पैसे या वस्तुओं को ) देख कर ही घृणा होगो, वे 
में आपत्ति, कष्ट से भरे हुवे दिलाई देगे। उन्हे ( हमें 
चाहे कोई कितना देन, चाहे ) दम ग्रहण नहीं कर सकेंगे । 
देसे धर्ना को अस्वीकार करने से या मौजूद हीतो त्याग 
कर देने! से (फेक देने से) निश्चित्‌ ' रूपसे आ।त्मिक 


पवित्रता ओर बन्धन मुक्तता ग्राप्तः होती है। ये. मल रूप : 


अखल में तो यदे मल, केसा धन उत्पन्न ही नहीं 
dss यह उत्पन्न इसी लिये होता है क्योंकि यश 


( खर्वहित के काय में उपयोग करते रहने ) द्वारा, यज्ञः चक्र 
द्वारा, धन प्रवाहित नहीं होता" रहता जैसेः न बहता 
पानो कहीं खड़ा रह कर खडांद पेदा करता है, जैसे 
रक्त प्रवाह कहीं रुक जाने से रोग पीड़ा, फुन्सी, पीप 
प्रादि को पैदा करता है, वैसे ह। स्वार्थ अन्याय के कारण 
कहीं इकठ़ा होकर विकृत हुवा धन इन मल को पैदा 
करता है । 

तो धन का उद्दे श्य सुख है यह कहना भ्रम जनक है। 
भोगपरायणता में तो सुख नहीं है, सुख यज्ञ में है,त्याग ' 
पूर्वक भोगने में (त्यक्तेन 'भुंजीथा ) । भोग "लिप्सा तो ` 
यज्ञ: चक्र को भंग करती है, इसके चलने में बाधा पहुंचाती 
है । तो धन यज्ञ के लिये है, यज्ञ चक्र को प्रवर्तित रखने 
के लिये है । ओर चूंकि यज्ञ का अन्तिम विषय परमेश्वर 
प्राप्त है। धन का हमे एकमात्र वहो उपयोग करना 
चाहिये जिस से हम किख न किसो रूप में परमेश्वर क 
अधिक समीप हो सकें । यही उत्कृष्ट यज्ञ है। इसके लिये 
हय धतम भी पप्मेश्वर ष्टि र्नो चाहिये। सब धव 
परमेश्वर का है यह आस्था प्राप्त करनी चाहिये । 

कस्य स्वित्‌ धनम्‌ ? ( यगुर्वेद्‌ ४०-१ ) 

घन किस का है ? किसी का नहीं। बह 'क' ( सुख 
खरूप ) का हे। परमेश्वर का ही सब ऐश्वर्य है।इस 
सत्य को यदि हम. समभ जांय तो आर्थिक पवित्रता 
रखना बहुत आसान हो जञाय। क्यों कि तब: घना में 
्राखक्ति हट जाये । धन मेरा नहीं है, भगवान का हे 
और भगवान के काम के लियें-हे। इ. त्य भाव में 
स्थिति करने से ही, जैसा कि श्री अरविन्द कहते. हैं, धन 
शक्ति को जो आजकल निम्न- प्रणशक्तियो के कब्जे में। दुरी 
तरह आयी हुई हैं फिर भगवान के लिये जीती; प्राप्त की 
जा सकती है।' अतः यह ' भी.' स्पष्ट “है संरच्तकता-वाद्‌ 
( टूस्टीशिप थियेरी ) जैसे महात्मा गांधी जी जैसे सन्त 
पुरुष कहते हैं, ही ठीक है, न कि समाजवादिओं का विचार 
जबरद्स्ती.से घन जत करना या क(त्रम तौर पर समता 
लाने का यल करना ठीक इलाज नहीं है। पर यदि धती. 
लोग /भी धन को अपना न मान; देश का या. भगवान का 
माने; अपने आपको केरल उस धन के संरक्षक, मालिक 
की आज्ञा से केवलः उसका उपयोग करने वाले माने तो 
धन में गन्द्गी उत्पन्न करने; वाला, छुराई उत्पन्न करने 
वाला: ज़हर न रहे। तब धन बस्ठुतः सुख, शक्ति और 


'सबृद्धि को; देने वाला हो । क्यों कि तब हम धन के 


गुलाम न रहे, मालिक हा जांय मजेदार बात है कि जब 
तक धन को हम अपना खसमभते है, उख में-आलक्ति 
रखते हैं. टब तक हम घन के गुलाम रहते हैँ; पर जब उसे 
अपना नहीं समझते, परमेश्वर का समभते हैं, डसके 
असल। स्वरूप को जान जाते हूँ तब हम उसमे स्वामी हो 
जोते हैं | धन का पूरा स्वामी ते। ब्राह्मण :होता है क्यो कि 
डसने धन शक्ति के सत्य स्वरूप और स्थान-को पूरी तरह 
समभ लिया-सात्षात्‌ कर लिया होता है ।-- 

'बाह्मण एवं पति: वैश्यो न राजन्यः ( अथवे-४-१८& ) 
ब्राह्मण] तो सचमुच्च. भौलिक धन को अपने परमेश्वर का 
ही समभत। है ओर किसो का नहीं। इस: लिये उसके 
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परमेश्वय में यह भौतिक धन भी उसे श्रावश्यकतानुस।र 
प्राप्त है ऐसा उसे:विश्वास-रहता है| और अपने सत्य और 
शान के!महान्‌ ऐश्वयं के सामने वह भौतिक धन को तुच्छ 
समभता है । क्षत्रिय भी घन के ईश्वराय होने में” ब्राह्मण, 
जैला जीचिते विश्वास न रखता हातो कम से कम धन 
को सारे देश की संपत्ति है ऐसी श्रद्धा रखता है श्रतः देश 
सेवा करता हुआ अपने उच्च भावना्रो के ऐश्वर्य्य के 
सामने भौतिक धन की चिन्ता नहीं रखता | क्यों कि देश 
वह तो 'उसे देगा ही ऐसी पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास 
उसे होता है। पर वेऱय धन की चिन्ता अवश्य करता है । 
क्यों कि वह : उच्च भावना का बल या” उच्च 
ज्ञान, का प्रकाश प्राप्त न होने से धन की 
श्रपरिहार्य आवश्यकता को मानता है | पर उसे भी धन 
को परमेश्वर का ही मानना चाहिये। धन द्वारा पराथ 
पूवक ही स्वाथ साधनः करना चाहिये | यही वैशय का यज्ञ 
है. । मङुष्य ज्यो ज्यो अपनी इस साधारण वेश्य-अवस्था से 
विकास-करता हुआ घन के सावजनिक रूप ओर ईश्वरीय 
रुप को.जानता जाता है त्यो पयां बह च्न्रिय, या ब्राह्मण 
होता जाता. है । इस लिये वैश्य के इस; भौतिक और नांश- 
वान-धन, का उद्देश्य यह है कि बह क्रमशः उसे अधिका- 
धिकः आन्तरिक दिव्य ओर अनश्वर धन को प्राप्त कराता 
हुआ उसे उन्नत करते जाने का साधन बने और अन्त में 
उसे परम श्रत्मीय परम दिव्य और परम श्रनश्वर धन को 
को अर्थात्‌ परमैश्वर्यमय परमेश्वर को प्राप्त करादे । इस 
लिये हम देखते हैं कि भौतिक धन से जो. ऊ ची शक्तियां 
हैंउन्हें भी विविध रूप सेन सम्पत्ति या एऐश्वय”नाम 
से पुकारा जाता" है। वेद्‌ में परमेश्वर को सर्वोत्तम धन 
कहा है.। परमेश्वर!के पाने के साधनभूत शम दम आदि. 
को षट्‌ सम्पत्ति कहा जाता हे। गीता में अभय सत्य से 
शुद्धि आदि कोःदैवी सम्प.त्त कहा हे। शान और विद्या 
को अन्तमोल धनःकहा जाता ह। शोय तेज आदि को 
भौतिक पेश्वर्य' से उपमा दी जाती हे। हृदय में या सिर 
में अक्तयकोश ( खज़ाना ) हे । इत्यादि प्रकार के वचन 
चेद्‌ से लेकर आज कल की सत्र घमं वाणियों में पाये जाते 
हैं। तोखचमुच वैश्य की शक्ति रूप वैश्य के पांस जो 
भौतिक धन रहता है उसका उद्देश्य यही है कि वह उस 
के लिए यज्ञ द्वारा सर्वोच्च धन को प्राप्त कराने का साधन 
बने! इसी में धनशक्ति की सार्थकता है। 
घनशक्ति के इस सामान्य विवेचन के बाद अब में 
वेश्य के गुणो और कर्मों का का वणेन ठीक तरह कर 
सकू गा । 


€ 
बापू के दशन 

* [श्री केशव ] . 

८ - मैं,बापू( म, गान्धी ) के पीछे २. चल रहा था और 
सोच रद्दा.था कि यह;दिनःकितना. सोभाग्य शाली है मेरे 
जीवन में । मेरे जैसा सार्थी जीव अ्राञ-संसार के'अवतार- 
पुरुषः के साथ जा रहा है । 
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में ने चलते २ गान्धी जी की चपलियों के चन्दो पर 
अपने पेर रखन की कोशिश की । - परन्तु मत ने चपके से. 
कहा “इस से क्या लाभ ?”? खद्दर न पहन कर, क्रिया- 
त्मक प्रोग्राम को पूरा न करते- हुए केवल चप।लयो के 
चिन्ह पर चलते से क्या होता है ! 


xX x xX 


र ववार २४ नवस्तरर की बात है। हम प्रातः ही उठ 
कर चल पड़े । सेवाग्राम वर्धा सें लगभग ४ मील क 
फासल पर है। मार्ग में ्राचाय काका कालेलकर जी के 
द्शन' हुए । वे प्रातः भ्रमण खे वापिस लोट रहे थ। उनकी 
प्रतिभा-शाली सोभ्य मूर्ति देखकर ऐसा लगा' म।नो शकुन 
हुआ है कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा । 

घणरे भर तेज रफ्तार से चलने के बाद सेत्राग्राम की 
भोपड़ियां दिखाई दीं । वर्धा की 'ऊंची-नीची, नंगी 
( वृक्षाद्‌ से रहित ) ज़मान में ये आश्रम मानां रेगिस्तान 
में मीठा भरना है | छोटे २ कच्चे मकान, मिट्टी का दीवार 
फूस व खपरेल के छुप्पर और ग्राम-वासियों का सादा 
जीवन बड़ा आकषक प्रतीत हुआ। हमने समभा मानों 
गांधी जी ने भारत के लाखी ग्रामां का एक प्रतिनिधि 
छनिया के सामने पेश किया है । 


x x x 


ठीक समय पर बापु सेर के लिये अपनी कुटयांे 
निकले। दो-चार बच्चे, ओर ५-५ आश्रमवखी उनके 
साथ थे । हम भी उनके पीछे २ हो लिये । 

कहते हैं कि भ्रमण के समय बापू से कोई भी बत 
कर सकता है। वो प्रत्येक का उत्तर बड़ी शान्ति से देते 
है । माग में बच्चो से खेलते ओर हंसते भी जाते है। 

श्रज के दिन एक मद्रासी डाक्टर उनसे ।3।००4 
८880८७ ( खून के दबाव ) पर बात चीत कर रहे थे। 
मद्रासी चुआंधार अंग्रेज़ी बाल रहा था । बापू भो देर तक 
अंग्र जी म जवाब दत रहे । लेकिन आखिर उनसे रहा न 
गः! बोल ही उठ “डाक्टर साहिब ! आप हिन्दुरुतानी 
क्यों नहीं सीखते !?? “मैं, जानता तो हूं पर गल्तियां होः 
जाएंगी इस लिये संकोच होता हे ।!! '' 

“गलतियां तो में खूब-करत। हूं। पर .सुफे निश्चय हे. 
कि मेट आशय को जानता भली भांति समझ लेती है |! 

डाकुर साहिब रेपे और कहने लगे कि “अच्छा! में 
अवश्य प्रयल्ल,करू गा। 

इसी। समय एक वृद्ध ग्रामवासी उस माग से शुज्ञरा 
और बड़ी श्रद्धा से बापू के,चरणो. पर प्रणाम किया । 

बापू भी मुस्किराये। 

इतने में आश्रम से एक छोटी लड़की ''आभा” भी 
दौड़ती दुईःबापू के पास पहुंची । बापू ने अपनी(मुद्री तान 
कर उसकी ओर मारने का इशारा करते” हुए पूछा “क्यों 
इतनी देर से आई ?” उसने कुछ जवाब द्य जो रुपष्ट 
न था। | 

इस प्रकार हसते; खेलते . बाप >ने प्रातः-- भ्रमण 
समाप्त किया।। 


xX ० x 5 x 
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६ गुरुकुल 
बाप की कुरिया छोटी सी है। मिट्टी की दीवार प्र [देखिए पूछ 3 का शेष] 
और फूल की छत । -बाहिर चरखे का निशान है। चारों | हमारे प्रियतम परिजनों . की जीवन मरण की तुला 
ओर शान्ति का राज़्य । `, छ संतुलित होती है--तत्र हम सिवाय उस बड़ी दूकान के 


बापकी कुरिया में ब्रिना आज्ञा नहीं जाना चाहिये । जो रङ्ग बिरङ्गी तथा आकर्षक - पेकटों वालों ओषधियाँ से 
विशेषतः आज कल जग कि वो देश के अत्यावश्यक कार्य | खचाखच भरी होतो है और किसी छोटी मोटी दूकान की 
में वयग्र हैं । उनका सारा समय और सधूची शक्ति बेश- | और नज़र उठाकर देखने का क्ट उठाना भी सहन नहीँ 


कीमती है । कर सकते !!! जिनके चित्त को मोर चुरा लेते हैं वे भला 
। ८ ह 
आज के दिन “चाइनीज मिशन!) के 0). ।॥।.0॥!.| हंस की ओर नज़र घुमा भो केते सकते है 
५० आए हुए थे। उनसे २ घर) तक वात न्रोत हुई ।... क्या . प्राचीनता अश्वा अर्वाचोनत! पदाथा. की 
स्टेटलमैन पत्रिका के सम्पादक सूर साहिब भी गाधी. उत्तमता तथा -उघ्कटतः की निर्णायक हो 'खकती है! 
गांधी जी से लम्बी 'इण्टरव्यू) करके हरे श्रे । क्योंकि एलोपैथिक:जिकित्सा : प्रणाली सदियों से.चली ग्रा 


फिर मद्र.ख के प्रीमियर श्री राजगोपाल चारी जी भी | रही है अतः यंह सर्वोत्कृष है इसर युक्ति को विवेक शोल 
आए थे | उनसे मद्रास प्रान्त के सत्याग्रह का सारा | पुरुष केसे स्वीकार कर सकते हैँ ? क्या वे: नहीं जानते 
प्रोग्राम बताना था। शायद भूर सादिब के सुलह के | किः 
इशारों पर भी विचार करंनों था। 

में बापू की कुदियाः के , सामने खड़ा २: सोचता रहा 
“इस छोरे से व्यक्ति में कितनी महानता हैं। किस अतुल 
विश्वास पर वो सारे भारत':कों राजनीति यन्त्र रूपेण | 
चला रहा हैं और किस - अंदुक्कुत अं।कर्षण के वश देश 
की विभूतियां ब्धा की ओर त्रिची चलो आती हे।” 


पुराण मित्येव न साथु सर्व, न चापि नूनं नवमित्यवद्यम्‌ 
सन्तः परीक्ष्या्यतरद्‌ः भजन्ते, मूढ़ः पर प्रत्ययनेय वुद्विः । 
इस शोक : के अनुसार, क्या प्रत्येक विचार शील 
पुरुष का यह परम कर्तव्य नहीं हो जाता कि वह'प्राचीन, 
| च अर्वाचीन सभी चिकित्सा प्रणालियों की परख करने 
| में प्रय्न शील हो तथा परख करने के पश्चात्‌ सर्वोत्किष्ट 


xX x xX । मानी गयी. चिकित्सा प्रणा!त्त। का हा अपनाने में अंपता द 
. इतन में सामन .से : चौधरी इथ्वीसह जी आते | पसम श्रय समझ | । | 
दिलाई दिय । चौड़ी छाती, ब्रि, सुजाएं, वीर आढळत । | मु महाराज कहते हैं:-- 
| 


परन्तु यहां तो सिह भा अपनी हिस भूत ,जात.हें।,सच- 
मुच भेड़ और भेड़िया एक घाट पानी. पोते हैं ॥ ,सेबांग्राम | 
क पथ्वीसिह को देख कर कोन .क्रहगा कि. “यह महान. 
क्रान्ति कारी था”? हूं ! . क्रान्तिकारी :.तो.अब भी.है। | 
परन्तु अहिखा ओर सेवा को.ऋ्रान्ति अब उसका ध्येय है । | 
मारने . से मरना ,अ्रब_डल.,श्रेएतरः.प्रतीत होता . है। 
कितना मोलिक परिवर्तन है । 


: “नलिङ्गं चम्म.कारणम्‌??- 

इसे अनुसार ज्ञत्र हम प्रत्येक कलुम्भ वस्त्र धारी 
पुरुष को वास्तविक खन्यासी मानने के लिये तैयार नहीं 
तथा बिना मंगवें कपड़ो पंहिने पुरुषं को भी उसके गुणो 
के क रंणु सच्चा-सन्यासी-मानने का सम्मान प्रदान करने 
| के लिये तेयार हैं तो हॅम" प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को भी | 
| उसके गुणा के अनुसार क्यों न आदर देना चाहिये ?.- 
ट TR xX | ¬= इस लेखमाला फे अगले. सात श्रध्यांयां में की गयी 

आगे: बढ़े तो श्री .खुन्दरलाल जी के दर्शन हुए । | विभिन्न चिकित्सा: प्रणालियों की. तुलनात्मक समीक्षा के 
इन्होने ही प्रसद्ध पुस्तक “भारत में: अंग्र जी राज लिखा | अध्ययन; से; पाठकों को यह “विश्वास हुवे बिता नहीं रह 
है । बापू इनसे सलाह 'मशविरा कर रहे हैं कि किख | सकता कि भारत में प्रत्रलि ? सत्र चरिकित्स। प्रशालिव्री मे 
[कख प्रकार देश में. बढ़ते हुए सांप्रदायिक! बिष" को रोका | होमियोपथी. ही सर्वोत्कृष्ट: चिकिंत्ता' प्रणाली है । तभी 


जा, सकता-है [75 ¦ :' ` | तो-भारत: सरकार : द्वारा अभी .तऊ सम्मानित न होने 

सचमुच महान्‌ पुरुषो को ` प्रवृत्ति'बहु-मुख :होती हे | पर भा-यह चिकि,खा प्रणाली; अन्य चिकित्सा प्रणालियों 
और बाप फे क्रार्य का क्षेत्र तो अत्यन्त: बिशाल. है। को स्थानान्तरितं करतो. चतो जा रही है -तथा करती 
फे.खराज्य से लेकर ताडी के गुड़ और पत्तो' के सागःतक | चलो जायगी । 
उनका विस्तार है॥ पाठक जानकर आश्चर्यं करेंगेःक्रि| जब, होमियोपथी के चिकित्सा ` नियम के अनुसार, 
बापू ने सांपों के विषय में भी मदान्‌ अध्ययन, ब अडुभव |, यहद बात निर्विवाद है किः - 
य IPE फेक के: ` | गुणवत्तर पत्रेण, छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः 

pei Pr 79887 WV » prix ] रात्रो दीपरिखा-कान्तिः, त्तः भानावुदिते सति । 


,„दुपहरिया-ड लते को' आही" थी "हमने भी/ प्रणाम तो-होमियोपैंथी कों न केवल जनता का अपितु सर” 
किया और'घर्धा'की ओर 7 चले 'मार्म में 'सोचते रहेःकि | कार का भी श्रचिरात्‌ सम्मान प्राप्त होना अवश्य भावी 
“जीते तो सभी हैँ। पर उसी के जीने से लाम :हे'जो | ही है ॥४ जिस प्रकार” सूझ्य के उदय हो. जाने चर दीप 

5 दुःख-दारिद्वय को दूए कर उन्हें किसी/अंश में | शिखाओकी ज्योति स्वयं मन्द हो जाया करती है इसी 
ना सके |” यही दरिद्र-तारायण की। सब्वी पूजा: है | प्रक्ारशक्म।रंत खरकार? द्वारा: होमियेपेथी के! अपने 
छुबी ब 22 x जञाने परं गुण हीन अथवा स्वल्प-शुण युक्त "चिकित ' 


Pl 
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गुस्कुल' ७ 


"प्रणालियों... के प्रभुत्व का. मन्द्‌ पड़ "जाना भी खयं 
सिद्ध है । 
्राज.से लगभग १०० वषं पूर्व दोवट वा पतील 
ग्सोतों में धर तेल-बत्ती के खुले दीपक ही हमारे घरों में 
श्न्थकार दूर करने का काय्यं किया करते थे। वे दीपक 
नन केवल आंधी पानी में हमारी सेवा करने से श्रिमुख हो 
जाया करते थे अपितु कभी २ हमारे घरों में आग लगा 
- व्कर हमारा सर्वस्व तक अपहरण कर लिया करते थे । 
समय श्राया जब कि मद्ठी के तेल वालो लालटैनों 
न्ने गुणवत्तर होने के कारण उन दीपको को स्थान न्तरित 
वकर दिया ।: . 
॥ आज हमे बिजली की बत्तियां प्राप्त हो रही है; जिन 
“के कारण तेल वत्ती डालने का कष्ट देने वालों, चिमनियां 
वकी सफाई करने में समय नष्ट करते वालों, धुएं की दुर्गन्य 
'से हमारा मस्तिष्क श्रष्ट करने वालीं, बेठे २ भउभड़ाने 
व्वालीं तथा यथेच्छ प्रक श देने में. भी अ्रसमर्थ; अनेक 
'ब्दोष पूणं लालटेन का भी बहिष्कार हो रक्वा है। आज 
बिजली की बत्तियों. को कौन नहीं अपता रहा है ! कया | 
'ख़राचीन प.रपाटी पर मर मिटने बाले वैदिक वढुओं ने भी 
झन पडू कलडूं: विहीन, शाश समान-शुभ्र ज्योत्म्ा- 
पप्ररायिनी, परमाक्षा कारिणी तथा मणि-दीपा-डुक्रारिणी 
अधिजली की यत्तियौ को नहीं श्रपना लिया है? कया वे 
सगुणो के उपक नहीं हैं ? क्या उन्हें महाकवि भवभूति 
+का यह प॒दः 
“शिशुत्वं स्त्रेणं वा भवतु ननु बन्याखि जगताम्‌ 
गुणाः पूजास्थानं गुणिनि न च लिङ्गं नच वयः” 
याद्‌ नहीं ? 
क्या पेसे शुणानुरागी, विद्याव्यसनी, हंस--बंशावतस 
बिन, अपने गुणातिऐक के कारण अन्य-सव चिकित्सा 
'प्रणालियो को निरन्तर स्थानान्तरित करने वाली, रुख- 
“साध्य, सर्वोपयोगी तथा सर्वोत्कृष्ट चिकित्स! .प्रणाल का 


बरण करने में कभी चूक सकते है ! क्या ऐसे खळन | 


पुरुषों का खभाघष परीक्षा करने के पश्चात्‌ उत्तम पायी 
गयी वस्तु को भ्रहण करने का नहीं होता? 

महात्मा हनोमेत भो. उनसे इससे अधिक आशा नहीं 
रखते हैं | देखिये वे कया लिखते हैः. 


Mine isnn inductine system ot Mei 


cine, make the experiment for Yonrself as I 


have indicutid, and is You do not Come to 


Homeopathy away and ७४४ ॥ ७ n lies, 
` “प्रेरी चिकित्सा प्रणाली परीक्षण-निरीक्षणात्मक है 
“श्रतः उसकी सचाई की जांच करने के लिये वैज्ञानिका को 
आवश्यक है कि वे मेरे निर्देशानुसार उसकी स्वयं परीक्ता 
„केर; तथाः ततूपश्चात्‌ भी यदि वे उन्हीं परिणाम पर न 
#पहुंचे जिन पर कि में पहुंचा हूं तो उन्हें प्रा अधिकार है | 
किये होमियोपैथी को रही की टोकरी में फक दें तथा | 
शौक से मुझे अवितथ-बादी कह” | 
. कया हनीमैन की न्याय्य घोषणा ही उसकी चिकित्सा | 
प्रणाली में विश्वास उत्पन्न कर ने के लिये पर्य्याप्त नहीं है! ' 


fhe some cauclusions as ihiyself, Through ' 


` क्या, भारत की. त्रिविध॑-तापौ. से खन्तापित, दरिद्रता ' 
दलित जनता का भागीरथी के प्रवाह के समान परम . 
कल्याण करने म॑ पूर्ण समर्थ इस _चि केत्सा प्रणाली का 
भ्रब'भी भारत में समुखित आदर न होगा तथाः-- 
“अले, भले कह छांड्िये, खोरे ग्रह जयदान” 
` ही होता रहेगा ? 


गीत 
_ “उपहार नहीं मांगा, जाता-- 

खुद ही-फूला करता उपवन, 
खुद ही-आया करता सावन, ; 
हर रोज स्वय करने आती 
ऊषा-सध्याये. नीराजन- 

यह रंग विरंगा विधना से- 

५“ संसार नहीं मांगा जाता । 

खुद ही-मलती है असफलता; 
खुद ही-अम्बर का उर जलता, 
अधियंलो काल। रजनी में- 
खुद ही-घन में छिप शशि चलता, 

इस जीबन में परवशता से- 

उर-भार नहीं मांगा जाता ।--- 
अर्म जाने में लुट जाता मन, 
£ कुक जाते हें ये कहीं नयन, 

यों ही-बस तट से टकराकर- 
सरिता बदला'करती जीवन, 

ओ भोले मानव ! दुनियां में- 

यह प्यार नहीं मांगा जाता ॥-- 
—श्री सूर्यकुमार 


गुरुकुल-समाचार 


इस सप्ताह सभा के प्रधान श्रौ विश्वम्भर नाथ. 
जी यहां पधारे आप ने ब्रह्मचारियों को तीन उपदेश दिये | 
जो कि सामयिक एवं शिक्षाप्रद थे | 


गुरुकुल का होंकी दल बलरामपुर राज्य की ओर से 
होने वाले सान्मुख्यर में खेलने के लिये बलरामपुर गया 
हुआ है.। प्रथम तीन मैचो में उसने अद्भत सफलता प्राप्त 
गि है, आशा है कि हमारा ये दल पूण विजय, - 
रके ही लोटेगा। कै 


श्री पं० चन्द्रकान्त जी वेद॒वाचरपति का स्वास्थ्य 
अच्छा है । अब उनकी दशा प्रतिदिन सुधरतों जा रही हे ।: 


इम सप्ताह कोई ब्रह्मचारी रुग्ण नदीं हुआ ed 


बिल्कुल खाली रहा । सब ब्रह्मचारी अपनी वाषिक 
को तय्यारी में.लग गये हैं । 
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हू 'गुरुऊुल 


~ 


RS RR Pe ` 


हक 

ः जाड़ों में सेवन कीजिए; गरुकृल कांगड़ी का 
ई च्यवनप्राश 

Es 


3 यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरी चातु 
डे ध्ल/णता परानी खास। हदः को चड्कन आदि रोगो में विशेष लाभ 
ड दायक है । बच्चे बढ़े जवान स्त्री व परुष सब शोक से इसका सेवन कर 
ई सकते हैं । मूल्य १ पाव १८) श्रध सेर २८) १ सेर ४) 


डे सिद्द मकरध्वज ` ` चन्द्रप्रभा 
ट स्वर्ण कस्तूरां . आदि बहुमूल्य | इसमें शिलोजात श्र लोह भस्म 
र आओषधियाँ से तैयार की गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 
र गोलियां सब प्रकार की ऋमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों को 'आत्युत्तम 
ई रियो में अक्सोर हैं । त्रीय ओर | औषध है । शारीरिक दुर्बलता 
ट चातु को पुष्ट करता हैं । को दूर करती है । | 
ई ३७) तोला |. २७) तोत्ना सूल्य ॥) तोलां 
४ सत शिलाजीत 
डर सब प्रकार के प्रमेह शरोर बीये. दोषों की अत्यत्तम षधि । 
ई ४ मूल्य ॥7) तोला 

—_ पे [a 
ई _ धोखे से बचिए क्‍ 
र कछ लोग गरुकल के नाम से अपनी आौषधियां बेच रहे हैं 
ह 
ह 
है 
डर 
ट् 
4 


RESP | | 


सलिए दबा खरोदते समय हर पोकग पर. गरूकल -कांगड़ी का नाम 
इसालए द्‌ 


अबश्य देख लिया कर । 


देहदली--चांदनी चोक । 


ब्रांच | मेरठ-- सिपर रोड । 


f 'लखनऊ- एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
एजेंसियां -) लाहौर „» $ „ हस्पताल रोड। 
पटना! . + Pg » मछुआटोली बॉकीपुर | 
. अजमेर ” 9 » -बैद्यराज सरदारीलॉल जी कड़का चौक 


ST TE OS mqeioiseve se sips Selene 944040) 960 fin 94 QD लत (अत “Cb 


Jar 5 5 8 ५ PE HOPE HORE जओं। 


चौधरी हुलाखराथ के प्रबन्ध से गु5कुल मुद्रणालथ गुरु हल कांग ड्री -मे मुद्वित,.तथा प्रकाश्चित। 
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*झो डे म्‌ 


“ब्रह्मचर्येण तपा देवा मृत्युमपाघ्नतः 


Reg. No, 8. 29-27 - 


एक प्रति का सूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पल्न ] 


ts 
वार्षिक मूल्य २॥) 


सम्पादक-साहित्यरल् हरिवंश वेदालंकार 


ig cls coho EC TPC 
७ 
वष ५ | 


न सेवा ग्राम में 


[ श्री केशव ] 


“आप खद्दर कब से पहनते हैं।? एक आश्रमवासी | 


ने पूछा | “सन्‌ १६२० के करीब शुरु किया था। बरसों 
केवल खद्दर पहनता रहा | अब थोड़ा बहुत, देसी मिलो 
का कपड़ा भी इह्तेमाल केरतो हुँ।” -हमने उत्तर दिया। 
“कया शुद्ध खट्टर का वूत नहीं ले सकते ?” 
धर “चाहिये तो | परन्तु «»००००००००००० ही] 

हममें सामान्यतः एक चञ्चलत्रृत्ति है। हवा के रुख 
के खथ चलते हैं । पानी के वेग के साथ बहते हैं | हमारा 
ध्येय. कुछ नहीं | जब जैसा, तब तैखा। वुद्धि-पूर्वफ 
'विचारते नहीं । स्थिर-तरृत्ति से निश्चय नहीं करते। याँ ही 
चले जाते हैं, जिधर मुंह उठा । परिणाम क्या होगा, इसे 
तो भगवान्‌ ही जाने । 

x x x 


हमारे साथ पक श्राश्रम-वासो था। उसे नीरा-- 
खजूर की ताज़ी.ताड़ी-पीने का शोक्र था। परन्तु 
दुर्भाग्य से देर हो गई । बापू के साथ सेर करने में समय 
व्यतीत हो गया । नीरा की जगह गुड़ मिला। मीठा था 
पर रुचिकर नहीं । देहली के गुड़ की तरह नहीं। शायद 
नई चीज हाने से नहीं भाया । हां; गुड़ विभाग में एक 
विद्यार्थी. मिला-जम्प्रू का रहने वाला। बड़ा जोशीला, 
. बड़ा उत्साही । अभी लडका सा ही लगता था । उसके 
कोमल मुख पर उस्तरे की धार न लगी थो । गान्धी जी 
के ग्राम-सेवा कार्य की स्कीम से प्रभावित होकर यहां 
आया था । भिन्न २ विभागों में बारी २ से काम सीख र्दा 
था | उससे घण्डी बात चीत हुई। वह पंजाध के एक 
- कालिज का ग्रेजुएट था । उसके व्यवहार में शालोनता 
थी । वह शीघ्र ही वापिस लोट कर एक ग्राम में आसन 
जमाएग! और प्रामोद्योग द्वारा देश सेवा फे कार्य में 
अग्रसर होगा । हम उसकी हृद्य से सफलता चाहते हैं। 
रह २ कर इतना सन्देह होता है कि कालिज क्षा पक 


Aico Salis cos Cohn co ITS ORC SMO DPPC POPC :-६4०० 
गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार ५ माघ १६६७; १७ जनवरी १६४१ 


es ला 
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[ संख्या ३६ 


शोकीन--मिजाज नौजवान कितने दिनों तक विभूति 
रमाए संयतावस्था मे रहेगा ? 
xX xX x 


दो बजे । आश्रम वासी अपना २ चरखा लेकर हाल 
को ओर दौड़े । यह कातने का समय था। हमें भी 
कौतूहल वहां खंच ले गया । कई चूढ़े, कई जवान, स्त्री- 
पुरुष लगे हुए थे कच्चे तार निकालने मे । उनके चहरो पर 
तपह्या की कृशता.थी । वह साधना कर रहे थे । भारत- 
माता की नग्नता को वो इस बारीक सूत से ढांपना 
चाहते थे । 


x. . xX xX 


महात्मा गान्धी एक महान्‌ यज्ञ कर रहे दें ॥ उसका 
उद्देश्य दानवो का दमन और देवताओं की प्रसन्नता हे। 
उथो २ यज्ञ की अग्नि प्रचण्ड हो रही है। त्यो २ दानो 
का ताण्डव भी बढ़ता जाता है। कई भक्त निराश होकर 
दुःख अनुभव करने लगी हैं। परम्तु गान्धी जी के लिये 
सुख-दुःख दोनों समान हैं। आशा निराशा में कोई भेद 
नहीं। घो तो फल की आकांक्षा छोड़कर ही अपने कार्य 
में प्रवृत्त हुए है कर्म में ही उनका अधिकार है। फल तो 
भगवदाधीन है । 

x x x 

सेवाग्राम की सदगी बड़ी पसन्द आई। छोटी २ 
घास-फूस की कुरण, सरल क्रियात्मक जीवन, सादा 
खाना, खद्दर के मोटे दो-चार कपड़े और देश-सेवा का 
आजन्म व्रत । 

में बहां से चला तो सोचने लगा “कल यदि बापू 
कैद हो जांय अथवा उपवास आरम्भ कर दे १४ 

बापू सेवाग्राम की आत्मा हैं । उनके वहां से जाने 


पर ऐसा लगता है मानों अचेतन शरीर । 


सेवाग्राम भारत के लाखों ग्र।मा का प्रतिनिधि है। 
हमें सर्वत्र देश-सेबा का मन्द्र बनाना है और उसमें 
बापू की मूत्ति प्रति छत करनी है। 
x श xX x 
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चिकित्सा-प्रणालियां की सर्वोत्कष्टता- | 


निर्णायक कसोटी 


( ले० श्री डा० ओमप्रकाश जी विद्यालंकार बिजरौर ) 


२. 

अस्वस्थ मनुष्य को ख्वासय लाभ कराने के लिये जो 
उपोय. उपचार वा क्रिया की जाती है वह “चिकित्सा” 
कहाती है। तथा जो मनुष्य इम कार्य को करता है वह 
“चिकित्सक” कहल ता है । 

'चिकिम्सक का एकमात्र महान्‌ उद्दे श्य इस फे अतिक 
ओर क्या हो सकता है कि वह अस्वस्थ मनुष्य को ऐसी 
सहायता प्रदान करे जिसके द्वारा वह शीघ्र ही रोग छुक 

' होऋर स्वस्थ हो जाये। महात्मा हनोमैन इसी भाव को निम्न 
शब्दों में प्रगट करते हैः-- 

“The physicians high nnd only MESO ES 
to restore the sick to henlth, b:: cure, ns it 
is termed’. - 
आयुर्वेद कहता है: 

"अस्वस्थो येन विधिना स्वस्थो भवति मानवः 
तमेब कारयेद्‌ वैद्यः, यत्‌ स्वास्थ्य सदेष्सित्तम " 
श्र्थात्‌ _ वैद्य को उसी प्रक्रिया का प्रयोग करना 
श्रावश्यक है जिसके द्वारा अस्वस्थ मनुष्य स्वस्थ हो जाय; 
क्योकि अम्वस्ध पुरुष को स्वास्थ्य लाभ कराना ही सदा 
अभीष्ट है । 

स्वस्थ कोन होता हे इस प्रश्न का उत्तर स्यम्थ शब्द्‌ 
ही दे देता हे । “स्त्रस्मिनआत्मरि- पवितः; इत स्वस्थ: 
'जो मनुष्यं अपने में-आत्म शासन ऐे--स्थित होता है वही 

' स्वस्थ कहता है । ;इसके प्रतिकूल, जो मनुष्य ्रोत्म- 
| शासन में स्थित नहीं होता--जिस पर किसी अपर शकि 
~ का शासन वा अधिकार स्था पत हो जाता हे-वह अस्वस्थ 
कह लाता. है || कक । i fre 
` जो मनुष्यः. स्वस्थ होता ` है उसकी क्या पहिचान 
होती है, इस प्रश्न के उत्तर में आयुर्वेद कहता है:--- 
“प्रस्नन्नास्मेनिद्रियम ना - स्वस्थ इत्यभिधीयते? 

जिस मठष्य का आत्मा, मन तथा इन्द्रियां सब प्रसन्न 
( A ८४९) हाँ उसे ही स्वस्थ समभन! चाहिये तथा 
जिसकी आत्मा मन तथा इन्द्रियां प्रसन्नता की विपरीता- 


यस्था में, अर्थात्‌ / dis-ense हो उसे अस्वस्थ स्ममभ 


लेना चाहिये। ~. 

आयुर्वेद के स्वस्थ शाब्द की इस परिभाषा से यह 
घत स्पष्ट हो जाती है कि स्वस्थता फे लिये शरीर फे 
'श्रङ्ग-प्रत्यङ्गाँ की रचना में परिवर्तन (॥।5५॥७--ट॥॥ ६:९) 
राजाना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि आत्मा; 
मन तथा इन्द्रियों की प्रसन्नतावश्था में परिवर्तन आजाना । 
इसी कारण वह मनुष्य भी जिसका कि केवल जी.मिचला 


रहा होता है श्रखस्थ्य कद्दाता है तथा रोगियों की श्रेणी 


म परिगणित हो जाता है। | 


महात्मा हनीमैन की )।४-७^ ४७ ( रोग ) को निश्न 


परिभाष। भी ठीक इसी भाव का समर्थन कप्त: है; 


हि 


5 [)] छाए 8 nothing more than ॥|॥€॥- __ 
tion in bhe state of ॥७१ |] of the healthy 
individual whichis expressed by the nlberrd 


norma! sensations and functions of th: 
body”, 


अर्थात्‌ रोग, स्वस्थ मनुष्य की स्वस्थावस्था को परि- 
वर्तितावश्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता; जो परि- 
वर्तितावस्था शरीर के अख धारण लक्षणो--परिवर्तित 
हुवे हुवे साधारगा संज्ञान ( 36५00४ ) तथ कार्यो 
( functions )--छारा ही लक्षित हो जाती है | 

रोग की इंस परिशात्रा फे आअन्नूम्'र इस बात पे किमे 
सन्देह हो सकता रै कि जो प्रक्रिया -रोगी की इन असा- 
धारण संज्ञानां तथा कार्यों डागा लक्षित होती हुटी 
अवस्थ के स्थान से साधारण संज्ञारी तथा कार्य्ण व'लो 
अवस्था का प्रत्यावर्तन करा सकती हे--वही सच्ची 
चिकिस ऋहलाने की अधिकारिणो हो सकती है । 

चिकित्सा का यह काय्य चक्रि विविध प्रकार के 
साधनो द्रा सम्पन्न होता चला आया ठे अतः 
चिकित्स/ की अनेक प्रणालियां लन गई हैं; जिन्हें निम्न दो 
विभागा में विभक्त किया जा सकता है:--- 

( १) प्रथम--ओऔषधिधो की सहायता ढ्वारा चिकित्सा 
करने व लीं । ह 

(२) ह्वितीय--अऔंषधियोँ के बिना; साध तान्तर से 
चिकित्सा करने वालों । Fi ; 

प्रथम विभ'ग में-यूनानी. मिसरांनी, वैद्यक, एले- 
पैथिक तथा होमियोपैथिक चिकि सा प्रणालियों. के नम 
घूख्यन॑यः परिगणित किये जा सकते हैं। द्वितीय: विभाग 
पे--जल त्रिकित्स तथा प्राकृतिक च्िकित्ला का नाम 
विशेषतया उल्लेखनीय है । शल्य - चिकित्सा भी इसी 
विभाग में आ जात. है ! 

बहुत से चिकित्सा विज्ञ संसार प्रे प्रचलित सब 
त्रिकित "- प्रणालियों को (:१ ) प्राक़्तिक तथा (२) अ- 
प्राकृतिक इन दो विभरगो पे विभक्त करके. प्राकृतिक 
चिकित्सा को ही सर्वॉत्कृट मानते हैं। परन्तु हमारी 
तुच्छ सम्रत में चिकित्सा प्रणालियों का इस प्रकार का 
विभाजन सम्भव ही नहीं हो सकता । 
_ यदि जल-फलादिक को प्रा्रतिक (प्रक्र त-जन्य ) 
मानाजय तो औषधियों को अंप्रक्रतिक मानने का क्या 
कारण हो सकता है | क्या ओषधियां भी-जिनकी वेदो 
पे भी बड़ी प्रशंसा लिवी है तथा उपादेय बताया गया 
है-प्रकति-जन्य नहीं हैं? यदि मनुष्यो द्वारा रूपान्तर कर 
दिये जाने के कारण ओऔषधियां अप्राकृतिक हो जाती ह 
तो क्या जल को वा्प-रूप में परिवर्तित करणे उसमे 
चिकित्सा करना भी अप्र कृतिक नटीं हो जाता! क्या 
वस्ती कम्मं द्वारा श्रांतो में तल चढ़ा प्रकृृति-देवी ही 
सिख त. है? यदि नहीं--तो इस प्रकार को जल-चिकित्सं 
भी प्राकृतिक नहीं हो सकती । रु 
+ वास्तविक प्राकृतिक चिकित्सा तो वही दो सकती ह 
' जिल प्राह्तिक पदार्था का. रूवान्तए किये बिना उनके 
| ग्राहृतिक-रूप म हा अस्य मद्ध्य को स्वास्थ्य लाम 
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कराने में सहायता. ली जाय। ऐसी अवस्था में-कय! 
सर्व प्रकार के रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिये 
इस प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ प्रत्येक समय सुगमता से 
उपलब्ध हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की 
प्राकृतिक चिळित्सा का अस्तित्व किस प्रकार स्थिर रह 


सकता हे । 
यद्यपि: 


'क्षिति जल पावक गगन समीर 
पख रचित यह अधम शारीरा!” . 
के अनुसार हमारा यह शरीर इन पांच प्राकृतिक 
तत्वों से ही बनता है तथापि इसका यह अर्थ कदापि 
नहीँ है कि जब यह जीवितावस्था में होता है तब इले 


किसी सूक्ष्म चेतन शक्त का संचार नहीं होता जब यह | 
शरीर सूक्ष्म प्राण शक्ति से ्रड्प्राणित हाता है तब इख | 


पर केवल मूर्रारूप में वर्तमान इन पांच तत्वों का कया 
प्रभाव हो सकता है? अ्रतः इन को भी जब तक हम 
सूक्ष्म शक्ति के रूप मे परिवर्तित नहीं कर लेते तब तक 
इनका भी हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है । इस 
प्रकार प्राकृतिक पदाथा का भी रूपान्तर करना हमारे 
लिये आवश्यक ह। जाता है। 

जब चिकित्सा के कार्य्य के लिये प्राकृतिक पदार्थो 
का रूपान्तर किया जा सकता है तब औषधियों का परम 
लाभप्रद रूपान्तर क्यों नहीं किया जा सकता | तब, 
प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक विभाग को क्या आवश्य ता 
रह जाती है ! 


जाय कि प्राकृतिक पदार्थो के प्र।कृतिक स्वरूप द्वारा ह। 
चिकित्सा का कार्य सम्पःदन करना चाहिये, तब तो, 
नजीबाबाद वासियों के लिये प्राकृतावस्था में प्राप्त अपने 
कुं का खारा जल ही न केवल पीने अपितु सर्व प्रकार 
के रोगों से मुक्त होने क्रे लिये भी प्रयोग में ल़ाना आव- 
श्यक हो जाता हे । 
ऐसी श्रवस्था मे:-- 
“तातस्य कूपा ऽयमिति ब्रवाणाः; 
क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति 

वाली बात चरितोर्थ हो जाती है तथो प्रति.द्‌न “थियो 
यो न: प्रचोदयात्‌” जपते का भी आंवंश्यकता नहीं रह 
जाती है । 

प्रक्ततिक चिकित्सा का एक अथं यह भी समभा 
जाता है कि किसी प्रकार के रोगी को भी किसो प्रकार 
की वाह्य सहायता न देकर उन रोगनुक होने के लिये 
प्रक्षति की कृपा पर ही छोड़ देना चा हंये। जिस प्रकार 
प्रकृति में अन्धकार का नाश प्राकृतिक पदार्थों द्वारा स्वयं 
हो जाता है उसी प्रकार रोगी प्राकृतिक शक्तियों दवर। 
रोगमुक्त हो जाता है। 

यदि हमारी प्राण शक्ति रोगो पाद्‌ऊ पदार्थो की दल- 
बत्तर शक्ति से सचझुच स्वयं ही मुक्त होने मं समर्थं 
होती अथवा प्राक्ृतक पदार्थ ही उसे उससे मुक्त कर। 
देने मे समर्थ होते तब तो चिकित्सा प्रणालियों क। सब 
प्रपंश्व ही समाप्त हो जाता है । 


अके चेन्मधु विन्देत्‌ किमर्थे पबतं ब्रजेत्‌” 
जय आक के पेड़ पर ही मदु ( शहद्‌ ) की उपलब्धि 
हो सकतो हो तो कौन मन्द्‌ पुरुष पवेत पर पहुँचने 
का प्रयास करना पसन्द करेगा ! 
हमारी प्राण शक्ति रोग शक्तियाँ. से स्वयं मुक्त दो 


सकती है या नहीं--इस विषय में महात्मा हरीमैन की 
निम्न सम्मति हे 


“Unassisted, the vital force is no match 


bo these hostile powers, it hardly opposes « 
. . > 

force equnl to the hostile operation, and 
bhis, indeed, with many sigus छा its own 
suffering.” 


श्र्थात--वलव त्तर, शत्र॒भूत रोगोत्पाद्‌क शक्तियां से 
सान्जुख्य करती हुयी हमारी प्राणशक्ति-त्रिना किसी बाह्य 
शक्ति की सहायता के-उन्हें जीतने में कदापि समर्थ नहीं 
हो सकती; क्यों कि. यदि ऐसा सम्भव होता तो वह उन- 
से आक्रान्त तथा अभिभूत हो कप्रों हो पप्तो ! बिना वाह्य 
शक्ति की सहायता के जब वह साधारण रोग शक्तियों के 
साथ स&न्युख्य करने में बहुत कुछ हानि उठा जाती है 
तब महाबल-श.लो रोग रासां का भला वह क्या 
मुकाबला कर सकती हैं ! 

हनीमैन का -यह कथन निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगा । मान लाज़िये कि एक मनुष्य न्युमोनिया से 
आक्रान्त होकर, बाह्य शक्ति की सहायता न पाने क कारण 
उक्त रोग की द्वितोयावस्थ. में पहुँच गया है । क्या उसकी 


इस न्याय्य स्थिति के पश्चात्‌ भी यदि यही माना | जीवन रप्ठा; अब भ। बिना बाह्य सह!यता के हो सकती 


है! यदि दैवःत्‌ वह 'बच भी जाता है तो क्या वह फिर 
न्युमानिया का बारम्वार शिकार नहीं हाने लगता, तथा 
अन्त में, क्षय-रोग स ग्रस्त दुवे बिन! बच सकता हैँ ! क्या, 
तब भी, करुणामयी प्रकति-म.ता। उसका मृत्यु पाश से 
उद्धार कर देतो है! क्या शक्ति शाली मुसोलिनी ख 
आक्रान्त एबीसीतिया कीो-त्रटिश सिह का सहायता न 
पाने पर-दैव द्वारा रत्त। हो सकी है ! 

यद्यपि. ममता मयो माता के समान प्रकृति-देवी सव- 
प्रकार के भयां से हमारी सदा रक्ता करती ही रहत हे, 
परन्तु जव हम उसके नियम का बारस्ब्रार उठलंघन करऊे 
उसे अप्रसन्न कर देते है तथा साथ २ अपनी प्राण शक्ति 
को भी निर्षल बना लेत हैं, तब भी क्या वह रोग राक्षो 
से हमारी रक्ता करने के लिये समुन्नत. रह सकती है ! क्या 
तब भी वह हमें क्षमा प्रदान "र सकता है ! 

“ क्रियासम भहारेणा गराध्यन्तं क्षपेत कः” 

क्या, बार २ अपराध करने वाले को भो कोई त्तमा 
कर सकता है ! क्‍या ऐसे समय में वह प्रेममयो माता 
एक कडोर-हेद्या विमःता का रूप नहीं धारण कर लेती ! 
जिस प्रकार केकयो ने रामचन्द जी का अयोध्या से 
निकाल कर ही दम लिया था; उसो प्रकार कया बह हमं 
हमारी पुरी ( शरोर ) में से निकालने पर नदीं तुल जाती ! 
ऐसे संकट फे समय, किसी बाड शक्ति की सहायता के 
बिना, क्या हमारा उद्धार होना सम्भव है ! यह सद्दायता, 


सिवाय अमृतमय ओषधियो के और शकिख रूप मे प्राप्त 
| .. [शेष पृ० ६ पर 
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he a + 
च्रायुवदालङ्कार वेद्य हैं यां डाक्टर 
( ले०---श्री आचाय अभयदेव जी ) 
पञ्जाब झे एक कार्य कुशल स्नातक, “आ युर्वेदाल डकार” 
लिखते हैं: 
आयुर्वेद के स्नातको के सामने -एक समस्या 
होती हे-वे अपने को डाकर कहें या वेद्य। कुछ स्नातक 
डाक्टरी ठाठ से रहना पसन्द. करते हैं ओर अपने बोर्ड 
_ पर भी डाक्टर लिखते हैं | आयुर्वेद लड्कार डिग्री को उन्द 
अपने अनुकूल बनाना, पड़ता है। 0.)/. 8०. ( £०९. ) 
A. VA, ( Kang.) आदि शिखना आम हो गया 
है । इस सम्बन्ध में आपके विचार जानना चाहता हूं. । 
मुझे वैयक्तिक रूप से जवाब न देकर गुरुकुल पत्र में इस 
सम्बन्ध में लिख सक तो और भी अच्छा है जिससे अन्य 
आयुर्वेद के स्नातको को भी आपके विचार मालूम 
हो जञांय।”” . 
इसमे तो मेरे ख्याल में किसी 'को शक नहीं होगा 
कि गुरुकुल का ्रायुर्वेद्‌ महाविद्यालय आयुर्वेद पद्धतिका 
है जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, अतः धद्य? और 
` डाक्टर) ये दो शब्द्‌ जब भिन्न भ्र्थो में बोले जाते. .हो-और 
ये अवश्य भिन्न अर्थो' के योतक. होते भी हें-तो हमारे 
इस महाविद्यालय के स्नातक वेद्य ही कहलाने चाहिये, 
डाक्टर नहीं । इस. लिए इस विषय में मेरी सम्मति साफ 
है । किन्तु मेरी यह सम्प्रति जान लेना कठिन नहीं है, पर 
इस सम्मति पर अमल करना बहुतो के लिए अवश्य 
कठिन है | गुरुकुल की, गुरुकुल के अधिकारी की. सम्मति 
तो. इसे अतिरिक्त और हो ही कया सकती है । पर फिर 
भी जब हम देखते हैं- जेसे कि इन भाई ने कहा: हे, कि 
बहुत. से 'ह्नातक ड)कुरी ठाठ-से रहना पसन्द करते. हैं 
और अपने बोर्ड पर भी , डाकुर लिखते हैं? तो इसका 
कारण अवश्य जानना चाहिये, और जान कर उसे दूर 
करने का; प्रयत्त्त करना चाहिये ।इसी बात पर कुछ ध्यान 
खींचने के लिये में यह लेख लिख रदा. हूँ । नहीं तो, इस 
विषयक सम्प्रति तो इतनी साफ दै कि न तो इस पर कुछ 


बहुत महद्व की है । वैसे तो यदि कोई 


बेंदाल़ड़ गर-- आयुर्वेद की भावना रखता हुआ ओर: 


युर्वेदा द 
श्रायुत युर्वेदिक चिकित्सा पदति करता < हुआ. Ee 
डाकटर कहलाते लगे,तो वद कब दप, है कि 


में ही लोग डाक्टर शब्द)का प्रयोग 


आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और भावना में तथा पह 
से आई वर्तमान डाकुरी चिकित्सा पद्धति और भावना 
आकाश पाताल का भेद है | यदि इस भेद को हम टक 
तरह नहीं समभते हैं ओर अपने को आयुर्वेद पद्धंति ब 
दिशा में ही विकसित नहीं कर सकते हें तब तो गुखु-्= 
के साथ महान प्रयास करते हुए आयुर्वेद : महाविद्या 
चलाना ही वृथा हो जाता है । 

गुरुकुल के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय चलाने ऋ 
उदेश्य यह है कि चार उपवेदों में जो एक -आयुर्वेद 
उसके ज्ञान को फिर से प्राप्त किया जाय और उसे प्रचा 
रित किया जाय, लुप्त होती जाती हुई प्राचीन आयुर्वेदिच्य 
चिकित्सा पद्धति को उसके सूल तक पहुँच कर और _मूल्ड 
से उसे सिचित करके पुनः उसे हरा भरा किया जाय 
उसमें आगये दोषों को हटा कर ओर नये आवश्यक सत्य- 
ज्ञानो को उसमें प्रवेश करा कर उसे जीवित जागत और 
प्रवहमान रखा जाय । यह कार्य वेशक कठिन हे, पर यही 
हमारा उद्देश्य है | एक तरफ प्राचीन विज्ञान के तत्त्व को 
जानने का यल करते हुए गस्भीर खोज करना, दूसरी 
तरफ वर्तमान चिकित्सा की उत्तम खोजो से भी सम्परं 
रखना ऐसा दोहरा. काम हमें करना होता है। इसी लिये 
हम अपने आयुर्वेद महाविद्यालय में प्राचीन के साथ 
वर्तमान शरीर क्रिया विज्ञान ( फिज़ियालोजी ) शारीर 
( अनाटमी ), विकरेति विज्ञान ( पेथ'लोजी ) शल्य क्रिया. 
( सर्जरी) भी पढ़ःते हें। पर ये सब अपने आयुर्वेद | 
शास्त्र को सम्रद्ध और विस्तृत करने फे लिये पढ़ते हैं, 
न कि उसका उच्छेद कर उसकी जगह पढ़ते हें। गलती 
यही होती हैं कि इन दोनों को जुदा जुदा समभा जाता 
है । त्रुटि यह रहती है कि इन दोनों का ऐसा मेल नहीं 
बैठ पाता कि ये सब नये ज्ञान और तरीके आयुर्वेद रूपी 
-आङ्घी के अङ्ग रूप होकर हमारे यहां संग्रहीत हो सक। 
हमारे महाविद्यालय में चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक ही 
इसी लिए रखी गयी है । यही वह अङ्गी है इसके अनुकूल 
अङ्ग रूप में अन्य सब सहायक ज्ञानां को सिखाया 


जात है । 
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से मेरा सतलब लिदोष 


(वात पित्त कफ ) सिद्धांत पर आश्रित उस चिकित्सा 
पद्धति से है जो रोगी की वयक्तिक प्र्ात-जीवित जागृत 
वैयक्तिक प्रकृति का तथा उसी दृष्टि से वस्तुओं के दिव्य 
गुणों का ध्यान रख कर प्रवृत्त होती है ।. परीक्षित और 
उत्तम औषध द्रव्य तो इसमें नये नये भी लिये जञा ' सकते 
हैं । विषमोपचार ( एलोपैथी ) फे साथ इसमें समोपचार 
( होमिओपैथी ) की चिकित्सा भी की जा सकती हैं। 
खस्थबरत्त ( हाईजीन ) और प्राकृतिक उपचार ( नेचरो- 
पैथी ) तो श्रायुवेंद्‌ के सब से आवश्यक भाग हैं। प 
फिर भी जो आयुर्वेदिक पद्धति में और वर्तमान पाश्चात्य 
पद्धति में भेद है बह यही कि यह हमारी पद्धति ऋषिर 


| द्वारा देखे जगत्‌ में काम करने बाले और मनुष्य 


शरीर में भी काम करने वाले त्रिदोष नामक सत्य ओर 
गम्भीर सिद्धांत पर आश्रित है। पश्चिम के विद्वानौ ने 
अपनी विद्या में निपुणता पाई है , कमाल भी किया है 
भौतिक अन्वेषण, परीक्षण, शरीर के स्थूल भाग की छनः 
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बीन उन्होने चरम सीमा पर पहुंचा दी है। पर उस सब | 
की श्ल'घा करते हुए भी हमें अपनी अधिक ऊंची 
चीज़ को वेकार समभ फेंक नहीं देना चाहिए । वात पित्त 
कफ का सम्बन्ध सूम और बहुत अधिक प्रभाव रखने 
बालें तत्वों से है । इसका नाम शरीर-शासत्र या चिकित्सा 
शासत्र न रख कर आयुर्वेद रखने का यही मतलव हे कि 
व प्राचीन ऋषि शरीर को जिस वस्तु का बाह्य रूप या 
छाया मात्र देखते थे पेसे जीवन, प्राण (आयु ) को ही 
वे महत्व देते थे और उसका साच्षात ज्ञान करते थे । और 
आगे कहें तो वे शरीर को आत्मा के लिये समभते थे, 
न कि आत्म विशु भोग के लिए | इसे ही में आयुर्वेद 
की भावना कहता. हूँ । संच्षे प में कहें तो आयुर्वेद पद्धति 
अन्तम्‌ खी हे, आत्मा को मुख्यता देने वाली है, अतणब 
सूक्ष्म प्राण, वात पित्त कफ, धातु आदि सूक्ष्म किन्तु सज्ञीव 
और परस्पर संबद्ध तस्वौ एबं बैयक्िक तथा विश्व प्रकृति 
के आधार पर चिकित्सा करने वालो. पद्धति है। दूसरी 
आजकल की पद्धति बहिमुखी, आत्मा की अत्रहेलना करने 
वाली, अतएव सूक्ष्म किन्तु जीवित जागृत और बहुत 


प्रभाव रखने वाली शक्तिं ओर अतएव. बैयक्तिक और | 
| डाकुरी दिशा में सफल होने-के लिये , हमं अपने का बहुत 


जगत्‌ प्रकृति को भी झुलाइर प्रत होती। 
अतण्ब जत्र में अपने आयुर्वेद के स्नातको में देखता 
हूं कि उनको नाड़ी परीक्षाम निपुण होनेकी जगह स्टेथस्कोप 


का उपयोग करने का अधिक शोक है, धैर्य पूर्वक रोगी | 


को प्रक्ति और रोग का मूल जानने की अपेक्ता अमुक 
रोग की अझ्ुक औषध है यह जानने की जब्दी है, स्वास्थ्य 
रन्ता की जगह वे इलाज पर जोर देते हें, श्रपने प्राक़ तकः 


उपचार कल्प, पंच कर्म को बिल्कुल एक तरफ कर भस्मां | 
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या खूचीवेध में अधिक आस्था रखते हैं, रसायनों और 
त्रिफल,दि सादी दिव्य ओषध द्रव्या की जगह आसुरी 
तीब्र औषाधियां बताना तथा जहां तहां शल्यःक्रिया की 
सलाह देना उन्हें अच्छा लगता है तो मुझे दुःख होता 
है। में देखता हुँ कि हम पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। अस्तु। यह 
सब तो मैंने अपनी ठीक दिशां क्या है यह दिखाने के 
लिए लिखा है | ठीक दिशा यदि आंख से अआभल न हो 
जाय तो कुछ न कुछ देर में भटक भटका कर भी पथिक 
ठक जगह पर पहुंच ही जाता है । 

पर दिशा को बहुत कुछ जानते हुए भी हमा? इस 
तरह भटकने के दो कारण है-आन्तर ओर बाह्य (१) 
पहिला ( आंतेर ) कारण तो यह है कि गुरुकुल के इस 
अपने आयुर्वेद महाविद्यालय में ही हम आयुर्वेद का 
जैसा चाहते हैं पैसा वायु मएडल नहीं बना सके हैं | इस 
के लिए गुरुकुल में ऐसे वैद्य श्राने चाहिये ' जो वैद्यक के 
ज्ञान और चिकित्सा में पूरे निष्णात और अनुभवी होने के 
'साथ साथ आधुनिक चिकित्सा शान को भी जानते तथा 
'उसके सुकाविले में अपनी सुह्पष्ट उत्कृष्टता स्थ पित पर 
'सकने घाले हाँ | इसके सिद्ध होने में तो अभी समय 
'लीगा । इस बीच में में प्रार्थना करता हूँ कि इस दिशा 
'म'खब महानुभाव, विशेषतः हमारे ही आयुर्वेद के स्नातक 
स्ुस्कुल की सत्र॑ तरह से मद्द्‌ करे । आयुर्वेद सम्रन्धी 
अन्चेषण का कार्य ही करने को बहुत है । पर उसमे लगने 


घाले, अपने को रूपा देने चाले व्यक्ति नहीं मिलते । हमारे 
स्नातक ही अपने को बनाने का ऐसा यल्ल करे, और इश्वर 
करे वे इममे सफल हो । 

दूसरा ( बाह्य) कारण वाहर का वायुमण्डल, . विदेशी 
राज्य, दासता की म्रनोव्रत्त की प्रधानता है जिससे हमारे 
ऐसे स्नातक जिन्होंने अपंनी आजीविका के लिए ही आयु- 
वैदिक शिक्षा ली है पर जित्रके सामने कोई आयुर्वेद का 
या अन्य आदर्शं नहीं है अण्ने स्थान और समय के अनु- 
सार डाकुरों कीःतरह रहने में, डाकुरु कहलाने में अपना 
लःभ देखते हैं । पर में उनका ध्यान भी एक दो वातौ की 


| ओर खींचना चांहता हूँ जिससे शायद उन्हें यह मालम 


होजायगा कि स्वार्थं की दृष्टि से भी उनका डांकुर की 
अपेक्ता वैद्य बनना ही अधिक अच्छा हे । 

(१) गुरुकुलोय शिक्ता दीक्षा ही ऐसी दै कि हमारे 
स्तक आजकल की डाकुरी बातों से खुपरिचित होते हुए 
भी बैद्य के तोर पर ही सफल हो सकते है, डाकुर'के 


तोर .पर नहीं । असफल जीवन-बिताना हो तो और बात 


है। पर-हमारे स्मातकों के -बढ़ने, चमकने, प्रसिद्ध और 


पारंगत होने की संभावना वैद्यक की दिशा में ही हे। 


ही अधिक बदलना होगा जो दुश्साध्य है । 

(२) गुरुकुल के स्मातकों से आशा ही जनता वैद्य 
होने की करती है, डाक्टर की कदापि नहीं | डाक्टरी 
आधुनिक ज्ञान भी होना हमारे ' ख्रातकों को बैद्यों में ही 

अन्य केवल वेद्यां की अपेक्षा ऊंचे दर्जे का और अधिक 

सफल बनाने में सहायक होगा । पर यह हमे बेथा की 

जगह डक्टर नहीं बना देगः | हमे भी ज़रूर पूरे. ठाठ से 

रहना चाहिये; मगर चह ठाठ तेद्य “का होना चाहिये। 

बंगाल में.और विशेषतः कलकत्ते मे. वेद्यो-को; कविराजोकी 

इतनी धाऊ हे.कि वहां के डाक्टर भी वेद्य के ठाठ खे 

रहते, रहने का यल करते हैं ओर बहुत से ए म.बो.बा.प. 

दीने के बाद कविरल की उपाधि प्रत-करने का यल्ल करते 

हैं । अ्रतः यदि. आ युर्वेदालंकार या येद्य के अतिरिक्त कुछ. 
और कहलाना ही हे तो डाक्टर . क्री उपेक्षा कविराज” 
'प्राणाचार्य' जैसे कुछ कहलाने की तजवीज बेशक करो । 
तैदिक शब्द चल।ना चाहो तो भिषक्‌? कहल।ओ । बेद्यो' 
जैसा ही वेश रखो, और पैयो जैसा ही अपना औषधालय । 
डाक्टरी नकुल करना पर-धर्म है परधर्म भयावहः । 

(३) और दिनांदिन अब ऐसा समय अरहा है जब 
कि डाकश्णे की अपेक्षा येयो की अधिक ज़रूरत होगी । 
कांग्रेस तथा अन्य प्रान्तीय सस्कारो ने भी 'ग्रामकेन्ट्रा' 
मे बैद्यां की ही व्यत्रस्थ। शुरू को है-ओर कुछ नहों तो 
केवल इ शल्ये कि आयुर्वेदिक :तेषधियाँ और चिकित्स रू 
सस्ते पड़ते हैं । ज्यो २ देश अपने आप में जागेगा त्यो २ 
आयुर्वेद की ही प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अतः इस अदूर 
भविष्य की दृष्टि से भी पेय बनने का हो यज्ञ करना 
अच्छा हे। 

अपनी आयुर्वेदालंकार की उपाधि को भी जो अंग्रेज़ी 
ढड़ की बनाने की प्रबृत्ति हे, उस पर में अंगले सप्ताह 
लिखँगा । 
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ड़ 


६ गुरुकुल 


[ पृ० ३ का शेष ] 
हो सकती है ! क्या तृषात्तं. अतएव सूतप्राय चातक के 
जीवन की रक्ता करने में सिवाय खाती की बुँदा के और 
कोई रस समर्थ हो सकता है ! यदि नहीं, तो क्या ऐसे 
आड़े समय में भी उस रोगी को, सहृदय सुहृत्‌ के ममान 
प्रात हो सकने वाली ओषधियों की सहायत। से वञ्चित 
रखना किसी प्रकार भी सुचित हो सकता है! 


जिस प्रकार भिन्न दो प्रकार के होते है उसी प्रकार 
ग्रौषधियां भी दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार की वे 
होती हैं जो पारद्शंक सौहा'्य-युक्त मित्र के खमान 
सदा कल्याण करने चाली ही होती हैं। दूसरे प्रकार की 
ग्रौषधियां चे होती हैं जो “विषकुम्भं पयोमुखम्‌” मित्र के 


समान ऊपर से तो ४।९॥!-८०।।० होने से, खरी | 


मालम होती है परन्तु अन्दर से विष-भरी होतो हैं । 

जिस रोगी को, भाग्य से, प्रथम प्रकार की औषधि 
समुपलब्ध हो जाती है, वह, उसका--सूखती खेती का 
धारासार में बरसते जल के समान-क्या उपकार नहीं 
कर गुजरती! कया ऐसी औषधि के अमृतमय जल- 
बिन्दुओं द्वारा उसमें नव-जीवन का सञ्चार नहीं होजाता ! 
तब यदि वह रोगी, निम्न सुन्दर शब्दों में किये गयेः-- 

“शोकाराति-परित्राणं, प्रीति-विस्नम्भ-भाजनम्‌ 

केन रत्नमिद्‌ स्रष्टं, मित्र मित्यक्षरद्वयम्‌?' ॥ 


|) पफ 


परन्तु, एक प्रकार को औषधियों से हानि उठाने के 
कारण औषधि-मात्र का बायकाट करना कहां तक न्याय 
संगत है यह भी एक विचारणीय सम्रस्या है। 

क्या एक दो बादामो के कड़वा निकलते पर सब 
बादाम गोदाम में बन्द कर दिये जाते हैं? कया, प्रथम २ 
चम चमाते हुवे पीतल के आभूषण को कुछ दिना बाद 
मन्द्‌-प्रभ होता पाकर धातु मात्र के आभूषण बनवाना 
बन्द कर दिया जाता है ! क्या संसार में कोई ऐसी धातु 
बिद्यमान नहीं है जो न केवल वायु, अपितु जल तथा 
च्य़्लो। से प्रभावित हुवे बिना अनन्तकाल तक अपनी 
आभा को बनाये रख सरमे ! यदि इस प्रकार की धातु 
उपलब्ध हो सकती है तो क्या कारण है कि विवेक-शील 
पुरुष आभूषण धारण करना ही छोड़ दें । 

यदि चत्तु-विहीन पुरुष के सिर पर एक बार अचानक 
सर्प गिर चुका हो तो, चह ता पहरायी गई उत्तम से 
उत्तम पुष्पमाला या मणिमाला को भी खर्प समभ कर 
एकद्म उतरकर फेंकने का हो प्रयल कोगा। परन्तु, 
क्या प्रज्ञा चकु संपन्न त्रिनेत्र पुरुषों को भी इसी प्रकार का 
व्यवहार करना समुचित हो खकता है ! तब, क्या ठुद्धि 


| मान्‌ पुरुषौ को भिन्न २ प्रकार की सब च्िकित्सा-प्रणालियों 


एक सन्मित्र के अभिनन्दन के समान, उस ओऔबधि | 


का भी इसी प्रकार का अपूर्व स्वागत करे तो इसमें 
श्वर्यं की क्या बात हो सकती है ! 

परन्तु जिस रोगी के सिर पर, भाग्य के फेर से, दू लरे 
प्रकार की ओषधि पड़ जाती है, तो वह भी उसका-- 


सूखती खेती पर पड़े ओलां के समान--सर्वनाश करने मे | 


कपा कसर छोड़ देती है? तब यदि बह "विषकुम्भं 


पयोझुखं” मित्र के 
सदा के लिये नमस्कार करना ही श्रेयस्कर समभने 


लगेतो इस में भी आश्चयं की कया बात हो सकती | 


है ! तुलसी दाख जं! भी तो ऐसा करने की ही अनुमति 
देते हैँ । ` 

“आगे कह मूढु बात बनाई, पाळे अनभल मन कुटिल्ाई | 
जाकर चित अहिगति सम भाई, अस कुभित्र परिहरे भलाई । 


जिन रोगियों को दो चार बार, द्वितीय प्रकार की 
श्रौषधियों से वास्ता पड़ जाता है वे “दूध से जला छा 
फूँक २ कर पीबे” की कहावत फे श्रतुसार औषधि मत्र 
से सशङ्क हो ही जाते हैं | जिस प्रकार, मित्ररूप में आये 
परन्तु शत्रु-रूप में प्रगट हुवे कुमित्रों से तड़ आये मनुष्य 
मित्रता करने से ही विमुख. हो जते हैं, उसी प्रकार 
छितीय प्रकार की औषधियों से तङ्क आये रोगियों ने भी 
यदि. श्रौषधि-मात्र का ब्रायकाट करना प्रारम्भ कर दिया 
है तो इसमें आश्चर्य का क्या विधय है। उनमे इस ख'य- 
काट के कारण ह राज नाना विधिध प्राकृतिक चिकित्सा 
प्रणालियाँ फलती फूलती दिखाई दे रही हैं जिनका हम 


भी स्वागत करते | शा, 


समान प्रात हुयी उस औषधि को | 


का गुण-दोघ विवेचन करने के पश्चात्‌ ही संग्रह व त्याग 
का कार्य नहीं करना चाहिये ! 

जघ कसौटी पर कस कस कर सव धातुओं की 
परीक्षा की जा सकती है तथा यह जाना जा सकता है. 
कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ घागु कौनसी है; तो क्या कारण हे 
कि इसी प्रकार क्री किसी कसोटी द्वारा यह जान प्राप्त 


| न कर लिया जाय कि प्रखिल्तित चिकरित्सा-प्र गालियां में 


कोनसी चिकित्स! हे--श्रतएव 


उपादेय है ! 
चिकित्सा-प्र लियो की खर्वोत्कृता-निर्णायक कसोटी 
इसके अतिरक्त श्रोर कया हो सकती है किः 
जो चिकित्सा-प्रशाली,— 
( १) अपने सुबोध नियमों के आध् र पर प्रवर्तित हो; 
(२) सृदु-तम प्रक्रिया द्वारा, अश्वस्थ मनुष्यो को 
( ३) शीघातिशोध्र तथ। 
( ४) स्थायीरूपेण 
स्वस्थ करने को शक्ति से पूर्णतया सम्पन्न हो, वही चिकित्सा 
प्रणाली सर्वोत्कृष्ट समभी जाय । 


चिकित्सा-प्रणालियों को--खरोत्कु छता-निर्ण यक- 
इससे श्रेष्ठ और कया कसोटी हो सकती है ! 

जिस चिकित्सा-प्रणाली फे कर कमलो में, दुर्जन 
मनुष्यों के मख-गहनर में कट्रक्ति के समान, प्रतिक्षण 
ती ण छुरी धरो रहती है उसका म्गुटुता से भला क्या 
सम्प्रन्ध हो समता है! जो चिकि,स-प्रण ली दु'घ-मुब 
बालकों तथा अबलाओ पर भो बज़ प्रयोग क्रिये बिता 
नहीं चूकती उसे सुदुतः का समर्थक कहना खद़॒ता का 
उपहास करना नहीं तो और क्या हो सकत है £ 

क्या, दूर्द-गुर्दा से मुर्दा हुवे मरीज को) शीघ्रातिशीघ्र 
यातना- बमुक्त कर देने के कारण जो मारफ़िा इञ्ञे कशत 
पहिने खर्गीय दूत खा दिखाई देता है, बही--स्यायी- 


प्रणाली स्र्वोन्कृष्ट 
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भारतीय बलरामपुर टूर्नाभेन्‍्ट 


गुरुकूल 


E) 


= 


रूपेण रेग-विश्लुक करने में असमर्थ होने तथा नाना 
विध अरन्य उपद्रव खड़े कर देने के कारण बादको-- 


पूरी तैयारी के साथ सम्मिलित हुआ । गुरुकुल के अतिरिक्त, . 
रामपुर टाइगर्स, बी. वाई. प. लखनऊ, भूपाल सिकन्ट्रिया. 


दुरी तरह नहीं खटकने लगता। इस प्रकार-चिकित्सा- | बनारख हिन्द्र यूनिवर्सिटी, नैनीताल-गोल्डन क्लव अ दि ' 
प्रणालियों की सर्वोकृष्टता निर्णायक कसौटी पर हर सुप्रसिद्ध टीप भो सम्मिलित हुई थी । नगर निवासियों 


प्रकार खे खोटा उतरने पर भी जो चिकित्सा-प्रणाली 
“को जोधा जग मोहि समाना” 
की घोषणा डड की चोट के साथ कर सकती हे उसे 
इसके सिवाय ओर क्या उत्तर दिया जा सकता है किः 
“निज मुख-म्ुकुर-विलोकहु जाई?! 
जो धातु कसोटी पर स्वर्णीय आभा-युक्त रेखा देने में 
असमर्थ होने पर भो सर्वश्रेष्ट धातु होने का दवा को- 
उसे इसके अतिरिक “ओर क्या कहा जा 
सकता है कि अब उपे अपती अन्तरङ्ग परीक्षा कराने के 
लिये तय्यार हो जाना चाहिये | यद्‌: -- 
"यथा चतुर्सिः कनकं परीक्ष्यते, निघष एच्छेदन-ताप-ताइनेः 
तथा चतुभिः पुरुषः परीक्ष्यते, =ातनं, शीलेन,श्रृतेत, कम णा।॥ 
के अनुसार परोक्षा कःने पर जो धातु छेदन, तप. 
तंथा ताडन की ग्रन्तरङ्ग परीक्षाओं -छिन्नभिन्न, मलत 
था विदीण हो जाती है, वह भल' निघषण को वाह्य 
परीक्षा में फिल प्रकार खरी उतर सकती है | 
इसी प्रकार--अआःयुर्वेद के निम्न श्छोक-- 
“रोगमादौ परीक्षेत, तदनन्तरमोंषध य्‌ 
ततः कमभिषग्‌ सम्यगू-ज्ञान पूव समा रेत्‌ । - 
के अनुसार--जिख चिकित्सा प्रशाला पे: 
( १) रोगी में रोग क! सम्पग्‌-ज्ञान 
(२) अ्ौषधि मे श्रौषधित्व का सम्यग्‌ ज्ञान तथा 
(३ ) रोगी में ओषधि के प्रयोग करते के नियम का 
सम्यग्‌ ज्ञान नहीं पाया जारा, वह भला, रोगी को मृदुतम 


है 


प्रक्रिया द्वाशा, शीघ्रातिशीघ्र तथा स्थायी रूपेण किस | 


एकार रोग-विसुक्त कर सकती है। ; 

चिक्रित्सा-प्रणालियों को सर्त्रोत्कश्टता _निर्णायक 
कसौटी पर खो: उतने पर भो, जय कुड एक चिकित्सा 
प्रणालियां स्तरों कए होने का दावा कग्ती ही चलो जाती 
हैं, तब, उनका इन तीन अन्तरङ्ग परोक्त ओ में सें गुज रना 
आवश्यक ही हो जाता है । -अतः ज्रिकरित्सा-प्रणालियो की 
'अन्तरङ्ग पराक्षा का यह दुष्कर कार्य अगते अध्याय से 
प्रारम्भ किया जायगा । 


गुरुकुल -समाचार 
गत सताह आम्ममान में पर्याप्त बादल छाए रहे और 
वर्षा अच्छी हुई । १२ दिसम्बर को कुल भूमि में मकर 
संक्र,न्ति का त्यौहार बड़े उट्लास- पूर्वक मनाया गथा | 
इस में सग कुल वासियों ने बड़ी उमंग के साथ भाग 
लिया । 


बलरामपुर हाकी टूनॉमेन्ट में-- 
गुरुकुल-दल का सुन्दर प्रदशंन 


इस बघ ४ जनवरी मे प्रारम्भ होने वाले श्रख्ल 
में गुरुकुल का हाको-दुल 


और टूर्नामेंट कप्रेटी वालो में भी गत वर्गो की 
अ्पेक्ता अधिक उत्साह दृष्टि गोचर होता श । 
महाराजा साहब श्र महारानी साहिबा ने 


इन मैचों में पर्याप्त दिल चस्पो प्रदर्शित की। य॑ तो प्रति 
दिन ही क्रीड़ा क्षेत्र के चारो ओर जनता हजारो को संख्या 
मे एकत्रित होती थी किन्तु जिम दिन गुरुकुल को 
नान्पुख्य हताः था उस दिन भीड़ का कुछ ठिकाना न 
गहता था | खेल प्रा'म्म होने के घरों, पूर्व से ही लोग 
उत्सुकता पूर्वक प्रत/क्ता करते थे। खेल्न प्रारम्भ होने पर 
जनता तथा हाका कं विशेषज्ञ दोजां हा, गुरुकुल फे 
खिलाडियों फे हस्तकोशल और सफाई को 
मुककणठ से. प्रशंसा करते .थे और शाबाखो 
देकर उत्साह बढ़ाते थे । प्रथम मैच में गुरुकु५ दल ने 
गोडा-डिस्ट्रिक: को मशहूर ट म को ३ गोल से हराया । 
अगले द्नि बतारस हिन्दूथूनिवर्सिटी और रामपुर टाइगर्स 
का मैच भी अत्यन्त दिलबस्प रहा। रामपुर टाइगर्स ने 
गत दो वष तक लगातार इस टूर्नाप्रेन्ट का कप जीता था, 
किन्तु इस वर्ष २ दित तक सफल मुकाबला करने के 
पश्चात्‌ भी तीखो दिन यह दल हिन्दू यूनिवर्सिटी से २ गोल 
से पराजित हुआ । गुरुकुल दल का अगला मैच इसो। हिन्दू 
यूनिवर्सिटी की टीम से पड़ा | गुरुकुछ दल के खिल, 
दुगने उत्साह ओर परिश्रम के साथ खेले और अन्त में 
३ गोल से विजयी हुण्‌। इख मैच में ब्रह्मचारियों की 
क्रीड़ा दक्षता, दृढ़ परिश्रम और सहन शीलता से प्रसन्न 
' होकर राज्यको महारानी साहिता ने १०१) उपहाग में 
दिए ओर न्द्र खेल की तॉरोफ को । सर्वत्र नगर में 
ब्रह्मच्रारियों के अद तुत कोश व को प्रशांसा होता रहो, 
प्रद्‌शतार्थ किए गए मैच मे, तथा प्रौकिडिस मैचो प्रे 
गुरुकुल द्लफे ३ सवो तम खिलाड़ियों को दुर्भाःयवश सख्य 


चोर लगी जिसे कारण वे अन्ततक खेलनेमे अश हह। रहे । 


यद्यप इन्हीं कारण। से शुरुकुछ का दल ल उनऊ का टीम 
से अति रक सप्रय में पराज्ञित हुआ तथाप १ घएरे 
तक इस दल ने विपक्ष का जो भफल सुक्राबला रिया 
उमके कारण सर्वत्र प्रशंसा हुई । टर्नामेन्ट समाप्त होने पर 


। सर्वोत्तम दल ( ॥$, ५७५ ॥'७:७॥ ) का परितोषिक “शुरु गुल? 


का ही प्राप्त हुआ | बलरापम्पुग | के जनता की यह गुण 
ग्राइकता प्रशंघनीय है । ; 


गुरुकुल स्वास्थ्य समाचार 
` ब्र० राजकुमार १४ श्रोणी कापला. ब्रश दिनमणि ११ 

श्रोणी स्वा।रेश, ब्र० विश्वामित्र ११ श्रणी मलेरिया ज्वश, 
ब्र० श्यामतिज्ास १ श्रेणी निमोतिया, ब्र० समन्तकुमार १ 
श्रेणी श्लेष्म उवर, ब्र वीरेन्द्र ३ श्रेणी मलेरिया उवर, ब्र० 
रामेश्वर २ श्रोणी श्लेष्म उवर, ब्र० कपिल ४ श्रेणी श्लेष्प 
उबर, ब्र० सत्यत्रत ५ श्रेणी मलेरिया उबर । | s. 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगो हुए थे चब सब अच्छे 


[ES 
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SOLO LOS Ds Orr BR 
जाड़ों मं सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनपधाशा 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों . की कमजोरी धातु 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृदय की धड़कन आदि रोगों में विशेष लाभ 
_ दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्री व पुरुष सब शीक से इसका सेवन कर 
सकते हैं । मूल्य -१ पाव १८) शध सेर २०) १ सेर ४) 
_ सिद्ध मकरध्वज ` चन्द्रप्रभा 
सुत्रणं कस्तूरो आदि बहुमूल्य | इसमें शिलोजीत और लोह भस्म 
औषधियों से तैयार की गई ये | कीं प्रधानता है । सब प्रकर के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की ध्पत्यृत्तम 
रियों में अक्सीर हैं । वीर्य और | औषध है । शारीरिक दुर्बलता 
घालु को पुष्ट करती हैँ । को दर करती है । 
ह मूल्य २७) तोला र | । [ल्य ॥) तोलां 
सत शिलाजीत 


सब प्रकार के प्रमेह अर वीय दोषों की अत्यत्तम अ षधि । 
मूल्य ॥7) तोला 


धो _ ~ 
चाख स वांचए | 
~ कुछ लोग ग॒रुकूल के नाम से अपनी ्ौषधियां बेच रहे हैं 


इसलिए दूवा खरोदते समय हर पैकिंग पर गुरूकुल कांगड़ी का नाम 
धिप्रवश्य देख लथा कर ॥ 


+£ 


देहली--चांदनी चोक | 
मेरठ सिपर रोड | 


लखनऊ--एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 


ब्रांच { 


| 

Po] 

एजेंसियां लाहौर ,,. ११ „ हस्पताल रोड | | 

3 | पटन्‌ „ हु » मछुआटोली बॉकीपुर | | 
अजमेर ? १) ” वैद्यराज सरदारीलाल जी कड़का चोक 


“> = 
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चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुंहकुल मुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित 
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« “ब्रह्मचर्येण तपा देवा मुत्युमपाघ्नत'’ 


`एक् प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल बिश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


Reg. No. A. 29:27 


वार्षिक मूल्य २॥।) 


सम्पादक--साहित्यरल्ल हरिवंश वेदालंकार 
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लष ५ | गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार १२ माघ १६६७; २४ जनवरी १६४१ 


[ संख्या ४० 
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वेद (ब्राह्म) धर्म ही सर्वतोभद्र 
क्यों हे ! 


(.लेखक$-_श्राचायं पं० चन्द्रकान्त जी वेद्‌ वाचस्पति वेदमनीषी 


रिखचं कोलर सूरत ) 


घर्म मानव आत्मा का स्वाभाविक रस है, असभ्य से 
असभ्य और न।स्तिक से नास्तिक प्रजा में भी ध्म की ज्योति 
टिम टिमा रही होती है । सभ्यता एवं ज्ञान के विकास के 
साथ तो यह धमे की ज्योति तीब्रतर और गंभीर होती जाती 
है इस लिये धर्म जहां स्वाभाविक है वहां आवश्यक भी 
है । धम के क्षेत्र में ऊंच नीच, नया पुराना आदि भेद 
निस्सार है। व्यबदार को अध्यात्म भाषा धम है 
ओर धमे की ल्लोकिक व्याख्या व्यबहार हे । इस दृश्य जगत्‌' 
से परे कोई गुढ़ अज्ञात तत्व आंख मिचौनो खेल रहा है, 
. यह स॒त्य शिव और सुन्दर दवे, इसकी भझलक को पकड़ने 
: में लगे हुवे सतृष्ण नयन द्वी धम के स्रोत हैं । उपनिषदों, 
गुह्याद्‌ गुह्यतम वेदों के सूत्र, उच्डिष्ट एब सकभ को 
उलभनों को जो धमे अधिक से अधिक सरलता से सुलभा 
सकता है बही उत्कृष्ट सममा जाता है | दूसरे शब्दों में कहें 
तो जो धमं जीवन में ओत प्रोत होकर सं देशी ( n!- 
ver 32] 2.]] 84९4 ) होवे बदी सबतो भद्र होतां 
है । इस कसौटी पर वेद धमं ही कसा, जाता है | वेद धम 
को ही आहय धम या हिन्दु घम कह सकते हैं। 
- वेद-धम का मूल वेद हैं, श्रुति हैं। ये महान्‌ प्रभु के “निः- 
_ श्रसितमेतत्‌” निश्रास हैं । ब्रह्माएड के अणु अणु में प्रतिः 
क्षण सुनाई देने वाले इस निश्वास को, गहरी ध्वनि कों 
- श्रति और श्रतिःप्रतिपादित धमं सुन्ाते हैं । अतः वेद धमं ही 
“शाश्वत और. सनातन है; . व्यापक एवं सवमतां का उद्गम 
. स्थान हे 
.. १ सब के लिये व्यवश्वः- धम .का चरम साध्य 
आत्मा की परम शांति ह्वै। मानब आत्माओं की विधिध 


रुचि ओर अनुकूलता के भेद से इसे पाने के लिये अनेक 
मांग हैं । बालक बुढ़ा, सभ्य-अंसभ्य हर एक को जो 
धम अधिकार के अनुसार माग बताता है वही धम सब 
प्रिय होता है--“श्रधिकारिभेदात्‌ धम भेदः? । हरेक व्यक्ति 
अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार जीव, शिव तथा प्रकृति 
की त्रित्रेणी में ख़ान क्रिया करता है । इन सब वृत्तियों को 
संतोष देने के ्निये जिस धम में पूणे साधन बताये गये 
हों बही घम, मूल-भूत धम है। यूं तो हर धम में समय 
समय पर आवश्यकतानुसार साधनों में परित्रतन की प्रथा 


रही है परन्तु जिसमे ज्ञान, कम, “भक्ति, त्याग, बैराम्य, 


परोपकार, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साघर्नो को 
सबांग सम्पूर्ण रूप में उपस्थित “किया गया हो वही सवे 
श्रे. धमं है और ऐसा एक वेद धम ही हे। इस में 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हर एक कोटि के 


मनुष्य के लिये स्पष्ट मागे तथा साधन हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य शूद्र हर बण के धम बताये गये हें । 

२. आत्मा तथा अनात्मा झो योग्य महृत्वः- वेद में 
ईश्वर, ज।व तथा प्रकृति क। स्वरूप बताते हुवे तीनों को ही 
उपादेय बताया गया हे । ब्राह्म धम शाब्द में ब्रह्म का अथ 
ईश्वर [ ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म भवति ] जाव तथा प्रकृति [सम 
योनः महद्यशः ] तीनों ही हे । इन तानां तस्वों का क्रमशः 


अधिगत करके ही मानत्र आत्मा अपना कल्याण कर सकता 


है--यह ब्राह्म धमे का रहस्य हे। वेद्‌ में लिखा है-- 


५उद्यं तमसस्पःरे स्व: पश्यन्तः उत्तरं देवं देवत्रा सूय 
मगन्म जयोतिरुत्तमम” उलू ( तमः ०४६० ) उत्तर तथा 
उत्तम इन तीन अ्योतियों को जानकर ही स्क पूणे 
ध्येय को पा सकता है । वेद धम जगत्‌ को शून्य, अलीक 
एवं माया बताकर “पर” की साया मरीचिका -में भटका 
कर साधक का इह्‌ तथा परलोक नष्ट नहीं करत]. है. 
5. | 
>>. 


है रु है 
Dd 
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होमियोपथी तथा अन्य-चिकित्सा 
प्रणालियों में रोगी-परीक्षा. 


( ले० श्री डा० ओमप्रकाश जी विद्यालंकार बिजनौर ) 

जिस चिकित्सा-प्रणाली द्वरा रोगी «में रोग का 
सम्यगृज्ञान-यथार्थज्ञान-प्रा्त नहीं हो सकता, वह रोगी 
को म्ृदुतम प्रक्रिया द्वारा, शीघ्रातिशीघ्र तथा स्थायी रूपेण 
रोग-मुक्त भी किस प्रकार करा सकती है ! अतेः, आय- 
वेद्‌ क्रहता हैः-- 


यस्तु रोगमविज्ञाय, कम्मांण्यारभते भिषग्‌ 
अप्योषध विधानज्ञः, तस्य सिद्धियदरुछया |! 
जो चिकित्सक, औषधियों के विधान से विज्ञ होने 
पर भी, रोग का सम्यग ज्ञान प्राप्त किये विना चिकित्सा 
का काय्य करता है उसे घुणाक्तर न्याय से ही, कभी २, 
सफलता प्राप्त होती है। महाकवि कालिदास तो विकार 
(रोग) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना, चिकित्सा के 
आरम्भ करने का ही निषेध करते हैंः-- 
“बिकारं पर्‌माथेतोऽज्ञात्वा, अनारम्भः प्रतिकारस्यः?। ` 
अतः चिकित्सक के लिये श्राबश्यक हो जाता है कि 
वह, रोगी में उसके उस रोग-विशेष का सम्यण्‌ ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध हो जाय जिखक्रा प्रतिकार 


करना उसे अभीष्ट है। चूँकि, चिकित्सक को, रोगी मे 
ही रोग का प्रतीकार अभिप्रोत होता हे. अंतः, उसके 
सन्मुख, सबसे प्रथम, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि-- 


रोगी कोन है ? 


इसका उत्तर स्पष्ट हे कि जिसमे रोग रहता हे बही 
रोगी हो सकता है। रोग किसमें रह सकता है-रोग का 
अधिकरणं अथवा अ्रधिष्टान कौन होता हे--इस्त विषय 
में भिन्न २ चिकित्सा प्रणालियों का भिन्न २ मत है । 
एलोपेथिक चिक्ित्ला-प्रणाली के मत में.रोग का अधि 
"ठान्न क्या है! इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर तो प.या नही 
ज्ञाता, परन्तु, उसकी रोग की निम्न परिभाषा से कि 
“शरीर की रचना तथा कार्य्यो में परिववर्त्तन अ्राजाने को 
* ही रोग कहते है”. (( Any nlterabion of structure 
or unetion of, the body is called a Dis.:nye) 
यही प्रतीत होता है कि उसके मत में रोग का श्रधिष्ठान 
इस प्रत्यक्त-लक्षित शरीर के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
उसकी ?॥950]0९क की पुस्तकों का अ्रध्ययन करने से 
भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है। एलोपेथूख द्वारा लिबी 


- गयीं “शारीरिक-विज्ञान” ,की-किस्री पुस्तक में. भी शरीर 


सब्श्रन्धी विचार के श्रतिरिक अन्य किसो सूम शक्ति 


े य. आत्मशक्ति का प्रसंग तक नहीं आया है ऐसी 
` वस्था में /जब 
> अतिरिक्त श्रात्मा का श्रधिष्ठान भी इसके अतिरक्त ओर 


इस दृश्यमान मूर्त शरीर के 


कहां हो सकता है | तब तो यही म.नना पड़ता है कि इस 
शरीर का ही जी मिचलाता है, इसी के पेट में दर्द होता 


है. तथा इसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। परन्तु जब इल 
शरीर को शव-स्वरूप मान लिया जाता है, तब इसमें से 


क्या निकल जांता है? जिसके अभाव में ना तो इसका जी 


ही मिचलाता है, न पेट में दर्द होने का अवसर ही 
आता है, ना ही इसके हाथ पैरों का कभी कंपन ही हो 
पाता हे ! इश प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि इसमें 
से निकल तो कुछ नहीं जाता परन्तु, चकि यह 
एक सर्त्रथा बिगड़ी मशीन के खपान वेकार.होजाता है 
अतः इसके पेट में दर्द इत्यादि का हाता भी सदा के 
लिये समाम हो जाता है | इसी लिये, इसे तव अग्निसात्‌ 
अथवा भूमिसात्‌ कर दिया जाता है ! 

यदि मनुष्य का यह शरीर, साधारण, मशीनो की ही 
समानता रखता है तो अन्य मशीनों के प्रतिकूल, यह 
अपने श्राप विकाल तथा क्षय को कैसे प्राप्त होजाता है, 


(तथा, अपनी प्रतिकृति सी दूसरी मंशीन इस से हीं कैसे 


उत्पन्न कर देता है ? यद्यपि इन प्रश्नों का समुच्चित उत्तर 
देना एक अनात्म-च दी के लिये बडी टेढ़ी खीर है, तथापि 
वह, “इस मशीन की ऐसी ही प्रकृति है”? इत्यादि तकता 
शक्ति की कसौटी पर खोटे उतरने वाले कुळु न कुछ उत्तर 
देकर अपना पिण्ड छड़ा ही लेतः है । 

पणन्तु, उसमे इस जड़वाद से संसार की चेतना-युकत 


नंद स्वरूप परमात्मा का खुष्टि-क्रम, अदृश्य सूक्ष्म शक्ति 


| स्वरूप आत्मा के अस्तित्व में संशय करते हुवे समक में 


आ सकता है ? क्यों, एक जीव, जन्मते ही, चामीकर की 
चम्मच से मधुमय पय चटांया जाकर, चांदी के गुदगुदे- 
गद्द।दार पालने में झुलाया जाता है; तथा दूसरा जननी 
के स्तन्य से भी सन्यस्त कराकर, सिसकियां भरता हुवा, 
उसा समय, सीधा स्वर्गालोक में पहुँचा दिया जाता है 
इध्यादि प्रतिदिन घटित होती घटनाओं की 
क्या, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किये बिना दो सकती 
हे? शास्त्र कहता है 

“दारिद्र. य-रोग-उुःखानि, बन्धन व्यसनानि च 

आत्मापराधवृक्षस्थ फलान्येतानि देहिनाम्‌” ॥ _ 

इस सछोक खे यह बात कितनी रुपष्ट होजाती है कि 


व्यास्या 


् 
ध् 
ः 


| क्रियाओं की व्याख्या होना उसी प्रकार असम्भव है जिस | 
| प्रकार शूदड़ के भेड़िये से भेडा को भगाता ! क्या सच्चिदा 


इन दारि:्र्य, रोग, दुःखादि कां बीज विना आतमा के | 
भ्रधिष्ठान फे और कहीं ज॑म ही नहीं सकता | अन्यथा, | 


शद-शरीर को. रोग छोड़ते ही नहीं; दुःख, और कहां 
डेरा डालते ही नहीं, तथा मुसीबत, फिर और किसी को 
सताती नहीं ! 

जिस चिकित्सा प्रणाली में रोग का अधिष्ठान केवंल 
मूत्त शरीर को ही माना जाता है, उसमे-रोग का स्वरूप- 


भी शरीर के तन्तु क्रे पंरिवर्तत ( 7।४।७-८।५०६९) 


तथा उनफे कय्योँ प्रें परिवर्तन आजाने के अतिरिक्त 


और हो हो क्या सकता हे! उसमे, रोगी वही माना 


जाता है जिसका या तो जिंगर-कोई श्रङ्ग। 
घट बढ़ गया ही गया हो या फिर उसके मलघूत का 
अदल षद्ल ही गया हो। परन्तु जिस मंजुष्य की इच्छा 
श्रात्मघात करने की होने लगती है, व॑, इस चिकित्सा- 
प्रणाली में रोगी कैले कहा सकेता हैं? क्योकि उसमें रोग 

ए मूत्त रूप लक्षित नहीं हो पाता । जिस मजुष्य के सब 
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रङ्ग प्रत्यङ्ग यथास्थान सुरत्तित हें तथा उनकी रचना या 
सब कार्य्यो में भौ किसी प्रकार का परिवर्रन नहीं हो 
पाया है- वह, भला -रोगी हो भी केसे सकता है ! 

क्या एक पलोपैथी का उपासक उसे स्वस्थ कर 
सकता हे? वह. उसे स्वस्थ करने में प्रवृत्त तो तभी 
हो जब उसे, वह पहिले अस्वस्थ तो मानले ! परन्तु जिस 
मनुष्य के शरीर में कोई तन्तु-परिवर्तन ही दृष्टि गोचर 
नहीं होता उसे बह रोगी मान भी केसे ले! उसके लिये 
तो ऐसे तथाकथित रोगी को स्वस्थ करने. का 
प्रश्न ही नहीं उठता। इली लिये बह उसको उसका 


Neurn8th enc अथवा अन्य कोई सुन्दर सा नामकरण | 


संस्कार कर के, चलता कर देता है| 
रन्लु, प्रश्न होता हे कि वह मनुष्य, क्या वास्तव में 
ही रोगी नहीं है ? यदि रोगी न हाता तो उसके हृद्य 
मे रोगी होने का भाव ही क्यों उठता ? उसको अन्तरात्मा 
उसे किसी चिकित्सक के पःख ही क्यों पहुँचाती? जब 
उसका श्रात्मा, मन तथा इन्द्रियां अप्रसन्न - ^ !-])।४७॥४४ 
हुयी तभी तो, उनको- 5 ।-८।४०- या प्रसन्नावस्था में लाने 
के लिये, वह, चिकित्सक के पास पहुँचा ! परन्तु जिस 
चिकित्सा प्रणाली में, आत्मा तथा तथा मन की प्रसन्नता 
या प्रसन्नता का कछ बिचार नहीं किया जाता, बह 
उसकी कया चिकित्सा कर सकती है? जो चिकित्सा 
प्रणाली, अपने सूत्तवाद्‌ के कारण, अस्थ मनुष्यों को 
अपने द्वार से कोरा लौटा देती है, वह भला-सर्वो'कष्ट- 
ता का दावा क्या कर सकती है ? 
जब, एलोपेथिक चिकित्सा-प्रणाली में-रोग के 
अधिष्ठान तथा रोग के स्वरूप को मूर्तरूप में माना जाता 
हे, तब उसमें, रोगोत्पादक पदार्थों ( रोग के कारणों ) को 
भी सूरत्तरूपधारी मानना आवश्यक हो जाता है। इसी 
लिये, उक्त प्रणाली मं, सब रोगोत्पादक पदार्थ प्रायः 
कीटाणु के रूप में ही माने जाते हैं । 
क्या मूत्त-शरीर-धारी कीटाणु, रोग का कारण .हो 
सकते हैं ? कया, टाईफाइड-जवर से ग्रस्त रोगी के रक्त में 
ज्ञबतक कीटाणुओं की उपलब्धि नहीं हो जाती तबतक 
बह रोगी नहीं हातः ? यदि कहो- “होता है” तब तो 
उसका कीठ्ारणुओं के बिना रोग-ग्रस्त होना सिद्ध हो 
जाता है । यदि उसके रूण्ण होने के पश्चात्‌ कीटाणुअं की 
उपलब्धि होता है, तब कीटाणु रोग का कारण हुवे 
अथवा कार्य्यं ? क्या विष्टा केटोकरे उठा ले जाने वाले 
मेहतर गन्द्गी का कारण होते है? कया इसी प्रकार यह 
कीटाणु, . रेड क्रौस सोसाइटी के सदस्य अथवा 
Sen Angel & नहीं हो सकते जो सदा मारपीट के वाद्‌ ही 
पहुँचते हैं ? जिस प्रकार स्नान पानादिकि करने फे बाद 
मेहत7 लोग विशुद्ध हो जाते हैं, क्या इसी प्रकार ये.कीडाणु 
वार वार के परिमार्जन के बाद हानि-हीन नहीं हो जाते ! 
जिन रोगों कोडाणुश्रों की उपलब्धि अ्रभीतक 


नहीं हो पायी हे, कया, उनसे-उन सुक्ष्म शक्तियों से. 


मनुष्य प्रभ।बित नहीं होते ? कया चेचक तथा मसूरिका 
( Men 8।,.5) के कीठाणुओं की. श्रभीतक उपलब्धि हो 


सकी है? क्या इन रोगोत्पादरु प्रह(धो,के,,बुन मडल, 


३. 


में वत्तमान सूक्ष्मातसूक्ष्म विष्यो से रोगी नहीं होते? 

जिस चिकित्सा-प्रणाली में, रोग का अ्रधिष्टान, रोग 
का स्वरूप तथा रोग के कारण, यह सत्र ही मूत्त-रूप में 
माने जाते हो, उसमे चिकित्सा का प्रकार भी-यदि मूर्त 
रूपता की पर काष्टा को पहुँच जाय तो इसमें आश्चर्य की 
क्या ब्रात हो सकती है | टांसिल बढ़ गये होतो छांट दो; 
फैन्सर हो गया हो तो-करट दो; वूण हो गया हो तो- 
पाड दो! इत्यादि जङ्गली-लःट-साहिवी चिकित्सा, इसी 
जड-वाद्‌ की प्रस्तरमयी नीव पर आश्ट्त है । 

क्य. ऐसी चिक्रित्सा-प्रणाली कें उप सकों ने, शान्त 
चित्त से कभी इस बात पर विचार करने का कष्ट उठाया 
है कि उनकी इस कठोर चिकित्सा का रोगियो पर 
प्रविष्य में क्या प्रराव होगा? क्या करे टौँसिल वाले 
रोगी, बाद को, क्षय-रोग के मार्जार द्वारा नहीं द्‌ पेच 
लिये जाते? ऐसी अवध्या में, उन को यह चिकित्सा क्या 
कहा सकती हे? 

हमें याद्‌ है कि, एक बार स्कूल में बड़ी गड़बड़ी हो रही 
थी । समझ! यह गया कि उक्त स्कूल के लडके बड़े शरारती 
हैं हेड मास्टर साहिब ने दो चार लड़कों को बेत उड़ादी 
तथा कुछ को स्कूल की चार दीवारी से ब.।हर कर दिय।। 
कुछ दिन तक तो इस दणडःविधान का ऐसा आतङ्क खा 
छा गया कि किसी न चूँकि तक भी न की। परन्ठु शं'घ्र ही 
पक छोटी सी बात पर सार! स्कूल अखाड़ा बन गया । 
ज्यों २ झगड़े को दबाने का यत्न किया जाने लगा च्या २ 
फुदवाल फे ब्लेडर के समान वह ऊपर को उछुलने लगा । 
अन्त में इसकी सूचना इन्सपेक्टर साहिब को पहुंची । 

उ'हान चुपके से एक नीति कुशल हेड मास्टर को भेज 
दिया जिसने शरदू ऋतु के समात आते ही, उस उफनती 
नदी को एक दम शान्त कर द्या। 

कया यह सब रगडा झगड़ा स्कूल के लड़को के 
बिगाड़ क्रे कारण उठा था ? यदि नहीं--तो क्या हमारे 
शरीर में जो कुछ रोगों का उफू.न सा आया करता हे 
वह फेवल शरीर फे बिगाड़ के कारण ही हुआ करता है ? 
जिस प्रकार स्कूल के लड़कों फे अधिष्ठात। फे बिगाड़ वा 
सुधार पर खारे स्कूल का बिगाड़ वा सुधार निर्भर 
करता है, क्या, उसी प्रकार, इस शरीर के अधिष्ठाता के 
बिगाड़ वा सुध।र पर खारे + रार का बिगाड़ वा सुधार 
निर्भर नहीं होता ? तब, इस शरीर का कोई अधिष्ठाता 
न मानना, ओर, उस पर किसी अपर शक्ति फे अ्रश्विकार 
होने पर उसे अस्वस्थ हुवा हुश्रा तथा उसका प्रतिकार 
घा परिहार हो जाने पर, उसे पुनः स्वस्थ हुवा न 
समभना, कहां तक न्याय-खंगत हो ,सकता है ? 


क्या कलकृर साहिब फे नीति कुशल तथा सावधान 
रहने पर, जिले में बलबा हो सकता है? कया, जिले में 
शान्ति-स्थापित रखने का श्रेय सवाय जिलाधीश छे 
त को मिला करता है ? इ नीलिये मनु महाराज 
कह तेहें:— 
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` ह कि आपकी उपाधि वेदालङ्कार का जगह विद्यालङ्क र 


यदि स्नाः 'क्तते. नाद, आपको यद अनमत 
त्रे और यदि 


४ गु रुकुल ञ 


| हुआ हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी सम्पति वाले 
हु । के ४ स्नातंको के साथ मिल कर एक ही उपाधि कर देने का 
ग रू कृ त्त ( क्योंकि पाञ्यक्रम साधारण तथा वेदमहाविद्यालय' का 
| लगभग एकसा ही है) आन्दोलन कर । परन्तु जब तक 
गुरुकुल आपकी उपाधि में परिवर्तन नहीं करता तब तक 
यदि आप अपनी उपाधि से भिन्न गुरुकुल की ही किसी 
अन्य उपाधि का उपयोग करते हैं तो यह अनुचित हे। 
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व्मेजी उपाधि का मोह. | ई तो फिए भी कछ बम दै पर बसु 
| स्नातकं तो कमाल कर देते हें। जनता की गुलामी को 
( ले०--श्री ्राचाय ञ्रभयदेव जी ) | मनोट्रृत्ति के कारण संस्कृत शब्दां की अपेक्षा अंग्रेजी 


गत सपाह में एक आयुर्वेदालङ्गार 'बन्चु का पत्र | शब्दों का ज्याद मान होता हें अतः ऋायुवेद्‌ ' के! म्न'तक' 
उद्धृत कर चुका हूं जिसमे उन्होंने लिखा था कि 'डाकुरी | भा अपने आप को आयुर्वदाल टु.र और देद्य लिखने' की 


ठाउ से रहने वाले स्मातक्ं को अपनी अआयवेदालड़ार | जगह डाकुर आर O. M. Sc. थात्‌ ्युवदा- 
डिग्रां को भी अपन अडकूल बनाना पड़ता हे। 0, M लङ्कार का अश्न जो अ्त्रुब'द Ornament of dical 
Se, (Ran) 0. ए, A. (Rin) आदि (लिना | 5०।८०८८।ललते हैं यह का हास्यास्पद चीज है! हां 


आम हो गया है ॥ इसो विषय में एक और आयुर्वेद छे | कई लेग 0. )॥. 5८. (९०६) ।ल वले हें शिख ल जनता 
स्नातक लिखते हैं ! में उनके विस्तृत पत्र को लगभग | पर यह प्राव पड़े कि शायद यह विईश का को. बड़ी 
समूचा ही नीचे उद्धत करता हूँ; क्योंकि इससे मेरा | भारी डिग्री लेकर'आए" हुए हैं। इस तो छु दासता | 
काम बहुत सा हलाक्रा हो जाता है :-- की मनो उक्त और ।nteornity Compl< ही दिखाई 
“अभी कुछ दिन हुए गुरुकुल के एक खातक के साथ | देती है। पर क्या यह गुरुकुल की उपाधि का अपमान | 
युस्कुलं को उपाधियों के बारे में मेरा पत्र व्यवहार हुआ | अथवा व्यङ्ग और जनता की कमजोरी मे लाम उठाने और 
'था। वें एक वेदालड्कार हैं परन्ठु अपने नाम के साथ सदा | उमे घोजा देने'का प्रयत्न नहीं है ? यदि गुरुकुल के आयु 
विद्यालङ्कार लगाया करते हैं । मैंने उनसे पूछा था कि का | बेंद महाविद्यालय से'भी 4।90]) ध.री डाकुर ही निक- 
-बद उचित हैं ! बे कहते हैं कि 'वेदालड्रार' डिग्रा। को | लने हैं तो कया यह अधिक अच्छा न होगा कि आयुर्वेद 
कोई नहीं जानतां श्रोर विद्यालड्रार काफा ख्याति प्राप्त कर महाविद्यालय को बन्द करके उससे कहीं अधिक सद 
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चुकी है, फिर वेदलड्डार कहने से ऐसा लगत। है कि म:नो | ओर सुसम्पन्न लखनऊ लाहौर अथवा चस्त्रई के मेडिकल 
हम वेद्‌ के सिवाय कुछ नहीं आता; हम पुराने परिडर्तों | कॉलजो को ही अपनाया जाय और इस प्रकार शक्ति और 
जैसे तनीदार अङ्गरखे और पगड़ं। वाले एक पणिडत होंगे, | धत का अपव्यय रोका'जांय । हां इन लोगो की देखादखी 
और बिद्यालङ्कार कहने से कुछ दूसरी ही तरह का' असर | कुछ वेदालड्कार और दिद्यालड्का भी ५४. ^. लगाने लग 
जमता ह । मन उन्ह यह उत्तर दिया था कि जहां तक | पड़े'ह'पर उन्ह ता'इतना ही बता दना काफा हें कि. पञ्जाब 
ख्या'त का सम्.न्घ है विद्यालड्रार डिग्री भी शुरू में उतनी ; के सामने यह प्रस्ताव है कि लड़कियों को 


ही नई और एक अ्रजूवे की चीज़ ' रही होगी जैसी कि | }.4:(।3८॥८।०" ० A॥।४) - की जशह(V. A.V irgiu 
श्रापकी रायमें चदालड़ू।र हेँ। इस उपाधिसे विभूषित रुना- | ०। ^।।+ ) उप धि द। जाथ । 
तको ने ही इसे प्रसिद्ध किया है तो कयां वेदालड्कार उपाधि “क्या आप इस वारे में गुरुकुल पत्र द्वारा अपनी 


वाले स्नातक यदि योग्यता रखते होगे तो अपनी उप!धि | रय देना पसन्द करेगे |! 
को वैखा ही प्रसरद और लोकप्रिय न बनालेंगे। और फिर 
में तो यह मानता हुँ कि गुरुकुल के” स्नातक को अपने 
` स्नातकपन अथंवा श्रपनी उपाथि के सहारे खड़े होने की 
कोशिश ही न करनी चाह्दिये। मेरे स्याल में उनका यह 
कर्तव्य है कि वे पहले अपने श्राप कुछ' बन' कर दिखाएं 
और फिर अपने बल पर गुरुकुल और उसकी दी हुई 

उपाधि कां नाम उज्बल करे । 
( यहां प्रसिद्ध संगीतज्ञ ओरकारनाथ जी का पक दृष्टांत 

कर वे लिखते हैं) 

` *अ्ररुतु, मेने उन्हं (लिखा कि आदर्श की बात भले हू 
ज्ञान दीजि ए. पर यद्‌ श्राप वास्तव मं यह अनुभव करते 


में इन भाई कों यह बतला दू' कि आयुर्वेद वालों की 
' देखा देखी नहीं, किन्तु जबं आयुर्वेद की उपाधि देना 
शुरू भी नहीं हुआ था तभी कुछ ( पर कुछ ही) विदया 
लडःरो ने ही. यह दुःख की बात है, वी. प. लिखना शुरू 
कर दिया था। निःसन्ट्रेह यह अंग्रेजी का मोह' था, ग्र ग्र 
ज़ियत कीं बैठी हुई धाक से लाभ उठाने को दाखता पूण 
मनोवृत्ति से ही प्रेरित था । दुःख की वात ' इसी' लिएं है 
क्यों कि पेसी मनोवृत्ति को हटाना ही और इसकी जगह 
संशक्रत व राष्ट्रभाषा. से प्रोम' तथा प्राचीन भारतीय 
सभ्यता का गोरव पैठाना और" उसी मे” आत्म सम्मा 
समभना गुरुकुल का एक झुख्य काय था । पर वह प्रवृ्ति 
बहुत नहीं बढ़ो इसका कारण यही है कि सचमुर् 
विद्य लड्ढारों ने ग्रपनो आन्तरिक योग्यता के ' कारण ६6 
संस्कृत को उपाधि की प्रतिष्ठा स्थापित कर दी। | | 


५» विधालड हु. छंऊकत या हिन्दी की उपाधि | 


(क्री चाहिए तो आपको चाहिए थाकि शुरूमे ही वेदमह - ' 
हंस की जगे ह साथारण मद्विद्य लय मे प्रविष्ट ' 


° 
Se 


गुरुकुल ५: 


अंग्रेजी मे अंग्र जी संच्ते प के ' दड़ 
0. लख देना भा कुछ समभ मे आ ` सकता “है, जव 
अग्रेजी में ही नाम आदि लिअना' पड़े और विद्या अलड्ढार 


से लिखने के लिए- 


शब्द को भी रोमन लिपि में' और साथ ही संक्षेप में | 
लिडन। जरूरी हो तो यह उचित भी कहा 'जा-सकत हैं 


( यद्यपि प्रायः सदा ही ए 
अंग्र जी के रोब मं आना या उपाधि लिखने के। इस 
पश्चिमी ढ; से लाभ उठाना.हा' हाता है), इसी 


तरह आयुर्वेद लड्ार को 3 ७, ^. लिखने के विषय मे 


भी कहा जा सकता हैं; किन्तु ' आयुर्वेद लंकार को | 


५.,लिखनेः का: प्रेरक. भाव-| 


| 


0M 5८, लिखने को तो में निरा कपट ही कह, सकता | 


हूं और कुछ नहों । झुझे जो-आयुर्वेद्‌ के . खातक. बन्नु. 


के पत्र मिलते हैं उ में में देखता हूँ कि कुछ ने तो. अपने | 


चिट्ठी फे कागजों पर वाकायद्‌। (0, M. ७०. K^n६. ) 
पेसा कुछ छपवा रखा है | यंह तो कोई उपाधि नहीं है 


कम से कम्र गुरुकुल से दी गई कोई उपाधि नहीं है। यह 
ऐसा है जैले कोई गोपाल सेवक, नाम वाला ( जिसक्रे | 


माता पिता ने उसका यह नाम रखा हो) आदमी जहां 
के लोग गांधी जी को त्रहीं पहचानते वहाँ अपने को 
महात्मा गांधी दतला कर फायदा उठाये, ओर जब उससे 
पूछा जाय कि लुम तो गोपाल सवक हो तुम गांधी जी 
कैसे बन गये तो करे कि गोपाल का वही अर्थ है जो 
मोहन का और सेवक का अर्थ होता है दास, इस. लिप 
में मोहनदास: गांश्री. हुँ । यदि इस, तरह उपाधियाँ का 
भाषान्तर चलने लगे तब तो बड़ा अनर्थ होजाय। तब 
तो श्रायुर्बेदः भूषण उपाधि वाले अपने को वेखटके आयु- 
वेंदालंकार ही न लिखा कर, क्योंकि अलंकःर और _भूषण 


एक ही बात तो है और इसमें तो भाषान्तर भी नहीं है | 


एक ही भाजा के एक शब्द की जगह उसका दूसरा पर्याय 
वाची.रख दिया गया है । 


आशा हे गुरुकुल कांगड़ी के - स्नातक बन्धु, गुरुकुल 
की दी गयी-उपाधि के ऐसे अनुचित, रूप -से . दुरुपयोग 
किए जाने को अपने और इस, कुल का कलंकित करने 
वाला कार्यःअनुभव- करगे. और अंग्रेजी के, मोह को 
छोड़ गे, बल्कि यह, अःत्मविश्वाल रखेंगे कि ( यदि गुरुम 
कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और. गुरुकुल, से.. उच्च -कोटि 
के स्नातक निकलते रहे:तो ) पेखा समय; शीघ्र आयगा 
जव'जिन्हाँने कपट: ही करना।है वे अ ग्रोजी- अक्षरों. . की 
उपाधि को . जग; हमारे अ्रतंशार 'जेखो- (,गुरुकुल का 
उपाधि,से-मिलती जुलती ) उपाधि लगाते मे अपना 
फायदा समभ गे । 


वेदालंकार की तरह सिद्धान्तालंकार की उपाधि को 
भी कई स्न/तक :प.नन्द्‌ नहीं करतेःहैँ। ( यद्याएक{ सद्ध - 
न्तालंकार? को भी पूरे गोरव. के स.थ |अपते नाम के पीछे 
लगाते हैं ) । किसी उपाधि'मं।याद्‌ वसुल्ुतः कुछ दृष. हे 
तो उसे दूर करवाना चाहिए। जैसे, वेदालंकर उपाधि 
के पःख्यक्रम को घदलते का एक प्रस्ताव मैने ही शिक्षा- 
पटल में पेश-कर रखा हेः। वेदाळंकार'उपाथि वाले तनीदार 
'अङ्गरबा ओर पड़ी वाले सम केत्जाह।ो,लक्रन तोके 


कुछ डर नहीं: हे। यदि बहुत5से हमार स्तक ओर विशे- 
षतः वेदालंकार सचमु च-पेखा ही वेश अपना बनाले+तो 
वे उस वेश में! खजेगे' ही, इसमें कुछ ळराई नहीं, है.। * पर 
[थ ही उनकी वेद सम्बनत्री ; योग्यता . भी. काफी , होनी . 
चाहिये । रौर: वहः योग्यता “पुराने अङ्करखे. चाले .पणिडतो 
की कूप्रमंणइकता. वाली” न हो, बल्कि . पुरान. असली 


| पाणिडत्य के साथ-साथ नये ज्ञात वःले. पुरुषों. को भी 


प्रभावत कर-स कत्ते बाली हो । यह नहीं. होना _ चाहिये कि 
न तो पुरानी परिडताई रहे और ने नया ज्ञान । दोनों का 
अ्रच्छाइओं का... संग्रह होना. चाहिये। अतः. वेदालंकार 
उपा धघ-की यह शिकायत तो ठाोक:हैं कि उस उप घि. से 
वेद्‌+का विशेष ज्ञान जितना सूचित होता हे उतना उनमे 
नहीं होता । इस लिये .कुछ ऐसा विचार हें कि एकादश 
द्वादश में तो पक.सामान्य पढ़ाई हो । पिछले दो सालों 
में बेदालंकार होने वाले वेद्‌ सम्बन्धी इ।त को विशेष रूप 
से प्राप्त कर । इस विषय में जा स्मातक-बन्धु और कुछ 
निर्देश या सुझाव भेजना चाहे वे श्रवश्य भेजने की कृपा 
करे | पर जो यह शिकायत है कि बेदालंकार को? वेद्‌ के 
पणिडत ( जिन्हें दुनियां का रौर कुछ पता नहीं) समझे 
जायंगे वह तो कुछ समय में अपने आप हट जायगी, जैसे 
यह/विद्यलंकार के सम्बन्ध में धीमे धीमे हट चुकी हे। 
बल्कि अलंक्रार. सम्बन्धी: कोई भी उपाधि-( क्यों:क 
अज्ञंकारान्त उपाधि गुरुकुल . कांगड़ी जेसी एक उत्कट 

संस्था के स्नातको की है यह.लगभग प्रसिद्ध हो चुका है ) 
हमरा प्रतिष्ठा को बढ़।नें वाली होगी । पर, यह. होगा 
तभी जब कि.गुरुकुल कांगड़ी से उत्कृष्ठ रातको के निक: 
लने की १२४पर। जार रहेगी; अर्थात्‌ जव कि गुरुकुल,य 
स्नातक अपनी योर१ता. गुण. और ज्ञान: के बल पर ही 
अपने कुल के.नाम ओर उपाधि को सुशोभित करने, वाले 
बनने .में अपने को गुरुकुल-ऋण से थोड़ा बहुत उऋण 
हुआ मानेगे और इसके विपरीत जो गुरुकुल के नाम और 
उपाधि के बल से अपना काम चलाते की, अपना स्व थ 
सिद्ध करने की कुल ट्रोहिनी प्रवृत्ति की शुरुआत उदरखने 
लग है वह एक दम बन्द हा जायगं।। 


[ प०.३.का शेष ] 
इसी प्रक'र हमार शरोर में जो कुछ भी गउदडी- 
रोगळचक्तए-रष्टिगष्रर होते हें-त्रे सब अदृश्य अ त्म- 
शक ( {otoronl Goverment ) के बिगाड़ के 
क रण ही हो सकते है तथा उसके ठीक हो. जाने पर 
हमारा कार्य इसप्रकार सुच रू रूप से चलते ल!ता है 
जैसे- शरद्‌ में, 


पङ्क न रेणु, सोह अस धरणी 
नीति-निपुण नूप को जक्ष करणी । 
इस प्रकार, युक्ति. तथा. प्रपाणों द्वारा यह बात 
निविवाद्‌ हो जाती है कि मनुष्य, केरल. शरीर मात्र हूं। 
नहीं होत। अपितु उसपमें,पक अटश्य शक्तिरूप शारोरी भी 
म.न्बत होता है। परन्तु क्या इस,बात की पुष्ट संसार 
"कीक कितेक आफ्रत्की (कराडे. के तय्यार है? 


ह 


६ गुरुकल 


` इस प्रश्न के उत्तर में वृद्धआयुर्वेद का हाथ सबसे 
पहले उठता हे। वह कहता हे:-- 


“एतस्य तिबन्धस्य फलं चिकित्सा पुरुषस्यः पुरुषस्तु | 
| रोगी में प्रगट होते, रोग के स्वरूप को पहचान करने म 


चतुर्विशति तस्य जीवात्म-सम रायः? ॥ 


. इस संदर्भ से स्पष्ट है कि आयुर्वेद का उद्देश्य उस | 


पुरुष की चिकित्सा करना है जो शरीर तथा शारीरी के 
समवाय सम्बन्ध से निर्मित होता है ' शरीर तथां शा/रीरी 
का यह समवाय सम्रन्ध जब तक बना रहता है, तभी 
तक पुरुष चिकित्सा का विषय रहता है । 
आत्म शक्ति के सूथ्य को धारण करता हुबरा-यह' वृद्ध 
आयुवद--१८वां शताहदी के अन्त तक-हिम/लय के 
सम न, उन्नत मस्तक कय्रे अल ही खड़। रहा। परन्तु 
१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पश्चमाचल ने भी सिर 
उठाया, जिसने आत्म शकि के इस भास्कर को ऊंचा उड- 
कर--वहां के चिकित्सा जगत्‌ को न फेबल चकाचौंध ही 
कर दिया अपिउ उसे पूर्णतया प्रकाशित करे एक युगा- 
न्तर भो उपस्थित कर दिया । 
पाश्चाव्य देशों में, महात्मा हनीमेन ही पहिला 
चिकित्सक हुवा है जिसने वहां के चिकित्सा जगत्‌ में, 
प्रथमवार, भेर। नाद्‌ के साथ यह घोषणा की हे कि 
“हमारा. यह दृश्यमान जड़ शरीर, एक अदृश्य चेतन शक्ति 
का, वाह्य उपकरण मात्र होता हे, जिसमे जीवितावस्थ। में, 
समरंव.य सम्बन्ध से वास करती हुयी वह शक्ति, उसके 
साथ एकत्व को प्राप्त हो जाती है” । 
स्रस्त शरीर में व्याप, वह'आत्म शक्ति ही इस 
शरीर पर निर्बाध-रूपेण शासन करती है तथा शरीर के 
सब अड्ड प्रत्यङ्ग का'सम्यकया संचालन करती रहती हैं; 
जिसके कारण, हमारा हुद्धि युक्त मन, इस शैरीर-रूपी रथ 
को,-जीवन के उच्च आदर्शों की ओर सदा अग्रसर करता 
' हता है । (देखिये--0-४।०।१०६त था १५)हनीमैन के इस 
लेख को पढ़कर, कया उपनिषद्‌ का नि्न शलोक स्मरण हुवे 
बिना रदद खता हे? 
“आत्मानं रथन ,बद्धि, शारीरं रथमेव च 
बुद्धि तु सारथि विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च”-॥ 
यर््ाप, पाश्चात्य -देशो के द्‌शनिक तथा घारमक 
विद्वान्‌ आत्मा के अस्तित्व को चिरकाल से स्वीकार करते 
चले आये हैं, तथापि चिकित्सा विज्ञान के प्रत्यक्ष घ!दी 
वज्ञ, आज भी आत्मा क श्रस्ति.व की उपेक्षा कर रहे हैं; 
जिसके क।रण उनको चिकित्थ.-विषयक उन्नति स्तम्भित 
सखी हुई पड़ी है । महात्मा हंनीमैन का निरन्तर बजू- 


} 


हे कर ; 
'पद्‌थौ 


HF द्‌ 


| क्या, जत्र $५७।।।०४ ८०,० तथा तापमापक यन्त्र इत्यादि 


ह a त्यादिक वद र =वमहा.हलि,ते,,तमा सवा किसी को पहा ही,हाद्दी, चरता था ? क्या, केवल अणु | 


अदृश्य ही हैं तव उनकी छान बीन में समय तथा शक्ति 
का दुरुपयोग करना हनीसँन को कैसे सह्य हो सकता था! 
वह, शीघ्र हो, कीड़े मकोड़ी के पीछे पड़ते के स्थान में, 


द् चित्त हो गया । उसने बताया. कि रोगी में, स्वस्या- 
वस्था के प्रतिकूल, जो भी लक्षण समुदाय ( ।!७।४।।४५ ०! 
5} 0 50॥5,), चिकित्सक को अंपने आत्मा मन तथा 
इनद्वियां द्वारा लक्षत होता है--बही उस रोगी में रोग 
का-स््रूप-होता. डे तथा उसका प्रतीकार हो जाने पर, 


| बह रोग-ज्जुक्त हो जाता हे । 


हनीमैन का यह दावा है कि रोगी में रोग के खरूप 
का परिज्ञान प्राप्त करने का इससे सुगम तथा सम्यक्‌ 
उपाय हो ही नहीं सकता ! 


जब तक, आत्म शक्ति का, निर्बाध रूपेण, शरीर पा 
शासन बना रहता हैं तब तक शारीर के सब संज्ञान वा 
काय्यं. गम्भीर जल पर चलती नाव के समान, इस प्रकार 
सुचारु रूप से चलते रहते हैं कि कोई असाधारण संज्ञान 
वा कार्य्यं लक्षित ह नहों हो पाता | परन्तु, ज्यांही, किसी 


| बलत्रत्तर विदेशोय शक्ति (Nabural moribific Agent) 


का हमार। आत्म शक्ति पर अधिकार होजातः है त्यों ही 
बहुत से असाधारण संज्ञान वा कार्य ( A bnormn! 
sensation & function ) शरीर में प्रगट होने लगते 
हैं। चंकिं श्रसाधारण खंज्ञानो ( जैसे, भिन्न २ प्रकार की 
पीड़ाओ का होना, श्रस.धारण गर्मी सर्दी का लगना, 
अलाधारण ल्ुत्पिपासा का होना, तथा जी मिचलाना 
इत्या द्‌ ) का परिज्ञान स्वयं रोगी को ही हो सकता है 
ग्रतः ये स्वानुभूत लक्षण ( Subject ive Symptoms) 
कहाते हैं; तथा असाधारण कार्य्यो ( जैसे उछल कूद, 
कंपन, लाली, लकवा इत्यादि ) का परज्ञान चिकित्सक 
को भी हो सकता है अतः ये परानुभूत लक्षण ( 00६० 
tive Symptoms ) कहाते हें । 

इस प्रकार विदेशीय शक्ति से अ। हान्त हुयी २ आत्म: 
शक्ति की प्रजा, इम स्वानुभूत लक्षणों के हा हा कार तथा 
पराजुभूत लक्षणों की उछल कूद के मित्र से अपने मित्रों 
( चिकित्सकों ) की सहायता प्राप्त करने के लिये बारम्बार 
पुकार मचाती है । क्या, वह, अपने पर हुवे २ विदेशीय 
शक्ति क आक्रमण की सूचना, अपने मित्रो को, इन साधनों 
के बिना, किन्हीं अन्य साधना द्वारा, अधिक खुगमता से 
तथा मली प्रकार पहुंचा सकती है ? तब, कपा चिकित्सकों 
का भी यह क्रव्य नहीं हो जाता कि, इस सूचना को पाते 
ही वे अपने मित्रो को सदायता पहुंचाने में एक क्षण का 
भी विल+ब न करे ! [ 

परम कारुणिक परमात्मा के खुष्टि-क्रम द्वारा रचा गया 
यह रोगों के आक्रमण के प्रकाशन का उपाय, क्या अ्रपूणं 
हो ख क्ता है 0 क्य” इस उपाय द्वाए। ही, चिकित्सकों को, 
रोगका पूर्ण-परिक्षान प्राप्त करनेत समर्थ न होना चाहिये। 


गुरुकुल र 


वीक्षण यन्त्र ( MiC:०४७०१९) द्वारा ही रोगां. का निदान 

_ हो सकता है ? 
चतुर वैद्य तो, 

“आकारेणेव चतुरास्तर्कयन्ति परेङ्गितम्‌ । 
गर्भ्भेस्थं केतकी पुष्पं, आमोदेनेव षट्पदाः ॥ 

“के अनुसार, अनादि काल से आजतक, रोगी द्वारा अभि- 
म्यक किये गये लक्षणों द्वारा ही रोग का निदान करने मे 
पाणं समर्थ होते चले आये हैं। कया निपुण-पुरुष ह स्त-तुला 
पार तोलकर ही वस्तुओं क प्रमाण ( भार ) नहीं जान लेते ? 

यह सब कुछ अङ्गीकार करते हुवे, महात्मा हनीमैन 
का केवल लक्षेण-समुद्ाय दारा ही रोग निदानःकरने का 
ऊप य किस प्रकार अनुपयु क़ तथा असःतोष जनक कहा 
ज्ञा सकता हे ? 

क्या, होमियोपथी में, उतने समय--टाइफाइड के 
रोगियों की चिकित्सा भी समाप्त नहीं हो जाती-जितने में 
वकि, एलोपेथी में ( रोगी क्रे रक में उक रोग के कीटाणुओं 
की उपलब्धि न होने फे कारण ) पूरा निदान भी नहीं 
हलो पाता ? 

होमियोपथी, अपने निदान के आधार पर ही, घोषणा 
करती है कि किसी भी रोग का' कोई निश्चित. काल 

( 00४४७ ) नहीं होता; अपित, प्रत्येक रोग लनक्षण-सपु- 
दाय के आधार पर-्राग्स्भ में ही निःशेष किया जा 


स्सकरता हे। 
इस प्रकार चिकित्सा के कार्य्यं में असम्भव को सम्भव 


व्कर दिखाना, क्या रोगी में रोग का सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त किये 
बिना सम्भावित हो सकता है ? 
जिस चिकित्सा प्रणाली में रोगी-परीक्ता का ऐसा 
उत्कृष्ट साधत विद्यमान है उसके सर्वोत्क्रष्ट होने में किसे 
'सन्देह हो सकता है ? 
गुरुकुल-समाचार 
गत सप्ताह अच्छी वर्षा हो जाने के कारण गुरुकुल 
की वाटिकाओं और किसानों के खेतों को पर्याप्त लाभ 
पहुँचा है । गुरुकुल के चारों ओर खेतों में फूगे हुए सरसों 
“बसन्तागम का शुभ सूचना दे रहे हैं। ब्रह्मचारी गण 
बसन्तोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हें। इस वार की 
बसन्त पञ्चमी गंगा के उस पार मनाई जायगी। पिछली 
बर्षा के कारण यद्यपि शीत बहुत बढ़ गया है, २३ दिन 
प्रातः ११ बजे तक घना कुहरा भी छाया रहा, तथापि ब्रग्म- 
चारियों के स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर दृष्टि-गो चर 
नहीं हुआ । चिकित्सालय में कोई रोगी प्रविष्ट नदों हुआ । 
संस्कृतोत्साहिनी सभा का जन्मोत्सव 
बिगत रविवार १६ जनवरी को महाविद्यालय की 
स्कृतोत्साहिनी सभा का जन्मोत्सत्र श्री पं० विद्यानिधि 
जी सिद्धान्तालंकार के सभांपतित्त्र में बड़ी सफलता के 
साथ मनाया गया । संस्कृत भाषा में ब्रह्म वारियों के 
ओजस्वी और प्रभाव शाली भाषण हुए। अन्त में श्री 


सभापति जी द्वारा सर्वोत्तम बका, गय लेखक, कवि और द 


समस्या-पूर्ति कर्त्ताओं को पारितोषिक दिए गर । सब 
प्रकार से यह सम्मेलनं सफल कहा जा' सकता है, इसके 


लिये.संस्कृतोस्साहिनो. के मन्त्री श्री. ब्रिद्याःसागर-ज्री ध्न्यः 
वाद के पात्र हैं। 
गुरुकुलः चित्तोडराठू के त्राषिकोत्सव 
की श्न 

गुरुकुल चित्तौडगह का १३ वां वार्षिकोत्सब 
१,२, ३, तथा ४ फरवरी १३४१ को होना निश्चित हुआ है 
आय जगत्‌ के बड़े २.ब्याख्यान दाताओं के भाषण होंगे । 
त्र० वीरेश्दर व्यायाम विशारद की अध्यक्षता में ब्रझचारी 
व्यायाम तथा खेल का प्रदर्शन करेंगे । उत्सव की तैयारियां 
बड़ जोरों पर हैं | जनता मे प्रार्थना कि वह अधिक से 
अधिक संख्या में सम्मिलित हो लाभ उठावे ! उत्सव 
मे नये बालकोऽका | प्रवेश भी होगा। प्रवेशपत्र गुरुकुल 
चित्तौड़गढ़ कार्यालय से मगाये जा सकते हैं । 


गुरुकुल चिनौड़ गढ़ में राजकुत्न के 


कुबरों का प्रवेश 

गुरुकुल चित्तोड़गढ़ में श्री महाराज शिवदानसिह 
जी के सुपुत्र कुंबर मार्नखह का हाल ही में प्रवेश 
हुआ है। उदयपुर राजग्रह का यः प्रथम बालक है। 
उद्यपुर महाराज की छत्र छाया में: गुरुकुल चित्तोड़गढ़ का 
भविष्य उज्वल ही होगा इस में क्या खन्देह है। जनता तथा 
राज के जागीरदारों से प्रार्थना है कि वे भी अपने बालकों 
को गुरुकुल में प्रवेश करा, आदश शिक्षा का लाभ 
उठावे । 

गरुकल इन्द्रप्रस्थ क्री रजत जयन्तो 

गुरुकुल इन्द्रप्रथ की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में 
श्री: पो० गोपाल. जीं की अध्यक्षता में ' पक डेपूटेशन , 


` | फरीदा बाद बल्ममगढ तथा पठ्त्रल काम करता रहा । वहां. 


प्राय भाइयों ने डेपूरेशन का स्वागत किया और नगर में: 
घूमकर धन इकट्ठा करने में सहायता प्रदान की, जिसके 

लिये उनका ह दिक धन्यत्राद है। डेपूरेशन सफल रहा ।' 
गुरुकुन रजत जयन्ती का सन्देश.इन सब स्थानो मे अच्छी 

तरह उद्धोषित किया गया । | 

र जत-जयन्ती महोत्सव २१. फरवरी से. २३ फ़रवरी 

१६७१ तक होना निश्चित हुआ है । इं से पूर्व १६ से २०. 
फरवरी तक श्रो स्वामी केवल्ानन्द्‌ जी.मुंहाराज की दीवान 

हाल देहलो मे कथा होगी, जिसका समय विभाग यथा 


समय प्रकशित. क्विया- जायगा । र 
गुरुकुल रजत जयन्तो फे उत्सव के लिये दुकानदार 


के प्राथनापत्र अभी. से? आने .रारम्स। हो .गये है । द 
हलवाई की दुकानें ओर एंक ढाब्रा २४४७०५७ हो चुका है 
जो दुकानदार अपनी दुकान उस मे लेकर लगाना चाहे 
उनके लिये स्थान इसी समय ]१८४७।:५९ किये जा सकते 
हैं । दुकानदारों को किरया निन्न प्रकार होगा । 


हलवाई की दुकान १०) 
ढाबा ५) 
फल : | HOS IN ३) 4 
पुस्तक “शत । 
कपड़ी , | क्र Te 
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सिद्ध. मकरध्वज 

स्व कस्तूरी. आदि बहुमूल्य 
ओषधियाँ से तैयार को गई ये 
ऐिलिशां.सब प्रकार - की कमजो- 


रियो में अक्सीर हैं । त्रीय आर 
गत॒ को पष्ट करती हैं। 


S 


| 


. 


“नमी 


जाड़ों में सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवना 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन हे। 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृदय की धड़कन आदि रोगों में विशेष नाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान खी व परुष सब शीक से इसका सेवन कर 

कते हैं । मूल्य ९ पाव १) शोध सेर २८) ९ सेर ४) 


इसमें शित्नजात ऋोर लोह भस्म 


-प्रभेह और स्वप्नदोषों को अत्युत्तम 
औषध है । शारीरिक दुबलता 


हि वी 7 २७) तोता | हार तोत्ना 


फेफड़ो की कमजोरी. घातु 


चन्द्रश्रभा 


की प्रधानता है । सब प्रकर के 


को दर करती है । 


` मूल्य .॥) तोला. 


| 9 2 


सत शिलाजीत 
सब प्रकार के प्रमेह कौर बोय दोषों की शअ्त्यत्तम षधि । 
मूल्य ॥८) तोला 


A पका ` ` धोखे से बचिए 


कुछ लोग गरुकल के नाम मे अपनी अ्रौषधियां बेच रहे हैं 


~ 


घऋ़रबश्य' देख लिया करे । . : 


देहली--चांदनी चोक । 
ब्रांच । मेरठ सिपर रोड । 
“5 PE लंखनऊ-एजेंसी गुरु छल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 3 
। 2 5 एजेंसियां: | लाहौर-- ,, : ER हरपताल रोड 2 | 
पटन्‌ा¬ „» ; , मछुआटोली बाँक्रीपुर | 


अजमेर 99 £ न १99 


द्यराज सरदारीलाल जी कड़का चोक 


६ ब ज = र 
4 ~ 
iy) ५३ 
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~ चीघरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल सुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी में दुद्वित तथ! प्रकाशित 
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इसलिए दवा खरोदते समथ हर पेकिंग पर गरूकल कांगड़ी का नामं. 
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ः “ब्रिहत्न्यंग तरा देवा मृत्युमपाटनत?' 


~Jteg. No. A. 2927 


("गुरुकुल बिश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥] 


एक प्रति का मूल्य =) 
सम्पादक--साहित्यरल्ल हरिवंश वेदालंकार 
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वेद (ब्राह्म) धर्म ही सर्वतोभद्र 
[Es 


( लेखक:--आ चायं पं० चन्द्रकान्त जी वेद वाचस्पति वेदमनोष 
रिसचं स्कोलर सूरत ) 


(;२;) 
बेद धर्म "जगत्‌. को उशुत्य,.. अतीक... एबं: माया 
बताकर 'प्रएः की माया मरीवबिका में भटका कर साधक 
का इह तथा परतलोक़ नष्ट ` रहीं करता प्रत्युतः इसमें 
दोनों ही लोकों की उन्नति के लिये व्यापक दृष्टि 
रखी गई है । चार्वाक्‌ ने जहां प्रकृति एवं इसके भागों 
पर बल दिया--“ऋण कृस्वा घृतं पिवेत्‌,” वहां बौद्ध धर्म ने 


€ . पु f ख 
“सब दुखम्‌, सब शून्यं, सर्वं चणशिकम” जगत्‌ को दुखमय . 


और निस्सार बताकर प्रकृति का उपेक्षा की और फलतः 
एक बार भिक्षु धर्म ( सन्यास) अवश्य फैल गया; परन्तु 
साथ ही व्यावहरिक व्यवस्था भी विश्रूङ्कल होगई । ईसा- 
मसीह की बाइबल के $८४०० ५॥७ ॥॥ ७७ में वृक्ष एव 
पत्तियों के दृष्टान्त से अपारम्रह,क़रे लियेदिय गये उपदेश 
से तो रोमन केथ।लिक लोगों में सन्यासः:का.धम फेला था 
परन्तु लगभग १९बाँ शत(ड्दी में रोम और .ग्रांस के संघष 
ने इस पर व्यावद्धास्किता का रंश चढ़ाया था । अतः 
प्रोटेस्टेन्ट लोगों मं देखी जाने. वालो व्यावहरिकता का श्रे 
ईसाइयत को नहीं अपितु ्रील और रोम का हेँ। वेदधम 
में तो पद पद पर ऐहिक ऐश्वय के भोग और त्याग के 
उपदेश दिये गये हें । गुरू क्री कुटीर में समित्पाणि आये 
हुए शिष्य को “मा तरिद्या या बिश्ुुक्तये” के साथ साथ 
“कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ , भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ ” (ते० उ०) 
भूति का उपदेश भी दिया गया है । यही कारण है कि 
पाश्चात्य प्रजा के समग्र साहित्य में . एकाङ्गिता ( O॥९- 
४५९५९७४ ) ह्वै । वहां -आयंप्रज्ञा ने. वेद्‌ऽउपनिषत्‌ , 
महाभारत जैसे सर्वाङ्गीण सबदेरा सादिस्य को कालसरिता 
की तरंगों में पढ़ाया है। 
( ख) ज़रा जोव के त्रिप्रय मे बिचार करके देखें । 
सेमेटिक (5७/७० ) धर्मों ने आत्मा की उत्पत्ति बताकर 
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जड़बाद ( M..tetitisn। ) को अपनाया ओर जउवादी 
होते हुवे भी विज्ञानवाद के चोंते में आता का उत्बति पे 
पूर्व विद्यमान जगत्‌ के द्रष्टा के रूप में ईश्वर की त्ता मान 

ओर यह भूल गये कि आत्मा को माने विना जगत्‌ ओर 
जगत्‌ के द्रष्टा दोनों ही निस्सार हैं ।. बॉद्धमत की बात ही 
निराली है। इसने तो आत्मा का सवथा वष्धिष्क्रार किया 
ओर आलय विज्ञान और प्रकृति-विज्ञान के रूप में विज्ञान 
के प्रवाह।9॥7छर ot ConsciotsneRsऱको ऐसा बढाया 
कि सब कुछ ही ब्रहू गग्मा और शून्य ही शूल्य रहे गया । 
परन्तु वेदधस में आत्मा क्रो: अज कडा, ब्रह्म ( महान्‌) कदा 
अल्पज्ञ होते हुए हुवे भौ अनादि, अनन्त, अजन्मा बताया 
बाल से भी अधिक सूक्ष्म होते हुवे भा जोवन की ज्योति 
बताया--“बालादेक मणी यस्म ” । 


( ख ) ईश्वर के स्वरूप के बारे में वेद धर्म के विचार 
अद्वतीय हैं । ब्रह्म को अन्तर्यामी ।॥।॥।४।॥७ तथा पर 
( Transcendentnl), केन्द्र ( Centre ) ओर परिधि 
( Circumference ) दोनों साथ ही साथ बताया गया 
है “एष ते आत्मा 5न्तर्याम्धमृतः” “स,ओतश्च प्रोतश्च 
विभुःप्र जासु”यहूदीधमः (3 0,४७ ),-ने प्रस्रु को उम्रदण्ड 
राजा के भयंकर रूप में चित्रित छिया हे। ईसायत ने 
प्र रभ में तो प्रभु को मानव जाते के पिता ( #0॥60॥0७० 
० ७७० ) के रूप में कलित करके ओक -तत्वज्ञान फे 
प्रभाव से घोमे घासे प्रभु की कल्पना में उन्नति की हे । 
औंद्ध घम ने , तो: पहले ईश्वर जीवादि अदृश्य 
तत्वों के विषय में विचार ही नहीं किया 
था और जब छिया तब उस में छिनन्‍्दु धसे का रंग 
चढ़ चुका था । 


(घ ) इश्वर, जीक क्षा प्रकते का (प्ररस्पर क्या 
सम्बन्ध हे इसका वणन वृज्ञस्सुपण तथा |आज़ल्यजे। के 
| रूपक से जैसा वेद धम में व्यि गेया. है ऐसा संसार के 
किसी भी धम. में नहीं हू । जीव, प्रभु को राजा, पिता, 
माता, स्वामी, भित्र ऑर, पति. के रूप में किस प्रकार 
अनुभब करता हे यह्‌ अलो।केक इई केवल वेर. धस में 


ह हे । — SD! 


{} 


..._ €. शी जल ~ 


Ri ME I 
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श्री अनन्य ) 
बैसाख जेठ की दोपहरी 
भिल्ली की झन झन स्वर लहरी ॥ 
निष्पन्द वायु को ऊष्मा से । 
हो गयी ड भी थी गहरी '।१॥ 
चला, चली प्रिय परछाई : 
अब भी वह थी कुछ अलसाई ॥ 
उफ, मानव को आवश्यकता । 


ऐसी लू में भी ले आई ।।२। 
जिस तरह बना चलता आया | 


अपने को यों छलता आयः ॥ 
जलते कदम्ब की छाया में । 


मे भी जलता जलता आया ॥३। 
यद्यपि कृश उसकी काया थी 


प्रथ्वी पर फिर भी छाया था॥ 
में रुका--, नहीं पर सोच सका | 
ऊपर यह किसको माया थी ॥४॥ 
जब आंखें खुलीं, उधर देखा । 
ऊसर देखा, बंजर देखा ॥ 
गॅंदला, छिछुला जन्न लिये हुए । 
इक छोटा सा पोखर देखा ॥४॥ 
` देखा पशु आये, खग आये। 
गिरते पड़ते. डगमग आये ॥ 
अपनो कट्टु प्यास बुझाने को । 


दुनिया के सब लगभग आये ||।६॥ 
बुझ गयी सभी की प्रधल. प्यास.। 
थे जितने मेरे आस पास ॥ 


पर में, तृष्णा से लड़ा किया। 


बैठा संयम का बना दास ॥»॥ 
सबने उसके भीतर देखा। 


भ।तर निम्मल अन्तर देखा ॥ 

पर मानव की दुबल पवित्रता 

उसने बाहर बाहर देखा ।!८॥। 
'मघुमास के दिन -आ गए 


--ले० श्रो कुमार शर्मा 


(89 
किसके करों के स्पश से 
. , हिम राशि गिरि की घुल चली 
, „ अति क्षीण सिकुड़ी.सी सरित- 
की राह सहसा खुल चली 
. निमल नवल जलधार से 
' . विस्तार कूलों को मिला-- 
+ s ( २. ) } 
हेमन्त बाताहृत विटप 
५ ।+ जजर खड़े- थे बाग में, 
निकले नए पल्लव कुसुम, , : 


„= बेगा रहे खढु राग में, 


प्रत्येक शाखा सज गई 
` आधार फूलों को मिला 


मेरे सुदिन भी आयेंगे 


सुख-हषे के आमोद के ! 
विश्वास हो यह क्यों न, जब 
अगार शूळों को मिला 


गीत 
सरसों के पीले फूलों पर अकित मेरा ही पीलापन। 
मेरे उर का ही मधु लेकर- 
मधु ऋतु बिखराती आती है, 
मेरा ही खोया गायन यह 


पंचम में कोयल गाती है 
में देख रहा-कण कण्‌ में है बिम्बित मेरा बीता जीवन | 


मेरे उर का उल्लास मुखर- 
सब हंसते हैं, सब गाते हैं, 
में सूख गया-मेरी कृतियों से 
ही सब मन बहलाते हैं, 
धरती का यौवन बन कर यह आया मेरा ही पागल पन | 
तरुओं के नब पल्लव दल पर 
होता मेरा ही चिब्नांकन, 
मेरी उच्छ्वास सुरभि से भर, 
चळ पड़ती हे यह मलय पवन, 
उपवन की खिलती कलियां पर चित्रित मेरा ही हास रुदन | 
सरसों के पीले फूलों पर अंकित मेरा ही पीलापन। 
"सूय कुमार” । 
'पतमर का साथी कुसुमोत्सव 
~ ~ 
फिर आज हरे तम, बन, उपवन । 
विकसित लतिका के नए सुमन 
जिस तरु से निठ र पतभर ने 


दो पत्तों का भा ,किय़ा हरा 
वे पाते हें नूतन पल्लव ॥ 
२ 


सरिता के शीतल नील सलिल- 
से वही खेलता मलयानिल । 
पतभर में थी जो चली गई, 
आ गई वही {फर से:को कल 
स्वर भें ले मादकता अभिनव || 


जब जब प्रसून र 'खिलते हैं 
भोंके समीर के चलते हैं; 
ये पराधीनता. मे, जकड़े 
युवकों के बाहु मचलते हैं । 


कर देने को नूतन विषुव । 
पतभर का साथा कु.सुमोत्सव ॥ 


' जगतो यद्य पहली 
उर की पीड़ा सहलाएगा; 
पर इतनी सारी सुपमा को 
बोलो कैसे सह पायेगा 


“| "यहे भाग्यहीन मुझसा भानव? 
Fb पृ -¬“ब्रिराज’! | 
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होमियोपेथी तथा अन्य चिकित्सा | 


प्रणालियों में रोगों का वर्गो-करण 


( Classification ) 


( ले० श्री डा० ओरमूप्रकाश जी विद्यालंकार बिजनौर ) 


रोयो के अधिष्ठान, स्वरूप तथा कारणोंक' सामान्य | 
ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी, चिकित्सक को चिकित्सा ऐे | 
व्कार्य पे ख ेतोमखी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब | 
उसे प्रत्येक रोग का विशेष ज्ञान भी सम्यक्तया. पहिने मे 
:उपस्थित हो । | 
अधि टान भेद से एक रोग, भिन्न २ प्रकार का स्वरूप | 
"धारण कर लेता है इख? किमे सन्द्रेह हो सकता है 
जिस प्रकार एक गुरू द्वारा पढ़ाया गया पाठ उसके 
'दख शिष्यों पर प्रायः 'दख प्रकार का. प्रभाव ऊपल्न | 
'करता देखा गया है, उसी प्रका” एक रोगोत्पादक पंदार्थ 
दस प्राणियाँ पर प्रायः दस्त प्रफार के रोग-लत्तण उत्पन्न 
कर देता है| कया शीत का प्रभाव भिन्न २ मत्रघ्या पर 
भिन्न २ प्रकार का नहीं होता? हप 'घतिदिन देखते हैं 
कि शीत के प्रभाव से, एक मनुष्य को केवल . प्रतिश्याय, 
दसर क काल तथा तीसरे को न्युमोनिया तक हो जाता 
है। इसी प्रकार चेचक के दिनो” में. किसी: बच्चे को. 
हंसनी खेलनी, किसी को साधारण तथा किसी को घातक | 
प्रकार की माता ( चेन्रक ) निकलती रहती है । | 
जिस प्रकार ध्यारासार म॑ बरसता: पानी, मडट्टी के 
ढेलो का चरा कर देता है. लकड़ी को कुछ २ गला देता 
है परन्‍त गिरिशिलाओं को पूरा गीला करते पें भी यसप्र्थं 
गहता हे, उसी प्रकार. एकाकी रोगोत्पादक पदार्थ: किसी 
मनुष्य को एक दम बिछ' देता हे. किसी पर कुछ हल्का 
प्रभाव प्रदर्शित करता है तथ! किसी को, चिकने घड़े के 
समान, अछूता छोड देता है । i 
एकको - रोगोत्प दक पदार्थ फे. इप पकार के भिन्न | 
भिन्न प्रभाव को प्रद शित करते वाले. भिन्न अधिष्ठानों में | 
निहित, इस कारण को | रोगानुशयिता ( $05८०])।- | 
bi, ५ )कडते हें । जिस मगुध्य पे यह गोगातुशयिता | 
जितनी अधिक होती है. वह रोगोत्पादक पदार्थो से 
उतना ही अधिक प्रमावित है। इसखोलिये पक, मनुष्य 
कभी मलेरिया, कभी टाउफाइड: कमी न्युमोनिया तथा 
कभी क्तय-रोग के पाश .मे बद्ध होता रहता हे. तथ 
दूसरा नीरोग रहता है । 


' यह रोगानुशयिता न जेववल अशिष्ठ न भेद से, 
अपितु, प्रत्पेक रोगोत्पाद्क पदार्थ के लिये भी: एक 
अधिष्ठान में भी, भिन्न २पायी जाती है| जिस प्रकार 
कमल, दिनकर की कर माला से ही खिलते है, शीतल 
चन्द्र-किरणों से नहीं, उसी प्रकार कुछ मनुष्य कु विशेष 
गेगोत्पादक पदार्थों मेही प्रभावित हो पाते हें खासे 
नहीं | इसी लिये यह आवश्यक नहीं होता क्रिःज़ो मनुष्य, 
सूखते लान की गन्ध से प्रभावित हो दमे फे से लक्षण ¦ 
प्रदशितःकरने' लगते 'हें वे क्य राग से भो उसो' प्रकार | 


El 


सुगमता से प्रभाबित हो जांय नथाyजो नाजु मिन्नाज़ 
महिलायें गुलाब की गन्च से भो जुकाम पा जाती है वे 
हिस्टीगिया से भी अवश्य सतायी जाये? रोगाधिडातों 
मे, रोगोत्वादक पदार्थो के प्रति इस प्रकार की विभिन्नता 
उत्पन्न करने वाली यह रोगानुशयिता..क्या होती है तथा 
केसे उत्पन्न होती है इसका परिज्ञान इस अध्यय के 
अंतिम भाग से स्वयं हो जायगा । 
भिन्न २ रोगोत्पादक पदार्था से उत्पन्न किया गया 
रोग का स्वरूप ही न फेबल भिन्न २ हाता है अपितु उस 
फे लिये काल को मत्रा भो भिन्न २ अपेक्षित होतो है । 


इसी लिये, जो रोग, वर्या जदो फे सप्रान. चअटपट अपना 
"काम समाप्त कर के चलत बनते हें वे तीत्र रोगा 
कहाते हें .। परन्तु जो रोग, शीतकाल के 


समान आते भी शैनः २ हैं श्रोग जाते भी शैनः २ हैं पए 
खदा के लिये मेहमान नहीं बम जाते, थे नाति तीव्र 
कहाते है । कुछ रोग ऐसेहोते हें जो, कुसंस्कार के 


सम।न, एक वार प्रवेश पाकर अपन प्रधाव 
शतैः २ उत्पन्न करते रहते हैं परनन्‍थु जाने का कभी नाम 
तक नहीं लेते, थे स्थायी र'रा ( Ch tonic |Jiscasos ) 
कहते हैं । 


इस प्रकार, अधिए।न, कारण तथा काल इत्यादि के 
भेद से रोग-राक्सर “नानारूपश्रराः कोलाः विचरन्ति 
महोतले” के अजुसार, अनेक रूपो में प्रगट होते दिखायो 
देते हैं । रोगो के इन भिन्न २ रूपा के कारण रोगों की 


| संख्या असंख्य सी हो जाती है जिसका सभ्यग्‌ ज्ञान 


प्राप्त करने के लिय चिकित्सक को अनेक सोय संवत्सरो 


| की अपेच्ता हो सकतो है । परन्तु उसे इस कार्यं के लिये 


कितन स्वटप खएय मिलता है ! । ; 
चिकित्सक को दो पक वर्ष फे अठ्प काल में समस्त 
रोगो-का परिक्षान प्राप्त कराने के लिये, आयुर्वेद के आदि 


| पुरुषो ने, रोगों के इस असंख्य परिवार का वर्गी-करण 
| कर दिया हे जिसे द्वारा रोगी-परोक्ता क' यह मह सागर 


एक कु स में समा जाने के कारण हस्त।मलकवत्‌... हो 
जाता हें। 
रोगो का ऐसा वर्शी करण बहो हो सकता है जिसमें 
समस्त रोगों का केवल एक हो उद्गम-स्थ न या सूलाघ र 
हु, जिप प्रकार एक बड़े अउकाश में पूरा हुवा ऊणं- 
नाभि (मकड़ी) का तन्तु सन्तान वितान ( जाला ) 
उसमे शरीर मे ही निकलता है तथा उसी में समा जाता 


3 ~ 5 ~ 
| हे उसो प्रकार, जब रोगो का समस्त परिवार एक हो 


उद्गम-स्थान से निकलत। . तथा उसी में समा सकता ह्‌ 
तभी उसका संल्तित रूप हो सकता है। 

रोग-परिवार का इस प्रकार का एक उद्गम-स्थ न 
यः मूताधार है भी या नहों, यदिहै तो कोन सा है ? यह 
एक बड़ी त्रिकड खपस्यां है | 

जिम प्रकार सूर्यं वंशीय राजाओं की अनन्त वंशा-. 
लो के अकेले मनु महाराज ही एक उद्गम-प्थान हैं 
तथा वृक्ष के असंख्: पत्र पुष्प फल, 'शाखा प्रति शाखा 
तने इत्यादि का पकू'हो सूलाधार होता है उसो पकार 

=)  [शिेषःषृ० दपर } ` 


% 
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सांथ में अंग्रेजी उपाधि भी 
क्यों न दी जाय ? 


( ले०--.श्री आचाय अभयदेव जी ) 

गत अंक में में अंग्रेज़ो उपाधि के मोह की चर्चा 
कर चुका हूं । परन्तु युक्त प्रान्त के एक अच्छे कुशल. 
आयुर्वेद के स्नातक इस विषय में कुछ पसः लिखते हैं कि 
उस पर ध्यान द्यि विना नहों रहा जा सकता। मुझे 
इनका कर्य और औषधालय सयं देखने का भी सुअवसर 
एक बार हुआ था और उसे देख कर मुझे खूब प्रसन्नता 
हुई थी । अपने एक पत्र में ये स्नातक लि वते हैं: - 
"इम गुरुकुल के पढ़े चिकित्सका को चिकित्स: के 
चत्र म इस प्रदेश मे पर्याप्त सफलता मिलती है परन्तु ' 
कुछ बातो में कठिनाई होती है जो क्रियात्मक जीवन 
श्राने से ही पता चलती है। इधर तीन वर्षो से लगातार 


| 


चिकित्सा करने हुप मेरे सामने कुछ कठिनाइयां आयीं 


हे उनको आपके ध्यान में ला देना अपना कत्तःय 
समभता हूं अतः आपको लिख देता हूं अगर आप उचित 
सममे तो इसमें सुधार करवाने की कोशिश करें । 
“१ -गुरुकुलेतर बाह्यजग त्‌ अंग्रे जी भाषाभय है क्योंकि 
इसी माषा को राज मन्यता है। हमारी उपाधि को 
श्रहिन्दु जनता तथा अन्य हिन्दीभाषान भज्ञ जन नहीं 
समझते और नाहीं उनसे इसका उच्चारण ही ठीक होता 
हे अतः मेरी सम्मति में हमारी आयुर्वेदिक उपाधि का 
कुछ अंग्रेज़ी रूप भी होना चाहिये, जैसा कि अन्य 
आयुर्वेदिक संस्थाओं का है । जैसेः7)..M. ( ऋषिकुल ) 
H. B.M. हिन्दु यूनिवर्सिटी ( आयुवेदाचार्य के लिये )। 
G.[ M.3. पना विश्वविद्यालय इत्याद्‌। तांपय॑ यह है 
कि सभी आयुर्वेदिक संस्थाओं की उप धियों का अग्रेजी 
रूप भो हे। आपको पता ही है कि हमारे' बहुत से 
स्नातक 0..9८. श्रादि लिखते हैं पर यह भी अपकी 
यूनिवर्सिटी से खीकृत उपाधि नहीं। अतः आप इसे ही 
अन्यथा अन्य किसी अंग्रेज़ी उपाधि को. स्वीकृत कर 
लेबें तो बहुत अच्छा और सामयिक होग; । श्राप श्रग्रे जी 
का प्माण-पत्र देते ही हैं अगर उसी के स.थ 5. ^. ॥. 
M { 8, (Grudun tein Ayurvedic nnd Allopr- 
hic Medicine nnd Surgery ) की उपाधि भी द्‌ 
ठो बहुत अच्छा हो इस विषय को आप शुरुकुलोपसभा 
में भी विचारार्थ रख सकते. | 
_:'२-गुरुकृल की ,» आयुर्बेदिकाः पःछ्यप्रणाली 
विद्यार्थी ध्यान से और 24 अधिके ie हतो : मैं : हिन्दुस्तान 
अगर आयुर्वेदिक शिक्षा (संस्थां के देखते के बाद 


कह सकता हूं कि)सर्वोत्तम हे । परन्तु यू०/पी०' ,सरकार 
ने हिन्दु विश्वविद्यालय ओर ऋषिकुल को अधिक मान्यता. 
सन्‌ १६४० के '[ndinn_ Medicine /७०७- में दी है। 
गुरुकुल में एक कमी थो कि वहां का कोख ४ वषं का! था: 
पर अब तो आपने भी ५ वर्ष का.कर दिया है इस लिये वे 
सब अधिकार आपको होने चाहिये, पर हैं नहीं । हिन्दु यूनी- 
वर्सिटी के स्नातक तुरन्त स्नातक होने के बद्‌ `^ ८।।४४ 
में तथा ऋषिकुल। के ।3 ८।।४४ में रजिसूटर्ड.हो .. सकते हैं | 
आपके स्नातक ५ वष प्रेक्टिल-करने:के - बाद बी-कज्ञास में. 
तथा १० वष :प्रे क्टिस- करने -के बाद 'प०.-कलासः में 
रजिस्टड हो सकते हें। इसे विचार से नौकरी- इत्यादि. में 
उन्हीं के स्न तकों को मान्यता दी जा रही है । १८० वेद्यां 
की यू० पी० गवनमेण्ट ने स््रार्मा में “नियुक्तिःकी-जिस- में 
१६२ हिन्द॒युनिवर्सिरी के स्न तक हें, १० ऋषिकुल-के; एक 
आपके शुरुकुलके ॥. तथा शेष अन्य संस्थाओं -के। - हमारे 
गुरुकुल के अनेक स्नातक बन्यू उल विभाग में जाना 
चाहते थे ।थोड़ो में मैंने दो बात लिखी हैं कृपया उचित- 
व्यवस्था ओर प्रयत्न करने की कृपा करेंगे ऐसी:आशा'- हे |? 
इन स्मातक भाई ने जो-दूखरी चात - लिखी हे. वह- 
तो ठीक हैं । हमारे आयुर्वेद फ्रे स्नातक हिन्दु विश्वविद्यालय । 
तथा ऋषिकुल फे अ युर्वेद्क स्लातर्कों केः कम से कम 
“म रुक्ष समफे जाय, जरा भी न्यून तो न सप्भे जाँय इसके 
लगें अ्र त्म खंमान पूत्रक'जो यत्न करना आवश्यक हो 
वहं सब किया जाना चाहिये । युकप्रांत में :ही कयोः पंजाब 
आदि प्रान्तों में मी हमारे आयुर्वेदालंकार सेवा" के लिये 
सर्घथा योग्यता=लम्पन्न मते जाते चाहिये । इख: दिशा मे 
श्री'मुख्यांधिष्टाता जी के कार्यालय द्वारा. यत्न ' किया- भी“ 
जा'्रहाहे। ` 
पएन्लु,इः होने जो: पहिलो बात लिबी: है उसके 
साथ'में.खहमत -नहीं-हो सकता । यह -तो.. अच्छा .-है. कि. 
ये उनः मे से. नहीं- हें. जिन्होंने अपने अपः ही. . पक, 
अग्रेजी ्रक्तरों की उपाधि निःसंकोचः होकर. अपते साध 
लगाःली है, अतः ये युक्ति और: दलोल - तथा - दृष्टान्त . देते 
हुए अपील करते -है। कि. गुरुकुल - को . स्वयं. हो. अपनी) 
संप्क्रत.की उपाध्रि-क्रे साथ साथ एक अग्रजो उपाधि, 
भी देनी: चाहिये । 


मेश तो सीधा कहना यह है कि यदि हम ऐसा 
कने लगेगे, अ'ग्रेज। उपाधि फें बिना'न रह सकंगे-तो 
हम गुरुकुल न रहेंगे। स्नातक जी ` के" पत्र में वर्णितः 
जिन हिन्द विश्वविद्यालय आदि शिक्ता संस्थाओं ने अ्रग्रेजीः 
उपाधि देना भी आवश्यक समभाा' वे ' गुरुकुल महीं, है; 
उनेक" ध्येयः गुरुकुल जैस" नहीं हे । मेरी, दृष्टि में उन्होने 
तो धीरे धीरे गुरुकुल की तरफ़ आना है-. उन्होने; साथ में 
संस्कृत क्री उ पाधि:दी है इतना - किया. हे..सो ही अच्छा 
क्रिया है इस से वे एक क़द्म आगे - बढ़े हैं... गुरुकुल- की 
तरफ आये हें। जब हमाए देशा 'स्वराज्य 'में  ग्रयेगा-अपने 
आप को पा जायेगा तो हमरे देश में कोई: भी- विदेशी 


` 


0 भरिने काःवि - 
सर, भावा में' उपाधि देने को विचार स्व॒प्नःमें: मी, अपते-मन' मे 


न लॉयेगा । अंतः हम ने तो;इस संक्रमण कॉल ' मेंबदेशी | 
भाषा! फे | मोह से अन्या को भी!बचाना' है; इस -ज'ल से 
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निकालना है न इख में हमें ही फ़ंस जाना है। इस ठीक : होते हैं और हम प्रमवश- या अविच से „इसका, दोष. 
दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम यह नहीं सोच सकेंगे, कि. श्र ग्रे जी अक्षर से रहित अपनी खाद्‌।. संस्कृत, उपाधि, 
अग्रेजी उपाधि देना गुरुकुलः के -लिये ; ्रच्छा है. या | पर मढ़ देते है ।.- आप; निश्चय ज-निए- कि यदि..ह म. 
सामयिक है । ` i | सचमुच कुशल, सेतापरायण, समरं वैद्य या विदुयान्‌ 
यहः हमारी पराधीनता. गुलामी के कारण है. कि ' या अन्य प्रकार,के.कार्य कर्त्ता होगे तो हम-री उ प,धि की , 
हमारी संस्कत की उपाधि की अभी तकः हमारे देश. मे | कोई भी. जांच पड़ताल-न करेगा । देश के-ए से. बहुत स - 
कीमत नहीं; राज मान्यता 'नहींः। पर -जो स्वतन्त्र देश हे | क यकर्त्ता .हैँ जिनक: सर्वत्र सम्मानः है पर लोग. .जानते भ! . 


उन-विदेशां में हमारी उपाथि-चलतठी है | क्यों-क्रि वे उपाधि | 
के अक्षरों को नहीं. देखते, उपा'श्च धार। ने क्या पढ़ा.है यह | 
देखत है “इस्त्र लिये -विद्य।लंकःर-और आयुर्वेदलंकार विदेश } 


नहीं हैं -कि उनके. पस कोई श्रग्रे जी की - उपाधिः है. भो 
यानहीं। 
य॑ जो. कहा गया है कि, गुरुकुल - की - उपाधि - को 


में जाकर तो पी. ए च. डी. या एम- डी. हो आते हैं, यहां वे -| दूसरे लोगःसमक नहीं सकते रोर: उसका शुद्ध उच्चारण तक 
एम. ए. या कुछ अन्य उपाधि की परीक्षा मे बैठने योग्य भी-| नही कर सकते.खो .तो पूर। (विचार कर नहीं. कहा गया | क्य: 


नहीं होते इस पराधीन मनेत्रत्ति के: भुक्राबिलेःमें ही हमें | 
डरे रहना हे, और इसे ठीक कर देना है, न कि स्वयं झुक 
जाना हे | 
स्वर्गीय आचार्य र/मदेव जी को सुनाई हुई बह बात 
फिर याद्‌ आती है कि उन्होंने सुप्र सद्ध लाला. हरद्याल 
जी के एक ल्ख .को वेदिक मैगजीन” में प्रकाशित करते 
हुए उनके नामके आगे "एम. प.? भी छःप दिया था तो 
लाला.जी .बड़े नाराज हवे थे । उन्होंने लिखा कि “बी. प.. 
एम. ए.” आदि.तो इस .बात के सूचक है. कि. हम.. उस 
नीति-भ्रष्ट करने वाली और रा्ई-यता. से. भ्रष्ट .करने , वाली; 
प्रक्रिया में से शुद्ध र कर आगे .हैं_जो -भ,रत के नोजव नो 
को नष्ट कर रही है, अतः ऐसे अपमान:जनक शब्द को में 
अपने. नाम: के -खाथ लगाना .नहीं.चाहता "'-इसी तरह श्री 
रामदासजी गोड़ ने:( जो शुरुङुल मे-भी. रखायनोपाध्याय- 
रहे हें ) एक पुस्तक में शुद्धि अशुद्धि पत्र द्वारा -अपने नाम 
के-आगे लगाये गये: एम. ए. शब्द्‌ को शुद्ध कराया, था । 
रामद्‌ ख गौड़ हमेशा. हिन्दी. में तार दिया. करते. थे । कुछ 
समयः हुवा पं० जवाहरलाल जी. को हिन्दी मे दिये गये तार 
अखबारों: मे छुपे थे., श्रब तो और, कई लोग एसा करते 
हैं. श्रीमान्य शिवप्रसाद गुप्त तो ग्रषनी मोटर गाड़ी पर. 
संख्या भी अंग्रेजी की..जगह. हिन्दी. में लिखने के 
कारण,दण्ड तक भोगा -चुऊे: हैं. । हमा लिये तो. स[मयिक 
ये.बातें. हैं.। इन कार्यों में ..यदि-कुछु. कट्टरता है. तो. वह: 
कट्टरता भी .गुरुकल-को शोभा-देती है और अब तक देती: | 
रही हे.। गुरूकुल जैसी शुद्ध सच्ची राद्रीय संशा ( ग्र ग्रोजी.की | 
जगह_) हिन्दी, (या कहीं संस्कृत ) ऐसा. आग्रह रख हू. | 
सो समय की .सच्ची माँग.हे.| अतः यदि , कुळ _ गुरुकुल 
स्म'तको..को अ.ग्रेजो की उपाधि .की. ्रावश्यकता.प्रतीत, 
होती - है तो यह इसी, घात;का चिह्न-समभा जात्रा चाहिये | 
कि/डन -स्नातकों पर गुरुकुलीय. भावता .का रंग अच्छी, | 
तरह.नहीं, चढ़: पाया हे। 
और क्या सचमुच अ ग्रोज़ी की, उपधि. न होते से! | 
सातको ' कोज-आयुर्वेदिक या. अन्य स्नातको -को-¬ ' 
सफलता पाने में बाधा रहती है? मुझे तो. इसमे, सन्देह , 
है यदि कारण: है भी तो यह-बहुत ही थोड़ा है. नगएय-, 
है।। इसे) तो स्वाभिमाक्त पूवंक सहना चाहिये 
और! .. पसक्न- होना -ाहिए । पर, मेरे , विचार में 
बहुत); वारः तो ` अखकल्ता के: अन्य ` ही; कुछ कारण: 


इसका यह मतलब हे कि अ्रग्रज़ी की उपाधि को ( उसके 
अर्थ - कोः) „लोग अधिक खमते: हैं ओर अ्रग्रे जञा 
उपाधि का ( श्र ग्रोजी शब्दों का.) उच्चारण अधिक शुद्ध 
करते हें..? कमा. आयुर्वेदालंकार या? आयुर्वेद भूषण? 
की अपेक्षा, ओ. एम. एम. सी.. या “जी. ए. एम. एख. 
अधिक समझ में आजायग्ी ? जब अर्थ समझता -ही है 
तो G.AM.S. अर्थात्‌ Grnduate in Ayurvedic 
Mrdeine and Surgery की अपेक्षा सीधे अग्युवेदा 
लंकार का अर्थ समझना. ओर -खमकाना हम लोगों.फे 
लिये कहीं अधिक: आसान है । उच्चारण, तो अग्रेज्‌। 
शब्द:की अपेक्ता संस्कृत शब्द्‌ -का-, ही ; एक ; भारतवासा 
(हिन्दु ह। नहीं मुसलमान भी.) हर ह।ल व मेंठाकक ऐगा । 
ग्रे जी 'के ।)००८७।? को-ही-ले...ली जिये | अग्रेजी दृष्टि 
से उसका शुद्ध उच्चारण करके कितने . लेग ( पढ़े लिखे 


भी) बोलते हैं। बासियो वर्ष हम पढ़े लि वे लोगों के बोच में पि 


रहने वाले हमारे कमंचरी भी मजे से 'डांकदार सा हब? 
या डाकतर? कहते हैँ ।वे यदि“ बैद्य 'जी' की जगह 
बैद जी! भी कहंदेंगे तो कया हज है? 
अंग्रेजी का प्रमाण पत्र हम देते हैं वह और बात है | वह 


दीक्षान्त कसमय नहीं दिया जाता वह तो हमा? प्रमाण पत्रके 


अंग्रेज़ी भाषान्तर के रूप में जिसे ज़रूरत होती' है, जो 
इसे मांगता है उसे दे दिया जाता है । ऐसे तो आयुर्वेदा- 
लकार को भी अंग्रेज्ञी या किसा अन्य _ भाषा में भाषान्तर 
करके बताया ज सकता है, यदि ज़रूरत हो | पर उपाधि 
तो वेदालंकार ही ' रहेगी। भाग्तीयज ताने गांधी को 
महात्मा [ जैसे श्रीमान्य मालवीय जी आदि को भारत- 
भूषण आदि ] कहना शुरु कर दिया, मानो ये उपाधि दे 
दीं। तो अ्रग्रेजो में भी उन्हे Mrhatmn Gandhi हो 
लिखते है, Grunt soul Gund नहीं लिखे ज्ञाते | 
महात्मा का अर्थ अंग्रेजी मे खमभाना हो तो बेशक उस 
तरह समभायंगे। फिर किसो विश्वविद्यालय की दी हुई 
उपाधि के शब्दौ की पवित्रता तो ओर भी अधिक मानी 


जाती है, क्योकि बह पेसे ही नहीं किन्तु एक विधान के 
द्वारा दी जाती हे। 


में तो कोई प्रमाण पत्र आ ग्रज। में नहीं देता, यदि 
किसी को अग्रेजी में भी चाहिय ही, तो अपने लिखे हिन्दी 
(या खंशकृत ) के असली प्रमाण पत्र की अ झेज्ी भाषाः 
न्तर्‌.की प्रतिलिपि: बेशक दे देता हूं । मतलब, यहद कि है 
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असली प्रमाण-पत्र हिन्दी या संस्कृत का ही होता हे। 


शायद अम लोगों को यह पतान न हो कि गांधी सेवा 
संघ का असली विधान हिन्दी वाला ही हे, अंग्रेजी 


वाल! नहीं; जबकि बहुत सी ( प्रायः सभी प्रसिद्ध ) | 


राष्ट्रीय ओर धामि संस्थाओं के भी असली प्रामाणिक 
विधान अंग्रेजी के होते हैं हिन्दी या उदू घाले उसके 
केवल भ्रनुवाद होते हैं, वे प्रमाणिक नहीं होते । हमःरे बहुत 
से नेता सोचते अंग्रेजी में. हैं. असलो प्रस्ताव भी अंग्र जी 
में ही बनाते हैं, पीछे से उन्हे हिन्दी या हिन्दुरूतानी या 
उदू का रूप दिया जाता हे। यही 'मानसिक गुलामी ह 
जिसको जड़ से निर्मल करने के लिये बल्कि' ऐसी बातों 
के विद्रोह रूप में ही गुरुकुल खोला गया था । 

जापान में एक जगह, कविवर रवोन््र नाथ ठाकुर ने 
अ ग्रोजी में घोलने स इन्कार किया था. कहा था कि में 
श्रग्रोजी में सोच नहीं सकता अतः अ ग्रोजो में यो ही बोल 
भी नहीं सकता ओर बंगला में बोले थे | यह' है र्व-भाषा 
का सत्य जिसे ( अन्य बतो के सांथ ) पोषित करने ओर 
इसे मूतिमन्त करने को गुरंकुल लोला गया था। अतः यदि 


गुरुकुल के रनातको सें भी अन्यां के स रश अंग्र जीमयमनो वृत्ति 


ही पैदा हो जाती है तो यह इस बात का लत्ञण जरूर है 


कि शुरुकुल-यन्त्र मे कहीं कुछ दोध आगया है, पर यदि | 


गुरुकुल ही स्वयं ग्रंप्रोजियत के आगे कुछ जाता है जैसा 
कि स्नातक जी के प्रस्ताव का अभिप्राय प्रतीत होता. है -- 
तब तो मालला ही ख/तमे पर समना चाहिये । 


[ ९०३ का शेष ] 
रोगों के इस: असंख्य परिवार का कवल ,एक उदगम- 


वर्गी करण हो ही _ नहीं सकता | 

पलोपेथिक चिकित्सा प्रणालो में तो रोगों का बर्गी- 
करण एक श्राधार पर हो ही नहीं पाया है। यदि उस 
के शरीर के संस्थानों के आधार पर किये गये वर्गी करण 
को स्वीकार किया जाय तो उसमें, उन रोगों का जिनका 


चेत्रक, खसरा, इन्म्लुप्ञा इत्यादि ) किसी संस्थान में 
( System.) सन्निवेश नहीं हो पाता । यदि जन्म या 
उत्पत्ति के आधार पर किये गय्े.वर्गी करण को मान 
लिया जाय तो, जिन रोगों (जैसे सरग, हिख्टीरिया. दमा 
व्या द्‌ ) के उत्पादक कोटाणुओं का अभी तक पता नहीं 
चल पाया हे वे शेष, रह जाते हैं । 
आयुवेद में सम'त् रोगों का वर्गी करण एक श्राध र 
पर पाय. जाता. है या नहीं, इः प्रश्न के उततर-मे यद्यपि 
हमे “नहीं?” सुनायी दे रही है तथापि, निम्न प्रमाणां के 
बल पर -हम- “हाँ ,कहने का. साहस कर सफते हैं । 
भाव प्रकाश लिखता है 


_ "कम्मजा कथिता केचित्‌. दोपजाः सन्ति चापरे 
कम्मं दोपोळ्गवाश्चान्ये, व्याधयस्तिविधाः स्मृता 


| वक्त बन जाता हे 
| रोगो का वर्गो करण है जिसका संक्षिप्त रूप पाठकों के 


; हे | परिज्ञान तथा मनोरञ्जनाथं नीचे दिया जाता है । 
किसी संस्थान-विशेष से सम्बन्ध नहीं होता, ( यथा 


| 


के अन्त गत हो जाता है।इस पर भी रोगो का वर्गाः 
करण एक आधार पर नहीं हो पाया है। परन्तु इस शोक 
की व्याख्या-स्त्ररूप निञ्न संदर्भ से यह सुपण हो जाता हे 
कि आयुर्वेद के मत में रोगो का पझ्लूलाथधार करल एक 
“दुष्कर्म” ही माना गया है जिस ने हो वात पित कफ 
के त्रिदोष उत्पन्न होते है । 
“मिथ्थाहार-विहार-प्रकुपित-वात पित्त कफजाः द्‌'षजा। 


इत्युच्यन्ते” । इसमें शड्रग उठायी है “नज्नु मिथ्याहाग-: 


णासपि प्रःफन सुक्रोनेय नेसूज्यं दश्यत पब; ततो दोषजे 
ष्वपि प्राक्तन ठष्कममे उ - कारणस - तसकथं दोषजा इत्यु- 
च्यन्ते?” इसका निम्न उत्तर दिया गया है “दोषजेष्वपि 
वस्तुत आदि क रणं दुष्कस्म॑ वर्सत एव; तत्रः मिश्याहार 


विहारः दूषिताः दोषा हेतवो दश्यन्ते--इति ¦ दोषजा 
उच्चाय रत |! न 

पे हट प्र गौ 

इनसे ग्पण है कि आयर्लेद के सत थे खमस्तरो 


का मूलाधार “द्वकम” ही ठहरता ठे जिसपे से वात, 
पित्त, कफ के तोन सुख्य तने निकलते हैं । फिर इत ती? 
तनाँ मे से ही भिन्न २ रोगों का समस्त परित्ार, शाखा 
प्रति शाखा, पत्र, पुप्प, फलादिक रूप में, प्रस्फुटित हो 


| जाता है | 
| होमियोपेधिक चिकित्सा प्रणालो प॑ भी रोगों-का वर्गी- 


करण ठीक इसी प्रकार हुआ है। मह'त्मा हनीमैत मम 
रोगो का मूलाधार, दूसरों के प्रति किये गये दुश्चिन्ेन. 
CN inking) को ' समझते हैं; जो दुश्चिन्तन, एक 


| “दुष्कर्म? के अतिरिक और हो ही क्या सफता है ? श्रतः 


मानना पड़ता है कि उक चिकित्सा प्रणालो पे भी समस्त 
रोगों का मलाधार केवल एक ही होता है ओर वह, 


| “दुष्कर्म? हे । 
स्थान होना तो अवश्य. चाहिये अ्रन्यथा उसका वास्तविक | ' 


दुश्चिन्तन के इस बीज से कोन २ से अंकुर निकलते हैं 
तथा बाद में उनमें से शाखा प्रति शाखाओं के प्रस्फुटित 
होने पर किस प्रक र यह णक विशाल तंथा घना रोग- 
त्यादि का वर्णन ही होमियोपैथी का 


` महात्मा हनीमैन लिखते हैं कि जब तक मञ्रुष्य सुष्टि- 
नियमों के श्रजुकूल चलते रहे तब: तक--रोग क्या होता 
है ?--.इसका किसी को पता भी नहीं था । परन्तु, ज्यों 
ही उन्होने, प्राणिमात्र हे कल्याण के लिये विरचित परमात्मा 
के सॉंवभौम महाब्रत का--सार्वसोतिक प्रेम का 
दुश्चिन्तन द्वारा उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया त्यों २ 
परम कृपाल प्रकति-माता ने उन्हें मर्य्यादा में सोमित 
रखने के लिये “रोग रूपी बन्धना का प्रादुभौव कर दिया । 
रोगों के इस अग्रदूत, दुश्चिन्तत को, मदात्गा हनीमैत 
मानसिक खर्ज ( Mental tcl) के नःम स्मे पुकारते हँ। 
शारीरी के श्रन्तरङ्ग-तम भाग से उत्पन्न हुय। 7२ दुश्चित्तन 
की यह ्रांच, उसके शासन को न जाने कहां तक कलु” 
बित कर डालती, इस डर से प्रकृति माता उसे उसके 
राज्य की वहिः तम सीमा तक खदेड़ देती है जो बहां-त्वचा 


इस #छोक में शा वशी ऋरश उत तोन विभागों | पर पहुंच कर; खाज मारते, लाल-२ दानों फे रूप में अभि- 
| व्यक्त हो जाती हे । चँ कि श्रन्तरात्म। का शासन, ।!०।।०% 
बात, पित्त "कहे, वाजा त्रिभाग, केवल दोषज व्य'घि गै | नामक प्राकृतिक नियम के म्रमुखार) सद्‌ केन्द्र से परिधि 
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में किया त्रया है जिनमें, साधारण तया किया जाने वाला 


बकी ओर प्रवाहित होता रहता है अतः मानसिक खर्ज 
क्का यह विकार भी उसी धार में बह कर अन्द्र से बाहिर 
शग्मा जाता है। दयालु प्रकृति अपने इव 77।॥॥% द्वारा, 
नरेन्द्र से परिधि पर--त्वचा पर--फॅको गयी इस वाह्य 
खज्‌ द्वारा ( जिसे ?+०' ^ कहते है ) न केवल शारीरी के 
शग्न्तरङ्ग शासन को हानि पहुंचाने से वचा देतो है, अपितु, | 
ऊसपम चटपटी जलन तथा खाज उत्पन्न करके उसे | 
सचेत भी कर देती है कि उस (शारोरी को ) उसके 
। प्रकृति के ) नियमों का उठतंधन करने पर इस प्रकार 
का पुएम्कार भी मिल सकता है। 
ऐसी अवस्था म, शारीरी के लिये उचित तो यह था 
क वह छःपन शासन के प्राकृतिक प्रवाह में, अतिरिक्त 
प्र म-जल बहा कर उस मालिन्य को सदा के लिये दूर 
व्करने का प्रय कर्ता, परन्तु. चह अपने दुष्कर्म के 
फरुरस्कार मे प्राप्त हुयी २ उस उत्कर खाज तथा विकट 
उलन से सहला खीज तथा परेशान होवर, उसका सव- 
नाश करने के लिये हकीम, वैद्य अथवा डाक्टर की ' रण 
में पहुंचता है | शूरवीर चिकिःसऊ लोग, त्वचा पर सामने 
क्षेठे उस रोग-राक्तल को अफेला तथः असहा।य जान 
उसे एक बाह्य रोग समझ करं--उसका विनाश करने के | 
लिये, उल पर तीक्ष्णाति तीक्ष्ण ओबधियां के शरो का 
प्रहार प्रारम्भ कर देते हैं। घर के वहिः द्वार पर पहुंच 
हुवे उस चोर पर जब सामने से मार पड़ने लगती है तब 
वाह लाचार हो कर फिर उठे पेर लोट पड़ता है तथा घर | 
की किसी अन्तरङ्ग कोठरी में लुक छिप कर जा बैठता है। 
इस प्रकार त्वचा से तुरन्त काफूर हुयी २ वह खर्जू, | 
रोगी ओर चिकित्सक दोनो को, हर्षातिरेक से फुल।कर 
कुप्प बना देतो है रोगी, भूत को इतनी सुगमता से 
भमग। जान संतोष की पक्र सांस भरता है- तथा डाक्टर 
साहिब सूजी को मठ्हम से मरा जान, इस प्रकार तड़.क 
फड़ाक प्रात हुयी सफलता पर अपनी पीठ ठौकता है। 
परन्तु न तो विचारे रोगा को ही यह पता होता है कि 
उसका घर खे बाहिर हुवा चोर, फिर श्रन्द्र 
ढाकेल दिया गया है; नाही, लाठो चाज करा कर भीड़ को 
भगा देने बाले कलकुर के समान, उस डाक्टर को ही यह 
डर होता हे कि मिनटों में टला टलायी वह बला--उसके 
गोगो पर, न जाने कब, कैखी २ विषम विपत्तियों को 
गिजला गिराने वाली- काली घटा दनकर झा घिरेगी ! 
त्वचा से चलती की गयी वह खजँ, बिजली बनकर, जब 
उस स्वस्थ हुवे २ (? ) रोगी फे किसी अन्तरङग पर टूट 
चुकती हैं तब कहीं, उसकी गजना तर्जना सुनकर, चिकि 
ससक महाशय को पता चलता है कि उसफे रोगी पर किसी 
नये रोग का [गरि-शिखर ्रत्रानक्र भ्रा गिरा है | “कुछ 


wत नहीँ” कहता हुवा वहू अपते शस्तरातत्रो से 
सुसज्जित हो, उस गरीब रोगी पर फिर [पल पड़ता है। 
रोगी का रोग राक्तस भी--धडष्पाणि व्याध को आता 
झल, श्रपना घार कर चुकन फे पश्‍चात. “मार क्र भाग 
जञा” को स्मरण करता हुवा, यह जा, वह जा दो, रोगी के 
किसी अन्तरङ्ग तम माग में फिर जा छिपता है। परन्तु 
चिकित्सक की कड़ी मार का डर दूर हो जाने पर वह रोग | 


राक्षस “काले काले च मतिमानुत्तिष्टे त्‌ कृत्ण सर्पवत्‌" 
की नीति का अनुसरण करता हुवा. फिर किसी भयङ्कर 


| भेष में सामने आ खाडा होता है । इस प्रकार: उस रं तथा 


चतुर चिकित्सक मँ एक प्रकार का गुरिला -समर छिड़ 


| जाता है । ऐसे संग्राम में किलकी ' विजय हुवा करती है, 


यह सभी युद्ध-विद्य-विश/रद जानते ही हैं । 
महात्मा हनीमैन, सं तार के विचार-शील चिकित्सको 
का ध्यान इस रोर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते 


हैं कि वे आन्तरिक रोग ( [॥।८।।।०। ।)।8/॥४.) तथा 
वहिः राग (| [४४७० १७। «७८४७४ ) के भेदको पूर्णतया 


समझने का प्रयल करे । क्या, जि रोगो की जड़ शरीर 
के श्रन्तरङ्ग-तम भागों में जमी होती है वे बहिः राग हा 


| सकते हैं ? कया उनके प्रत्यक्त लक्षित होने वाले स्वरूप का 


सफाया कर देने पर उनक' जड़ विनष्ट हो सकती हे? 
कया, जो मालो, अक के पर्ता तथ: शाखाओं की बारझ्बार 
काटकर उसकी जड़ को उद्यान-पादपों के पास फ़ बो में 
छिपा छोड़ देता है, बह माली कहलाने के याग्य हो सकता 
है? कया उसकी पेली क्रिया से डद्यान-पादप पनप 


~ es 
| सकते हैं । 
| 


इसी प्रकार, शारीरी के अन्तरङ्ग तम॒ मानस में पड़े 
दुश्चिन्तन के बीज से उत्पन्न हुयो २ यह स्वज-लता, कया 
्रपत वाह्य लक्षित स्वरूप के कट छुंट जाने पर सदा के 
लिये समाप्त हो सकती ३? क्या पेखा होने पर यह, बद्री 
के समान, और अ्रधिकाधिक नहीं फली फूलती ? इसी 
लिये, महात्मा हनीमैन, इस |?#०७७ नामक जूं को 
सहस्र शीर्षा राक्षस ( ५-७०८ Monster ) 
के नाम से पुकारते है। यही अहेला मायातो, अपनो 
जञाणृतावस्था में, अधिष्ठान भेद मे, दमा, रूणी, बव।सोर 
भगन्दर, उन्माद इत्यादि २ अस्तंख्य रोगों के रूप में प्रगट 
होता रहता है; तथ: अपता सुषुता या बिलानाब्रस्या में 
मडुध्यौ को उस दशा में ले आता है जिसमें वे न जोते ही 
हैं मरते ही । 

इस मायावी की सुषु ।व्था ही म ठुष्या में एक प्रकार 
की रोगानुशयित। ( ७५५८०।४।७।।।। $ ) उत्पन्न कर देती 
है, जिसके वशीभूत होकर वह श्वान के समान उता:ल: 
होकर इधर उधर फि'ता हुवा कभा ऐसे स्थान पर सो 
जा पहुंचता है जहां पर उस अ.तश # ( 5।॥।।।।४ ) तथा 
उपदंश ( $५८०.५ ) का ।शफार हा जाना पड़त, है । ये 
दोनों रोग राक्षस भी, ?४०।५ के समान मौलिक तथा 
मद्दा-सयडुर होते हैं । इन तोन रोग राज़र्ता के व्यस्त 
तथा समस्त रूपौ से संसार फे समस्त रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । इसी लिये ये तीनों, आयुर्वेद फे बात, पित्त तथा 
कफ के समान, रोगों के मूल-कारण ( ॥७॥॥१-॥ ।।- 
Onuser ) कहाते हँ ॥ 

जब, रोगो फे मूल-फारण रूप ये तानो रोग, व्यष्टि 
तथा स।मष्ट रूप से अपनी सुषुरावश्था मे रहते हें तब ये 
मञुष्यो मे {भञ्ज २ प्रकार को रागाडुशयिता ( Subeep- 
(0।।।६) ; उत्पन्न कर देतह । यही रोगाडुशयिता, 
होमियोपैथिक विज्ञान मे, रोगों की प्रवर्तक कारण ( Prre- 
dixposing C५३०. समभो जातो है। इस रोगानुशयिता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


i कल न जन-न-3+कत-+-+ “तक 


TTT. 


ग गुरुकल 


से” अभिभूत - पुरुषो पर ज़ब भिन्न २ प्रकार के- उत्तेजक 
कारण ( ॥<८।७॥९ ४८४ ) _ प्रभाव डालते 
हें ततब)-उनपे. नाना। ` विधे ; तीब्र- (रोग - प्रगट' 
हो जाते; हैं । चकि मूल कारणो. से. उत्पन्न हुते २ रोगा. 
आकर; कभी जाते नहीं, ('त्रिना उप्रचारःके ) अतः येःहो 
चिर-स्थाटी रोग (Chrouig Disenses ) कहलाते ह | 
यह बताने की आवश्यकता नहीं. कि इन चिर-स्थायी रागो 


की ख॒षुत वस्था पर, जब जब, उत्तेजक कारणों ( जैसे अति | 


शीत तथा अति-आतपादि ) का प्रभाव पड़रा-हे, तब तब, 
भिन्न २ प्रकार के तीब्र रोग उन्पन्न हो जाते हैं।.तीव्र रोग, 
चिर-स्थायी रोगो के प्रज्वलित रूप के अतिरिक ओर कुछ 
नहीं होते । 

आजकल के सभ्य संसार में कोई विरला" मनुष्य ही 
ऐसः मिल सकता है जिसमें यदि रोग नहीं तो; किसी न 
किसी प्रकार की रोगानुशविता भी ) बिद्यमान न हो। 
हजारो, लाखो वर्षो से होते चले आते. रक्तससम्ब॑न्ध के 
कारण इस रोगातुशयिता से | कोई अछूता बच(ही नहीं 
सकता | रफ सम्बन्ध के कारण ही मनुष्यो में पेतक रोग 
( Inherited Disnses) आ ज ते हैं । इसी कारण 
जनमे श्रत्रोध बालक भी?-रोग-ग्रस्त होते.हे । कभी २ 
पैतक रोग, जो पहिले सुषुन चथा में रहते हैं. उत्तेजक 
कारणा) द्वारा बाद स॑ जागुतावस्था मे प्रगट कर द्ये 
ज्ञाते है। 
यहः रोग़ानुशयित्ता. जिस मनुष्य. में जितनी 


अधिक. फहोती है! बरहः उत्तेजक ग़णों 
द्वारा. उतना ही अधिक प्रभावित होता हैतथा 


रोगों की उतनी ही तीत्र-रूपार्नि प्रगट ,करता रहता है। 
ज़िस मनुष्य में रोगानुशयिता तो कम .होती है परन्तु वह 
उत्तज़क कारणो क प्रभाव में बारस्वार आता रहता हे 


उसमे भ।'रोगों को तोव्र-रूपाग्नि प्रगड हो ही जातो हे 
इसी लिये तुलसीदास जी लिल्नते हें:-- 


अति संघष करे जा कोई । 
„अनल, प्रगट चन्दन ते होई ॥” 
परन्तु, जिस मद्य में,रोगाबुशयिता नाध माल को 
भ. नहीं होतो उसमे उत्तेजक कारण, रोग उ.पञ्न करने 
मं सर्वथा बिफ़ल हो जाते हैं। तय, वह, 
“डगइ न शम्भु शारासन के ने 

` कामो वचन सता मन जसे ॥» 

वाली अवस्था में पहुँच जाता है। क्या संसार मं 
आज ऐस। एक पुरुष भी हाथ आ सकता है । 

_ आजकल ऐसे मठष्य तो अ्रनेक मिल सकते हैं जिनमें 
तन प्रकार की रोगाजुशयिता विद्यमान हो, श्रथवा, जिनमें 
तीनो प्रकार के मूल काएण तीब्र रूप मं लक्षित हो रहे हा । 
ऐसे पुरुष, तुलखं।द्‌”स जी की निल्न चोपाई के अनुसार 

फ पिनि ल जा 
| हु a छि 9 

प्रीति करद्धिं जो तीनड भाई, 

| उपजडइ सन्निपात दुःखदाई ॥ 


f 


दि पन्निप त की यातना सहे तो उस Nd हो 
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9०८0. | 


सकता 


परन्तु भिषगूवरों की परीक्षा भी सन्निपातःसे-निस्ता८ 
कराने में ही होती-है। 

रोगों. के मूल कारण. भूत, इन. तीन रोग रा्तसो मे 
सताया।गया, अ्रतपच गिरगट की भांति प्रतिक्तण नये; 
रोगों-क्े रङ्गो,को बदलता हुवा मनुष्य, जत्र किमी पेसे 
चिकित्सा: शात्री,फे पास पहुँच जाता है. जिसे - रोग के 
सरूप का यथाथं ज्ञान नहीं होता. तब तो उसकी वद 
मरम्मत, नती है जो. प्रतन्त्र फे मित्रभेद की. ११. वीं ऊथः 
में, चालाक .काक... सयःने-- खिय.र. नथा चतुर. चीते. फरे 
घिरे वद्धचंद उष्ट्‌ मह्दाराज .की,. शेर ते.बनवायी 
थी । क्या पेखी-चोकड़ी के हाथ पड़ा कोई भी जीव बच 
कर निकल सकता हे ! 

यो नं, घन, सम्पति.:,प्रभुर्तरमत्रिवेक्रिता 
एकैकमप्यनर्थाय, क्रिस यत्र चतुष्यम । 

यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व तथा अविवेक. अकेले ३ 
ही महा अनर्थं कर डालने में समर्थ होते हे, उस. प्र 7७ 
() Prorn, (2): Sy philis (3) Sy osis, तथा (४, 
अणड घण्ढ चिकित्स। भी अकेले २ अया.२ गज़ब नहीं ढ 
सकती ! परन्तु जब यह चाएडाल नोक:डी, उपर्य क चतुष्टय 
के समान संग ठत हाकर किली को घर लेती है तत्र .तो 
उसका सिताय परमेश्वर फे ओर होन रखवारा हो 
सकता ३ | 

इस प्रकार. दुश्चिन्तन के बीज से उत्पन्न हुते २ इन 
तीन रोगोदूगमो ( M।^ ४४) से हो संसार के समस्त 
रोग प्रध्कुडित हा जाते हैं तथ इन्हीं तोन विभागों में पुतः 
सन्निविष्ट. हो जते हैं | अतः. होमियोपेथो का रोगां के 
वर्गीकरण का यह प्रकार, आयुवेद के त्रिदोष के वर्गीकरण 
के समाम, पूर्णता के, पराकाष्ठा का पहुँच जाता है, जिसका 
अध्ययन तथा मनन करके, चिकित्सक लोग, समस्त रोगों 
का सम्यग ज्ञान, खल्प-सम काल में, प्राप्त कर सकते हैं। 

इस वर्गीकरण का एक विशेष लाभ यह भी है फि 
रोगो के सम्राट, समस्त ओषध्रियों का वर्गीकरण भौ-- 

(। ) Anti — P50॥।०—खर्जुहर 
(2) \nti—Sy phili!c—आतशकहर 

तथा (3) A०।।-—8}९०४।८—उ पदं शहर 

इन तीन विभागो में करके, चिकित्स! के काय्य में सवतो- 


| सुखी तथा सुनिश्चित सफ़लत! प्राप्त की जा सकती हे। 


जो चिकित्सा प्रणालो, अ्राज तक, अनिश्चितता 
( Uncertin!. ) की खाई में घिसशती चिकित्सा की 
प्रक्रिया को सुनिश्चितता के सुमेर परत के उत्तुड़ श्टङ्ग पर 
अधिष्ठित करदे, उस हे सवो.कृश होने में किते सन्देह हो 
सकता है ! . 

होमियोपैथिऊ विज्ञान वेत्ताश्रों की सम्प्रति में, चि 
कित्सा का सुनिश्चितता के उद्धतम-शिखर पर पहुँचाने 
का सब से अधिक श्रेय, महात्मा हनीमैन की इस कण्इ 
कटंपना ( P५०॥- ।।। ७०४) को ही दिया जाता है; 
जिखफे विषधर मं )/. '[. 0. ४.|७॥ लिखते हैं-- 
' प्रहात्मा हनोमैन ने जिल समय “कणडट कपना" 
के ताजमहल को ख.ड़ा किय था उस समग्र उसे भी 
उस में बास्तविक मूल्य का पता नहीं. था ।” -- 


चीरी हलासंराय के प्रबन्ध से शुल्कुल घुदरशालय गुरुकुल कांगड़ी में छुद्रित तथ। प्रकाशित 
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श्री महाराज जी! 
श्री 
( स्वर्गीय स्वा० रामोनन्द्‌ जी ) 
( ले० त्रिरेफ. ) 
दूर तक फैली हुई पथरोली. अरावली. पवंतमाला, 
चमकती हुई चट्टान, गर्मियो की लू, सर्दियों की चीरती 
(हुई हवा, बिखरे हुप गोखरु, कटीली भरवेरियाँ, गहरे 
लाल रंग के देखू. खजूर, ओर खजूरी के बीच में भरना 
ही है गुरुकुल इन्द्रृप्रस्थ |-- 
ऊंची ऊ ची दीवार, बड़ों बड़े. दरवाजे, लम्बे बेरको 
से मकान, सब कू छ विशाल ओर मजबूत । 
पहाड़. के. ऊपर:,अपश्रस और विद्यालय के बीज़ मं 
फैला हुआ मैदान, सेदान. मं खेलते हुए छोटे छोरे स्वस्थ 
बालक, और दूर पर आश्रम! के एक कोने मं खड़ी 


मुस्कराती हुई एक काषाय' मूरति । 
छोटा कद, ज्ौड़ा माथा,- घुटा सिर, ,चेहरऐे पर हलकी 


कुर्रियां, गम्भीर मुद्रा, खाँ... में. रुनेह,. अवुभव में 
सराबोर यही हैं महाराज: जी! श्री..स्वामो -राम।नन्द्‌ जी। 
आप नमस्ते कोज़िण्‌.। नमस्ते: .महाराज जी! जबाब 
पाएंगे । फिर ते आपको शुभ भिलाब। की दृष्टि से देखते 
रहंगे । हो नहीं संकता कि आपके हृदय में श्रद्धा का भाव 
न श्राण्‌। 
में उनके निरीक्षण मं ५ साल रहा हूं। सदा उन्हे 
घड़ी को सुई की तरह पाया है: घड़ी उनके कमरे मे थी 
पर उसे भी उन्हं देख कर ठीक. मिलाया जा सकता था। 


xX EN xX 

ड सबद के तोन. बजे। वे! अपनी बोरी पर ध्यान मझ 
होगे । 

` :उठो महाराज जी? वे अपनी छोटी लालन लेकर 
सब ब्रह्मचारियोँ को उठा रहे है, अ्धांत्‌ साढ़े चार बजे 
हैं। कुछ लड़के तो शरारती होगे ही | सर्दी में नहाने से 
बचना चेहेग | पर मंदाराज जी जरूर अर पको ख्ांन:गार 
के रास्ते मे मिलेंगे!” लड़के नमस्ते. करते हैं भ्र्थात्‌ 'हम 
नहाने जा रदे है "कुछ नमस्ते करके पीछे पीछे ही लोट 
भी आते हें.। पर खंदेह.कोन करे,! यह तो स्नेह का राज्य 


॥ 
पहाड़ी के नीचे महाराज जी ने खेती का काम शु 
किया हुआ है । खेती कटाते नहीं खुद करने हैं। बढ़ा 


शरीर, कोई अभिलाषा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, पर हर 
रोज शाम के साढ़े तीन बजें नीचे अ।कर आप उन्हे कम 
करते पाएंगे'। ( संभ॑वंतः वे सोचते हो 'कुर्वन्नवेह कर्माणि 
जिजीविषत्‌ शतं समाः? ) | 

मनुष्य यदि जानते बूझते.मश,न बन सकता है; तो वे 
थे | गरमी, सरदी, बरसात;. उनकी जीवन गति उसी क्रम 


म निर्वाध चलती रहती 
अपनी कुछ इच्छाओं की अपने ही लिए बलि कर 


लेना भी कठिन होता है। और दूसरे के लिए अपनी कुछ 
इच्छाओं की बलि कर देना और भी कठिन है'। पर दूसरे 
के लए अपनी' इंच्छामंत्र को सपा्त कर देना उससे 
बहुत ही कठिन हैः ।:-और उसले. भी कठिन है दूखऐ की 
इच्छा को दही अपनी।>इच्छा बना।लेना॥ ।महाराज जी जो 
कुछ करते थे केवल इसलिए कि किसी तरद गुरुकुल 
उन्नत और विशाल हो सके । वे किसी के झागे हाथ 
पसारने वाले व्यक्ति नहीं। न अपने लिए; न दूखरो के 
|] 
दिए इन्द्रप्रस्थ का ऊपर का मैदात' उन्हीं का तेयार 


किया हुआ है.॥।पेड़ उनके ही लगाए हुए हैं । ओर इस 
सब कड़ी मेहनत की गहरी छाप, उरूकी:आकृूति पर थी । 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ को, अपने खून से सों बने वाले इख व्यक्ति 
नेन तो कभी इस सत्य का प्रच्चार ही किया और न 
अखबारों मे प्रसिद्धि प्राप्त की- ओर न्‌, कभी आकर्षक 
वक्त ताएं ही दीं। संभवतः बहुत अच्छी तों नहीं पर पसो 
बक ताए. तो बे बहुत दे सकते थे जैसी कि देकर 
गाज के सन्य/सीगण तथा अन्य लोंग प्रसिद्ध हो जाते 
हें । पता नहीं उन्होने ऐसा क्यों: नहीं किया । 'शायद्‌ उन्हें 
पुत्रै रणायाश्च । वित्तेषणायाश्च; लोकैषणायाश्च व्युत्थाय-' 


रोके रहा । .:; 
आज वे नहीं हें । त है किसी दूसरे लोक में चले 


गए हैं। शायद महाकवि 'में' को अपनी निम्न पंक्तियां 
लिखते हुए किसी ऐसे ही व्यक्ति का ध्यान रहा हो । 
“कितने अमन्द्का न्त रल नीरनिधि की- 
अन्धे कन्दराओ में ही रहते विलोन हैं । 
! कितने प्रसून 'सृदु-हाय लोला विधि की-- 
खिल अनजाने मे ही होते रसहीन हैं।'' 


o --— 
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ले० श्रीकुमार शर्मा 


“अब वह न मिलेगा शुभ-आश्रय? 
(१) 
जिसके चरणां ने सिखलाया 
इस जग. में चलना. सँभळ संभल, 
जिसके हाथों ने सिखलाया ह 
करना कठोर भी काम सरल 
अब वह न मिलेगा गुण-संचय ! 


अब वह न मिलेगा शुभ-आश्रय ! 


(२) 
जिसके अधरों का लघुकम्पन 


` कहँता था-“मत होना निराइ? 
_ जिसके सुख-मंडल की आभा 
क़रती जीवन का तिमिर नाश, 
अब वह न दिखेगा शोभामय.! 
आब वह न मिलेगा शुभ-आश्रय ! 


(३) 
जिसके अन्तर की स्थिरता में 


iis थे एक रूप, सम और विषम, 
की गोदी का.छिपा प्यार 
सहला [द्वेता था कभी. मरम, 
अब वह्‌, न मिलेगा मृदुल हृदय ! 
.= अब बह्‌ मिलेगा शुभ-आ श्रय ! 


..था तुम्हें स्नेह हमसे शुरू बर ! 


(बे -बीतेः शैशव के कुछ पल--: 

¦ स्मृति में'आ ट्रग में भरते जले, , 
जेब हमें बनाने :को तुमने-- 
दी हमें मिड़कियां थीं कोमल, 

हम जाते थे गुस्से मं भर ! 
अब.शिशुसे में हो चला युबक, | 
तुम, खह,मध्ुर थे हित चिन्तक; 
केवूल,बुह सतह नहीं मिलता“ 

३५, ८४ हुए मिलती हे ड़ाट ,डपट अबतक; 

"अंडर छः हम छूट गाए आघ्ने.पथपर ! 

जीवन की ध्वनि थी राम राम, 


` + दुम पूर्ण सफल म थे अकामं के 
हक लु | लु I कल 


„= (बुम चले गए' ऐसा सुनकर 
. में चकित, रह ग्रय्रा हृदय क्राम, 
, < -.„ऽुम चले गए इत्ते बन्ि;स्वृर! 
„त थातुमहेः जह हमसे गुरुबर !! 
गुड Bfpps FIs IF Hi (विरजः 
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पाठ्ठां जालि 
बह्‌ सौम्य मूर्ति, चिर स्नेह भरी 
शिशुओं के प्रति करुणा दुलार, 
शिशुओं से भोले आनन पर 
अंकित वत्सलता अमिट प्यार । 
जग के जीवन में एक रूप 
बन कर अस्तित्व विहीन स्व्रयम्‌ , 
जगकी गति ही अपनी गति है 
यों ही चलते जाने का क्रम । 


यहः अथक साधना चिर सेवा- 
ब्रत.का यह अन्तिम अनुष्ठान, 
थी यशोकामना, अभिलापायें 
हइ उसी में लीयमान । 
कुल उपवन के आधार भूत 
बन_चिर जीवित निष्काम राम, 
तेरे चरणों में युग युग तक 
है मेरी श्रद्धाजलि प्रणाम ॥--- 
--'सुर्य कुमार! 
यह भांक रहा है क्या अम्बर ? 
गुरु नहीं मगर गुरु से ऊपर 
मानव तुंम देव ! इसी भूपर 
साक्षात सरळता के स्वामी ! तुम गए किधर? तुम गए किधर! 
यह भांक रहा है क्या. अस्बर ? 
दोनों संध्यायें ये आती हैं 
तब धुधली स्मृतियां लाती हैं 


प्राणों में मेरे कूक रहो-तेरे' बोले “सन्ध्या” के सवर 
यह्‌ भांक रहा है क्या. अम्बर:? 
हा सबेनाश !,हा . सवेनाइा ! 
हा स्वगेवास. ! हा स्वगबास :! 


| सुनकर यह मानव सिहर गया-यह कैसा विधि का स्वगे सुघर! 


यह भांक रहा है क्या अम्बर ? 
'यह्‌ वेला भी खुश होने की ! 
या कमजोरी थी दोनों की ! 
दोनों आपस में नाप रहे, है कोन तुच्छ ! है कौत प्रवर ' 
यह भांक रहा है क्या अम्बर ? 
>-- श्री जगदीश चन्द्र 


त्याग का वह' राग 


भर रहा मेरा हृदय है, 
हर रहा.भेरा हृदय हे, 
है छिपा इस राग में; कितना मधुर अनुराग.! 
` 'शूजते मधु बचन क्षण क्षण 
पौर होता ध्वनित ज़ीवन, - 
आज, सुझ, में फूंक़तीं हैँ प्रण--स्मतियां जाग़.' 
क्यों न तरु वे सुस्क्रराते 
और उनका यान गाते 
कह रहे--बह चेतना हम से गई है भाग ! 


त्याग का वह राग [5] 7 
_ = श्रौ सच्चिदानन्द । 
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6 : श्या 
वह आंदश जीवन 


। ले०---श्री सतीशकुमार जी ) 


समाचार पत्र में काली २ मोटी रेखां -के बीच में | 


मने पक दुःखद्‌. समाचार पढ़ा, एक. पेसे व्यक्ति: क्रा 
जिसके चरणों में बैठकर में, शिष्यभाव -से. विद्याध्ययने 
करता रहा हू स्वरावास हो गया था । वह व्यक्ति वीतराग 
था, उसका जीवन हमारे लिए आदर्श थाः। उस व्यक्ति -ने 
एक धार्मिक संस्था में ही सेवा कार्य करते हुप: निष्काम 
साधना करते हुए अपनो आयु -के अन्तिम तीस लम्ग्रे २ 
वषं गुजारे थे। वे स्वामी जी थे.। 


स्वामी जी के अतीत के जोवन के विषय में मुझे वहुत | 


कम ज्ञात है। उनका वर्तमान जीतन ही इतना आकर्षक 
था कि मझे कभी ओर जानने की उत्सुकता ही नहीं 
| हुईै। इतना मालुम है कि संन्यास से पहिले उनका नाम 
मुंशी राम सिंह था । स्वामी श्रद्वानन्द जो को वे अपना 
दीक्षा शुरु कहा करते थे। 
जब में चतुर्थ श्रोणी में था तभी मुझे स्वामी जी. के 
दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था,परन्तु उ नके निकट 
सम्बन्ध में में तब श्राया जब पंचम श्रेणी उत्तीर्ण करकरे 
गुरु हल इन्द्रप्रस्थ गया । स्वामी. जी हमारे कई. विषयों के 
अध्यापक थे । हम।रे गणित, श्रार्यभ घा.. इतिहास, र 
धर्म शिक्ता आदि विषय उन्हीं के पास थे । स तवा श्रं णी 
के भी यह सब विषय उन्होने ही ले रखे थे। अ्ाठवीं श्र णी 
को श्रार्यभाषा और इतिहास भी. राप ही. पढ़ाते. थे। 


स्कूल में विशेषतः गुरुकुल में किसी.फे सब श्रम्तर भरे होना | 


कोई आश्‍्खर्य की बांत नहीं परन्तु खामी , जी .के पाख 


बिषय भी बहुत थे। हमने स्वामी जो: को. कभी -भी. कुर्सी | 


पर बैठ कर पढ़ाते हुए नहीं देखा । सब- श्रन्तरो में .खड़ 
रह कर ही पढ़ाते थे। : 

; > खामी जी का खारा जीबन चलता म्रा सा था, 
उन्होने.कभी भी अपने जीव न में. विरं।म/ श्रौर विश्राम का 
श्रनुभव :नहीं किया.। प्रातः काल से लेकर, ब्रह्मचारियो.के 
सोने क्रे समय तक वे एक गति चंक्र की तरह धूमा करते 
थे। बाद में श्राश्र म. अधिष्टाता बनने परे रात को. भी - कई 


वार चकर लगाते. और जिन | ब्रह्मचारियो फें घसत उतर | 


ज्ञाते उन्हे: उढ़ाते -थे.।  ब्रह्मचारिया को सुल।ना,. उठाना, 
सन्ध्या. हवन्‌ कराता इत्यादि क्रामां- को स्वामी जी. ख्यं 
भो करते जाते'थे। वे -नियम में रहकर; नियम 'पालन 
सिखल।ते थे। । भोज्ञन भएडार में सामो. जी सब्र को 
खिल -पिल( करं ख्यं सन्यास मे कथित नियम के 
अनुसार अपनी रोटियाँ को पानी : में भिगो कर खाते थे। 
एक ही समय आहार करते थे। ब्रंह्मचारियों के: प्र/येक्र 
कार्य को उन्हीं की तरह करते, यात्राओं पर भी ब्रह्मचारि- 
यो के साथ: ही जाते थे। गुरुकुंल के इतिहद!ख में यदि 
किसी व्यक्ति ने श्रपने ` दिन के | अधिक से ्रधिक घणटों 
को, अपने महीनो के अधिक से अधिक दिना को, अपने 


| छोरे बच्चो की इच्छा होती है। कि उन्हें खदा खेलना 
| ही मिलता रहे | छठी श्रे णी में हमारी भी यही दशा थी। 
| हम भी चाहते थे कि स्वामी जी अ्रपने अन्तर में जितनी 
| देर से आये उतना अच्छा है, परन्तु स्वामी जी कभी देर 
| से नहीं ्राये.। हमने उनकी इस समय क्री नियमितता को 
देख कर उस सप्रय शायद झुझला कर बचपने में उन्हें 
'लालगाड़ी' कहना प्रारम्भ कर दिया था, स्वामी जी यदि 
जीवित होते तो अपने इस नाम” पर अब स्वयं हंसते | 
| परन्तु आज हम अनुभव करते हैं कि हमने हास्य में ही 
उनके जीवन के एक गम्भीर सुत्र को. जान लिया था। 
| सब कामो को वे अपने निश्चित कदमों के साथ करते 
चले जाते थे। दाशंनिक काएट के सप्रय के लिए जो 
बात सुनी थी, वही स्वामी जी फे व्यवहार में हपने 
अनुभव की | स्वामी जी के जीवन को बहुत सो मनोर जक 
घटनाएं भी हैं जिनकी स्प्रति अब केवल विषाद्‌ ही 
छाती है । स्वामी जी के साथ अपने बैर्याक्तक सम्बन्ध के 
विषय में में यही कह खकता हूं कि यदि मेरे जीवन में 
किसी ने मेरा सब से अधिक विश्वास किया है तो वे 
खामी जी ही थे। कौलिज में आने पर भी में प्रतिवर्ष 
उनके चरण छूकर आता था । 


: स्वामी जी की आयु उनके शरीर ओर कामों से 
बहुत अधिक थी । केवल उनको श्रायु का ध्यान रखकर 
आप से अध्यापक का काम न लेने का विचार किया 
गया, परन्तु स्वामी जी ने कदा कि अभी मेर में खामरश्यं 
है और .जव में अपने को असमर्थ खममझँगा तत्र स्वयं 
कह दूगा कि में नहीँ कर सकता हूँ। परिणामस्वरूप 
| कुछ अन्तर कम कर दिये गये पर फिर भो वे .पढ़ाते रहे । 


| पीछे बहुत वर्षों बाद इस वृद्धावस्था में भी पढ़ाई लि वाइ 
का कार्य करते हुए जब उनकी नेत्र ज्योति मन्द्‌ होगाई 
तब उन्हाने अध्यापत का कायं छोड़ दिया । 


स्वामी जी एक सफल वेद्य भी थे। आल पास के 
ग्रामों के निवासी. सदा हा स्वापो जो से ओषधि ले 
या करते थे;। यहःकार्य आपने खद्‌! 5 परोपकार श्रोर 
कर्तव्यभावना से किया, मंहगी से मंहगी दवाई देने पर 
भी कभी पैसे नहीं लिये | खामी जी ने अपने जीवन को 
ग्राव श्यकताओ के लिए जो कुछ अज्ञेत किया सब मजदूरों 
का तरह ही किया । इन्द्रप्रस्थ को बेडौल विशाल चट्टानों 
| को अपने हथौ:? की अनथक चोट से तोड़ कर मैदान 
| बनाकर ही उन्होने कमाया । ऊची २ जमीन को खोद्‌ 
| कर तथा खड़ो को भर कर ही ।) के हिसाब मे कमाइ को । 
। पथरीली जमीन को खेत का रूप देकर, उसे प्रानी से 
| सांच २ कर स्वामी जी जो कुछ भी शाक-लब्जी उत्पन्न 
| कर सके उससे ही उन्होने कमाई की । स्वमीजी ने अपनी 
| इस कमाई का उपयोग एक पेसे सुन्दर कय के लिए 
किया जा सदा उसकी याद दिलाता रहेगा। अपनो 
। इस गहरी कमाई द्वारा एक २ पसा जाड़ कर तथा अपने 
कुछ प्रिय शिष्यो द्वारा कुछ चन्दा इकंद्वाकरके स्वामी जी ने 


वर्ष के अधिक से. अधिक महीनों को और जीबन के | पक भव्य श्रद्धानन्द पुस्तकालय भवन बनवा दिया है | अब 


अधिक से अधिक वर्षो को जलता Kangri UNE +अत्रकीः शेष स्‌ प्रति भ, इम.तरह०,इप्स्रोग मे आग { ह ॥ 


कार करने में बित,या है तो बे स्वामो जी ही थे । 


( शेष पृ० ७ पर ) a 


के ड लते 


गुरुकुल 


२६ मांघ शुक्रवार १६६७ ! 


स्वामी रामानन्द 
('ले०-_श्री प्रो० वेद्रत जौ "इति उ्ासोपाध्याय') 


णुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के .निमोंही सेवक . श्री.. स्वामी 
रामानन्द जी महाराज इस. समय यद्यपि. पर्याप्त बयोवृद्ध 
थे किन्तु ।फर .भी. गत सप्ताह उनके स्वर्गवास के समाचार 
को सुनकर मुझे बहुत थक्रालगा।- यह जानकर ओर 
अधिक दुःख हुआ कि.उनका एक देहावसान एक लारी 
के नीचे (गः जाने से हुआ । वे-गुरुकुल इन्द्प्रथ के सामने 
वालो ग्राएड2;क सड़क पर भ्रमण कर रटे थे कि एक फौज्ञी 
लारी उन पर से गुज़र गई.। क्योकि भ्रमण के सभये वे 
एकाकी थे अतः ल री वाले उन्हें अपने साथ. हो. दिहलो 
ले गए ओर वहां इरतिन हस्पताल में उनका स्वर्गवास हो 
गया | जिस महानुभव ने अपने ज.वन के ३०- ५ वर्षो 
का एक एक क्षण गुरुकुल क्री सेवा मे व्पतोत किया हो 
डखके-यँ दुर्घटनाग्रस्त होकर और गुरुकुल परिवार मे दूर 
दिवंगत हो जाने पर गुरुकुल वासियों के हृदय मे गहरी 
वेदना कां उत्पन्न होना निःसन्दह अत्यन्त स्वाभाविक है । 
इसी मॉस में होने बाले गुरुङ्गुल इन्द्रप्रश्‍्थ के रजत जयन्त! 
समारोह: पर स्वामी जा का अभाव बहुत खट॑ंकेगा। 
उचित तो यही था कि इल अंवंसर पर गुरुङुल-परिब।र 
उनकी अनवरत निष्काम सेवा के लपे अपता कृतज्ञता 
प्रकट करता और उनका अभिनन्दन करता, लेकंन हुआ 
यह )कि दैव ने'उन्हें. उससे पहले हीं हमारे बीच से उडा 
लिया !इस्र बात के मन में आने पर उनका स्वर्गवास 
असामयिक और कष्टप्रद अंश्रुभव होता है । 


मुझे भी अतेक वर्षो तक स्व० श्रो स्वामी रामानन्द 
जी महाराज के चरणों में बैठक्रर विद्याभ्यास ओर चरित्र 
निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | स्व/मी जो का 
पेरे ग्रहजनों से बहुत अच्छा परिचय और सम्बन्ध ..था.। 
अपने व्यक्तिगत अनुभव के श्राधार पर में कह सकता 
हूँ कि स्वामी जी की सबसे बड़ी इच्छा सदा यही रहटी 


थी कि गुरुकुल की सेवां करे और विद्यार्थियों को सन्पार्ग. 


पर ले जाये | इतने दीर्घ काल तक गुरुकुल की अगैतानक 
सेवा करते हुए उन्होंने गुरुकुल जीवन के अनेक उतःर- 
चढव देखे, कितु कभी भी गुरुकुल के प्रति खिन्नता 


या पाराङमुख्य का भाव उनके हृदय में अंकुरित नहीं 


ल को नैतिक उन्नति के पथ पर अग्रस्तर 


हुश्रा । 


ki 


: नी थी कि वे कभी कमी. 
देखने की उनकी जा इत हा है: रा i 


विद्यारधियाँ च ताल ै 
थे l उना bE Ms 


तादीक़ की बात ग्रह, थी के कमी 


डांट को बुरा नहीं.मनाया । ' क्योंकि उनकी शुभ कामगा 
पर कभी किसी को सन्देह नहीं हुआ ओर सब उनका 


अधिकार समझते थे | वे एक प्रकार से गुरुकुल इन्दप्रय 


| के वृद्धपितामह थे। उनके हाथो में पले ' ब्रह्मचारी संकर 
की संख्या में स्तक हो-चुके हैं। स्वॉमी जी के स्वर्गवास 


के समाचार से उन सब की स्मृतियां एक वार फिर 
_ भर * ~~ f i ९° ~ ८. 

नाजा हो जायगी और मेरे यह लिखने का समर्थन करंगी 

कि स्वामी जी के उठ जाने से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ निधनाओ 


| हो गया है । 


यह बिलकुल ठीक है कि विशाळ प्रासादों फे कंगूर 
यद्यपि दर से ही दीख पड़ते है किन्तु उन. की स्थिति उ नक 
की चुनियादों पर होती हैं, जो वनियाद अदृश्य श्रौग 
जमीन के नीचे रह कर ठोस मेवा करती. हे 
प्रतिफल या नाम की लिप्सा के स्वामो जी गुरुकुल 
इन्टप्रस्थ के एक ऐसे ही ठोस और रचनात्म रु कार्यकर्ता 
थे। इन्द्रप्॑थ को वर्तमान रूप पे देखने वालो का ध्यात 
इस ओर कम ही जाता होगा कि उभे यह रूप देने में 
स्वामी रामानन्द जी का कितना बड़ा हाथ था | यह ठीक 
कै कि इन्द्रप्रस्थ की इपारतो को सेठ बिड़ला जी के कारी 
गये ने कनाम बना दिया हे, लेकित इन्द्रप्रथ को 
असली इमारत सत्रामी जो फे खून, पसीने पर ही ठहर 
रही है। इन्द्रप्रस्थ की दुर्गम पथरीली जमीन पर सडक 
बनाना, उनफे दोनी . ओर खायादार पेड ळगागा, नीचे 
खेलने के लिये मैदान तैयार करता, ताजी सब्जी के लिपे 
बगीचा लगाना, ऊपर इमारतों के बीच में विशाल 
संमथल मैदान निकालना; शानदार _ पुस्तकालय-- 
स्वामी जी के ही पुणय परिश्रम का फल हैं । स्वामीजी एक २ 
पौधा लगाकर उपे प्रतिदिन अपने हाथ से सींचा करते 
श्े। एक भी पौधे के मरने या किसी ढागा तोड़ जाने 
पर ते दुःख मनाया करते थे | यह उन दितौ की' बते हँ 
जब में इन्द्रप्रस्थं के हाई स्कूल में पढ़ता 'था। मुझे इस 
बात का फख है कि मैंने भी श्री स्वामी जी महाराज की 
अध्यक्षता में सिरे पर बजरी ओर मिट्टी की टोक़रियां 
ढोई/थीं और/पत्थर. फोडे थे । सचमुच स्वामी “जी जैसे 
कार्य-+तत्पए और संयमी व्यक्ति के 'निकट ' रह कर एक 
जबर्दस्त ` प्रे रणा” होती'थी?। यह सब काम' स्वामी जी 
बिना'कुड लिये, एक ऊचे सेवा-अ'दर्श ' और कत्य 
निष्ठा से प्रे रित होकर करते थे। उन्‍होंने अपने आप को 
गुरुकुल के साथ ऐसा पक्र रूप कर दिया था “कि कभी 
यह विचार!ही मनःमें नहीं पैदा होता था कि यह भो 
कमीःबाहिर लेःआये होगे; या'गुरुङ्गुल से” कभो' इनका 
वियोग: होगा ॥ ! जीवन ' उलका ' इतना संयत औ 
नियमित था कि उन्होंने अपने खरे सहिद बाल! फिर एक 
दृफ़ा बिलकुल काले. कर लिये थे। ' 

ऐसे महानुभाव की क्षति गुरुकुल इंन्द्रेप्रस्थ' के लिये 
पंक जबर्दस्त घकका है। इस दुःख :में हम सव की 
समवेदना गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के साथ है।। यहः गुरुंकुत्न ही 
खामी जी का। परिवार -था। आशा' हे, स्व/मी / जी की 
पुण्य. रुघति को स्थिर करने के. लिपे गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में 
“छरे कोठे" "क्षिया जावेगा।। रूव० "स्वामीजी 


“गुरुकुल ५ 


न 


पुराने शिष्य व परिचित जव कभी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
जाया करेंगे तो उन्हें वहां कुछ कमी अनुभव हुआ कोगी। | 
संभव है, एक सुन्दर सा स्मारक इस ज्ञति को कुछ अंश | 
में पूर्ण कर सके । अन्त में, मैं द्विंगतात्मा के प्रति अपनी | 
श्रद्धाञ्जलि सादर समपित करता हूं | 


वे गुरूकुल के एक स्तम्भ थे 
स्व स्वामी रामानन्द जो 


( ले० श्री ब्र० सहंदेव जी ) 


संसार में पारमार्थिक रूप से | तद्विमानो -की तरह 
जीवन व्यतीत करने चाले व्यक्ति स्वल्प ही हुआ करते हैं । 
राअओइउ्स ( 080.) करे प्रवर्तक महःत्मा लुद्जे के 
फथनानुसार “बुद्धिमान व्यक्ति विना कुछ किये सब कुछ 
काने का यज्ञ करत, है और अपने उद्देशों को वाणी 
का प्रयोग किये बिना ही दूसरों तक पहुंचाता है अर्थात्‌ 
छुद्धिमान व्यक्ति के आचरण द्वारा ही लोगों को मूऊ शिक्षा 
मिलती रहती है ॥” सचमुच महात्मा 'लुटजे के उपरोक्त 
वचन स्वामी रामानन्द जी के जीवन में अत्तरशः चरितार्थ 
होते हैं । स्वामी जी 'कन' थे? उनकी जन्मभूमि कहां थी ? 
इन प्रश्नों पर विचार न करते हुवे हम उनके गुंछकुलोय- 
जीवन क्ले विषय में विचार करगे । 

आज से चालीस वर्ष पूर्व विश्व शान्ति के उपासक 
महर्षि दयानन्द के विचारों को क्रियात्पक रूप देने के लिए 


अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दः ने जब पंजाब के नगरों भरे 
प्रयाण किया तो उनके बिचारे की छाप पंजाब की जनता 
पर पूणं रूप से अ'कित हो रही थी। खामी श्रद्धानन्द 
जी के कथनानुसार स्वामी! रामाननन्‍्द जी ने अपना जीवन 
कुलपिता के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर दिशा था! 
गुरुकुल का उद्घाटन करते समय स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के 
सामने जितनी समस्याये उपस्थित थीं उनमें एक समस्या 
यह भी थी कि शुरुकुल में आय समाजी विचारो के लोग 
कहां से लाये जाएं? सचमुच उस काल में जब कि 
वैलेन्टाइन शिरोल ने गुरुकुल तथा आय समाज को राज- 
नैतिक संस्था बता कर पाश्चात्य विचारों को. सूत्रपात 
करना चाहा था, जिस समय आर्य समाज का नाम भी 
सुनाई न देता था, उस समय स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ जी के 
सामने सच्चे आर्य प्राप्त करने की एक अत्यन्त असाध्य 
समस्या' उत्पन्न हुईं थी। लेकन सवं प्रथम अम्बाला 
ज़िला में 'ही खामी श्रद्धानन्द जी ने स्वामी रामाननरे 
जी को अपनो प्रनुख शिष्य बनःया । स्वामी रामानन्द 
आये समाजी विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन 
को गुरुकुल की निस्वार्थ एवं अवैतनिक सेवा में व्यतीत 
करने का स्वामी ' श्रद्धानन्द जी के सामने प्रण किया थां, 
जिसे वे अजीवन निभाते रहे। _ 

गुरुकुल कांगड़ी में तो उन्होंने थोड़े ही-चर्ष व्यतीत 
किये थे परन्तु उनके जीवन का शेष स .य अरावली पर्वत 


सेवाओं में,ही व्यतीत हुवा थां। खामी जी की सेवाओं से 


गुरुकुलःका प्रत्येक . निवासी मल्ली: भांति परिचित' है । 
हमारे लिए उनके जीवनका एक २ क्षणं भी बहुमूट्य प्रतीत 
होता.था। वे शुरुकुल जगत्‌ के सुडढ़ स्तम्भ थे। 'यद्यपि 
)मुझे उन की छत्रछ्ठाया में पलने का सोभाग्य आनुष ड्भिक 
'रूपः में ही! शप्त हुवा” है परन्तु बुफे पूणं आशा है कि 
गुरुकुल के शेष- विद्यार्थी जो अब तक स््रःतक हो चुके हैं 
या जो वर्तमान में "विद्यालय में अध्ययन में तत्पर हैं, 
स्वःमा जी के जीवन से भली भांति परिचित होगे '! 
अरावलो के उख. दामन में, जहां पहलेः पत्थगो के 
:दीले ही नज़र आते थे, आज उसी जगह पर स्वामी के 
खून ओर पसीने से अभिषिक्त नीवा वाली गग नचुम्बी 


अ्र्टालिकाएं ओर लुर्ज़ अपनी शान दिखा -रहें हैं | इस 


'मह,न्‌ कार्य क्रेलिए हम कुलबन्धु उनकें सर्वेदा तऋरदूणी रहेगे। 
उनका जीवन गुंण-गरिमा। से पूर्ण. था । यद्यपि वे वदध 

थे परन्तु. उनकी शक्ति नत्रयुवको की सी थी। स्वामी जी 
के सेवक, बनने से .पहले'वे शानदार मंहला में ज़िन्दगी 
बसर किया कर्ते. थे । यदि वे चाहते तो आजीवन अमीरों 
की दुनियां. में -निवास;.कर सकते थे। लेकिन उन्होने 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य ,को लात,मार कर ८ सन्याख'के बीहड़ पथ 
पर.-विश्व-प्रेम के विशालः प्राङ्कण में खहष प्रयाण किया । 
सचमुच उनका जीवन तपोमय जीवन था, वह गीता के 
व्यावहारिक-दर्शन का परम साक्षी था, चह उत्सर्ग ओर 
त्याग. की.मूक कह!।नी- था, दिव्य 'दिवानेपन की प्रतीक 
था। मेरा पूणे बिश्वास है कि आर्यसम/ज के वतमान 
इतिहास का अनुसन्ध.न. करने पर भी ऐसे वीनरारा और 
उत्सर्गवान. संन्याखी का मिलता नितान्त दुलभ है । गुरु- 
कुल. शिक्षा-प्र णलो से उन्दें अत्यन्त अचुरांग था । उन्हाने 
खामी -श्रद्धानन्द्‌ के महायज्ञ को पूण बनाने में ही अपना 
कल्याण समंभा । इसी निमित्त उनका जोवन गुरुकुल” की 
अमूल्य सेवाओं में व्यतीत हुवा है। | 

वे गुरुकुल:में रहते हुओ बच्चों से पिता के समान 
व्यवह!र करते थे ।. एक पिता को जिस प्रकार अपने बच्चे 
से मोह-होता है उसी प्रकार उन्हें भी ह बच्चों से अघ्ुः 
राग. था । रुग्णः विद्यार्थिया के दिल को बहलाना, उन्हीं 
के खुख दुश्ख मे अपने को सुखी दुःखी समभन 
उनके देनिक जीवन को एक चर्या थो।. वे केशल विद्या 
थियो से ही नहीं अपितु कर्मचारियों से भी प्रे म-पूर्वक 
बर्ताव! करते थे । प्रत्येक विभाग का कर्म चारी उनसे सन एष्ट 
था । कार्य-संलग्नता उनके जीवन को एक प्रतोक थो ! 
उनके प्रति यहःइश्वए- को देस स्था अवुशंलनीय थो 7 

गुरुकुल जगतू।क्रे निवासी इस चीज़ से भलो भांति 
परिचित हैं कि उन्होंने. किस प्रकार एक कृषक की भांति 
अविरत परिश्रम से संचित-धन द्वारा गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के 
वीरान दीले पर एक शानदार भव्य-भवन का सूजन किया 
है। पारस्परिक कृत्रिम प्रेम के बन्धनो में जकड़ो हुये 
दुनियाँ के लोंग भले ही उस तेजस्वी की स्टतियों की 
उपेक्षा करने रहे लेकिन अरावलो ' पत्रंतमाला की उस 
तपोभूमि के दीले ओर बुज जहां प्रज्ञाविधातक सामन्तो के 


के एुविस्तृत आंचल में अ्रवश्थित, समकल अद. की/)- आ लाउनबूलकससाच्मक-१साखर्थ का विनाश | 


धर्मराज युधिष्ठर ने बिश्व बन्युत्व का परिचय द्‌ि 


६ " गुरुक 


he 


सहिष्णुता . की. 
संस्मरणो पर प्रतिदिन विचार किया करगे । | 

कया स्वामी: जी 'का जीवन . त्यागमय नहीं, कहा जा | 
सकता 0 वे. दानी'थे. . परन्तु' आजकल? के कीतिलोलुप 
“दानियाँ की तरह के नहीं । वे दिये हुवे दान को गुप्त रखना | 
चाहते थे: अपने बनवाये हुवे भवन पर उन्होने अपना 
नाम तक भी अंकित नहीं किया । लोग इसे उपेक्ता-टष्टि 
से देखते हैं परन्तु यह एक साहस पूर्ण चीज है। भले 
ही हम; इस 'शुप्त त्याग को आदर की दृष्टि से न 
देखे लेकिन प्राच्रीन भारतीय दृष्टि से यह काय खवंथा 
सछाध्य एवं श्रनुकरणीय है । 

` स्वामी जी ने “गुरुकुल? में. एंक लेख ` लिखते 

'हवे अपने शिष्यो से कुछ'धघनःकी याचना की थी'। में इस 
चीज से सर्वथा 'अ्नभिन्ञ हूं चे अपने मनोरथ में सफल 
हुवे हें यः नहीं ! परन्तु मैं अपने कुल 'बन्धुओं से सानु- 
रोध आग्रह करू गा कि यदि वे खामी जी की इस अभि- 
'लाषा. को उन्तके जीवित रहते पूर्ण नहीं कर सक्रे तो चे 
इसी दिनसे यथाशक्ति धनोपार्जन करके उनकी सदु- 
भावना के नाम पर, उन्हीं की पुण्य रुट्टति में एक त्रिश'ल 
स्तूप का निर्माण करें, ताकि गुँरुक्ल की भावी म्पन्तति 
उनका.स्मरणा कर उनके गुणो को अपने जीवन में ढालने 
का प्रयास कर सके | 

शुरुकुल इन्टरप्रस्थ (को स्थापित हुत्रे आज. २५ वर्ष 
हो चुके हैं। उसकी स्वर्ण जयन्ती दिन-प्रतिदिन निकट 
आ रही है-॥ यह एक तथ्य है कि गुरुकुल इन्ट्रप्रस्थ के 
उत्सवों मे: खामो जी ने (गुप्त रूप से!) जितनीः सेवाएं 
प्रदान की हैं संभवत: उतनी छिसो ने नं दी होंगीं। गुरु- 
कुलीय ,इतिहास:की दिवारों पर उन की थापों के गहरे 
चिह्वःलगे हुवे है।। अ्रत्यन्त' खेद का चिषये है कि उनकी 
असामयिक मृत्यु के. कारण गुरुकुल की जो असीम 
त्तति।हुई उसफ़ी पूति करने 'वाला आज कोई भी व्यक्ति 
दृष्टि गोचर 'नहीं: होरहा । जब्र स्वामी जी हमार बीच में 
उपस्थित 'थेतो गुरुकुलःजीवन का बगीचा खिला हुवा | 
सा-प्रतीत होता था। लेकिन श्राज वह मुरभाया हुवा है | 
क्यार). उद्यान : के मायावी माली की ओर इशारा 
करते (हुवे हमें श्रन्त में यही कहना पड़ता है-- 

हाय !/गुलचीने दहर से कैसी नांदानी हुई !' 


दिव्या: सूर्ति स्त्रामी रामानन्द जी के |. 
| जीवन का अबुम'न लगाने का प्रयत्न करते हैं, स्वामो . जी 


'फूल बह तोड़ा कि गुलशननभर में घीरानी हुई !! 
¦ .स्वामी-जी.ने मानव-जीवन की यांतनाश्रों के खाथ 
घोर संग्राम करते; हुवे आज़ निर्वाण-पद्‌ प्राप्त किया है 
अन्त, में पररमपिता करुणामय) भगवात्र्‌ से: हमारी यह 
प्रार्थना है कि वे दिवंगतात्मा को: सदुधति प्रदान करे। 
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, कई लोग मृत्यु. फे कारणों को देख कर ही सा! 


के विषय में उतकी ध रणा मिथ्या ही सिद्ध होगी। खाम्री 
जी इस बात के. अपघाद रहे। उनका जीवन जितना 
निस्वार्थ, साधनामय, और संयम पूर्ण. था मृत्यु उस 
प्रकार नहीं हो सकी । 

स्वामी जी हमारे गुरु थे, हमार अधिष्ठाता थे, हमा! 


| चरित्र के उत्तरदाता थे । एक तरह से वे हमारे सब कुछ 


थे । आज वे नहीं रहे हैं, इन्द्रप्रस्थ क्रे विशाल छात्रावास 
की ससे पहली कुटिया शून्य हो गई । आश्रम वृत्तौ का 
कोई परिचारक नहीं है। इन्द्रप्रथ के जीवन का मुख्य 
गतियंत्र टूट गया है । प्रभातकाल पे बह्मचारियां को उठाने 
वाली चिर,परिचित-अ।वाज शून्यं में विलीन, हो- गई है। 
सम्भव है .ब्रहचारियाँ के .. नैत्यिक कर्म कुछ विलघ्य से 
हो रहे हो | उनके इस अ नामयिक तिधन पर गुरुकुल 


इन्द्रप्रस्थ की अपार क्षति हुई ह॑- जो पूरा होनी 
असम्भव है । 
स्वामी जी के सन्मान. में ,हम कोई स्मारक बनाएं, 


स्वामी जी स्वयं अपना स्मारक अपने जींत्रनकाल, में ही 
बना गये हैं जोकि उनकी कठोर तपध्यां क्रा. परिणाम है। 
अगावली की पथरीली चोटियाँ के'बीच मे गुरु एल इन्द्रप्रथ 


उसकी शुचिता, खास्तरिकता, मा्ुयी-्रोर जो भी कु अच्छा 


है नब उनका स्मारक हे जिते हम आज्ञ भी. देख 
सकत हे । 

५ में उस निस्वार्थ सेवी स्वर्गस्थ खन्य/'खो- के. चरणा में 
अपने अ्रन्तस्तल की .कोमलतम-भाव' मरो श्रद्धाञ्जलियां 
समपंत करत हूं । - 


कमवीर सन्यासी 
` वद्धे स्वामी रामानन्द जी--यद्यपि आज इस 
संसार 'में नहीं हैं तथापि उनकी जीती जागती मूति 


भुलाई नहीं जा सकती वे एक _श्रश्रान्त पथिक फो न्याई' 
अपने नियत सेवा पथ पर धौर-गम्भीर गति से बढ़ रहे. प्रतीत होत हैं 
उनके चेहरे पर नि:स्वार्थ कर्तव्य-पाज्षन के स्पष्ट चिन्ई चमक रहे हैं। 
आत्म खं तोप, श्रानम्द श्रौर उल्लास उनके तेजस्वी मुख पर प्रति 
बिम्बितं हैं । भ्रास्य. और थकात उन्हें. श्रभिधूत नहीं कर 
सकते। ` [ 

EX ह 

वे एक निःस्त्राथ कप्रयोगी थे | तथ!=कथित,कलियु १" घरां 

के लिये उनका जीवन .्रादशं एवं . श्रतुक्करणीय, था । उन्दति ,श्रपने 
खून को पीने की तरह वहा कर जो सच्ची, सर्पति (बाग 
बगीचे को पैदावार - को मुद्रा में परिणित कर.) पेद ,को.उस.का 
भी उपथोग. अपने आराम के लिये: न कर के गुरु कुल इन्द्रप्रस्थ की 
श्राबश्यकता की, पूति के, किये उपे त्याग _ दिया. हो. तो - शरी 
गाढ़ी मेहनत की नेक कमाई और, उसका .पराथं उप्रथोरा; श्रो कहा 
आजे कल के सन्यालिय्रों कादूषितः दान से निर्वाह आर उद्‌ग्म्मरि 
व्रिल्ञासमग्र जीवन !,. , 4? ¦. + | 

करणीय जीवन का .रहस्य)= उनका नियमित 
अ USA .. पढ़ना-पढ़ाना,। बागृशनी 


वग था। सोना-जागता, खाना-प्रोना 


झदि श्रम सेवा; तथा देहाती --जनता; की,व्रिविध प्रकार की सेवा 


थां कि उन के चारों ओर, के लोग उन्हें महाराज! शब्द से पुकार- 
ते थे । ऐसे किसी महत्ता सूचक शब्द के वे सचमुच अधिकारी थे। 


बांध सकी ।:प्रौढ़.आयु में: मी.वे -दष्टि-दोष को छोड़ -कर-युवा हो 


प्रतीत होते थे, एक युवक की भांति समर्थ, कार्यक्षम और सतत- | 


क्रिया शीज दिखाई देते थे | अतः, विधाता. ने. उन्हें..पक,मर्मान्तक 
श्राधात से ही अकाल में काल-कवल्लित _किया.। 


विधाता के विधान में न-नु-न-च करना ग्रदूरदशिता है। वह | 
परम पिता उल्ल दिवंगत को सदगति प्रदान करें श्रौर इम में | 
वह ब्रलल.द्‌ं,जिस।से कि हम उन के जीवन से ''श्रपने।'जीवन फो | 


उन्नत कर खक । 


श्री जगनाथ वेदा लेक्रांर । 
श्री आचाय अमयदेव जी-क़ी 
स्वास्थ्य-साधन। 


गत दो-तीन सप्ताह से श्री आचाय अभंध्रदेव जी के स्वास्थ्य 
व्के सम्बन्ध, सें जातकारी , प्राक्त -करने के लिए जनता के ताना प्रकारके पत्र 
गुरुकुल. में -श्रा रहे हें | श्री आचाय ज़ी क्रे अनेक सहयोगियों, : भक्तों 
व प्रे मिय _ने..खीधे ,आ्राच्चाय जी के प्रास,भी.उनक्रे 'स्वा<श्य के विषय 
में चिन्ता प्रकट करते हुए अपने पत्रो मे .यहां तक लिखा है कि “यदि 
श्रापकी श्राज्ञा, हो तो इम वृहीं (मालाबार में (झाकर-आपकी सेवा में 
तह्पर,हों ।? 
'क्रिस्तु ,अभ हाल में ही श्री आधार्य जी कां.जों स्वहस्तलिखित 
'पंत्र हमारे नाम-आया, है, उसपे पता: लगता; है कि वे -अच्ळौी ! हालत 
में हैं जनता को उसमे सुदित. कराने के लिए हम: |उस पन्न को 
'अविकल .रूप ,स्रे लीचे देते हैं-- 
श्री सम्पादक जी; 


नमस्ते । मैं यह .दूसरा .पत्र आपको अपनी बीमारी | 
पके बारे;में लि रहा (हुँ क्योंकि मेरे इलाज़ के लिए इधर 


ब्माने की बात फैल .गयी है, ओर्‌.बहुत , से. /सज्ञनों: के पत्र: 
हाल जानने को -आ.रदे.हें.।- आ३चर्य और चिन्ता प्रकट 
श्कोजा रही हे। अआरचर्य को बात तो जरूर, है कस्रोकि 
ललग नग २० बष से में बीमार! से प्रायः अद्यूत। रहा हुँ- 

ब्वीमारी की आदत तो बिलकुल नहीं रही है। पर . चिन्ता 
व्को कुछ बात नहों है। ओर असल में आश्चयं की भी 
कुछ बात नहीं है, क्योकि मेरे शरीर में कुछ भी नयो बात 
श्यब नहीं हो गई है । जिसका इलाज करा रहा हूं बह एक 
पेसी त्रुटि है'जो कि शरीर मं बहुत पहिले से है, बचपन 
ससे है ।. नयी बात केषल यह हुई हे... कि अब ग्रह परिक्ष/न 
हूव। हे फि इसको तुरन्त ठीक करना चाहिये नहीं तो 
खतरा है। अभी तक इतने वर्षो तक में इसे सहतां रहा 
छसकी उपेक्ता करता रहा । श्रासनो की व्यायाम करते 
राहूने तथा स्वास्थ्य के नियमो फे स्वाभाविक पालत के 
क रण यह विकार बढ़ने नहीं पाया, अभी तक कोई उपद्र 


फरँदा न करने पाया । लगभग पिडले पक्क बघं से अन्त. 


"गुरुकुल 5 


ल , | रहाउथा>कहता।था।कि इसेः ठीक किये*बिना “तुम प्रागे 
ये सभी काय नियम से-प्रोग़ युक्तता के साथ-होते थे | यही कारण | 


-नरहीं,बढ सकते; अब उसके ' कथन? का 'उटजंघन करना 


।' असंभव हो/ गया:है । यह्‌ःतो' श्रन्द्रःकी "छि से हुवा, 
। | बाहर से भी पता लगा कि यदि इस अवस्था में यह विकार 
उनका जीवन प्राकृतिक नियर्मो के इतना अनुकूल था कि | ठोकान किया गया तो आगे? हमेशा कें लिये तविगांड़ हो 
प्रकृति उन्हें किसी रोग अथवा सरवंसाधारण जरा के पाश से नहीं | 


ज़ायंगा।- बस, = इसीलिये में पहिले जैसा अच्छे मेळा 
दीखता। हवा भी! बीमार "बन गया हुँ । { 
कहते! को: बोमारी इतनी "ही है कि मेरे शरीर का वामं 


| भाग'विकृत'रचनाऱ्युक्त- सूखा; कठोर' और! आक चित खा 
है और यहाबचपत से है ।!एवं इस विकार के बहुत पुराना 


हो जाने क्रे कारण यह "किसी जवर दस्त इलाज के ' विनो 
ठीक भी नहीं किया जा'खकत्रा | तो भी तचिन्तो को घात 
इसलिप.नहीं -हे चंकि इसका ठीक हो जाना संभव है 
यहद सुफे!स्पष्ट होगया है । 

शरीरःकी-इस'गंभीर त्रुटि की तरफ सबसे पहि 


| मेरा च्यात तत्र गयाःथा जब कि में १६,१७ बषं का हो 
| चुका था; गुरुकुल में शायद अष्टम या नवम श्रेणी में 
| पढ़ता था। तत्र.योग..की तरफ -रुन्चरि होने के कारण 


'स्वरोद्य' का ज्ञान होने पर मेने आइचरय से देखा कि मरे 
अन्दर इडनाड़ी अर्थात्‌ ब!यी नासिका का स्वर नहीं 
चलताहै । पिंगला'या सुंषुन्ना ही चलती थी । यह जान 
करओर भी घवराहट हुई कि छे महीने तक 'किंसीं का 
एक स्वर न चलें तो वह मर जायगा | क्योंकि स्वरोदय 
की पुस्तक में ऐलां भी लिखा था। में 'दायीं करवट लेट- 
लेटकर वामस्वर चलाने का यल॑ किया करता था। पर 
स्वयं स्वभावतः बाय़ां स्वर नहीं चलता था। धीरे धीरे 
आसन प्राणायाम करने से कुळ थोड़ा सा लाभ हुवा; 


| और वामस्त्रर न चलने पर भी अ्रन्यं कुक विशेत्न हनि 


होती न 'देखकर मैंने इसकी उपेक्षा करनी शुरु कर दी। 


| पर कुछ समय बाद्‌ ्रान प्राणायामो से ह। मुझे यह भी 


साफ दीखने लगा कि मेरा बाम स्त्रर नहीं चलता; इतना 
ही नहीं किन्तु मेरा संपूण वाम भाग ( वाम पेर, हाथ, 
पाशवं श्रीर सिर ) सूखा ओर सिकुड़ा हुवा है, उसमे प्राण- 
रस का ठीक तरह संचार नहीं हो रहा है । | 

श्रब कुछ महीने हुवे शरीर की इस विकृत रचना, 
विकार का-एक कारण भी समक में आया है वह वह हे 


। कि जब में ६,७ वर्ष का बच्चा था तो मेरे सिर फे दाय 


भांग में ई'ट घुस गयी थी ओर हरदोई के चिकित्स लय 
में शल्यक्रिया भी करनी पड़ी थी, उसके गहरे चिन्ह अभी 
तक मेरे सिर के दाये भाग मे विद्यमान है । कछ ऐसा 
मालूम पड़ता है कि उस बचपन की चोट से स्न.यवीय 
आधात पहुंच जाने से वाम पाशवं की पुष्टि रुक गयो।, 
सराय ने कछु नयी रचना भी बना ली हैं 
जिनका कि बदलना अब इस ४३, ४४ वष को श्रायु में 
कठिन है । अतः कछ डाकटरों की राय मं-- एक दो प्रसिद्ध 
डाक^रो को दिखाया है--उनके पास इसका कोई इलाज़. 
नहीं है। अस्तु, मेरे रोग को जानने की उत्सुकता निय.रण 
करने के लिये इतना विवरण काफी होगा । 

जब और कहीं इसका कुछ इल ज होता दीखता नहीं 


रात्मा निरन्तर शरीर को इस्र श्रुटि.पर ही अंगुलिर्ख़ था तो एक दो मान्य; मित्रो -ने मालाबार में प्रचलित यहां 
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गुरुकुल 


नी ते 


-. ए याया 
क्री निराली म/लिश/ की पद्धति को आजमा लेने को कह! । 
इस,पद्रतिं `का 'क्‌छः हाल ` सुन और पढ़कर मुझे भी 
विश्वास होगया कि'वहां मेरा यह विकार ठीक हो सकता 
है! इसलिये. में.यहां आगया हूँ । 

,„ त्यहां को: मालिशः. की फ्दतिया के. विषय. में. तोः में 
अगले पत्र,से लिखंगा।: करे स्नातक बन्धु ने तथा मित्रों 


ने सेवा के लिये यहां आने।की तथा अन्य प्रकार की चिन्ता | 


प्रकट|.की है,उनक्े उस प्रेम. और कृपा पके लिये हर्दि कर 
धन्यव्ाक करता: हुवा,यह पत्र समाप्त करता हुँ । यहां मुझे 
किसी. पसी खहायता की ज़रूरत नहीं है। प्ररमेश्वर की 
द्या से यहां-का काम अभी तक ठीक चलः रहा हे । 
ज आप सबकी कुशलता; चाहता हुवा-- ' 
आपका चन्यु-= ?” 
अभय 
आर्यः वेंद्रशाला 
: कोट्टकल, दक्षिण-मालावार । 
२३-१-४१ 


गरुकल समाचार 


वाषिक परीक्षा समीप:श्र/ जाने के कारण ब्रह्मचारी 
अध्ययन में , पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं।,.महाविद्यालय. के 
ब्रह्मच्रारिया की. परीक्षा ७: माच से प्रारम्भ; होगी । यद्यपि 
सब 2 अध्ययन का. वायु. मंडल: ही दृष्टि गोचर 
होता है तथापि व्यायाम श/ला, अख।ड़।, खेल आदि में 


Rr) 


भी. ब्रह्मचारी खूब्र दिलचस्पी से भाग. ले रहे हैं ' 
= ग़रुकल में स्वतन्त्रता दिवस 
गत २ जनवरी, रविवार को गुरुकुल में बड़े उत्साह 


के साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया । महाविद्यालय के 
रियो" के एक बड़े दल _ ,ने... प्रातः: ३॥ 


बजे जाग कर गुरुकुल विश्वविद्यालय. के प्रत्येक, भाग में. 


घ्रूम २ कर “वन्देमातरम” के गान और तुमुल जयक र के 
साथ प्रभात-फेरी की । उस दिन यद्यपि हिमालय की ओर 
सं आने वाली ठंडी हवाए . लह को भी जभा देने वाली 
शीतलता लिए हुए थीं तथाप ब्रह्मचारियां के उत्साह में 


किस री ® F i 3 [$ 
किसी प्रकार. की कोई कमी नहीं आई प्रत्युत | 
उंसाह... इस. बाधा फ . आने . पर. 
कक की 3 । 


iB: ५ +{ Fp 
और भी बढ़ गया. । प्रातःकाल 


बॉनेप्रस्था श्रम, यु में 'खतन्त्रता दिवस का सन्देश, . 


सूर्योदय से पूर्व हीं पहुंचा दिया । बाल रवि के उद्य होने 
पर सब कुल बांसियों ने सम्मिलित होकर राष््रिय प्रता 
का अभिवादन [कया | तत्पश्चात्‌ & बजे से चर्खा-तकल 
है. ' जिसमें पंचरी निवासी भी आमन्त्रित थइ 
गिता में भाग लेने वाले ३५ के लगभग सढ 
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` वॉषिकोत्सव सूचना = 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र. का वार्षिकोत्सव गामी २२, 
२३, २४ माचं .को होना निश्चित हुआ हे। 
गुरुकुल नारसेन का वाषकोत्खत्र ता० ७, ८, & 
फर्वरी को होगा । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ कें उत्सब की तिथि २१, २२,२३, 
२४: फचरो हैः। 

'—शुरुकुल मुलतानं का वार्षिक सम।रोह १४ माच 
से प्रारम्भ होकर ३ दिनं तक रहेगा । | 


स्वास्थ्य समाचार 


ब्रु०:रामंप्रकाश ४. श्रोणी उवर; ब्र० गोविन्द ४ श्रेणी 
कास ज्वर, ब्र० कपिल ५ श्रेणी काख ज्त्रर, त्रे० नारायण 
५ ण. जवरः .व्र०ऽखत्यत्रतः ५ श्रोणी चड, त्र० क्म- 
बीर ३ श्रेणी. चोड, घ्र० राजेन्द्र 9 श्रेणी सिर दद | 
गत सप्त ह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे | अब 
सब स्वस्थ हे । 
गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ 
सब कुलवासियों की यह सभां व्यांगभूति श्री पूउ स्वामी 
रामानन्द जी महाराज की आकस्मिक तथा दु:खद मृत्यु पर अत्यन्त 
शोक प्रपर करती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वह उनको 
दिवंगतः श्रात्मां को सदूराति प्रदान करे | 
श्री पूज्य स्वामी जी 'महाराज ने जिस दर तथा निष्काम 
भाव से गुरुकुल कांगड़ी तथा गुरुकुल इम 
है-बहं अद्वितीय हैर हमारे लिये अनुकरणीय हें । शरौ. 
जी)महारांज ऐक उच्च कोटि के महासा थे। अपना सवंस्व ' गुरुकुल 
के लिये उन्दने दिय़ा'ह् थां। रात' और दिन उन्हें गुरुकुल की 
ही चिन्ता थी ! ऐसे महात्मा के वियोग से गुरुकल को अत्यन्त हनि 
ची है। 


के _ अन्धकार, 
में ही ब्रह्मचारियों ने सर्द कपड़ों में ४:५ मील का चक्कर 


कम] 


bi कि री ॥ रह शित FF | 


| TBP tr 'ज्रोधरीः टलाचचदाथ के प्रबन्ध से" गुह़लं मुद्रणालय शुरु कुल क्वांगर्ड गडी क्रे मुद्ित तथ 'पकाशिंत 5२४६७) 
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। हम संब कुंलवोसी उनकी पुरर स्ट्रेति में कोई भवन या कोई 
और स्मारक को ग्रमे करने के लिये सभा तथा उच्च अधिकारिता से 
प्राथेना तथा अनुरोध करते हैं और प्रत्येक ' कुल सी से यह भ्रांशा 
रखते एहैं। कि" वह अवश्य इस स्मारक के निर्माण में पूरा २ 
सहयोग देगा । 5 7 के ¦ it i. 

न्त में पुनः उनके प्रति श्रपनी कृतञ्चता. प्रगट करते हुए ई 
से प्रथों हैं कि वह हमें बल दें कि हम उनके उच्च जीवन को अपने 
अन्दर क्रियात्मिक रूप दे सके' |... 


” ” गुरुकुलं में शोक-सभा 


« „ 'समोचार पत्रों द्वारा स्वामी रामानन्द जी का. मोटर” 
| ठुंघटमा से 'अ्।कस्मिक 'दहावमान क्रा समाचारं .पाकर 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, में शोक छा गया । समस्त .कुल ।- 


क 
$ 
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“ब्रह्मचर्येण तथा देवा मृत्युमपाघ्नत’? 


Reg: No, A. 2927 


एक प्रति का मूल्य -) 


Cs = 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पल्न ] 
सम्पादक--सादित्यरल्ल हरिवंश वेदालंक्रार 


RRC SRP CSC PIPERS PCS 
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[ संख्या ४७ - 


शक्ति का पुजारी योडा दयानन्द 
( लेस्यक--मेहता ज्ैसिनि जी .बी० ए० ) 

ग्राज समस्त हिन्दु शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं । 
परन्तु यह त्योहार गुजरात ओर काठियावाड़ में जिस 
म्समारोह से मनाया जाता है बैला पञ्जाब और यू० पी० 
“में नहीं । सूल शङ्कर को उस दित न केबल सच्चे शिव 
बका बोध हुआ बदिक भारत को कमजोरियोँ का ज्ञान हुआ। 
ऽअध्याःमवादियो, ईश्वर भक्तो और शिव के पु'जारियो की 
ब्कमी भारत में नहीं थी, लेकिन सच्चे ग्रर्थो मे शिव जी 
गे पुजारी समाप्त हो गये थे इसलिये स्वामी दयानन्द जी 
ग्ने एक ओर से सच्चे शिव जी की तलाश करने में जीवत 
व्यतीत किया । परन्तु साथ ही उन्हाने सच्चे शिव जी के 
पुजारी बनने का साधन बताया! इन अर्थों में हम कह 
'सकते हैं कि स्वामी जी आत्मा और परमात्मा के योग- 
'साधन से मिलाने के प्रचारक थे बह्कि उनका शिश्वा 
'था कि शक्ति देवी की पूजा के बगैर परमात्मा तक पहुंचा 
(तो कहां हम संसार म॑ जीविते नहीं रह सकते । जमनी के 
'प्रोफ़ेसर वारंगसी ने १६२३ ई० में एक भाषण मे लूथर 


और द्धानन्द्‌ ज्ञी की ठुलन। करते हुए बयान दिया कि 


खामी जी एक योद्धा थे जिन्होंने बड़ी वरता से समस्त 
'संसार के सम्प्रदायो, का झकाबला ' किया । लूथर 
को केवल कैथोलिक मत से लड़ाई लड़नो पड़ी थी. 


'बारंगसी महोदय ने तो स्वामी जी को धामिक योधा 


वणुन किया हे परन्तु में तो उन्हें भारतं की . स्वतन्त्रता का 
योध। कहता हूं। स्वामी जी का न्थ 'अयाभिविनय” 
पढ़िये उस च अरयो को वीरता, ब्रह्मचयं, राज प्राप्त 
करना बटिक, चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करने का उपदेश करते 
हैँ। सामी जी ने हिन्टुओ फे रङ्ग का जन लिया था कि 
यह ज्ञाति कमजोर होने के कारण छुर्दा हो रही हँ। इसका 
सबसे बड़ा रोग शक्तिहीन होना है । इसलिये आर्यसमाज 
के नियमों मं छठे नियम में सब्रसे पहले शारीरिक उनात 
पर जोर दिया । आश्मिक उन्नति पर जार दिया। आत्मिक 
उन्नति को दूसरा स्थान और सामाजिक उन्नति को 
तोसरा स्थान दिया, इसलिये उनकी शिक्षा का निचोड 
यह है कि आर्यज्ाति न केवल श्राध्यात्मिक जीवन की 
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विद्या और उपदेश से जीवित रह सकती है बढ्कि इसके 


| साथ राजनैतिक शक्ति. सैनिक शक्ति ओर खामाजिक- 


राट्रीय शक्ति की आवश्यकता है। इसलिये उन्होंने; आर्य - 
समाज स्थापित की। स्वामी दयानन्द जी ने कोई न्ये- 
नये सिद्धान्त आर्यसम ज के नियमो, में सम्मिलित नहीं 
किये हैं; बल्कि हिन्दू जाति को सङ्गठित और नियन्त्रण 
में रहने का साधन बताया । R 
(२) खामी जी का दूसर। दृष्टि कोण यह हैँ कि 
आर्यजाति इस तरह निर्जीव हो चुकी दै कि वह अत्याचार 
सहन करना चमा भाव समभती है, दःख ओर कष्ट सह 
लेना अपना गुण समझती है| भाग्य पर्‌. विश्दास रखना 
धर्म समभती है स्वामी जी का विचार था ऐसे बिचार 
शुल.म ओर कमजोर जाति के हुआ करते हैं इसलिये 
उन्हाने बताया कि आर्य जाति का कतव्य न अत्याचार 
करना है और न ्रत्याचार सहना । आयजाति का कतंव्य 


| EF ण्ड ~ मे ` 
| अत्याचारा ओर गुण्डौ को घ्तमा करना नहों हे दिक 


निर्वल को चमा करना है | इसलिये स्वामी जी का विचार 
था कि भारत का धर्म सभ्यता और संस्कृति कभी जीवित 
नहीं रह सकती जब तक कि ब्रह्मच॒य के बल से श्तिश।लो 
ओर योधा बन कर अपनी रक्ता करने के योग्य न बन 
जाये | खामी जी स्वयं सन्यासी, तपस्वी और योगी थे। ऐसे 
शक्ति शाली थ कि राजा कणं के हाथ से तलवार छीन 
कर उसके ही टुकड़े २ कर सकते थे । जबतक हमारे अन्दर 


८ प्ि € ® tT 
। समना करने की शक्ति नहीं ततक हम धर्म का फूला 


णः बचा नही सकते हैं। हिन्दुओं के हज़ारों मन्द्र थे 
उनमें दिन 'रात पूजा होती थी। महादेव सोमनाथ, 
जगन्नाथ में सब जगह पूजा के घड़ियाल बजते थे बलिक 
सुलतान महमूद दस हजार फोज लेकर आया । उनका 
स मना करने की शक्तनथो इक्षलिये मन्दिर तोड़ दिये 
गये । देवता खड हुए । यहां तक काशो के विश्वे श्वर 
नाथ कुंए में जा छिपे । 

(३) खामी जी का विश्व ख है ओर ताःपर्य यह था 
कि धर्म केवल अयने अच्छे अच्छे गुणो ओर उत्तमता ही 
से नहीं चलता परन्तु डक्षके साथ ही उसकी र्ता करने 
की शक्ति ओर सहायता भी चाहिये । स्पेन ईसाइयों का 
गढ़ था । bo हक पु # 
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परन्तु मुसलमानों ने शारीरिक श्रौर राजनैतिक शक्ति 
से साऐस्पेतन को इस्लाम में परिवर्तन कर दिया; फिर 
ईसाईयो ने शक्ति प्रात की और कुरान को निकाल कर 
फिर ईसाई ध्रमं को स्थ पिए कर दिया ओर इह्लाम का 
नाम निशान भो स्पेन से मिटा दिया। बस धर्म के 
फेलाने में शक्ति का बहुत हाथ है । 
चिकित्सा का एक मात्र 
सत्य-नियम 
(The Law of Cure) 
( ले०-डा० ओम्प्रकाशक जी विद्यालंकार, बिजनौर ) 
रोगी में रोग विशेष का सम्यग ज्ञान प्र्त कर लेने 
के पश्चात्‌, भेषजज्ञ चिकित्सक का ्रोषधि-विधान द्वारा 
रोगी में रोगापहरण करने में क्षण भर का विलम्त्र 
करना भी ठीक पेसा ही सिद्ध हो सकता है जैसा कि 
सीता जी को अति-विकल होता देख कर भी रामचन्द्र 
'जी का धनुष-भङ्ग करने मे पलमर का विलम्ब कर देना । 
क्या ऐसी अवस्था में सीता जी के समान रोगी का भी 
एक एक पल, कटप शत के समान नहीं व्यतीत हो रहा 
होता ? कया चिकित्सक की क्षणिक उपेक्षा से रोगी के 
अपार अपकार होने की सम्भावना नही बन आती ? 
और फिर 
“तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा, 
मुए करइ का सुधा तड़ागा |” 
अतः अ्युवेंद्‌, चिकित्सक को श्राज्ञा देता है कि.- 
यस्तु रोग-विशेषज्ञः, सबभेपञ्य कोविदः 
भेषजानां बिधानेन, कुय्यीन्छोघ्र' चिकित्सितम्‌ ॥? 
रोगी में रोग-विशेष का ज्ञान प्रात कर लेने पर, 
भेषजश चिकित्सक को औषधि का प्रयोग करने में शीघ्र 
से शीघ्र प्रवृत्त हो जाना चाहिये तब उसे ( क्रिया कालं 
न हापयेत्‌ ) चिकित्सा के काय्य में तनिक सी भी देर न 
करनी चाहिये । 
जिस चिकित्सक को चिकित्सा-विज्ञान फे औषधि- 
प्रयोग .के सत्य नियम कः भौ सम्पग्‌ ज्ञान हो चुका 
हो, उसे धनुवेद-विशारद्‌ गाम के समान, रोगी के रोग- 
रूपी जीणा- धनुष का अ्रचिरात्‌ भञ्जन करने में क्यों संकोच 
हो सकता हैं ? उसे तो, 
“लेल, चढ़ावत, खैंचत गाढ़े, 
'काहु न लखा, देख सब ठाढ़ें । 
तेहि क्षण, राम, मध्य धनु तोरा, ' 
"भरे सुवनध्वनि घोर कठोरा ॥?? 
के समान, रोगी फे रोगका विध्वंस करते कें पल 
लगते हैं ? वह तो बात की बात में रोगी के तीव्र से व्री 
रोग का विघात कर डालता है तथा-- 
बुदित कहि जहं तहं नर नारी 
` भंजेड राम शम्भु धबु भारी”॥ FR 
की प्रशंसा रूपी पुष्प वर्षा के बीच . 


5 -औ 0 
जयमाल, राम, उर मल।?! 


[असमाप्त] | 


इस प्रकार के चिकित्सा पे अद्भत चमत्कार दिखाता = 
तो जनत! भी उसे जीती-जागती प्रतिष्ठा को जयम 
पहिराने से क्यों 'चूक ख हती है ! 


परन्तु, जिस चिकित्सक को चिकित्सा-विश्ञान ऋ 
साथ चिकित्सा-नियम का परिश्षान नहीं होता बह स्ट 
निःशंक होकर चिकित्सा के काय्यं में प्रत्त हो सकल्ड 
हॅ, ओर याद्‌ हो भी जाय तो कैसे फेकान्तिकी सफल 
प्राप्त कर सकता है? पेसी अवस्था में-क्पा उसक् 
रोगज्ञ तथा भेषजज्ञ होना लोक-व्यवहार।नभिश्ञ पुरुष = 
खर्व शाञ्र-पारङ्गत होने के समान व्यथं नहीं हो जाता! 

चिकित्सक के लिये, यह इसलिये आवश्यक हो जाता 
कि वह चिकित्सा फे सत्य नियम का परिज्ञान प्राप्त करन 
के लिये सबसे प्रथम प्रयल्ल कोः । छया वह धनुध 
जिसके पास सच्चा धनुष ही नहीं है, अनेक प्रकार = 
शरो से सुसज्जित होते पर भी ल<य भेद कर सकता हैं 
इसी प्रकार, जिस चिकित्सक के प्रकाएड भुज दण्डो = 
चिकित्सा के सत्य नियस्च का उदण्ड-कोदण्ड 
(9७४०४००९ नहीं) न लथ॒कता हो, वह विविध 
अषधों के भणएडार का अधिपति होकर भी रोगी का कमः 
उपकार कर सकता है ? 

चिकित्सा का एकमात्र खत्य-नियम क्या हे (-यह 
तो एक बड़ी जटिल समश्या है। परन्तु इससे पूर्व 
चिकित्सक फे सन्मुख दो एक अर छोे २ प्रश्न उ पस्त 
रहते हें कि--“क्या, चिकित्सा का कार्य्यं बिना किसी 
नियम के नहीँ चल सकता ? वया, संसार के सब रोग 
चिकित्सको द्वारा ही नीरोग किये जाते है ? कया, साधु 
महात्माओं की राखचुटकी अथवा चट्टीवट्टी से ही श्ने$ 
रोगी रोग-विमुक्त नहीं हो जाते? क्या, इस प्रकार क 
चिकित्सा का काय्यं भी किसी नियम के आधार पर 
सम्पन्न होता है?” 

इन प्रश्नों का समुचित उत्तर तो यही हो सकता है कि 
चिकित्सा कः प्रत्येक काय्य, सदा चिकित्सा के सत्य 
नियम के आधार पर ही होता है; चाहे उसका पत 


| चिकित्सा करने वाले को हो, या न हो । कया सब मनुष्य 


को यह पता होता है कि फूंक मारने से आग क्यों भड़क 
उठती है ? क्या, ओबजन की अधिक मात्रा पहुँचाये बित 


| यह सम्भव हो सकता है? क्या नत्रजन हे भ! जा 


के उलट देने पर भी बुभा-सा-कोयला, फिर बल उ 
सकता है? 

जब सर्व नियन्ता परमात्म! की बनायी इख सृष्टि मे 
प्रत्येक कार्य्यं किली विशेष नियम के आधार पर है 
प्रवतित हो रहा है, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है 
चिकित्सा का सा कार्ट्य--जो परमात्मा की श्रेष्ठतम देत 
( मनुष्य शरीर ) का श्रेष्ठतम काय्यं (उसका रुधार) है- 
विना किसी सत्य नियम के आधार के प्रततित होरहा हो 

इस प्रकार, जब चिकिप्सा का कार्य्यं किसी ६ 
सत्य-नियम फे आधार के बिना हो ही नहीं सकता त 
उसका परिज्ञान प्राप्त किये बिना चिकित्सक चिकित्स 


की श्रव॒स्‍्थ को प्र. हो जाता है। जब चिकित्सक, के कार्य्य में किस प्रकार परत्ृत्त हो सकता है ! 
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चिकित्सा के सत्य नियम का परिज्ञन प्राप्त करने से 
पूर्व चिकित्सक को यह - जान लेना और भी अधिक 
श्रावरयक है कि “चिकित्सा”? किते कहो हैं? इस प्रश्न 
के उत्तर मं आयुवद कहता है किः 


: “या क्रिया व्याधि-हा रणी, सा चिकित्सा निगद्यने”। | 
जो क्रिया, व्याधि का अपहरण को बढी चिकित्सा | 


'कहाती है । परन्तु, क्या चिकित्सा को यह परिभाषा 
पूणं हो सकती है ? इसको अपूर्णता का अनुभव करते 
हुवे ह आयुर्वेद को कहना पड़ा है किः- 

“या ह्युदीण' शमयति, नान्यं व्याधि करोतिच । 

सा क्रिया, नतु या व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥” 

जो किया प्रत्यक्ष ल क्षित होती व्याधि का तो प्रशमन (?) 
करदे परन्तु किसो अन्य व्याधि को खड़ा करदे वह 
क्रिया, चिकित्खा नहीं कहा सकती | भ्र्थात्‌, जिस क्रिया 
फे करने पर एक रोग कः तो संध्वापत ( 3।|'"९88।0॥ ) 
हो जाय तथा दूसरा खड़ा हो जाय, वह चिकिस्सा, 
वास्तत्रिक चिकित्सा नहीं हो सकती। वास्तविक चिकि- 
सा तो वही होती है जिसके द्वारा एक रोग का प्रशमन 
होने के पश्चात्‌, तत्सम्बन्धी कोई दूसरा रोग खड़ा हो न 
पावे । दुसरे शब्दों में इसे यँ कह सकते हैं कि चिकित्सा 
तो घष्टी हे जो रोग का स्थायी रूपेण ( Permnnently ) 
प्रशमन ( G॥"९) करदे. न कि संस्वापन या संमोहन 


{Supprassion ) | अर्थात्‌. चिकित्सा द्वारा किया गया 
व्याधि का बह प्रशमन. श्रवश्यमेव स्थायी रूपेण 


( Permanent ) होना चाडिये। 


स्थायी रूपेण होने वाला चिकित्सा का यह कास्ण, 
यदि शीघाति शीघ्र ( ^) भी हो सके तो कया कहने 


हैं, और यदि सृदतम व्यवहार द्वारा ( ७।।९ ) भी 


सम्पन्न हो खे 
जाती है। अनः 'चिकित्ला” की संपूर्ण परिभाषा यही 
हो सकती है किः-- FS 

“जो क्रिया. सदतम प्रयोग: द्वारा, रोगी को शीघ्ःति- 
शीघ्र तथा स्थायी रूपेश नीरोग करदे, वही चिकित्सा 


.कहाती है |” 


उक्त गुणो से विशिए चिकित्सा किस नियम के 


आधार पर ,हो सकती है, यही एक प्रश्न श्रब उस 


“भिन्न २ लक्षण सदार्यो का सम्यग ज्ञान भी हो चुका है। 


चिकित्सक फे सन्मुख शेष रद जाता है जो (१) रोगी में 
किसी प्राकृतिक रोगोत्पाद ऋ पदार्थ ( Nalurnl Moribi- 
fic 2 ०८॥॥ ) द्वारा:उत्पन्न किये गये लक्षण समुदाय का- 
रोग विशेष क”-निद'न कर चुका है; तथो जिसे ( २) 


(अतेक कृत्रिम रोगोत्पादक पद्‌ःर्था ( Artificial Nom:s 


bific Agunts= Medicines) छरा उत्पन्न किये गये 


चिकिसा "का प्रत्येक काथ्य केवल दो निः्मों फे 


आधार पर लेना ही सम्भव है 
(१) प्रथम “सप!” के नियप के आधार पर 
अर्थात्‌ 'समोपय र | 


(२) दितोय, ` विषमो के नियम फे आधार पर सकती; उसी प्रकार कोई विज्ञान भी दो 


' अर्थात्‌ विषमोपचार | 


तो निस्सन्देह “सोने मे सुगन्ध” अ्। | 
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अरब जिश्षास्ु चिकित्सक को केवल यही जानना शेष 
है कि इन दोना में से किसका अ्रवलम्बन करने पर 
चिकित्सा की परिभाषा के अनुसार, उसे चिकित्सा के 


| कार्य्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। 


एक बच्चा मिठाई पाने के लिये रो रहा है। उसे भी 
केवल दो “प्रकार से ही चुप किया जा सकता है 
(१) प्रथम-समोपचार द्वारा-श्रर्थात्‌ उसे इष्ट वस्तु देकर- 
उसे सन्तुष्ट करके। (२) हितीय-विषमोपचार द्वारा- 
उसे डरा धमकाकर । जिस प्रकार इस उदाहरण में यह 
निर्णय करना अत्यन्त सुगम है कि बच्चे को किस प्रकार 
चुप कराना चाहिये, उसी प्रकार यह निर्णय करना भी 
करिन नहीं है कि चिकित्सा के काय्यं में उ क्त गुण बिशिष्ट 
सफलता, समोपंचार द्वारा.प्रात हो सकती हे अथवा 
विषमोपचार द्वारा । परन्तु, पक _नवीन चिकित्सक, 


विषमोपचार के प्रतिपादक चिकित्सकों के बाहुल्य, राज- 


सन्मान तथा चढ़क भढ़क से चौँधिया कर ढिविधा मे पड़ 
जाता है। उसकी स्वकीय प्रज्ञा तो “समोपचार” का 


“समर्थन करती है, परन्तु लोकाचार उसे “विषमोपचार” 


की ओर खींचता है।' ऐसी अवस्था में--वद्द त्रिशङ्कु के 
समान, वीच में ही रंगा रह जाता है। शीघ्र ही उसकी 
यह सम्मति घन जाती है कि इस जञ्जाल में पड़ने से 
यंह निर्णय करने का कष्ट उठाने से कि कौनसा उपचार 
श्रेष्ठ है ?-तो यही भ्रच्छा है किं यह मान लिया जाय कि 
दोनों प्रकार दी अच्छे हैं। क्या दोनों प्रकारो के द्वारा 
चिकित्सा का कार्य्यं आज्ञ तक सुचारु-रूप से सम्पन्न 


होता नहीं चला आ रहा हे? 


उक्त कथन के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 


| किसी कार्य्य का सुचारु रूप से (? ) चरूना और बात 


है तथा किसी वैज्ञानिक कार्य का उसकी परिभाषा के 
अनुसार सम्पन्न होना और ही बात है। जिस प्रकार दो बिन 


| ओ को मिलाने वाली केवल एक ही सरल रेखा हो सकती 
'हे उसी प्रकार किसी विज्ञान का केवल एक ही मूल धार 
या नियम हो सकता है; किसी अवस्था में भी अनेक नहीं। 


क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती है.? कया एक 
राज्य के दो राजा हो सकते हैं ! कया दो राजाओं के होने 


` पर किसी राज्य का कार्य्य सुचारु-रूप से चल सकता हे? 
-पञ्चतंत्रकार कहते हे: , 


“तुक पब हितार्थाय," तेजखी पाथिबो सुवः | 

युगान्त इव भास्वन्तो बहवो ऽत्र विपत्तये । 

क्या, जब अनेकं सूर्य्यं निकल आते हैं तो प्रत्य नहीं 
मच जाती ? कया समान-बल-शाली राजा और मन्त्री के 
द्वित्व आधार पर भी “एक राज्य. स्थिर रह, सकता हे! 
नीतिकार कहते है--- 


युच्छिते मन्त्रिणि पाथिवेच 
विष्टभ्य पादाबुपतिष्ठतेश्रीः ५ 
सा स्री खभावाद्सहा भरस्य, 

` ` तयोद्वयोऐकतरं जहाति ॥!१ 


जिस प्रकार लक्ष्मी दो आधारो स्थिर नहीं रह 


आधारो पए, कभी 


,) 


(शेष पू० ५ प 


:8 गुरुकुल 


Ee | रु कुल 


१० फाल्गुन शुक्रवार १६६७ . 


` गुरुकुल कांगड़ी में ५० हजार का 
_वेद-भवन | 
श्र सेठ जुगलकिशोर बिड़ला का दान 
_ गुसुङुल प्रमी जनता को यह शुभ सम्वाद्‌ जान कर 
प्रसन्नता होगी कि विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में 
दानवीर सेठ ज्ञुगलकिशोर जी बिड़ला ने एक आदर्श 
“वेद्‌-भवन! निर्माण कराने का शुभ संकल्प किया है। यह 
वेद भवन एक आदश तथा दर्शनीय भवन होगा! जिस 
प्रकार सेठ जी दिली में 'गीता-भवन! बनवा रहे हैं उसी 
प्रकार गुरुकुल में वे 'बेद-भवन? बनवाएंगे। सेठ जी उन 
इने गिने दानियों में हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ो कमाई का 
. पंसा देश जाति और धर्म के लिए न्योछावर कर दिया 
हैं। सेठ जी की गुरुकुल में यह एक चिरस्थाई यादगार 
होगी । विद्या प्रेमी जहां गुरुकुल देखने पधाएंगे वहां वह 
गुरुकुल भूंमि में इस आदर्श भवन को भी देखकर गदुगद्‌ 
होंगे। यद लिखने की अवश्यकता नहीं कि यह भवन 
'सेठ़ जी के नाम के श्रबुरुप ही होगा। सेठ जी 
'के नाम सेन जाने कितनी संस्थाय चल रही हैं। 
आप का नियम है कि आप को जो आमदनी होती है वह 
प्रभु को आप के द्वारा देश सेवा के लिए देन है। भारत 
के दित के लिए कोई भी कार्य प्रारम्भ हो उसमे श्रापका 
हिस्सा ज़रूर होता है। इस धर्म कार्य के लिए बिड़ला जी 
ने रुपया भेजना आरम्भ कर दिया है। अनुमान है कि 
यह इप्रारत पचास-साठ हज़ार रुपये में बनेगी | हम इस 
पुनीत कार्य के लिए सेठ जी के हृद्य से आभारी हैं और 
संस्था उन की सदा ऋणी रहेगी । हमारा श्रनुरोध गुरुकुल 
प्रेमी भाइयों से भी है कि इल समय गुरुकुल में श्रायुर्षेद 
महाविद्यालय और वेद्‌ महाविद्यालय की भी आलीशान 
इमारतें बन रही हैं । दानियों के लिए यह सवण 
अवसर है । श्राशा है उदार जनता यथा शक्ति दान देकर 
पुण्य की भागी नेगी |, भक 
“मालाबार की चिकित्साएं 
__ [गुरुकुल पत्र के गत २६ माघ के भ्रक में श्री ्राचायं अभयदेव 
जी का स्वास्थ्य सुधार के विषय में एक बिस्तृत पत्र प्रकाशित हुआ 
5 का उन्होंने अपनी बीमारी झर उसकी... चिकित्सा कराने का 
विचार प्रकट किवा था [ उनका एक दूसरा पत्र ता० १०-२-४१ 
लाइ र इभ है एए हे 
क आ 0 च अनकही 
प कं. मालाबार की विशेष चिकित्साश्रों (मालिश 


प्राप्त होगी वहाँ पाठकंगण 


चिकित्स|ओं) से भी परिचिति प्राप्त करेंगे। हम श्री आचाय जी ड 
उस पत्र को यहां श्रविकल झग से प्रकाशित करते हैं: 
श्री युत संपादक जी; 
सप्रेम नम हते । 
आपका १२-१०-६७ का पत्र मिला । अब धुभ पर 
चिकित्सकों की उतनी पाबन्दी नहीं रही । जैसे श्रच्छे 
केदिओं के लिए कोई २ जेलर जेल नियमो को ढीला कर - 
देते है, बैसे ही मुझे श्रब यहां के वेद्यराज जी ने लिलनेन 
पढ़ने की काफी स्वाधीनता दे दो है। गत २६ जनवरी केन 
दिन यहां की वैद्यशाला. का बार्षिक उत्सव था, उसा 
अवसर पर उन्होने मुभे अनुमति नहीं दी; बटिक राशा 
दी कि में उस सभा में संस्कृत में भाषण दू -सो पांच 
मिनट का भाषण भी मुझे देना पड़ा। अतः इस तरद 
चिट्टी रूप में कुछ लिखते रहना मेरे लिए संभव हो 
गया है । | 
यहां की चिकित्स, पद्धति फे विषय में जानने की तो 
दिलचस्पी आम लोगो को न होगी । पर मुझे यह तो 
बता ही देना चाहिए. कि जब उत्तर भारत में बहुत से 
वैद्य महानुभाव थे जिनमें से कई मेरी चिकित्सो बड़े 
प्रेम से और शायद मुफ्त कर देते तो मुझे यहां इतनी 
दूर आने की क्‍यों जरूरत हुई । बात यह है; वास्तव में 
कुछ चिकित्सो पचार ऐसे हैं जो मालाबार के श्रपने है, 
अन्यत्र कहीं नहीं हैं | विशेषतः ये तेलो के मलते आदि के 
उपचार है । हमारे वैद्य श्री पं० धर्मद्त्त जो विद्यालंकार 
इधर मद्रास रहे हैं। वे भी इधर की इन चिकित्सा्रों से 
परिचित हैं। उन्हाने भी मरे मालाबार की चिकित्सा 
कराने का समर्थन किया । उधर पाँडिचेरी में एक मित्र ने 
मालावार की चिकित्सा कराने को मुझे स्वयमेव कद्दा । कर 
इस प्रकार के रोगियों का हाल खुनाया जो माल,बाए 
जाकर अच्छे हो ग्राए । इस पर मेने उन की एक पुस्तिका 
देखी | उसे देखने से लगा कि ऐसी ही चिकित्सा की 
में खोज में था। 
इंधर घाग्भट के अशंग-हृद्य का बहुत प्रचार है। 
कहते हैं वाग्मट यहां आकर रहे थे! आयुर्वेद के पंच 
कर्मों में जो खेहन स्वेदन की प्रक्रियाय है उन्हें यहां 
और अधिक विकसित किया गया है। बस, ये ही यहां 
के विशेष उपचार हें। में जिस बात से इधर श्राह 
हुआ हुँ वह श्रब्टांग हृदय के निञ्न श्लोऋ में सुन्दरतया 
वर्णित हैः- 
“शुष्कान्यपि हि काष्ठानि र््रोहस्वेदोपपादनेः 
शक्यं कमएयतां नेतं किमु गात्राणि जीवताप |” 
एसा कहना चाहिए यहां तेल मलते का खेल नहीं 
नहीं किया जाता किन्तु सचमुच तैल में स्नान कराया 
जाता है | वैसे तो मालिश आदि फे बहुत से उपचा! 
यहां प्रबलित हैं, जैले पीचू, तलपोदिचल, पक्की, उड़ी 
चल ( यह पैरों से को जाती है ) अभ्यंग, अभिषेक, नश्य 
स्नेहवस्ति श्रादि; परन्तु इन में मुख्य चार हैं (१) 
धारा (२) पिज्ििचल (३) नघराक्रिज़ि (४ ] 
शिरोबस्ती । इनमें से शिरोवस्ती कु उधर के वैद्य भी 
करते हैं पर यह भी वहां यहां जैसी प्रचलित नहीं । पहितै 


— स॑ | 
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घर 


5) गुर कु ठ 


& 


तीनउपत्रर तो मालावार के ही हें। इन में से मुझे. 


[शरोवभ्ती तथा पिज्हिचल क्रमशः ७ दिन ओर २१ दिन | 


कराये गये हैं । शरोवस्ती में. सिर पर एक चमड़े की 
टोपी रख कर उसमें कुछ उष्ण तेल भरा जाता है। 
पिउिहचल में चार आदमी इधर उधर बैठ कर एक हाथ 
से कोष्ण तैल शरीर पर निचोड़ते जाते हैं ओर दूसरे हाथ 
से मालिश करते जाते हैँ | मलयालम भाषा मे 'पिउिइचल 
शब्द्‌ का अथ निचोड़ना होता है। 


मेरे पक मित्र ने मेरे इस इलाज को शाही इलाज 


कहा है और शिरोबस्ती की टोपी को मुकुरे उपप्रा द्‌ है। | 


मेंने उन्हें लिखा हे कि जब पहले दिन वह रोपी मेरे सिर 
पर कसी गई तो मुझे मुकुट का तो ख्याल नहीं श्राया, 
बलिक न जाने क्यों उस टोपी की याद्‌ श्रा गई जा कि 
कभी २ देशभरक्तों को फांसी के तख्ते पर खड़ा करके 
पहनाई जाती सुनी गई है । पर पिज्िचल के समय 
बेशक ऐसा लगता था मानो मुझे राज्याभिषेक का खान 
कराया जा रहा है । शिरोबस्ती में तो तकलीफ भी होती 
है पर पिज्हिचल सचमुच शाही इलाज है। सुना है 
कि इधर फे अमीर लोग जैसे नंबोद्री ब्राह्मण विना किसी 
रोग के भी--फ्रेवल ताज़गी, प्रफुलता या नव-जीवन के 
लिये ही--साल में एक बार पिज्डिचल करा लेते हैं । 


यह तो मुझे कहना पड़ता है इस इस इलाज से भी 
--यद्यपि इलाज तो _ब्विलङुल ठंक हुआ है--अभो.तक 
(आज इल'ज पूरा होने मे केवल दो दिन शेष हैं) मुझे कु 
भी वैसा लाभ नहीं हुआ है जैसे कि मैंने आशा लगा रखी 
थी | शायद्‌ मैंने इस चिकित्सा से कुछ अधिक ही श्राशा 
लगा ली हो जैसी कि आर्य जनता ने गुरुकुल से निकलने 


वाले स्नातकों से लगा ली थी जो कि वर्तमान. अवस्थां 


में ठीक नहीं उतर सकती थी | पर यह इलाज ज़रा भी 
व्यर्थ नहीं गया है--श्रौर कुछ प्रत्यक्ष ल/भ- भी श्रव (य 
हुआ है । बल्कि मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि इक्षी उपचार 
मे से में एक आध बार और गुजरु तो बिलकुल .ही ठंक 
हो जाऊ गा । एखा लगता है कि चूमि मेरा रोग बच- 
पन से है-लगभग ३५ वर्ष पुराता हे-इस लिये इस 
अत्युत्तम चिकित्सा द्वारा भी ठीक होनेमे कुछ समय लेगा। 


यद्यपि ऐसी चिकित्स।य कराने के लिये लोग दूर २ से 
यह! ,(मःलावार) आते हें-गत वर्ष प्रसद्ध समाजवाद 
नेता जय प्रकाश नारायण जोने यहां डेढ़ मास रह कर 
चिकित्सा करायी थी, हिन्दु-महासभ। के प्रधान श्री 
सावरकर जी के भी इलाज के लिये यहां आने की कुछ 
बात चीत चली थी, मद्रास के एक एलोपैथिक डाक्टर अआज- 
कल अपना इलाज यहां करा रहेहे | पक श्रमेरिकन म हला 
अपना यहां इलाज करा कर अरी हुई है और वह 
अब यहां के चिकित्सक को श्रपती घहेन के इलाज़ फे 
, लिए अमेरिका लेजाना चाहती है ( युद्ध फे कारण रकी 
हुई हे )--तो भी में यह नहीं समझता कि यह इलाज 
श्रन्प स्थानों फे सुयोग्य वेद्य. नहीं कर मकते। यहां के 
उपर्युक्त चारो प्रसिद उपचारों. को मैंने -छाफ़ी ध्यान से 
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“स्तान? मानो अथ से इति तक पढ़ जाता 


।-देखा है | मैंने पाया है कि इन'मेंन तो कोई गुप्त रहस्य 


है, न कोई ऐसा विशेष परंपरागत हस्त कौशल है जिसे 
अन्यो द्वारा हस्तगत न किया जा सकता हो | मेरे विचार 
में हम अपने गुरुकुल में भी इन उत्तम उपचर को जारा 
कर सकते हें-थाड़े से ही विशेष ध्यान द्वारा पञ्जाब 
के प्रसद्ध बैद्य -श्री मन्य पं० ठाकुरदत्त जी मुलतानी 
अपनी सहज कृपा से मेरी इस चिकित्सा में विशेष 
दिलचस्पी ले रहे हैं। उनको आज्ञा से में यहां की 
चिकिसा का ध्यात पूवक अध्ययन भी कर 
रहा हूं । सुके आशा है कि उक्त मान्य मेद्य जी की देख रेर्ब 
में तो हम आसानी से इन मालादारी चिकित्सा को 
अपना सकते हैं । ॥ 


इन चिकित्स|ओ्रौं के समय में हो नहीं किन्तु . उस हे 
बाद भी जितने दिन की चिकित्सा हो उतने ही दिन का 
विश्राम ( श/रीरिऊ और मातसिक विश्राम ) करता जुरूरो 
होता है। उस विश्रामक़्ःल को यहां की भाषा में 'मारु- 
पथ्यम्‌? कः समय कहते हैं | उलके कुड सएंत नियम हँ । 
सो ्राज कल में यहां आराम कर रहा हुँ। प्रातःकाल का 
समय तो यहां के उपचार ओऔरनहाने धोने में ही ,बीत 
जःता है। श्रम के साथ साथ दिन में सोना भो वर्जित है। 
फलतः दिन भर हलके काप में लगा रहना पड़ता है 
ग्रतः भोजन के बाद कुङ्ग पत्र आदि लिखना ओर 
पढ़ना यदी मेरो दिनचर्या है। आज कल "हिन 
डरै और दैनिक 
'प्रताप' की 'यत्र तत्र संवत्र' जरूर पढ़ता हूं ओर हंस लेता 
हं । और ५ से ६ तक कुछ कम! के बाहर ही रहदलडा, 
६ से ७ तक मंजन और फिर दूध पींकर ८।। जरूर स्रो 
जाना यह नित्य नियम है । 
आशा है अगले सप्ताह से धुझे श्रधिक काय करन 
की स्वाधीनता हो जायगी । 
आपका बु 
_ अभयः 
अयं वेययशाल। कोटक 


दक्षिण मालाबार 
२०---२--४ ३ 


[ पृष्ठ ३ के शेष ] 


| भी खड़ा नहीं हो सकता | जिस प्रकार, दो जड़ो का होना 


और घात है तथा एक जड़ के अनेक नस्से होना और 
और बात है, उसी प्रकार किसो विज्ञान के दो परस्पर 
प्रतिकूल नियमो का होना और बात है ॥ तथा एक 
नियम के अनेक उपनियमो का होना ओर बात 
है। कया, किसी एक बृत्त की जड़ फे सब नरूने उसके 
गुणों से विशिष्ट नहीं होते? इसी प्रकार किसी भी 
विज्ञान के उपनियमों में उसका. सूलःनियम- सदा ओत- 
प्रोत रहता ही हैं । 

जब, सप्रोपवार” तथा. "विषमोपचारु? नाम के 
चिकित्सा के दोतो प्रकार, श्राकाश पाताल, उचारीय तथा 
हब 


६ 


गुरुकल 
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दक्तिणीय धुव, एवं आम ओर बबूल के वरक्त के समान, 
- सर्वथा एक दूसरे से विभिन्न हैं, तब उन दोनों के 
. आधार पर चिकित्ला-विज्ञान का वृक्ष किस प्रकार खड़ा 
: रह सकता हे? 


अतः, जिज्ञासु चिकित्सक के लिये यह निर्णय करना 
श्रावश्यक हो जाता है कि चिकित्स।-विज्ञान का यह 
वृत्त, इन दोनो नियमा में से किसंक्रे आधार पर खड़ा 
है । इसका निर्णय केवल एक प्रकार से ही हो सकता है 
कि जिस नियम का अवलम्बग करके, पूर्व निर्णीत 
चिकित्सा की परिभाषा फे अनुसार, चिकित्सा के कार्य्य 
में सफलता प्राप्तकी जा सकती है-- वही, और केवल 
वही नियम, चिकित्सा-विज्ञान का एक मात्र सत्य-नियम 
हो सकता है । 

महात्मा हनीमैन ने--( निम्न प्रकार से )- भिन्न २ 


दो प्राकृतिक रोगो के मिलने पर खयं हो जाने बाला 


चिकत्साओं के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
चिकित्सा की निर्णीत परिभाषा के श्रनुसार, प्रकृति भर 
चिकित्सा का कार्य्य, विषयों के सद्धान्त के आधार पर 
होना सवथा असम्भत्र है । इस प्रकार, जब विषमोपचार 
का सवथा निराकरण हो जाता हैं तो परिशेषात्‌ “समो 
पचार” ही रह जाता है। महात्मा हनीमैन ने न केवल, 
विषमोपचार का खण्डन मात्र ही किया है श्रपितु 'समो- 
पचार” का मण्डन भी पूर्णतया कर दिखाया है। इसप्रकार 
जब श्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा यही सिद्ध हो जाता है कि 
'खसमोपचार' ही चिकित्सा की परिभाषा को पूर्णतया 
निभाने में समर्थ है तो उसका 'समों' का लियम ही, 
चिकित्सा विज्ञान का केवल एक मात्र सत्य-नियम हो 
सकता हैं । चूँ/क जिज्ञासु चिकित्सक को केवल उसी का 
अवलम्वन करते पर चिकित्सा के कार्य मं यथार्थ सफलता 
मिल सकती है अनः उसको ही चिकित्सा-विज्ञान के 
एकमात्र सध्य-नियम के रूप में ्रङ्गीकार करके,समो पचार 
द्वारा ही चिकित्सा के कार्य मं प्रत्त होना चाहिये । 
महात्मा हनीमैन बताते हैं कि प्रकृति मं, जब कभी 
विषम-लक्षणो वाले दो रोग एक -अधिष्ठान ४ ( एक रोगी 
में ) रकराते हैं तो केबल निम्न तीन अवस्थाय ही उत्पन्न 
हो सकती है - 
(१) नव.गत सबल-रोग -क('पूर्वागत हीन-बल रोग 
को दबा देना = $0 |)९88|0॥ सुष्वापन | 
(२) पूर्वागत सबल रोग का नव।गत. हीन:वल र।ग.को 
भगा। देना = Repulsion न्षिर्यासन |. हे 
«७ ०६ (३) पूर्धागतः रोग का नवागत समानबल रोग के 
:: „साथ {मिलकरः Double Com ए।९४(द्रि'वशासन) 
र “सपित्ञाक्षरादेन॥ 76 ७ » : 
<. «० परन्तु कभी भी. विषमलक्षणोपेत दो रोग आपस में 
.टक्रा.कर पक्द्म चकनाचूर नहीं होते, अतः रोगी रोग- 


४ 


| 


विघुक्त नहीं. हो पाता Ive फर्क | पाक 
५ यह तो त भी सम्भव हदो सकता हैः जव कि दोनों रंग 
मान: लक्षणोपेतःद्वौ॥ तब तो वे दोनों पकामिषामि त्राषा 


होने के कारण क स्यान में 8न "यु करते हुवे आरप पं 
{ ५ Fe ° 


लड़ मरते हैं और रोगी रोग-विसुक्त हो जाता दै। 

एक प्राकृतिक रोग का दूसरे प्राकृति # रोग से रकरेन- 
अथवा एक प्राकृतिक रोगोत्पादक पदार्थ ( Nntii 
Moribific A86० ) से उत्पन्न किये गये रोग: लत पछ 
समुद्‌।य का--दूसरे कृत्रिम रोगोत्पादक पदार्थ 4४८; 
Moribific Agent = Medicine) से उत्पन्न स्यि गव 
रोग लक्षण-समुदाय से--ढन्दर युद्ध करना,पक ही वात हे 

प्राकृतिक रोग-रोग के, अथवा रोगोषधि' ( रोग श्रो्त 

औषधि ) के न्द्‌ युद्ध का. चित्रण करने मे पूर्व निल्न ती 
बातें पुनः हृदयङ्गम कर लेनी चाहिय । 
ह (१) मनुष्य रोग से आक्रान्त तभी. होता है ज 
उसकी आत्मशक्ति बाह्य रोग-शक्ति से हीन बल होती हैं- 
तब उसके शासन के स्थान में रोग शक्ति का शासन स्थापि 
हो जाता है जिससे उत्पीडित हर २ उसकी प्रजा श्रसा- 
धारण लक्षण समुदाय को प्रगट करके--रोग शक्ति से 
मुक्त होने के लिये किसी वाह्य शक्ति को पुकारती है जो 
उसे औषधि के रूप में प्रात हो सकती है । 

(२) ओआऔषधियां रोग शक्ति से उत्पन्न किये गये 
लक्षण-समुदाय के सम्लत्षणलमुदायोपेत भी होती दै 
तथा विषम लक्षण सझ्ुदायोपेत भी । 

(२) रोग शक्ति से आक्रान्त आत्म शक्ति को मुक्त 
कराने के लिये, चिकित्सक का यह कर्राव्य होता है के 
वह ऐसी कृत्रिम शक्ति ( औषधि ) का प्रयोग करे जिसके 
छारा रोग शक्ति तो सवथा. विनष्ट हो जाय परन्तु आत्म 
शक्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे अपितु श्रात्म” 
शक्ति का शासन, पुनः स्थापित हो जाय । 

उक्त कार्थ्य को करने के लिये, प्रकृति -के समान 
चिकित्सक भी, पहिले विषमलक्षणोपेत ()is-si mila’) 
औषधि: का प्रयोग करता है। अब उनका दन्द-युद्ध निन्त 
'चिल्र-पट पर दे खिये।-- 


(१ ) एक मनुष्य में ( भारत में ) कोई प्राकृतिक 
'शैग ( सुखटमान ) चिरकाल से अड्डा जमाये बैठा हुवा है। 
अब यदि उस पर किसी बलब्त्तर विषमलक्षणोपेत 
श्रन्य प्रकृति रोग का ( अंग्रेजों का ) आक्रमण हो जाय 
तो निश्चय से ही, पहिले हीन-बल रोग का ` प्रस्वापत 
( Suppression ) हो जायगा तथा सबल रोग का 


५ शासन स्थापित हो जायगा । ` 


प्रकृति में इस. प्रकार के विषम रोगों. की. परह्पर 
रक्कर के अनेक उदाहरण मिलते हैं । !" :“ulpis 
लिखते है कि एक बालक के झूगी फे दौर, उसके दाद से 
क्रान्त होने पर एकद्म बन्द हो गये। परन्तु शीघ्र ही 
दाद्‌ केःबरबाद होते ही वह बालक स्टुगी के वशीभूत हो 
'पुनः सगो के समान उछलकूद मचाने लगा। अर्थात्‌ बवा” 
गत, सबल विषम रोग (द'द) से प्रस्वापित $7८४९ 
:हीन-बल, पूर्वागत झुगी रोग, नवागत रोग.के उससे भी 
हीन-बल होते ही पुनः उठ खड़ा हुवा । इससे यह विलुल 
स्पट दो जाता है कि विषम रोगो के ढन्द्‌-युदध में शरास 


 मिंचौनी' ( Suppression exTre86i0n ) तो हो सकता 


है: परन्तु प्रशमन ( 00० ) कदापि नहीं हो सकता। इसी 
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-लिये अंग्रे ज़ के आक्रमण होने पर भी भारत खतन्त्र नहीँ | 


हो पाया । 

(२) यदि पूर्वांगत रोग, नवागत-विषम रोग से सबल 
होता हैं तो वह उसे अपने अधिष्ठान में खड़ा भी नहीं 
होने देता । अर्थात्‌ उसका तुरन्त निर्यासन ।१४-[॥।४।०० 
कर देता है | इसी लिये क्षय रोग से ग्रस्त, मनुष्यों पर 
संक्रामक ज्वरी का आक्रमण होते सुना ही नहीं जाता । 
रोग से 


विषमोषधां 


“इस प्रकार, 
का 


सबल 
बत्वहीन 


आक्रान्त 
( Allopathic 


Medicines ) द्वारा कया समाश्वासन हो सकता है? | 


क्या एलोपेथिक औषधियां के समस्त-भण्डार द्वारा भी 
क्षय. शोग का पराजय हो सकता है ? 
(३) कभी कभी जब पूर्वागत रोग, किसी मनुष्य 
( अफ्रीका महाद्वीप ) के किसी भाग पर अधिकार करके 
सन्तुष्ट होकर बैठ जाता है तब वह अन्य रोगां (इटली, 
फ्रांस, जमंनी इत्यादि) को भी, अपने से विषम तथा 
बलहीन समभता हुवा, उसके अन्य भागों पर अधिकार 
कर देने देता हे । इस प्रकार एक मनुष्य कई विभिन्न तथा 
विषम रोगों का एक साथ शिकार हो जाता है। तबतो 
वर्षा ऋतु में--- 
“निशि-तम, घन, खद्योत, विराजा, 
जनु दंभिन कर मिला समाजा ॥” 
'का मज़ा आ जाता है । कया अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी 
ही शोचनीय दशा नहीं हो रही है इसी प्रकार, क्या 
अआतशक से मारा रोगी, .नाना-विध-विषमौषधों की चारों 
ओर से मार खाकर अधमरा नहीं हो जाता? धन्य हैं वे 
चिकित्सक, जो मघवा ( इन्द्र) के समान "मुए मारि 
मङ्गल चहत” बने रहते हैं ! 
इस प्रकोर इन तीनां संग्रामा को प्रत्यत देखकर, 


चिकित्सक को पता चल जाता है कि इन विषम-विशिखां | 


( Dis-similar medicines) द्वारा रोगी का रोग शक्ति 
से मुक्त होना तो दर किनार रहा, अपितु वह श्रौर जञ्जाल 
मे उलभ जाता है । विषमोपचार से निराश हुवे चिकित्सक 
के लिये अब रोगी के उद्धाराथं फेधल्ल उसकी समलवणोपेत 
औषधि का प्रयाग करना ही शेष रह जाता है ।,वह ज्योही 
“पत्ति पदातिः, रथिनं रथेशाः, तुरङ्ग सादी. तुरगाविरू३म्‌” 
सी समोपचार की औषधि का प्रयोग करता है व्याही 
मैदान साफ हो जाता हे, रोग लक्षणौ की सेना का सवं 
नाश हो जाता है तथा उससे विमुक्त हुयी आत्म शक्ति की 
ध्यजा फहराने लगती है । सूर्य के प्रकाश के फेलते ही 
सब दीपक मन्द-प्रभ हो जाते हैं, फिनाइल के पड़ते ही 
नालियो की दुर्गन्ध दूर हो जाती है तथा कोयल की कूक 
के सुनायी देते हो कव्बों की 'कां-कां? कहां रह जाती हे ! 
मेरे एक शेर ने( एक लु-क़ाय शशक ने ) तो एक 
शेरको शेरक्री परछाई दिखाकर ही मार गिराकर हर्षातिऐक 
से छलांगे मारते हुवे पलभर में पशु्रां की समाज में पहुंच 
समोपचार का यह चमत्क र जा सुनाया ! 


चिकित्सका के लिये भी महात्मा हनीमैन ने मदुष्यों 


में प्राकृतिक रोगों द्वारा होने वाले समोपचार के अनेक 
उदाहरण संग्रहीत कर रके हैं जिनमें से दो चार का 


रोगी | 


यहां उद्धरण देना पाठको अवश्य रुचिकर होगा । 

(१) चेचक के आक्रमण काल में प्रायः नेत्र शोथ/'हो 
जाता है, यह सभी चिकित्सक जानते हैं | D+. leroy 
ने एक स्थायी नेत्रशोथ के रोगी को चेचक का टीका 
लगने के पश्चात्‌ उक्त रोग से सर्वथा विमुक्त होते देखा है । 

(२) गाय के फफोलों ( 0०४४७० ) के रस से: चेचक 
परित्राण करने का प्रकार तो पुराना हो चुका है, परन्तु यहद 
बात कोई २ चिकित्सक ही जानता है कि उक्त रख की 
सूक्ष्म मात्राओं के प्रयोग से चेचक का उपचार भी 
हो जाता है । ह ग 

(३) मसूरिका ( \७॥४।९४.) में: होने वाली कास, 
कुकरा ख|सी खे बहुत कुछ मिलती ज़ुलंती होती है। 
0). Bosqu।]।०० ` लिखते ` हूँ कि कुकरा खांसी के 
रोग-खंक्रमण (¡५०० ) में वे बच्चे ' जिन्हें खसरा 
निकल आया, कुकरा]खांसी से सवंथा बरी रहे। | 

(8) Dr. ॥०८।९४ लिखते हैं कि भारत' वषं के ' वैद्य 
मधु-मक्खियां पर गरम पानी डाल कर जो रख तय्यार 
करते हैं उससे वे भिन्न २ प्रकार के जलाच्चयों ( ।०"०७३% ) 
का बड़ी,सफलता पूर्वक उपचार कर लते हैं । क्या मघु- 
मक्खियों के काटने पर शरीर का वह भाग जल-भरा खा 
नहीं हो जाता! भारत के इस प्रयोग के अनुकरण में 
विदेशों में अनेक परीक्षण किये गये तथा Apis Mellife- 
०७ नामक औषधि तय्यार की गयी जिसके पुटीकृत रूप 
से (?०४७००क से ) आज ह्ोमियोपैथिक चिकित्सा प्रण'लो 
में अनेक प्रकार के जलोञ्चर्यों का उपचार किया जाता है| 
बच्चों के मस्तिष्क के आवरक की: शोथ ( Men!९।(।५ ) 
के लिये तो यह औषधि रामबाण सिद्ध हुयी है। क्या 
एलोपेथी में इस रोग की चिकित्सा Lun bur Puncture 
इत्यादि से उत्कट प्रयोगो के बिना हो सकती है ? क्या 
जो मनुष्य बात से मर सकता हे उसे लात मारना समु- 
चित हो सकता है ? इस प्रसङ्ग में निम्न शोक को लिखने 
का लोभ संवरण करना हमारे लिपे असम्भव सा हो 
हो रहा है: 

“बने प्रज्वलितो वह्निः, ददन्‌ मूलानि रक्त। । 
समूलोन्मूलनं कर्य्यात्‌, वायुर्यामृदुशीतलः ॥१ 

क्या, नलिनी को सुखाने के लिये हिम-सेक ही पर्थ्याप्त 
नहीं होता ! । े 

इस प्रकार, इन प्राकृतिक समोपचार के उदाहरणा 
द्वारा, यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि रोगों का प्रशमन 
( 07७० ) तो केबल “सपो” के नियम के आधार पर 
ही हो सकता है। यह पहिले सिद्ध किया जा चुका है कि 
“विषमो”? के नियम के आधार पर चिकित्सा की परिभाषा 
के अ्रट॒सार उपचार होना सम्भावित ही नहीं है। अतः 
अन्यय तथा व्यतिरेक, दोनों प्रकार से यही सिद्ध हो ज्ञाता 
है कि चिकित्सा का एक मात्र सन्य नियम “समो ( Sin'- 
|४४७ ) का ही हो सकता है, तथा समोपचार द्वारा ही 
चिकित्सा की परिभाषा का पूर्णतया परिपालन हो 
सकता है । 


समोप वार द्वारा रोगी किख प्रकार रोग-विमुक्त हो 
जाता है इसकी व्याख्या करते हुचरे महात्मा हनीमैन चताते 
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हैं कि चूँकि समान लक्षणों वाली ओषधि ठीक वहीं २ जा 
“पहुंचती है जहाँ २ 
होतां है; अतः, दोनों का समान बल होने पर, एक दूसरे 
उसे टकरा कर चकना बूर हो जाना अनिवार्य्य हो जाता है 
जिसके पश्चात्‌ आत्मशक्ति पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाती है । 
क्या भारत की स्वतन्त्रता'का गूढ रहस्य भा: इसी समो 
पचार म.नहीं छिप। हुवा हे? 


समोषधि को रोग-शाक्ति से कुछ थोड़ा सा बलप्रत्तर | 


होना इसलिये आवश्यक है कि यदि दोनों' शक्तियां सर्वथा 
समान-बल-शालिनी हों. तो उनका ढन्द-युद्ध प्रलय-काल 
तक भो. समाप्त नहीं हो सकता । 
। ॥ ¬) अतः यद्य।प्, “लमोपच,र” का सूत्ररूपः-- 

& समः समं प्रशमयति» 

का है, तथा/प .उसक। पर्ण रूप निम्न!हैः-- 


Aj Welker dynnmie affection is Jermiu- 
pintly extinguished in the ii ving orgnnism 
byznsshpougerione, if the: Intber (.whilest, | 
ditfering ‘iu kind) is very similar to the 


- former in its-miuifestutions.” 
अ्र्थात्‌->जीवितावस्था में दिव्य-शक्ति-शःली रोग 
लक्षण -साइश्योपेत अन्य. बलवत्तर रोग द्वारा स्थायीरूपेण 
शान्त|हो जाता है । 
अथवा i 
“बलवत्तर सम-शाक्ति हो सके, 
स्वटप-शुक्ति की प्रशमनहार ।१? 
क्या इसके अतिरिक्त; चिकित्सा का एकमात्र सत्य- 
नियम कोई और हो सकता है ? इसी छिये हम संसार के 
सव प्रकार के चिकित्सक-मात्र से खानुरोध अभ्यर्थना 
करना चाहते हें किः-- 
- धन्ची ? सम-उपचार ‰-- 
धनु में, ऑपधि तीर-- 
त्रान; मार इकतान हो, 
मरे रोग, नहिं 


[o) 


गुरुकुल समाचार 


इधर कुछ दिनो से ऋतु को विषमता अपना प्रभाव 
दिखा रही है। गत सप्ताह कुछ दिन आकाश मं बादल 
घिरे रहे । दो वार हल्की वर्षा भी हुई । ऋतु को इस ।वष- 
मंता का प्रभाव थोड़ा-बहुस ब्रह्मचारियां के स्वास्थ्य पर 
भी पड़ा है । कुछेक ब्रह्मचारी श्लेष्मज्वर से पीड़ित हुए 
किन्तु अरव ऋतु अनुकूल दो गई है । श्रत: ब्रह्मचारी स्वस्थ 
हो गए हैं । 
वार्षिक प्ररीक्षाओं क समीप आजाने के कारण कुलभूमि 
में सवत्र ,अध्ययनाध्यापन नज़र आता है । इन्हीं दिनों में 
युस्कुल, वृन्दावन के-भूतपूर्व मुख्याधिष्ठाता ब आचार्य श्री 
'प० ब्रृहरुपति। जी गुरुकुल में. पधारे । , महाविद्यालय के 
ब्रह्मचारियों की सभा में श्रापने “बेद का महत्व” विषय 
पर पक अर वावि “0 और प्रभावशालो भाषण दिपा | अप 


कोर ॥ 


5 F 3 - 


रोगशक्ति ने अधिकार कर रका | 


| होगा | वाद्‌ विवाद्‌ का विषय होगाः--क़्या हिन्दू 
| पेक्य फे बिना स्वराज्य मिल सकता हे ? पंजाब के प्रसिद्ध 


ने शुरुूल' में वेद के सम्त्रन्ध में एक व्याख्यान माला 
देनी थी किन्तु स्वास्थ्य के ठीक न रहने के कारण यहु न 
हो सका।: 


C0 
गुरुकुल सुलतान का वार्षिकोत्सव 
गु० कु० ५ सुलतान. का वार्षिकोत्सव १५-१५६ मार्च 
१६४१ को होगा। जो सदत्ञन अपने दालको को प्रविष्ट 
कराना चाहते हैं वे डब से उत्सव तक किसी समय भी 
करा सकते हैं । यह गुरुकुल कांगड़ी की सब से पुरानी 
शाखा है | इसके प्रबन्ध आदि की देख भाल श्रो आचाय 


'जो गुरुकुल फांगड़ी के निरीक्षण में एक प्रबन्ध कतं सभा 


करती है । झुलतान का जलवायु मशहूर है। पढ़ाई आदि 


| का प्रबन्ध भी सन्तोध जनक है । इस शाखा में विशेषता 


यह है कि पढ़ाई के अतिरिक्त समय से कई एक आजीविका 
के साधन भी सिखाए जाते हैं । मास्लिक शुल्क पहिलो से 
तीसरी तक १०) और चौथी, “पांचवी में १९), छटी से 
आठवीं तक १५] लिए जाते हैं | गुरुकुठ की नियमावली 


ओर प्रवेशाथ प्राथना-पल् सुख्याधिष्ठाता गुरूकुल _मुलतात 


से मंगवा सकते हैं 


गुरूकुल कुरुक्तत्र का वाषकोत्सव 


- गुरुकुल कुरुच्ते्र का सालाना जलसा ०-८ ओर & 
मार्च को बड़ी धूम-धाम से मनाया जावेगा। उत्सव को 
सफल बनाने के लिये पूरा प्रयल्ल किया.जा रहा है । गुरुकुल 
के लिये धन संग्रह करने के लिये शुरुकुल के मुख्याचिष्टाता 
श्री पंडित सोमदत्त जी बराबर आसपास के इलाके मं 
घूम रहे है । अभी तक श्री पं? बुद्धदेव जी, प्रो० धमन्द्र- 
नाथ जी, श्री पं० ज्ञानचन्द्र जी, श्री पं० प्रियत्रत जी आचारय 
उपदेशक महाविद्यालय लाहोर ने उत्सव में पधारनां स्वीकार 
कर लिया है । श्री पं० सत्यदेव जी विद्यालङ्कार सम्पादक 
'हिन्दुस्तान? के सभापतित्व में एक मनोरंजक वाद. विवाद 
मुसलिम 


गायनाचार्य प्रो० देशबन्यु जो के सभापतित्व में सङ्गीत 
सम्मेलन होगा जिसमे म० चिरंजीलाल जी प्रिसिपल शंकर 
संगीत विद्यालव, तथा म० धर्मवीर जी गायनाचार्य आदि 
प्रसङ्ग संगीतज्ञ भाग लेंगे । पंज्ञाब सरकार की हिन्दी 
गुरुमुखी (विरोधी नीति का विरोध, करने के लिये एक 
कान्फरेस भी करने का विचार हे । ब्रह्मचारियों के शरी 
रिक व्यायाम के खेल होगे तथा ब्रह्मचारी 'परिवर्तन? नाम 
का एक अभिनय भी करेंगे | 


वार्षिकोत्सव के अबसर पर २० नवीन ब्रह्मचारी प्रविष्ट 
किये जायेंगे, जिनका प्रवेश सशकार & मार्च को होगा। 
जो महानुभव अपने बालकों को प्रविष्ट कराना चाहते हैं 
वे अभी से ,फार्म भरकर भेज दें । प्रवेश फाम .“मेतेजर 
शुरुकुल कुरुक्षेत्र, ,जि०. करनाल” फे पते -से मिल्ल 
सकते हैं । 


`. : चौधरी हुलांसराय के प्रबन्ध खे शुरुकुल सुद्रण'लप गुर्कुल कांगड़ी में झुद्भित तथा प्रकाशित । 
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इन्द्रप्रस्थ के स्वामी रामानन्द जी 
( लेखक--अभय ) 
(2) 

जब में गतवार १, २ मार्गशीष को गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ गया था 
तो स्वामी रामानन्द जा से खास तो से उन्हें बुलाकर [मला था | 
उनसे मिलने का खास तौर से विचार करके इन्द्रप्रस्थ गया था, पर 
उस समय सुके क्या मालूम था कि में उनका अन्तिम दशन कर 
रहा हूँ । पॉडिचेरी से भी मैंने दो वार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के सहायक- 
मुख्याधिष्टाता श्री मान्य गोपाल जी को पत्र लिखते हुवे यह इच्छा 
प्रकट की थी कि भ्र स्वामी रामानन्द जी का कत्तव्य के तौर पर 
सब काम छुड़ा दीजिपे, उनकी जो इच्छा हो बस वही वे करें और 


आराम से जीवन व्यतोत करे ऐसा प्रबन्ध कर दीजिये, एक सतरातक | 
बन्धु ने भी मुझे ऐसी प्रेरणा की थी कि स्वामी जी का अरब कायं | 


भार छड़ा देना चाहिये, पर उस समय मुझे क्या मालूम था कि 


जिन के बहुमूल्प देह की में इस तरह चिन्ता कर रदा हूँ वह फोजी | 


लारी के नीचे प्रकर बलिदान होने के लिये खिचा जा रहा हैं 


२9) 


'बलिदान? शब्द्‌ मैने सत्रयोजन प्रयुक्त किया है । आज पश्चिम 
में तो विशेषतया “फौजीपन” बहुत से निरीह निदाब प्राणिश्रों की 
दिन रात जान ले रहा हैँ। उस का एक छोटा सा दृश्य हमारे 
सामने भी आगय़ा। अन्धाधुन्ध फौजीपन का इस प्रथ्वी तल से 
खातमा करने के महान उद्देश्य से ही हमारे देश के कुछ उत्कृष्ट 
लोग सत्याग्रह कर रहे हैं--अपने स्वतन्त्र जीवन का बलिदान कर 
जेल जारहे हें । पर जिसने केवल उपर हौ भारत में पूजा जाने वाल 
पवित्र कापाय वस्त्र नहीँ पहिना हुवा था बल्कि जो अन्दर से भी 
पवित्र, परमार्म-परायण शान्त और दिव्यता युक्त था ऐसे संन्यासी 
रामा नन्द जी का फौजो लारी से टरा कर मर जाना मुझे ऐसा ही 
_ 'लगता है कि वे जेल जाना ही नहीं, किन्तु भ्रपने शगीर का भो 
बलिदान इस ''फौजीपन”! के लिये कर गये । इन्द्रप्रस्थ से जो मुझे 


समाचार मिला है उसके श्रनुभा। लारी टकराने से उन्हें १०, १२ ' 


', जगह घोर आयी; फिर भी वे भरन्त तक होश में रहे | बिना कलश 


शुभर किये जीतन के लिए श्रन्त तक संधर्ष क(ते रहे । एवं उनकी | 


मरध्यु बोर ही सत्यु थी | सन्यासी रामानन्द के जीवन का हम भ्या 
ह सकते है ? पर क्या भारत की स(कार जो भ्रपने को वैसे 
फ $ 

जपने" से जुदो होने का दाचा करती है--एमानन्द जी के निधन 
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| से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ को जो रार चति पहुँचो है उसका कुछ प्रति- 
शोध ( मुआवजा ) किये जाने के अपने कतव्य की तरफ ध्यान देगी ? 
(३) 

इन्द्रप्रस्थ ही उनका वस्तुतः इस समय कुठुस्च व परिवार था | 
समाचार में कद्दा गया है कि अन्त तक उन्हें गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का 
ध्यान बना रहा । गुरुकुत्न इन्द्रपस्थ जिसका रजत जयन्ती उत्सब} 
अभी थोड़े दिनों बाद ही ममाया जाने वाला है--यह स्सरण 
प्राकर उनका वियोग बहुत ही अधिक दुःख दायी बन जाता है । 


मेरा विश्वास है कि स्थूल शरीर को छोड़ कर गया उनका भरन्तरात्मा 
| तब तक शायद अपने मानसिक श्रौर प्राणमय शरीर कोनहीं 
छोड़ना चाहेगा, सम्भवतः नहीं छोड़े गा जब तक कि वह अपने सूचम- 
शरीर द्वारा इन्द्रप्रस्थ की रजत जयन्ती के उत्सव को सफलता 
पूवंक मनाया गया न देख लेगा । परमेश्वर करे कि उनको, सूचम- 
| शरीर धारी उनको यह सन्तोष और सुख प्राप्त होवे । हम भी उप्र 
| उच्च आत्मा को प्रसन्न श्रोर संतुष्ट कर सकने बाले उत्तम कृत्यो द्वारा 
उस आत्मा को तृप्त करने का यत्न करे । 


(Ne) 
| सुमे यह सौ भाग्य तो नहीं प्राप्त हुवा कि में उम से पढ़ा ' होऊं 
या उनके अधिष्टातृत्व में रहा होऊं पर हम विद्यालय विभाग मे ही 
थे जब्र सुना था कि दो महानुभाव गुरुकुल में नये श्राये हैं. जिन्हे ने 
ञ्रपभा जीवन गुरुकुल को श्रपण किया है-उनमें से एक ये झुन्शो 
रामसिह जी थे जो पाछे स्वामी रामानन्द जी हुवे । पर इनकी महिमा 
| का पता तो बड़ होकर; बल्कि, स्नातक होकर ही चला । इन्द्रप्रस्थ 
गुरुकुल बन जाने के बाद स्वामी रामानन्द जा ने अपने जीवन का 
सुख्यकाल इन्द्रप्रस्थ में ही बिताया और ऐसा कोई बिरल्ा ही 
अ्रभागा होगा जो इन्द्रप्रस्थ में पड़ा हो और रामानन्द जी के जीवन 
का प्रभाव उस पर बिलकुल न पड़ा हो | प्रारम्भ में उनकी कदर 
न करना बल्कि कभी कभो उन्हें तंग भी करना पर पीछे से कम से 
कम दिल में उनकी कदर करने लगना यह है एक सामान्य इतिहास 
जिसमें से बहुत से इन्द्रप्रस्थ में आये विद्यार्थी प्रायः गुजरते हैं । क्योंकि 
जीवन द्वारा पड़ने वाला प्रभाव प्रायः धीमे धीसे ही पढ़ता हे यद्यप्रि 
वही अन्दर तक पहुँचने वाला होता है और अतएव चिरस्थायी 


आ > 


# यह लेख गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की रजत जयन्ती से पूव ही लिखा 
गया था; वहां की जयन्ती अभी २४ फवेरी को सफलता पूवक समाप्त 
| हो चुकी है-.सं० 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
® 


२ 


होता, है । ओर स्वामी रामानन्द जी के विषय में, ही सह: सबसे 


अधिक कहा जा सकता हैं कि वे इन्द्रप्रस्थ में ( यदि गुरुकुलीय 
दृष्टि से देखें एक ऐसे ब्यक्ति थे |जनके जीवन का--न कि बातों धा 
अन्य बाहरी व्यवहारों का प्रभाव पड़ता था । 


इसलिये जब मुझे स्वामी रामानन्द जौ के निधन का समाचार | 


मिला तो सुरे ऐशा अनुभव हुश्रा मानो इन्द्रप्रस्थ से गुरुकुळीय 

पताका गिर गयी । उनका जीवन गुरुकुल्जीयता से ऐसा रंगा हुआ था 

कि वे निसंदेइ इन्द्रप्रस्थ में एक चलती फिरती जीतीजागती गुरुकुल 

पताका थे । पश्मेश्वर गिरी हुई गुरुकुल पताका.को फिर ऊँचा 

करे । आशा है गुरुकु इन्द्रप्रस्थ के सब मान्य अध्यापक वर्ग मिलकर 
इस के लिये अबश्य ही यत्र शील होंगे । 

(+) 

स्वामी रामानन्द जौ का कोई स्थूल स्मारक तो गुरुकुल इन्द्र- 

प्रस्थ में होना ही चाहिये | क्योंकि साम।न्यतया लोगों को उद्बोधन 

. देने के लिये स्थ घस्तु बहुत सहायक होती है। परन्तु क्या ही अच्छा 

« ही कि गुर्कुल इन्द्रप्रस्थ के विद्यार्थी स्वान्ी रामानन्द जी महाराज के 

इढ़ अनुयायी हो ज़ांय, गुरुकुलीय जीवत में उनके सच्चे शिष्य हो जांय, 

अर्थात्‌ इन्द्रप्रस्थ के बरह्मचारी ,स्वामी जी को आदर्श रख कर अपने नित्य 


कर्मी का अनुष्ठानतथा नित्य निथमों का पालन इतनी स्वाभावि ऽतया | 
तथा हतने प्रेम और आनन्द से करने वाले हो जांय कि इस विषय में | 


गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ अन्य सब गुरुकुला के लिये दृष्टान्त स्वरूप बन जाय 


और ज़ब जब गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की इस विशेषता की चर्चा हो तो | 


' इसके कारण के ज्नौर पर सदा यह कड़ा जाय कि यहां के विद्यार्थिश्रों 
के बीच में एक गाम्नन्द संन्पसी ३० वप तक रह थे | यदि ऐसा 
ह्ये जाय ती यह स्वामी रामानन्द जी महाराज का जीता जागता 
स्मारक होगा। यदि ऐस्म हो जावगा तो चाह स्वामी जी का वह देह 
इन्द्रप्रस्श् ' में श्रब लता फिरता नहीं दिखायी देगा पर वे इन्द्रप्रस्थ 
'के जीवन में अमर हो ज़ायंगै । 


' काली कमली वाले बाबा मनीराम जी 
पुण्य-भूमि भारत ्रौर+उसमें भी तपस्वियों की भूमि 
{ह्विमालय॥ हिमालय के मुख्य .त्रीश्व हैं केलाश,' गंगोत्री, 
-जन्ननोत्री, बद्रीनाथ, केदार ताश्च । इनमें से पहले -को छोड़ 
स्करा ब्राकी ,खब. तीशथों...तक जाने के लिए बाबा काली 
क्रमली वाले की श्रमशाल्लाओं की 'प्रंक्तियां खड़ी हुई हैं । 
हज़ायो-तीर्थ यात्री इनका दर्शन करके अ्प्रने को कृतार्थ 
असात हैं।। बड़ा; अच्छा प्रबन्ध : है. 
ऋषिकेश में हज़ारों खाश्ु ओर:सेकड़ों' विद्यार्थी वावा 
काली. कम्नन्न। वाले; करे दात ' से. निश्चिस्त होकर जीत्रन 
>्याप्रन कर रहे,हैं। हर साल -छाखों का द्र।न-आता है आर 
अर लाकर खच है । 
इस मबक मैनेजर, जिसे ह ख़ब 'दान'में मिलता है 
खूब गुले डड़ाका होगा। मोटर'को उसके पास होगी 
छठी; खर्च क्री कोई परवाह नहीं द्वोग्री, आज़ यहां कल वहां 
पपरैक्षा ;ही नसोचवे ,की इच्छा होती # ॥ क्योकि ,साम!न्य 
प्रश्नत्ति ऐसी दी है॥। | 
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गुरुकल 


पर क्या 'करू. अगर मेंने उसे देखा न होता तोम 
चुप रह जाता । अब भी केवल विरोध फे लिए नहीं क 
रहा हूँ बल्कि न कहने से पाप होगा इस लिप कहने 
ल्ञगा हूं । 

मैं थका हुआ पहुंचा था | कपड़े मैले कुचैले, वाल 
बढ़े-हुए और बिखरे हुए, एक छाता और एक उपना हाथ्य 
में थाऔर साथ में कुछ नहीं | तुम देखते तो हँस पड़ 
ओर तुम-ही क्यों बाज़ार में चलते हुए एक पनवाड़ी की 
दूकान के शीशे में देखकर घुझे खुद भी हँसी अआ गई थी ह 


हां; तो में थका हुआ बावा काली कमली बाले!की ऋषिकेश 


की श्रमाशला के कार्यालय में पहुंचा था । 
बड़ा दर तक तो यही समक में न आया कि यह कार्यालय हु 


| या कथा मण्डली क्योंकि खारा काम बड़े /शान्तस 


वातावरण में हो रह। था। जमीन पर ही एक गद्दो पर बहुत से 
लोग. वेठे हुण थे । कुछ लिख रहे थ, कुछ स ज्जन बात कर रहे थे 
जो कि शायद दान के बारे में थी। कुछ बहान्त्राते खुले 

डे थे और यह सब जहां था वह कोई कमरा न था बल्कि 
रीन से टका हुआ धर्मशाला का एक कोना था । इतनी 
बड़ी धर्मशाला, इतना विस्तृत इन्तज़ाम, ओर उसके 


| कार्यालय के नाम पर एक कमरा भी नहीं । कोई यूरोपियन 


होता तो जरूर चिढ़ जाता 

फिर यह केसे पता चले कि मैनेजर कौन ? पूछ्॒ताढ 
से मालूम हुआ कि वे जो काली दाढ़ो वाले सञ्जन बेठहै 
वही मैनेजर है क्या इस सारे प्रबन्ध यंत्र के सर्वे सर्वा है! 
पतले विनोबा जैसे आदमी, काले काले बड़े बाल श्रोर 


| दाढ़ी, जिस पर पगड़ी ६॑घी हुई. थी, सबके बीच में ऐसे 


बैठे थे मानो इस सब से कोई मतलब न हो । ये थे बाबा 
मनीर/म जी 'काली कमली? के सर्वे खर्वा | 

में पहुँचा | कहा कि 'ठहरता चाहता हुँ। 'कोन हो;' 
'कहां से आप हो ?? 'क्या करत हो ?' पसा नहीं कितने. 
प्रश्न उठते | पर 'गुरुकुल’ से श्राया हूं यह सुनकर वह 
सारी. प्रश्न।वली भविष्यत्‌, में ही विलीन हो गई । मुभे 
ठहरने को जगह मिल गई ओर खारा इन्तज़ञाम हो गया। ' 

कोई बिना देखे चाहे कुछ कहे पर उन्हें देखकर 'गुल बरें 
की बात तो दूर पेसा लगता था कि मानो रोटी भी नहीं 
खाई .हे । 

ऋषिकेश में बिजलो की तारे हें। पर काली कमली के 
कार्यालय में झुक न तो बिजलो के पंखे दीखे न बिजली 
के लट्ट,। फिजूल खर्च यदि कुछ हो रही हेतो सबकी 
जानकारी में हो रही है।लावुओं को व्यर्थ बिना श्रम 
खिलाना यदि फिजूल र्वी न हो तो ओर कुछ सम्पत्ति 
का दुरुपयोग तहां नहीं था | { 

उनके कार्यो की आलोत्रना व्यथं है. क्योकि. उनकी 
नीयत पर संद्रेह नहीं किया जा सकता ।.वे जो कुछ कर 


सकत' है पर वे जिसे ठीक समभते हैं उसे ईमानदारी से. 
कर ,रहे हैं इसमें मतभेद की कोई सम्भावना नहीं | 
बाबा मनीराम श्वेत वस्त्रधारी, अविवाहित, काही . 


| 
रहे हैं बह सहो हे या गलत इस में किसी का मतभेद हो 
| 
| 


#क्षौज़ी उड़ा रहे हैं पेसे ही . बढ़ भा ज़ड़ावः होगा, ज़रूर 
2४४ डता होगा 


दाढ़ी, काले वाल, अपने आयाये श्री स्वा० अभयदेव जी 
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की याद्‌ 'आजाती है । 

बाबा जी को साम्प्रदायिक कट्टरता छू भी नहीं गई 
थी वे खनातनी; हम आर्य समाजी, पर हम सब का वे 
आश्य ज्ञनक सत्कार करते थे | हम उनके साथ नहीं 
रहे पर पता नहीं केसे उन्हें प्रत्येक गुरुकल के व्यक्ति से 
प्यार था। ह हि 

आज वही बाबा मनीराम जी इस संसार में नहीं हैं । 

समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि वे अचानक ही 
इस देह को छोड गए हैं। 


कीति के जो फूल' इन लोगों की स्मृति पर चढ़ने | 


चाहिएँ पता नहीं क्रिस प्राचीन कर्म विपाक के कारण 
इन्दर प्राप्त नहीं होते ? ४ 


नहीं तो कया निःस्वार्थ भाव से पक ही जगह पक ही | 


नीरख काम में अपना जीवन 'खपा देना सरल है? मुझे | 
पता नहीं कि काली कमली के प्रबन्ध से ' तीर्थं यात्रियाँ | 
को पुणय प्राप्त होता है कि नहीं, पर यह स्पष्ट है कि | 
काली कम्रली 'के प्रबन्ध से तीर्थ यात्री अनेक कष्ट पूर्ण 
कठिनाइयों से बच जाते हैं 'श्रोर उन्हे अपनी नितान्त 
अवश्यक तीर्थ यात्रा समाप्त करने में बडी सहायता | 
ओर सुविधा होती है और कम से कम इशका पुणय तो | 
कालो कमलो के संचालक अवश्य हीं पाने के श्रधिकारी | 
हें । परमात्मा उस निःस्वार्थ तथा हनेहशोल आत्मा को 
सदुगति प्रदान को । 


Ties 


विराज” 


होमियोपेथी की शक्ति 


( ले०-डा० ओम्प्रकाशक जी विद्यालंकार, बिजनौर ) | 


चिकित्सा प्रणालियों की सर्वोत्क'ता निर्णायक कसौटी | 
यही मानी गयी थी कि जो चिकित्सा प्रणाली. अपने सुबोध | 
नियमो के आधार पर प्रवतित होकर स्ंदुतम प्रक्रिया द्वारा | 
अस्वस्थ मनुष्यों ` को शीघाति-शीघ ` तथो स्थाथीरूपेण ` 
स्वास्थ्य लाभ कराने की शक्ति से पूर्णतया सम्पन्न' हो, बही | 
खर्वो. क्ट समझी ज्ञाय 

“समोपचार के : सुबोधः नियम चाल, होग्रियोपेथिक् | 
चिकित्सा: प्रणाली; इस प्रकार की-शक्ति से सम्पन्न है या 
नहीं !» इस प्रशन. का उत्तर पिछले चार अध्यायो मे की | 
गयी चिकित्सा प्रणालियों की अन्तरङग परीक्षा: द्वारा स्वयं | 
हीएदे १द्याःजःता है "जिस चिकित्सा प्रशालो मे, रोगी- 


परीक्षा ` का "प्रकार खरे त्कृ" ट । हा जिसको ओषिधियां | 


| 


E, 


जो चिकित्स प्रणाली, उक दोनों परीक्षाओं में सर्वेत्कु् 
ठहरती है उसमें न केवल उक प्रकार की शक्ति का पाया 
जाना ही अनिवायर्य है अपितु वह शक्ति उसमे - सर्व श्रेष्ठ 
तथा सर्वाधिक भी होनी चाहिये । 

होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में नह शक्ति 


| खोल्कृष्ट रूप मे तेथा अधिक से अधिक मात्रा में विद्यमान 


है--इसको सिद्ध करने छे लिये अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं| 

क्या, महात्मा हनीमैन ने एलोवैथी द्वारा प्राप्त हुयी 
असफलत/आऑं से निराश होकर ही उक्त चिकित्सा प्रणाली 
के अस्तमय महौषधो ' के खुमघुर तथा -शीतल जल से 
प्ररिपूणे मानखरवोर का, अनुसधान नहीं किया. था.? 
कया -उसरी- नेही, विविध-विध व्य'धियो ; से प रितापित 
जनता को उक्त सरोबर में स्न:न कराने करे प सचा रोग 
सुक्त करा कर; उस्री से-ही ( जनता “से-) यह नहीं. कहल 
लिया था कि वह-जिसे-जलाशय- समभतो थी. वह,केवल 


| खुग-मरीच का मात्र ही।था तथा: उसे वास्तविक सरोवर 
| काप्तब तक प्ररिक्षान ही न था.” क्या थल मे जलका तथा 


जल में थल. का- मति-भ्रम केवल सुगो अथवा , दुयोधन 
को ही होता रहा तथः हो चुका; है ? क्या ऐसाः ही मति- 
भ्रम अनेक चिकित्सकों को भी: चिकित्सा के ब्िषय में; 
अभी तक नहीं हो गहा हे? 3 

समय पेसा श्राता.ही रहता-हे जब कि अपने प्रियतम 


| परिजर्नो की चिकित्सा के लिये. विषम्रोपचार . वाली 
| चिकित्सा प्रणाली की: सृग-मरीचिका. से निराश होकर 
| लौटते हुवे कुछ चिकित्सको को बलात्‌, समोपचार के 


मानसरोवर पर पहुंचने का कष्ट उठाना पड़ ही जाता है 
तथा उसके द्वारा जीवन लाभ होने पर उनका मति-प्रम 
सदा, के लिये दूर हो जाता है उस मान सणोचर में रूनान 
करते ही जब उनके प्रिग्रजनों का उद्धार . हो जाल! है, तो 
उनके लिये; इसके अतिरिक्त .चारा ही क्या शेष रह जाता 
ड्ै.कि वे त्रिषमोपचार को सदा के लिये. नमस्कार करके; 
समोपचार के अनन्य-मक्त तथा उपासक , हो जाये? क्या 


| इख प्रकार अनेक एलोपैथे ` चिकित्सक, ,होमियोपेथि कु क्री 


शरण में नहीं आ चुके हैं ? क्या महात्मा ही मैन से लेकर 
डा० केन्ट, फरिङ्गटन; हेगिडू, हुयूजज़. महेन्द्रलाल सरकार, 
यूनन इत्यादि चिकित्सा जगत्‌ क्रे बिख्यातः हाईकोर्ट के 
जज, इसी प्रकार समोपचार की शक्तिःसे आकृष्ट होकर 
इसकी शरण गें -नहीं आ चुत्मे हें।? 

कया आये दिन, अनेक रोगी भयङुरःशल्य' चिकिस्स्या 


ओषश्चिद्रो' की पञ्चाङ्ग परीक्षा-मंश्खबसे प्रथमः स्थान प्रपत | द्वारा संदिग्ध नीरोगता प्राप्त करने की अपेक्ता यप्रराज के 


करते तथा जिसकी चिकित्सा-क्ा नियम बही हो जो कि | घर पहंचना ही अधिक श्रेयस्कर :समभते/ हुवे; कभी २ 
किता: का एक मात्र स.य नियम हो ' सकता है} उस | सपोपचार की अ्रस्नतमंय ओषधियोंतका गड्भाजज़ल पान 
चिकित्सा अणाली के पली शक्ति से  पूणंतयां सम्पन्न होने | करने को ब'ध्य नहीं हो जाते ? कया ऐसी अबस्था में भी 
में किसे: सन्देह हो सकता है? क्या; चिकित्सा प्रणालियों | जब्रखमोपचोर द्वाण उनका उद्धार थे ज्ञाता है तब ये 
की अन्तरङ्ग परीक्षा: में सर्वाधिक अड्डू प्राप्त किये बिना कोई | उसके परम भक्त बने बिना रुक सकते हैं ! कया ऐसे 
किरा प्रणाली चिकित्स-प्रणालियाकी वाह्य परीक्षा में जीते .जागते-खवंर'विचरते-अत्यच्त । प्रमाण की : उर्पास्थात 
( चिकित्खाऽकी +परिभाा के अनुसार चिकित्सा के काय्यं | में भी, समोपचार की- शक्ति को- सिद्धि करते. फे लिये अन्य 

पं sr कराने की स्वर्णीय आमा-युक्त रेखा देन | प्रप्राणो की आषश्यकता रह ज्ञाती है? पक 7 
भेष प्रथम स्थान: प्राप्त करने में खर्म थ हो सकतो है! | 
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( देखिये पृष्ठ ५ पर) 


fe ७ फाल्गुनः शुक्रबार १६६७ 


ज्ञानयोगी प्री मबेपल्लो राधाकृष्णन 
.{ ले०--स्नातक शंकरदेव जौ! विद्या्ञ॑कार ] 


आयंशास्रों ने बैदिक तथा उपनिषत्‌ कालिक ऋषियों 
को “त्रिकालदर्शी”! नाम दिया है। उनका “त्रिकालद्र्शन”? 


मनोमय भूमिका से प्रसूत तर्कसिद्ध दर्शन नहीं होता था, | 


अपितु मनोमय सृष्टि की उदात्त अवस्था “स्मृति” 
( Intui।०० ) का सहज सिद्ध, स्वयं स्फुरित दर्शन 
होता था । महामना श्रीयुत अरविन्द घांष ने तो लोगों 


की इस सामान्य धारणा; को! बदल कर अपनी साधना | 


अर साक्षात्कार द्वारा ' पेखा प्रतिपादित किया है कि 


वेदकालिक महार्षियों का दर्शन सूघ्ृतिजन्य दर्शन नहीं | 
था, अपितु मनोमय भूमिका से भी' ऊध्वंस्थित, विज्ञान- | 


मय भूमिका में निष्पन्न हुए सात्तात्कारों का तेजस्वी, 
सौंदर्यमय और प्रतिभा पूर्ण छकटीकरण' था । इस प्रकार 


की मौलिक स्थापना करके उन्होंने विज्ञानमय भूमिका | 


के रहस्यों! का विशद्‌: स्पष्टीकरण तथा विज्ञान ( $५७।- 


mind) की सिद्धिःका अनुभवजन्यथ मार्ग अपने ''पूर्ण- | 
योग” के; पञ्चमः खंड _ मं =विज्ञानयोग में--प्रदर्शित | 


किया है । 


: पाश्चात्य दार्शनिक अब चुद्धितत्व ( ॥n।४।।८८४) | 
०३ . ~ ~ ~ ~ | 

फे बिषय में संशोधन ' करने लगे हैँ । नोबल पारितो- | 
विक बिजेता विश्रुत फ्रेंच दार्शनिक हेनरी बगंसन की | 


तो समस्त. खोज, ' ही. “स्मृति? को न्द्र 
मानकर की गई हे |; शंकराचार्य, देकात्ते, लाक; कान्ट, 
शापनहार, 'लथा ब्मसन आदि ने स्मृतिजन्य ज्ञान 
(इन्ट्यूटिव नालेज) के विषय में जो विचारणा और 
स्थापना की है; स्मृति, कल्पना ्रौर दुधि के विषय में 


हेगलःऔर' वर्गलन ने जो रूप प्रस्लुत किया हे तथा | 


दर्शन शाख्त्र/ मं; स्मृति की आवश्यकता-पर - अ्रफलातून 
अरस्तू, दकार्त्ते, स्पनोज़ा, पास्कल, कान्ट आदि'ने जैसा 


ओर जितचा:भार दिया हे; उसकी जितनी मह्दन्ता प्रदर्शित | 


की है।उनः सब पर अब पुनर्विचार; संशोधन तथा नवीन 
मुल्याङ्कन, होने. लगा हे। इस नवीन प्रतिप्रांदना 
म्रंभ्रीयुत: ऋ्रचिन्द घोष के (Intuitive plnne ) कका 
महत्व बहुता अधिक है॥ उन्होने “रुखति'” के: विषय में 
मन्त्रयात्मक; समर्थ और विशद घारणापः प्रह्तुत, की 
हैं । मद्द[सवां , श्ररबिन्द . घोष ,के परचात्‌ जीवन दरशन में 
ह्र "( babuition: ) की सच्ची महत्ता त्को समझाने 
वाले हमारे आधुनिके तत्व-चिन्तकों ( दार्शनिको ) में 
श्राचायवर सवंपल्ली' राधाकृष्णन भहोद्य' का बहुत 


गौरव वूछ स्थान हैं ॥ श्री. राधाळऽ शन केवलो तक कुशलाः 


MR te अमल 33300+.-22, 2 >ननायदाजयअयपयधनालधाबाधबबनाशताता जलता नल लबल कक... 
पंडित नहीं हैं। न वे परम्परागत रूढ़ियो, मान्यताओं, 
| धारणां और. पूवंग्रहो से आबद्ध पुरानी , शेली के 
| दार्शनिक हैं | बुद्धि के नवीन-नवीन आघातों कारा'चण- 
| भर के लिए दिड्मढ बना' देने वाले केवल बुद्धिजीवी 
| खशयात्मा (5८०४० ) भी चे नहीं हैं । तत्वज्ञात्र, वस्तुतः 
| केवल वुद्धि से उतना श्राबद्ध नहीं हे जितना, कि वह 
स्मृति की साधना के. सौन्दर्य. से तथा सामर्थ्य से देदी- 
| प्यमान सहजसिद्व है । आचार्य राधाकृष्णन, ,तो. मनोमय 
| जंगल में स्मरति की भूमिका ( [॥४,0।६।४९ ])|४४९८ ) पर 
| सत्यज्ञान का समागम कराने वाले जीवन द्रष्टा हैँ। जीवन 
ओर जगत्‌ को सचाई फे साथ. खमकने वाले तथा जीवन 
संग्राम के पलां को निहार कर संस्कारिता सिद्ध, करने: 
वाले संस्कार-नेल। हि. । ® 
“इण्डियन फिलाखोफ़ी” नःमक . विपुलः: ग्रन्थ में 
| इनकी तलस्पर्शी. विद्वत्ता और. सर्जनशील. विचारणाएः 
| हम देख सकते हैं । अपने ०५० ४७५४ ०।,]९ न्ञामक 
| ग्रन्थ में इन्होने हिन्दु धम को मौलिक विषेताओं. पर नया 
| द्दी प्रकाश डाला हे | Philosophy of Uprunishads 


| में मह।षेयां. की मन्त्र दृष्टि को. और उनके भव्य .त्रिकाल- 
| दशन को बड़ी ही. खूबी के. साथ. समभाया है। _।॥।७ 
| Veduntn - according to Shankar aud Rau 
७७५१ में इनका. गहरी विवेक शक्ति, तुलना शक्ति 
| और सुस्पष्ट समक का पता चलता हैं । (७ ॥७४।० 
of Religion, iw Contemporary Philosophy में 
| तथा he Neligion We 2४८८० जीवन के पुनविधान 
की स्वतन्त्रदष्टि, धमं के उपयोग को विषय में इन्होने 
अनेक श्रनेक मोलिक्र और सझुखंगत धारणाएं 
| प्रस्तुतकी हैं । 


An Ldenlist Ney of 


इनको अपूव 
रचना है इसमे इन्होने समग्र जीवन. की.नए खिसे 
स्वतन्त्र विचारणा की. है मन; -प्राण/ओर' आत्मा के 
सम्बन्ध में नई-नई धारण;प' बड़ी! .बोधक ओर. समाधानः 
परक शैलो. में उपस्थित की हें। “संस्कृति काः भविष्य” 
| नामक अपनी कृति में आने वाली संस्कृति का स्वतन्त्र, 
सहजसिद्ध दर्शन करके राधाकृष्णन ने अपनी रुप्ृतिक्रार 
होने की क्षमता बड़ी अच्छी तरह से सिद्ध की है | 
आचार्य राधाकृष्णन की दृष्टि में Ihtuitioy is the 
exbension vf perception bo regions beyond 
5५॥5० ( परिक्षान/का - इन्द्रियो ,से परे के क्षेत में प्रस्तार 
पाना ही सहज म्मृति हैः। ) परन्तु ऊपर कथित -“रुसृतिः- 
ज्ञान? दवाण मनुष्य जीवन-स्वामी' नहीं बन.साकता। हां 
जीवन क्वा ;प्रयोग-वीर 'बन-लकता है। जीवन स्वामी 
बनने के लिए:तो मनुष्य को मनोमय सष्टि' सेः ऊपर रहने . 
वाले विज्ञान ( Sn perm iid ) की सिद्धि प्रत्त’ करंनी 
चाहिए उसकी. प्राप्ति के लिए विज्ञानमय कोश 
(Superamentil june.) को प्राप्त करने का उदात्त 
साहस करना चाहिए । Pe) क्राफ़ड पक्की 
- ( Itcllec! ) जद्धि का विवेकशील उपयोग करने 
वाला व्यक्ति सामान्य जनतः ' से जुदा होता है.। और 
Tuition का. साधक तो हुद्धि-बादियों ससेः भी बड़ी 


life: 
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गुरुकुल 


और सच्ची ज्ञानसिद्धि को प्राप्त करता है। परन्तु 
“बुद्धि ज्ञान” तथा “स्स्रृति ज्ञान” का विस्तार और प्रभाव 

सीमित है--परिमित है। इन अवस्थाओं: में अन्तराः 
त्मा अपना मूल ज्ञान और स्वरूप प्रात नहों। कर पाता, 
श्रतः इस श्रवस्था में अन्तरात्मा की शकि और सुन्दरता 
अपूर्ण और मर्यादित ही रहती है। बुद्धि की भूमिका में 
श्रज्ञान का स्थांन रहता है और स्मृति ज्ञानः की सिद्धि 
में परिमितता का वास होता है! परन्तु विज्ञान को सिद्धि 
में तो मानव ्रात्मवीर बनता है । उसे! जीवस की दिव्य- 
ता का ठीक र भान होतां है। इसे ही दिव्या जीवन की 


भामक्रा में जाना कहा गया 'हैँ। महामना अरावन्द घोष | 


इसी द्व्य जीवन की साधना को अनुभवजन्य बना रहे 
हैं' ॥ उनकी यह धारणा आजः विश्व के वुद्धिवादियाँ को 
आश्चय विमढ़ बना रही है। पश्चिम के मह!न्‌ दार्शनिक 


प्रद्‌ शित कर रहे हैं । 

हमारी आय भूमि चिरकाल से ऐसे साधको श्रोर 
उदात्त मानवों की क्रीड़ा भूमि ' रही हे. जो क्रमशः लद्धि, 
स्मृति और यिज्ञ'न की भूमिक में विहार करते हुए दिव्य. | 
जीवन प्राप्त कग्ते थे। इस युग में हमारे देश म श्री | 
अरविन्द के पश्चात्‌ इन उदात्त भूमिकाओं: की ओर | 
अभियान करने का सामथ्यं आचार्य राधाकृष्णन .में हे। 
उनके बुद्धिज्न्य विचारों में भा अनुभूति की गहरी छाप | 
सुस्पष्ट प्रतीत होती है। इसी कारण हम' उनको उदात्त- 
भूमि की ओर गया हुआ मनोधी 
आचाय राधाकृष्णन इस दृष्टि: से: अभिनव द्रष्टा: है-- 
विज्ञानयोग की.ओर' प्रयाण. करने वाली -उदात्तः विभू' 
हें। इसी कारण उनके विधानों को हृदय ड्म. करना बहुत 
सरल प्रतीत होता 
योगी को हमारे बहुत प्रणिपात हें। 


(देखिये पृष्ठ ३ का शेअ ) 
जिस प्रकार, तुलसंदासजो 'की निम्न चौपायी के 
अनुसारः 


' आबत एहि सर अतिंकठिनाई, 

राम कृषा बिनु आइ न'जाई॥। 

मान सरोवर पर पहुंचना अन्यन्त कठिन है तथा राम की 
कृपा के सहारे के बिना कोई पहुं ब ही ' नहं. पता, उसी 
प्रकार समोपचार क्रे अदृश्य सरोवर पर पहुंचना भी 
अत्यन्त , कठिन है. तथा होमियोपैथिक साहित्य के 
महार्थां की पुस्तकों के अध्ययन की सहायता के बिता 
कोई डस तक पहुंच ही नहों सकता | परन्तु, जिस प्रकार 
मान सराबर की यात्रा कर फे लौरे यात्रियों के आदेशानुसार 
चलते से, वहां पहुंचना अत्यन्त सुगम होः जाता है, उसी 
प्रकार समोपचार द्वारा जीवन लाभ करने ताले रोगियां' 


| 
| 


कह सकते हैं। | 


। आय भूमि के इस विरल ज्ञान | 


रोगियों का विवरण, उनकी पुस्तकों के उद्धरणों के रूप 
में प्रस्तुत किया ज सकता है ; तथापि. इस कार्ट्य के 
लिये यह अ्रधिक उपयुक्त होगा कि उन दो तीन रोगियों 
| का विवरण पाठकों की भेंट किया'जाय, जिनको विंषमोप- 
चार द्वारा निराशा-नदी में डवा दिये जाने के पश्चात्‌ 
समोफ्चार' द्वारा उद्वार पाते; लेखक ने स्वयं अ्राखो देखा 


| है। 
लेखक को समोपचार क्वराः जिस रोगो के जीवन लाभ 


करने . पर होमयोपेथिक- चिकित्सा. प्रणाली मं प्रथम २ 
श्रद्धा उत्पन्न हुयी, उसःका विवरण. निम्न हः 
रोगी जिवरणाः ( (25०) ] ` 
` सन्‌ १६२५ में अप्रेल के महीन मे, जब कि में गुरुकुल 


| कांगड़ी. के महोत्सव में सम्मि लत होने के लिये गया हुआ 


| था, मरे. १५ मास को. श्रायु वाले पुत्र आनन्द प्रकाश को 
उनकी साधना और स्थापना को देख कर बहुत विस्मय | (८.५ Tn fntine 


( बाल-विशचिका )! हो गया । 
उसके उक रोग से ग्रस्त हाते की सूचना पाकर जत्र मे घर 
पहुंचा तो उसे बड़ी: ही शोखनीय' ढ्शा में षाया । पूछने 


| पर पता चला कि: उसकी चिकित्सा बिजनौर के जिविलः 


सर्जन साहिब कर रहे हैं । मेरे लिये इस से अधिक सन्तोष 
की-बात और कया हो सकती थी कि मेरे पुत्र की चिकित्सा 
बिजनौर के योग्यतम चिकित्सक के सुपुद थी। परन्तु जब 
मुभे यह पता चला:कि उस दिन उसे लगभग चालीस 
दस्त आ चुके हैं तो मुझ कुछ घत्रराहट का अनुभव करना 
स्वाभाविक ही था | फिर भी यात्रा की थकान के कारणः 
में बे-सुध सो गया। रात्रि के १२ बजे मुझे सहसा जगाया' 


| गया। मैने जाकर देखा कि रोगी को उसी समय एक बड़ा सा' 


दस्त हुवा है तथा उसने आंखे फाड़ दी. है. और वह एक- 
दम मूछितावस्था में पड़ा. है। उसक, इस प्रकार जीवन- 
प्रदीप को बुझता देखकर में किङ्त्तव्यःविमूढ़ हो मथा'।' 
ठोक मध्य रात्रि में'किसी अन्य चिकित्सक को कष्ट देना 
उच्चित न समभ कर में. स्वयं उ सके लिये ओषध. विधान 
करने की इच्छा से लेम्प जलाकर Allen's Manterin- 
Medic" लेकर बैठ गया। उ शके सब लक्षण! ^ "३९।० में 
पाये गये; परन्तु उसे प्यास का नामोनिशान तक भी नहीं 
था जो किः A!५९४।८' का मुख्य परिचायक (।।१५१॥०।०१i- 
४५८) लक्षण है। मैते .हुँढ्ना प्रारम्भः किया कि पसरो 
औषधि मिल जाय जिसमें आरख निक के से सब लक्षण मौजूद 
हो परन्तु प्यास का लक्षण न हो । चू'कि शिशु की जीवन: 
रक्ता करना परम-पिता' को अ पोष्ट 'था अतः ऐसी ओषधि 
के मिलते में सुफे अधिक समय न लगा।। मैंने '4४।।॥8॥ 
Gyan s की 200 P०४०७०८क को १! बूँद जल में मिलाकर 
बालक की जीभ' पर डाली ओर उसका प्रभाव देखने के 
लिये पास पड़ी आराम कुर्सी पर पड़ रहा। बालक में कुछ 
शुभ-लक्षणो को उदय होतां , देख; में शीघ्र ही. निद्रा के 
वशीभूत हो गया। 


के विवरण द रा समोपचार के सरोबर तक पहु चना भी 
अत्यन्त सुगम हो सकता है । 

एस प्रकर होमियोपेथी की शकि का सुगमता से 
परिक्षान प्राप्त कराने के लिये; यद्यपि अनेक चुरन्चर 
समोपचारःचिकिन्सका ` द्वारा. जीवत लाभ कराये गये 


जब उठा, तो देखा (कि सूर््य-महारणेज की कोमल 
किरण माला अगन में अठखेलियां खेल रही है ओर 
आनन्द्‌ प्रकाश आनन्द मगन हो अंगूठा चूस रहा है। दार 
की ओर देखने पर पता चला कि कुछ महिल!ये स फेद'सी 
चादर ओढ़े आकर बिना” बात. किए ही लौटी चेली ज्ञा 
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रहीं हें। गत-खायंकाल ही सब को यह निश्च्रय हो; चुका | 


था कि दात ,करनो असम्भव हे, अत; उ नक़े,उ सब्यवहार 
का अर्थ स प्रझने में -मुफे श्रधिक दर न लगी: .परन्तु जब 
आनन्दा-कन्द-अगवान को ही उस शिशु-की रक्ता-कर नी 


अश्रीषठ थी तो +उनःभद-महिलाओं के- अनुमान को -पन्नट:| 
देना ही-उसके लिये कोन बड़ी ब्रात/थी+ तभी: ते तुलली-- | 


दासजी ने लिखा हेः-- 
'गरल सुधा, रिपु करहिं मिताईगो-पद सिंधुं अनल'शितलाई 


गरुअ सुमेरु रेणु सम ताहीं, राम कृपा छर चितअहिं जारी ॥ | 


जिस चिकित्सा प्रणाली द्वारा किसी का बच्चा, मोत के 
मुह में से इस प्रकार खींच लिया जाय, यदि उसके प्रति 
उसके हृदय में श्रद्धा का सागर भो उमड़ पड़े तो क्या 
श्चर्यं हो .सकता . है ? 

बिजनौर की जनता के हृदय में. समोपचार के प्रति 
किस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न, हुयी ?-- इसका प्रदर्शक निम्न 
रोगी-विवरण दिया जाता हे । 


रोगो बिबरण ( (४६७ ) II 


बाबू प्रतापसिंह जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्स जज के | 


पौत्र को भुजा पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया, 
जिसकी शल्य-च्रिकित्सा मसुरी के पक प्रसिद्ध अ्रग्रेज 
डाक्टर से कराने का निश्चय हो चुका था। दैवात्‌ मेरे 
एक हितैषी महाशय ने जज साहिब को यह अनुमति दी 
कि वे 0९५४.०० कराने से पूर्व लेखक को अवश्य 
दिखाले, शायद्‌ वह औषधि द्वारा ही उसकी चिकित्सा 
कर सके ¡ बच्चे के पिता उसे लेकर मेरे पास आये । 


मैने उसकी परीक्षा करते हुवे यह लक्षण विशेषतया पाया | 


कि वह न केवल फोड़े को ही छूने नहीं देता था अपितु 
बहुत चिड्चिड़ा भी हो रहा था। मुझे उक्त लक्षणों बाली 


ओषधि का स्मरण होते देर न लगी । मेंने Hepnr sulj’h | 
२०० की चार मात्राएं बनाकर देदीं ओर यह आदेश | 


दिया कि प्रतिदिन प्रातःकाल एक मात्रा बच्चे को पिलायी 
जाय । 


बडी 


पांच दिने बाद लाष्दौर'से लोटॅकर में अ्रपनेःघरकी ओर 
ज्वला; जा।रहा- था; तो सागं में "अचानक जज साहिब मिल 
गये जो ' मुझे: देखते ही। उछल पड़श्रीर बड़े तफाक' से 


बोल्ने +“ [congratulate yours Srelib for this | 


श्रन्य/ मनसुकता तथा उदासीन वृत्ति से उसके | 
. पिता बह व्रौषधि' लेकर चले ग़येःतथाः्में -भी' उदासीतः | 
एक बरात'में सम्मिलित)होकर लाहौर. चला गय़ा।जबः | 


exeellentitrentment Tne k NeW, thnbsuch | 


mwivaclos ton be. performed’ by, Homeo= 
[hy '» मैंने। उन्हें नमस्कार करतेः हुवे उत्तर दिया 
“जज साहिब, में आपको बहुत २ धन्यवाद देता हूं इस 
लिये कि आपने सुके ' 'होमियोपैथी की शक्तिः का प्रदशन 
करने का एक सुश्रवसर तो प्रदान कियाए |" `` | 

, „इस चिकित्ला9की चर्चा खारे बिजनौर नगर में, जल 
में तेल बिनेठु के समान” फैल'गायी । बहुत से”'खञ्जनों ने 
यह हते 
उस भयानक 


वादा की बौछार से 


तरबतर कर (दिया LR 


यद्यपि'उक्त-वाक्य विस्मय के भावावेश मे .ही कहा 
गया. होगा, तथापि ,इसकी सचाई . में -भी कुछ विशेष 
आपक्ति:नहीं हो. सक्ती । कया 'मन्त्र,-का 'अथ 'विज्चार! के. 
अतिरिक्त-कुछ और हो सकता ~ है? तब कया यह.जल, 
मन्त्र पढ़ा--विचार पूर्वक दिया -गाया--नहीं था+?. कुछ 
भी हो;'समोप्रचार की इस न्त्रिकित्स्ा :को देख कर बिज्ञ: 
नोरकी/जनता- के हृद्य “में होमिग्रोपैथी क्रे लिये अपारः 
श्रद्गा उत्पन्न हो गयी; जिस फे फलःस्वरूप. . दो; कएसज्नो 
ने मुझसे होमियोपथी - पढ़ना भी प्रारम्भ कर दिया-। जज 
साहिबःको तो बाद को. ऐसा अनुभव होने.लगा, मानोः: 

"बिनु औषधि व्याधि.विधि खो”. 

बिजनोर, के एलोपैथी 'के-उपासकू -चिक्रित्सकों ; में 

होमियोपैथी क्रे- प्रति आदर-भाव ' किस्य प्रकार- उत्पन्न 


| छुआ-- इसका 'निदशन. निम्न रोगो विवरण द्वारा हो 


सकेगा-। 


रोगी विवर्ण/ Case) III 


सन्‌ १६३८ की बात है | फरवरी का महींना था, जब्र 
कि बिजनौर के खरकःरी अह्पताल के असिस्टेन्ट सर्जन 
साहिब का दुग्ध-सुग्ध वालक:कुछ!दिंनों से वीमार चल 
श्रा रहा था; जिलका-इलाज बिजनोर के. खिविल सर्जन; 
साहिब, एक-अन्य योग्ये रिटायर्ड सिविल सजन साहिब 


| के मशवरे से कर रहे थे । 


एक दित रात्रि. के & बजे एकः आदमी - अस्पताल'से 


| भागता हुवा आया, और मक'से साथ चल्ने -की प्रार्थना 


करने लगा । उससे पूछने पर मुझे !पता चला कि: डाक्टर 
साहिब का ब्रह्मा ' ८ दिन. से बीमार है. तथा आज उसकी, 
हालत कुछ अच्छी नहीं है। परन्तु भगवन का नाम ले 
में तो 'अऔषधियो' का ॥#n4-।५' हाथ में “ले ? तुरन्त 
अस्पताल जा पहुंचा | घर के अन्दर पेर रखते हो देखता 
हुँ क्या, कि लगभग आधे-दर्जन-डाक्टर साहिबान पहिले 
से विद्यमान हैं! अ्सिस्टैन्ट सर्जन साहिब का मुभे 
्ादेश,इवा कि में बिना ,विलम्ब ;क्रे रोगी ,की परीक्षा 
करके उम होमियोपेथिक औषधि दे दूँ । में कुछ-देर के 
लिये तो एकदम सहम खा गया परन्तु शोघ्र ही घैय्य 


' धारण कर कायं प्रारम्भ कर दिया.। जब रोगी के लक्षणों 


को ओषधि. क्रे 'लक्षणा-सें पुरा. उतरता पा लिया;तो .तुरन्तः 
ओषधिः की ; (A rsonC 80. ). पु मात्रा मेने. बचेको 
पिल!दी। कहने क्री आवश्यकता नहीं कि वह: दो षका 
बच्चा5उस/सुधा-मथुर औषधि को बड़े चाव से' पी गया। 
मेने १५. मिनट बाद एक मज्ञा और दी--ओर ब्रंख। इस 
दूसरी मात्रा फे देते फ़े साथ ही-चहः छुटपड़ाता हुआ. बच्चा 
फक'द्म'शा/न्त हो गया । सब: का सन्देह्द हुआ।कि कहीं 
कुछ गडबः३ाला तो : नहीं है। नाड़ी तथा हृद्‌य-परील्षा 
करने फ्रे पश्चात्‌ डक्टर साहिब को: यह निश्चय .हो गयाः 
कि बात- ब्रिगड़ नहीं रही है । में भी -डाक्टर-साहिब की 

सन्ट्रेह-निवृत्ति तथा बच्चे को माता क्रे : समाश्वाखत.के 


हुवे कि ;#आपते/मन्त्र। पढ़ाःपानी/पिला क़रःही | लिये लगभग आशा घंटा ओर बैठ -रद्दा। जब: डाक्टर 
#फोड़े को "अच्छा कर क्या?! मुझे साथु- | खाहिब को पूरा विश्वास. हो गया किन फ़ेम्नल बच्चा, 


अपितु उसकी माता पसी/वास्तविक खुख की नींद के। पूर्ण” 
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. की . परीक्षा तथा' उसकी माता का समाश्वालन करके | 


और अशय डपस्थित था । परन्तु, तुलसादारू आ की 


गुरुकुल 5 


तथा वशोभूत - हो गई है. तो? यथातथा- मुझे भी प्रेम- | 
पूर्वक विदा किया-गया। 

-प्रातःकाल, श्रभी-आठ भी -न-बज : पाये. होंगे कि मुझे 
ग्रस्पताल से 'फिर)ठुलावा-आया। सोचा, न जाने क्या | 
मामला. है परन्तु उसो समय .फड़क्ती-द्क्तिण भुजा ने 
मुझे धीरज “बंधा दिया कि जो- कुछ भो हा होगा भला 
ही । 

डाकुर साहिब की बैटक में पैर रखते ही मैंने बहुत 
से डाकरों तथा नवागन्तुक सञ्जना को वरां बैठे पाया; 
जिनसे नमस्कार विन्मिय करने के पश्चात्‌ डाकुर साहिब 
ने अपने पिता जी सें. मेरा परिचय कराया जो मुजफ्‌फर- 
नगर से वहां के पक प्रसिद्ध णलोपेथ डाकुर साहिब को 
साथ लेकर रात्रि में २ बजे बिजनोर पधार चुके थे। 

अब तक बच्चे के विषय में मुझ से किसो ने कुछ 
भी नहीं कहा; परन्तु सबके मुखारविन्दं पर खेलती 
प्रसन्नता . को देख कर मैंने निःशङ्-माव से अनुमान कर 
लिया कि बच्चा अवश्य अच्छा है। मे? पूछने पर कि “बच्चा 
कैसा है ?” उत्तर मिला “चलकर देख न लोजिपेगा” । 
अन्दर पहुँचकर मैंने बच्ब को ओग चत्तु-विक्ञे प किया 
ही था कि मेरे कानों में एक सूदु-ध्त्रनि “डाकुर साहिब, | 
देखिये आपका यह मरीज अब तो खूब हंस हंस कर खेल | 
रहा है” सहसा आ पड़ी | जिधर से यह सुधा-स्यन्द्ना- | 
ध्वनि आ रही थी उधर आंख उठाते हं। झुफे ऐसा प्रतोत 
हुवा मार्नो बहुत से मालती-पुष्प मालाकार हो मेरी ओर 
बढ़ रहे हों। में भी नतमस्तक हो तुरन्त कह. उठा । 
“बहिन जी; भगवान जिसे हंसावे वद क्या न हंसे”! मेंने | 
सुना “परन्तु हमें 'हाखाने के लिये तो आप ही भगवान 
बन कर अआगये हैं । 


मेंने कहा “भगवान के भेजे एक तुच्छ सेवक के रूप | 
में तो में आपकी सेवा में अवश्य उपस्थित हुवा हूँ”? । 

अरस्तु । इख , प्रकार -उमड़ते ' प्रेम-प(रावार मे जब | 
सबने मिल कर खूब स्नान-कर लिया तब में. भी बच्चे 


बाहिर बैठक मं जा पहुंचा, जहां सब उपस्थित खज्जनां ने 
बधाइयों की पुष्प मालाओं से मेरा अपूव अभिनन्द्‌ न 
किया । परन्तु, में रुद्र जीव इतना बोझ कदां संभाल 
सकता था ! 

शीघ्र ही इस पूणत! को प्राप्त सन्मान ने पूर्णिमा 
के चन्द्रमा के समान मेरे पीडे भी राहु और केतु 
को लगा दिया । 

होमियोपथी की यह पूणता यद्यपि राहु ओर केतु 
को निमन्त्रण दे ही चुकी थी तथापि यह केसे हो सकता 
था कि पूण विदु को देखकर उदधि के समान कोई 
भ। पसा खञ्जन वहां उपस्थित न होता "जो .होमियोपेथी 
की उस पूर्णता को उश्च पराई विमूति -को-देखकर ' 
फला, न.खम। रहा हो | ऐस। सज्जन वहां उपस्थित था, 


“खञ्जन, सकत सिन्धु सम कोई, 
देखि पूर-विधु बाढ़ई जोई” । 


था, केवल एक ही : ।" उक्ताडाकुरतखाहिबं का सौहाद यः 
भी मेरी ओर इतना बढ़ा कि वह बढ़ते २ सहोद्र भाई 


| के समान मेरे गले अं लगा ! डाकुर साहिब ने होमियो- 
| पैथी की इस - अभूतपूर्व खफलताः काः अवलोकन कर 
| उससे परिचय प्राप्त करने केः लिये, होमियोपैथी की 


पुस्तकों करा अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया । 
वाणी की प्रशस्ति में कहा गया मउाकवि भारवि का 
यह निम्न >छोकः-- 
“विविक्तवर्णा-भरणा सुख-श्रतिः 
प्रसादयन्ती: हृद्यान्यपि छिबाम 
प्रवर्तते नाक्रत.पुश्यकम्मंणाम्‌- 
प्रसाद्‌ गम्भीर पदा खरस्वती??॥ 
होमियोपेथी की प्रशस्ति में, कुछ पंरिवत्तनो ऽके साथ, 
इस प्रसङ्ग में उद्धृत करना, क्या पाठकों के मनोरञ्जन 
का हेतु न होगा ? 
“विविक्त वर्णा, रसना, सुखप्रदा 
प्रसादयन्ती ' हृदयान्यपि द्विबाम्‌ 
प्रवर्तिता कि हनिमैन ने यही, 
नयी चिकित्सा विधि लोक विश्र ता? ॥ 


श्री सेठ बिड़ला जी का 
गुरुकुल कांगड़ी में शुभागमन 

श्रीमान्‌ सेठ जुगलंक्रिशोर जी बिड़ला २० फरवरी खांय 
काल लगभग ६॥ बजे दिल्ली से सीधे गुरुकुल मे पारे । 
आपने आयुर्वेद 'महाविद्यालंथ तथा बेद मंहाविद्याज़य' की 
इमारतों का अवलोकन किया और वेद-भवन के लिए भी 
स्थान की देख भाल की । जनता को यह ज/न कर प्रसन्नता 
होगी कि वेद महाविद्य भवन को-इंम।रत प्राचीन 

स्थापत्ये कछ के अनुसार बनवाई जा रही हैँ । 
वेद महाविद्यालय को बन रही इमारत को देख कर 


| बिड़ल। जी बंहुत प्रसन्न हुप और आयंशेली पर बनता 


देख सन्तोष" प्रकट किया । इंमारतो के देखने के पश्चात्‌ 
ज्यों ही बिड़ला जी खड़े हुए थे कि उन्हे चारों ओर से 
छोडे ब्रह्मचारियो ने घेर लिया और इतने में ही एक छोटे 
ब्रह्मचारी ने बिड़ला जी से प्ररन कर'द्या किआपका 
'वेद-भवन? कब बनेगा ? युतं [बड़ल/ जी ने उत्तर दिया 
कि तुम जितत ब्रह्मचारी खड़े हो तुम सब के सब वेद्‌-मवन 


| ही हो! विड़ला जी और 'ब्र्मचांरी'खूब प्रसन्न हुए और 
इसके पश्चात्‌ श्री सेठ ज्ञी अपने निवास स्थान को चले 


गये । शनिवार को प्र।तः काल श्रो बिड़ला जी पुनः कुल- 


| भूमि में पधारे । इमारत आदि देख कर वेद-भ्रवन के लिए 
- स्थान का निरीक्षण किया । आशा है बेद-भत्रने निर्माण का 


कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा : 
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गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का रजत-जयन्ती 
महोत्सव 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ देहली का रजत-जयन्ती महोत्सव 


बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारौ की संख्या में लोग | 


एकत्रित हुए | देहली नगर तंथा ग्रामीण जनता दोनों ने 
बड़ी दिलचस्पी से इस मे भाग लिया। 


सोलह से बीम फरवरी तक गुरुकुल की ओर से | 
दीवान हाल ( देहलो ) में श्री स्वामी केवलानन्द जी की | 
कथा हुई | तदनन्तर गुरुकुल भूमि में २१.२२, २३, २४ | 


फरवरी को उत्सव प्रारम्भ हुआ | इल वर्ष भीड़ अधिक 
होने के कारण खेमे वा छोलदारियाँ ज्यादह लगानी पड़ी । 


पण्डाल गत वर्षो की श्रपेत्ता ड्योढ़ा बनाया गया थातथा | 


| पं० सुखदेव जी वेदवाचस्पति के 
| ऋबिबोधोत्सव मनाया गया जिसमें भिन्न २ वकाओं के 


श्रोताओं को सुविद्या के लिए महाघोष ( Loud Spenkur ) | 


का प्रबन्ध किया गया था। 


प्रथम दिवस 


गुरुकुल 


हुआ । इसमें श्रीरधुत्रीरसिह जी, डा० मूलसिह जी बजाज 
तथा पणिडत अत्रनीन्ट्र जी विद्यालंकार प्रभृति ने पाकिस्तान= 
की योजना को देशघातक, अव्यवहार्य तथा विदे षमूलकऱ 
बताया तथा प्राणपन से इस का विरोध करने की श्रपील - 
रात को श्री उपेन्ट्रनाथ जी दाख तिबियाकालिज को 
अध्यक्षता में स्वास्थ्य सम्मेलन तथा स्वामी केवल।नन्द जी 
का उपदेश हुआ । 


चतुथं दिवस 


२४ फरवरी को श्री० प्रो लालचन्द जी एम ए० तथा 
व्याख्यानां के पश्चात्‌ 


अतिरिक्त श्रीयुत दानवोर सेठ जुगलकिशोर जी विडला 
ने आयसंस्क्त क महत्व तथा उसक पुनरुद्धार पर बल 
देते हुए श्री स्व मी दयानन्द जी के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि 


। समर्पित की | साथ ही आयसमाज के काय की प्रशंसा 


उपदेशा तथा व्याख्यानां के अतिरिक्त श्री प्रो० सुखदेव ' 


जी दशनव'चर्पति 


सभापतित्व में हिन्दा खाहित्य- | 


सम्मेलन हुआ जिसमें भिन्न भिन्न वकाओं ने हिन्दी के | 


ाष्ट्रमावा बनाए जाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
“हिन्दुस्तानी भावा” |वषयक कांग्रेस की नीति को देश 
के लिए अहितकर बताया । 

रात को श्री सोहनलाल द्विवेदो | लखनऊ ) की अध्य- 


च्तता में कबि सम्मेलन हुआ, जिसमे दूर २ कें कवियों ने | 
भाग लिया | श्री सभापति जी के अतिरिक्त श्याम्रक्र:ण जी | 


दोक्षित, ओ चतुरश जो, मोजाता फोलक त था प(० नेन्द्र 
एम० प० प्रभृत को कविताणं पन्द्‌ की गई । 


द्वितीय दिवस 


२२ फरवरी को श्री पं० प्रियव्रत जी चेदवाचस्पति श्रो 
स्वामी केवल।नन्द्‌ जी तशा श्री स्त्रां! सर्वदानन्द जी 
महाराज क सुन्दर उपदेश च व्याख्यान हुए तथा श्री पं० 
रामचन्द्र जी देहलबो के सभापतित्व में ज/।ग एना 

सम्मेलन हुआ जिसमें सार्वदेशिक सभा के निर्णयानुसार 
जाति-आर्य, धमं वैद्कि, भाषा हिदी तथा लिपि देवनागरी 
लिखाने के लिए सब आय भाइयो से निवेदन किया गया । 
रात को घ्रह्मचारियों के शारीरिक व्यायाम तथा छातो 
पर से मोटर गुज्ञारने की खेलों के बाद संगीत सम्मेलन 
किया गया जो लगभग १ बजे समाप्त हुआ | इसमें विविध 
संगीत पार्टियों ने भाग लिथरा यह सम्मेलन बहुत सफलता 
से मनाथा गया । | 


तृतीय दिवस 


२३ फरवरी कोश्र। पं? सत्यत्र जी जुझणाधि डात गुरकुल- 
कागड़ी तथा पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के व्याख्यानो 
के बांद गुरुकुल की वार्षिक रिपो तथा लगभग १५०००) 

को दान की घोषणा की गई । संयकाल श्रौ युत एर एख 
ञि जी की अध्यक्षता "में पाकिस्तान विरोघ। सम्प्रेलन 


चरोध्ररी हुलाल्राय के प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्रणालय गु6ङुल कांगड़ी मे मुद्रित तथा प्रकाशित । 


| साथ सफलता पूर्वक समाप्त 


| करते हुए आय-जाति के भिन्न २ अंगो को संगठित करने 


की अपील को । 
इन व्याख्यानो व सम्मेलनों के अतिरिक प्रतिदिन 
पहलवनों को कुश्ितियों तथा बोलो बाल, हाका के सान्‍उ- 


| ख्यो के कारण बहुत चहलपहल रहो | देहली तथा बाहर 


की टीमे खेली । श्र/० रामनारायण जा जज़ के क! कमलों से 
विजेताओं को पःरितोबिक वितोश करवाए ग्‌ । हाकी का 
कप गुरुकुल कुरुक्तत्र तथा बोली बाल का विजञयोपद्दार 
आर्यकुमार सभा दीचान हाल को दिया गया । 


इल प्रकार यह उत्सव बड़े समारोह व धूमधाम के 
हुआ | 


स्वास्थ्य समाचार 

त्र० विद्यारल १2 श्छेव्म्रज्वर ( Tuflueuzn fever) 
त्र० रणवीर १४ श्रेणी >छेदमउत्रर, ब्र० योगेन्द्र १२ श्रेणी 
मछ व्मञ्चरर, ब्र० जगदीश ११. श्रे णो (5 व्मज्वर ब्र० धर्मपाल 
१२ श्रेणो छ व्मञ्बर, त्र० जगन्नाथ ५ श्रेणी ज्छेष्मज्वर 
ब्र० प्रद्यम्नकुमार ५ श्रोणी झछव्मज्यर, ब्र० ओमप्रकाश 
( देहरादून ) ५ ओशो /छो व्मञ्वर, ब्र० नारायण॒प्ूति ५श्रे णी 
छे व्मज्वर,ब्र० घर्मपाल ५ श्रे णो :छ प्मज्वर, ब्र० रामप्रखाद्‌ 
( जौन० श्रोणी >छोव्मडत्रर, ब० सत्यानन्द ४ श्रणो 
श्छ दमज्वर, ब्र० हरिश्चन्द्रः ४ श्र रण छे प्मज्वर, ब्र० विश्वः 
नाथ ४ श्रेणी २छ व्मञ्चर, ० रणजीतसिंह ४श्रेणा 
शे ष्मञ्चर, ब्र० दमनेशकुप्रार २ श्रोणी शछेदप्रज्वर, ब्र0 
देवेन्द्र( अम्बाला ) ४ श्रे णी ःछो व्मञवर।। 

गत सताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे। अब सब 
म्त्रस्थ हैं | इन दिनो ऋतु परिवर्तन के कारण :छे व्मउवर 
( Inftuenzn fever ) को शिकायत है । उसके लिए आश्रम 
मे भो ब्रह्मचारियों को दवाई दी जाती है और दूध ्रादि 
में ठुललो', दालबीनी, एल तथा पिप्पली उबाल कर देते 


हे रा रोग से बचाव रहे । अब सर्दी हलको दोती जा 
र्‌ 


MY -, 
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अओ २म% 


“ब्रह्मचर्येण 


तपसा देवा मृत्युमपाध्नत'’' 


Reg. ९०, ७. 29:27 


का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पल्न ] 
सम्पादक-साहित्यरल्ल 


< : 
वाषिक मूल्य .२।।) 
हरिवंश वेदालंकार 


CANOLA CNL 


कुल कांगड़ी, शुक्रवार 


गु 
सः 


९४ फाल्गुन 


१६६७; ७ माच १६४१ [ संख्या ४६ 


टक पकक 


बन्धन से सक्ति. 


( स्त्र० श्री स्त्रा० श्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश.से ) 


अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रश्रारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्ता देवं मुच्यते संवेपाशेः॥। ` 
आदि और अन्त से शून्य, परमाणु-रूप अवस्था से 
जगत्‌ को रचने वाले, नाना प्रकार से संसार में व्यापक 


होने वाले, पूर्ण प्रकाशमान्‌ को जानकर मडुप्य सब बन्धनो 
से मुक्त हो जता है । 


मजुष्य अपने से किसी अधिक बलप्रान शक्तिको न 
ज नकर बहुत बार संसार मं स्वलन्त्रतः के गहरे गढ़ मे 
पड़ा हुआ क्या कुकम कर बैठता हें। सारी सुष्ट के 


पदार्थो को अपना भोग्य पदाथ जानकर इन्द्रियों पर | 


अधिकार रखने के स्थान में इन्द्रियों का द्‌ स बन बैठता हे । 
तमोगुण की नीच दशा को प्राप्त हो अपने असल स्वरूप 
को भी भूल जाता है। अपनी आत्मिक ओर शारीरिक 
विचित्र उपपत्ति को सरणा की दया के विशा पैदा 
हुआ जानकर अपने आन्तरिक शक्ति का दुरुपयोग करता 
है शौर संसार में अधिक श्रन्थेर फैलाने का कारण 
बनता है ओर स्वयं मोह और अहंकार के जाल में फंस 
कर कभी सुख ओर कभी दुःख मानता है। इन्ट्रियौ के 
विया से मिला सुख, क्षणभंगुर होने के कारण 
उसकी लालमा को बढ़ाता चला जाता है। संसार में 
चारों ओर कलेश और असह्य. दःख की यह शयातक 
ध्वान जगत्‌ को द:खमय प्रगट कर रहो हैं | प्राकृतिक साधन 
हिमांच्छ दित पर्वत, सुरस्य सरोवर, शीतल पवन, उत्तम 
जल के स्रात ओर स्वादिष्ट वनस्पति सब हे सब दुःखद्‌:सक 
बन रहे हैं और हा हा-कार की गँज अन्दर और बा 
से बराबर आ रही है । हं ! कय! मएुभ्य खंभाव से ही 
दुःख का करण अथवा दुःखं भागने का हेतु बना हैँ। 
मडुष्य सवप्राणियों में श्रेष्ठ बनकर इतना दुःख क्यौ भोगता 
व ? जबकि पशु पज्ञा ओर सारी सृष्टि फे जीव जन] सब 
पने अपने भोगों को प्रांत कर हे बड़े आराभ और शान्ते 
है अपनी आयु व्यतोन कर रहे हं। यदि मुय भा सृष्टि 


नियम को समता ओर ज्लट़ा को आज्ञा का पालन | हमार विशेष निवेदन है। 
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| कर्म-गति वचिद्न हे 
| है और . अज्ञान का फल तो दु:ख ही है । कर्म करने से पूर्व 


करता तो यह दुःख स्वरूप जगत्‌ शन्ति धाम बन जाता | 
इस अभिमान में पड़कर कि संसार मे कर्मो का दण्ड- 
दाता कोई नहीं ओर इन्ट्रियों-के -भोगों में -ही आराम है? 
मनुष्य नास्तिक बनकर पशु. समान खाने पीने खोने: और 
मैथुन आदि को ही अपना कक्तेव्य जाम लेता है | परन्तु: 
। किये कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता 


ज्ञान की उपलब्धि होनी आवश्यक है । ज्ञान से. मनुः, 

मनुष्य पदवी को प्राप्त होता, है. और खंसार की उत्पत्ति 
तथा परमात्मा की अनन्त शक्तियां का विचार करता हुआ 
इस सम्पूणं रचना को ज्ञान के चक्षु से देखता है और 
संस।र की उत्पत्ति तथा परमात्मा को अनन्त शक्तियां का. 
विचार करता है कि अनादि जगतकरत्ता कारण-रूपं से 
प्रक्रि को नाना प्रकार की सृष्टि में परिवर्तित कर रहा 
है ओर वेद्‌ द्वार उपदेश देता है .कि यह प्राकृतिक की.वरूलुप' 


| तुम्हार भोग और-सुख के कारण बरी हैं । यह हमारा ही 


दोष है कि उत्तम ओर लाभदायक पदार्थों को' उपयोग में 
नहीं लाते हें और यह हमारा ही अपर'घ है कि स्रष्टा, 
उसकी शक्तियां ओर उस के ज्ञान को न जानते, हुये दुख 
पाते हैं, इसलिपे दर्शाया दै कि हे मनुष्यों ! लुम परमात्मा. 
के ज्ञान को जानो श्रौर उसके अनुकूल अपने आचरण 
रकख्रो, इसी मे तुम्हारा कऋठ्याण; है । - परमात्मा . के ज्ञान 
को उपलब्ध करके कर्म गति को समझते हुआ उस अन्त. 
और. आदि से . रहित: सवंशक्तिमान्‌, सर्वक्ष, 
सवान्तर्यामं। पस्मात्मा की संगत करो; इसी शक्ति से 
सभस्त बन्धनो से छुडकारा पावोगे । + 


प्रो पाठकों व ग्राहको से 


_ 'गुरुकुल’ पत्र के अनुरागी पाठकों की सेवा में 
पुनरपि हमारा साग्र निवेदन है कि जिन्होंने सम्बल 
१889 का २॥) व/षिक चन्द्‌! अभी तक : भेजने की कपा 
नहीं की हैं वे शीघ्र ही भेज दें अथवा हमें वा. पी. भेजने 
की अनुमति देंदै, क्योंकि अब साल समाप्त होने ही वाला 
है। स्लातकों, आयं समाजो और ग्राहक महानुभावा से 
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गुरुकुल 


महाकवि कालिदास एवं शेक्सपीयर 


( श्री ्र० रणवार ज्ञी उपस्नातक ) 


तरह फे कई स्थल हैं जो कुप्रार संभव और शा कुन्तल दोनो 
मं ही समानतया पाये जाते हैं। 
कचि कालिदास को जहां बाह्यण्क़ति से प्रेम हे वहां 


eg | # ~ त् 
शेक्सपीयर अ्रंग्रेजी साहित्य में नाटककार के नाम से | उस पर अधिकार भी हे; किन्तु, शेक्सपीयर अन्तः प्रकृति- 


प्रसिद्ध है किन्तु कालिदास, नाटककार व काव्यकार भी | 


हैं। इन दोनों कवियों की तुलना करना मुश्किल रै | एक 
तो महान्‌ कतरियो की तलना करना ही खतो से खाली नहीं 


है! फिर का लिदास और शेक्स्रपीयर डापने२ क्ष त्रप हान्‌ | 


हें। इतनो समानता अवश्य है कि हमारे यहां जो श्रेष्डता 
कलिदास को प्राप्त है वह वहां शेक्ल पी यर को | शेक्सपीयर 


ने जीवन के कितने ही पहलुओं को लेकर लिखा है परन्तु | 


कालिदास का क्षेत्र परिमित हे। हमारे यहां संस्कत साहित्य 
में ऐसे नियम थे कि नाटक सुखान्त हो लिम्बने चाहिपं; 
दुःखा-ल नहीं । कवि कालिदास ने तीन नाटक रचे हैं-- 
विक्रमो वंशी य, अभिज्ञानशाकुन्तल ओर माल विकाग्नमित्र । 
इन तीनों का संच्ेपतः कथानक इस प्रकार है कि दो प्रोमी 
हें ज्ञो किन्हीं 'परिस्थितिटो झे कारण मिल नहीं सकते 
या अलग हो जाते है और अन्त में फिर मिल जाते हैं। 


किन्तु शेक्सपीयर के नाटक टःग्वान्त ओर स्वान्त दोनो | 


हैं; चूँकि इनके यहां कोई ऐख' नियम-नहीं हे जैसा कि 
हमारे यहां है। भवभूति का उत्तररामचरित यद्यपि दु:खान्त 
हैं किन्तु तों भी कवि ने उसे सुख न्त. बनाने का भरसक 
प्रयत्न किया है | शेक्सपीयर स्वतन्त्र थां; वंह कालिदास 
को तरह नियम बद्ध नहीं था । 
विक्रमोवंशीय और मालविकार्निमित्र दोनो मधुरता 
ओर सोन्दयं दृष्टि से अच्छे हैं किन्तु इन्हें उद्देश्य की दृष्टि 
से बहुत श्रच्छा कहना अत्युक्ति होगी। इन दोनो का 


कथानक इस प्रकार है कि एक राजां हे जो अपनी रानी से | 


विरक्त होकर किसी दूसरी सुन्दरी से विवाह करना चाहता 


है। अन्त में रानी उदार बनकर स्वयं राजा के सम्मुख | 


उसकी नव-प्रणायिनी को उपस्थित कर देती है। कालिदास 


ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि नायिका नायक की | 


अपेक्षा अधिक उन्नत है और साथ ही उसमें सछाघा का 
भाव भी है । शेक्सपीयर के नाटको के श्रनुशीलन से भी 
हमें यही प्रतीत होतां हे कि नायिका नायक की अपेत्ता 
कहीं उन्नत है। 
` कालिदास श्रौर शेक्लपीयर के! नाटकों के विदूषक 
सफल विदूषक हें। सच्छकटिक का कवि. कालिदास की 
अपेक्ता इस चत्र में अधिक सफल है | सच्छकटिक में कहीं 
भी नीरसता नहीं प्रतीत होती और वितरक का पार्ट आदि 
से लेकर अन्त तक अ्रच्छा चला जाता है | कालि दास के ना- 
टक 52 गाररस प्रधान हैं । श्ट ग।र के अतिरिक्त इसके नाटकों 
में वीररस भी पाया जांता है । हास्य इसके नाटकों मे 
पाया ज्ञांता है-काव्यों; में नहीं । कुळ रोगों का 'म्रत है कि ये 
नाटक और <क्राव्य अलग २ कालिदास , के लिखे हुए हे 
किन्तु येह मत 'खर्वथा हेय है यह अमाणों से सिद्ध किया 
जा खकत्रा है इसके नाटकों और काव्यो में कुछ स्थल पेसे 
हैं.ज़िनसे प्रतीत , होतै कि. ये एक -ही.कवि द्वारा रचे गए 
हैं । , , यथात  इति - युच्यते , अव्यभि चारितङ्कचः' 
( अर्थात्‌ इसका कहीं भी अपवाद नहीं मिलता )॥ इस 


अर्थात्‌ मानसप्रकृृति के भारो को चित्रण करने में मास्टर 
है | इसका मानसविषय में बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन है । 
मानस भावो को इतना अधिक चित्रण करने बाला हमारे 
साहित्य मं कोई ' भी कवि नहीं है हँ; कहीं २ इसकी 
झांकी अवश्य मिल जाती है | हमार यहां भवभूति ने 
कालिदास की अपेक्षा मानस चित्रण ज्यादा किया है किन्तु 
ऐसा नहीं कंदा जञा सकता कि कि फी मानस भाव काचित्रण 
कहां सप्रात हुआ है और कह! से वह प्रारम्भ होता है। 
शेक्सपोरुर ने सातस भावों का यथार्थ चित्र खींचा है किन्तु 
साथ ही इस फ्रे नाटकों से कुछ हानि भी हुई है । हमारे यहाँ 
संस्कत साहित्य में रंगमच परहत्या कण्ना, प्रेम प्रदर्शन, 
लड़ाई आदि का अभितय दिए्राना निषिद है किन्तु 
शेक्सपीयर के यहां ये चीज खम्पान-प्रात हैं। इसके 
नाटकों में ऐसे दृश्य बहुत जगदा देखने को मिलते हैं! 

दोनों कवि संगीत प्रिय है । कालिदास का शाकु-्तल 
संगत से प्रारम्भ होता है । एक जगह करालि मास ने संगीत 


| खुनकर कहा-“अहो रागपरिवाहिशीमीतिः” ' पेसे स्थलों से 


मालम होता हैं कि कालिदास अच्छा रस्रिक रहा. होगा। 
रघुवंश के २ य खर्ग में जब राजा दिलीप घन में. जाकर 
प्राकृतिक सुन्दर परिस्थिति में पहुंचता हे तो ऐसा मालम 
होता है कि जैसे संगीत चल रहा हो. और राजा उमे सुन- 
रहा हो! दिलीप को पक्षियों फे शब्द पे संगीत सुनाई पड़ता 
है। इस चीज़ को अनुभव करने के लिए एक विशेष 
प्रकार के सक्षप हृदय की आवश्यकता होती है। 
कालिदास अंहिखा का उपासक है किन्तु शेक्सपीयर 
के नाटकों मे प्राय: हिसा का ही वातावरण है | ऐसा कहा 
जाता है कि बोद्ध-धर्म के चरम सीमा में पहुँच जाने .पर 
हिन्दुओं ने उ रके बदले में अ्ररवपेध-यज्ञ रच ये । इसप्रकार 
हिन्दुओं के जीबन का एुनऊद्धार अश्व मेध-यज् माना जाता 
है । किन्तु उसी समय कालिद्रास हुआ 'उसफे क'व्यो को 
पढ़ने से कही भी हिसा का वातावरण नहीं मिलता | 
रघुवंश मे उसे अपने नायक को नीचा दिखाना पसन्द हे 
किन्तु अश्वप्रेध-यज्ञ, के घोड़े की हिसा कराना पसन्द 
नहीं । रघुकुलावतंस जिसने युद्ध में इन्द्र को नीचा दिखा 
दिया था कया उसके लिये श्शत्रमेध-ग्रज्ञ के घोडे को 
छीनना प्रुश्किल था ? किन्तु रधु ने कहा-- अच्छा ! तुम 
यह-पघ्रोड़ान दो ।" इसी तरह अपनी-सेना,सहित जब राजा 
“प्रजः रुवयंवर.के लिए जा रह था तो मार्ग में नदी के किनारे 
उसे एक हाथी मिला जिसने सारी सेना में भगदड मचा 
दी थी । अज? ने उसे फलका रहित बाण मारा जिससे 
बह भग गया। बह हाथी नहीं; अपितु मायावेषधारो एक 
गन्धर्व था जिसने ,प्रसन्न होकर 'अज! को सम्प्रोहनात्र 
द्विया | इस अस्र की विशेषता यह. थी क्रि शत्र भी नहीं 
मश्ताथा “न चारिहिंसात्रिजयश्च??, परिणामतः रूव॒यंवर के 
परचात्‌ अज्र अन्य देश के राजाओं में जो लड़ ई हुई उसमें 
"ञ्जः ने अपने बचाव के लिए उसी श्रारन्न.का अयोग किया 
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जो उसे गन्धर्व ने प्रसन्न होकर दिया था । इन उदाइरणो 


से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कालिदास को हिंसा से कितनी | 


अधिक घृणा थी । शाकुन्तल को पढ़ते समय पशु हिंसा 


के सम्वन्ध में एक चुटकी मिलती है। मछलियो का | 


शिकार करते समय धीवर ने एक मछली को पकड़ा । उसे 
काटने पर धीवर को उसएं से एक अंगूठी मिलो । अंगूठी 
को बाज़ार में बेचते समय उसे एक सिपाही ने पकड़ 
लिया । जव उसे अदालत में लाया गया तो उसने कहा- 
'पशुमाग्णकर्मदारुण:--अर्थात्‌ मछलियों को मारना 
हमारा वंशपरम्परागत कार्य है। जैसे पशुद्दिसा करता 
हुआ भी पुरोहित पण्डित कहाता है ऐसे ही यह हमारा 


खानदानी काम है । 


शेकलपीयर की तीन सन्ताने थीं किन्तु कालिदास को 
सब प्रकार के संसारिक सुख प्राप्त होते हुए भी सन्त!न | 
का सुख प्राप्त नहीं था ऐसा मालूम होता है। रघुवंश के | 
प्राररू्प में उसने कहा है “तया हीनं विधातर्मा' कथं पश्यन्न 
दूयसे!!। इधर शाऊुन्तल में आलच्षद्‌न्त मुरुल न'...आ।दि- | 
से भी सन्तान के प्रति श्राठुरता ज्ञात होती है । 
मालम होता है कालिदास को दर्शनों से विशेष प्रेम था । 
“दर्शनसुखमनुभवतः साक्षादिव तन्मये न हृदये न । स्मृतिकारिणा 


त्वया मे पुन पुनरपि चित्री कृता” शाकुन्तल के इस पद्य से | 
मालूम होता है कि कालिदास . दार्शनिक था। उसके 
काव्यो में यह चीज़ व्यापक है । पग्म!त्म! को भी वे मानो 
दशन का पाठ पढ़ा रहे. हाँ । 

सृत्यु के सस्वन्ध में ` 
“मरणां प्रक्ृतिःशरीरिणां विक्रृतिर्जीवनमुच्यते बुधेः?” 
ऐसे विचचार बहुत से नाटकों में आये हैं कि यह जन्पर | 
किसी अच्छे जन्म से गिर कर हुआ है जब कि हमारा | 
विश्वास है कि मानव जन्म-जन्पान्तरौ में विकसित हो | 
रहा है। कालिदास का यह विचार बाइबिल से मेल खाता | 
है. | गन्धर्व का हाथी रूप आदि उसके उदाहरण है । इसी | 
विचार को वडसवर्थ ने पुष्ट किया है -'हमार। जीवन का | 
तारा इस लोक में कहीं से अस्त होकर आदा है! इत्यादि । | 


होमियोपेथी की भक्ति | 


_( ले०-डा० ग्रोम्प्रकाश जी विद्यालंकार, ब्रिजनौर ) 


जिस प्रकार एक स्वामी को एक शक्र तथा भक्त 
सेवक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार आयुर्वेद 
को (आयुषो बेदः )--चिकित्सा विज्ञान को-ऐसी 
चिकित्स-प्रणाली को आवश्यकता है जो अस्वल मनुच्यों को 
स्वास्थ्य लाभ करा सकने के कारण न केवल शक ही हो. 
अपितु स्वस्थ मनुष्यों की स्वास्थ्यरक्षा! करने-रोगों फे 
आक्रमणों से उनका परित्राण करने-- में भी पूर्णतया 


. समर्थ होने के कारण साथ २ भक्त भी हो। 

दनुमान जी राजा रामचन्द्र जी के सच्चे सेवक 

ˆ लाते हैं; इसलिये कि उन्दने न केबल श्रोराम जी पर 

विपत्तियो का संहार करने हुवे अपनी श्रीम शक्ति 
है। प्रदर्शन किया, अपितु आनेण बलेः बिषस्ियशसे/ 


उनकः पूर्णतया परित्राण करके अपनी अअनन्य-भक्ति का 
भी समय २ पर अपूर्व परिचय किया | यदि 
हनुमान जी ने निशिचर-निकर के संहार करने में अपनी 
अथाह शक्ति का प्रयोग करे श्रपने स्वामी को विजयी 
बताया, तो उसी ने ही श्रपार पारावार को पार करके 
लायी गई जानको ज़ी. की सुधरूपी सुधां द्वारा अपने 
स्वामी को विटोगाञ्ि में भस्म होने से भी बचाया । यदि 
हनुमान जी मे स्वामि भक्ति की लेशमात्र भी कमी होती 
तो क्या रामचन्द्र जो का शक्ति-वूब्छित ल३म श के शोक- 
सागर से कभी भो निस्तार हो सकता था? क्या ' ऐसे 
सेवक को कोई स्वामी झुल! सकता है? महादेव जी 
कहते हें:-- ) 
“हनूमान सम नहि बड़भार्ग।, नहि को रामवरण अदुरागी 
गिरिज ! जा ठु प्रीति सेवक यी, बारब।र प्रभु निज झुख गाया? ” 
इसी प्रकार उस चिकित्सा-प्रणाली से बढ़कर भाग्य- 
शाली और कोई चिकित्ला-प्रणाली नहीं हो सकती जो 
चिकित्सा विज्ञान के दोनों कार्य (१) चिकित्सा 


| (“Lrentmeut तथा ( २ )परित्राण Prophylaxis 
| pny 


केवल अपने नियम के आध्र,र पर निभा सकने के कारंण 
अपने स्वामी आयुर्वेद की पूण शक तथा भक सेविका हो। 
होमियोपैथिक चिकित्लः-प्रणाली अपनी दुर्गा के 


| समान रोग संहारिणी शक्ति के कारण, अयुर्वेद की एक 


शक्त सेविका के रूप में खोकार की जा सकती है-इसका 
निश्‍चय गत श्रध्यायोँ के अध्ययन से पाठकों को हो ही चुका 


| है | अब प्रश्‍न उठता है. कि क्या होमियोपेथो काम-घेनु के 


समान, आयुर्वेद की एक भंक सेविक भी हो सकती है? 
अर्थात्‌ क्या, चिकित्सा-प्रणाल' द्वारा आयुर्वेद ` का 
स्वास्थ्य रक्ता या परित्राण का काय पूर्णतया सम्पन्न हो 
सकता है या नहीं ? जसप्र हार ऐलोवैथी, भिन्न २ प्रकार 
के टीके इत्यादि लगाकर भयङडूर से भयङ्क रोग-राक्तसो 
के आक्रमणो से स्वस्थ मनुष्यों के परित्राण करने का 
दावा रखती है, क्य। होसिपेथी भी इस प्रकार के परित्राण 
के कार्य का भार अपने सुकोमल कन्त्रों पर धारण करने 
के लिये तव्यार है ? क्या होप्रियोपैथी को छोटी २ गोलियाँ 
की बौछार कोलरा, एग, चेचक टाइफाइड से भोषण 
रोगरक्षसो को, मनुव्यो के स्वास्थ्य पर आक्रमण 
करने से विमुख करके मार भगाने में भी समर्थ हो 
सकती है ? 

इन सब प्रश्ना का उत्तर होमियोपैथी बड़ी रढ़ता, 
प्रसन्नता तथां आत्म-विश्वांस के साथ देती है कि वह 
आयुर्वेद! के स्वास्थ्य-रक्ता विधाग का भार भी 
बड़ी सुगमता से वहन करने के लिये- तैय्यार है। सह्‌ 
बड़े जोरदार शब्दों में कहतो हैं कि उनकी“समो” के 
नियम की प्रस्तरमयी दृढ़ ्रांधःरूशिला, आयुर्वेद के 
भारी से भारी, विश.ल से विशाल तथा उच्च से उच्चः 
भवन के भार को वहन करने में सवथा समर्थ हे।जब 
एलोपैथी, उसके समों के नियम के आधार पर अपना 
परित्राण का कार्य चला रही है, तो कया! वद अपरी 
आधार शिला पर परित्राण के कार्य का भार अत्यन्त 
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गुरुकुल का उत्सव 

गुरुकुल’ का यह अडक जब पाठकों के हाथ में पहुंचेगा 
तब उत्सव में केवल एक मास' शेष रह जावेंगा । गुरुकुल- 
विश्वविद्यालय कांगड़ी का वाषिकोत्सब श्रार्य समाज का 
सबसे बड़ा मेला है। इस अवसर पर भारत के कोने: 
कोने से प्रतिवर्ष सहस्रो नर-नारी श्रद्धा-भक्ति-माव मे 
आते हें ओर उपदेशासत से हृदय को परितृप्त कर 
लोरते हैं। गुहुऊुल विश्वविद्यालय कांगड़ी न केबल 
आये समाज को सब से बड़ी और शानदार संस्था हे 
बल्कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का सब से बड़ा केन्द्र भी 
है । यह संस्था आयं समाज के बड़ो गौरत्र की,वस्तु है । 
इसकी शान आर्य जनता की शान है । लुप्त होती हुई आयं 
संस्कृति तथा भारतीय सभ्यता का पुनरुद्धार करने वाला 
गुरुकुल शिक्तणालय ही है । यह वह वाडिका हे जिसे आयो 


ने कठिन परिश्रम करके सांचा है इसे हरा-भरा देखने की | 


किसे प्रबल इच्छा न होगी ? हष का विषय है कि आपके 
अत्यन्त प्रिय उसी गुरुकुल .का वार्षिक-मद्दोत्सव ११ मास 
की लम्बी प्रतीक्षा के बाद्‌ पुनः आ रहा हे हम आपको 
सादर निमिन्त्रत करते हैं क्रि यहां आकर अपनी इस लद्‌- 
लहाती; वाटिक्रा. का निरीक्षण कीजिए । आपकी यह 


गुरुकुलोत्सव-याञ् वास्तविक अर्थों मं तीर्थ यात्रा होगी । | 


गुष्क़ल के समान सच्चा तीर्थ सम्प्रति इल भारत में 
कौनसा-है ? आइये, इ छ-मित्र. बन्धु-बन्घुवों तथा सकल 
परिवार के साथ पधारिये । विद्धानां ए मह/त्माओं के 
अ्रमूल्य उपदेश श्रवण कर लाभ उठाइये । 


इस्रकं साथ ही हम आपका कत्तव्य भी स्मरण करा. | 


देना चाहते हैं गुरुकुल इख समय एक छोटा-मोटा शिष्त- 
णालय नहीं, ऋषितु विश्वविद्यालय का रूप ध।र्ण कर 
चुका हे.। इस संस्था का वांषक खच लगभग एक 
लाख साठ हजार है । इस वाषिक व्यय का भार निसन्देह 
गुरूकुल प्रेमियों पर ही है। हमें आशा ही नहीं, किन्तु पूरा 
निश्चय है कि आय ; जनता अपनी जिम्परेबरी समझ कर 
घन संग्रह के कार्य में जुट जावेगी. ओर ऋषि दय।नम्द्‌ के 
लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ने वालो इस संस्था पर किसी 

कार का घाटा न, थाने देगी | सुरुकुल की उन्नति में आप 


कुल की शान में आप की शान । 

EE 02 से हम्रारी प्राथना है कि वे 
सुरुकुल की श्रावश्यक्॒ताओं को समभे श्रौर उसकी पूति 
के लिये वन-मन-धन से जट जावें | यदि आप कटिब्रद्ध हो 
ञव. तो इस अर्थन्पाशि का थोड़े समय में ही एकत्र 
बहुत मुश्किल ब्रात नहीं है । उत्सव ज्यों २ 


गुण उत्साह से गुरुकुल का 


गुरूकुल 


सहायता के'लिये कार्य. अआरम्भ कर दीजिये | एक.बार 

आप तैयार होकर जुट जाइये; फिर आप देखगे,कि'आप 
| नेःअआधाःकार्य'कर लिया है। आशा हे.आर्य भाई अपने: 
| कर्तव्य को-पूरी तरह से समभते हुए तन, मन,  धन- से 
| गुरुकुल का सहयोग .दँगे 
इस, बार, उत्सव. पर जब आप गुरुकुल भूमि में 
| पच्ारेगेःतब-यहां फे नवीन निामत भव्य भवनों को-देखकर 
आपका-हृदय हर्षोत्कुल्‌.हुप बिना न-रहेगा और गुरुकुल 
| को आप. गत वर्षकी पेक्षा एक कदम आगे. बढ़ा 
छुत्मा- पाएंगे । 


अन्त में आर्य जनता को हमारा खादर निमन्त्रण है 
कि वह अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुलोत्सव में 
सम्मिलित होकर कुलवासियों फे उन्खाह को बढ़ायेगी 
तथा अधिक से अधिक श्रार्थिकर खहायता पहुंचा. कर 
कार्य कर्त्ताओं का हाथ बटायेगी । 

गरुकुलोत्सव पर उपस्थित होना केवल मनोविनोद्‌ 
या उपदेश-श्रवण की दृष्टि से ही नहीं अपितु पक .कत्तव्य 
पालन ओर उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी परमावश्यक 
है। इस लिये आप ' गुरूुकुल चलने की शीघ्र ही 
तैय्यारी कीजिए । 


ee 


पुस्तक समालोचना 


श्रीअरविदका योग 


हमारा योग ऑर - उसके. उदे श्यः -श्रीअरविदकी 
' 'योग एन्ड इट्स आबजेकुत” नामक पुस्तकका अनुवाद; 
| अज्ुवादक श्री मदन गोपाल गाड़ोदिया, .संपादक आचाय 
| श्री अभयदेव विद्यातंकार, प्रझाशकश्री अरविद्‌ ग्रंथमाला 
| पांडीचेरी, पुस्तक विभाग शुरुकुल कांगड़ी 
से प्राप्य, एप्ठ संख्या ५६, सूल्य ॥)। 
श्री्ररविदक्रा योग से क्या अभिप्राय है यह उन्होने 
इस छोटी खी पुस्तक में सहज. स्पष्ट ओर खुन्दर रूप से 
संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसी उपयोगी पुस्तक का सरल 
ओर एन्द्र हिर्दी] अनुवाद कर अनुबादक ने देश की बहुत 
बड़ी सेवा की हैं, कारण क्रि वत्तमान खंमय में श्रीअरविद्‌ 
के योग और उनक्रे कार्य के विषय में कंबल श्रांत धारणा 
फेलो हुई हो यही बात नहीं है, बिक स्वयं योग के संबन्ध 
में भी लोग ऊटपटांग विचार रखते हैं । आम चरण ऐसी 
है कि योग सोमारिक जीवन से कोई भिन्न बरुतु है और 
यह केवल उन इने-गिने लोगों के लिये हो है जो जीवन का 
| त्याग करने.तथा संन्यासी या बैरागी बन जाने को प्रेरणा का 
| अनुभव करते हो । योग के विषयं मे इस प्रक्रार की जो 
| धारणा हे बह योग की उन कतिपय प्राचीन काल से 
| प्रचलित; साथनाओं से संबंध -ग्खती है जिनमें जगतूको 
| 
| 
| 


मिथ्या माना गया है और शांत, अ्रक्रिय और'निराकाए | 
ब्रह्म को ही एकमात्र सढ्स्तु स्वीकार किया गया है, किंतु 
श्री्ररविद्‌ का योग जीवन का त्याग नहीं करता, बल्कि 
उनके योग का उद्दे श्य है जीवन को सर्वा'ग संपूर्ण बनाना। 
गीता के शब्दो में. योग ही कर्म की सखी कुशलता है, एस 
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है 
Fs 


ग़ुरुऋल ५ 


ल 
महत्व - पूर्ण वाक्यं.के. तात्पर्थ को और आगे बढ़ाते हुए 


हम यह कह सकते हैं कि श्री अरं॑बिद-के दृष्टिकोण से 
योग जीवन और कर्म की'सञ्ची कुशलता तथा. कला-है। 
उनके योग के आधार हैं, हमे जीवनः के सच्चे 
सिद्धांत को बताने वाले उपनियद्‌ और गीता हैं। “तब तुम 
डस ज्ञान में' भ्रधिकाधिक "निवास कर सकोगे जिसे 
उपनिषद्‌ ओर गीता ने जीवन ' का. सिद्धांत माना है। 
तब तुम समस्त विद्यमान वस्तुओ मे आत्मा को और आत्मा 
में समस्त विद्यमान वस्तुओं को देख पाओगे;तव, तुमको सम- 
स्त चस्तुएं ब्रह्म ही भासित होंगी, “सर्व खलिददं ब्रह्म)! परन्तु 
इस योग की चरम उपलब्धि तो तब होती है जब तुमको 
इस बात का ज्ञान होता है कि यह समग्र जगत्‌ एक अनंत 
भागवत स्वरूप की ही अभिव्यक्ति, क्रीड़ा या लोला .हे |”? 
वत्त मान समय में मानव जाति जगत्‌ के इस स्वरूप में 
वाख नहीं कर रही है; उसकी वत्त मान दृष्टि अहमात्मक हे 
ओऔर उसको: भगवान्‌ जो सब किसी के एक आत्मा हैं; 
उनकी उपस्थिति का सचेतन ज्ञान नहीं हे। मनुष्य अपने 
आपको अपने अहंकार के साथ, जितकी सीमा उसके मत 
प्राण, और शरीर तक हो होती है, तदाकार कर लेत। है, 
और दूसरों की रोटी छीन कर अपने इस अहंकार की 
संतुष्टि और वृद्धि के लिये जीना चाहता हे, ओर फलतः 
उसका दूसरे-दूसऐ बैयक्तिक तथा राष्ट्रीय अहंकारो के साथ 
संघर्ष होने लगता है और यही है मानव.ज्ञाति की.समस्त 
अनबन और विपद्‌ का मूल कारण । इस बात का ज्ञान 
कि अहंकार हमारा सत्य आत्मा' नहीं हे, बल्कि यह हमारे 
व्यक्तित्व के विकास के लिय प्रकृति की एक अस्थायी रचना 
है, और साथ ही यह ज्ञान कि हम अपने सत्य आत्मा में 
समस्त मानव जाति और ईश्वर के साथ एक हैं, यही वह 
आध्यात्मिक सत्य है जिसको आधार बनाकर पूण मानव- 
जीवन और समाज का विकास किया जा सकता है ओर 
यही है श्रीअ्रविंद्‌ के योग का उद्देश्य श्रीश्ररविद्‌ कहते 
हैं. “जिसकी योग साधना हमे करते है वह केवल हमारे 

लिये नहीं है; वटि बह मानव जाति के लिये है । इसका 
उद्दे शय व्यक्तिगत सुक्ति नहीं है, यद्यपि मुक्ति योग को एक 
अवश्यक अवस्था हे. बल्कि इसका उद्देश्य हे मनुष्य 
ज्ञाति को मुक्ति । हमारा उद्दे श्य व्यक्तिगत रूप से श्रानंद 
को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हे कि भागवत 
आनंद्‌,-- ईसा का स्वर्गीय सम्राज्य या हमारा सत्ययुग-- 
को पृथ्वों पर उतार लाया जाय |” 


इस काम को पूरा करने का क्या उपाय है ? हठयोग, | 
परित्याग कर और एकमात्र मेरी ही शरणा में आ, में 


सज्योग, तत्योग, जिमार्ग योग, ( ज्ञान, कर्म, भक्ति ), इन 
सभी ने अपनी रीति खे. महु्य जीवन की छिपी हुई 
संभवनाओं को दिखाया है, कितु इसके लिये तीव्र, कठोर 
साधनाएं करनी होंगी जो संसारी मनुष्य के लिप्रे नहीं 
बनी हैं; और इनके द्वारा यद्यपि मनुष्य की मुक शकि- 
विशेषका विकास होता है, फिर भी ये उसको पूर्ण नहीं 
बनाती । परंतु यह पूर्णता जो महुष्य को देवता या अति- 
मनिष बना दे--यहा वह लक्ष्य है जिसकी ओर मानव 
जाति समस्त परिवर्तना के आद्र से होती हई शरग्रसर हो 


रहो है; ओर सभी योगपद्धतिथां तथा धार्मिक और 


आध्यात्मिक साधनाएं एवं मनुष्य ने अपने दीर्घकालीन 
अस्तित्व. में जिन समस्त अनुभ्यो को प्रात किया है वे 
अनुभव ये सभी मानव जाति को इसी: सिद्धि के लिये 


| तैयार करते हुए आ रहे हैं। श्रीश्ररविंद को उनकी 


आध्यात्मिक दिव्य डष्टि-द्वारा यह दिखायी दिया है कि इस 
प्रयास की पूण।हुतिका समय अब आ गया है और उनके 
योग की समस्त. प्रक्रियाएं इस चरमउपलब्धि का ही 
निर्देश करती हैं । 

जैसा लक्ष्य बैसा मार्ग । मानब जीवन और समस्त 
मानव कम ए्यताओं को: पूर्णरूप से रूपांतरित करके दिव्य 
बना देने का जो-यह लक्ष्य है. यही: श्रीअरबिंद के योग की 
बिशेषता है जो पहले के किसी योग में नहीं हे; वास्तव में 
यदि देखा जाय तो यह योग उत सभी योगों को पूणं 
बनाता है।। इस योग में खाधक अपने ही प्रयास पर निर्भर 
नहीं करता; बल्कि वह अपने-आपको पूणरूप से भगवतो 
माता के हाथों में सोंप देता है । “दूसरे-दूसऐ मार्ग हैं जो 
अधिक़ तात्कालिक फल बताते हैं अथवा कम-से-कम तुम्हे 
कुछ ऐसी निश्चित क्रिया, जिसे तुम स्वयं कर खको, बता 
देने के द्वारा तुम्हाएं अहंक/र को एक तरह का संतोष 
करा देते हैँ कि तुम कुछ कर रहे. हो; जेसेःअ'ज इतने 
अधिक प्राणायाम किये, आज इततो अधिक देर तक आ- 
सन जमाया, आज इतने अधिक जप किये, इतनी साधना 
हो गयी, इतनी प्रगति साफ-साफ देखने में आयी पस्तु 
जब तुमने: इस मागं को एकबार चुन खियाहे.तो तुम्हें इसको 
पकड़े रहना चाहिये | दूसरे मार्गा मानव-निर्मित पद्धतियाँ 
के है, इस- मार्ग की तरह-नहों जिसको अनंत शक्ति कार्या- 
न्बित करती है । इस मार्ग में शक्तिकभी चुप-चाप और 
कभी-कभी बिलकुल अज्ञात रूप से ही अपने लक्ष्य की 
ओर चलती है; कहीं वह आगे बढ़ती. है. तो कहाँ रुको 
दुई सी दिखायो देती है ओर फिर अपनी शक्तिशालिता 
और विज्ञयशीलता का परिचय देती हुईं उस विशाल कायं 
को जिसको उसने इस बीच में पूरा कर लिया होता हे 
हमारे सामते लाकर उपस्थित कर देती हे ।” इस मार्ग 
में गीता के सर्वश्रेष्ठ व(क्प, § 

“सवे धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणुब्रज । 

अहंस्वां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः॥? 
का व्यावहारिक उपयोग किया गया है । “समस्त श्रमो 
का ( समस्त सिद्धांत, नियम ओर हर तरह के साधन 
तथा धमं विधान चाहे वे अपने पूवे के अभ्यास और 
बिकास द्वारा निर्मित हुए हो या बाहर से लाये गये हाँ ) 


तुझे समस्त पापो और दोष से मुक्त कर दूगा --शोक 
मत कर। “में सुक कर दू'गा?'--तुम्हे परेशान होते या 
संघष में पड़ने की आवश्यकता नहीं, मानो जिस्मेवारी 
तुम्हारे ही ऊपर हो या सफलता.-लुम्हारे हो प्रयत्न पर: 
निर करती हो, कारण तुमसे कोई अधिक शक्तिशाली 
सत्ता इस काम को अपने हाथ में लिये हुए है ७! 
मानवजाति की मक्ति का यही सञ्चो रास्ता हे। 
मानयप्रकृति का. व।स्तविक . रूपांतर केवल राजनीतिक 
सामाजिक अथवा अ यिक सु व्येवरूथापन से नहीं होगा, 
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गुरुकुल 


यह काम धार्मिक औरं नेतिक अनुशासन द्वारा भौ नहीं 
होगा | यह तो. आत्मसमपंणयोग द्वारा दी हो सकेगा । 
ओर ज़ंब तक मानव प्रकृति बदल कर दिव्य न बन जाय | 
तब तक मांनवजीवन की समस्या का वास्तविक हल होगा 
ही नहीं | भारतवर्ष ही वहं देश हे जिसे यह काम करके संसार 
को दिखा देना है । “परंतु अब वह समय आ गया है जब कि 
ऊपर की तरफ गति करने क्रे लिये पहला पग उठाया जाय, 
अर्थात्‌ एक नवीन सामंजस्य और नवीन सिद्धि की प्राप्ति 


के लिये प्रथम प्रयास किया जाय! यही कारण हे कि | 


मनुष्य समाज. ज्ञान. धर्म और सदाचार की पर्णता कि 


लिये आजकल इतने तरह के विचार फैल रहे हैं। परंतु | 


सच्चे सामंजस्यका पता अभी तक अप्राप्त है। केवल 
भारतवर्ष ही इस सामंजस्य का आविब्कार कर सकत है. 
कारण यह सामंजस्य मनुष्य की वत्तमान प्रकृतिका रूपांतर 
करके. ही--उसके ' पुनर्व्यवस्थापन हारा नहीं-- 
बिकसित किया जा संकता है और इस रूपांतर का होना 


योग के बिना संभव नहीं है | मंनुष्य और वस्तुओं की | 


प्रकति इस समय वेमेल हो गयी है, इनका सामंजस्य वे 
सरा हो गया है इसको पुनः सामंज्ञस्य पूण, सुरीली 


ये साधत, चकि समोपचार के नियम के अनुसार काय 
करते हैं अतः होमियोपेधी को भी ये उसी रूप में- 
( जिस पें ऐलोगिथी प्रयोग करती है ) सर्वथा मान्य हैं । 

होमियोगथी इन साधनों के आधार को ठीक म'नती 
हयी भी इनक स्वरूप. इनकी मात्रा तथा इनकी प्रक्रिया 
से एक दम असहमत है । बह एलोपैथी दारा प्रयुक्त की 
जाने वाली Vuccinntion की भी भीषण प्रक्रिया 
को न केवल अनावश्यक, अपितु अत्याचार-पूरण भी 
समभती है । 

सुकुमार बालको को, दवादूब कर चेचक का टीका लगा 
देने के प चात्‌, बांह सूजना, दस्त आना. उवर-ग्रस्त होना, 
तथा कभी २ खारे शरीर पर रेचक के से दाने निकल 
आना-इत्यादि २ जिस असह्य तथा कठोर-र€-परम्परा 
में से गुज़र्ना पड़ता हे उसका स्मरण करके किस 
सन्तानवान्‌ पुरुष के हृदय में ठेख नहीं पहुंचती ? कौन 
सहृदय पुरुध दिल से च ह सकता है कि उसके जिगर के 
टुर को इस प्रकार की कड़ी वेदना अकारण ही पहुँचे 
| तथा उसके पहुंचाने में वे ही स्वयं. एकमात्र कारण हों! 
यदि जनता को यह-पता हो कि टीका लगवाने के 


बनाने के लिये मळुष्य के हृदय, कर्म ओर मन के समग्र 


रूपः से परिवर्तित होने की आवश्यकता है | यह परिवर्तन | 


आंतरिक होगा बाह्य. नहीं, न ता यह राजनीतिक 
और सामाजिक संस्थाओं द्वारा होगा, न धर्मसंप्रदायां और 


दर्शन शारत्रो द्वारा ही, बल्कि यह होगा हम में और इस | 


जगत्‌ मे'भगत्रान्‌ की उपलब्धि करके और उस उपलब्धि 
द्वार जीवन को एक नये ही सांचे मं ढाल करके । यह 
बात केवल पूणं योग द्वारा ही हा' सकती हें, जो एक ऐसा 


योग है 'जिखक़ी साधना किसी विशेष प्रयोजन को लक्ष्य | 


कर नहीं की जाती, चाहे वह प्रयोजन मुक्ति या आनंद ही 
क्यों” न हो, बल्कि जिसका ध्येय हे दिव्य मानवता को 
अपने में और दूसरों में सिद्व करना ।' 

यही हैं श्रीअ्रविदका आदर्श और उनके महान 
श्राध्यत्मिक प्रयास का तात्पर्य । क्या भारत इस साधना 
को आज से ही प्रारंभ कर'देगा और उपनिवद्‌ के इन 
शब्दौ मे संसार से कहेगाः- 

४अ्रण्वन्तु विशवे अमृतस्य पुत्राः »! 

पुस्तक छोटी होते हुए भी बहु मूल्य हे और हम चाहते 

हें कि प्रत्येक हिदी-भाषा-भाषी इसे पढ़ें । 
+] —श्रनिलवरश शय । 


(पृष्ठ का शेध ) - 
खुगमता तथा उत्तप्रता से नहीं वहन कर सकती ? क्या 
एलोपिथी का Vnccinntion (टीका लगवाना) ढारा क्रिया 
जाने वालो चेंचक के परित्राण का कार्य, होमियोपैथी के 
नियम के अनुसार नहीं होता ? कया एलोंपेयीव्को 272 
Gholern, Avti= Png ue, तथा Anti-Typhord 
इत्यादि के १ «स्मो? !( '$in)i]॥78 ) के नियम 
सार कार्य नहीं करते £ | 
र नि हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है 
कि पलोपैथी कारा प्रुत क्रिये जाने बाले परित्राण कें 


' सिवाय किसी अन्यं सदु उपाय डार उनके लाल, 
शीतला की भंट चढ़ने से बचाये जा सकते हैं तो वह 
! सरकारी निलम का निरादर करना तथा दण्ड भोगना 
| तो पसन्द्‌ कर सकती है एरन्तु यह कभी भी सहन नहीं 
| कर सकती कि उसके प्यार दुल रो की कोमल भुजा को 
| खुरख २ कर चह विपैला पद्‌/र्थ मलने दिया जाय, जिस' 
| के कारण उनमें से कुछ एक का तो मरण: तथा बहुतां 
|! का एक दारुण-रोग-परञ्परा मे से शुजएना आवश्यक हो 
जाता है। | 

पेसी अत्रोध जनता को होमियोपथी, भेरी-घोष : के 
। साथ वतल.ना चाइती है कि उसकी मधुर २ गोलियों में 
' बह शक्ति भी बिद्यमान है जिसके ढारा वह उन बच्चों 
का, चेचक इत्यादि भीषण संक्रामक रोगो के. आक्रमणो' 
से भी परित्राण कर सकती है | खिलाइये आप होमियो- 
| पैथी की ४.70] की मीठीं २ गोलियो' को, ओर 
देखिये उनका चमत्कार ! जिन बच्चो को चेचक के दिनो' 
मे उक ओषधि की गोलियां मिल जायगीं-हो नहीं 
सकता कि “माता उन्हें नज़र लगा सके | हो नहीं 
सकता कि शोतला देवी उनमे से एक का भी बाल बांका 
कर सके ; फिर भेट मांगना तो दर किनार रहा! 

होमियोपैथी के इस दावे को जनता को एक बार. 
परीक्षा तो अवश्य ही करनी चाहिये। पर्षा करने पर 
ही उसके कथन में विश्वास उत्पन्न हो सकता है तथा 
उस. विश्वास से ही उनके बालको का परम 
कल्याण हो सकता हे। .. 

कवनउ सिद्धि कि बिनु विश्वास।?? 


यदि जनता मे एक तार परीक्षा करने का साहस 
न हो तो उसे कम से कम उन विवरणा को तो श्रवश्य 
पढ़ना चाहिये जिन में बारम्बार किये गये पेसे परीक्षण 
का परिणाम प्रदर्शित किया गया है। अमेरिका में, 
होमियोपैथिक श्रौषधियों के प्रयोग द्वारा चेचक से 
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'वरित्राण पाने के परीक्तण पचास वर्षों से हो रहे हैं 
जिस की रिपोट:ब्त!ती, है. कि_अपेरिक्रा क्रे. होमियोपैथ्स ने 
यह सिद्ध कर दिखाया. है कि. चेचक का परित्राण 
होमियोप्रैथिक ओयधियों: के खिलाने. पर . भी ठीक बेसा 


ही हो जाता है जेलः. कि. बांह पर टीका लगाने से | 


परन्तु प्रथम रोति. में एक विशेष यह गुण है कि उसे 
प्रयोग से किसी प्रकार के; भयावह लःत्तण कभी भी नहीं 
ऊत्पन्न होते । इन परीक्षण के कारण ही आज श्रमेरिका 
राज्य का कोई ऐसा नियम नहीं है. जिसके कारण 
त्येक व्यक्ति को चेचक का टीका लगवाने के लिये 
ग्राश्रित होना पड़ । 

परित्राण का यह कार्य समोपचार के नियम द्वारा 
केस प्रकार सुमगमता से सिद्ध हा सकत: है- यह निम्न 


$दाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायगा | f 
Scarlttina नामरु रोग को चिकित्सा, समोप- 


गार की प्रणाली प्रे पुटीकृत ( P७०॥४।०५ ) बलाडोना 
पक षधि द्वारा हो जाता है, इसलिपे कि उक्त 
गो गधि, ख्य मजुध्यों उं वैते हो लक्षण उत्पन्न कर देतो 
| जैसे कि 8७७"»0679 के रोग में पाये जाते ह । उक्त 
गंग के प्रकोप के दिनों में कुछ स्वस्थ बच्चों को बलाडोता 
® एक २ मात्रा प्रतिदिन 'तीन दिन तक खिलाने पर 
भया गया है कि ये बच्चे उक्त रोग के आक्रमण से सर्वथा 
[क्त रहे । इस परीक्षण से क्रिशात्मकरूप में यह सिद्ध 
फ जाता है कि बलाडोना, स्कार्लाटीना का न केवल 
गाँहार कर्त्ता ही है अपितु उससे परित्राण करने वाला 
मीहे! 

इसी बात को बिज्ञानात्मक रूप में इस प्रकार 
समभा जा म्गकता है । जव हम स्वस्थ बच्चो को बलाडोता 
मामक -ओबश्वि खिलाते हैं तो उस का यह ग्रथं होता हे 
के हम उनके दाथ में स्कारलाटीता के समान लक्षणों 
ग्राली तथा लगभग समान शक्ति वोली, एक तलवार 
पहिले से दे देते हैं। जिस .समय स्कारल/दीना की 


कालत्रार का उन पर प्रहार होत. हे तो दोना -तलत्रार 


गक दूसो से टकर। कर चकनाचूर हो जाती .है तथा वे | 


कच्ब्रे र्कालराडीना की तलवार से-उमके रोगःलच्षणां 
स्मे-अक्रान्त तथा क्षत-विक्षत होने से बच जाते हैं। चैकि 
स्समोपचार द्वारा दी गई तलवार के समात लक्षणों वाल 
तथा सम-बल-चालो होती है अतः टक्कर होने पर उन में 
संते कोइ भी शेष नहीं रह ज।तो; एवं बच्चे स्वस्थ बने 
रहते है। चेक _होमियोपेथिक ओपश्विय्रां 3 प्री प्रकार के 
स्पूरम रूप में होती है जैसे कि रागोत्यादक पदाथः अतः 
स्समोप्रचार के अल्ुसार परित्राण का कःय भी पूणतया 
।निव्पन्न हो जाता है .और रोगी को. किसी . प्रकार का क्ट 
मभी नहीं. पहुंच पात! | यदि औषधि क्री शक्ति, रोगशकति 
नसे बल मे कम रह जातो है तो उसकी मात्रा को आदेत्ति 
छारा उसे उचित रीति. से बलवत्तर बनाया जा सकतां है 
न्तु एलापेथिक चिकित्सा प्रण!लो मे, Vaccination 
इत्यादि द्वारा किया गया परत्नाण कायं, यद्यपि समो के 
तिग्रम के आधार पर अयुक्त होकर सफल हो .ही ज्ञाता 
तथापि मात्रा के अ बश्यकता से बहुत श्रधिक होने 
के कारण . कभी २ बड़ा भयावह सिद्ध होता है इसी 


५७ 


कारणा, टीका छगने फें पश्चात्‌ बच्चों को नाना-बिध कष्ट 


परम्परा में से गुजरना पड़ता.हे; तथा इसी कारण. छेगं 
का टाका लगने के पश्चात्‌ किसो २ पूण स्वस्थ मनुष्य का 
सहसा स्वर्गवास मी हो ज्ञाता है । 

क्या एक निर्देल योद्धा के हाथ में एक भारी तलवार 
देने पर वह परेशान होने से बच सकता है? कया टीका 
इत्य'दि क्तत्रिप रोगोत्पाइक शक्तियां नहीं होतीं? क्या 
इनको एक सी मात्रा को भिन्न२ रोगानुशयिता 
रखने वाले भिन्न २ प्राणी समान रूपसे 
बर्दाश्त कर सकते हैं ? क्या विषमोपचार की चरिकित्सा- 
प्रणाली में, परित्राण के कार्य में व्यवहुत ओषधिरयां को 
रोगोत्पादक पदार्थों के समान सुक्ष्म रूप दिया जा सकता 
है ? तब फिर प्राक्रतङ रोगोत्पादक-पदार्थो से कराकर 
चूर होते से बची हुयी कृत्रिम रोगोत्प।द्क शक्ति, 
(अऔषधि- \/॥ ८८००४, $6७ । इत्यादि) आत्मशक्ति 
पर ्रांधिकार किये बिना कैसे चूक सकती हें? ग्रदि 
उस शेष शक्ति फि अत्यन्त बलत्रान तथा, अधिक होने, पर 
श्रात्मशक्ति का शासन सदा के लिये भी शान्त हो जाय तो 
इस मे आशचय का क्या विदय 

क्या टीका लगाने के बाद भी. प्नेक बच्चो को चेचक 
नहीं निकलती रहती? कया चिकित्सको ने इसमे वास्तविक 
कारण का परिज्ञान प्राप्त करने का कभी कष्ट उठाया हे! 

यदि `त्रिषमोपचार के पत्तपातीः च्रिकित्सक ने इस 
विघस पर गप्र्पीर विचार ` किया होता तो' न. फेवल 
परित्राण. के नास पर होने ताला श्रहर्थं ही कभी का बन्द 
हो गया होता; अपितु. चिकित्सा फे रूप मै होने वाला 
अत्याचार भी क्सी का कथावशेष् हो गया होता । कया 
इस अनाचार की जड़, विशसोपचार का  जड़वाद ही नहीं 
है? क्या वही जल, जो सूबती खेती में. नब जीवन का 
सञ्चार कर देता'हे ओलो के रूप में बरस कर हरीभरी 
खेती का भी सवनाश नहीं कर शुज़रता 

क्या परित्राण. के कार्य में -समोपचार. के नियम के 
अनुसार कार्य करती हुई एलोपैथी, अपनी : मूत्तरूप में 
प्रयोगः की गयीं ओषधियों ढ्वारा वही कार्य; नहीं कर 


गुजरती जो ओलो के रूप में बरसता जल्‌ ? 
क्या इस प्रकार सूर्त्ञरूप में औषधियो का व्यवहार 


करने वाली चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद-स्वामी को शक्त 
तथा भक सेविका हो सकती है? क्‍या जो चिकित्सा 
प्रणाली, सूम शक्तियो के रूप पे विद्यमान अपती मधुमय 
महौपधो के पय का पान कराकर आयुर्विज्ञात विधयक 
सम'्त कार्य सम्गक्तया सम्पादन कर सकती है. वही 
केवल बही, आयुर्वेर की भ फ तथा शक्त सेविका कहलाने 


की अधिकारिणी नहीँ हे ? 
हद विज्ञ चिकित्सकों को परित्राण के कायं के लिये 


भी समोपचार को चिकित्सा-प्रणाली को छोड़ कर अन्य 
किसी चिकित्सा प्रणालो का आश्रय ग्रहण करुना उचित 
है ? कया उनके ऐसे करने पर 

"ते जड़, काम-धेनु ग्रह त्यागी, 

खोजत अ।क फिइहि पय लागी” 
बालो बात चरितार्थ न हो जायगी ? 


oS 
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चौधरी छुलाखराय के प्रबन्ध से गुरुकुल सुद्राणलय गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


< गुरुकल 


पेरिन वाडिया हाकी कप :टूनांमेएट बड़ौदा में | 


गुरुकुल सूपा की दवितीय शानदार 
विजय | 


[ लेखक--एक खिलाड़ी ] 


आज २१-१२-४० का दिन है। आज मेदान में उतरने 


श्री डा० राधाकृष्ण जी की विदाई 
गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के सुयोग्य उपाध्याय 
| श्री डा० राधाकृष्णः जी गत १ मार्च को गुरुकुल-पेवा 
से विराम पा गए | आपने गत १८ वर्षो में बड़ो उत्साह 
व लगन से गुरुकुल की सेवा की । आप''दयानन्द-सेवा- 
| सदन! के भी आजीवन सदस्य रहे। शट्य-क्रिया एवं 
| चिकित्सा में आप बड़े ही सिद्धहस्त माने गए। आपने 


| अपना सेघा काल नि्विज् समाप्त किया इसके लिये 


की हमारी बारी थी। हमारा मैच ३॥ बजे "७० | 


[०४६7४ के साथ होना था | प्रतिपत्ती का बल अज्ञात 
होने से हमारे मनों मं शंका होनी स्वाभाविक थी । हस 


खेल की ड्रेस पहिन कर ३।बजे ग्राउण्ड में पहुंच गये । | 


पिछली वार विजयी होने के कारण कीड़ा जगत्‌ हमको 
अच्छी तरह जानता था | हमारी टीम का थते देखकर 
लोगों ने कानाफूसी शुरू करदी । विभिन्न भाव पेद हुवे । 
प्रति पत्तियों के मर्नो में कूल खा चुभा, प्रशासक में हर्बा- 
तिरेक हुवा और ट्ूनामेए2 सञ्चाळकों में ट्ूनामैणट के 
सफलता की भावना उदुलुद्ध हुई । ठीक ३। बजे खेल शुरू 


हुई । Cn Free ]७०॥७।/४ अच्छे डंडे बाज थे । इन में | 


एक सरदार जी भी शे। फिर क्या था रहो सही कमी भी 
पूरी होगई । खरदार जो का नाम 'बण्टासिह” था । इनका 
मूलमंत्र यहा थां कि “सिर जावे तो जावे साडी बाल न 
जाने पावे”। टीम को खराव खेल न खेलने के लिये 
चेतावनी भी दीगई परन्तु सरदार जी की टीम \2॥॥ ९ 
"०० थी, उस पर कुछ असर न हुवा | हमने "७९ 
L.006!8 को ८--२ गोला से हराया | दा गोल उतरने से 
हमारी जमी हुई धाक को काफी धकरा पहुंचा और हमने 
अगले मैचों में यह कमी दूर करते का निश्चय किया । 
दुसरा मैच यंग-मराठा-क्लत्र ४/७॥॥९ ४३७४।॥३ 
CIप तथा B०4 ©०।।७६९ में हुवा | सत्र को उस्प्रीद्‌ 
तो यही थी कि कालिज जीतेगा। परन्तु हुआ बिट टल 
उल्टो । क्ल के फारवर्ड बहुत सुन्दर थ। उन्हाने 


कालिज के पिछाड़े को परेशान क्र दिया और उन पर | 


दो गोल चढ़ाये । 


अज २२-१२.४० का दिन था | आज भी हमारा खेल 
३॥ बजे शुरु होना था। हमारी प्रतिस्पर्धी टीम बड़ोदा- 
सिटी जीमख्ाना थ।। जीमखाने की टीम अच्छी थी परन्तु 
हमने उसकी खेल देख रखी थी इसलिये बरावर व्यूह 


रचना कर ली । कल की भूल का प्रायश्चित भी करना था | 


इसलिये हम खूब डट कर खेले । ज मखाने को बड़ी बुरी 
तरह दबाया और खेल साप्त तक उस प! ७ गोल 
चढ़ाये।. 7४ | 
आज का दूसरा मैच यंग मराठा क्लब तथा केम्प 
यूनियन का था । दोनों टीमें बहुत खुन्दर खेलने वाली थी 
खेल मं खूब उतार चढ़ाव आये। कैम्प की खबर फील्ड 
खूब मजबुत थीं परन्तु मराठा क्ल4 का पिछाड़ा कमजो' 
था | कैम्प ने इस क़मजोरी का फायदा उठाया और २ 
गोलो खे जीतगई। / .. ( शेध अगले अंक में). 


आपको बधाई है। समस्त कुल वासया की सभा में 
आपकी विदाई पर दुःख प्रकट किया गया । वक्ताओं ने 
आपको योग्यता, मिलखारता, सद्‌-त्यवहार और जिन्दा- 
दिली का गुणगान किया । आपको ' ब्रह्मचारियाँ 


| उपाध्यायो तथा मित्र-मणएडलियो कारा पाटयां दी गई 


जिन्हे आपने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया । आशा हे यहां 

से विदा होकर श्री डाकुर जी जहां कहीं भी जायंगे, 
गुरुकुल. से स्नेह बनाए रखेंगे । 

| विदाई समारोह के पश्चात्‌ डाकुर जी प्रतिष्ठा' पूवक 

भुरुकुल से दिदा हो गए । 


पुस्तकसमालोचना . 
| खिलौना--लेखक डा० इन्द्रसेन जी मूल्य 7) प्रष्ठ स० १६ 
यह छोटा सा ट्रोकु श्री डा० इन्द्रसेन जी के एक 
भाषण का परिवर्धित रूप हे जो कुछ समय पहले उन्होंने 
आल-इश्डिया रेडियोस्टेशन देहलो से व्राडका€्ट किया 
था। उस समय भी श्रोतार ने इस भाषण को बहुत 
| पसन्द किया था | अब यह पुस्तिका के रूप में हमारे 
सामने आया है । श्रो डाकुर साहेब मनोविज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं और सी विषय के अध्यापक भी हें। जिस 
उत्तमना से खिलोना जैसी चीज को उन्हाने मनोवैज्ञानिक 
रूप देकर इन से बच्चा की शिक्षा तथा मानसिक उन्नति 
की ओर माता पिताओ का ध्यान आकृष्ट किया है उस 
के लिए चे धन्यबाद के पात्र हैं । उन्होंने ठीक ही लिखा 
ठै कि भारतवर्ष में असी तक हम बच्चों की ओर उतना 
| ध्यान और उन्हे उतना महत्व नहीं देते। हमें आशा है 
कि डाकुर साहेब अपनो ऐरू ही कृतियां द्वारा भविष्य 
में भौ समाज के इस श्रावऱ्यक, महत्व पूर्ण तथा वर्तमान 
में उपेक्तित अंग की ओर ध्यान दिलाकंर माता पिताओं 
की आंखे खोलकर भावी समाज क्रे निर्माता बच्चों की 
सेवा करने में सहायक होंगे। यह निबंध रोचक है तथा 
पडन और मनन करने योग्य है । 
--पं० रामरकवा जी, शुरुकुत्त कांगड़ी 


स्वास्थय समाचार 
राजेद्र श्रे णी ३ ?छे«्म ज्वर, द्मनेश कुमार श्रणो २ 
>छेव्म उवर, र।मङ्गःर श्रोणो ३ >छेष्म जबर, इन्द्रसेन 
श्रोणी ३ ऋछेष्म , उवर, क्ृष्णचन्द्‌ श्रोणी ५ चोट, सोमदत्त 
श्रेणी २ >छेद्म ज्वर, रामकष्ण श्रेणी ३ फोड़ा, रामप्रकाश 
श्रोणी ३ फोड़ा ।. है! करन % अर 
` गत सप्ताह उपरोक्त व्रह्मचारी रोगी हैये थे अब सब 
स्वश्थ हैं।. , 
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[ संख्या ४७ 


विराट-पुरुष 


eg - 
( स्त्रा० श्रद्धानन्द जी के धर्मायदेश-से ) 


स्यस्सात्‌ परं नापरमास्ति किंचिद्स्मान्नाणीयोनज्यायोऽस्ति ` 


व्कथ्चित्‌ । बृत्त इव स्तब्धो दिविं हिष्टत्येकस्तेनेदं पूणं ` 
पुरुषण सत्रम्‌ ॥ 


मुक्ति का स्वरूप समभ में आ चुका । उस वास्तविक | 


स्सरोवर को प्राप्त करके जीवात्मा जो कुछ अनुभव करता है | सीमा नहीं | चान्द और सूरज, तारागण और नक्षत्र, वायु- 


“उस का भी ज्ञान हो चुका है । ऋषियों की साक्षी मिल गई । 
पूणे निश्चय हो गया कि ब्रह्मधाम में पहुंचना मनुष्य के लिये 


संभव है । परन्तु फिर व्याकुल जीवात्मा के अन्दर बही अश्न + 


उठता है ? ब्रह्म कहां है ? उसे किस जगह ढूंढें? उसकी 


उच्चता को सुनकर भोळा पुरुप समझ लेता हे कि बह्‌ बहुत | 


दूर है इसलिये चकितः रह'जाता है । समक में नहीं आता कि 
हिमालय की ऊंची चोटियां तक कई मनुष्यों की पहुंच 
नहीं हो सकती । तो फिर उस ब्रह्म तक, जो दूर से दूर 


बतलाया जाता है किस प्रकार पहुंचे ? और एसी अवस्था सें | तवो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयम | यण्तडिदुरम्व॒ताम्ते 
निबेल जीवात्मा हाथ पैर ढीला छोड़ देता है ! पुरुषार्थ को | 
बिलकुल जबाब दे बेठता हे.। तब हृदय के अन्दर बड़ी तीब्र | 


गति पेदा होती हे निराश जीवात्मा भी कुछ समय के लिये | 


विषयों सरे उपरम सा हो जाता है.। निराशता, अनुभव करने 
के उसे अयोग्य बना देती है । तब अन्तर्भुख होक! उसे एक 
"प्रकाश दृष्टि गोचर होता है। उसको देखंकर चकित होजाता. 
' है तब ऋषि हाथ पकड़ कर सावधान कःते हें। कहते हैं 
“क्या लुंझे न कहा था कि मत घबरा। परमात्मा जहां उच्चता के 
` कारण दूर से दूर है. वहां अपनी व्यापकता के कारण समीप से 
समीप भी है ।” प्रभु रोम रोम में रम रहे हैं। जीवात्मा के अन्दर 
निबास करते हैं । गंगा. और काशी भें उसे ढूंढने की 
आवश्यकता नहीं । मक्का और. मस्जिद की उससे मिलने के 
लिये आवश्यकता नहीं । गिरजा और मन्दिर | उसकी खोज में 
जाने की आवश्यकता नहीं । वह समीप से समीप है । उससे 
अधिक समीप हमारा सम्बधी कोई भी नहीं । परन्तु केवल 
समीप होने ही से तो कठिनता दूर नहीं होती । बह सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म है । उसकी महत्ता को समझना मनुष्य के लिये कब 
"भव है ? किए समीपता से भवसि हुवा" हस 


| उसे देख नहीं सकते, जब हम उसे दूसरी इन्द्रियां से अनुभव 
नहीं कर सकते, तो उसकी समींपता से हमें क्या लाभ पहुंचा? 
` इस प्रकार की शंकायें जब मन को घेर लेती हें तब ऋषि फिर 
जिज्ञासु का हाथ पकड़ कर उसे परमात्मा ही महानता को 
| दशाते हैं तव मालूम होता है कि बह जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म 
है वहां बड़े से भी वड़ा .बही है.। उसकी उच्चता की कोई 


मण्डल और अग्नि, पचत और जंगल, एक एक उसी परमात्मा 
की महानता और उच्चता की साक्षी दे रहे हैं; परन्तु इस 
प्रकार बिस्तृत होने पर भी. बह्‌ परमेश्वर ब्रह्माएड में व्यापक, 


| दृढ़ वरक्त की तरह निश्चल ह्वै । वह्‌ सारे जगत्‌ को चला रहा 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


| 


| है। परन्तु उसे कोई भी चलायमान नंहीं कर सकता । बद्दी 
प्रभु चारों ओर भरपूर होंरहा है । वह एक ही है कोई उसका 
हिस्सेदार नहीं । सहायक नहीं । सारा ब्रह्माण्ड उसकी सत्ता से 
पूरित हो रहा है। इसलिये 


भवन्त्यश्रेतर दुःखमेवापि यःन्ति ॥ 

` “ उस अनुभव करने - के योग्य प्रझु.को जो परे 
से परे है वह और जो अदृश्य है, इन्द्रियों से जानने 
कें अयोऱय और दुःख रहित है जो जानते हैं वे अमर 
होजाते हैं और जो उसे नहीं जानते निश्चय दुःखों 
को प्राप्त होते हैं ।” परमेश्वर की समीपता प्राप्त करना 
इस लिये हरेक मलुष्य का कतेव्य है कि मुक्ति को प्राप्त 
करे । दुःखों से मुक्त हो । बस कोई भी मनुष्य यह 
कह कर पीछा नहीं छुड़ा सकता कि उसे. मुक्ति की आवश्यकता 
नहीं । जिस प्रकार सभ्य देशों में इसलिये शिक्षा को बाधित 
कर दिया गगा है कि प्रयेक मनुष्य देश के नियमों से परिचय 
प्राप्त करके और आपस में सामाजिक: व्यवहार की उत्तमता 
को जासकर मनुष्य समाज के लिये योग्य बच जावे ; इसी 
तरह हरेक मनुष्य का कतेव्य है कि बह अवश्य परमेश्वर 
प्राप्ति के साधनों को प्रयोग में लावे। क्योंकि जब सनुष्य 
समाज के अन्दर बास करता है तो जब तक एक एक मनुष्य 
मुक्ति के साधनों में तत्प न हो जावे तब तक ससार के 
-गन्क्र्‌ सुब्रत श्ञार्ततितकर पषण्य आ नहीं सकता । 


~ 
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होमियोपेथी 'पूण-विज्ञान' है | 

( ले०-डा० ओझ्प्रकाश जो विद्यलंकार, बिजनौर ) 
होमियोपेथो को चिकित्सा तथा परित्राण के कार्य 
में प्राप्त होती श्रद्वितोय सफलता को देखकर बहुत से 
सज्जन यह कहते सुने जाते है कि “होमियोपेथी की दवा 
लग गयी तो तीर है नहीं तो तुककऋा” । उनके कथन का | 
अथ स्पश्तया यही प्रतीत है कि होमियोपेथी-ओऔषधि यां 
भी “बाबा जो को राख की चुटको” के समान होती हैं 


जो “अंध्रे की लाठी” अथवा “घुणाक्षर न्याय” से कभी २ | 


अचानक स्वयं ऐसी ठीक वेठ जाती हैं कि भाग्य से 


निकली लाटरी के समान रोगी का एक दम बेड़ा ही | 


पार कर देती हैं । 


उनके इख कथन में एक यह शूढ़ाशय भी स्पष्ट | 


झलक रहा है कि होमियोपैथी कोई विज्ञान थोड़े है 
जिसका नियमपूर्वक अध्ययन वा अभ्यास करने के पश्चात्‌ 
चिकित्सा फे काय मं उसमे सदा एकरस सफलता 
प्राप्त की जा सके ! 


होमियोपेथी  चिकित्सा-विज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ | 
ऐसे सञ्जनां के इस भ्रम का समूलोन्मूलन करने क लिये .. 
यह आवश्यक हो जाता है कि होमियोपथी का “विज्ञान” | 


होना, युक्ति तथा प्रमाणां द्वारा भी सिद्ध कर दिया जाय । 


गणित को संस्गार के सब विज्ञान-ेत्ता पुरुष “विज्ञान” | 


मानते हैं | क्यों ? इसलिये कि बह “विज्ञान” की कसौटी 
पर पूरा उतरता है ।'प्रश्न होत! है कि “विज्ञान” की कसौटी 
' कया, है?” विज्ञान की ' कसोटी, विज्ञान की परिभाषा के 
श्रतिरिक क्या हो सकती हे । शब्रद-कोश में विज्ञान की 
निम्न परिभाषा पायी जाती हेः-- 


Seience knowledge 


gnined ©‘ by RR 
०b७९॥५^।।008.” अर्था त्‌-_“ विज्ञान उस क्रम-बद्ध विशेष 
ज्ञान का नाम है, जो परीक्षणो तथा निरीक्षण के आधार 
पर प्राप्त किया जाता है? | चूँकि गणित का जो ज्ञान 
परीक्षर्णो द्वारा प्राप्त होता है उसमे एक क्रम या नियम 
क निरीपण किया जाता है अतः गणित “विज्ञान” 
कहाता है । ये परीक्षण, चाहे हम पैसो ,से करे अथवा 
रूपया से, हर हालत में दस में से पांच निकालने पर 
वांच ही शेव रह जाते हैं । इस प्रकार के अनेक, परीक्षण 
में, चँकि हम एक क्रम या नियम का निरीक्षण करते 
हैं श्रतः गणित को हम “विज्ञान”! मानते हैं | इसी प्रकार 
गायन ( ।।७०।8)५ ) शासत्र को भी विज्ञान माना 
जाता है, इसलिये कि उसके कार्यो में भी-राखायनिक 
अनम्राखौ के बनने तथा टूटने इत्यादि में भी एक क्रम या 
{न्रियम का निरीक्षण किया जाता है । 
अब प्रश्न होता है कि होमियोपैथिक चिकित्सः- 
प्रणाली मेँ भी 'परीक्षणों तथा निरीक्षणों के आधार पर 
कया कोई ऐसा क्रम या नियम पाया जाता है. जिसके 
कारण उसे न “विज्ञान?! मान लिया! जाय १; इस प्रश्न 
के उत्तर में पैथी अपने 'समः समं प्रशमयति’ के 


7. [लियर को खा 8 संसार के खन्मुख प्रस्तुत करती 


is ~ eystemebised 
‘making experiments 


H 
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| अनुसार ही हो सकता 


| है, जो केवल परोक्षो तथा निराक्तणों के आधार 


हो स्थिर किया गया है । 

होमिग्रोपथी के इस च्िकित्सा-नियम की विद्यप्रष्ण् 
में होमित्रोपेथी को विज्ञान न मातने का दुश्साहस 
अज्ञ पुरुष कर सकता हैं जिसे होमियोपेथी के 
परीक्ष णों तथा निरीत्षर्णां का परिज्ञान न हो, ड्ड 
आधार पर ही महात्मा हनीमैन ने होगियोपैथी के 


सत्य चिकित्सा-नियम का.आविष्कार किया हे। 


हेनीमैन को अपने ऊपर ।कये गये C!00)।0]। 
प्रसिद्ध परीक्षण ढ।र! यह - ज्ञात हुआ कि यह ऑन 
रोगियों में जित लक्षणो का प्रशमन कर देती है 
लक्षणों को वह स्वस्थ मनुष्यां में उत्पन्न भी कर दे 
हनमैन ने इस ज्ञान को विज्ञान का रूप. देने के 
अन्प वहत सी ओयधियों छारा परीक्षण प्रारम्भ 
दिये । उसने प्रत्येक ओबधि- द्वागा किये गये परीक्षण 
यही निरोक्षण किया कि प्रत्येक औषधि उन्हीं रोग 
लक्षणो का प्रशामन करने में समर्थ होती दै, जि 
स्वस्थ मनुष्यों में उत्पन्न भी कर सकती. है । उसने _ अप 
इन सब परीक्षण में एक क्रम या नियम. का .निरीक्षर् 
किया जिसे उसने :-- 


f 


ता 


|] पः ॥॥ ॥ 


“समः समं प्रशमयति!” 

के सूत्र-रूप में बद्ध कर दिथा । 

इस प्रकार होमियोपेथिक चिकित्सा-प्रणाली.. का 
नियम जब केवल्ल वरीक्ष णोँ तथा निरीक्षणो के आध 
पर ही निश्चित किया गया है,. तो होमियोपैथी 
“विज्ञान” मानने से कोन विज्ञान वेत्ता 'पुरुष विभुंख हे 
सकता हैं ! 

चकि होमियोपेथा, केबल अपने इल ,नियम .के.आधाः 
पर ही आयु बिज्ञान विषयक, चिकित्सा तथा ;परित्राए 
का सक्षस्त कार्य पूर्णतया निभा सकते में, समथे। है। श्रत 
उसका  “पूर्ण-.वज्ञनन” होना भो रूबयं ,सिद्ध है 
जाता हैं। ' 

युक्ति तथा प्रमार्णों के बल पर, इस प्रकार होमियो पैर 
का ''पूए-विज्ञान'” होता सिद्ध हो जाने पर भी बहुतर 


| एलोपैथिक चिकित्सक इमे एक साधारण विज्ञान मातः 


का सन्मान प्रदर्शित करना भी नहीं चाहते! उन$ 
कहना. है, कि चँ'क। होमियोपेथी 'का चिकित्सा क 
सिद्धान्त प्रकृति. के. आचरण के संथा प्रतिकूल हे. श्रत 
उस फे विज्ञान होते या न होने क' प्रश्न . हो नहीं उठता 

अपने कथन की पुष्टि में वे यह , युक्ति पेश, करते हैं: बि 
चकि प्रकति मे अंधकार ,का नाश प्रकाश से. त! 
प्रकाश का नाश अंधकार से होता है, अंतः चिकित्सा क 
कार्य भी जिसमें रोगो के विनाश का काय होता ह 
प्रक्ति के आचरण क्रे अनुकूल “विषमो” 'के सिद्धान्त ' 
नकि “समो” के नियम' 
ग्रनुखार । उनका यह कहना हे कि "यदि चिकित्सा 
कार्य “समी के नियम के अनुसार सम्पन्न हो सकता हैः 
प्रकृति में भी अन्धकार का प्रशमन अन्भ्रक्रार से तथ 
प्रकाश का प्रकाश से होना चाहिये था! बहुत कुछ युति 
युक ही प्रतीत होता है । 
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एलोपैथी की इन शङ्टा्रो के उत्तर में. होमियोपथी 


का कहना है कि प्रकृति में भी वास्तव में अन्धकार का | 


प्रशमन उससे बलवत्तर अन्धकार से तथा प्रकाश का 


उससे बलवत्तर प्रकाश से ही होता है। प्रकाश का | हं 


अन्धकार से तथा ग्रन्धकार का प्रकाश से तो केवल 
संध्वापत या सम्प्रोहन मात्र ( Supए७४४।०॥ ) ही हो 
पाता है, परन्तु प्रशमन नहीं होता । सपय आता हैं जब 
कि प्रकाश से दबाया गया अन्धकार. प्रकाश के हीन-बल 
होते ही पुनः श्र। घिरता है। 
प्रश'मत विरल अन्धकार, फिर कभी सुख तक नहीं उठा 
पाता । यह बात प्रकाश के उदाहरण से बिलकुल स्पष्ट 
हो जायगी ' 

देखिये:--त्राह्म महत्ते में जलती हुई बिजलिर्या की 
यत्तियों का प्रकाश शतै: २ मन्द्‌ पड्कर अडश्य हो जाता 
है। क्यों? इसलिये कि उससे बलवत्तर प्रकाश का 
( सूर्य कः ) उदय हो चुका होता है । क्या श्राकाश-मएडल 
में स्थित चन्द्रमा मध्याह्न में दिखाई देता है! 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रकृति में - भी प्रशमत 
का कारवे सप्रोपचार द्वारा ही सम्पन्न होता है, जिसके 
समर्थक अनेक उदाहरण न केवल प्रकृति में अपितु विद्वान 
पुरु | के बचन में भी प्राप्त होते हैं । 

खुनिये:--रुकफ्रार खाने में तूतो की आवाज़ क्यों 
नहीं सुनाया देती ? क्य: ढोल की ढमाढम में आप वीणा 
की सुमधुर भड्ढाए खुन सकते हैं? सूँघये:-क्या हिना 
का इत्र सँघने पर गुलाब के फूल को 
पहिचान सकते है ? चखिये;-खाएड के गिदोड़े खाकर 


खाये गये अङ्ग र क्या फोके लगते हें ? स्पर्श कोजिये:- | 
गे ७० 


सूजन के कारण दलते हुवे शरीर के भाग पर गरम गरम 


पुल्टिस बांधिये, कयां खुहाती है! इस प्रकार आपने | 


देख लिया कि हमारी पांनों ज्ञानेनिद्रयां समोपचार के 
प्राकृतिक नियम की ही परिपुष्टि कर रहीं हैं |: 

मानसिक क्षेत्र मे भी प्रशमन का यह कार्यं इसी 
समोपचार द्वारा ही सम्यकया सम्पन्न होता हे, इसका 
प्रदर्शन करने के लिये दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होगे। 
क्या नयी हुयी २ विधवा के दिल की जलन, दूसरी दिल 
जल! वित्रञ्राओ के मिलत के बिना जा सकती है? क्या 
ऐसी महलाञ्ा का सिनेमा थियेटर इत्यादि से कुछ भी 
मनोरञ्जन हो सकता है ? कया अपने प्र म-विहल परित्यक्त 
बन्धुरं के करुण-क्रन्दन से विदीणं होते नव-सैनिकों के 
दिल की संभाल. सिवाय मरु बाजे की गड़ गड़ाहर के 
अन्य किमी प्रकार से हो सकता है? 

प्रकृति में प्रतिदिन यह सब कुछ होता देखकर भी 
क्य! कोई विवेक-शील पुरुष यह कहने का साहस कर 
सकता है कि प्रशमन का. प्राकृतिक नियम सिवाय 
समोपचार के कुछ और हो सकता हे! 

इसके अ तिरिक पढ़िये-नीति शाञ्मक!र कया ऋहते 

। यदि उनकी युक्तियां मे कहीं “कणएट2फेनेव कणटकम्‌ 
लिखा मिलता है तो कहीं “शठे शाठ्यं समाचरत्‌” का 
पाठ पढ़ाया ज्ञाता है | काव्यकार कहते हैं “अदुहुकुसते 


हे 


परन्तु सान्द्र अन्धकार से | 


आप सुँघकर 


को सुनकर शेर दहाड़ने लगते हैं, क्यो? इस्ररितये कि वे 
अपती आवाज़ के समान आवाज़ को सद्दन नहीं कर 
सकते । क्य! शेर गींदडों की बोलो पर भी कअं बोलते 


हें? पञ्चतन्त्रकार कहते हैं “दग्धानां किल वह्विनः हिंतकरः 
सेकोऽपि तस्योद्भवः” क्या अनुभवी पाचक लोग, 


| अचानक हाथ जल ज.ने पर उस पर भीगी पट्टी बांधने 


के अभ्यस्त होते हैं? क्या जले हाथ को आंच के सामने 
कर देने पर उसकी जलन तुरन्त ही शान्त नहीं हो जाती? 
इसी प्रकार, कया कामाग्नि को कोई भी 
मनुष्य ज्ञानाञ्चि के विना शान्त कर सकता है ! क्या 
महादेव जी ने अपने तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव को भस्म 
नहीं कर दिया था? 
“तब शिव तीसर नयन उघारा, 
चितवत काम भयउ जरि छारा”! । 
कया किसी भी देव या महादेव के सुष्टि-नियम के 
प्रतिकूल, सिवाय ज्ञान-चक्तु के अन्य कोई तीसरा नेत्र हो 
सकता है? क्या मन में उत्पन्न होने वालो कामाञ्चि, मन 
में उत्पन्न होने वालो ज्ञानाश्चि के बिना भस्म हो सकती 
है ? कया इख विषय की पुष्टि गीता के निम्न शछोकों से 


नहीं हो जाती ? 


“'्राठृतं ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनो नित्य बैरिण। 

काम रूपेण कौन्तेय, दुःपूरणानलेन ख 
अपिच “ज्ञानाञ्चिः सर्व कर्म्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेजन। 

गोतम वुद्ध महाराज ने भी पक दुःखी श्रात्मा की 
जलन -अएने उपदेशाख्त से शमन करने में असमर्थ 
होकर फिर सरसों बांटने भेजने के.मिष से उसे अनेक 
दुःखितो की दर्दनाक कथायं सुनवाकर ही शान्त 
को थी ! 

गोस्वामी तुलसीदास जी भी जत्र ज्ञान (पुरुष ) द्वारा 
नारी के मोह को जीतने .में असमर्थ रह गाये, तो उन्हाने 
भक्ति-रूपा नारो का हृदय में. प्रवेश कराकर ही नारी का 
मोह शान्त किया था | वे स्वयं लिखते हे: 

“मोहे न_नारि, नारि के रूपा, 
पन्नगारि ! यह रीति अनूपा” । 

तुलसीदास जी इस रीति पर--समोपचार - के इस 
नियम पर-आशखश्चर्य.प्रगट करते हैं कि नारी. नारी के रूप 
पर कभी मोहित नहीं होतो ! अर्थात्‌ भक्ति रूपा बलवती 
नारी, सुन्दरी के रूप प्रर कभी .मोहित नहीं होती--उस 
के साथ कभी गुट-बन्दी नहीं करती--अपितु उसे सदा 
हरा देती हे. उसके मोह का पूर्ण प्रशमन कर दती है । 
इस चौपाई का तात्पय यही है कि ज्ञान की तो -विषम 
होने के कारण (पुरुष होने के कारण) झुन्द्री से गुटबन्दी 
हो सकती है परन्तु भक्ति-रूपा नारी की उससे कभी भी 
नहीं पट सकती । ये दोनों एक सी तलवार एक स्यान में 
कभी भी नहीं समा सकतों ! 

तुलसीदास जी के इल कथन का मनन करने के 
पश्चात्‌ भो, क्या कोई विद्वान्‌ पुरुष यह कहन का साहस 
कर सकता है कि मानसिक क्षेत्र में भी प्रशमन का सर्वो- 
त्कू८ सःन सिवाय समोपचार के कुछ ओर हो 
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व्यक्ति समोज की सम्पत्ति हे ? 


( ले० श्री ्० वेदराज जी उपस्तातक ) 

जीवन एक संग्राम है । | जो आदमी सीना तान कर 
आफतों का मुकाबिला कर सऊत' है, आर्पा्तियों की | 
घनघोर घडा में बिजली की तरह झुम्करा सकता है; शारी- | 
रिक. मानसिक, बौद्धिक तथा नैतिक प्रत्येक छि बिन्द से | 
अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना सकता है; जो 
ट्ट जाना पसन्द कररता है परन्तु घुड़ना नहीं. इस जीवन 
संग्राम में उसी वीर के माथे विज्ञय का. सेहरा बंधत। है । | 
व्यक्तिवाद्‌ रा में इसी प्रकार की स्वावलप््बी व्यक्तियां 
उत्पन्न करता है जो अपने पेरों प! खड़ी हो मके, अपने 
व्यक्तित्व का समुचित दिशो में विकास कर सकें । इसके 
विरुद्ध समाजवाद व्यक्तियों को साधन समभ कर उनके 
व्यक्तित्व को कत्ल देता है. मेरी सपक पे नहीं प्रता करि | 
णद्‌ व्यक्ति विकसित न हो तो सारा समाज कैसे विक- 
सित हो सकता हे | 4 6 

जीवन संग्राम मे निरन्तर प्राकृतिक चूनाव हो रहा हे | 
जो संग्राम में नहीं टिक सकता उसका ठनिया से नामो- | 
निशां मिट जाता है | परन्त स्टेट फे हस्तक्षेप से बहत से | 
अयोग्य व्यक्ति भी जो समाज जे लिए अभिशाप हैं, अपनी 
जीवन रूपी मालगाड़ी को धीपे २ खींचते जले ज्ञाते हैं। 
कई बार मत्यु संख्या को कम करने ऊे लिए स्टेट की 
तरफ से कानून बनाए जाते हैं. हास्पिटल और पञ्जग- 
होसिज्ञ स्थापित किए जाते हैं; परिणामतः अवस्था को 
अच्छा कर देने पर कम्रज्ञोर लोग भी जीते रहते हैं । 
कमजोर रौर बलवान गें चित्राह से जाति की रचना 
खोखलो हो जाती है | इख प्रकार शारीरिक, मानसिक 
तथा बौद्धिक प्रत्पेक दृष्टि बिन्दु से समाज का 
म्टेडड गिर जाता हे |. पेसे ऊानून, जो | 
व्यक्ति को इस योग्य नहीं घनाते.कि वह अपने ऐरो पर 
आप खड़ा हो अरे. कहां तक उपयोगी हे.। | 


' जीवन संग्राम की समस्याओं का हल लोग लद्धि द्वारा 
करते हैं । यदि कानून बनां कर उनकी सब समम्याएं हल 
कर दी जांय.तो व्यक्ति की द्धि का विकास रामझभंव है | 


| अतसा 


जब समाज का दृष्टि बिन्दु यह हो जाय कि व्यक्ति समाज 
की संपत्ति है ओर खमाज हर बात में उसके जीवन'को 
नियन्त्रित करना चाहता है तब व्यक्ति उन्नत होने के स्थान 
पर श्रवनत होता चला जाता है। #7 

: हमें इस विचार को भी अपनी आंखों से ओभल नहीं 
करना चाहिए . कि राजनीतिक पक्षपात और सरकारी 
वच्षयात से प्रेरित होकर स्ट्रेट जनता! 


के लिए नित नए २ कानूनों का बनाना श्रावश्यक समभतो , 
है । भट्टियों से उठने वाली चिनगारियां के समान सभी 
देशों की पालियामेएट नए २ कानून बनाती चली जा रही 
हैं । परन्तु वस्तु स्थिति का अध्ययन करने से पता चलता 
है कि बहुत बार कानूनों से अभी लाभ तो होते नहीं 
बल्कि जिन हानियो की ओर हम रो नज़र नहीं जाती वे 
हो जाती हैं | इतिहास इस बात का जीता जागता सबूत है 
कि कानूनों के अत्यधिक निर्माण से चाहे उनका प्र रक 
भाव कितना ही उत्तम क्यों न हो; लाभ की अपेक्षा हानि 
ही अधिक होती है । उदाहरण के लिए अमेरिका में शराब- 
चन्दी का कानून पास हुआ परन्तु वह क्रिया रूप मे 
परिणत नहीं किया जा सका । किराए की बग्घी चाले छिपा 
२ कर लोगों को शराब पिलाने लगे । फेवल शराब पीने की 
खातिर ही बहुतों ने अमेरिका छोड़ दिया । इतिहास मं 
इस प्रकार के उदाहरणा की कमी नहीं है| रानी एलिजावेथ 


| के जमाने में इड्नूलेंड में गरीबों के पालन-पोबण के लिप 
| ज्ञनता पर 0०८ !॥%९४ लगाए गप । इसमें कोई सन्दे 


नहीं कि कानून बनाने वालों की दृष्टि बड़ी अच्छी थी 
परन्तु बाद म इसके बड़े लुरे परिणाम निकले । इससे 
आल:सयो को बहुत प्रोत्ताहून मिल। । जनता को गढ़ 


| महनत की कमा? पर म॒फ़बोरी का व्यवसाय करने वाल 


पलने लो । समाज विज्ञान के गहो अध्ययन तथा मानव 
प्रकृति के मनो वैज्ञानिक विश्लेषण से हम इस परिणाम 


| पर पहुंचते है कि जब तक व्यक्तियाँ का आचार उन्नत नहीं 


तब तक कानून” काः कोई फायद्‌।' नहीं। कवल क नूत 
बन! कर हम मांतव प्रति दो नहीं बदल सकते | व्यक्ति 
की स्वतन्ब्रता को सामित न करे उसे नदी फे प्रवाह को 
तरह बहने देना ही उसके व्यक्तित्व पे विकास को ष्टि से 
उत्तम है। 

मतुषप को एक निर्जीव मशीन नहीं मान! जा सकता, 
उपे किसी मूरति को नरह नहीं घडा जा सकता, 
उसमे जबदस्ती पूव निर्धारित कार्य नहीं कराया जा 
स्पक्रता । उपे पग्म/त्मा ने स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दी है और 


| उसका अपता स्वतत्त्र व्यक्तित्व है। मनुष्य एक ढांचा 


नहीं अपितु एक वृक्त है जो अपनी अन्तरीय शक्ति के 
चारो तरफ बढ़ता ओर विकसित होता है। 
व्याभ्यों को अपनी स्त्रतन्त्र सम्पति बताने और उस 
पर श्रप्चरण करने का पूरा २ अधिकाश होना चाहिए । 
व्यक्ति के लिए स्टेट का ग्रामोफोन होन! आवश्यक नहीं, 
जिस पर स्टेट का रिकार्ड चढ़! दिया जाय. और बड़ ठीक 
उसी तरह सोचने, बोलने और क्रिया करने के लिए 
बाधित किया जाय जिस प्रक्रार स्टेट करती है । 

सोतरियट रूस पे लोगों को याधित किया जाता है कि 
ते वहां के तान शारं स्टालित के विरुद्ध एक शब्द भी 
मुंह से न निकाले | बहुत से नोजवानों को जो अगर जीवित 
रहते-न जाने अपने देश के लिए कितने उपग्रोगी सिद्ध 
होते, केवल इस लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गयां 
कि उनके ख्यालात स्टालिन से नहीं मिलते थे । ट्रात्स्क्र 
जो किसी जमाने में लेनिन का दादि गा हाथ समभा जाता 


की सुख समृद्धि | था, जिसकी विद्वत्ता का सिक्का अ ज सार दुनिया मानती 
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है, केवल इसलिए दर २ -भटकता फिरा कि उसके तथा 
स्टालिन के सिद्धान्तों में विरोध था। आज सारा जर्मनी 
हिटलर के इशा? पर नाचता हैं। उसके विरुद्ध कोई 
अपनी स्वतन्त्र सम्प्रति प्रकट नहीं कर सकता | हिटलर 
के विरुद्ध बोलने पर oncentrntion Camps की 
हवाएं खानी पड़ती हें । जर्मनी के जासूसी विभाग गेस्टापो 
का भूत हमेशा सिर पर सवार रहता हे। होटल. पार्क 
उद्यान आदि खावंजनिक स्थानों पर राजनीति चर्चा करते 
हुए दिल में एक 
कर सफते है कि इटली में पुसोलिनी के विरुद्ध बोलने 
व'ला व्यक्ति जिन्दा रह सक्रेगा ? इन देशो में स्टेट रूपी 
मर्श!नरी जिस नरह व्यक्तियों को चलाती है उसी नग्फ 
उन्दें चलना पड़ता है| इनकी दृष्टि में व्यक्ति स्ट्रेट का 
साधन है साध्य नहीं। यह व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर 
बड़ा भारी कुडाराघ त है । स्टेट के अत्यधिक हस्तत्ञेप से 
व्यक्ति का पूण विकास असम्भव है । 
प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वतन्त्रता के वायु-मएडल में ही 
रह कर कसो मोलिष विचार धारा, साहित्य अथवा 
दशन का सूजन कर सकते हैं | कला क! विकास सद्‌! 
व्यक्ति में होता है यदि हम संसार के इतिहास पर दृष्टि 
डालें तो हमे पता लगेगा कि जव २ व्यक्ति को स्टेंट का 
साधन समभा जाता रहा, उस पर अनुचित दबाव डाला 
जाता रह, तब २ बड़े जोरां की प्रतिक्रिया हई ! मध्यक ल 
में यूरोप में जब पोप का बोलवाला था ओर उखफे पास 
अनगि तत अधिकार थे जिनके द्वारा वह किसी भो व्यक्ति 


को य!द्‌ उसकी सम्मति कैथोलिक धर्म के खिल फ हो | 


सृत्युदंड दे सकता था । उस जमाने में स्वतन्त्र विचारधारा 
मौलिक दशन, विज्ञान तथा साहित्य को बिलकुल प्रोत्सा- 
हन नहीं दिया गया, परिणामतः सभ्यता का परम - उत्कष 
नहीं हो सका । जिन वैज्ञानिकों फे. सिद्धान्त केथोलिक 
धर्म -के विरूद्ध सिद्ध होते थे... उन्हे. मोत के घाट 
उतार दिया जाता था । प्रसिद्ध ज्योति थि ब्रूनो को केबल 
इसलिए जिन्दा जला दिया गया क्योकि उसका ज्योतिषः 
सम्दन्धी सिद्धान्त फेथोलिक धम से मेल नहीं खाता था | 
गैलीलियो पर अमाडुबिक श्रत्याचार किए. गए | जब क्रान्ति 
के लिए पर्याप्त मसाला इकट्ठा हो गया, एक महान्‌ आत्मा 
प्रा्भूत हुई, उसने इस अस य के विशाल पहाड़ में. सत्य 
को एक छोडी खी चिनगारी लगादी । इतिहास, मे वह 
आत्मा ठयूथर के नाम से अमर है । यदि समाज की सामू: 
हिक शि द्वारा ल्यूथर की आवाज़ को. दबा दिया जाता 
तो कपा समाज का कठ्याण सम्भव था,! व्यक्ति के सच्चे 
विकास में ही राट्र का विकास निहित है उसके दमन 
में नहीं। 

हमारा प्रतिदिन का श्रनुभवं इस घात का साक्षी हे 
कि प्रतियोगिता द्वारा मनुष्य की शक्तियों का विकास होता 
हे । सकाबिले में आकर आदमी पर एक दूसरे से आगे 
बढ़ जाने की चुन सवार रहता है और उसकी वे शक्तियां 
जो पहले सुप्त थीं जाग्रत हो जाती हैं। इस प्रकार मनो- 


अपने ऊपर ले लेता है ओर व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता 


| को पूणा करने का बीड़ा उठा लेता है तब व्यक्ति की शक्तिओं 


का विक्रास अवरुद्ध हो जातः है। जिस प्रकार वह विद्यार्थी 
जिसके सब सवाल अध्यापक ही स्वयं हल कर देता हो 
कभी योग्य नहीं हो सकता, इसी प्रकार जब व्यक्ति प्रत्येक 
चीज में स्टेट पर आश्रित रहता हे तो उसकी शक्तियां 


| कुणिठत हो जाती है | व्यक्ति में स्वावलम्बन की भावना 


| उतान्न करने के लिए व्यकिवाद्‌ पर बल देना आवरयक हे | 


डर सा बना रहता हे। क्या ग्रप कटपना ' 


इस तथ्य से कोई भी इन्कार न करगा कि स्टेट के 
नीचे जो पद या महकपे होते हैं वे आर्थिक दृष्टि से बड़े 
खर्चीले तथा प्रबन्ध की दृष्टि से बड़े रद्दी होते हैं। उनमें 
बराए-ताम दैनिकनरया आदि-को ही अधिक महत्व 
दिया जाता है | रिश्वत का बाजार खदा गर्म रहता है ओर 
बहुधा अयोग्य व्यक्ति ऊचे'२ पद्‌। पर आसीन होते हैं। 
इमके विपरीत वैय किक प्रबन्ध ( Private Bnter prise) 


| ्रार्थिक दृष्टि से कम खर्चीले तथा व्यवस्था की दृष्टि से 


उत्तम होते हैं । क्योंकि वेयक्तिक प्रबन्ध में व्यक्ति में खाब- 
लम्बन की भावना जागृत होती है, उसमें उसे अपनापन 
दिखाई देता है और वह अपने को उस मं खपा देता है । 
ज्यो २ सरकार व्यक्ति में अधिक हस्तच्षेपं करतो हैं 
चह व्यक्ति को स्वावल'्त्रन की भावना को घडातो हैँ। 
एक वार एक प्रसिद्ध ग्रग्रेज ने बड़े अभिमान से कहा था 
कि हमार। औपनिवेशिक राज्य व्यक्तियो की अदस्य शक्ति 
ओर साहस द्वारा जीता गया. है; हालांकि सरकार ने पग- 
पग पर अनेक भूलें कां । क्क ईव और उम्पके साथी, अपनी 
आंखों प्रे बड़े २ स्वप्न लिए हुए भारतवर्ष में आए और 


| उन्होने अपनी प्रतिभा ' तथा. नुद्धिबल के आधार 


पर भारतवर्ष में त्रिटिश साम्राज्यवाद का झडा गाड़ा। 
अहिसा तथा सत्य के परम उपासक , महात्मा गान्धी 
तथा विश्वविख्यात कवि रबोन्द्रनाथ. टैगोर किसी रूटेट 
रूपी मशीनरी की उपज नहीं हैं। यदि ये युग प्रवत्तक 
महान्‌ आत्माएं स्वतन्त्रता के वायु मंडल में न पली होती 
तो संसार का कल्याण असम्भव था । व्यक्ति के सच्चे 
विकास में ही राप्र का विकास निहित है उसके दमन 
मे नहों | ° 
[ पू० ३ का शेष ] 
श्री स्वामी दयानन्द जी मद्दाराज, आय समाज का 
सातवां नियम यह बनाते हैं कि “सबसे प्रीति पूर्वक, 


| धर्म्माचुसार, यथा रोर्य बर्ताव करना चाहिये! । क्या इस 


नियम मे पहिले दो क्रिया विशेषणा से ही -कामः नहीं 
चल सकता था ? फिर इस।ं . “यथायोग्य” ,विशेषण 
क्यों बढ़ाया गया ? इसका सन्निवेश इसलिये किया 
गया कि--शिवाजी महाराज,-औरङ्गजेब के बल.का जबाब 
बल से तथा छुल का जबाब छल से दे कर भी सदा आय- 
शिरोमणि कहलाते रहे ! 

विषमोपचार का चिकित्सा का सिद्धान्त कितना 
अप्राकृतिक है-इसका स्पष्टीकरण केवळ पक उद्‌ःहरण 


। से हो जायगा । - 


विज्ञान व्यक्तियाद्‌ को प्रोत्साहन देता तथा परिपुष्ट कग्ता | 
। इस + विपरीत जब सप्राज प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी उसे श्राप खूब ज़ोर से डरा धमका दीजिये । निश्चय ही 
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एक बालक एक खिलोना पाने के लिये रो रहा! हे 


दर 


गुरुकुल 
वी नी मनन: :_ऑ  ाररााररक्‍गगत्रफस  क्‍अख कअसअअन्ॉरािःसन--- 


उसका रोना धोना तुरन्त शान्त हो जायगा। अब आप 
परीक्षार्थ, उसकी आंखों से ओमल हो जाइये और छिपे २ 
देखिये कि क्यो होता है। आप 88% यही पावेंगे कि | 
आपके दूर होते ही वह हिचाकियां भरकर रोना प्रारम्भ 
कर देगा | | 

देख लिया आपने विषमोचार का फल | कया यही | 
परिणाम एलोपैथी द्वारा चिकित्सा होने पर नहीं पाया 
जाता? उन्निद्र रोग के मरीज को दोजिये माकिया और | 
देखिये उसका फल ? पहिले दिन तो वह मोर्फिया देते ही 
अवश्य खो जाता है परन्तु दूसरे दिन उसकी बची खुची 
नींद भी काफूर हो जातो है| क्या उनिठ रोग के मरीज़ | 
की नींद भगाना ही आपकी चिकित्सा का उद्देश्य था। | 
क्या विषमोपचार क पक्षपाती चिक्रित्सक्रो को चिझित्खा 
के काय्य में प्राप्त हुयी इस प्रसार की सफलता से अब 
भी उन्निद्र न हो जाना चाहिये ? 

बहुत से एलोपेथिक चिकित्मक अपनी चिकित्सा-- | 
विषयक असफलताओं से तङ्क आकर तथा समो- 
पचार की सफलताओं को प्रत्यक्ष देखकर. यद्यपि 
होमियोपथी के सत्य नियम को स्वीकार करते के लिये 
तैयार हो भी जाते हैं तथापि वे होमियोगैथी की पानी 
खी औषधियों में विश्वास लाने पे 
असमर्थ होने के कारण होमियोपैथी को फिर--(।०।९- | 


ry, Humbug, 3020४ तथा Nonsense इत्यादि | 
पदवियों से विभूषित करने लग जाते हैं । 

होमियोपैथी की जल-सप्रान ओवधियो में औषधित्व | 
का परिश्ञान प्राप्त करना भी जब परीक्षण तथा निरीक्षण 
का विषय है तो उसकी जांच करने से उन विज्ञान-पेत्ताओं 
“को क्यों चूकना चाहिये ? कया वे ४४m ९४ सी ञ्र श्य 
सुक्ष्मशक्तियों का अस्तित्व, क्रेवल परीक्षण तथा निरीक्षण 
के आधार पर ही स्वीकार नहीं करते ? क्या किर्री शक्ति- 
शाली से शक्ति शाली सूक्ष्म-वीक्ष ण सन्त्र ( Microscoj,e) 
द्वारा भी Vt! min९४ का अस्तित्व आज तक दृष्टि- 
गोचर हो सका है ? | 

जिस प्रकार मनुष्यों को भिन्न २ प्रकार के भोज्य | 
पदार्था को खिला २ कर ही, उनमें अदृश्य रूप प्र 
विद्यमान भिन्न २ प्रकार की \।४१०९8 की सत्ता का | 
परिश्नान, उनसे उत्पन्न किये गये प्रभावौ के निरीक्षण के 
अधार पर ही किया जा रहा है; कय' उसी प्रकार जल- 
समान पुटीकृत औषधियों में ओषधित्व की सत्ता का | 
परिज्ञान भी पर्रक्षण तथा निरीक्षण के आधार पर नहीं | 
किया जा सकता ? 


प्रायः बहुत स्न एलोपैथख, श्रफेली Vinnm Tpeone 
नामक श्रौषधि की केवल एक बू'द मात्रा का बमन शान्त | 
कने के लिप प्रयोग करते पाये जाते हैं। कया इस प्रकार 
चिकित्सा करने पर उन्होंने होमियोपथी के त्रिपाद्‌ का 
(१) सम औषधि (२) श्ररेलो श्रौषधिं ( ३) स्वल्पतम 


मात्रा का ्रपहरण नहीं कर लिया है? क्या ।[)९०।० का 
धमन शान्त करने के लिये प्रयोग में लाना विषमोप बार 
का समर्थक हो सकता है! क्या जब श्रफेलो ओषधि 
की एक बूँद मात्रा में ओवधि/्व की सत्ता, उल्लके रोगो 


पर प्रभाव दिखा देने के कारण स्वीकार की जा सकती है 
तो कया करण है कि होमियोपैथी की पुटीकृत औषधिय 
के बारम्बार रोगियों पर प्रमाव दिखा देने पर का 
उनप्रें औषधित्व की सत्ता को बिना ननन्नुच् के न म 
लिया जाय ? 

जब एलोपैथी फे उपासको ने [९०,० के समान 
अनेक औषधियों को अक्रेल २ तथा स्वल्पतम मात्रा मे 
सप्रोपचार के नियम क अनुसार प्रयोग में लाकर, 
हो मयोपैथी के त्रिपाद को आत्पस त्‌ कर हो लिया है 
तो उनकी उसके चतुर्थपाद । पुदटीकृत औषधियों ) को 
भी अपन ने से क्यों छूकना चाहिये ! 

इसर प्रकार जब एल:पैथूस ने होमियो।पैथी को कथाव- 
शेष करने के लिपे अपना परम पुरूषार्थ प्रयुक्त करना 
प्रारम्भ कर हो दिया है, तो त्र उनके लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि से होवियोपैशी के चारों पादो 
कः, न केवल आं शक अपितु “पूर्ण-अहण” शीघ्र से शीघ्र 
कर डालें । तब तो होजियोपेथी काः-- 

“वृणस्य पृणमादाय पूणमेवावशिष्यते” 

हो जायग। । जिस विज्ञात का सब कु डिन जाने पर 
भी सब कुछ बचा रहे-उसके सिवाय, अन्य कुछ रहे ही 
नहीं-उसके पूण होने में किसे खन्देए हो सकता हें? 


| पेरिन वाडिया हाकी कप टूनामेण्ट बड़ौदा में 


गुरुकुल सूपा को डितीय शानदार 
विजय 


[ लेखक-प्‌क खिलाड़ी ] 
राजञ २३-१२-४० का दिन है। टूर्नामैएट का चौथा 
अथवा अन्तिम दिन है। हमारा और कैम्प यूनियन का 
भाग्य निर्णय होना था। ४ बजे मे ही ग्राउण्ड में प्रेक्षको 
के ठटूठ जम' होने लगे थे। सभी मैच शुरू होने की 


| इन्तजार कर रहे थे। हमारी टीम ४ बजे ग्राउएड पहुंच 


गई ¦; केम्प थूनियन शामियाने के परले छोर पर पहिले 
से ही डटी हुई थी । हम भी मस्तानी चाल चलते हुवे 
निश्चित स्थान पर जाकर प्रैठ गये। दोनों टीमे शाश्वत 
तैरियों के समान एक दूसरे की ओर घूरने लगीं। दोनों 
दलों में आज पूर्ण शान्ति विरात्र रही थी । ५॥ बजने से 
५ मिनट पूर्व नायब दीवान श्री कर्नल शिवराज सिंह जी 
आये | विजेता दल को इन्होंने ही पारितोबिक वितरित 


| करना था। गुरुकुल दल का कर्नल साहब से परिचय 


कराया गया और ५॥ बजते ही खेल की सीटी बज पड़ी | 

आज वीर हुतात्मा स्वामी श्रद्वान्न्द्‌ जी का बलिदात 
दिवख था और हमारा परीत्षा दिवस था । श्राज के दित 
शक्ति पुञ्ज कुलपिता ने अपने जीवन की बलि देकर हमको 
जीता जागता बीरता का पाठ सिखाया था| श्राज हमको 
सच्चे श्रथा प्र वीर पूजना करनो थो । 

खेल प्रारम्भ हुई । हजारों की तादाद में दर्शक हाजिए 
थे । चे अपनी आंखों को भलो प्रकार तृप्त करना चाहते थे। 
चारौ ओर सन्नाटा थ। | यह लन्षाट५ श्मशान का नहीं 
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अपित आंधी सेः पहिले का था | भयंकर आक्रमण प्रत्या- 
क्रमणों का सूचक था | सीटी बजी, डली हुई ओर ग्राउण्ड . 
में भगदड़ मच गई । सब का. आंखे भाग्प-विधातृ गेंद पर 
केन्द्रित हो गई । परन्तु धन्य हो कुल पुरो !'तुमने तो ; 
गजब किया । सैकड़ों मीलों. से आकर, स्वज्ञनों से दूर 
होकर, एक अजनबी विराट नगरी में आकर, गजब किया | 
अभी तो खेल शुरू हुवे ५ मिनट - भी न हुवे थे कि केम्प 
यूनियन का-फडट्टा बज गया ]-क्या गजब का घड़ाका हुवा । | 
| ग्राउण्ड में भी चुप्पो+ दर्शक सम्रूह में भी चुप्पी | सबके 
हृदय बुक २ करने लगे | मानों उनकी आंखो ने कुछ 
अ्रावाञूछनीय अप्रत्याशित दृश्य देखलिया हो । परन्तु कुल 
पिता की अमर अलोकिक आत्मा चारों ओर मधुर स्मित 
करती नजर आती थी । हमा? दिलों की खुशी तो अंग २ 
से फूटी पड़ती थी । हमार हाथ पैर इतनी निपुणता से 
कास कर रहे थे कि मानो वे किली पारलौकिक शक्ति द्वारा 
सञ्चालित हो ग्हे हो।-ओर इमी चमत्कार के कारण हमने 
सवे देखते देखते दूसरा :गोल भी चढ़ा दिय़ा। सब 
दिङ मढ़, निनिमेष नयन हो'ताकते रह गये। 
परन्त्‌ मरता क्या न करता । बुझने से पहिलेछोटा सा 
दीपक भी अपनी समग्र'जीवन शक्ति सञ्चित कर एकवार 
टिम टमा उठता हे । केम्य के फाख्ते तो उड़ गये; थे परन्त 
उसने जोर मारा । हमारी समग्र टीम सिंहर उठी सब 
जगह हंगामा! मच गया दशकों मे सञ्जीवनी'क। सञ्चार 
हुवा । प्रासा पलटने को आशा होने लगी ओर : वास्तव मं 
्राखार भी ऐसे ही थे । यकायक तुछुल नाद हुवा ! लो, 
देखो जो, कैम्प के फारवर्ड आगे बढ़े; गुरुकुल के. ह,फवैक 
पिछड़ गये, अब. बैकों| की बारी है; ओह; :वेक भी: पिछड़ 
गये | अरे यह क्या, नन हें से शिशु को -भांति गेंद हमारे 
जाल में 'फूलती. द्खिई दी ।: बस फिर" क्या : था, मौनी 
बाबाओ के. सुख खुल गये, चारो ओर कानो को बहरा कर 
देने.वाला ठुमुल हपनाद्‌ ।: आकाश पाताल , एक हो गये 
सभी जगह सुख का समुद्र हिलोर मारने लगा | 
परन्तु यह सब क्षणिक सिद्ध हुवा। हमारे सामने 
शक्ति ओर आत्मविश्वास को जीती जागती मूर्ति उपस्थित 
थी।॥ हंमाऐ पीछे स्नेही जनों को उत्साह वर्धक मधुर रूख- 
तियां थी, हमार निकट भट्क्रो को. मार्ग दिखाने वाले 
आतार्य श्री प्रिययत जी को उपस्थिति थी। फिर हमारे 
पस्त होने का या क रण ? बढ़ो-कुलपुत्रो; बढ़ो-तुम्हे कोन 
रोक सकता है | हम बढ़े और इतना आगे बढ़े कि किसी 
'की 'कल्पता तक न थी | फिर वही फट्टे बजने का दिल 
‘द्रावक शब्द । सर्वत्र सन्नाटा छा गया ! यह सन्नाटा आंधी 
से पूर्ण का नहीं अपितु श्मशान की चिरशांति था । निशा 
दवा धीमे धीमे अपने आवरण आकाश मे फैलाने लगी। 
भूतल के खन्तप्त मुर्फाये चेहरों को अपने आंचल में छिपाने 
'लगी। विज्या ने आज हमको फिर से विज्ञय माला पहि- 
नाई। हमारे चेहरे अद्वितीय दीसत से दमक उठे ओर सबंत्र 
कुलपिता का जय जयकार कर उठे। 
शामियाने में बड़े २ अफसरों के साथ कर्नल सोहिब 
न हुवे थे । उनके सामने मेज प छोटे बड़े 'कप'सज 
| दोना टीमें उनके दला नम बड़ी 


कनल साहिब ने छोटा सर प्रवचन किय! ओर हमारी खेल 
तथा खिलाड़ीपन की भावता को भूरी भूरी प्रशंसा की । 
अन्त म करतलध्वनि के बीच, उन्हाने. विजेता शुरुकल दल 
को १ बड़ा चांदी. क्रा कप और प्रत्येक खिलाड़ी को. १-१ 
छोटा चांदी का कप भो (दिया और परम ःकृपालु प्रभु 
को धन्व द्‌-देते हुवे टूर्नामेंट नम'प्ति की घोषणा की । 
२६ दिसम्त्रर १६४० को गुरुकल का विजयी दल. कुल 
में पधारा | कुल बन्युओं ने मुख्य मार्गों को ऋरिडयों और 
बन्दूनवारों से खूब सजाया हुआ था । चिर प्रतीक्षा के ब।द्‌ 
हमारी विजयवाहिनी ने मध्यान्ह के ३ बजे कुलभूमि में 
प्रवेश किया । रंगबिरंगे से वस्त्रों से सुशोभित नन्हें नन्हें 
बच्चे ओर कुलवाखी स्नेह से गद्गद्‌ हो विजयी वीरों की 
आरती उतारन लगे । कदम कदम पर क कुम के रीकों 
ओर पुष्प ल।ओं से स्वागत किया गया । जलूस मुख्य 


| मार्गो से होता हुआ हाल मं पहुंचा । वहां से विजयी दल 


ग्रदपाहार कर फे रुखज्जित सभामण्डप में पहुँचा । सभा 
में खिलाड़ियों ने अपने अनुभव झुनाये । लुज्जुर्ग-अनुभवी 


गोगो ने विजया दल को अगली वार भी जीत कर चेम्पि 
यन होने कःअ शीर्वाद्‌ दिया ओर परम प्रभु परमात्मा 


की निःरुंसीम कृपा फे लिये. धन्यबाद दिया। सभा 
विसर्जित हो गई । अगले दिन विज्ञय के उपलक्ष्यम विध्या- 
लय तथा खबर विभाग बन्द्‌ रहे । 


$ 
गुरुकुल में चक्तु--यज्ञ 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कगड़ी हरिद्वार के 
श्रद्धानन्द्‌ सेवाश्रम' में यू तो सारे साल ही आपरेशन 
होते रहते हैं परन्तु इस वर्ष २५ मार्च से आंखों के 
्रापरेशनों के लि र विशेष प्रबन्ध किया गया है ! जिन लोगों 
ने मोतिया बिन्द, पलक बन्दी आदि आंखो के आपरेशन 
कराने हों वा कमज़ोर नज़र के लिए चश्मे लेने हा 
उन्हे इस अवसर से लास उठाना चाहिये। 
इस धर्मकार्य के लिए मसूरो ओर देहरादून के 
प्रसिद्ध नंत्र-चकत्सिक श्रीयुत. डा० बी० एस० राथके 
साहबने अपनी सेवाएं शुरुकुल श्रद्धानन्द्‌-सेवाश्रम 
को प्रदान कर दी हैं। ; 
रोगियों से किसी प्रकार की फीस आदि तहीं ली 
जायगी । रोगियों को अपना बिस्तर साथ लाना चाहिये । 
रहने का प्रबन्ध झुफ्त दोगा । 
रोगियों को २३-२४ माच तक गुरुकुल पहुंच जाना 
चाहिये । 
सुख्प्राधिष्ठाता । 


गरूकल करुक्षेत्रे 


पिछले दिनो श्री आय्यं प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
उपप्रधान श्री 'पं० विश्वस्भरनाथ ज्ञी, राय साहेब ला० 
अमृतराय जी के साथ अचानक गुरुकुल मे पधारे और 
प्रांत: काल से खायम्‌ काल तेक !]रुकुल के प्रत्येक विभाग 
'का पूरी तरह निरोक्षण किया और निम्न लिखित सम्मति 

'सम्मति पुस्तक में लिख गयेः - 
आज मुझे राय साहेब लो० अशुतराय जी के साथ 
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इस संस्था का न्िरीच्तणं करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 


एक दि्निमें इस के सम्पूर्ण काथ्य को भलो प्रकार देखा | 


और उसे सुप्रबन्ध में पाया | झुझे यह 'लिवते और स्वी- 
-कार करते प्रसन्नता है कि पं० सोमंदत्त जी इस गुरुकुल 
के संचालन एवं इसे उन्नत करने में. बड़ी विलच्रस्पो एवं 


गुरुकुल 


| 


| 


nnn 


गुरुकुल सुलतान का निरीक्षण 


में कुछ दिनों से शुरुकुल सुलतान में आया हुआ हूँ 
जो कुछ भौ यहां.देखा है उख से जनता को सूचित करना 


' अपना 'कतंव्य-समेतः हुँ और ख़ास कर संरच्तको को | 


लगन से कार्य्य कर रहे हैं | में उन के इस शुभ काम्य में | .. ने 2 
। है और साफ सुथरे हें । 


पूरी सफलता चाहता हूं | गुरुकुल की भूमि को अधिक 
उपजाऊ बनाकर गुरुकुल को उन्नति शील ओर स्वावल 


म्बी बनाने के लिये आप सतत्‌ प्रयत्न कर रहे है | सब | 


ह्यचारी प्रसन्न तथा स्त्रस्थ हूं | मुझे यह सब गुरुकुर्लय 
जीवन म आनन्द अनुभव करते हुये प्रतीत हाते हैं । एक 


' या दो कमियां भी मुझे दिखाई दीः यह आर्थिक कठिनाई | 


के कारण हें, ओर असानी से दूर की जा सकती हैं । 


आडम्बर की कोई बात नहीं दिई देती । 

सब ब्रह्मचारी . आज्ञाकरी तथा शिष्ठ हैं। मेरी यह 
हादिक इच्छा है कियह संस्थो भविष्य में ओर भी 
अधिक फ़ले फूने ओर अधिकाधिक लोक प्रिय हो ।?? 


गुरुकुल इन्द्र प्रस्थ सें 
गौशाला का निर्माण 


श्री पूज्य स्वामी रामानन्द जी जिन्होंने गुरुकुल 
प्रम्थ के लिपे अपना सर्वस्व ्रपंण किया हुआ था और 
न्हाने ३५ वषे तक गुरुकुल कांगड़ी तथा इन्द्रप्रस्थ में 
निद्राम तथा निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, दो मास 


हुआ उनका फॉजी सारी से देहावासन हो गया । उनके | 


~ 


स्मारक रूप में यह गोशाला बनवाई जा रही है। श्री 
पं० मनमोहननाथ जी भोहन ब्रदर्स वालों ने एक हजार 

' रुपये देकर इस गोशाला का श्रीगणेश करवाया” है | इसके 
“अतिरिक्त श्री सेठ झम््रनलाल जी ने ५००) रुपये देने की 
' कृपा की हैं । २५०) रुपये मिस्टर डी० सी० धीमान ने पांच 
' गाय खरीद्‌ ने के लिये दिये हैं और श्राज्ञा दी है कि इससे 
अधिक भी व्यय होग। तो वह भी दिया जायगा। पांच 
'ख़ुरलियाँ के लिये जो व्यय होगा, उसको भी देने के लिये 
` उन्होंने वचन दिया है। ठा2 भगतराम जी करोल बाग ने 
9५) इसके लिये प्रदान किये हैं । कई भाइयों ने पहुचीस 


पच्चीस रुपये देकर गौशालो में एक खुरली बनवाने का: 


संकल्प क्रिया है। 
इस प्रकार इस समय तक दो हजार रूपये एकत्र हो 
चुके हैं और अभी तीन हजार रुपयों की और अवश्यकता 
है । तभी यह गौशाला पूण हो सकेगी | गोशाला बनने 
का काम प्रारम्भ है । एक मास में यहद पूर्णतया बन कर 
तर्यार. हो जायगी । 
इसलिये दानी महोदय़ौ से निवेदन है कि वे यथा- 
शक्ति गो ला निधि में दात देकर पुएय क भागी बन। 
सक 
देद्दली क पते पर भेजना खाहिये की मी ME MHEG 


(१) इस समय सब ब्रह्मचारी स्वस्य तथा नीरोग 


(२) यहां साद। ओर बहुत अच्छा भोजन तय्यार 
किया जाता हे ओटे तथा सब्जी का.ताज़ा ही प्रबन्ध है। 
“गेहूं गुरुकुल में ही ख़रास पर पिखवाया जाता हे। 
गोशाला में जो गोवे दूध देने वाली हैं बह सुख्याधिठाताजी 
ने अपने निरीक्षण में रखी हुई हें। उनके खिलाने पिलाने 
तथा दूध्र दुहाने का निरीक्षण बह स्वयं करते हैं अतः 


~ र ष 
~ ~ Ss | ऽ ^ | ब्रह्मच रि षा $ प्त 
सादगी जिसे में बहुत पसन्द करता हूँ इश संस्था की | हाचारियों को शुद्ध दूध पर्याप्त मिल रहा है । 


एक बड़ी विशेषता है । इस संस्था में बाहरो दिखाये तथा | _ + ९” fF र हक 
| के कमरे में मुख्याध्रिष्ठाता जी व उत्तर के कमरे में शास्त्री 


(३ ) आश्रम में जहां ब्रह्मचारी रहते हें उसके दक्षिण 
जी उनकी देखभाल करते है जिस तरह माता पिता अपने 
बच्चों को पालते है वैसे ही मुख्याधिट्टाता जी इन बच्चों 
को पालना कर रहे हैं । 

( ४) मुख्याधिऽडाता जो अपने सहायक वर्ग के'खाथ 


| दिल तथो प्रेम से बालको शिक्ता देते हैं । 


Tr | 


लिये दान मुख्याधिष्ठाता शुस्कुल इन्द्रप्रस्थ | भवन ला 


| इस गुरुकुल की बहुत कमज़ोर 


(५) सफाई का प्रबन्ध भी अच्छा है। 

(६ ) यह गुरुकुल बहुन. पुराना हे ओर गुरुकु 
फोगड़ी की खब प्रथम शाखा है। जहां तक मेरा अनुभव है 
ग्रहां की 'जलूवायु भी. उत्तम है लेकित आथिक अवध्था 
है | संरक्तको को चाहिए 
कि समय पर शुल्क भेज दिया करे और इसके अतिरिक्त 
जनता दान देते समय इस गुरुकुल का विशेव ध्यान रखे 
ओर अपने वालको को यहां प्रविषड कर |: जो स्नातक 
इस गुरुकुल में शिक्षा पाचुके है वह इस तरफ अधिक 
ध्यान द । अ शा है मेरी, इस प्रार्थना प! सब भाई ध्यात 
दंगे और यश के भागा होगे । 
< लाला बिहारीलाल 
रिटायडं छे टफ्ामं इन्सपेकृर, 

देहली! 


पानी की आवश्यकता 
प्यासों को पानी पिलाइये 


रियासत तालागढ़ मं दलितों .की भारी. संख्या.है 
और उनके पं.ने के लिये पानी का ठीक प्रबन्ध नहीं है। 
| इम कारण से पानी का बड़ा कट है। गरमी आ रही है 
और इस बात की कटपना;की जा सकती है कि पानी के न 
होने से गरम्ियों में कितना कष्ट हता है । उनके लिये 
कूप बनवाने की बड़ी आवश्यकता है । जिस पर २५०) 
व्यय होगा । हिन्दु जाति प्नं प्याखों को प नो पिलाने की 
बड़ी भावना है । जो खञ्जन चहां कूप बनवाकर सैकड़ों 
गरीबो को पानी देकर पुएय का भागी बनना चाह वह 
अपनी लहायता मन्त्रो दयानन्द दलितोद्धार सभा गुरुदत्त' 
भेर को भेज है ताकि गरमी आरम्भ दोनेसे 
| 'पहले ही 'बहां कूप बनवा दिया जाय । 


-्रौधरी हुती सिरीच कण ुूकुरक मुणुक्यापलयण्गुअकुकमांफ़ीन्मेुद्रित तथा प्रकशित । 
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अमत प्राप्ति रहेः हैँ | परमेश्वर की खोज और मुक्ति की प्राप्ति की प्रबळ 
( स्वा० श्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश से ) इच्छा रखते हुंवे भी मनुष्य अपने मन के अन्दर बुरे से बुरे 


अगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सान्नावष्टः,। 
टदा मनीशो मनसाऽभिक्लप्ता य एतत्तांद्वदुरमृतास्त भवान्त 
परमात्मा की. खोज में बाहर घूमते हुवे कई: मनुष्य- 
समुदायों को. युग बीत गये परन्तु सुख और शान्ति की ग्राप्त 
का उनके लिये अभी पहला दिन ही है.। बुतखाने और 
गिरजाघर, मरिजिदें और वेदी -_ अनेक: प्रकार के भव्य 
भवन बनवा बनवा कर मनुष्यों/ ने. साम्प्रदायिक), प्रभाव 
जमाने के प्रयत्न. किये और उनके द्वारा पाप से जले हुवे: | 
हृदयों को शान्त करना चाहा | सामयिक उपाय कई अवस्थाओं 
में मनुष्यों को धोखे में डालने वाला हुवा है. परन्तु अन्त में 
अशान्ति अधिक से अधिक, बढ़ती गयी । यह क्यों ? इसलिये 
कि वह परमात्मा चेतन प्रकाश स्वरूप ओर ज्ञानमय होने के 
कारण जीवात्मा के बहुत ही समीप हे--निकेट से भी . निकट 
है। क्योंकि जिस हृदय आकाश, के अन्दर जीवात्मा बिद्यमान 
हे उसी हृदयाकाश के अन्दर जीवात्मा को भी अपना शरीर 
' बनाये हुवे परमात्मा विराजमान ह.। वे जीवात्मा के अन्दर 
परिपूर्ण हो रहे. हैं और होना भी ऐसा ही था । क्योंकि जड़ 
प्रकृति की अपेक्षा. जीवात्मा का अधिकतर निकटतम सम्बन्ध 
परमात्मा से है । यद्यापि अविद्यान्ध्रकार में पड़्कर इस समय 
हमने उस पवित्र सम्बन्ध को बिल्कुल भुलादिया है । 
किसी युग और फिंसी अवस्था में भी जीवात्मा का परमात्मा 
से यह सम्बन्ध दूर नही होता । यह्‌ सम्बन्ध निय है । 
इसको तोड़ने की शक्ति किसी में भी नहीं हे। फिर हम लोगं 
कंसे मूखे हैं जो परमात्मा को खोज करने के लिये बाहर 
भटकते फिरते हैं जबकि वहं हृदय का सामी सदा हमारे 
संग संग हैं जिसके दशन हम हर समय बिना हिले जुले ही 
कर्‌ सकते हैँ । उसके दशनां की इच्छा में जंगला और निजन 
भ क में यदि भटकते फिर तो हम सा सूखे कौत, हो 
= । है। और सांसारिक, कठिन से कठिन कष्ट भी हमें इस 
र सताते हैं कि हम अपने असली सम्बन्ध को समक नहीं 


। 


` देते हूँ । जिनकी: समीपता हमारे, 
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भाव उठाते हैं | जिसकी व्यक्ति किसी समय उनके वाह्य कर्मा 
के अन्दर भी हो जाती है.। उसका कारण क्या है ? क्या बह 
हिन्दू यात्री ज़ो तीर्था के अन्दर भी. व्यभिचार, धोखा और 
छल से हटता नहीं,. मुक्तिका अभिलाषी नहीं ? क्या वह 
दीनदार मुसलमान जिसका मस्जिद मं भी नमाज़ के समय 
दूसरे की जूती की ओर ध्यान है. वास्तव में पापों से मुक्ति का 
अभिलाषी नहीँ है. ? कया वह ईमानदार ईसाई जिसकी दृष्टि 


- गिरजे के अन्दर भी उसके" विवाह “के लिये किसी 


नव-युवतीः सत्री की तलाश कर रही है, शान्ति का अभिलाषी 
नहीं हे? यह सब मुक्ति के अभिलाषी हैं । परमात्मा 
हृदय का ईश्वर और मन: का स्वामी है । जब हम 
लोग उसके अन्दर विद्यमान होते हुवे भी किसी का 
बुरा चिन्तन कर सकते हैं तो हमने परमात्मा के साथ अपने 


'सम्बन्ध को नहीं समभा | इस लिये हम उसके समीप होते 


हुवे भी अपने आपको उससे प्रथक्‌ समझ रहे हैं 

ऐसी अवस्थां में सुख और शान्ति की अभिलाषा रखना हमारे 
लिये' व्यथ है । प्रिय बन्धुगण ! परमात्मा हमारे मन और 
हृदय का स्वामी है। वह हमारे एक एक संकल्प को जानता 
है, उससे हमारा कोई भी विचार छुपा हुवा नहीं. है । जब हमें 
निश्चय है कि हमारे अन्दर हरेक भाव का साक्षी विद्यमान है 
तो फिर हमारे लिये आवश्यक है कि हम अपने अन्तःकरण 
को हरेक बुराई से पवित्र करे । परन्तु हम सब निंबेल हैं । इस 
देवासुर संग्राम का सामना होते ही अधीर हो जाते हैं । काम, 


क्रोध, मोह्‌, लोभ, अहंकार के दल बादल की. तरह उमड़े हुवे 


आते देखकर हमारे होश मारे जाते हैं । परन्तु क्या इन सबका 
हमारा तुच्छ हृदय सामना कर सकता है ? कदाच्चित्‌ नहीं । 
अपितु इस देवासुर संग्राम में औहूमको बही जादी 


निश्चय दिला रही है । प्रभु धन्य हैं 
इस लिये आओ; सच्चे मन्‌ 
सेना का दमन होकर 


२ .. णुस्कुल 


———— 


रमते-राम 


[ श्री ज्ञानी ] 

कहते हैं कि घूमते हुए चककर पर मिट्टी नहीं चिप- 
कती । “रमते-राम”' भी घूमते रहते हैं । पर इन पर थोड़ी 
सी सुनहरी मिट्टी चिपक गई हे) इस लिये अब कुछ भारी 
हो रहे हैं । शायद इसी लिये अबःघूमता-फिरना कम होने 
लगा है। 
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२१ फरवरी को पाणिडचेरी में दर्शन का दिन था । 
सोचा कि बड़ी २ विभूतियां इकट्ठी हाँगी । धूम-घाम 


रहेगी । चलो चले, हम भी-कुछ पुण्य लट लें । २० की रात | 


-को-मद्रास से चल कर २१ ता० की सुबह वहां जा पहुँचे । 
खेंकड़ी,यात्री दूर २ से आये थ.। बंगाल,” गुजराती और 
हिन्दुस्तानी. में; हैरान था कि : क्षणभर. के: दर्शन-के लिये 
इतनी दूर से आने;ओर इतना कष्ट उठाने-को ज़रूरत ! 
श्री.अरविन्द किसी से बोलते नहीं ।.क्रिसी को समीप 
आंने देते नहीं। और क्षण भर के दर्शन के समय भी हाथ 

“उठाकर आशीर्वाद तक नहीं देते | फिर भी “लोग चले 
आते हैं । सेंकड़ो, हज़ारों [इतना रुपया खर्च कर | काम- 
धन्धा छोड़ कर । और मुसीबत फेल कर । 

'लोगों में भेड़-चाल ज्यादह है | ,सोचनाःवचि्चारना 

-नेहीं । पक दूस ।के पीछे ''अन्धा-बुन्ध "बहे चले जाना । 
ओर ख़ास करके जहां उन्हें धार्मिक च आध्यात्मिक 
अम्भ सुनाई-दे ॥-श्री, अर,बन्दाश्रम में - दुर्शन -के ःसमय 
ज्यादहं भीड़)होने का हमारी समभ में .तो यही कारण है । 


xX x x x ५ 
इम भी गये; और -भीड़! में खड़ेड्हो गये८। अनेक स्त्री- 
पुरुष, बूढ़े-जवा न, भिन्न२ :स्थानों से -अआण? हुए. थे। 
भीड़ में कुछ बच्त्रे.भी_थ । प्रतय: ,सबःही -नये .वसत्र प हिने 
. थ! साधक भो अपनी पूरी वेशा-भूषा में थे। प्राय 
दर्शको के ह/थी में मालाएं अथवा गुलद्स्ते थे । हमने भी 

` ' पक मित्र से कुछ फूल मांग लिये । 
` पक्ति बहुत बड़ी "थी। हमारी बारी आने में अभी 
६ घंटे'की देरी 'थी । हम खड़े २ दर्शकों व साधक की 
। सुंखःमुद्राओ! :का ` अध्ययन 'कर रहे थे । कुछ शान्त थे । 
(कुछग्भीर थे । कुछ 'बिन्तित 'थे । कुछ उत्लुक थे और कुछ 

जतत जाई थ।। | 


ir 3 


शाम का समय 
_ वंछड्डियो का जीवन ही कितना 
॥ ऊपर पहुंचे। दीप जल चुके थे। श्राराध्यदेव-- 
| श्री अरविन्द ' सामने ही आसन पर विराजमान थे। 
नक्र. चरणो के समीप ही फूल-मालाओं के ढेर' पड़े थे । 


और खुबह के कूल ।श्राख़िर इन कोमल | 


अरविन्द नराज़ हैं वो कह रहे हैं “अब तुम श्रनेक बार 
आ चुके हो | तुमने साहित्य भी पढ़ा हे | अन्द्र से 'परि 
वर्तन’ की प्रेरणा भी है लेकिन सांसारिक ममता को तुम 
नहीं छोड़ना चाहते | यदि इतना भी त्याग नहीं है तो 
यहां किस मुह से चले आते हो | समभदार होकर, 
'ज्ञानी’कहला कर, अज्ञानियां का खा जीवन बिताते हो।! 
साथ ही माता जी त्रिराज रही थीं। आज उन्हीं का 
जन्म-दिन है । चलने से पूर्व उन्हें प्रणाम किया । उन्होंने 
बड़े प्रेम से मुस्किशा दिया । मानो श्री अरविन्द की 
भर्त्सना उन्होंने भी सुनी । कहीं हमा? कोमल-हृदय पर 
अ्राघात पहुंचा हो, उन्होंने अपने सहज हास्य से उसे 
“राशा और धेय? की प्रेरणा में परिवर्तित कर दिया | 
दर्शन करके बाहिर आया | मित्र लोग प्रतीक्षा कर 
रहे थे । मेरी गंभीर दृशा उन्होने देखी । इससे पूर्व कि वो 
कुछ पूछ में खुद्र-ब-खुद्‌ ही मुस्किराने लगा, मानो जो 
कुछ देखा वह केवल-माल्न दिवा-स्वप्न था । 
x x xX xX 
रात -का -समय था। चांदनी खिल रही'थी। हम 


| ५-६ मित्र मोटर में बैठ कर मद्रास की ओर रवाना हुए। 


पाण्डिचेरी से मद्रास लगभग ११० मील है। सड़क 
इतनी अच्छी नहीं। रात फे बारह बजे हम वापिस घर 


| आप; | 


नींद का समंय' गुज़र जाने से में बिस्तर पर लोटता 


“ग़्रहा।। बार २-यही प्रश्‍नु,उठ! “पाणिडचेरी मे क्या देखा ७ 


दिल ने छुपे तोर से -कहना "चाहा “क्यों -नहीं तुम अपने 
मागं. का निणय -करते;? ऐसे दुविधा मे कब/तक'पड़े 
रहोगे ? लुमने भोग भोगे. हें:। ओरो को .भी.भोगते.देखा 


;हे । ये चको. तो इंसी तरह चलती रहेगी । दाने श्राएंगे। 


कुछ देर चक्की. में कूदे-फांदेंगे । फिर दो-पाटो के बीच 
में आकर दल जापोगे। जब तुम यह सब जानते हो तो , 
क्यों नहीं “अनाखक्ति” का निश्चय करते ? त्याग से तुम्हे 
क्यों डर लगता है? भोग की वासना की क्यों नहीं विदा 
'कर देते?” 

मन ने दवी ज़बान से पूछा कि “क्या कोई ऐसा 
उपाय नहीं जिससे भोग करते हुए भी. त्यांगी “बन 


जाएं १” मन अपने प्रशन ' पर ' स्वयं - हंसा । शरीर के 
“विषयो में रमते! हुए आत्मःचिन्तन असं भव/ है।' आग और 


पानी का.पुर।ना:बैर,है। यहां तक-कि उबलतो/हुआ पानी 


.भीआग-को लभा देता. है । उन्तमे -स^भोते की गुःजाइश 
नहीं -।?! 


विषय क्री: गंभीरता.से:सिर-भारी हो रुहा थाः। निद्रा” 


देवी -ने+हमें-वेखुध बना ;दियाः।, हां ! उठने से पहिले फिर 


स्वप्न देखा-। यही श्री अरविन्द्‌-दर्शन । परन्तु. आज श्री 
अरविन्द प्रसन्न हैं । ्रांखो से ही “साधु-साधु? कह रहे 
हैं। आज हम सर्व-परित्याग करं आश्रम-वासी हो गये 


'हें। साधक बन चुके हैं। गुरु की चरण-रज'को मस्तक 
पर चढ़ाया हैं। विषय-सोग की तपणा छोड़ कर त्याग 
तपस्या का जीवन अपनाया है ॥ 


~ थोड़े फासंले ' पर, पक्र लर्कड़ी की पेटी' में, धन की भेंट. 


„भीती tS WE EF । 
फाफ हमले हाथ जोड़े । -प्रणाम ` किया । आंखें ¦ मिलाती 


चारी उहिम्प्रत [नही हुदै । कुछ, पेला भान "हुआ मालो श्री 
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गुरुकुल 


AY 


महात्मा ह नीमेन की संसार को देन | SIF] did not know for what purpose I 


| Wis put here on earth— to become better 
( ले०-डा० श्रोम्प्रकांश जी विद्यालंकार, विंजनौर ) | Myself ay for ag possible and to mike better 
दान की महिमा अपरम्पार हे | ऊंचा पहुचन का | everything around me tht is within my 
सर्वोत्कश् साधन दान ही है। भारत के विश्व-विज्ञयी | 09४७7 ० mptove—T should have to consider 
सञ्राट्‌-गण अपने उत्कष की चरम-सीमा विश्वजित्‌ | myself as necking very much in worldiy 
यज्ञों द्वारा सवस्त्र दानं करने में ही समेते रहे हैं । दान | prudence to mike Known for the common 
की सीढ़ी पर चढत हुच ही वें स्वर्ग के सोध-शिखर पर | ५००१, even before my death, an arb which I 
पहुंच पाये है । अप्नि में सवस्व अपण करतो हुई alone possess, and which it is within my 
्राहुति, ऊंची उठ कर व्योम॑-प्रण्डल में व्याप्त हो ज,ती power to make ns profitable as possible by 
है। दान करने फे लिये जल राशि को अप्रा करने वाली | $ !।५ ४९५१2 कि 
मेघमाला, हिमालय के उच्च से उच्च शिखरो पर जा विराजती यद्‌ मुभे यह पता न होता कि इल संसार में शुफे 


है; परन्तु खारी रूरिताओं का रस चूसने पर तुला हुआ | किस लिये भेज्रा गया है तो मैं उस विद्या को जो कि 
सागर, सबसे नीची स्थिति पाता है । अपनी चमक दमक | फेवल मेरे मस्तिष्क की ही उपज है तथा जिसे गुप्त रखकर 
का दान देने वाली मणि, खान मं उत्पन्न होकर भी | में असंख्य श्रन-राशि का स्वामी हो सकता हूं, अपने 
राजाओं के मुकुडों में जा लगती है । पत्र, फल, पुद्पां का | जीवन-काल में ही संसार पर प्रगट करता हुवा अपने 
दान देने वाले अदपकाय-तरृच्त परवतो के मस्तक पर स्थान | आपको खवथा लोक व्यवहारानभिज्ञ समता ! परन्तु 
पाने के श्रधिकारी हो जाते हैं । चूँकि मुझे भलो प्रकार विदित है कि मुझे इस संसार में 
जिन महापुरुषों ने संसार के सुख की वृद्धि करने के | इसलिये भेजा गया है कि में न केवल स्वयां उत्तम बनं 
लिये किसी प्रकार की भी उत्तम देन संसार को समर्पित | अपितु अपने सम्पर्क पे आते वाने प्रत्येक पदार्थ को भी 
की है, संसार उनका सदा समुचित ्रादर करता चला | यथाशक्ति उत्तम बनाऊं, अतः में इन विज्ञःन को संसार के 
आया है । कया रेल, तारबर्की, रेडियो, एरोछेन इत्यादि | सन्प्रुख प्रस्तुत करता हूं ।? 
उत्तमोत्तम देनो को देने वाले पुरुषों के नाम, इतिहास के | इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मह'त्मा हनीमैन ने 
पृष्टां म स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखे जाते ! | होमियोप थी की यह देन, केवल लोक-हित की कामना से 
जिस महापुरुष की देन जितनी ही उत्कृष्ट होती है-- | प्रेरित होकर ही संसार को समपित की है। उसे यह 
संसार की सुख-वृद्धि की साधक होती है--संसार उसको | निश्चय था कि उसकी इस टेन को पाकर, संसार पहिले 
उतनी ही ऊंचाई पर बैठा कर उसका उतना'ही सन्मान | से कहीं श्रध्रिक सुखी हो सकेगा, अतः उसने अपने 
तथा पूजन करता है | यदि भारत को जनता, मदात्मा | मस्तिष्क मे समाये होमियोपैथी के इस गङ्का-प्रवाह को 
गांधी को सर्वश्रेष्ठ विभूति के रूप में मान कर उनकी | समस्त भूमण्डल में प्रवाहित कर दिया। 
अपूर्व पूजा करती है तो इस लिये कि वह उनके | शङ्का के विषय में तुलसी दास जी लिखते हैं: 


विचारों की देनं को निज कल्याण के' ज़िये अद्वितीय | “गंग सकल मुद्‌ मंगल मूला; 
समझती हैँ।' ; सव सुख करनि, हरणि सब शाला ।।?? 
हिन्दू जनता, गोखामी तुलसी दाख का नाम कयां कया यही बात हनीमैन की इस देन के विप्रय में नहीं 


इतने आद्र तथा श्रद्धा के साथ याद्‌ करतौ है! इसलिये | कही जा सकती ? क्या यह चिकित्सा प्रणाली, सब शूलो का 
कि उख, महा-पुरुष ने उसको एक पेते 'मःनख' की देन | अपहरण कर सऊूने के कारण सारे सुरो को खान नहों 
दी है जिसमें स्नान करने पर न केवल उसके त्रिविध | है? कया इसका यह असुतमय-भ्रवाह सकल मङ्गलो का 
तापा को ही शान्ति हो जाती है, अपितु उसका मनन- | मूल नहीं हे? कया लाखों मनुष्य जो प्रतिदिन इसके 
रूपी जळ-पान करने पर उस फे समस्त ग्राभ्यन्तर मलो का | प्रभाव से मोत के मुंह से बलात्‌ खींच लिये जाते हैं, इस 
प्रचलन हो जाने से उसे परम सुख की प्राप्ति भी हो | बात की साक्षो देने से विमुख हो सकते हें कि होमियो- 
सकती है । पेथी का यह प्रवाह ही सच्चा तथा वास्तविक गङ्गा-प्रवाह 
हे? क्या वे जीव जो अन्य चिकित्सा प्रणालियों दारा 
निराशा-नदी में डुबो दिये जाने के पश्चात्‌ भी समोपचार 
कर की इस नाव द्वारा उवार लिये जाते है, पुकार २ कर यह 
दोमियोपैथी की इस देन से संसार का कु हितः वन नहीं सुना रहे कि संसार को सब्र देनो गे से हुनीमेन की 
चा कल्याण हो पाया है या! नहीं; इसकी परख करने से | दूह देन ही सर्वोत्कृष्ट देन है ? 

गत हिल ४ हे ३५ हनीमैन Re चौरासीलाख योनियो की परम्परा में से क्म-वश 
की वा'उई्‌ ईरसे ससा गुज़रता दवा यह जोव, बड़ो तपह्या तथा भ.ग्य से ब 


| 
४९ इस मनुष्य शरीर का प्रात करता है तथा इनके द्वारा ही 


_ महात्मा हनीमैन ने भी संसारं को एक देन दान में दी 
है जिसका नाम--होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली--है। 


दह महात्मा हनीमैन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक | पन्ने लोक तथा परलोक को सुधार पाता है। इसी 
YOnic Diseases की भूमिका में लिखते हैं:— [ शेष पृ० ५ ] 
(0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 3 


४ गुरुकल 


गुरू कुल 


8 चेत्र शुक्रवार १६६७ 


गुरुकुल का उत्सव समीप है। 

आपको यह जान कर अत्यन्त हषं होगा कि गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३६ वां वाषिकोत्सव ईस्टर की 
छुट्टियों में १० से १४ अभ्रील तक बड़े धूमधाम से गुरुकुल- 
भूमि में मनाया जायगा । इस शुभ अवसर पर सम्मिलित 
होने के लिये हम आप सब सञ्जना को स!द्र आमन्त्रित 
करते हैं । 

गुरुकुल आय समाज फी सबसे सफल ओर शानदार 
संस्था है गुरुकुल खोलकर आर्य समाज ने न केवल शिक्ता- 
चत्र में ्रभूत-पूर्व क्रान्ति की है अपितु संसार को एक 
'सन्म।गं भी दिखाया है । गुरुकुल आयसमाज की दीतिमान 
भावनाओं का जीत.-जागता नमूना है। आर्य समाज के 
त्याग, उत्साह और धैर्यं फा गुरुकुल मानो एक दर्पण है 
जिस में आंय जनता के ये गुण प्रतिबिस्तित देखे जा सकते 
हैं। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी और आचाय 


रामदेव जी इस गुरुकुल उपजन को अपने खून और पसोने | 


से खाँच गये हैं। उनकी लगाई हुई यह वाटिका सदा 
फलती फूलती रहेगी । [ 
स्थापना से लेकर अब तक गुरुकुल ने शिक्षा के विभिन्न 
चेतरो में अनेक सफल-श्राश्चयंकारी परोक्षण किये हैं। इस 
समय गुस्कुल एक छोटा-मोटा शिक्षणालय नहीं अपितु विश्व- 
विद्यालय का रूप धारण कर चुका है। गुरुकुल काङ्गड़ी 
तथा उस से सम्बद्ध संस्थाओं में लगभग दो हज़ार विद्यार्थी 
ब्रह्मचर्यं पूर्वक शक्ता प्रात कर रह हैं | गुरुकुल में येद, 
शास्त्र, उपनिषद्‌, संश्कृत-स।हित्य, आयुर्वेद आदि प्राचीन 
विषयों के अतिरिक्त इतिहास, अथशास्त्र, राजनीति शास्त्र, 
रसायन, पाश्चात्य-दर्शन, पाश्चात्य चिकित्सा आदि अआवु- 
निक विषयों का भी उच्चतम शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
माध्यम द्वारां दी जाती है । इस समय गुरुकुल विश्व- 
“विद्यालय भारत का सब से बड़ा राष्ट्रीय शिक्षणालय है | यहां 
के विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, समाज सेवा, स्वद श- 
प्रेम आदि गुण उत्कट रूप में पाये जाते हैं । यह संध्था 
आर्य सम्राज की बड़े गौरव और शान की वस्तु हे। इसे 
आय जनता ने अपने तन,. मन, धन से सांचा हें। इस 
वाटिका को लहलहाता देखने की किल आर्यबन्धु को 
इच्छा न हे'्गी ' इसकी शान आर्य जनता की शान हैं । 
गुरुकुल को सफल बनाने का काम कंबल त्रार्यसमाज 
- काहीनहीं सम्पूर्ण भारत वषं का भी है। आय समाज ने 


< गुहल क, स्थापना की, उसे पाला पोसा और यौवन 


'तक पुँ बाया | भातत को द्र्य ( हिन्दु ) जाति ने हृद्य 
खोल कर इसका स्वागत किया, घन को सहायता दी 
और सबसे बढ़ कर अपने गोद के लाल देश-खे त्रा-काय 


| के लिये दिये | गुरुकुल में ब्रह्मचारी केवल पंजाब से , 
नहीं आते; पंजाब के अतिरिक्त युक्त प्रान्त, गुजरात बम्बई 
| बिहार, बंगाल, हैद्रावाद्‌, मद्रास आदि सभी प्रांतों के 
विद्यार्थी यहां प्रांबष्ट होत हैं। 

हष का विषय है कि आपके प्रिय उसी गुरुकुल का 
| वार्षिक महोत्सव लम्बी प्रतीक्ता के बाद पुनः आ 
रहा हे। आपको यह शुरुकुलोत्सव यात्रा सच्चे ग्रो मे 
तीर्थं यात्रा होगी । गुरुकुल के समान सच्चा तीर्थ आज- 
कल इस भारत में कौन खा है ? आधुनिक तीर्थ तो अब 
यथार्थ तीर्थ नहीं रहे हैं। हिमालय की उपध्यका फे 
सघन रमणीय वना से घिर हुए गंगा के पवित्र तट पर 
वेद्ध्वन से पूर्ण शुस्कुल के विशुद्ध वात।वरण में आर्य 
समाज के उच्चतम कोटि के विद्वानों और मदात्मा 
के सत्संग से बढ़ कर ग्रानन्द्‌ की चीज इस संसार में 
श्रौर कया हो सकती हैं ? 'सन्त-सरमागम' और “हरिकथा! 
दोनो अत्यन्त दुलभ वस्तुयं यहाँ पर आपको एक स्थान 
पर मिलंगी | इस छिये आपसे साग्रह निवेदन है कि आप 
इस अवसर को न चूकिये और अपने पुल्-कलत्र, वन्धुः 
बान्धव, इष्ट-मित्रों के साथ नियत तिथि को गुरुकुल 
अवश्य पहुंचिये । गुरुकुल में आपके ठहरने का, स्तान- 
ध्यान तथा खान पान आधि सभी बातो का समुचित 
सुघ्रबन्ध रहेगा ओर आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो 
इसका पूरा ध्यान रखा जायगा | 

अन्त में जनता को हमारा पुनः खादर निमन्त्रण हैं 
| कि वह अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुलोत्मव मे 
| सम्मिलित होकर जहां इस उत्सव को सफल :बनायेगी 
वहां गुरुकुल की उन्नति के लिये भी सक्रिय परामर्श देकर 
हमें अनुगृहीत कगी । 


गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी में 
श्री डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर का 
दोच्षान्त अभिभाषण 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३६ वां वार्षि- 
कोत्सत्र ईस्टर की छुंटियो में १०, ११, १२, १३ तथा १४ 
अप्रैल को मनाया जावेगा । इस वर्ष दीक्षान्त अभिभाषण 

(श्री डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर दंगे । सत्यव्रत 
मुख्याधिष्टाता, गुरुकुल कगांड़ी । 


प्रेमो पाठकों ब ग्राहक से---- 


'गुङकुल' के अनुरागी पाठकों की सेवा में हम पहिले 
भी दो व)र निवेदन कर चुके हैं कि जिन्होंने .सं० १६६9 
का पत्र का वाषिक चन्दा २।|) अभी तक नहीं भेजा है वे 
शीघ्र ही भेजदें-किन्तु कई महानुभावों का चन्दा हमें 
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया घे महानुभाव शीघ्र 
इम् सूचना को पढ़ते ही अपते कर्तव्य का स्मरण करते 
हुए मतीआर्डर से २॥) भेदे । क्योकि हिन्दी .वषं समाप्त 
होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं \ हमें पूरी आशा है कि 
हमारे उदार-पाठक इल सूचना पर पूरा २ ध्यान देक 

| अब किसी प्रकार का प्रमाद न करेंगे। --सम्पादक 
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[ प्० ३ का शेष ] 
लिये महाकवि कालिदास कहते हें “शरीरमाद्य खलु 
धम्मं साधनम्‌ ।” इस मनुष्य-शरीर के विषय में गोस्वामी 
तुलसी दास जी लिखते हैं: - 

“बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, 
सुरदुलेभ सब ग्रंथहि गाव! 

साधन-धाम, मोक्तकर द्वारा, 
भत्र सागर सन तारन हारा ॥४ 


सर्वोत्कृूष्ट देन नहीं है? क्या इस शरीर-रूपी मशीन के 


ठीक प्रकार से चाल रहने पर मनुष्य, संसार की अन्य | 


खव देना को प्राप्त करने तथा अपने जीवन के लक्ष्य तक 
पहुँचने मं समर्थ नहीं हो सकता ? 


एरन्तु, उसवे थोड़ा सा भी विगाउ आजाने पर, | 


कया वह संसार की सब देना से वञ्चित नहीं ग्ह जाता? 

एक धनी पुरुष, जिसे संसार को सवे प्रकार की 
उत्तमोत्तम देने. जैसे मोटरकाए, रेडियो, स्त्रक्‌ चन्द्‌ 7, 
घड्रस भोजन, भव्य भवन. तथा मनोरम 
उद्यान इत्यादि २ सभी प्रात हाँ; परन्तु जिसका स्वास्थ्य 
बिगड़ चुका हो, चह इत सब देनो से कया लाभ उठा 
सकता है ? क्य! ये सब सामग्रियां उसे तनिक भी सुखी 
कर सकती है ! क्या ये सब देन, उसे, और भी अधिक 
खुखाने वाली नहीं हो जाती ! 

संसार की ये सब सुन्द! देन, उसे सुखी करने में 
तभी सर्मथ हो सकती हैं जबकि पहिले उसे वह देन 
प्राप्त हो जाय जॉ उसकी बिगड़ी मशीन को ठीक २ 
खुधार दे । 

मङुष्य शरीर रूपी मशीर्ना को सुधारने का काम 
भिन्न २ चिकित्सा-प्रणालियां करती चलो आयी हैं तथा 
आज भी कर रही हैं | जिस प्रकार मनुष्यों को, परम- 
कल्याण का मार्ग प्रदर्शत करने के लिये ज्ञानमाग, कमे- 
मार्ग तथा #कि मार्ग झे उपासक यत्र-तत्र-सवंत्र मिलते 
रहते हैं; उ खी प्रकार रोगियों. को रोग-पाश से मुक्त करने 


के लिपे, एलोपे थी, होमियोपेथी, बे्यक, यून!नी, मिसर।नी | 


इत्यादि अनेक चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सक, जहां 
तहां $ पनी २ दूकान जमाये बैठे ' दिखायो देते हैं। ऐसी 
अवस्था में-मळुष्य को, जिस प्रकार यह निर्णय करना 
मह'कठिन हो. जाता है 'कि उक्त मार्गों में से किसका 
अवल बन करने पर उसका परम कल्याण हो सकता है. 
उसो प्रकार उसे यह पता लगाना भी अत्यन्त दुष्कर हो 
जांता है कि इन भिन्न २ चिकित्सा-प्रणालियों मे से कौत 
सी चिकित्सा प्रणाली पेखा है जिसके द्वारा चिकित्सा 
कर.ने पर उसकी बिगड़ो मशन, शीघ्र स शीघ्र पूर्णतया 
दुरुस्त होकर अपने ल.य की ओर बेखटक्े अग्रसर हो 
सकती है । 

परन्तु, परमात्मा ने मुः को लुद्धिरूप। सारथो की 
एक एसी देन दी है जो उसे दुस्तरे से दुस्तर 
मार्गो में से भी निकाल ले जाती है। जिस प्रकार 


' बुद्धि-रूपो खारी की सहायता 


RR ऑती तभी डर 2>>।ा2'बत'ननसनंनफफा 


से वह यह भा 
पता लगा सकता है कि किस क.रखाने में उसकी बिगड़ी 
मशीन सही २ दुरुस्त हो सकती है। वुद्धि-पूर्वक, थोड़ी 
सी जांच पड़ताल करते पर भा उसे पता चल सकता है 


| कि किल कारखाने में ऊपर से लीपा-पोती करके भरपूर 


ट 
2 


चार्ज कर लिया जाता हैं नथा किसमें कम कीमत पर ही 
मशीन के आभ्यन्तर मलो तक का परिशोधन करके उसे 


| बाक़ायदा फिट कर दिया जाता हैं । 
ऐसा मनुष्य शरीर, क्या परमात्मा को सव देनो में | 


मनुष्य, जहां अन्य सब चिकित्सा प्रणालियों की परख 
करते रहते हैं. क्या कारण है कि वे वहां होमियोपथी की 
परीक्ष! करने से भी विजुख रहं? कथा उनका यह कत्तव्य 


| नहीं वे इस नवीन कारखाने की भी पूरी २ परख करं ? 


बहुत सम्भव है कि जांच पड़ताल करने पर उनके 
लिये होमियोपथी का कारखानः हा सवोत्कृट स/बित हो ! 
यदि वार २ परीक्षा करने पर उन्हे यह दृढ़ निश्चय हो जाय 
कि भक्ति-मार्ग के समान होमियोपथी ही उनका सबसे 
अधिक दित साधन कर सकती है तो फिर उसके कार- 
खाने को ही खदा के लिये अपनाने मेंउन्हे कया संकोच हो 
सकता है । 

भिन्न २ चिकित्सा-प्र णा लिया को तुलनात्मक समीच्ता 
करने वाली इस लेखमाल। के अध्ययन से विज्ञ-पाठको 
को यह निश्चय हुवे बिना नहीँ रह सकता कि होमियोपथी 


| ही ऐसी सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा-प्रणाली है जो हमारी शरीर- 


रूपी मशीन के आभ्यन्तर मलौ तक का अपनी सूक्ष्म तथा 
गुणकारी औषधियों द्वारा पूर्ण परिइकार करके, इसे इस 
योग्य बना सकती हे कि यह फिर बिना किसी खट- 
खटाहट के अपने लक्ष्य की ओर बढती ही चली जाय । 
तुलसीदास जी लिखते हैं:-- 
“प्रेम भगति जल बिचु रघुराई, 
आभ्यन्तर मल कब्रहुं न जाई ॥”? 
जिस प्रकार मनुष्य के आभ्यन्तर मल, बिना भक्ि- 
जल के नहीं जञा सकते. उसी प्रकार दुश्चिन्तन की आंच 
से उत्पन्न होने वाले मानसिक रोग-रूपी आभ्यन्तर मल, 
बिना सूक्ष्म-रूप दिव्योषधियो की भाफ के केसे जा सकते 
हे? 
कया ध्‌ श्रा देने वाली बत्तियों से, अंधकार का नाश 
भली प्रकार हो सकता है ? क्या वे छोड़े हुवे काजल :के 
कारण अंधकार की और भी सहायक नहीं बन जातों ? 
तुलसी दास जी कहते हैँं:- 
“राम-सगति चिन्ताम ण्‌ सुन्द, 
बसइ विमल जाकर उर अन्दर । 
करत प्रकाश विशद्‌ दिन रातो, 
नहि कुछ चाहिय दिया घृत बाती ॥ 
क्या इस प्रकार का भक्ति-रूपा चिन्तामणि के समान, 


| हषे बोई ऐसी चिकित्सा प्रझाला प्राप्त नहीं है, जो स्वयं 


विशुद्धरूप होती हुई तथा बाह्याडम्बरों की अपेक्षा ।कये 
बिना, अपने दिव्य-गुणों से ही रोग-रूपी अथकार का 
सवंथा विनाश करके हमार हृद्यो को सुख के प्रकाश से . 


मडुप्य, इम खाग्थी दी सहायता से अपने कल्याण | पूणतया चमत्कृत कर सके ? क्या होमियोपैथी का रल- . 
मग का निश्चय कर लेता है उसी प्रकार उस | प्रदीप यह काय्ये नहीं कर रहा हे? क्या उसका स्वरूप 
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पड़ु-कलडु विहीन होता हुआ पूर्ण-बिशुद्ध नहीं होता ! | 


क्या उसे किसी वाह्याडम्बर की आवश्यकता होती है ? स्नान और स्वास्थ्य रा 
कया वह सदां लोकहित में निरत नहीं रहता ? । (कविराज शम्भुदत्त "'साल्वनीयः'` प्राकृतिक चिकित्सालय- 
जिस प्रकार, | गुरुकुल कांगड़ी ) 
“शाम-भगति-मणि उर बस जाके |. स्तान का स्वास्थ्य से घनिष्ट सम्बन्ध है | यदि यह कह क्‍ 
दुःख लवलेश न सपनेहु ताके ।” | दिया जाय कि' स्वाहश्यरक्षा का सूल साधन ही स्नान है 


होता है, उसो प्रकार होमियोपेथी मणि-दीप से | तो अत्युक्ति न होगी । क्‍योंकि प्रत्यक्ष देखने में. आया है, 
प्रकाशित अन्तःकरण में किसी प्रकार के भी रोग-जन्य | कि जो पुरुष नियमित रूप से प्रतिदिन स्मान करते 
दुःख का लवलेश हो नहीं रह सकता! इसलिये प्रत्येक | हैं, वह खदैव प्रसन्न चित्त, और आयेदिन नये २ रोग 
मनुष्य का यहं कर्तव्य हो जाता है कि वह सिवाय होमि- | १ निराशा, निरुत्साह श्रालस्याद्‌ दोषा से मक्त और 
योपैथी के भणि-दीप के अन्य किल्ली प्रकार के भी प्रदीप | शारीरिक व मानसिक कार्य करने में चुस्त रहते है । उनके 
को कदापि व्यवह र में न लावे । जि प्रकार तुलखोदास | उजमरडल पर कान्ति ओर मस्तिष्क्र में शान्ति निवास 
जी राम चरित मानस के पठकों ले यह अपील करते | करती है, शरीर विद्यत-त्रत्‌ चमकता रहता है। इसके 


हें किः-- ; विपरीत जो स्मान से काले नाग की तरह डरते रहते हैं 
“राम नाम मणि दीपधर, जीभ देहरी दवार ओर कदापि ख्रान नहीं करते या नाममात्र को ऊपर 
लुलसी, भीतर बाहरेहु जो चाहसि उजियार ।”” पानी डाल कर रूट उठ जाने को ही स्नान समभते है ह 


उसी प्रकार कया, इस लेखमाल। के योग्य पाठकों से | "दें सदैव बिविध व्याधियाँ में ग्रलित रहते हैं। कभी 
हमारी यह खानुरोध-प्रार्थना उचित न होगी कि वे भी | सिर में ददं, कभी जुकाम, ज्वर, सर्दी, सन्नपात, दमा; ६ 
यदि अपनी शरीर-रूपी मशीन को, वाह्य तथा ्राभ्यन्तर खांसी की शिकायत, कभी बद्हज्मी. कब्ज़ का आक्रमण 
मल से मुक्त कराना चाहते हैं तो उन्हं भी अपनी जीभ पर | आदि २। अस्तु क्योकि हम केवल नाक ओर मुंह से ही 
सिवाय होमियोपैथी की मधुमय दिव्यौबधियों के अन्य | शाख नहीं लेते, अपितु हमारे शरीर में जो करोड़ों रोम 
कोई कटुंतिक्त औषधि कदापि धारण नहीं करनी जाहियें ? | छि हैं, इनके ढ्वारा भी श्वास लेते हैं । जो स्नान न करने 

हमारी इस अप को अड्भोकार करने वाले योधय | + वा नाम मात्र का स्थान करने से मल से रुक जाते हैं| 
'पोठको को हम विश्वास 'दिलाना चाहते हैँ कि उनेकी ओर शुद्ध वायु का प्रवेश यथावश्यकता हमारे शरीर के 
परमात्मा की सर्वोत्कष्ट देन मनुष्य शरीर रूपो मशीन, | अन्दर नही होता । परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के प्रधान 
जब कभी भी भाग्यवश बिगड़ जाया करेगी तो -बंह | अवश फेफड़े शुद्ध वायु के अभाव में कमज़ोर हो 
'महःत्मा हदीमैन की इस उत्कृष्ट देन की सहायता से शीघ्र | गोग दै! 2 कप 
इस प्रकार सुगमता से सुधर भी जाया करेगी कि वह बस फिर बनते हैं हम उपरोक्त रोगों तथा उन से भी 
उनको संसार की सब देनो `का पूर्णतया उपभोग कराती | "रैर तया शोथ, सन्निपात, संग्रदणी, उन्मादादि के 
हुयी, उनको जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ाती ही चली | शिकार ओर घूमने लगते है पागल की तरह यत्र-तत्र 
जावेगी । र अपने भाग्य व ईश्वर को कोसते हुए, कि हाय हमारे 

` क्या परमात्मा की सर्वोत्कृष् देन का इस प्रकार | मागय में पेसा ही लिबा था, ओ पाप, ईश्वर; तूने हमा? 

सर्वौत्कृष्ट सुधार कर॑ते वाली होमियोपेथिक चिकित्सा. | साथ यद अन्याय क्यों किया, जिससे कि हप्रे यह दुःख 
प्रणाली की दैन, संसार की सर्वोत्कृष्ट. देन कहलाने की | १जने को नसीब हुआ आदि २। 


अधिकारिणी नहीं है? |... पाठकगण, तनिक प्रय॑ से विचार कीजिए कि इसमे 
कपा ऐसी अढिंतीय देन को देने हारा महापुरुषे विश्व | आप का भाग्य तथा ईश्वर का कौनसा अपराध है। 
का अभिनन्देनीय नहीं हे? - अ'पतु यह सब आप का ही अपराध है क्योंकि आपने 
` «वद्नं प्रसाद-सदनं, सदयं हृद यं, सुधासुचोताचंः |B ह उलाहमत ( जल ) से अपने शरीर को 
करणं परोपकरणं येबा--क्रेषं न ते बन्दयाः १७ वञ्चित रक्खा है, जिस जल के अन्दर भयङ्कर से भयडुर 


जो अपने जीवन के प्रारम्म-काल से ही दःखितो को | रोगोको समूल नष्ट करने की ओषध-शक्ति पर्याप्त मात्रा में 
प्रसन्न-वदन करने में लगा रहा हो, जिसका हृदय | स है! देखिए हमारे धर्म ग्रन्थ ईश्वरीय ज्ञान वेद में 
दूसरों के परिताप से ही द्रवित होता रहा हो, जिसने भी लिखा है । ! 
न केवल्र अपनी परभ कल्याण कारिणी बाणी द्वारा अपिलु अप्स्वऽन्तरृतमप्छु भेषजम्‌ । अथव १॥ 3.। ४ 


2! दूर करने में ही अपना समस्ते जीवन समर्पण कर द्या अम्रत ओवषधि, रोग नाशक सामथ्य हे । 
हों, ऐसा परोपकारैंक त्रत, संलार-हित-साधक, मंहाएुरुष | छे विशवानि भेषजा | ऋग्वेद १०.। ६ | 


'क्किसेक सका वन्दनीय नहीं होग। ? अर्थ-- ( अप्सु ) जलो में ( विश्वानि ) सब ( भेषज्ञा ) 
पाठक दृन्द ! आइये, हम सब भी मिलकर, ऐसे दवाईयां हैँ। 
र शिव स्वरूप पुरुष का अभिनन्दन तथा जय॑-जय-कार करके | उपरोक वेद मन्त्रौ के भावानुसार ही जल चिकित्सा 


वनी वाणो को कृतं-इत्य क्रे (संमा) | के ऑविष्कर्ता जम॑नी के प्रसिद्ध डाकृर लूई कूने ने अनेक 
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गुरुकुल 


—————— 


प्रयोगो को आजमा कर “यह निश्चित किया हे कि प्रत्येक 
रोग के लिये सबसे उत्तम स्नान ( जल ) चिकित्सा है। 


इस्ट विषय पर उसने जो पुस्तक लिंखी हैं लोगों ने उसे | 
इतना पसन्द किया है कि अनेक भाषाओं में उसके अनु- | 


वाद्‌ हो चुके हैं | भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए 
हैं लई कूने का मत है कि मेदा ही सबं रोगों की जड़ 
है । मेरै में जबर गर्मी होती है तव शरीर के बाह्य अङ्ग में 


फोड़ फुंसी आदि निकलते हैं या गर्मी बाहर आकर खारे | 
| आज मारना जा रहो होने स्वयं संस्कृति सुसंस्कृत |॥। 


शरीर को गर्मी पहुंचाने लगती है। अतः मेदे की गर्मी 


उसमे ठंड पहुंचाने से ही मिटती है, इसी से उसने इस | 
| और अपने आप को भी मोह मद्‌ में भूल जाये। 


“प्रकार ठंडे जल से स्नान क'ना बताया है जिस से मेदे 
के समीप भागां को ठंड पहुंचे ' इस स्नान के लिये उसने 
विशेष प्रकार का टीन का टब बनाया है । परन्तु इसके 
बिना भी काम चेलं सकता हे | पुरुष, सत्री के भिन्न २ कद्‌ 
के अनुसार ३६ इश्च के या उस से छोटे वड़े टीन के टव 
कुछ लम्बाई लिए गोल से बाज़ारो में बिकते हैं वह 

लई कूने कंथित स्मान के लिंए अच्छे हैं । डा० लुई कूते का 
कथन है कि इस टब का तीन चोथाई भाग जल से भर 


देना चाहिये, रोगी को इस प्रकार बैठना चाहिए कि उल्ल | 


के पेर, और धड़ जल से बाहिर रहे । नाभि से लेकर जन्घों 
तक भाग'ही जल के अन्दर रहे । पैर किसी पीढ़े, या पटरे 
पर रख दिये जाय तो अच्छा हो। रोगी बिलकुल नझ 
जळ में वेठे। लेकिन यह समान ऐसी कोठरी में करना 
चाहिए जहा प्रकाश, बायु, तथा धूप आती हो । जल में 
बैठ कर रोगी को. किसी छोटे खुरद्रे बस्त्र से जन के अन्द्र 
अपना पेड- धी? २ मलना चाहिए या ग्रन्य से मलवाना 
ज्ञाहिए। इस प्रकार यह स्मान ५से ३० मिनट या इससे भी 
अधिक समय तक किया जा सकता हैं। प्रायः इससे 
तुरन्त ही प्रभाव होते देखा गया है । यदि रोगी को बादी 


हुई तो तुरन्त वायु रने लगती है या डकारे आने लगती | 


हैं । जवर हुआ तो खान के पांच मिनट बाद ही थर्मामीटर 
का पारा एक दो या अधिक डिग्री नीचे उतर जाता हैं | 
इससे दस्त साफ हो जाता है । थफे मल्ुप्य को थकान 
जाती रहती हैं | जिन्हें त्रिल हुल नींद नहीं आती उनका 
मस्तिःक्कः शान्त पड़ जाता है, और नींद आजाती है । जिन्हे 
नींद अधिक आती है वे जगने लग जाते हैं, तथा उनमें 
चेतन्यता आ जाती है । बहुत पुराना अंश भी स्नान तथा 
आहारादि के उपचार से नष्ट हो सकता है । यदि किसी 
को बार २ थूकने का अभ्यास हो तो उसे यह खान 
करना चाहिए । प्रारम्भ करते ही बड़ा लाभ होगा । इससे 
निर्बल मनुष्य भो बलवान हो जाते हैं। इससे अनेकों का 
संधिवात ( गठिया ) भा अच्छा हो गया है । रक्त स्रांव के 
लिप यह॑ बड़ा लाभकारी है | इससे रकबिकार भी दूर 
हो जाता है। खिर की पीड़ा में कोई स्नान करे तो तुरन्त 
लाभ होगा । उन्म्तादा दि रोगां पर भी इसका भ्रच्छा प्रभाव 
मंगर हुआ हे । कहने का अभिप्राय यद है कि ऐसा कोई 


भीरोग नहीं जिस परस्तान ( जल चिकित्सा ) का श्रच्छा 
i न देखा गंया हो। अंतः यदि श्राप भी रोग, 
औषधि, डाकृर,'चैयों के प्रपञ्च से बच्रकर खस्थ जीवन 


व्यतीतं करने की इच्छा रखते हां, तो नित्य प्रति प्रात 
सदैव शीतल जल से स्नान किया कर । 


उप-नयन 
उस सुवन का उपं नयन, जिसका सकल परिवार दीक्तित; 
आज मानो हो रही दीक्षा खयं साकार दीक्षित। 
यज्ञ का यजमान बह, जो यज्ञ मणि आचाय दीक्षित; 


फूल की माला न यह, पाकर जिसे मन फूल जाये 


नाम है उपवीत इंका, सूत्र सूत्र पुनीत इसका 
वेद सी गाते सनातन से रहे हें गीत इसका ॥ 
बन्धनो -में डालकर यह बन्धना -खे मुक्त करता- 
यज्ञ-शिशु इसका निरीक्तणं प्राप्त कर दिन दिन उभरता । 


| चिन्ह शिव संकल्प का, अध्यात्म का श्टङ्गार है यह; 


यज्ञ मय जीवन 'भुंबन का दिव्य बन्दन वार है यह॥ 


अस्त्र में बस ब्रह्म-दंड, न ओर कोई अस्त कर में 
दिग्विजय का नाद्‌ फिर भी गंजरित हे विश्व भर में ॥ 
---श्री जगन्नाथ प्रसाद एम० ए० 


गुरुकुल समाचार 
पतभड़ के पश्चात्‌ वसन्तागमन के कारण. कुलभूमि 
के वृच्त नये २ पत्तों से लद॒ गए हैं , यहां की वॉटिकाओं 


'के आघ्रवृच्तों पर गतवर्ष की अपेक्ता अधिक मौर आये हैं । 


अशा है मौसम के आने पर इत वृक्षों पर पर्याप्त फल 
लगेंगे और इस प्रकार ब्रह्मचारियां को प्रचुर मात्रा में 


| फल दिये जा सकगे । 


महाविद्यालय के ब्रह्मचारियां की वार्षिक परोक्षाएं 
समाप्त होने घाली हैँ और सब उत्सव की तैयारी 
में लग गये हैं । छोरे ब्रझचारियो की परीक्षा उत्सब से 
१० दिन पूत प्रोरम्भ होगी। इस वार का वर्षिकोत्सव 
कई कारणों से विशेष महत्व का होगा इस कारण उसकी 
प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक की जा रही है । 

_ श्री आचार्य अभयदेव जी गत १४ माखं को गुरुकुल 

पहुँच गये हैं और सारा कार्य भार संभाल लिया है । 

वार्षिकोत्सव के अंबसर पर संरक्तंकां की एक बड़ी 
संख्या यहां आती है, जो खंरक्तक किसी कारणावश उस 
समय न पधार सकते दो वे अपने बलाको की फोटो 
अलंकार चित्र-शाला गुरुकुल कांगड़ी, स मंगवा 
सकते हैं। 


स्वास्थ्य समाचार 


चन्द्रकेतु ४ श्रेणी श्लेष्ज्वर, व्जलाल १ श्रे णी चोट, 
कर्मवीर ३ श्रेणी चोट, रामकु'ण ३ श्रेणी चोट, वीरेन्द्र ३ 
श्रेणी कास, ओम्प्रकाश १ श्रेणी कर्णशूल, गोविन्द ४ 
श्रे णी नेत्र रोग, विज्ञय कुमार १४ अ णी चेचक । 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे अब सब 
स्वस्थ हैं । 
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गुरुकुल 


कल 5 


Eger BB ds address. 


गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदीषों को अत्युत्तम 
रियो में अक्सीर ' हैं । त्रयं आर | औषध है । शारीरिक ठर्बलता 

« हैं ` 
धातु को पुष्ट करता हैं । | को दूर करती है 


एजेंसियां । 


Se 777. Se 0,0) nr p20 कक 


सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 


यहु स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों को कमजोरी चालु 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृद्य की घड़कन आदि रोगों में विशेष ताभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्री ब परुष सब शोक से इसका सेवन कर 


सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 


स्वण कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजील ओर लोह भस्म 
~ > गँ ~ ~ ~ र 
आषाधियो से तेयार की गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 


बन XC ~® वि ~ 
सब प्रकार के प्रमेह अर दीय दोषों को अत्युत्तम षधि । 


कळ लोग गरुकलं के नाम मे अपनो आषचियां बेच रहे हैं। 
इसलिए दवा खरीदते समथ हर पेंक्रिग पर गरूकल कांगड़ी का नाम 
अबश्य देख लिया कर । 
ब्रांच 


। लखनऊ--एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड। 


लाहीर- ,, 5 , हस्पताल रोड । 
पटना » » ' मछ्छआाटोली बाँक्रीपुर | 
~~ ५ अजमेर ? ११ » वैद्यराज सरदारीलाल जी क्रइका चोक 


च्यवनत्राशी 


€) 


& 
मूल्य २७) तोला [ल्य ॥) तोला 


सत शिलाजीत 


मूल्य ॥८) तोला 


धोखे से बचिए 


देहली--चांदनी चोक । 
मेरठ सिपर रोड़। 


३९ . "2 छ ९७४-९७९-५७२ ५७४ ५0९ "चक्कर "TOE SOPHO TNL TOL SOL OBB AGRE" TOE SO SRE HOD TRE SOS SE 


FR 8 8 8 807 रा कष्ट पि ति षि र 


नरौधरी हलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल घुद्रा णालय गुरुकुल कांगड़ी में छुद्रित तथा प्रकाशित । 
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“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत'” 


एक प्रति का मूल्य ~) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र | 


Reg. No. 4. 2927 


Sh 
वार्षिक मूल्य २॥) 
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सक ह 
गुरुकुल कागड़ो, शुक्रवार १६ चत्र १६६७; २८ माच १६४१ 


[ संख्या ४& 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का | 


३६वां वषिकोत्सव आगया 


आर्य जनता को यह जान कर अपार हष होगा कि 
शुस्कुल विश्वविद्यालय कागड़ी का ३९ वां 
वार्षिकोत्सव १० से १४ अप्रल तक बड़े समारोह के साथ 
गुरुकुल भूमि में मनाया जायगा । इस पुनीत अवसर पर 
पधारने फे लिए आप को हमारा सप्रश्नय-सा ग्रह निमन्त्रण 
ह । आइये, अपने पुत्र-कलत्र, बन्धु-बान्धव, इष्ट मित्रों 
समेत इस शान्तिधाम में. पदार्पण कीजिप। प्रेम ओर 
भक्ति के साथ ज्ञान गङ्गा में गोता लगाइये । उपदेशास्रत 
का पान करके सच्चे अ्रमरत्व को प्राप्त कीजिए । वीतराग- 
महात्माओं के दिव्य-वचर्ना से अपने जीवन को सफल 
और प्रकाशमान बनाइये । पवित्र एवं हृदयह्दारी संगीत- 
सुधारख से अपनी अन्तरात्मा को उल्लखित 
कीजिए । इस दुलभ अवसर को न चूकिए और गुरुकुल 
चलते के लिए आज ही से तैयारी प्रारम्भ कर दीजिए | 


| 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का वार्बिकोत्सव 
न.सिफ़ं आर्यसमाज का सत्र से बड़ा मेला है अपितु इस 
अवसर पर देश की तःत्कालिक राजनेतिक, धार्मिक, 
सामाजिक और अन्त्रा ट्रीय समस्याओं पर भा गम्भोरता 
पूर्वक विचार किया जाता है । बड़े २ प्रतिष्ठित महात्माओं 
और नेताओं के सत्संग से जनता भरपूर लाम उठाती 


है । अनेक आर्यसमाज अपता आगामी वर्ष का प्रोग्राम 
यहां के उत्सव पर ही निर्धारित करती हैं। यहां के 
उत्सव पर अने वाले सभी महाउुम।व, उत्सव के पश्चात्‌ 
आध्यात्मिक भावनाओं की बहुमूल्य सम्पत्ति लेकर लोटते 
हे। आप भी आइये और इस वार्षिक समारोह क। अधिक 
से अधिक लाभ उठाइये । अपने आगामी वर्ष को अधिक 
सक्रिय, अधिक उत्साह पूण और चिर-स्मरणीय बनाइये । 
अब विल्लम्ब न कीजिए; शीघ्र ही गुस्कुल चलने की 

य्यारी कीजिए ।-_ आप के यहां आने पर ठहरने का, 
खान-ध्यान, खान-पान आदि सभी बातों का सुचित 
उपबन्ध रहेगा और आपको किसी प्रकार का कष्ट नहो | 
इसका पूरा प्रयल्ञ किया जायगा। 


प्राचीन ऋषियां की इख तपोभूमि में, गंगा के पवित्र तट 
पर हिमालय के आञ्चल में स्थित,गुरुकुल की इस पुणय- 
भूमि में पधारने पर आप के मानसिक कष्ट स्वयमेव दूर 
हो जायँगे और आपका अन्तरात्मा निर्सन्देह प्रफुछित हो 
उठेग;। यहां आकर आप अमर-शहीद्‌ श्री खा०श्रद्धानन्दजी 
महाराज द्वारा लगाई हु, और आचाये रामदेव जो द्वारा 


| परिपालत इस गुरुकुल-वाटिका को लहलहाता हुआ 


देखेंगे । यहां आकर ज॑वबन का उद्देश्य सफल कीजिए । 
गुरुकुल के पवित्र वातावरण में ऊंची आध्यात्मिक 
भावनाओं को उद्डुद्ध कीजिए । खायम्प्रातः ब्रह्मचारियां 
के वेद्‌-मन्त्रो की ध्वनि से कणं-कुहदरों को पबित्र कीजिए । 
अपने जन्म दिन से ही गुरुकुल सब दिशाओं में निरन्तर 

उन्नति करता चला अआ रहा हे। आर्यं जनता की लगन, 
तपस्या और उत्साह को आप यहां मूर्तरूप में देख गे । 
गुरुकुल का वत्तमान अधिकारी वर्ग, किस तत्परता से 
इसके उत्थान के लिए प्रयलशील है यहद भी आप यहां 
आकर भलो भांति देख सकेगे । इस उसत्व को रोचक 
और शानदार बनाने का पूरा-पूरा यल यहां के कायकरत्ता 
कर रहे हैं। हमें आशा हे आर्य जनता पूरी तैयारी के साथ 
इस अवसर पर पधारेगां और बड़े उमङ्क ओर उल्लास 
पूर्वक अपने तन, मन, धन से उत्सव को सफल बनाने 
मे सक्रिय सहयोग देगी । 

इसवार का उत्सव अनेक कारणों से तथा अनेक 
सम्मेलनो की आयोजना से ख़ास महत्व का होगा 
इस लिये आर्य जनत। का कत्तव्य है कि वह भारी संख्या 
में एकत्र होकर पूरा लाभ उठावेगी कायं कत्ताओं का 
उत्साह बढ़ायेगो । 
११ अप्रल को 

११ अप्रैल को विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का 
दीक्तान्त अभिभाषण होगा | इस अवसर पर विश्व- 
भारती ( शान्ति निकेतन ) के श्राचार्य क्षिति मोहन सेन 
भी पधार रहे हैं । प्रत्येक दृष्टि से उत्सव को सफल बनाने 
का प्रवन्ध किया जा रहा है । पएडाल में प्रति वर्ष की 
नरह इस वषं भी लाऊड-स्पीकर का प्रबन्ध किया जा 
रहा है । अन्त में आप सब महानुमावौ को हम रा सांद्र- 
साग्रह निमन्त्रण हे कि इस' महोत्सव पर अधिक से 


' अधिक खंख्या में एकत्र होवे ।--०-० - 
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भारत में प्रचलित वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली 


( ले० प्रो० वागोशवर जी बि ग्रालंझार, साहित्याचाय ) 


शिक्षा का उद्द श्य विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक 
तथा आत्मिक विकास कर उसे उत्तम नागरिक बनाना 
है। यदि भारत में प्रचलित वर्तमान सरकारी-शिक्षा- 


प्रणालो की जांच इस दृष्टिकोण से को जाए तो अत्यन्त | 
निराशा होती है। इस प्रणाली के प्रति निरन्तर बढ़ता | 
हुवा असन्तोष अधिक दबाया नहीं जा सकता। कितने | 


ही प्रान्तों में इसके दोबों पर विचार करने तथा इस 


तक कुछ फल निकलता नहीं दाखता | बःत यह है कि 
शिक्षा के कुछ मुख्य सिद्धान्त हैं, जब तक उनका अनुसरण 
नहीं किया जाएगा सफलता न होगी । मेकाले महाशय 
ने काले ग्रंग्रज्ञ उत्पन्न करने के लिए इस मेशोन का 


निर्माण किया था । इस ने कुछ समय तक खूब कार्य | 


किया । परन्तु अब यहं घिस चुकी हैं । दूखर। श्रोर भारत 


चासी भी अब जाग गए हैं। फलतः कले ग्रंग्रो ज़ बनने के . 


लिए उनकी धुन काफ़ी हद तक हट चुकी हैं । पेसी दशा 
में इस शिक्षा प्रणाली का असफल होजाना बिलकुल 
स्वाभाविक ही था । 

अपने, लगभग १००. वर्ष क्रे जीवन काल में इस 
शिक्षा प्रणाली ने जो फल हमें दिया है वह अत्यन्त कट 
हैं । यूरोप म॑ शारीरिक विकास को शिक्षा का अत्यन्त 


महत्व-पूण अङ्क समभा जाता है किन्तु आज भारतीय | 
शिक्षा में स्वास्थ्य रक्ता तथा शारीरिक उन्नति के लिए कोई | 


स्थान नहीं हे । शिक्तणालय प्राय: शहरो की घनी श्रात्रादी 
के बीच में बनाए जते हैं .जहां का दृषित वातावरण 
विद्यार्थी फे शरीर तथा मन दोनों को अस्वस्थ करता ग्हत 
है । युरोप में जहां प्रत्येक विद्यार्थी बाधित रूप . से खेलों 
में भाग लेता है. उसे सै£,क शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है 
हां भारत.य विद्य थीं के लिए इस प्रकार का कोई नियम 
नहीं है | गन्टे, न्ध्रो. अस्चस्थ घरों में निवास, अपुब्टि- 
कारक .अ्पर्याप्त , मोजन, कुखङ्कगति, निचले दर्ज के चल- 
चित्रपट और उस पर पढ़ ई लिखाई का अनावश्यक भारी 
बोभ, विद्यार्थियों के शरीर को पनपने नहीं देते | बचपन 
से ही वे अ्रखाध्य रोगो फे शिकार होने लागते हैं | दुबला 
पतला शारीर. आंखो पर पेनक, बद्हजमी या.बबासीर ग्रे 
एक विद्यार्थो के आवश्यक चिन 
विद्यार्थी उतना ज्ञान उपर्जन नहीं करता जितना रोग। 
केवल पुस्तकं पढ़ा देने मात्र से ही यहां शिक्षक के 


कर्तव्य की इति-श्री होज ती है । वालको को ट्री आदतों . 


से बचा कर उन्हें सदाचारी बनाते की श्रोर किसी का 
ध्यान नहीं ज्ञात” | कोई २ शिक्षक तो उन्हे उल? दुराचार 
की शिक्षा देने से भी नहीँ चूकते । as कै 
घरों में माता या तो प्रायः अशिक्षित ही होती दे । 
यदि कुछ शिक्षित भी हुई तो उसे गद कार्यों से ही फुसत 


नहीं मिलती; जिससे कि वह बच्चे की ओर ध्यान दे 
सके । इस प्रकार की उपेक्षा से बच्चे का चरित्र बिगह्ठता 
ही चला जाता है । किसी २ गरीब बालक को विद्यालय 


| से लोट कर घर के. कार्यो में सहायता करनी पड़ती हैं 
| जिससे वह अपना खारा ध्यान एकमात्र पढ़ाई में नहीं 


| लगा सकता | जिन विद्यार्थियोँ को बोडिग हाउसों या 


होस्टलों में रहना पड़ता हैं उनको अवस्था ओर भी अधिक 
खर ब होतो हैं। इन ्राश्र्मां का वातावरण प्राय 
अध्यन्त दृषित होता हे । पूण नियन्त्रण के अभाव म बहुत 
सो डुराइयां इन श्राश्रमो में उत्पन्न हो जाता हैं । जि 

तो कोई रोकने का यत्न ही करता हे नवे रोको हीजा 


| सकती हैं। इन आश्रमो के विद्यार्थी और भी अधिक 
के उपायों का निर्देश करने के लिए कमीशन बनाए | 
गए और उन्होंने अपने परामर्शे पेश भी किए परन्तु अभी | 


उच्छ झुल आचारहीन तथा शरारती हो जाते है | वे प्रायः 
किसी भो दव्यसन से बचे नहीं रहते । इन आश्रमां म 
माता पित्रा की दृष्टि से दर रह कर अमीर, फिजूलखच 
ब्िशड़े हुए, फैशनेबल विद्य थियो की देखा देखी देहातां 
के सीधे साथ विद्यार्थी भी इन बुराइयों में फंस जाते है। 
विद्यरथियों में दुराचार सम्बन्धी रोगो की 
संख्या तीब्र-गति से बढ़ रही है।' श्शङ्गार की 
सामग्री जितनी शहरों के विद्यार्थी खरीदते हैं उतनी 
साधारणा सदगृहस्थ महिलाएं भी नहीं खरीदतों । नप 
से नप फैशन के शिकार पहले-पहल ये विद्यार्थी ही होते 
हैं । इस से यह स्पथ्ट है कि देश के वे नवयुवक जिन्होने 
जःतीय भवन की नींव मं एक दिन पत्थर का काम 
देना है, किस प्रकार खोखले और  थोथे हो जाते हैं। कया 
ये कभी राणा प्रताप और छत्रपति शिवा जी की तरह देश 
की स्वाधीनदा के संग्राम में अपने जीवन की आहुति दे 
सकते हैं । 

सर्क,री शिक्ता प्रणाली द्वारा शिक्तित-नवयुवको' का 
मानसिक विकास पूण नहीं हो सकता! इस का सबसे 
बड़ा कारण (शक्ता का माध्यम मातृभाषा का न होना है। 
विद्यार्थी के जीवन का बहुत सा अमूल्य भाग. तो केवल 
अंग्रेज़ी भाषा सीखने में ही व्यय हो जाता है । बी, प. 


, | तक ग्रंग्रेजी भाषा आवश्यक विबय के रूप में पढ़नी. पड़: 


ती हे।तब भी उस पर विद्यार्थी को पूरा अधिकार प्राप्त 
नहीं होता । वोल्च ल आदि के लिए कम चलाऊ अंग्रेजी 
सीख लेने पर भरी उस म गम्भीर तथा कठिन विषयो का 
अध्ययन वःस्तविक अर्थां में किया ही नहीं जा सकता। 
भारतीय विद्यार्थियों के साथ किसी अन्य स्वतन्त्र देश के 
विद्यार्थी की तुलना तो कीजिए, जिसे ज्ञान विज्ञान सीखने 
| के लिए किसी विदेशी भापा पर अपनी शिक्षा का सबसे 


हें। मतलब यह है कि | 


अधिक समय खोना पड़ता है। यद्दी कारण है कि अन्य 
देशो में खाधारण ज्ञान तथा उच्च शिक्ता का. स्टेएडर्ड यहां 
की अपेक्षा कहीं अधिक उञ्च हे। 

इसका दूसरा दोष यह है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी 
का सम्त्रन्ध विद्यालय में फ्रेचल कुछ घण्टी के लिप होता 
है । वे अध्यापक भी श्रेणी में अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते 


पु 
जिससे कि विद्यार्थी घर प८ दुलाकर उनसे पढ़ें और इस 
प्रक।र उन्हें आथिक लाभ दो । साथ दी.यह भी बात है 
कि जब तक अध्य|पक्त तथा विद्यार्थी में शुरु शिष्ष्य की 
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पवित्र भावना न हो ओर विद्यार्थी गुरुओं के निकट सह 4 
वाख में रह कर उनके आचार विचारों से निग्न्तर कुछ न 
कुछ सींखते न रहे तत्र तक उनका विद्याऽयास पूण हो ही 
नहीं सकता । पुस्तकों तथा मोखिक.उपदेशों को अपेक्षा कहीं 
अधिके गहरा प्रभाव उच्च जीवन का पड़ता है। किन्तु | 
भारतीय विद्यार्थो इस से सर्वथा वचित रहता है यह उ नक! 
डा दुर्भाग्य है 


हैं । उसक्रे पश्चाद्‌ फिर विलायत जाकर भी न पढ़े तो 
क्य पढ़ ? क्योकि अच्छी नौकरी यदि मिल्न सकती हैँ तो 
विलायती डिग्री के चल पर ही । हिन्दी और संम्कृत का 
उच्च अध्ययन भी विलायत में हो, इससे बढ़कर भारतीय 
| शिक्षा प्रणाली का उपहास क्या होगा? इतनी दोड्धूप 
| करने के बाद भी मकी ने छींक दिया तो देखते ही रह 
यह शिक्षा विद्यार्थी को योग्य वराने के बदले श्रयोग्य | जाते हैं। नौकरियां अब परीच्ता्ं और योग्यता के 
चना देती है, अपने हाथ से काम करने में उमे शरम आती | आधार पर नहीं किन्तु जातीय अनुपात के आधार पर 
है, परिश्रम वह कर नहीं सकता । नोऽरी आजकल मिलती | मिलने लगी हैं। जातीय अन्‌पात का आधार 
कला कोशल शिक्षण लयो भें सिखाए नहीं जाते, | बिचित्र गोरखधन्धा हे | वह हमारी समक में नहीं आता। 
व्यापार के लिये साधन नहीं, विद्यार्थी जीवन में आदत | यदि ईसाई और सुखलमान कम हैं तो कमी के कारण, और 
अपव्यय की पड़ जाती ठै, कोलिज की फीस देते > घर | यदि अधिक हैं ता अधिकता के कारण नोकरी उन्हें हो 
का दिवाला निकल जाता है. श्रात्म-विशवाख है नहीं. | मिलनी चाहिए ! हिन्दू बड़े भाई हैं बहदपत्ष के हैं इसलिए 
परिणात यह होता है कि एक दिन वह आत्सघात द्वारा | उन्हें त्याग करना ही चाहिए। 
अपने जीवन के ढःखान्त नाटक का उपजहार कर देता है । | यह तो हुई शिक्षा की बात, अब परीक्षा को ळीजिए। 
इस दूषित शिकता कः पक अत्यन्त विथमय प्रभाव | प्रतिवर्ष परीक्षा-प्ररिणाम निकलने के पश्चात्‌ असफल- 
यह हुआ है कि हम युरोपियन जातियों के झुक्ाबिले में | विद्यार्थियों द्वारा आत्मघात करने के. समाचार सुनने में 
अपने आपको हीन समझने लगे हैं। भारतीय विद्यर्थी | आते रहते हैं । काली माई बकरों और भेंसां की बलि मांगती 
अपने पूवज के उज्यल इतिह स को, उती संम्कृति, | है तो पर्रक्ता-पिशाची नर बलि से कम में खंतुष्ट नहीं 
उनकी सभ्यता को या तो जानता ही नहीं. यदि जानता | होती | “विद्ययाद्धतमश्छुते! विद्या कभी अस्ूत-प्रापि 
ह का साधन थी आज वह मृत्यु का कारण .बन गयी हे । 


| 
| लगभग तो यहां की उच्च शित्त प्राप्त कंरने मं ही लग जाते 
| 


} ते' बिलकुल अशुद्ध । उसे यही पढ़ाया जाता है कि वेद | 
गड़रियों के गीत है। भारतीयों का कोई धर्म कोई सदाचार | शिक्ता-प्रणाज़ी के दोघ से परीक्षा को अनुच्चित महत्व 
कोई राज्य कभी रहा ही नहीं | भारत का जल वायु तथा | मित्र गया है। ऐसा कोई उपाय नहीं सूकरा जिससे 
भौगोलिक परिस्थितियां. ही ऐसी हैं जिनमें कोई जाति | विद्यार्थी प्रति दिन याद करके साथ ही परीचा देदे । 
किसी प्रकार की उन्नति कर ही नहीं सकती | इसलिए | परीक्षा क्या है? रक्त-पिपासु महाजन का चिट्टः है, जिस 
भारत सदा से बाहर के आक्रमण-कारियों द्वारा लुटता | वर्ष या दो वर्ष बद्‌ चक्रव्याज के साथ अपना स्वास्थ्य, 
पिटता और जीता जाता रहा है। वह सदा से पराधीन | अपने शरोर का रक्त देकर चुकाना पड़ता है । सच शिक्ता- 
रहा है | छोडी श्रेणियो से लेकर ऊपर तक यरी विश्वास | विज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्रचलित परीक्षा-पद्धति योग्यता 
करने लगते हैं कि हमारे पारचात्य गुरु जो कहते हैं वह | की वारूतविक कसोटी नहीं । इम्ममें कुछ ता सस्ति शक्ति 
अक्षरशः सत्य है। हमारे पूर्वज जंगलो थ, उन्होंने कभी | का खेल है, कुछ भाग्य को कर/मात, तो भी “पञ्चों का 
कोई आविष्कार नहीं किया. धार्मिक या राजनीतिक उन्नति | कहा खिर माथे, पर पतनाला वहीं रहेगा ।” अभागा 
नहीं की, विजय नहीं की. दार्शनिक विचार, आध्यात्मिक | विद्यार्थी एक वर्ष एक पर्चे में श्रजुत्तीण होता है तो दूसरे 
चिन्तन नहीं किया । प्रकृति, जीवात्मा तथा परमात्मा | वर्ष दूसरे में । शिक्षा के कंधार कसम खाए बैठे हैं कि 
सम्बन्धी समस्याओं ने उनके ध्यान को कभी आकृम्/ | जब तक सतर पर्चो में एक साथ उत्त ण॑ न होगा आगे 
किया ही नहीं | हम कपिल, व्यास, गौतम, कणाद्‌, बुध, | कदम न बढ़.ने देंगे | कोई इसके विरुद्ध आन्दोलन करना 
चन्द्रगुप्त. अशोक, समुद गु, कालिदास आदि के विषय में | चाहे तो नक्कारखाने में तूती की आवाज कोन सुनता है ? 
उतना नहीं जानते जितना एरिस्टोटल, प्नेदो, सिकन्दर, | जो इस चककी में से सही सल!मल निकल गप, उन्हें क्या 
शेक्सपीयर, मिळ्टन, न्यूटन, काएंट आदि के विषय में | गरज पड़ी है कि इसूफ विरुद्ध आवाज उठाएं, जो इस में 
जानते हैं । इस शिक्षा ने सचमुच ही इन थोड़े से दिनों से निकले रहीं उनकी खुनता कौन हे ? 
में हमार हृद्य को अभारतीय घना दिया है! हपें शपने समभ और सुरति शक्ति में बडा अन्तग है । भारतीय 
धर्म, अपनी संस्कृति. अपने पूर्वजो और महापुरुषो से | विद्यार्थी के लिए अंग्रजी भाषा सीखना, उतना समने 
प्रेम नहीं रहा । इस अनर्थ परम्परा की समाप्ति यहीं नहो |. पर आश्रित नहीँ जितना रटने पर । अपनी मातृ नाया में 
हो जाती । अब कालिज में सह (शक्ता का भी- परीक्षण | विषय का कितना ही विशद ज्ञान क्यों न हो, यदि विद्यार्थी 
और प्रचार हो रहा है | अप्रेरिका भें इस सह शिक्ता ने | उसे शुद्ध अंग्रेजी में नहीं लिख सकता तो परीक्षा को भूल- 
जो गुल खिलाये हैं उन्हें देख कर भी हमारी आंखें नहीं | भुलय्यां से निकल सकना उसके लिए असमस्भन्र है । 
खुलती । हम अन्धे होकर युरोप का अनुकरण कर रहे | मतलब यह कि भारतीय विद्यार्थी के लिए आज मातृभाषा 
| 


~ 


है । हमारी यह मानसिक दासता हमें कहां डंबाणगी? | नहीं किन्तु अंग्रजी ही “त्वमेव म ता च पिता त्वमेव, 
नहीं कहा जा सकता । | । स्वमेव बन्धश्च सखा त्वमेव | त्वमेव विद्या द्रविणं” त्वमेव, 


हमारी औसत आयु. २३. २४ वर्ष ह । उने से २२ वर्ष के | त्वमेव सवे मम देव देवः” है । संस्कृत या फारसी की . 
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| घर! | गुरुकुल शिक्षा प्रणाल। के आद्रा 


गुरुकुल शिक्षा प्रणालो की प्रथम विशेषता 'कुल' की 
भावना है । 'गुरुकुल'--इल शब्द का अथ है “गुरु का 
अनुसार विद्या 
फे क्षेत्र में पदार्पण. करते ही बालक मन,. शरीर और 
आत्मा से अपने आप को शुरु के प्रति समर्पित कर देता 
है बिद्या से बालक का छितीय जन्म होता है । बालक 


| का पहला जन्म तब दाता ह जब मा बाप क द्वारा उसका 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की मोलिक | स्थूल देह इस संसार में आता है, ओर अब वह गुरुकुल 


विशेषताएं 
( प्रो० सत्यव्रत स्िद्धान्तालंकार मुख्याधिष्टता गुरुकुल- 

विश्वविद्यालय कांगडी ) 
यदि किसी से प्रश्न किया जाय कि आधुनिक शिक्षा 
प्रणालो? को क्या विशेषता हे तो इसका उत्तर सिवा 
इसके और क्य! हो सकता है कि यह शिद्ता प्रणाली 
आधुनिक! है ।जिस शिक्षा प्रणालो की एक मात्र विशेषता 
ह है कि वह आधुनिक! है 
वह अवस्थाए बदलने पर कभी भी पुरानी,कल की, रही 
शिक्षा प्रणालो हो सकती है। इस प्रणाली की अपनी 
कोई विशेषता या खूबी नहीं है । आधुनिक शिक्षा-प्रणाली 
अभीतक बाराबर जारी है, इसका कारण यह नहीं है 
कि अन्य प्रणालियों के साथ दीर्घ काल तक संघष होन 
के बाद इसने अपनी उपादेयता को सिद्ध कर दिया है 
बल्कि इसके विपरीत इसका कारण यह है कि इले किसी 
संघष में से गुजरना ही नहीं पड़ा । संघर्ष में से न गुजरने 
का सबब यह नहीं है कि इस प्रणालो का क्रमशः 
स्वाभाविक विक्रास हुआ है | यह प्रणाली तो विदेशियों 


द्वारा पराधोन लोगों पर जबरदस्तो लादी गई है। यही | 


वजह थो कि-जब जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में 
राष्ट्र के भविष्य निर्माण की बागडोर आई तब शिक्ता 
विभाग में विशेष रूप से एक महान्‌ आन्दोलन उठ खड़ा 
छुआ । अचानक ही सब को इस बात का तीव्रता से 
भान हुआ कि शिक्षा के घ्ेत्र मं हम किसो स्पष्ट आदर्श 
का अनुसरण नहीं कर रहे, यो ही अन्धेरे में शास्ता टटोळ 
रहे है । जनता के चुन हुए प्रतिनिधियों के हाथ मं एक वर्ष 


से कम समय तक देश की बागडोर रही लक्षिन इस | 


थोड़े से अर्से मं ही प्रचलित शिक्षा पद्वति में आजूल चयूल 
परिवर्तन करने कर लिये अनेक योजनाए' देश क्र विद्यार- 
शल विद्वानों द्वारा पेश की गई । अगर राष्ट्रीय सरकार 
के इस्तीफ को बदौलत विव्कुल- अचानक ही कांग्रेसी 
मन्त्रो मण्डल न टूट जात तो अब्रश्य ही शक्ता के क्षेत्र में 
खुर की प्रक्रिया जारी रहती: अ्रौर हम अनेक विफल- 
तारों और सफलत,ओं के पश्चात्‌ वक्तमान शिक्षा- 
(प्रणाली पर भारतीय मस्तिष्क की छाप डालकर नूतन 
पद्दति का झा वदफ ₹ कए लेते मारत के ऋषि मुनिया 
द्वारा आविष्कृत गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्शों और 
सिद्धान्तो से वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति के निर्माण 
में कहां तक और कपा सहायता मिल' सकती है 
-टृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए इस लेख मे कुछ विवेचन 
किया जायगा। ० ` | 


| ने इस विचार 


आज कल चल ग्ही हे-- | 


होने | 


में गुरु के सान्निध्य ओर सतत निरीक्षण में रहकर ज्ञान 
ज्योति के द्वारा पुनः आविमत होता है। प्राचीन ऋषियों 
को आलंक्रांरिक भाषा में उुन्द्रता के साथ 
| प्रगट किया हैं; आचार्य ब्रह्मचारी को अपने गभं में 
रखता है, ओर कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उसे जगत्‌ के 
सू पुख उपस्थित करता है | इस प्रकार बःलक द्विजन्मा 
बनने के लिए शुरु को अपने पिता फे रूप मे वरण करता 
' इल वरण के ठारा शुरू के परिवार का बालक शिष्य 
एक सद्श्य बन जाता है | भारतीय मनाचियो का कथन 
है कि वास्तविक ज्ञान की घ्राति गुरु ओर शिष्य के इस 
| निकट सम्बन्ध के आधार पर ही हो सकती है । गुरुकुल 
। शिक्षा प्रणाज्ञ। के अडुखार बालक मां बाप का घर छोड़ 
कर गुरू के घर में आ जाता हे । यहां ध्यान देने योग्य 
| चणज़ घर है | बालक अपत सां बाप से जुदा होता ह, 
लेकिन गुरुकुल पदति बालक को घरेल वातावरण से 
अलग हुआ नहीं देखना चाहती, घोल वातावरण को 
| जारी रखने के लिए यह भाता पिता के घर के स्थान पर 
| बालक के लिए गुरु के घर का प्रबन्ध करती हे । समाज 
के हित की दृष्टि से बालक को उत्तम से उत्तम शिक्षा- 
गृह मिलना चाहिये | सब घरों को आदर्श बना सकता 
| एक दुष्कर कार्य ह किन्तु शिक्ताग्रह क्योंकि. व्यवस्था 
र नियन्त्रण ढ।रा शासित होते हैं इस लिए किसी हद्‌ 
तक इन्हें आदर्श के समीप ले जाया जा सकता है। 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य यह है कि विद्यालय 
म रहते हुए जहां विद्यार्थी ज्ञान लाभ करें बां बे घल 
वातावरण से वंचित न रहने हुप उसके फायदों को भी 
पूरी तरह से उठा खक । प्रायः यह. आज्ञेप किया जाता 
है कि गुरुकुल के कठोर वातावरण मे रहते हुप "बालक 
| घर ॐ जीञन में उपलब्ध हाने वाले स्नेह्‌-रख को प्राप्त 
नहीं कर सकत! । लेकिन असल मं चम्तुस्थिति इसक 
| विपरीत है । गुरुकुठ मं रहकर बालक अपने सब साथि 
के साथ भई का व्यवहार करना सीखता है, गुरुकुल मं 
आकर उसे अपने सीमित धर की अपेक्ता एक विशाल 
घर प्राप्त हो जाता है, जहां उसमे बड़े और छोटे भाई 
ह और गुरुजन भो हैं। “हे : 
| _ परन्तु प्रश्न होता है कि एक र्थं से हीन दरिद्र गुरु 
| अपने इतने बो का भरण भोषण कैसे कर मकता है! 
| इसे सप्रझने के लिए हमें दो बाते ध्यान में रखती 
चाहिए । पहली है; शुरू का अपना आदर्श और दूसरी 
तात्का लिक समाज रचना का ढांचा । भारतीय विचार 
परम्परा के अनुसार गुरु की दृष्टि में आर्थिक समृद्धि 
का विशेय महत्व नहीं है, उसके लिये अध्यात्मसमाद्‌ 
सर्वोपरि बस्तु है दिन रात एक करके देश फे होर 


= 


॥ 
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युवकों लिये शुरु उश्च तपस्या करता है, इस अवस्था में 
खभावतः देश उसकी भौतिक आवश्यकताओं से विप्लुख्र 


नहीं रह सकता । अ्रफ़नातून अपने ग्रन्थ में 
तपवज्ञानियां का वणन करता हैं | ये तत्ब्रज्ञानी स्वेच्छा- 
पूवक गरीबी की जिन्दगी बसर करते हैं। इसमें शक 
नहीं कि गरीबी मं तकलीफ है । लेकिन अपनी मर्जी से 
अख्त्यार को हुई गरीबी में तकलं।फ के बदले उल्टा 
आराम है, ओर गोरव है। भारत वर्ष के शुरु लोग 
अफल्ालून के आदश को मूत्तरूप में चरितार्थ करने चाले 
असली त-वज्ञानी होते थे जिनके जीवन -का एक-मात्र 
ध्येय सीखना ओर सिखाना होता था | इसका यह अ्रभि- 


च 
छ्‌ 


प्राय कदापि नहीं कि वे अपने जीवन में भूखे, प्यासे और | 


तंग-हाथ होतेथे। उनझे रहन सहन का पेमारा दूरे 
घन्धे करने वाले लोगों के समान ही होता 
केवल इतना ही था, जहां सामान्य लागों के खामने धन 
ही झुख्य लक्ष्य हाता था वहां तपोवन में ,निवास करने 
वाले गुरुआओं का ध्येय _नवसन्तति में ज्ञान का सजन 
करना होता था । आजकल भारतीय शिक्षक के अध्यघ- 
साय का क्षेत्र स्कूल के लिए -टेकहट लुक तैयार करता 
है, क्योंकि उेकल्ट लुक लिखकर वह पैसा कमा सकता है । 
इस प्रकार के शिक्षकों से किसी मौलिक और प्रेरणा पूणं 
साहित्य की आशा रखना व्यर्थ हे। प्राचीनक्राल में 


भारतीय शिक्षक का आदर्श कुछ और ही थो ! जरूरत की | 
सामान्य वस्तुओं से सन्तुष्ट रहना ही उसे अपने विशिष्ट | 


जीवन के अनुकूल प्रतीत होता था। इतना ही नहीं, 
वह अपना कन्तव्य समभत। था कि अपने: विद्यार्थियों के 
लिए बिना किसी प्रक/र के शुटक के भोजन, वस्त्र तथा 
निवाल स्थान का प्रवन्ध करे । यह, तभी सम्भव थो 
जब कि शिक्तण का सामाजिक संगठन में गौरवास्पद 


स्थान था. प्रत्येकगृहस्थ क्रा यह फज़ थ कि वह अपनी | 


आमदनी के एकर निश्वित आग को .इत निःशुल्क शिक्ता- 


केन्द्रौ के लिए सुरक्षित रखे | इस प्रझार गुरुकुल [शिक्षा | 
प्रणाल। की दूसरी विशेषता यह है कि गुरु के घर में | 


बालकों को भोजन वस्त निवास आदि का खर्च लिए 
बगैर सब प्रकार से छएुफ़त शिक्षा दी जञाय। सपमाजत्र वो 
तथा शासन करने व.ली सरकार की बिना किसी संकोच 
के उदारता पूर्वक इन नि. शुल्क विद्या-परन्दिरो की सहःयता 
करनी चाहिये । इसे रोति से हम मातृभूमि के पुओ में 


विशाल आ्राठूत्व के उदार भावो को भर सकते हैं । किसी | 


भो शिक्त प्रशाल में सब बालको को उन्नति के लिए 
समान अवसर तभी हो सकता है जबकि ज्ञान का 
वितरण बिना सूदय के हो और सामाजिक संगठन ऐसा 
हो जिले आधार पर माना पिता को बालश की शिक्ता 
के भार से झुक्त क्रिया जा सके। इन्हीं अवस्था से 
मानव-पसमाज अपने रलो से पूरा फ यद्‌। उठा सकता हैं, 
अन्यथ' किसे मालम है कि कितनी ही विक्रासोन्पुः 
कलियां फूल बनने से पहल ही विषम परेखितियो थे 
आकर साहस क,ल-क वलित हो जातो हैं । 

जिस प्रकार कुल भावना के साथ शुदक् सहित शिक्षा 
फे सम्यन्य नहों इसी प्रकार अप्तोरी गरोबी का भेद भी 


था । ञ्रन्तर | 


एक कुल में रहने वाले बच्चों के साथ नहीं किया जा 
सकता | कुल कुल ही है; उसके सब सदस्यों के अधिकार 
समान हैं । पुत्रों के साथ अखमाज् व्यवहार करने वाला 
सच्चा पिता नहीं है । इस प्रकार कुल पावनाके अ,धारभूत 
| सिद्धान्त से ही सम्बद्ध तृतीय - विशेषता गुरुकुल शिच्ता 
| प्रणाली को यह है कि सब बच्चों के साथ खानपान कपड़ो 
अदि में एकसा व्यवहार होना चाहिए। समान बर्ताव 
का मतलब यह्‌ है कि कुलोनता या मां-बाप की ऊंची 
हेसियत के कारण किसी बालक को शिक्तणालय में विशेष 
महत्व नहीं दिया जायगा | असली शुरु का कुल वह है 
जहां के वातावरण म बालक अपनी जात पांत तथा गरीब- 
अमीर के भावों को शीघ ही भूल जाय । गुस्‍ुकुल में रहने 
| बाले सब खदव्य विद्या की श्रशिष्ठातू देवतः सरस्वती के 
उपासक हें; कुल-पिता सबका समान रूप से संरक्षक 
हैं । गुरुकुलीण वातावरण का यह अदभुत प्रभाव ही था 
जिसके कारण सुदामा और कृष्ण में अनन्य सोहादं 
उत्पन्न हो सका, जब कि दोनों के घर की हालत में 
| आसप्रान-पाताल का फक था । पारिवारिक उपाधिनामों 
के प्रान प्रचीनकाल में एक हा गुरु के शिद्यां के भी 
| पक जैसे उपाधिनाम होते थे, क्योंकि गुरु के घर में 
राजंकुम र और कृषक पुत्र दोनों के लिए शारीरिक, मान- 
| सिक ओर आध्यात्मिक विकास के समान अवसर होते थे। 
ठीक दिशा में विकास करने के लिग सत्र को सदश 
अवसर देना अत्यन्त आवश्यक हे और यह सव फे स'थ 
तुख्य व्यवहार के सिद्धान्त को मानकर ही हो सकता हैँ । 
[सफु उचित बर्ताव के द्वारा ही कितने भगड़े शान्त 
| किये जा सकते हैं । ३च्चा के साथ दूसरे लोग क्या व्यवहार 
करते हैं, इसके प्रति वह उदासीन नहीं होता । धनी 
| लड़का अगर सेव खरीद कर खाता है ओर गरीब इच्छो 
रहते हुए. भी गराबा के कारण सखेव नहीं खा सकता, 
अपी इस श्रत्राछतीय स्थिति की सतत अज्ुभूति के कारण 
गरीव लड़ मे की उन्नति के स्वाभाविक माग में अनेक 
घधाधाएं उपस्थित हो सकती हें । इसलिये बालक की बुद्धि के 
सर्वतोऽखी विकास के लिए जहां शित्ता के क्षेत्र में 
निःशुटक और खुला अबसर होने की जरूरत है, वहां 
खानपान आदि मे समान वत्ताव होना भो बैसा ही 
जरूरी है । 


गुरुकुनःपद्धति की चतुर्थं विशेषता सहनशीलता आर 
| तपस्या हैँ । अथव वेद्‌ के २६ मन्त्रो वाते व्रह्मचय-घुक्त में 
। १५ वार 'तपः शब्द्‌ आया है! इससे ज्ञात होता हैं 
गुरुकुल मे रहने वाले ब्रह्मचारी या विद्यार्थी के लिए 
तपस्या पर कितना अधिक वल दिया गया है ५ यदि सब 
बालकों का रहन सहन सवथा पक हो पेमाने पर होगा 
तो स्वभ।वतः उन पर होने वाला खच सीमित होगा। 
इसके अतिरिक ऊब प्रकार का महगा रहन सहून बालक 
के बिकास फे भी अनुकूल नहीं पड़ सकता | बच्चों को इम 
योग्य बनाना चाहिये कि वे भावी ज्ीवन में आन वालो 


| म 
| कठिन.इयो का सामना करने में खमे हा। इस किस्म 
| की तालीम स्कूल के खिवा उन्हें और कहद मिल स उती है। 
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स्कूल या शिक्तणालय ही ऐसा स्थान है जहां बालक भैयं, 


उत्साह, कार्य शक्ति आदि जीवन के कठिन और दुःखद 
प्रसंगो मे काम अःने वाले गुणौ को अपने अन्दर समुन्नत 
कर सकते हैं | अगर पेसे प्रसंग आते ही नहीं तो सब से 
अच्छी बात है, लेकिन आते हें .तो उनका कड़ा घुकाबला 
करने के लिए ताऊत जमा की हुई होनी चाहिये। यदि 
हम युवक जिन्दगी के बदलते हुए हालात फे साथ 
कदम न मिलाकर पीछे हरते है तो यह हमारी शिक्ता- 
पद्धति का दोष है | गुरुकुल फे ब्रह्मचारी ने सैनिक बनना | 
है । वह कठोर काछ-रीया पर शयन करता है। मोटा | 
खाता हे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है,जीवन की आरस्भिक | 
आवश्यकताओं को पूरा करफे संलुछ रहता है। सत्र | 
प्रलोभनो को चश में करता है, ये सब बातें उसे इस | 
लायक बनाती हैं कि वह समाज का ऐस्ता योग्य सेवक 
बन सके जिसे अपनी सेवा कराने के लिये क्रिसी अन्य 


व्यक्ति की जरूरत न ह । झाजकल के विद्यार्थी इतना | 


नाजुक जीवन बिताते हैं कि आपत्ति के लिए वे क्षमता का 


जरा भी संग्रह नहीं कर पाते। प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्त! | 
विलियम . जेम्स का तपश्चर्या के विषय में कथन है कि | 
नियमित ओर बीरतापूर्ण तपश्चर्या बीपे को उस किस्त के | 


समान है जो घ्र और सामान की सुरक्षा के लिय दी 


और सम्भव हे समस्त जीवन में कभी लाभ न हो, लेकिन 
अगर अचानक आग लग जाप तो मेहनत से अदा की हुई 


किस्त सर्वनाश से बचाने में उपाय बन सकती है। इसी | 


प्रकार जिस आदमी ने शारीरिक कष्ट सहन किये हैं 
ध्यान को एकाग्र करके अपने वश में किया हे और कम 


से कम वस्तुओं में काम चलाने का प्रयत्न क्रिया हे एक | 


शब्द्‌ में जिसने `तप? किया हे, वट तूफान आने पर स्तम्भ 
के समान अचल होकर खड़ा रहेगा और नाजुक त गयत 
वाले उसके साथी भूसे की तरह इस आंधी में सर्वनाश 
की लपेटे. खे न बच कर अदृश्यता में बिलीन हो जाएंगे । 

णुरुकुल शिक्षा प्रणाली की पञ्चम विशेषता चरित्र- 
निर्माण है । शिक्तणालय के प्रधान को प्राचीन समव में 


श्राचार्यं कहते थ्रे। निरुक्तःशास्त्र में श्रान्रर्य का लक्षण | 


किया गया है 'स़ाचारं ग्राहयतीति आचार्यः' अर्थात्‌ जो 
शिष्यों को उत्तम चरित्र की शिक्षा दे वह आचार्य हैं। 
गुरुकुल में आचार्य का प्रधान उत्तरदायित्व ब्रह्मचारी के 
आचार को समुन्नत करना है । आजकल यह कार्य महत्व. 
पूर्ण होता हुआ भी प्रायः सब जगद इसकी उपेच्ता 
की जाती है | स्कूल के मास्टर का सारा ध्यान इम्तिहान 
के नतीजे की तरफ होता है, वह व.लकों के वैयक्तिक 
चरित्र की ओर कोई दृष्टिपात हो नहीं करता। इसका 


. मुख्य कारण यह है कि रुकूलों में विद्यार्थियों का श्रध्यापको 


से सिर्फ किताबी सम्बन्ध होता है, पढ़ने पढ़ाने के बाद 


आमतोर पर व.य॑ रक्षा के सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयोग 
होता है। श्राय शिबयो के सखव!गीण विकास के लिये 
यल्ल करत हुआ उनके ब्रह्मचर्ये की ओग विशेष ध्यान 
रखता है। मनोविज्ञान का प्रसिद्ध विन्‌ फ्रायड मनुष्य की 
काम-प्रश्वस्त को सावत्रिक् ओर खदहज-प्र3त्ति खीकऋार 
करता है. इसलिये जो शिन! पद्धति इस ओर मे विख 
रहती है कया उसे हंम पूर्ण शिक्षा पद्धति कह सकते हैं? 


| 
९. 
जे 
ए 


| इसमें सन्देह नरही करि.यह एक नाजुक और कठिन विषय 


है, लेकिन इसी लिये तो इहे वयक समभ कर प्रत्येक 
शिक्षक को इप पर गौरव करना चाहिये । बालक के 
जीवन को इससे अधिक विक्ञब्ध करने वाली और कोई 


| प्रवृ त्त नहीं ह॑, अतणव शिक्षक को थरैयंधूर्वक इसका श्रौर 


इससे सस्त्रद्ध समस्यां का समाधान करना चाहिये। 
पुरातन गुरू मं ग्राचःर्य इस नाङुक विषय को साहस- 
पूवक अपने हाथ सं लेता था ओर उच्चित दिशा में 
कामत्रेग को नियन्त्रित करके वालक को उसके मानस 
में इसके कारण उत्पन्न होने वालो अनक जटिलताओं से 
बड़ी सफलता के साथ बचा ले जाता था। औत सब 
बरतो को रहने भो दिया जाय तो मी प्राचीन भारतोय 
शिक्षक के अकेले इल कार्य को देखते हुए आधुनिक 


५५ 


| शक्तक के सामने उसकी श्रेष्ठता बड़ी आसानी से 
बे ~ ~ 
जतीहे। इस किस्त से तत्काल कोई लाभ नहीं होता | 


समक भें आ सकती है । 

गुस्कुल शिक्षा प्रणाली का सार यह है कि बना 
किसी शुल्क के भोजन, वस्त, .निवास आदि का प्रबन्ध 
करते हुए बालक को शुरु के परिबार का पूणरूप से अंग 


बनाना. उसे सादे रहत सहन ओर तपस्या! के वात:वरण 


में रखना तथा चरित्र निर्माण करते हुए उसके बौद्धिक 


विकास मे सहायक बनना | इन सब वातो के पश्चात्‌ 


लिखने पढ़ने की बारी आतो है | गुरुकुल शित्ता-प्रणाली 


को इन विशेषताओं को आवश्यक परिवर्तना के साथ 


आनिक शिक्षा प्रणाली मे उचिन स्थात दिया जा सकता 


है । में यह मानता हुँ कि एक पुरानी प्रणालो हू बह उसी 


| ढंग से बीसवां सदी में जारी नहीं की जा सकती, किन्तु 
| गुरुकुल प्रणाली कोई बंधी हुई ठोस प्रणाली नहीं है, 
इसके कुछ श्रादशा हैं, वे भिन्न २ परिस्थितियों में भी लागू 
हो सकते हैं । ये आदर्श और विचार नित्य हैं। श्राजकले 


भी अ्वस्थाओ से बाधित होकर नजाने में शित्ताःविश् | 


शिक्त लय में घरेल़ वातावरण होना यह जो गुरुकुल 


| 
| 
| इन्हीं आदर्शों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। 
| 
| प्रणाली की विभेदक विशेषता है हरेक प्रणाली इसे 


| १ | है 
हा is 


दोनो का एक दूसरे से मतलब नहीं रहता । लेकिन इसके | अपनाना चाहती है और चाहेगी, क्योंकि वास्तविक 
निती ताण सकामी लिय दाहि? सर्ता रहते | शिक्षा केवल इसी उपाय द्वारा समुन्नत हो सकती है। 
हैं अतएव उनका परस्पर गाढ़ सम्बन्ध होना स्वाभाविक | 
है | गुरुकुल में विद्यार्थो को "ब्रह्मचारी! कहकर पुक'रा 

जाता है । इस शब्द के अनेक शर्थ किये जाते हैं किन्तु ' 
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गुरुऊुल 


पृष्ठ ३ शेष 


ऊची परीक्षा देकर केवल अंग्रेज़ी में बी. ए. और एम. | 
ठ्‌. पास करने पर वह विद्यार्थी ग्रेजुएट बन सकता हे 
जिसने एक भी विज्ञान नहीं पढ़ा, किन्तु मातृ-भाषा द्वारा | 
कई घिज्ञानों को उच्च शिक्षा प्रात करके भी वह अपठित 
ही माना जाता हे। हमारी लज्जा ओर बेदना की पराकाष्ठा | 
हो ज'ती है जब हम अपने बड़े विद्यादिग्गजों और | 
शिक्षा के कर्णाधारों के मुख से यह सुनते हैं कि भारत में 
मातृ-भाषा द्वारा उच्च शिक्षा नहीं. दी जा सकती। क्य। 
परमात्मा ने संसार भर में छांट कर हिन्दी को ही ऐसा 
बनाया है कि उसमें वह टूटी फूटी शिक्षा भी नहीं दी जा 
सकती जिस पूर्ण करने लिए विलायत जाने की आवरय- | 
कता शेष रह जाती है | सचाई तो यह है कि हम अपनी 
भाषा का आदर करना ही नहीं जानते | जब गुरुओ की 
यह मतोत्रृत्ति हे तो शिष्यों का कहना ही कया ? 
परीक्षऊ विद्यर्थी की वास्तविक योग्यता के विषय में | 
लैयक्तिक रूप से कुछ भी नहीं जातता। वह केवल पर्चे | 
को इखता हे। एक एक परीक्षक को सेक पर्यो की घ'स्र 
कारनी होती हे; फिर परीक्षक हे भी मनुस्य ही। वह 
अपनी त!त्कालिक मनोव्रक्तियो से ऊपर नहीं उठ सकता। 
उसका प्रभाव उसके रडू देने पर पडता हे । कितनी ही 
बार परीक्षक के भ्रम या असावधानता से विद्यर्थी अनु- | 
त्तीर्ण हो जाते हैं किन्तु उन्हे सुह खोलने का अधिकार | 
नहीं । खून के अपराधी को अपील का अधिकार है पर 
परीक्षार्थी उससे भी वञ्चित है । एक विषय में कुछ 
नम्बरों की कमी रही नहीं कि मामला फिर ३६५ दिन प॑ छे 
ज पड़ता है। गरीब विद्य थीं के लघु जीवन के वष कितने 
क्यनीय रूप मं सस्ते ह? हमं इस बात को चिन्ता नहीं 
कि हम अपने नव-युवको के जीवन के श्रेप्उतम भाग को 
व्यथ के प्रपञ्चा में व्यय न कर, उन्हे शीघ्र योग्य बना राष्ट्र 
निर्माण के महान कार्य मं ला जाने दें । 


चन, जीवन, स्वास्थ्य, सद्‌ चार, ख्वधर्म, और स्वसं- | 
स्फृति क। खोकर प्रात किए हुए तथा-क थत शिक्षा के ये | 
कुछ श्र्तर कितने महंगे हें ? इसका अनुमान कीजिए । 
देश मे प्रचलित वर्धमान शिक्षा प्रणालो की असफलता 
'को सिद्व करते के लिए अब भी सम! छिज़ी अन्य प्रमाण 
को आवश्यकता हैं ! 


महात्मा हनीमेन का अभिनन्दन 


(१ । 
हो हनीमैन का जुग ज्जुग जग | 
अभिनन्दन अरु ज१जयक।र । | 
जो हुवा लोकहित परध्ेश्वर का | 
5 प श्रप्त में आं शक अवतार ॥ | 
(२) 
बलवत्तर सम-शक्ति हो सके 
स्वल्प शाक को प्रशमनह र | 
यह नियम प्रकृति का हम सिाकर 


> 
यह देह हमारा हम हें देही 
आत्म-शक्ति-आकर साकार । 


' यह ज्ञान कराकर किया हमारा, 


रोगपाश से परमोद्धार ॥ 
(४७) 


| हम सूम शक्ति हे, सूक्ष्मशक्ति ही 


कर सकती हे हम पर अधिकार । 
वह सूक्ष्म शाकि के तीर मार कर 
कर देता उसका संहार ॥ 


(५) 


| अब अध शात्त्र का काम नहा 


कटर तिक्त ओषधी हें वेकार | 
जब मथा गया यह जीव जन्तुभर- 
मगर, असुत हुचा त्यार ॥ 
र (६) 
यह श्रत पीकर लुम प्यारो 
रोग-म॒क्त हो भली प्रकार | 
उस शित-स्वरूप ऋषि हनोमेन का 
करो न मिल सब जय जय कार ॥ 


-- डा० श्रोऱ्प्रकाश जी 
त्िद्यालंकार | 


गरूकत्न सम्याचार 


पिछले दिनों ऋतु की विश्मता का जो डुर! प्रभाव 
ब्रहनचाग्यों के स्वास्थ्य पर पडा था वह अब खवंथा दूर 
हो चक्रा है ' अब ब्रह्मचारियों का म्त्रास्थ्य उत्तम है। 
गर्मी दिनों दित बढ़ती जा रही है । सब कुलवा पी वार्षिको 


त्सव की तेव्यारी पें लग गए हैं 


[c) 


कांगड़ी ग्राम पाठशाला का सफल 
उत्सव 


गत २२. २३ माचच को कांगड़ी ग्राम पाठशाला! का 
उत्सव बड़े समारोह के साथ मनर गया । २२ ता. को 
आसपास के गांव में घूम २ कर भजन मण्डलिया ने 
प्रचार किया | २३ ता, को उत्सव में उपस्थिति पर्याप्त 


| रहो । रात्रि को 'जयद्रथ-चत्रः नाइक खेला गया। 


पं० धारेशतर जी और पं० मूलचन्द जी के विशेष उत्साह 
के कारणा य उत्सव सफलता पूवक सानन्द समाप्त हुआ । 


स्वास्थ्य समाचार 
सूर्य प्रकाश ३श्रे णीःछो व्पज्वर, श्रीकर ६ए३श्रे णी शनेदमउत्रर , 
शंकरदेव ४ श्रे णी बि० ज्वर, गोविन्द ४ श्र णी नेत्र रोग 
गत सप्ताह उपरोक बरह्मचारी रोगी हुये थे अब सब 
म्वस्थ हे! 


गुरुकुल कमालिया के वार्षिकोत्सव की 
तिथि में परिवत्तन 


निवेदन हे कि गुरुकुल कमालिया का वाबिकोत्सव 
४. ५. ६ अप्रैल १६३१ को रखा गया था | श्री आर्य प्रति 


| निधि सभा पंजाब की आज्ञा से अब ३०. ३१ चेत्र वा 


१ वैशाख तदनुसार ११. १२. १३ अप्रेल १६४१ को रक्खा 
गया हे 'संरत्तक मोहदय वा प्रेमी नोट कर लेवें 


| ब्रह्मचारियों का प्रवेश रविवार बैशाखी के दिन १३ अप्रौल 
किया जूगृतू का अति उपकार॥ | को कीज्ञियेगा । 
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गुरुकुल 


ई है 


गामयों में सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरी घातु 
[णता पुरानी खांसी, हृदय की धड़कन आदि रोगों में बिशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स््ली व पुरुष सब शोक से इसका सेबन कर 
सकते हैं । मूल्य १ पाव १८) रोध सेर २०) १ सेर ४) 
सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वे कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलोजीत शर लोह भस्म 
षधियाँ से तैयार की गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
रयो में अक्सर हैं । तरीर्य अर | औषध है । शारीरिऋ दुर्बलता 
धातु को पुष्ट करती हूं । को दूर करती है । 
| मूल्य २७) तोल्ला मूल्य ॥) तोलनां 
| सत शिलाजीत 
- सब प्रकार के प्रमेह आर वीर्य दोषों की अत्युत्तम षधि । 
मूल्य ॥7) तोला 
NN पे [a 
धोखे से बचिए 
कुछ लोग गरूकल के नाम मे अपनो आऑऔषधियां बेच रहे हैं। 
इसलिए दवा खरोदते समध हर पॉझग पर गरूकल कांगड़ी का: नाम 
श्ब्रशय देख लिया कर । 


) 


| 


x) 


देहली--चांदनी चौंक । 
मेरठ सिपर रोड़ । 


लखनऊ एजेख गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड। 


ब्रांच | 


` एजेंसियां लाहौर-- , 53%  हस्पताल रोड! 
पटना-- „ » मछआटोली बाँकी पुर | 
जमेर” , 2’ ” वैद्यराज सरदारीलाल जी कड़क चोक 


Gs SO ag eH SP Her ge Og OHO Ne dH 
चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्राणालय शुमकुल क्रांगड़ी में झुद्वित तथा प्रका.शत । 
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9 ओशरभम ऋ 
हाचयेण तधा देवा सृत्युमपाधनत” ‘Reg. No, ४. 2927 


एक प्रति का मूल्य =) [ गुरुकुल विश्वविद्यालयःका मुख-पंत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरल हरिवंश वेदालंकार 

CEE SDR ROOD RROD RRR RE ORONO RO RENO RRR SOO NOHO NON BEELER ISERIES INTROS NESE N NN 
चष ५ ] गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार २३ चेत्र १६६७; ४ अप्रौल १६४१ [ संख्या ५० 

LE ISIE BSD BEBE NELLIE S ISIN RNB RIN RINY NNN NNN 


निमन्त्रण गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का 


३९ वां वार्षिकोत्सव 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गुरुकुल ® ४५ 

विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३६ वां वार्षिकोत्सव २& चैत्र आकधक-कायक्रम 
से एक वैशाख १६६८ तद्नुसार १०. ११. १२. १३ अप्रौल 
२६४१ को बड़े समारोह के साथ गुरु मि में मनाया 
i मैं बड़े प्र्म और आग्रह से ४ इस उत्सव | पोर्षिकोत्सव ईस्टर की छुट्टियों मे १०-११.१२.१३ अप्रौल 
में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित करता हूँ । १82१ को बड़े खमारोह के साथ मनाया जायगा। विश्व- 
गुरुकुल भारत का सब से बड़ा राष्ट्रीय शिक्तणालय | कवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का दीक्षान्त भाषण भ्रीयुत 
है | यहां बैदिक और संस्कृत-साहित्य के साथ इतिहास, | च्षितिमोहनसेन श्रध्यक्ष विद्याभवन, 
अर्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन, रसायन आदि विविध विषयों 
को उञ्चतम शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी के मध्यम द्वारा दी 
जाती है। गुरुकुल में उच्च मानसिक शिक्षा के अतिरिक्त | १° बजे होगा । 
ब्रह्म चर्य के नियमो और श्राश्रम-प्रणालो द्वारा विद्यार्थियों 
फे चरित्र सुधार के लिये विशेष उद्योग किया जाता है। श्री धवामी सत्यानन्द जी महाराज, श्री नारायण 
इस समय गुरुकुल कांगड़ी तथा उसकी शाखाओं में एक | स्वामी जी, श्री पं० बुद्धदेवजी, श्री प॑ ° सत्यव्रत जी, श्री पं० 


हजार से ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करः रहे है। गरुकूल रन्ज» अप? रागामसादज श्वायड पीला सास 
में शिक्षा प्रात कर जितने भी विद्यार्थी अब तक स्नातक 


न्य _ ~ ~ _ 
हण हैं. उनका बड़ा भाग देश, जाति, धर्म ओर साहित्य तथा अन्य अनेक आय समाज के प्रसिद्ध नेताओं के सुन्दर 
का सेवः में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है | सुमनोहर उपदेश व व्याख्यान होंगे । इसअवसर पर अनेकों 


वार्षिक मूल्य २॥) 


म!न्यवर ! 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३६ वां 


शान्ति निकेतन 
पढ़ेंगे । दीक्षान्त अभिभाषण ११ अ्रप्रौल को प्रातःकाल 


इस अनुपम शिक्षणालय का वार्षिकोत्सव अपना एक | सभा-सम्मेलन करने का आयोजन किया गया है । पूना के 


बिशेष स्थान रखता है । आर्यसमाज का यह सबसे बड़ | जगत्‌ प्रसिद्ध संगीताचार्य श्री पं० विष्णुद्गिम्बर जो के 
Be मेला है । इसमें दूर दूर से हजारों नरनारी सम्मिः | पुत्र री ए दत्तत्रेय जी ने १३ अप्रैल की रात्रि को 
त होते है ' इस वष गरुकल का उत्सव बहुत महत्वपूण गुरुकुलोत्सव पर होने वाले संगीत सम्मेलन का 
होगा । ईस्टर की छुट्टियों में जब सर्वत्र आपके दैनिक कार्य | उभापति-पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है । 
स्थगित से होंगे गरुकल के इस उत्सव पर श्राइये और 
अपनी आत्मा तथा मन को तूस कीजिये। मुझे पूणे | _ € सुख्याचिष्ठाता 
| प्रेमी पाठकों व ग्राहकों से 


विश्वान है कि आप अपने परिवार, बन्धु तथा इष्ट-सित्रों 


के साथ पधार कर उत्सव की शोभा बढ़ा वेगे । शुक्ल एना बी आसर की राउको, ले (ब 
i ' ज्ञिन महानुभावो का खंवत्‌ 89 का वार्षिक चन्दा २॥) हमें 


५३ वी० पी० भेज रहे हें । आशा है गुरुकुल के हितेषी पाठक 
सत्यव्रत सद्रान्तालकार | श्रवश्य बी० पी० छुड़ा लेंगे अपने कतंव्य से विसुख न होंगे। 


सुख्याधिष्ठाता, गरकुल कांगड़ी 
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भारत में प्रचलित वतमान शिक्षा प्रणाली 
का एक मात्र उपाय 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 


[२] 
( ले° प्रो० वागीश्वर जो विद्यालंकार, साहित्याचार्य ) 
कहते हें कि एक तत्बबेत्ता दोपहर के समय प्रदीप 
लिए रोम की सडको पर घूम रहा था। किसी ने उससे 


प्रशन किया, कि 'तुम किसे ढू'ढ रहे हो ।' तत्वेवतः ने उत्तर .| 


दिया “में मनुष्य को ठू ढ रहा हुँ”? | पूछने वाले ने फिर कहा 
कि मुझे सडको पर चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य दीख 
रहे हें, लुम कहते हो “मनुष्य नहीं मिलता”? । नत्ववेत्ता ने 
उत्तर दिया- “नहा, ये मनुष्य नहीं हैं?! । शताब्दियों पर 
शताग्दियां व्यतीत हो गई' पर ढू'ढने वाले को आज भी 
मनुष्य नहीं मिलता । मच्नु “महाराज ने लिखा है । 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्तेत नरश्ररितमात्सत । 
किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्ठुसःपुरुषेरिति!!॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य - को. च,हिए कि वह प्रतिदिन 
घातःकाल उठ कर आत्म निरीक्षण करे कि उसमें कितना 
अंश पशुओं का है और कितना सत्पुरुषों का । बात यह है 


कि बहुत सी प्रत्रृत्तियां मनुष्य ओर पशु में समान हैं | 


अन्तर केत्रल इतन! ही है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य .की 
प्रत्तिय। को ससंस्क्ृत कर दिया जाता है जब कि पशओं 


में वे स्वाभाविक क्रम से. विकमित होती रहती हैं | यदि | 


म्ुंव्य की प्रवृत्तियां विवेक से नियन्त्रित न हो, और वह 
उनका। दाख बना'रंहे तो उसमें और पशु में कुछ.भी भेद 
नहीं । शुरु शिष7 का उपनयन करके उस के, पक-एक अड 
की बलि देता हे। प्रत्येक संस्कार. प्रत्येक प्रवृत्ति के 
पाशविक अंश को काट कर तप को अग्नि में श्राहुति 

देता हैं । यही तो यज्ञ में पशुत्व का बच है । पशत्व के बध 


को ही श्रलेकार के रूप में पशु-वध्च कह दिया हू | आचाय॑ | 
वेश की उन्नति का कारणा है, मैसा दूसरा नहीं हो 


“जमः है । उसके पाख जाकर आर्थात्‌ मत्यु को प्राप्त होकर 
ब्रह्मच्नारी. उसके गर्भ में तीन रात्रि निरास करळे दूसरा 
जन्म ग्रहण करता टै! तब वह ड़िज कहात' है | शिक्षणा- 
लय कैसा होना चाहिए ? इस प्रश्‍न ऋ उत्तर वेद ने यह 
दिया है कि वह माता के गर्भ के समान हो । माता के गर्भ 
में बालक पर ब्राहर के कोई. प्रभाव नहीं पड़ने. पाते | 
संसार की बड़ी से बडी घटना, ऋतुआओ के परिवर्तन, अपने 
भोजन ्राच्छादन की चिन्ता से वह श्रक्कूत। रहता है। 
उसका काम उस समय केवल यही हे कि वह एकान्त में 


आत्म - निर्माण को। प्रकृति, पुरुष. और 
परमात्मा सम्बन्धी तीन अज्ञान ही तीन 


रात्रियां हैं | केवल प्रकृति विषयक ज्ञान,प्रात कर व्रह्मचारी 
“बस! कहलाता है । गणित, भौतिकी, रखायनथ, अथ शास्त्र 
क्रंषि, यान्त्रिकी, पशुपालन, आदि प्रकृति संबन्धी विद्याओं 
में निपुण हौकर वह धन कमाने के योग्य वैश्य स्नातक बन 
जाता हैं, यही उसका 'वजुत्व' है। दूसरा अज्ञान पुरुष 
विषर्यक है । मनोविज्ञान, राजनीति, व्यवस्था इतिहास 


भ्रादि का 


भी अध्ययन कर ब्रह्मचारी 'रुद्र' बनता है ' । 


के लिये ्रावश्यक-सभस्त-क्षान प्रात कर चुकता , 
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है। इस प्रकार उस की द्वितीय रात्रि भी गुरुक गर्भ में 
व्यतीत हो जाती हे। जिसकी ज्ञान पिपासा इससे भी 
शांत नहीं होती, वह- परमात्मा सम्बन्धी उञ्च अध्यात्म 


| शास्त्रों का अध्ययन कर आदित्य के समान देदीप्यमान 


'अ;दित्य? ब्रह्मचारी बन ज्ञातः हे । आचार्य ने उपनय न करते 
समय उसे आदित्य के दशन कराए थे कि में तुम्हें ऐसा 
बना दू'गा । आज आचाय की प्रतिज्ञा पूणं होती है। ऐसे 
आदित्य ब्रह्मचारियोँ के रहते हुप संसार मे अन्धकार नहीं 


रह सकता । “सूय तपत्यावरणाय दृष्टेः कटपेत लोक ख कथं 
तमिस्र” । , 
प्रलोभनों से रहित, अनुकूल परिस्थियोँ में इतने दिन 


रह कर उसके अच्छे अभ्याख, साथु आचरण, शिष्ट- 
व्यवहार, शोल आदि स्वभाव क रूप में परिणत हो जाते 
हैं। कोई प्रलोभन उसे विचलित नहीं कर सकता । वह 
ब्रह्मवृत्ति ब्रह्मचारी इच्छानुसार ( रोद्सी ) आर्थात्‌ दोनों 
लोकों में--स्त्रियों श्रोर पुरुषों मे-विचरण करता है । उसका 
पर कहीं फिसल नहीं सकता । उसके अन्दर देव अर्थात्‌ 
मन सहित इन्द्रियां संयत होती हैं. अनुकूल होती हैं। 
फिर वह ग्रृहम्थ 'होकर ( प्रथवीं दितरंच ) त्रह्मचारियों और 
सन्यासियोँ की पालना करता है । तथा अपनी सन्तान के 


भावी आचार्य के कार्य को अपने तप द्वारा. सुगम 
नाता है । ! 


आये समाज 


(ले० प संत्यदेव विद्यालंकार सम्पादक-' हिन्दुस्तान?) 
“ञ्ायसमाज के साथ मिल कर उसके उद्दोश्याचुसार 
आचरण करता स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न 
लगेगा। हम और आपको अति उचित है कि जिंस देश 
के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है. 
आगे होगा; उसकी उन्नति तन-मन-धन से सब मिल 
कर प्रीति से करे । इस लिये जैसे आर्यसमाज आर्यावर्त 


सकता ।?-यह है वह दावा, जो आर्यसमाज के सम्बन्ध 
में उसके संस्थापक ऋषि दयानन्द ने “सत्यार्थ प्रकाश' 
के उस प्रकरण में किया है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना समा: 
जियो और ब्राह्म समाजियो में यह दोष बताया है कि “इन 
लोगों में स्वदेश-भक्ति बहुत न्यून है।''' अपने देश को 
प्रशंसा और पूर्वजो की बड़ाई करना तो दूर रहा, 
उसके स्थान में पेट भर निन्दा करते हैं ।'” फिर इसी प्रक- 
रण में ऋषि ने लिखा. है कि “भला हम जब श्रार्यावते देश 
में उत्पन्न बये और इसी देश का अन्न-जल खाया पिया, श्रब 
भी खाते पीते हैं, तब अपने माता-पिता, पितामहदि के 

गे को छोड़ दूसरे विदेशी मतो प! ग्रधिक झुक्र जाना, 
ब्राह्म समाजी और प्ररर्थना समाजियो का पतद्दोशश्थ 
संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करन. 
इर्गलश भाषा पढ़ के पएडताभिम,नी हकर शीघ्र एक 


&ध्रह्मचरष्णंश्चरति. रोदसी उभे तस्मिन्द्रेवाः संमनसो भवम्ति। 
स दाधार प्रृश्चिदीं दिवं चच स श्राचाय' तपसा पिपति ।॥। ्रथवं ११-५॥ 


rrr 


MSS SETS पक ८- २३: 3 
sara 


कारक काम क्यों 'कर हो सकता हे?” थियोखोफिस्टी के 
साथ अप क्यो नहीं मिल सके, इसका कारणःआपने 
यह बताया कि “जब शअ्रपने:देश में सब सत्य विद्या, सत्य 
घर्म, ठीक ठीक सुधार ' और परम योग की सब बातें थीं 
और अब भी हैं, तब विचा रये कि थियोसोफिर्टो को 


एतद्दे शवासियो फे मत में मिलना चाहिये या आर्यावर्तियों: 


को थियोसः'फिस्ट होना चाहिये ।” यह थी उत्कृष्ट राष्ट्रीय 


भावना और उज्ज्वल देश भक्ति, जिससे प्रेरित होकर | कुरान या पुराण कह दिया जाता हे । लेकिन, उसका 


ऋद्षि दयानन्द ने अपने देश को 'आर्यावते? कहने में 


गौरव अनुभव किया । यहां के निवासियों को 'आर्य! नाम | 


दिया और आर्यावत एवं आर्यों की उन्नति के लिये 'आर्य- 
समाज! की ष्यथाना की । आर्यसमाज को एक कोरी 
धार्मिक या निरी साम्प्रदायिक संस्था मान कर जो लोग 


अयाँ को विशिष्ट जाति, समाज या सम्प्रद य का' नाम, 


देते हैं. वे ऋषि दयानन्द फे महान्‌ और व्यापक मिशन 


मे ~ » ब्ि र | 
को समझ नहीं सकते । उन्होंने ऋषि दयानन्द को सिफ 


पक धार्मिक समाज सुधारक और हिन्दू जाति का उद्धारक 
ही मान लिया है । वे ऋषि के राष्र्वाद को न समभे हैं: 
और न समझना चाहते हैं। उन्होने महान्‌ क्रान्तिकारी 


संकुचित मनोवृत्ति का जो परद। डाल दिया हें; उसे त्र 
दर नहीं करना चाहते । आर्यसमाज में ' भी पेसे लोगों की 
कमी नहीं है, जिन्होने इस महान्‌ संगठन को एक कम- 
काणी, कोरी धार्मिक या निरी साम्प्रदायिक संस्था बना 
दिया और मान लिया है। इससे बड़ा कोई और अन्याय 
ब ज्यादती ऋषि दयानन्द ओर ्रायंसमाज के साथ नहीं 


की जा सक्ती । जिस संकुचित वृत्ति और साम्प्राविक मनो- | 


मत चलाने में भवृत्त होना मनुष्यों का" स्थि” और लुडि | श्रस्वयंत्रर विवाह, विषया-सकि; मिथ्या. भ'षण, बेद विद्या 


का ्रप्रचार आदि कुलच्तण हैं |! इन कुलक्षणां को मिटाने 


| मे त्रदवि ने अपने जीवन की बाजी लगा दी । “जब तक 
| पक मत, एक हानि-लाभ, 


एक सुख-दुख परस्पर न मान, 
तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है”-इस सचाई को 
ऋषि ने अनुभव किया और राप्रवांद्‌ की इस भावना 
को देश वासियों में पेदा करने का सतत प्रय्न किया । 
`सत्यार्थ प्रकाश को सहसा आयंसप्ताज का बाईबिल, 


श्रसली स्वरूप उससे कहीं ्रधिक व्यापक है । उके हर 

हिटलर के . केर्फ' से 'उपमा दी जा खकती' है। 
लेकिन, उसमे भी एक भ्रन्तर है | वह यह है कि ' सत्यार्थ 
प्रकाश? सात्विक भावना से लिखा गया हें और “मीन 
कैम्फ” द्वे बपूण आसुरी भावना से । फिर भी स्वदेश. प्रेम, 
स्वराट्र की चहुँमुखी उन्नति एवं प्रगति का जहां तक 
सम्बन्ध हे, दोनों मं कोई अन्तर नहीं है | “सत्यार्थ प्र राश? 
मं जहां देश को दुद्‌शा का वणन किया गया है, वहां ऋषि 


| को आत्मा रो पड़ता ह॑ और जहा देश क गॉरव का उल्लेख 


किया गया दे वहां देश .भक्ति का स्त्रोत बह निकलता 


| है | जब कांग्र सका कहीं नाम न था, स्व८ज्य की किसी 
महान रशध्रूवांदी और महान्‌ देशभक्त महापुरुष पर अपनी, 


को ऋटपना तक न .थी और खदेशी चर्चा भी कहीं खुन नहीं ` 


¦ पड़ती थी, तब ऋषि ने स्वराज्य, स्वदेशी और अपने देश के 


| 


चक्रवर्ती साम्राज्य आदि की चर्चा “सत्यार्थप्रकाश” मं 


बृत्ति ने हिन्दू समाज और हिन्दू धम मे भीषण क्रान्ति | 
करने के लिये महात्मा वुद्ध से लेकर आज तक किये गये | 
स्तब प्रयलों को विफल बना दिया है, उसने ्रार्यसमःज' | उन्हान । ह प 
| पूव समय पर्यन्त आर्या का सार्वभौम चक्रवर्ती अथात्‌ 


के रूप में सुलगाई गई कान्ति की महान्‌ भट्टी की दहकती 
हुई भीषण आग को भी राख बना दिया है। 
ऋषि दयानन्द्‌ तब कांयक्षेत्र में पदापंण करतें हें, जब 
१८४७ में किया गया देश की आजादी का अन्तिम प्रयल 
्रसफल हो चुका था, लाड क्लाइव दरारा की गई तलवार 
की फतह के बाद लाड मेक़ाले का हिन्द॒स्तानियो के दिल 
“व द्मिग को जीतने का सफल उपक्रम बांधा जा चुका 
था ओर. ईसाय्यत की चक्राचौध में इस देश के लोग 
स्वाभिमान एवं स्वदेश।भिमान को तिलांड्जलि देते जा रहे 
थे। ऐसे समय में ्रायेसमाज की स्थापना करके ऋषि ने 
देश मे विद्रोह की, क्रान्ति की और विजुत्र की आग 
सुलगाई थी । लाड मैकाल सराखे ऋष्लि अंग्रेज राज- 
नीतिज्ञो ने इख देश के साहित्य, सस्ति. धर्म, विज्ञान 
इतिहास, भूगोल अर गत वैभव को जनता की नजरों से 
गिरा देने की जो काशिश जारी की थीं, उनके विरुद्ध 
आर्य समाज प्रगट हुआ था। ऋषि दयानन्द इस पर- 
णाम पर पहुंचे थे {क्क "विदेशियों के आर्यावते में राज्य 
होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मच्नय का 
वन न करना, चिद्या न पढ़ता पढ़ाना, बाट्यातस्था । 
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अत्यन्त ओजस्वी भाषा में की थी। स्वराज्य की उनकी 
कल्पना यह थी कि “कोई कितना ही को, परन्तु जो 
स्वदेशाय राज्य होता हे. वह सर्वोपरि उत्तम होता है । 
मतमतान्तर के आग्रह से रहित, अपने पराय क पक्षपात 
से शून्य, प्रजा पर पिता-म्राता के समान कृपा, न्याय और 
दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूण सुखदायक 
नहीं. होता ।” सांवभोम चक्रबर्ती साम्राज्य के बारे में 
उन्हाने लिखा हैं कि ''स् से लेके पांच सहसत वर्यो स 


| भूगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था \ अनप देशों मे 


| माएडलि रु अर्थात छोरेडरोरे राजा रहते थे,” “अब अन्य 


देशां में राज्य करने को ता कथा ही क्‍या क्ईन।, किन्तु 

आर्यावत मं भी आयों का अखंड, स्वतन्त्र, स्वाधान, 
नःय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ हे, सो भी 

विदेशियों से पादाक्रानत हो रहा है । कया बिना देशदेशा- 
न्तर और द्वीप द्वीप न्तर प्रं राज्य व व्यापार किये स्वदेश 
की उन्नति कभी हो सकती है ?” स्वदेशी की चर्चा करते 
हुय ऋषि ने लखना है कि “देखो अंग्रेज अपने देश के बने 
हुवे जूते को कार्यालय और कचहरी में जाने देते है, इस 
देशी जूत को नहीं । इनन हो में समझ लो कि अपने देश के 
बने जूतों की भो कितनी म.न-प्रतिष्ठा करते है, उतना भी 
अन्य देशस्थ मनुष्यों को नहीं करते।” जिन वेद्‌-मन्श्रौ 
और वैदिक ऋचाओं को सिके धामिक प्रार्थना के लिये 
समक जाता रहा है, इनसे ऋषि ने राट्रीय प्रार्थनाओं का 
सुत्रपात किय! है | “आयामि वनय” राष्ट्रीय प्रार्थनओं की 
पुस्तिका है। ईश्वर के लिये राज़ , साध्राज्य-प्रलारक, 
३० ६ एर देखिये ) 
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गुरुकुल 


गुरुकुल 


२३ चेत्र शुक्रबार १६६७ 


गुरूकुल चलिये 


. सम्भवतः भाय जगत्‌ को यह भली-मभांति ज्ञात होगा 
कि इस वर्ष रुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३४ वां 
वाषिकोत्सव १० से १४ अप्रैल तक गुरुकुल की सुरस्य 
भूमि में अपूव उत्साह एवं सजधज के साथ मनाया 
जायगा । आप जिस दिन की प्रतीक्षा उत्सुक-नयनों द्वारा 
एक खाल से कर रहे थे वह दिन आने ही वाला हे 
यह समाचार जानकर सारी श्रायजनता के हृदयो में 
अपार हषं उमड़ पड़ेगा। प्राचीन ऋषियों वारा शतशः 
प्रशंसित हरिद्वार की इस तपोभूमि में पदपंण करते हुए 
आपका हष क्यों न उमड़ेगा? गुरुकुल 
इतना विशुद्ध-वातावरण और गंगा के किनारे हिमालय 
की उपत्यका में बेदशार्त्रां का चिन्तन, कितना श्रानन्दायी 


है यहद आप श्रनुभव करके हो जानेंगे । इतनी सुन्द्र गंगा | 


की धार ओर प्रकृति की अनुपम शोभा आपको अन्यत्र 
कहां उपलब्ध होगी और उस दृश्य की जरा कल्पना 
कीजिये जबकि ऐसे पुनीत स्थान पर गुरुकल में वार्षिको 


त्सव होगा जिसमें आर्य समाज के उञ्चतम कोटि के | 


सन्यांसिर्या एवं विद्वानों के उपदेश तथा व्याख्यान होंगे । 
सोने में सुगन्ध होना इसी का नाम है। हमार! आप से 
साग्रह॑ निवेदन है कि आप इस अवसर को न चूकिये 
और अपने बन्यु-बान्धव, इष्टमित्र, पुत्र-कलत्र के साथ 
नियत तिथि को गुरुकुल अवश्य पधारिये । आपके यहां 
अने पर ठहरने का, स्नान-ध्यान तथा खान-पान आदि 
सभी बातों का समुचित सुप्रबन्ध रहेगा ओर आप को 
किसी प्रकार का कष्ट हो इसका पूरा ध्य!न रखा जायगा । 

इस उत्सव के साथ गुरुकुल श्रपने जीवन का एक 


अन्य वष समाप्त कर रहा है । यद्यपि कहने को डुल का | 
जीवन केवल ३६ वब का दै किन्तु इस थोड़ .ही काज म | 


हमारे देश ने शिक्ता-क्षेत्र मे चहुं झुखी उन्न.त को है | एक 
समय था जब कि शिक्षा के माध्यम, आश्रम जीवन आदि 
अनेक बातो में हमारे देश की शक्ता संस्थाएं गुरुकुल से 

हुत पिछड़ी हुई थीं । धीमे २ हमारे देखा देखी श्रथवा समय 
के प्रभाव से देश को ।शक्ता-संस्था्रो ने सिद्धान्त-रूप में 


उन सब्र बरतों को हवीकार कर लिया कि जिन के आधार | 
पर गुरुकुल की शित्ता श्रबलाम्बित है। इस समय भारतोय' 


शिक्षा क्रे विकास में दूसरा युग आया। बतारस में 
हिन्दू विश्वविद्यालय, विजग।पट्टम में श्रान्ध बिश्वविद्य लय 
द्राबाद म जामिया. उस्मानिया का जन्म इसी युग में 
था। किन्ु उन्हीं दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में 

बह प्रचएड लहर भा 


देश का ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा की ओर आराकृष्ट हुआ। इसी 


का। 


संख्या में. उपस्थित होकर जहां 


देंश मे आई जिससे खुले रूप में | कर ल। 


जमाने में काशी; गुजराठ, ब्रिहार व जामिया मिलिया आदि 
विद्यापीठ. कायम. हुए | यह . सन्तोष -की बात है कि इन 
सब विद्यापीठों ने गुरुकुल. के शिच्ता-कम व आश्रम जीवन 
को काफ़ो हद तक अपनाया । दिल्ली के निकट थुमना के. 
पवित्र तट पर छोडे विद्यार्थियों के लिये. जामिया-मि लया 
द्वारा स्थापित नये श्राश्रम हमारी इस बात क ज्यलन्त 
प्रमाण हैं और अब देश के. शिक्षाक्रम में एक नयी क्रान्ति 
होने जा रही है।क्रान्ति की इस उथलपुथल में हमारा; 
गुरुकुल क्या भाग. ले सकता है इसका. निण॑य करना 
हरक. गुरुकुल प्रेमी का कत्तव्य-हे । गुरुकुल का 
वाबिकोत्सव' उसी पुनीत कत्तव्य. की याद. दिलाता 
है। हमें आशा. ही नहीं निश्चय है कि भारी 
इम, उत्सव को 
सफल घनायेंगे वहां गुरुकुल की उन्नति के लिप भी 
सक्रिय परामर्श देकर हमें अ्नुग्रहीत करेगे । 

कई खामयिक परिस्थितियां क्रे कारश इस वर्ष का 
उत्सच विशेष महत्ता लिये हुए होगा । उत्सव को रोचक, 
्राकषक और शिक्षाप्रद बनाने का अधिकारी वर्ग भरपूर 
प्रय्न कर रहे है आशा है इख महोत्सव का दश पर 
स्थायी प्रभाब पड़ेगा । सरस्वती खस्मलन. कविता सम्म: 
लन, वेद्‌ सम्मेलन आरदि-आदि विविध सस्मेलत विशेष 
महत्वपूण होगे । ११ अप्रैल को दीक्षान्त संस्कार होगा और 
नवस्नातका को उपाधि प्रदान की जायगी । विश्व कवि 
गुरूदेव श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर का दीक्षान्त भाषण होगा। 
आचार्य. क्षितिमोहन सेन 'शान्ति-निक्ेतन.. गुरुदेव फे 
विशेष सन्देश :के साथ उनके भाषण को; पड़ेंगे । तदनन्तर 
अपना भाषण भी देगे।उपर्युक बार्तो का दृष्टि में रखते 
हुए हम तो आप से यही प्रार्थना करेगे कि प्रत्येक श्रय 
भाई को अपने .परिवार तथा इष्ट मित्र समेत.इस महो- 
त्सव अवश्य में आता चाहिये ओर इख सारे प्रोग्राम का 
लाभ लेकर ही लौटना चाहिये । अन्त मं हम पुनः आशा करते 
हैं कि आयं जनता. अधिक से अधिक खंख्या में भाग 
लेकर गुरुकुलोत्सव को पूर्णरूपेण सफल. बनाने .का 
प्रयल करेगी । 


~ 


“गुरुक न-अन्मोत्सव? की तिथि +में 


eS € 
पारवतन .. 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 'के वाषिकोत्सव के 
अवसर पर होने वाला 'गुरुकुल-जन्मो तसच” पूर्व सूचना- 


चुसार & अ्रप्रेल को न होकर १४ अप्रैज्ञं को होगा। 
उत्सब पर पधारने वाले सञ्जन नोट कर लें । 


सत्यदेव 
कुल मंन्त्रो 

छुट्टी की सचना-- Kt 
बार्विकोत्सव श्रा. जाने - के कारण "गुरुकुल -पत्र' 


का अराला अंक ११ अप्रैल को प्रंकाशित न होकर १८ 
श्प्रल को प्रकाशित होगा। हमारे पाठकगण नोट 


» 


बनी 
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गुरुदेव के विशेष सन्देश के साथ उनके भाषण को 
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गरुकल के ३६ 
वापिकोत्सव का कार्यक्रम «३ «३० बनन लल वडा) 


° lala "| ७-३० से ६-३० तक आयुर्वेद महाविद्यालय का उद्घाटन 

EF अप्रस १६४१ तदनुसार २६ चत्र १६६७ | „१ ५० ठाङुरदत्त जी वेद्य, अम्र॒तथारा के करकमलों 
- | ढ्वारा। यह उद्घाटन आयुर्वेद महा-विद्यालय की 

७-२० से ८-६० तक हवन तथा' भजन | जो नई इमारत बनी है बहां होगा । 

“३० से ६ तक उपदेश श्रीस्वामी त्रतानन्द जी महाराज | 8-३० से ११ तक दलि ।द्वार सम्मेलन 


| 
६ से १०-३० तक वेद सम्मेलन | | सभापति-श्री प० यशपाल जी खिद्धान्तालकार 
ब्रह्मचारियों के वेद विषयक निवन्ध `| संचालक, दालतो द्वार विभाग. पंजाब | 


सभापति--श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार 


MET पं++«»>»««+-न 


१२ अप्रैल १९४१. ¬; 


मभ्याह्वपर 
सध्याह्ू-- | , 
} - १ से १-३० तक भजन : 
१ से १-३० तक भजन हि पहन | 


१-३० से २-३० तक व्याख्यान श्री पं सुखदेव जी १-३० से २:३० तक व्याख्यान श्री पं० प्रियब्रत जी 


दशनवा स्पत | a वेद्‌चाचह्पति 
ठ ° | २-३० स्तं ३-३० तक व्याख्यान ररा! द्‌ 
२-३० से ३-३० तक व्याख्यान्र श्री पं० वेदन्रत जी | ठ तकन थम 
F एम प्‌. रियायड चीोफ,जज 
Ta ३-३० से ४-३० तक व्याख्यान श्री 
-३० ° व्याख्य महात्मा नारायण 
३-३० से ४-३० तक छोटे ब्रह्मचारियाँ की अन्त्याक्तरी | 


स्वामी जी महाराज 
राशिन 


७-३० से ८ तक भजन । 
से ६ तक व्याख्यान श्री स्वामी :सत्यानन्द जी महाराज | 
विषय--“स्वाध्याय’’ क 
| 
| 


| | विषय--”संकलप बल?! .. 
राज्ि-- 
|७ से ८ तक भजन 


& से १० तक व्याख्यान श्री पं० यश्मपालजी सिद्धान्ताछंकार | 5 से १० तक व्यायाम' सम्मलन 


१९s ७ sere | १३ अप्रेल १६४१ 
NE | प्रातः | 
७ से ११ तक दीत्तान्तं संस्कारं ˆ` 5 PF ८ हु + | हः 
विश्वकवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 'का' दीक्षान्त- 3 से 8-३० तक वेदारम्भ संस्कार, श्री आचाय 


श्रभयदेष जी नवीन प्रविष्ट ब्रह्मचारियो को उपदेश देंगे । 
8-३० से ११ तक श्रो पं० बिहारीलाल जी 'काव्यतीर्थ 
विषय--*“मतमतान्तरो का राजनीलि परुः प्रभाष? 


भाषण होगा। आचाये क्षितिमोहूनसेन शान्तिनिकेतन 


पढ़ेंगे । तदनन्तर अपना भाषण भी देंगे। | | 


मध्या “क है मध्याह्न . 

£१ से १-३० तक भजन | ! से १-३० तक भजन ह 

` ` १-३०से २-३० तक व्याख्यान श्री पं» धर्मेन्द्रनाथ जी |. १.३० से २५३० तक व्याख्यान ड[० फुन्दनलाल जी 
तकशिरोमशिं | . _ विषय--“यज्ञ के वैज्ञानिकः लाभ 

विषय--“हिन्दुस्तान की सुसलिम समस्या! २-३० से ३ तक भञ्जन Sp np Te WR 
२-३० से ३-३० तक अपील ” | ३'स ४-३० कविता सम्वेलेश NT हे व 
श्री पं० सत्यश्रत जी, मुख्याधिष्ठाता | 

रात्रि-- | " रात्रि 


७ से ८ तक भजन संगीत सम्मेलन * 


= से ६ तकव्याख्यान श्री पं बुद्धदेव जी वि.अ सस 
० | ९४अप्रल १6७९: तढनसार २ वशाख २<रू८ 
विषय---'मेंने कबिता क्यों छोड़ी !” | 


९ से १० तक व्याख्यान श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति | प्रातः ८ ब जे. गुरुकुल... जन्मोत्सब 
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श्रा. । ग्रही चश्मा मैंने छोड़ा, है अब भी 


प्रभाव श्रप 


गुरुकुल 


सूर्य-दर्शन-हारों दृष्टि सुधर | 
( उपनेत्र परित्याग ) 


( लेखक-श्रो ठाकुर दास जी वानप्रस्थी, यं विरक्ताश्रम, 
उवालापुर, हरिद्वार ) 


मेरी आयु का इस समय ६७ वां वष है, में २५ वर्षसे | 
डपनश्र ( चश्मा ) लगा कर ही पढ़ सकता था; किन्तु अब 
एंक वर्ष से अधिक होगया है कि मैंने उपनेत्र ( चश्मा ) | 
लगाना छोड़ दिया है और में उसके विना हीं सब्र प्रकार | 
के अक्षर पढ़ और लिख सकता हुँ। यह कैसे सम्भव | 
हुआ, यह बात में पाठकों .को खुनाना चाहता हूं. 
जिससे उनमें से कोई खञ्जन भी इस विधि का प्रयोग करे, 
अनुभव कर और लाभ उठाये । 

सन्‌ १४३8 मं मे हेद्रावाद्‌ सत्याग्रह संग्राम के कारण 
गुलबगा जेल म बन्द । कद्‌ ) था। वहां श्री नारायण | 
स्वामी ज. महाराज ओर ला० खुशहाल चन्द्‌ जी खुसन्द्‌ 
को जेल से पथक एक अन्य बंगले मे रखा गया था, म्र 
भी वहां ही, भेज दिया गया। यह बगला ऊंची भूमि | 
पर था; उसके अहाते की दीवार चार पांच फाट से | 
ऊंच। नहीं थीं; उलक चारों ओर अन्य भवन वा दूर तक | 
डेच्षादि कुछ नहीं थ; इस. लिये प्रातःकाल जब में दंगल | 
के आंगन में भ्रमण किया करता था, तो भगवान 


सुवन-भास्कर क दशन झुझ उद्य क साथ हो हा। 
जाते थ। 


मैने एक योगाभ्याखी से सूर्य क़ जादक की बात सुनी 
हुई थो; उस न मुझ बता< था कि इससे उसक नेत्रां को 
ज्योति बहुत बढ़ गई थी । अतः मेने भी उस, श्रवसर को 
इस काय फे लिए उचित खमभ्ा और मेने सूय की | 
रोशनी फैलने के आरम्भ होमें के साथ ही अपने नेत्र 
उसके सन्मुख लगातार खोले रखना आरम्भ कर दिया । 
मैने प्रथम ५ मिनट ऐसा किया, किन्तु शनेः २ बढ़ाकर मे | 
बीस मिनट तक ऐसा करने लगा था |.ज्ञब में नत्र सूयं 
कीओर खोलता था, तो आरम्म में चौंध. लगती थी, 
किन्तु एक या दो मिनट फे बाद ही चौंध लगना बन्द हो 
ज्ञाता था और सूर्य की (करणें बीच में से लुप्त जैसी होजाती 
धी तथा सूर्य का मंडल बहुत खच्छ दीखने लगता था | 
उस में कई रंगों की चमक भी दीखती थी और बड़ा 
शांत दीखने लगता था । इस क्रिया से मेरे नेत्रा की ज्योति 
भी उन्नत होती हुड़े मुझे प्रतीत हुई | तीन चार मास 


~ 


घर/बर ( वर्षा के दिनों को छोड कर जब प्रातः सूय मेघना 


“म्ंडद्य होता था ) में इस क्रिया को करता रहा | तब 


मेने बिना चश्मा पढ़ना रोर लिखना श्रारम्भ किया। प्रथम 
तो में साधारण श्रक्नर दी पढ़ सकता था, 'किम्तु घोरे 
धीरे शांक्त बढ़ गई और श्रब सूक्ष्म ग्रत्तरो के पढ़ने में भी 
कोई कठिनाई नहीं होती है | यद्द भी बतला देना 'उच्रित 
होगा कि २५ बर्ष में झे तीन बार चश्मा लना पड़ा था। 
पहिला १+ १५, दुबारा + २.५० और तिबारा + ३.२५ लियः 
यद्‌ -कदा, जब 

है जंगल में प्रातः काल उदय के पश्चात 
pp के «व १० मिनट तक डसका 
ने नेत्रों में ले लिया करता हुँ । > 


2 व 


af 


( पृ० ३ का शेष) 
सुराज्यप्रद्‌, राज्य विधायक, महाराजाधिराज, सम्राट आदि 
शब्दों का प्रयोग करना भी उनको उग्रतम राष्ट्रीयता का 


| द्योतक है । उनके खारेही जीवन में यही राष्ट्रीयता 


्रोतःप्रोत थी । राजस्थान उनके कोय का विशेष क्षेत्र 
रहा । यहीँ बैठ कर उन्होनें 'संत्याथंप्रकाश' लि बां । यहाँ 
पर 'परोपकारिणी सभा! की स्थ।पना की । स्वामो रामदास 
ने जैसे शिवा जी को और गुरु गोविन्द्सिह जी ने जैने 
बन्दा वैरागी को खोज निकाला था, बेसे ही ऋजि ने किसी 


| क्षत्रिय की खोज में सारा र जभ्थान छान मारा था और 
| इसी खोज में उनके महान जीवन का उत्सर्ग हो गया । 


आज आय समाज का स्थापना-दिवख मनाते हुए 
क्या हमारा ध्यान ऋषि के इस राष्ट्रीय स्वरूप की ओर 
जायगा और कया हम ऋषि के महान मिशन की रःप्रीयता 
द्यंगम कर उसकी पूत म अपने को लगा सकगे ? 
तब ही सारे विश्व में आयवर्त के साम्राज्य को स्थापना 
करके “कृण्वन्तो विश्वमायम» के नारे को हम साथक कर 


| सकग | 


गुरुकुत् वैद्यनाथ धाम 
सरक्षकों से आवश्यक निवेदन 


गुरुकुल महाविद्यालय बैद्यन,थधाम की अन्तरङ्ग सभा 
का गताशध्रिवेशन 'जाग्रति)! संचालक श्रम मिहिरच्न्द्‌.जी 
घीमान! के सतापतित्व में: कुलसूमि ` मे संपन्न हुश्रा। 
'सर्व॑ सम्मति से निश्चय किया गया -कि.इस.यर्ष का 
वार्षिकोत्सव पूजा की छुट्टी के दिनों में अर्थात्‌ ३.४ और ५ 
अक्ट्रबर को समारोह के साथ किया जाय । ग्रीष्म ऋतु 
में यात्रियों को अनेक प्रक,र की श्रसुविधा रहती है इस- 
लिए वह समय छोड़ दिया गया। 

गु कुल कांगड़ी से निराक्तक नियुक्त होकर श्री प्रो० 
हरिदत्त ज्ञा वेदालंकार यहां आए र उन्होने अच्छी 
प्रकार से ब्रह्मचारियो की पढ़ाई आदि का निर.क्तण किया। 
उनकी सम्मति में पढ़ाई बहुत संतोष जनक है । उनकी 
सम्मति के ्रध।र पर ही गुरुकुल कांगड़ी की विद्यासभा 
इस बात का निश्चय करेगी कि गुरुकुल वेद्यनाथधाम की 
दशम श्रेणी ( विद्यार ) परीक्ता का 'अधिकारी' परीक्षा 


के समकतक्त समझ कर उतीण विद्यार्थी को सीधा गुरुकुल 


के महाविद्यालय विभाग में प्रविधट कर लिया जाय | राय 
बहादुर ब्रजनन्दनसिह जी, रिटाथड एक्साईज़ कमिशनर 
बिहार ने भी श्रेणियों का निरीक्षण किया रौर उनकी 
प्रगति पर संतोष प्रकट किय। । 


शिवरात्रि के पर्वं पर श्री दयानन्द बोर्धांत्सव को धूम 
धाम से मनाया ग़या | खबेरे ४। बजे से ही प्रभात फेरी 
करता हुआ जलूस ,समीपस्थ अनेक ्रामों में दुमा श्र 
ऋषि का सन्देश पहुंचाया गया | बृहद हवन और सभां 
के साथ यह कार्य सम|प्त हुआ | 
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गुरकल 6 


अनेक संरक्षक गुरुकुल की पुरानी नियमावली के | है। नये « ब्रह्मचारियों का 


अनुसार १२ वर्ष तक के लड़कों को प्रविष्ट कराने के लिए 
लेकर आ जाते हैं। पिछले दिनो अनेकों को निराश होकर 
लौट जान! पड़ा । जनता को इस भ्रांति से मुक्त करने के 
(लिए सूचित किया जाता है कि नयी नियमावली के 
धअनुसार १० वर्ष तक के ही विद्यार्थी प्रविष्ट किए जा 


सकते है | इसको ख्याल रख कर ही प्रार्थी आवेदन पत्र | 


भेज गे । 


बीरन््र. श्राचार्य । 


गरूक त समाचार 
गुरुकुल का वार्षिकोत्सव समीप आ जाने के कारण 


गुरुकुल के सब विभाग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। | 


याय्रपि इन दिनों गर्मी बढ़ती जा रही है तथापि चारों ओर 
के वातावरण में क्रिया-शीलता और उत्साह नज़र आ रहा 
रैः । अधिकारी वर्ग अविराम गति से उत्सह को सफल 
रोर शानदार बनाने में लगे हुए हैं । आशा की जाती है 
क्के यह उत्सव विशेष तौर से कामयाब होगा | 

गत ३१ माच को दानबोर सेठ श्री जुगलकिशोर जी 


खड़ला के इंजिनीयर श्रीयुत राय महोदय गुरुकुल आए । | 


प्रापने वेद्‌-भत्रन के लिए उपयुक्त स्थान को पसन्द 
किया । आशा हें वेद महाविद्याल बनने के बाद शीघ्र ही 
खेद्‌भवन' का काय प्रारमभ कर दिया जायग। ' इंजिनीयर 


स्ताहच ने तैयार हो रही इतारतो में. स्थापत्यकलानुसार | 


धयोड़ा परिष्कार करने की भी सम्मति दी जिसे कारण 
नाई इमारतों की सुन्दरता और मी बढ़ ज्ञायगी । 


स्वास्थ्य समाचार 


बोरेन्द्र ३ श्रोणी वि० ज्वर, वेदभूषण ४ श्रोणी वि० 


उज्वर, लाजपत ४ श्रे गी नेत्र रोग ! 


गत्‌ सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुये थे । अब सब | 


म्स्वस्थ हे। 
Ne 
गु छक्कल ऋरुक्षत्र समाचार 
2 ~ 

वाषिकोत्सव के बाद पढ़ाई नियमानुस।र शुरू हो गई 
हैं । अब तक गुरुकुल में ८ म श्रेणी तक ही शिक्षा का 
"प्रबंध था; इस साल से £ म श्रेणी की पढ़ाई का भी यही 
प्रबंध कर दिया गया हे। अगले वर्ष १० म की पढ़ाई भी 


शुरु कर दी जायगी । इस प्रकार ब्रह्मचारी यहां से पढ़ाई | 


.पूरी करके सीधे गुरुकुल कांगड़ी जा सकेंगे | 
जो महानुभाव कारण वश गुरुकुल के उत्सव पर 
बालक प्रवेश कराने के लिये नहीं आ सके वे गुरुकुल 
कांगड़ो के उत्सव पर अपने बालक को गुरुङुल कुरुक्षेत्र 
के लिये प्रविष्ट करा सकते हैँ । इस सभ्प्रन्ध मंसब 
बातचीत पं० सोमदत्त जी सुख्याधिष्ठाता के पास करनी 
, पाहिये। आप कांगड़ी के उत्सव में पहुंचेंगे । 


. गुरुकुल कमालिया 


गु . हि > 
[ सकुन कमालिया का वार्यिकोत्सव ११ 


२, _ 
pura अप्रल- १३४? को मनाता निश्चित हुवा' 


प्रवेश संस्कार १३ 
अप्रैल रामनवमो के पवित्र दिन होग।। जिस खञ्जन 
ने अपने व्रह्मचारी को गुरुकुल में प्रविष्ट कराना हो वह 
सुख्याधिष्टाता गुरुकुल कमालिया से सीधा पत्र व्यवहार 
करं | इस वर्ष केवल १० नये ब्रह्मचारी प्रविष्ट किये जाएं गे। 


गुरुकुल सुलतान 


उत्सव बड़ी रौनक के साथ समा होगया ) गत 
वर्यो' की अपेक्षा बड़ा विस्तृत पण्डाल वनाय गया था । 
| बह सब का सब भरा रहता था। उत्सव पर श्री स्वामी 
| वेदानन्द्‌ जी महाराज, श्री पं० प्रियव्रत जी, श्रो० 
पं० सोमदत्त जी, श्री० पं. रामस्वरूप जी क व्याख्यान 
तथा पं० हरिश्चन्द्र जी के भजन होते रहे जिनको जनता ने 
बहुत पसन्द किया । इस. श्रवसर पर हिन्दी भाषा, 
पाकिस्तान, संगीत आदि सम्मेलन भी हुए । श्री पं० 
सोमदत्त जी की अपील पर तथा पहिले एकत्रित किया 
हुआ धत कुल २५००) हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारियो ने 
पं० सोमदत्त जी का बनाया 'परित्रर्त तः नाम का नाटक 
किया और प्रो० विक्रम जी की अध्यक्षता में खेल दिखाणः। 


इस अवसर पर एक दानी ने आश्वासन दिया कि 


| यदि कुछ सज्ञान गुरुकुल में अपने बालकों को प्रविष्ट 
| करना चाहते हौ पर आर्थिक दशा के कारण गुरुकुल का 


नियत शुरू १०) मासिक न दे सकते हो तो उनके बालको. 
को ८) मासिक पर ही ले लिया जाए । १० खंख्या तक प्रविष्ट 


| होने वाले बालकों का शेष धन २) रु० प्रति मास के 


हिसाब से २०) रु० प्रति मास वे दिया करगे | 


अमर शहीद श्रद्धानन्द 


बलिदान धर्म-देश की खातिर वह होगया ! 
श्रद्धा आनन्द मरा नहीं जीना सिखा गया ॥१॥ 
ईश्वर औ? वेद्‌ की विद्या जब लुप्त हुई । 
आचार्य की बताई हुई शिक्षा फैला गया ॥२॥ 
वित्रवा अछूत अनाथा का दुःख देख । 
बिगड़ी दशा सुधार के दुखड़ा मिटा गया ॥३॥ 
बिछुड़े हिये के टुकड़ों छाती को लगा लगा। 
मुस्लिम ईसाई होने से उनको बवा गया ।।3॥ 
हिन्दी जो हिन्द को भाषा वनी थो प्रिय । 
शिक्षा मे उच्च मान उखो,को दिला गया ॥५॥ 


स्वाधीनता स्वदेशी का हामी बना अजब । 

| अभिमान देश जाति पे करना सिखा गया ।।६॥ 

| राष्रीय मेल मिलाप का अरु श्रा बना अजेय । 
संगीन किच के वारो का ढाल बेन गया ॥७॥ 

| शुद्धि के प्रेम-मन्त्र की दीक्षा लिये प्रथम । 

| 

| 

| 

| 


प्यार की गोली हुदय रख मरना सिखा गया ॥८॥ 4५ 


था आयं विश्व-प्रेम प्रचारक सदा अभय । 
संसार के उपकार में जीवन विल! गया ॥8॥) _ 
| es ५ दरेक? 


—————— 
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गुरुकुल 
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RT CC ७० 
गांमयों मं सेवन कीजिए; गुरुरुल कांगड़ी का 
च्यवनपत्रादा 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरी धातु 
क्षोणता पुरानी खांसी, हृद्य की धड़कन आदि रोगों में बिशेष लाभ ६ 
दायक हू । बच्चे बूढ़े. जवान स्त्री व पुरुष सब शीक से इसका सेबन कर 
सकते हैं । मूल्य १ पाव १८) शपथ सेर २०) १ सेर ४) | 


सिड मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्त्रशा कस्तूररं आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत आर लोह भस्म 
औषधियाँ से तैयार को गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकर के 
गोलियां सब प्रकार की ऋमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
रियों में क्सीर हैं । त्रीय आर | औषध है । शारीरिक दुर्बलतां 
घातु को पुष्ट करती हैँ । को दूर करती है । 

, मूल्य २७) दोलां मूल्य ॥) तोलां 


द सत शिलाजीत 
सब प्रकार के प्रमेह अर बोय दोषों की अत्यक्तम्र क्लौषधि। 


सूल्य ॥८) तोला 
be 


धोखे से बचिए 


कछ लोग गरुकल के नाम से अपनी आऑषधियां बेच रहे हैं। 
इसलिए दवा खरीदते समय हर पॉक़ग पर गूसकुल कांगड़ी. का नाम 
ऋबशय देख लिया करे । 


ig देहली--चांदनी चौक । 
ब्रांच | मेरठ सिपर रोड । 
लखनऊ एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड । 
पर्जेसियां लाहौर , ) „ हस्पताल रोड़ । 
पटना-- » ५ » मछुआटोली बॉकीपुर । 


अजमेर ?” 99 » वैद्यराज सरदारीलाल जी कड़का चोक 


Ee | 
ज 


> Te 9qye 98sec oie See 090९0909. AER RFE cot HII? HIN" 


22.) 80: :) IO SO SO HO TO HO "HO HO SA "HSE" "शष्ट 
चौधरी हलासराय के प्रबन्ध से शुरुकुल मुट्राणालय युम्कुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


FR a, NST 
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#आं २ 
ै “बरह्मयेण तषेधा देवा शृत्ययुमपात्रनंतः’ 


एक प्रति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल hn का सुख-पल्न | 


सम्प।दक-साहत्यरल हारवश वदालकार 
RNR NNR RE RRND RONDE RROD 


वार्षिक मूल्य २॥) 


वष ५ ] गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार 


बेशाख १६६; १८ अप्रत्त. १६४१ 


ON LG TNO DRT FRE DP OND ND NE PR Ra 


[ संख्या ५१ 


: गकार राजनेतिक दिवास्वप्नों 


CORRE RE 7 i RED HE HI HD RD RD TD IR RO RD RE RD SH RED RE TR HD RD RD ND RED RD BOR REESE NN 


दी | क्ष च न णा 
दक्षान्त्‌-ञ्चाभेसाषण्‌ 
( श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 

( गुरुकुलोत्सव पर शरीर की अस्वस्थता के कारण विश्व-कवि 
गुरुदेव श्री रबीन्द्रनाथ ठाकुर स्वयं उपस्थित न हो सके . उनके 
निम्न भाषण को श्री क्षिति मोहन सेन आचाय शा,न्त निकेतन ने 
पढ़ा और तत्पश्चात्‌ अपना दीक्षान्त अभिभाषण भी दिया ) 


है -+सम्पादक 
मुझ दुःख है कि मेरा दुर्बल देह तथा दुःसह व्याधि 


मुझे इस महन्‌ उत्सव मे उपस्थित होने के आनम्द से 
बंखित कर रहो है । आज इस गुरुकुल विश्वविद्यालय के 
तरूण €तातकगंण अपने गुरुओ के चरणो मं बेठकर प्राप्त 


' किये ज्ञान से जीवनशक्ति लभ करके और सब प्रकार से 


सुर्राक्षत होकर, कुलमात। को श्र न्तम नमरूकार कर, विस्तृत 
संसार म निर्भीक भाव स प्रवेश करने के लिये उद्यत हैं। 
में इन तरूण छतातकां के भावी प्रयलों में पूण सफलता 


'चाहता हुँ तथा उनको अपने हृदय के भ्रन्तस्तल से श्राशी- 


यांद्‌ देता हुँ । 
जब्र से मैंने शिक्तक बनने.का दुःसाध्य व्रत ग्रहण 
किया है लभी मे शिक्तण काय के एक विशेष रूप न॑ मेर 


ध्यान आक्रष्ट किया है। आज [में एक बार. फिर 


उस विशेषरूप पर ज़ोर देना चाहता हूँ | में जानता हुँ कि 

में अपने पुराने विचारों का पिश्॒पेशण कर रहा होऊंगा 

किन्तु यह मेरी अवस्था के व्यक्ति के लिये अनिवाय है । 
एक जाति के रूप में. हमं यह उपलब्धि पूर्णतया हो 


-.जानी चाहिये कि हम हें क्या ! यह उक्ति एक स्वत:सिद्ध 
“सत्य है कि किसी जाति की एकता की उपलब्धि से उस 


जाति के व्यष्टि तथा सम्नष्टि दोनों रूपों का पूण ज्ञान अभि 
प्रत होता है । परन्तु हम में से अधिकांश व्यक्ति भारत 
वष के सम्बन्ध में इन दोनों दष्टिकोणों से सर्वथा अपरिचित 
है, इतना ही नहीं, किन्तु हम में इस ज्ञान को विकसित 
करने की तीव्र आाकांच्षा प्री नहीं है । / 
जनेतिक प्रचार में उग्रता के. साथ श्रपनी रा्रिय 


-किता को उद्घोषित करके, हम श्रपते को यह विश्वास 


दिला देते हैं कि हम में यह उपलब्धि विद्यमात है और इस 
कठपनालोक मै रहा 


करने हे \ 


सत्य तो यह है कि हमें अपने देश के विषय में ऐसी 
रुचि बहुत कम है जो मनुष्य के प्रति सहानुभूति के रूप 
में प्रकाशित होती हे । हम राजनीति और अर्थशास्त्र की 


| चर्चा करना पसन्द करते हैं, शास्त्रीय गूढ़ताओं के सूक्ष्म 


वायुमण्डल में ऊंचो उड़ान लेने को उद्यत हैं, निरर्थक 


| प्रज्ञावाद के अरएयो के छायालोक में भटकते हैं;. परन्तु 
| खंकीण सामाजिक सीमाओं . को अतिक्रमण कर अवने 
| प्रतिवेशी जननमुदाय के द्वार तक आने की - परवाह कभी 


नहीं करते । हम स्वयं यह जिज्ञासा भी नहीं करते. कि 
पास-पड़ोस के ये सब लोग क्या सोचते हैं, कया 
अनुभव करते हे, केसे अपने आप को अभिव्यक्त करते हें. 
और किस प्रकार अपने जीवन को ढाल रहे हैं । 


मनुष्य के मानवप्रेम में ¦ खभावतः ही ज्ञान की क्षुधा 
रहती है। यदि हम 'में: राजनेतिक: वादःप्रतिवादो के 
अतिरिक्त इस चुधा का सर्वथा अभाव हो तो भी कम से 


| कम निष्काम ज्ञान-पिपासा ही हमें एक दूखरे के निकट 


ला सकती थी परन्तु, इसमें भी हम असफल ही रहे 


ओर हमें हानि डडानी पड़ी क्योकि ज्ञान की दुर्बलता शक्ति 


की दुर्बलत। की भित्ति है! जबतक हमारे मन मे भारतवर्ष 
का पूण्रूप से स्पष्ट बोध नहीं हो जाता तबतक हम भारत- 
वर्ष को उखे सत्य स्वरूप में नहीं प्राप्त कर सकते | और 
जहां सत्य ही अपूर्ण हे, वहां प्रेम का पूर्ण राज्य हो नहीं 
सकता । हमा? शिक्षण केन्द्र! का वरिष्ठ काय हमें आत्मा- 
नुशीलन में सह यता देना हे और तभी इसके साथ ही 
साथ. आत्म-निवेदन के लिए प्र रणा उत्पन्न करने का 
दूसरा उद्देश्य भी पूणं हो जायग!। | 

योरोप की इतनी बिशाल बौद्धिक शक्ति. का कारण 
उसकी मानसिक शक्तियों का सहयोग दै.। योरोप ने एक 
ऐसे साधन का विकास कर लिया है जिसकी सहायत। 
से उस महाद्वीप के सब राष्ट्र पक साथ मिलकर सोच 


'खकते हैं | विचारो की इतनी बड़ी संघटना अपनी गति के 


प्रचण्ड प्रवाह से स्वभावतः योरोप के विचारों के सश्र 
वैयक्तिक विकारों तथा अ्यौक्तिकता के आतिशय्य को मिटा 
देती है । यह योरोप की कल्पना की उड़ानों को उद्दाम नहीं 
होने देती और उसे उपयुक्त सीमा में रखकर शान्त किये 


| तो ~ [र ठ 
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सभी विश्दविद्यालयौ में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है । 
दूसरी ओर, भारत का चित्त विभक्त और विको है। 


यहां कोई सामान्य मार्ग नहीं जिस पर चलकर हम इस | 


तक पहुँच सके । हमें बड़े दुःख से देखना पड़ता है कि 
हमारी मानसिक शक्तियों का निर्माण करने वालो शास्त्रय 
शिक्षा में संजीवनी-शक्ति की न्यूनता है इन मनो द्वारा 


ज्ञन और सहानुभूति के सहयोग से देश के उहत्तर मत | 


को समुपलब्ध किया जा सकता है| हमारा शिक्तणसंस्थाओं 
का सब से अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को 


संस्कृति में केन्द्रित हो गई हैं और यह संस्कत योरोप के 


| मापूली-कागज़ का टुकड़ा भो वरेण्य हो जाता 


उसके व्यक्तित्व की उपलब्धि करन में सहायता देन. है। | 


यह उपलब्धि पसी होनी चाहिये कि प्रत्येक विद्यार्थी यह 
उदारतापूवक अनुभव कर सक कि वह व्यक्ति रूप में 
सशू्री जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा-हे और यह जानने 


म भा खमथ हो सके -कि ३्स विशाल मानव-जगत्‌ में | 


उत्पन्न होना उनके जोबन की. महत्तम तथ्य हैं । 


. भरतम यह हमारा दुभाग्य हे कि हमा भातर जो | 


कुछश्रष्ट हे उसको अभिव्यक्ति का वह अवसर हमें नहीं 
मिलता जिलमे संसार के शक्तिशाली राष्ट्रा के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । आजकल राष्ट्रँ की संबंध- 
'श्ङ्गला पारस्परिक आशांकाओं की कड़ियों से बनी होती 
है । इस श्शङ्कला की दढ़ता आतड़ पर आश्रित है। परि- 
णामतः प्रकृटिवितान, भत्सना ,तथा भयप्रदर्शन, की प्रतिः 
पर्दा में साधनों का असाधारण अपव्यय हो रहा हे। 
राजनीति के दु:स्वप्न के तम साउ्॒त प्रदेश में सत्य के पवित्र 
प्रक!शा को प्रविष्ठ कराने वाली कोई महतो व णी श्र.तिगोचर 
होने.की प्रतीक्षा कर रही है | परन्तु भारत में -हप्रे अभी 
अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तथापि हमारी अपनी मानवीय 
वारी है जिसकी सत्य को आकांक्षा है.।' उख _क्षेत्र में भी 
जहां हम काय करने केः लिपे आमन्त्रित नहीं हें+हम.रा यह 
अधिकार है. क्रि हम निर्णय करें ओर म.नवमन का उच्चरित 


- दाष्टबिन्दु को (ओर पथप्रदशेन कर तथाऽ उसे यथार्थ के 
ठु की ओर पथप्रदशंन कर तथाऽ उसे यथार्थ के | और नॉनशाळी मेः इंस”लेत्रणको महालय पुनः पुन 


।  उद्घोषित किया गया है | यह इतिहास आप लोग मुझ से 


हृदय मं विद्यप्तान आद्शंवाद को झांकी दिलाये;। 


दीचोन्तं अभिभाषण 
3 (आचाय चितिमो हनसेन ) 

। विद्या-ब्रत-स्नातक तरुण मित्रों, | 
? विशाल है यह सभा । नाना देशों के ज्ञानी ओर गुणी 
विद्ज्ञनो का यह मदान सम्पेलन हें । आज ज्ञान ओर 
तपस्या का महायज्ञ यहां श्रंुष्टित होगा । इस मह!यज्ञ क 
ज्ञो अत्रीश्वर है उनके पूणाभिपक क लिये भारत क नाना, 
दिग्दैश से यहां अध्य उपनीत हुआ है। उत्तर-पू्| 
भारत 'काः पूजा इस ध्यहार्यज्ञ म॑ उपस्थित करन का। 

सौभाग्य लेकर मैं यहां आयां हूं। 'तथापिं ऐसे पे 
बरेएंय सत्पुरुषो के रहते हुए मेरे जैसा ,झनभिज्ञ व्यक्ति 
प्रकार 
त भी : मेरा पक मैंदासौंमारय है: कि में अवस्था में) 

| 


ड ता के महाप्रतिभाशोली पुत्र 
पहन में भे छ, भारतमा | पु 


b+) 


का सत्कार पाने का अधिकारी नही है। | 


| सोचती है कि वही असल देवता हैं 
|| 


“संदेश. से भी अलग करके सम्मानित यहु 
आपकी महिमा ओर गाढ़ प्रीति का ही. प्रग्च्रियक है, में 


महाकवि आश्रम गुरु रवीन्द्रनाथ का अघ्यपात्र बहन करके 
इस महायज्ञ में उपस्थित हुआ हूं । 

में अपने किसी व्यक्तिगत गुण के लिये यह सम्प्रान 
नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं भूलना चाहिये कि जिस 
महान्‌ व्यक्ति का अघ्यं पाल लेकर में यहां उपस्थित हुआ 
हूं. उनके गुणों के कारण ही मेंने यह सम्मान पाने का 
अधिकार पाया है। प्रिय स्वजनो के गह से जो दास 
द्‌.सियां सोग'त लेकर आती हैं वे अकिचन होने पर भी 
सम्मान पाती हैं। प्रियजनो की वाणी ले आने वला 
है। फिर 
भी कागज, कागज़ ही हैं और उसकी कीमत उस संदेश 
के कारण हैं जो वह लेकर उपस्थित हुआ हें । यहां रवीन्द्रः 
नाथ की एक छोटी कविता झुझे याद्‌ आ रही है— 


रथ-यात्रा लोक़ारण्य महा धूम धाम, 

भक्तेरा लुटाये पथ व्ईरिछे प्रणाम | ` 

रथ भवे आमि देव, पथ शाचे श्रामि, 

सूति भाबे आमि देव, हासे अन्तर्यांमी। 

अर्थात्‌ “रथयात्रा के खमय लोगों की भीड़ जमी हुई 

है, धूम धाम के साथ उत्सव मनाया जा रहा हैं। भक्त 
भूलुठित होकर प्रणाम कर रहे हैं। रथ सोचता है, में ही 
देवता हूँ, पथ सोचता हैं में ही देवता हुँ और मूर्ति 
। अन्तर्यामी देख देख 
कर हँस रहे हैं ।” तो भी आप लोगों ने अगर में मेरे 
किया है तो. यह 


अपने को सचमुच ही उस. सत्कार ओर सम्मान का 


| अधिकारी समझ कर आप की उस प्रोति और महिमा को 


छोटा करना नहीं चाहता । 


इस उपलक्ष्य में इस; महातीर्थ में आने का अवसर 
पाकर में स्वयमेव धन्य हुआ हैँ । न जाने कितने दिना से 


यह ह॑रिद्वार तीर्थ और ख श्रना का क्षेत्र है । नाना पुराणां 


“अच्छा. ही जानते हैं । बार-बार सुनी हुई उन बातों को 


| 


| 
| 


| नये सि से दुहराने की कोई जरूरत नहीं है । आज कार्य 


बहुत है, समय थोड़ा हे । 


इस तीर्थ के माहात्म्य को आपके इस गुरुकुल ने 
बहुत अधिक बढ़ा दिया है । इतने' दिनो से कितने ही 
साधको ने यहां ज्ञान की साधना की है और प्राचीन” 
साधना पीठ को नई प्राणधारा से अर भी पवित्र, और 
भी प्राणवान तथा और भी महनीय बनाया है । उषा की 
ऋहरःवेद्‌ ( ३. ६१. १ ) मे “पुरानी युवती?" कहा गया है 
उषा का न्रिरन्तन सौन्दर्य प्रति रात्रि के अन्त में सत्यु के 
नमान घने तिमिर सागर में स्मान करके नित्य नया जन्म 
धारण करके और भी मनोरम हो उठतो र । । अक्षय वह जीवर 
से जीवन्तं है, यही कारण है कि वह चिर नवीत है 
पुरानी युवती हैं। बेदी के सनातन संदेश में वही चिर 
नवीन महिमा हैं। आपने इस पुराने साधनापीठ में 
शाश्वत वेद-वाणी को नवीन रूप में उपलब्ध किया दै। 
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ह साधना उवाकी भांति ही॥पुणती दयत हक चिर ै 


इस तपस्या के गुरु श्रीमत्‌ स्तामी श्रद्धानन्द जी को 
उनके गार्हस्थ्य जीवन में भी देखा है और उनंक्री तापस 
्रवस्था में भी मैंने देखा है । आज उनकी तपस्या को यहां 
मूर्तिमती देखकर ऐसा जान पड़ रहा है कि उनको 
सम्पूर्ण भाब से उपलब्ध कर रहा हूँ । वे आज परलोक में 
नहीं हैं, आपकी इस सपस्या में पहले से कहीं अधिक 
जीवित हैं । उनके साथ जो परिचय हुआ था, वह परिचय 
मुझे पूर्ण और सार्थक जान पड़ता है । 

परम सत्य के दो रूप हैं, एक स्थितिशील ओर दूसरा 
गतिशील । यूरोप के विचारको की धारणा है कि हम 
पूरब के रहने वाले सत्य के स्थितिशील रूप के उपासक 
हैं और वे लोग गतिशील रूप के | किन्तु जब में देखता 
हुँ कि वे अपने गतिशील विज्ञान की सहायता से अपनी 
आदिम स्थितिशील मनोत्रृत्तियो को ही पूजा करते हैं तो 
मुझे उनका भाग्य हमारी अपेक्षा बहुत आशा जनक नहीं 
दीखता | आदिम मानव के हाथ में जो काठ-पत्थर 
वगैरह अस्त्र थे वही कई गुना शक्तिशोल होकर वैज्ञानिक 
मशीनों के रूप में अवनीण हुए हैं। आगे के मनुष्यमक्ती 
एकाश्च व्यक्ति को खाया करते थे, आज एक पूरा रार 
दूसरे राष्ट्र को निगल रहा है । इसे “प्र, प- मेनिशलिउम'' या 
सामूहिक मनुष्यभक्षण न कहें तो कया कहे विद्वेष और 
रक्त शोषणकी प्रब्रत्ति ने जातीयता का नाम लेकर अपने को 
भद्रवेशी सभ्यता के रूप में विज्ञापित किया है। इस 
समय अचानक उसका रूप उद्घाटित हो गया हे।जो 
रक्त-तृदणा दूखरो फे रक से इतने दिनो तक तुत्त होती रही 
है वह आज अपना ही रक्त चूसने के लिये भयंकर मूर्ति 
धारण कर रही ३ । कहानियाँ में कभी कभी रात्तसी 
खुन्द्री स्त्री का रूप धारण करके र।जकुमःर के पास जाते 
सुनी गई है किन्तु ज्योही उस तोते या अरन्य पदरथ पर, 
जिसमे कि उस ( राक्षसो ) का प्राण बनता हें, किसी 
का हाथे पड़ता हैं त्या ही उसकी वास्तबिक राक्ता 
सूति अचानक प्रकट हो जात।,ह। यूरोप का भन्र्वशी 
सभ्यतः का रापो रूप आज विकराल भाव (ले फूट पड़ा 
है। उस सभ्यता का प्राण जिस स्वाथपरता नामक तोते म 
बाख करता था वह आज़ उरःक्षत नहीं हैं, इसा लगे यह 


पाने पर हम कया होते, कौन कह सकता है! उस 
परीक्षा का समय आवेगा । शीघ्र आयेगा । उसके लिये 
तुम्हारे प्रवीण पुरुषों ने कछ कुछ तैयारी करनी शुरू की 
है। यह सभा उसी तैयारी का रूप है । 

सो इस महात्चे त्र में जो सब साधु सज्जन, भक्त और 
साधक गण पधारे हुए हैं और जिन महात्मा लोगों ने 
शिक्षा को ही जीवन का व्रत समझ कर ग्रहण किया हे, 
उन सबको आज प्रणाम करता हूं । 

किन्तु हे स्नातक गण, तुम्हे अज इतनी जल्दी छोड़ने 
से तो काम नहीं चलगा । ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य के 
संधिक्षेण में तुम उपस्थित हो । लुम जब दम स पथ- 
निर्देश की आशा करते हो. तब तो चुप रहना सम्भव 
नहीं है। 

दिन की जहां समाति हे और राशि का जहां आरम्भ 
है या फिर रात्रि की जड़ां'खमापि है ओर दिन का आरम्भ 
होता है उन पवित्र संधिक्तणो को भागवत मुहत कहते 
हें। तुम्दारे भो छात्र-जीवन का अवसान और उत्तर 
जीवन का आरम्भ होने जा रहा है। इस भागवत 
षुण्य-क्तण में तुम्हे कुछ बताने के. समय बताने वाले के 
भीतर तुम्हार प्राते एक गम्भोर श्रद्धा को आवश्यकता है । 

देश अंधकार से समाच्छन है ओर तुम्हारा दाए 
जल चुका है । अन्यान्य लोगों को मार्ग दिख।ने का ओर 
बुक द।पकों को जता दन का भार लुम्दा! ऊपर दे। 
भविष्यत्‌ युग के गुरु तुम्हीं हो। इस -प्रकार तुम भी 
नमध्य हो । 

आज को समस्या बड़ी जटिल है । प्राचीन काल की 
समस्या शायद्‌ इतनी गुत्थियों से भरी नहीं थी आज 
प्राच्य और पाश्चात्य, झुरातन और नूतन. सनी समस्याय 
यहाँ आकर उपस्थित हुई हैं। इस तर-हीन, वेल।-हीन 
महा सळुद्र मं तुम्हे यात्रा करनी है। भूल भ्रान्त को 
सम्भावना पद्‌-पद्‌ पर है । इसी लिये जब तुम हमारी ओर, 
जिन्होंने कि इन रासस्तां की कठिनाइयों का कुछ परिचय 
प लिया हे, मार्ग जानने की आशा से द्रत हो तो चुप 
रहना ठीक नहीं । 

मुझ केबल अपने बता सकने की योग्यता और 
अ धकार के सम्बन्ध में संदेह ददोता है। अतीत ही 
भविध्य के मार्ग को निर्दिष्ट करता है। भारतीय ज्ञान- 


विकराल्तता है। 

मेरे कहने का यह्‌ ठात्पय नहीं हे कि खारा थूरोप पेसे 
स्वार्थपर लोगों से ही भरा है। वहां की सभ्यता में 
प्रधान रूप से ऐसे लोगो का बाहुल्य है जो वस्तुतः 
आदिम वृत्तयो के ही उपासक हैं । बैसे व्यक्तिगत रूप 
से बहां बड़े बड़े साधक और तपस्पी आज्ञ भा 
विद्यमान हैं इस बिषय में कोई दो मत नहीं. हा सकत । 
किसी भी देश में सारा दटेशकादेश तपस्या द्वारा 
आद्‌र्श हो उठा हे पेसा कभी नहीं हुआ है। सत्र 
अधिकार भेद होता हे और सच पूछिये तो इस महान्‌ 
भारतवर्ष के आधुनिक अधिवासी हम सचमुच ही 
सात्विक वृत्ति के हें या नहीं इस बात को परीक्षा का 
मौका इस युग में अभी आया ही नहीं; उपयुक्त अवसर 


` 


साधना के क्षेत्र मे जो भूतकाल के अधीश्वर हैं बही भव्य 
की गति निर्देश करें। इसी लिये हम इतिहास से ही 
रास्ते क बात पूछ सकते हैं । हमारी संकीण बुद्धि उस 
महः-उपदेश को बाधाग्रस्त कर सकती है। पर इतिहास 
हमें निश्चित सत्य की ओर इशारा कर सकता है । 

जिस प्रकार मिट्टी के नाना स्तरों के जमने से डेल्टा 
बना करत. है उसी प्रकार भारत वषं की सभ्यता नाना 
जातिय की साधनाओं के ०क दूसरे पर जमने से बनी है। 


-बैदिक आर्यो की सभ्यता, उसके पूर्वं की भी द्रविड 


ज्ञातियो की साधना ओर उसके भी पूर्व की द्रबिड़-पूर्व 

जातियों की बहुत-सो चिन्ताये और साधनाये इस भूमि 

पर एकत्र हुई हैं। आगे चल कर आर भी बहुत-बदुत 
( शेष प्रू० ५ पर ) 
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शुख्कल |! 


गुरू कु त्न 


६ बेशाख शुक्रवार १६६८ 


गुरुकृ्लोत्सव पर एक दृष्टि 


मार्सिक वाणी में नवस्ल्वातकों का आहवान किया कि 
मैदान में आकर भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का. 


`| प्रयह्न करें। ये दोनों भाषण इसी “अंक में अन्यत्र छापे 
जा रहे हैं-- [ संपादक ] 
अन्त में श्री स्वामी ' सत्यानन्द जी. महाराज ' आर 


| प्रधान राय बहादुर बद्रीदास जी ने आशीर्वाद दिये तथा 
| संस्कार समाप्त किया । इस वर्ष गुरुकुल विश्व विद्यालय 
| से २० स्नातक निकले हैं; जिन में श्री ऑस्प्रकाश सञ्च 
| प्रथम रहे आर उन्होंने अनेक पदक प्राप्त किये । 


गुरूकुल विश्व-विद्यालय कांगड़ी का ३६वां वार्षिकोत्सव | 


१० अप्रेल को कुल भूमि में धूमधाम से प्रारस्म हुआ | चार 
दिन तक यह धूमधाम बराबर गनी रही | दूर २ से आयं 
संन्यासी ओर आथनेतागण इस उत्सव मे भाग लेने के 
लिये पधारे । दर्शकगण बड़ी संख्या में बरावर आते 
रहे + अनेक सामाजिक राष्ट्रीय व अन्य . सामयिक्र 


दिलचस्पी के सम्पंन्नन इस अवसर पर किये गण्‌ । 


| जनता का एक विशाल आस जल्ला हुआ, 


चारों ओर रौनक और चहल पहल नज़र अआ रही थी । सब | 


कुलवासी प्रबन्ध में व्यस्त रहे । 


रे ~ 
१० अप्रल को प्रातःकाल सन्ध्या हवन के स्पाथ उत्सव की 
क्याहो प्रारम्भ हुई । इसके बाद गुरुकुल के ही सुयोग्य 
स्नातक प्रसिद्ध आय संन्यासी स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज 


का धार्मिक उपदेश हुआ उखे बाद वेदों के प्रकांड विद्धान | 


ओर गुरुकुल के वेदोपाध्याय पं० विश्वनाथ जी के सभा- 
पतित्व मे वेद्‌ सम्प्रेलन हुआ, जिसमे वेदौ के विभिन्न 
गम्भीर विधया पर ब्र० आम्प्रकाश, भीष्मरेच 
मपाल ने निबन्ध पढ़; जिन पर बाद में बहस भी हुई। 
पति महोदय ने अपने भाषण में वेदों के महत्व का 


नपाद्न किया I 
डा० रवीन्द्रनाथ ठोकुर का दीचान्त 
भाषण 


be b s ट 
११ शअप्रल को गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी का दीक्षान्त 
समारोह ( Con vocation ) बड़ी ध्रमधाम से सकुशल 
सम्पन्न हृअआ। इस अवसर पर भारत वर्ष के अनेक 


प्रसिद्ध साधु संन्त्रामी, नेतागण आर शिक्षाविज्ञ उपस्थित ' 


थे । गुरुकुल विश्वविद्यालय के चांशलर और आय प्रतिनिधि 


i का 6 
| और पंजाब में बह 


नहों सकें । पं० इन्द्र जी, श्र। 


लोहारू कांड सम्मेलन 


स्वामी सत्यानन्द्र जी के सभापतित्व में आये 
जिसमें लोहारू 


रियासत में आय समाज के जलूम पर आक्रमया की निन्दा 


की गई, घायल आर्यो के प्रति सहानुभूति प्रकट की, गई, 
न्तर भारत सरकार से प्राथना की गई कि वे 


हस्ताक्षेप कर इस कांड की निष्पक्ष जांच करायें ओर ऐसा 
प्रबन्ध घटनायें मुसलमानी रियासतों में बार २ 
उपा.बेदब्रत जो, राय साहब अमृत- 


कर ये 


| रायज्ञी, पं० विश्वनाथ जी ओर स्वामी सत्यानन्द जी ने प्रस्ताव 


पर जोरदार भाषण दिये । आय जनत। ने यह भाव भी प्रकट 
किया कि यदि जरूरत पड़े तो किसी प्रकार का सत्याप्रह 
भी किया जाय | रात को अपने साषण में स्वामी 
सत्यानन्द जी ने में और त्रिशेषतया आये 
समाजियों में क्षात्र भाव पैदा करने वाना बड़ा ओजम्वी 
भाषण दिया । आपने .कहा कि यदि आय समाज अपनी 
शक्ति का सोच समझ कर उपयोग करे तो संयुक्त प्रान्त 
प्रान्तीय मंत्रि-मंडलां के निर्माण में 
भी बड़ा भारी भाग ले सकता हे । 


6 
स्वासो सवदानन्द जी का स्वगवास 
आय समाज क वयावृद्धू बोतराग नता. संन्ग्राखी 


प्रथक 
~ hg ha 
हन्द्आा 


| स्वासा स्वेदानन्द्‌ जा महाराज के स्वगवास को तार. प्राकर 


अक्षा पंजाब के प्रधान राय बहादुर दोवॉन वद्रीदास जा | 


की अध्यक्तता में डाक्टर रबोन्द्रनाथ टैगोर का दीक्षान्त 
भाषण शान्तिनिकेतन 
ने पढ़कर सुनाया । डा० टैगार खाछय ठीक ,न होने तथा 
वद्धावम्था के कारण स्वयं उपा्थत नहा सक। डा० टगोर 
जे अशते भाषणा में वाश्‍ेवाटय और पुरातन भारतीय शिक्षा- 


। क्तितमंडिनशन 
द्ग खं शिक्षा के वेदि 


तमाम . कुलभूमि आर उत्सव कैम्प में एक देम शाक 
का लहर फैल गई । सब को जत्रानां पर स्वामी जी की सेवा 
ओर निभयता को चर्चा थो । राय बहाढुर दीव।न बद्रीदास 
जी के सभापतित्व में एक विशाल सभा दोपहर को हुई, 


जिसमें आजयं अभय देव जी, डा० राम रखामल जी, पं० 


भीमसेन जी, पं० सत्यवृत जी सभा मत्री ' गुरु 
दित्तामल जी आदि के भाषया हुए। तथा शोक 
प्रस्ताव करके स्वामी ज। की सेत्रा्ां का स्मरण 
किया गया और उनको दिवंगत आत्मा - के लिए सदूगति 


के आचाय त्षितिमोहनसेन | री प्राथना को गई । 


i i 
गुरूकुल आयुर्वेद महाविद्यालय भवन 
“श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज द्वारा उद्घाटन 
१२ अ्रप्रल को प्रातः श्री ख मी सत्यानन्द जो महाराज ने, 


| एुक्र विशाल जनस उदय के सन्मुख, गुरुकुल विश्व विद्यालय 


| 


| 
| 
| 
t 


कांगड़ो के अ युर्वेद महाविद्यालय फे नवीन विशाल भवन 
का उद्धाटन किया । यह इमारत इसा वध तोस हजार 
रुपया को लागत से बनकर तैयार हुई है । इससे संबन्धित 
आपोशन भवन, रोशी-ग्रुह आदि तो पहल से/दी 
विद्यमान हैं । 
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गुरुकुल 


FP ee 
a वे+क- कक पर कसकनकाक अप ड्श्स 


गुरुकुल के सुख्याधिष्टाता श्री प्रो० सत्यत्रत जी ने 


ख़पने प्राराभक भाषण प गुरुऊल आयुवद भवन ओर | 


-संबन्त्रत श्रद्धानन्द्‌ सेवाश्रम का इतिहास बताते हुए इस 


फर प्रकाश डाला कि इन. संस्थाओं की कया उपयोगिता | 


के | आपत पक्खर, लबारटरो, रोगाशाव्याञां केलिये घनकी 


प्रामिक अपील की, जिस पर कुछ रकप्र मोऊे पर ही प्राप्त | 


ममी हो. गई । जिते. गुरुले के प्रेम। लब्धूराम जी नेयड़ का 
नाम उल्लेख योग्य है । स्वामी सत्यानन्द जी ने भी अपने 
भ्भाषण मे गुरुकुल की सेवाओं का जिकर करत हुए जनता से 
उदारता पूचक धन देने की अपील की । 
अन्य .इलचलें 
सुख्यािष्टाता प्रो० सत्यव्रत जी ने संस्क्रांतयां के 
ससंध्य पर एक सुन्दर साबए दिया ओर गुरुकुल की 
'उपयोरिता बताई । आपके भाषण के बाद उपस्थित जनता 
में चन' संग्रह हुआ । इल बबं कुल मिलाकर गु .कुल के लिये 
RRS) से अधिक दान प्राप्त हुआ । रात को पं० इन्द्र जा 
'विद्याव,चर्पात और पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार क 
प्रभावशाली भाषश हुए । १२ ता० को हो'पं० यशपाल ज। 


सके सभापतित्व ' में दलिताद्धार सम्मेलन हुआ 


गुरुकूल कांगड़ी का उत्सव 
सकृशल समाप्त : 
श्री दत्तात्रेय का मधुर संगीत 


१३ ता० को सायंकाल एक बृहदु कवि सम्मेलन 
जिसमें बाहिर से पधारे व गुरुकुल के अनेक 
कवियों ने अपनी रचनाय सुनाई । रातं को संगीत सम्मे- 
लत छुआ । इसके सभापति इंस युग में संगीत के पुन- 
रूद्वारक स्वर्गीय श्री विष्णु दिगंबर जी के योग्य पुत्र श्री 


| दत्तात्रेय थे । आप की अवस्था अभी २० वष को हो हे, 


लेकिन आप संगीत ने जनता को मंत्र मुग्ध कर दिया 
था | श्री पुल हकर की वायलित और दिल्ली के श्री विनय- 


| चन्द्र का गायन भी पसन्द किये गए । 


१४ तारीख को जन्मोत्सव सभा के साथ 
गुरुकुल विश्वविद्य लय कांगड़ी का वार्षिकोत्सव 


| समारोह से सङुशल समाप्त हुआ | 


इस वर्ष शुरुकुल का उत्सव बड़ा सफल रहा । पिछले 
वर्षों से दान भी अधिक प्रात हुआ, विद्यार्थी भी अधिक 


| प्रविष्ठ हुए. और हाज्ञिरी तो पिछले कई वर्षो से इतनी 


जिस कुछ हरिजनोद्धार सम्बन्धी प्रस्ताव भी पाल | 


किये गये । 


गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों के खेल 

१२. अप्रेल को बहुत अधिक हाजिरी थी। 
इतनी पिछले कुछ बर्षा से देखने में नहीं 
आई थी । इतना होने पर भी प्रबन्ध ऐसा अच्छा रहा 
कि कोई अशुभ वारदात नहीं हुई । 

१२ ता० को रात राय साहिब अमृतराय जी के सभा- 
पतित्व में व्यायाम सम्मेलन बहुत कामयाबी से हुआ। छोटे- 
बड़े ब्रह्मचारियों के शारीरिक खेल और कसरतें देखने के 
लिये पंडाल नर नारियों से खचाखच भरा था | छोटे 
बच्चों के लेजिम, लाठी, ग्रप-मेकिंग वगैरह के खेल बहुत 


पसन्द क्रिये गये । विद्यालय और महा विद्यालय के दवीचचाच में Mee NS | 8 


| — . » . 
| बिशेष विरोष महायज्ञ कहे जाते थ । महायज्ञ. बहुत कुछ 


विद्यार्थियों ने वजन उठाने, पेरेललबार, बाक्सिग, रिंग, 
शर शेया, गले से सींख मोड़ना, इकटो ताठा की गड़ी 
फाड़ने आंदि के चमत्कार पूर्ण खेल दिंखाये जिन्हे 
दशकों ने बहुत पसन्द किया | पंडाल में उसी समय 
२०० रुपया से अधिक रुपये और मेडल इनाम के तौर 
पर इन ब्रह्मचारियों को मिले । महाविद्यालय के ब्रह्मचारी 
शान्ति स्वरूप के व्यायाम बहुत पसन्द किये गये । 

१३ ता० को सुब्रहू नवीन प्रविष्ट ब्रह्म चारियों का बेदारंभ 
संस्कार हुआ । इस वषे ५७ ब्रह्मच'री नये दाखिल हुए । 
जिनमें भारतवर्ष के सब प्रान्तों के ब्रह्मचारी शामिल थे। 

गुरुकुत्त के स्तातकों और ब्रह्मचारियां के संरक्षकों 
में इस दफा खास हलचल नजर आती थी । वे अपनी २ 
सभायें करके गुरुकुल की उन्नति और उसे और लोकग्रिय 
बनाने पर बिचार करते रहे 


टेग्वने में नहीं आई थी । प्ररन्ध भी बहुत अच्छा रहा । 
प्रभु को कृपा से कोट अघटनतीय घटना नहीं घडी । 


( पृ० ३ का शेध ) 
जातियां यहां आत। रही हैँ र भारतीय साधना-यज्ञ 


| में अपनी-अपनी आहुति देती रही है। अमेरिका और 


आस्ट्रेलिया ४ जिस प्रकार सम्भूंचो की समूचीं पुरानी 
जातियों को सःफ़ करके जातीय एकता की प्रतिष्ठा की 
गई है वैसा कभी इस! देश मे नहीं हुआ । यहां किसी 
ज्ञाति न दूसरी किसो जाति के उच्छेद की बात नहीं 
सोची। आज हम निख रूप म दिखाई दे रहे हे उसमे 
उन आर्य-अनार्य बहुविध जातियों की देन हे। हमारी 
सः यता नाना जाति की साधनाओं के साम्मश्रणए का 
ल हैँ । 
पुराने आय जन की ।शक्ता का क्षेत्र यज्षभूमि थी 


आज क कानफरंसों ओर कांग्रेसी के समान थ। इन 
यज्ञां के समय निर्णय को आश्रय करके ही भारतीय 
ज्योति र विज्ञान सम्ुद्ध हो उठा था । 

यहां में आपको पेतरेय महीदास का उपाख्यान स्मरण 
करना चाहता हूँ | महीदास के पिता की दो पत्नियां थीं । 
एक ब्राह्मणं दूसरी इतर या शूद्रा । यज्ञ के समय उन्हाने 
अप ?ी ब्राह्मणी पल्ली से उत्पन्न पुत्र को तो शिक्षा दी. 


' लेकित शूद्रा गर्ते से उत्पन्न महद्‌'ख को नहीं ।  मदीदास 


ने दुःखित होकर माता को अपना दुःख बताया। वे 
बोलीं - हम महो ( = $श्वी ) की खन्तान हैं, प्रही के 
सिवा ह~ारा कौन है! माता के स्तव से मही देवी 
आविभू त होकर महीदास को अपने घर ले गई और 
जगत्‌ के गम्भीरतम ज्ञान की शिक्षा देने लगीं । मही का 


| शिष्य होने के कारण हो मही दास मह।द्‌'ल़ हुए ओर 
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चुँक इतरा या शूद्रा के पुत्र थे इस लिये पेतरेय कहलाये । | 
इन्हीं का रचित ब्राह्मण ऋग्वेद का खबवश्रेष्ठ ब्राह्मण हे। 

अथर्व वेद्‌ के बारहवे काएड के आरम्भ मे ही मही | 
सूक्त हे । यहां ऋषि पृथ्वी की स्तुति करते हैं, ख्वर्गकी नहीं । 
इसी वेद्‌ के द्सवे काएड का द्वितीय सूक्त और ग्याग्हवे 
काएड का अष्टम सूक्त नसूक्त है जो अपनी अपूर्व महिमा 
के कारण मन्नीषियां का मुग्ध किये हुए हे। 


तपोबन, प्रकृति और मनुष्य का सच्चा सम्मेलन हे ! 
महं। के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है । प्रकृति के निकट | 
जो शिक्षा मिलती है वही सच्ची और गम्भीर होती है। 
प्रकतिमाता की गोद मे बैठकर जहां सचमुच का म ष्य 
गुरु के आसन पर आसीन होता है वह तपोवन ही 
शिक्षा का आदर्श साधना-पीठ है | भारत के इस प्राचीन 
आदर्श को सामने रखकर कविवर रवीन्द्रनाथ ने शान्ति- 
निकेतन आश्रम की स्थापना की थी। भारत के तपोवन एक 
दिन मानव-शुरु के ध्यान से और प्रकृति-गुरु के रस म्मे 
परिपूर्ण होकर शिक्षा के उत्तम क्षेत्र बन सके थे। अज 
हमा बालक इस आनन्दमय ज्ञान की गोद से 
परिभ्रष्ट हैं । 

प्राचीन भारतीय ऋषियों ने जीवन की सर्वाख्याओं 
में सामंजस्य विधान करके ही चतुरा श्रम की प्रतिष्टा की 
थी । गाहस्थ्य ्राश्रम के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम 
शिक्षा काल ह और संन्यास आश्रम के लिये रै 
वानप्रस्थ । ब्रह्मचर्यं साधना का क्षेत्र ही तपोचन हे। इस्स 
ब्रह्मचर्यं का एक सुन्दर वर्णन अथर्व वेद के ग्यारहत्रे 
काण्ड कै सप्तम सूक में है । यह कोई संकीर्ण जीवनचर्या 
नहीं है बल्कि समस्त चेत्रों में और समस्त दिशाओं में 
इसकी साधना की है । इसमें स्त्रियां दूर नहीं रखी गई हैं । 
उनका भी इसमें स्थान हे ( ११. ७. १८ )। कहा गया टै 
कि राजा की राष्ट्र-तपस्या भी : ब्रह्मचर्य डे 


है, व्रह्मचारी ही 


'प्रथ्वी का चालक है. वही घरती की प्रतिष्ठा ठै, वही | 


तप'या सै बाचार्य को पूर्ण करता है, वही सा? लोक को 
अपृणा सै यचाता है। 
'मध्यथुग के ज्ञान का इतिहास गुरु-शिव्य के सम्बन्ध 


का इतिट्ठास है । आज तुम लोग जब गुरू और शिष्य' के | 


संध्रिपीठ प्र उषविष्ट हो, तुमर्ते से कई भावी युग के गुरु 
बनोगे, ऐसी हालत में उन पुरातन मुरुओं का इतिहास 
तुम्हे जाना चाहिये । 
हमारे देश में यह विश्वास किया जाता है कि मानव 
-जन्म्रं अत्यन्त दुर्लभ है । महान आदशों गौर विशाल सत्य 
'क्रो उपलब्ध करने के लिये मनुष्य शरीर से बढ़कर दूसरा 
साशभ्रन नहीं है इस देह ऋवे हमे लापरव ही में नष्ट नहीं 
कर देना चाहिये इसी लिये कंठोप़निष्द'ने कहा है-- 
“पुरुष क्ष भ्रर॑ किचित्‌ सा काष्ठा'खा परा गति: (१. ३. ११) 
मनुष्य ही समस्त कर्म तपस्या, ब्रह्म ओर परम अम्रत 
डर, संच्षेप्र में अनुप्रय ही सबरा विश्व है। नाना मिश्या के 


जाल से वह मनुष्य समाच्छन्न है उसे जो पहचान | 


कता है वह अविद्या के बन्धन से मुक्त होतः हे- 

बूरूुष घवेद्रं विश्वं क्रम तपो ब्रह्म बरामूतम । 
_चुरुष एवेद्रं विश्वं कम तप 23) 

तङ ओ बरेद निहितं गुदा सो $विद्यात्र श्र 
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| उसके प्रमोत्तम परमेष्टी 


- णुस्कुल 


विकिरतीह सोम्य । सुएडकोपनिषद्‌ २. १; १० 
मानव का स्वरूप विराट्‌ हे, विश्व. ब्रह्माण्ड इस 
मनुष्य मे ही मूतिमान्‌ हुआ है, खच समुद्र का निरन्तर 
विराटू आलोडन इस मानव की नाड़ी में ही नित्य 
प्रतिस्पन्द्त होता है-- 
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुपेधि समाहिताः । अथव १०.७.१५ 
इस मानव में जिसने ब्रह्म को प्रत्यक्ष किया हे: उसीने 
स्वरूप को उपलब्ध 
किय' हैं--- 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । अथर्ब १०. 3. १७ 
मानव के इस विराटू-स्वरूप की यथायोग्य उपलब्धि 
और सम्मान अब भी. नहीं हुआ । मैंने सोचा थाकि 
ज्ञान विज्ञान से हप्त पाश्चात्य सभ्यता में इस स्वरूप की 
उपलब्धि होगी । अन्ततः पश्चिमी विचारकों ने दावा कुद 
इसी प्रकार का किया था । निस्खन्देह उन में यह योग्यता 


| भी थी, क्योंकि उनके धर्म मत से मनुष्य ईश्वर का ही 
| रूप है और मानव पुत्र यीशु के द्वारा ही उनकी उपासना 


होती है । किन्तु आज की इम मारामारी और छीनाः 
भपदी को देखता तो निराश होना पड़ता है, यह 


त्र 
Le] 
< 


| श्र शा भी धूलिस'त होतो दीख रही हे । इस महासत्य 


को व्यक्तिगत भाव से जिन्होंने उपलब्ध किया है ऐसे 
अनेक मनुष्य यूरोप म आज भी हैं परन्तु ब्रह्मां की जनता 
उन्मत्त ह उनके कान बहरे हो गये हैं। इसी लिये इस 
सत्य की सुनवाई अ। उस देश में हो .सकेगी पेसी 
सम्भावना नहीं है। हन लोग यद्यपि मुंह से कहते रहते 
हैं [क 'यत्र जीवः तत्र शिवः किन्तु तोमी यह सत्य क्या 
सचऊुच हमारे भीतर यथाथ,स्थान पा सका हैँ? इतनी 
बड़ी माताम,री काटाकाटी का खाम्य इममे नहीं हे 
और इसीलिये हम इस मारामारी में जुट नहीं गये । कौन 
| ज्ञानता हैं उपयुक्त अवसर मिलने पर हमारा केसा 
बीमत्ल रूप प्रकट हो जाता | कुछ भी शक्ति न होने पर 
भी अस्ट्श्यता के मामले में हमने अपनी जैेशी हिसा- 
पटुता प्रदाशत की है बही खारे जगत्‌ को स्तब्ध कर देने 
के लिये काफी हे । 


तो भी मानव-गत यह महासत्य हमारे ऋषियों के 
निकट उद्‌ ५.सत हुआ था। हम यदि इस. मानवोपल।ब्ध 
को सात्त,ल्‌. कर सह तभी भारतवषं के प्राचीन सत्य 
रा ऋ षगण प्रसन्न और तृप्त होंगे । 


इस महातपस्या का पथ दिखायेगा कौन? यहां -मी 
मनुष्य के माहात्म्य .की यात ही. स्मरण करनी होगी । 
बुद्धदेव सदा:ही कहा करते थे कि दूसरों पर. अवलम्बित 
मत हो. खुद अपने आपको दीपरू बनाओ--”आप्प-दीपो 
| भव ।” उपनिषद्‌ भी यही बात कहती हें । मनुष्य तो 
'चिज्ञ मय है फिर चिन्ता किस बात को है ( बृहदारण्यक 
। २. १, १६) मानव ही तो खयं-ज्योति है (बृहदा. ४, ३,६) | 
तुम्हारे भीतर जो विज्ञानमय परम ज्योति विद्यमान है 
डस आवाहन करके उदुबोधित करों | अन्तरस्थित महागुरु 
| के सिवा पेखा और कोई दूसरा नहीं है जो यह महा" 
आलोक दे स हे। मानव के भीतर जो चिन्मय बेद है.पक' 
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मात्र उसी के द्वारा परिपूर्ण संत्य की उपलब्धि हो सकती 
है। बिश्व चराचर में ऐसा कुछ' भी-नहीं है जो उस अन्तर: 
वेद के लिये अगस्य हो । इतिहास-उपनिषद्‌ में कहा गया 
है कि ऋक मंत्र अगर तुमने जाना है तो अधिक से अधिक 
यही कहा जा खकता है कि तुमने देवताओं का रहस्य 
जान लिया है, यजुर्वेद अगर तुमने जाना है तो यज्ञों का 
रहस्य.ही समभा है, खाम मन्त्र की जानकारी प्राप्त की तो 
माना कि और भी सब कुछ जान गये हो पर न्तु मानव की 
अन्तरात्मा में जो अन्तर वेद है, उसे तुमने जाना है तभी 
ब्रह्म को जाना है-- 

ऋचो ह यो वेद स वेद देवान 

यजू घ. यो वेद्‌ स वेद यज्ञम्‌ । 

सामानि यो वेद्‌ स वेद्‌ सर्वम 

यो मानसं वेद ख वेद्‌ ब्रह्म । 

( आडियार पब्लिकेशन, पृ० ११ ) 
साधना के द्वारा अपने अन्तर स्थित चिन्मय ज्योति 

= को उद्भासित करके परम सत्य. को जानो, जाग्रत होओ । 
जाग्रत न होने से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता और न 
उनकी सेवा की ज! सकतो है।ये जो सब पुरोहित 
ब्राह्मणौ के निद्रा-मग्न दल हैं. उनके समान निद्रित होने 
से काम नहीं चलेगा 


मोषु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भव ( ऋग० ८, 8२, ३० 


) 


उद्यमी और जाग्रत लोग हो धन्य हैं, निद्राल और | 


प्रम द प्रस्त नहीं । ्रतंद्र उत्स!हशील लोग ही आनन्द्‌-लोक 
के. अधिकारी हैं! क्योकि ऐतरगेय ब्राह्मण में कहा गया 
है कि देवता उसी के साथ साथ चलते हैं जो ' अग्रसर 
होकर चल पड़ा हे: 
इन्द्र इञ्चरतः सखा ( ७. १५ १) 
पाप-पुण्य की समस्याओं को लेकर ही उपदेशको के 


र्‌ 


दल व्यस्त रहते हैं, ऐसे अवसरों के लिये पेतरेय ब्राह्मण | 


का. सन्देश है कि बढ़े चलो तुम्हारा पाप.लुम्हारे. चलने 
क मार्ग में स्वयमेव हतवोर्य हो कर सो रहेगा-- 
शेगेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः । 
( ऐतोय ७. १५. २ ) 
हम कह सकते हें, कि हम दुर्भाग्यग्रस्त हैं, हम क्या 
` इस मन्त्र की साधना कर सकते हैं? पेतोय ने इस 
्रापत्ति का दृढ़ कंठ से प्रतिवाद किया हे | भाग्य हे कया 
वस्तु ? जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है. 
_ जो उठ खड़ा होता है. उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है, 
जो सोया पड़ा रहता हे उसका भाग्यं भी खोया परा 
रहता है | जो अग्रसर होता हे उसका भाग्य भी अग्रसर 
होता है ।,इसलिपे आगे बढ़ो-आगे बढ़ो -_., 
आर्ते भग आसीन स्योध्वस्तिष्ठात तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः |! 
चरेवेति चरैवेति 
..._ (ऐत० ७.१५.३) 
यह कहना बेकार है कि इस कलियुग मे यह बात नहीं 
, है। सकती । क्योंकि पेलरेय ने कहा हे कि सो रहते को दी 
कलियुग कहते हैं। निद्रा छोड़कर जग पडता; ही पर है, 
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उठ लड़ी होना ही त्रेता है और श्रश्नसर होना ही सत्ययुग 
है । अतः आगे बढ़ो--आगे बढ़ो | शक | 
कलिः शयानो भवति  संजिहानस्तु.. द्वापरः 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं. संपद्यते चरन्‌ । 
वेति चरैवेति । 
( ७. १५.४) 
शक्ति के अभाव की चिन्ता कभी न करना । खारे 
संसार को आलोक वितरण करने वाले सूर्य को कभी क्या 
आलोक का अभाव अनुभव हुआ है ? ज्यों २ वह आलोक 
वितरित करता हुआ आगे बढ़ता गया है त्यों त्याँ उसका 
अ.लॉक-भणडार पूण हॉता ग५ है । 
सूर्यस्य पश्य श्रमाण यो न॑ तन्द्रयते चरन्‌ । 

(७. १५.५) 
| ग जानता कि ऐतरेय ब्राह्मण के इस 'चरेवेति” 
| मन्त्र से अधिक गतिशोल और शक्तिशाली मंत्र जगलू के 

किसी अन्य जाति के शास्त्र में हैं या नहीं हे तण मित्रो, 

| जीवन में जब कभी तुम्हें अवसाद अनुभव हो, ठम इस 
| मंत्र को जरूर याद करना, तुम जरूर नयी शक्तिं अनुभव 
| कर्णारा । 

जब तक हम वेठे रहते हैं तब तक आगे और प छे का 
भेद्‌ बिल्कुल ही नहीं मिटता । चलने के द्वारा ही हम अतीत 
ओर अनागत को, भूत ओर भविष्य को एक कर सकते 
हें। काल के साथ काल का और स्थान के साथ स्थान 
का यह जो योग है उसे हो अंगरेजी में ( ८h ९8is 


| और हम 'योग' कदे हैं। हमारे देश में समस्त 
| साधनाओं मे श्रेष्ठ साधना योग का साधना हे । 

) [ अपूर्ण ] 

| गुरुकुलसमाचार 


चार्धिकोत्सव फे पश्चात्‌ विद्यालय और महाविद्यालय 
विभाग की पड़ाइयां नियम पूर्वक प्रारमभ होगई हैं । इस 
वर्ष अनेक नई इमारतों के बन जाने के कारण अध्ययना- 
ध्यापन में पर्याप्त सुविधा हो गई है। गुरुकुल के सभी 
विभाग नव-वर्षारम्भ के साथ -नये उत्साह से अपने 
काय में लग गए है । ` 

गुरुकुल का हाकी दल कलकत्ता को 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का ` अ? दुल्ल इस वर्ष भी 
कल कत्ता में प्रतिवषं होने वाले बाइटन-कपं हाकी टूर्नामेंट की 
ओर से सःसन्मान निमन्त्रित किया गयः हे | यह दल'ता० 
१८ अप्रोल को श्रं. प्रो० सत्यव्रत जी मुख्याधिष्ठाता की 
अध्यक्षता में यहां से प्रस्थान कर चुका है। आशा है इस 
वर्ष यह दल पूरी सफलता प्राप्त करके लौटेगा । इसमें 
भाग लेने वाने खिलाडियो के नाम नीचे दिए जाते हैं:— 

सर्व श्री विद्यारल जी, योगेश्वर जी, पं० गणपति जी, 
विद्यानन्द्‌, श्रीकान्त जी, शंकरदेव जी, केवल कषण, ब्रज- 
| नन्दन, दिलीपचन्द्र, महेन्द्र, पं० हरिवंश जी । 
। अतिरिक्त खिलड़ी-सरवं श्री सूयकुमार, सत्यपाल 
नरोत्तम, धर्मवीर । 


% 
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गामयां में सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगडी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन - है। फेफड़ों की कमजोरी घातु 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृदय को घड़कन आदि रोगों में विशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्रो व पुरुष सब शीक से इसका सेवन कर 
संकते हैं । मूल्य ९ पाव १८6) शध सेर २०) १ सेर ४) 
सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
सवा कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजंत आर लोह भस्म 
आओषधियाँ से तैयार को गाइ ये | की प्रधानता है । सब प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार को कमजो- | प्रमेह अर स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
रियों में अक्सोर हैं । त्रीय ओर | औषध है । शारीरिक दुर्बलता 
श्वातु को पष्ट करती हैँ । को दूर करती है । 
, मूल्यः २७) तोत्ना मूल्य ॥) तोला 


सत शिलाजीत 
संब प्रकार के प्रमेह श्र दोर्य दोषों को अत्युत्तम आधि । 
मूल्य ॥7 ) तोत्ना 
AN 00 
. धोखे से बचिए 
कुछ 'लोग गुरुकुल के नाम से अपनी आषधियां बेच रहे हैं। 
इसलिए ठुवा ,ख़रोदते समय हर पोरग पर गुरूकुल कांगड़ी का नाम 
शप्रवश्य देख लिया करें । 
{ देहल्ली--चांदनी चौक । 


श श "मेरठ सिंपरं) रोड ५ 


लखंनऊ--एजेखी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी-श्रीराम रोड । 


एजेंसियां 5} लाहोर ,, 9 „ हस्पताल रोड । 
पटना-- ., .. न » मछुआटोली बाँकीपुर । 


रजम” क 8७ 5; » वैद्यराज सरदारीलाल जी कैड़क्ा चौक 


LT RNR Ne. Se ol DORIA ge SESS RS RT ननिफयक की ETON Sl | &|| kf | || kf || | | | | |! | | || | | || है। | | | 


PIII LL se Snban “eer 
_ घरी इुल्वाखदाय कै प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्राणात्य 'गुरकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रहरत हि | 
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एक पत्र 
( लेखक श्री अस्वालाल पुराणी ) 


[ पतित जीवन से फिर उठना चाहने वाले एक तवयुवक को 
लिखा गया यह पत्र और बहुत से नवयुवकों के लिये बड़ काम का 
हो सकता है अतः यह प्रकाशित किया जा रहा है | इस पत्र के 
लेखक श्री अग्च्रालाल पुराणी का परिचय में पदिले "गुरुकुल? के 
पाठकों को करा ही चुका हूँ । ---अ्रभग्र ] 


तुम्हारा--पत्र मिला | पढ़कर खुशी भी हुई और 
दुःख भी हुआ । आनन्द तो यह जानकर हुआ कि अब 
भी तुम्हारे दिल में पवित्र जीवन के लिये आकर्षण 
बाकी है और उसे अपने जीवन में घटाने के लिये अब भी 
तुम्हारे मन मे लालखा हे यह आशा किरण कोई एसी 
बैसी चीज़ नहीं है। यदि भगवत्कृपा का अवतरण हुआ 
तो वह सच्चे दिल से की गई इस मांग के उत्तर में ही 
होगा । जो लोग दळ दल में फंस चुके हैं और यह जानना 
तक नहीं चाहते कि वे किस अवस्था में हैं उनके लिये तो 
ज़रा कम ही आशा है, दुःख इसलिये होता है कि लगभग 


शैशव से ही मैंने तुम्हे देखा है ओर तुम्हारे प्रति वात्सल्य | 


की पवित्र भावना का भी अनुभव किया है । उस समय 
की निर्दोष मुख मुद्रा मुझे इतनी अच्छी तरह याद्‌ हैं कि 
यदि में चित्रकार होता तो अब ठीक ठीक चित्र बना 
दिखाता । उस समय मैंने सोचा था कि 'यह बच्चा बहुत 
पवित्र जीवन बिताने वाला दोगा। पापा स्थो और 
वासनाओं से एकदम अछूता रहेगा, पसे बच्चे जन्म से 
ही भगवान के समीप हुआ करते हैं ।” आज इतनी 
सुद्दत के बाद तुम्हारा पत्र पाकर अपने हृद्य की इस 
भावना को प्रकट कर रहा हूं । . 


तुम्हारा पत्र पढ़कर और यह जानकर कि मेरी अ'शा 
फलीभूत न हो पाई-दुःख हुआ । क्या संसार की काली 
काली घटाएं अपने घडाटोप अंधकार से सुन्दर और 
सुरस्य स्थानो का भी स्रः करके ही रहेगी! क्या प्रयल्ल 
करने पर भी मनुष्य इस से छूट न पापगा। नकारात्मक 
उत्तर क्योकर और कैसे दिया जाए ! 


हा, अब तुम्हारी बात पर आठा हू । मे श्रत्यघिक 
आशावादी हूँ, निराशा शोर झे बहुत 
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नापसन्द हैं असफलता पर असफलता मिलने पर भी 
धेयं के खाथे प्रयत्न किये जाने में मेरी श्रद्धा है । इसका 
यह मतलब नहीं कि सिर्फ अपने बलभूते पर ओर अपने 
ही प्रयल् से मनुष्य सफलता प्रात कर सकता है। मेरा 
अनुभव है कि अपने प्रय को जारी रखते हुए सच्चे 
दिल से भगवान से सहायता मांगने वाले को देर मे हो 
या जददी पर भगवान की सहायता मिलती अवश्य है । 
हमें भगवान को यह विश्‍वास दिलाना पड़ता है कि हम 
सचमुच अपनी त्रुटियां और अपनी अधमता को दूर किया 
चाहते हैं । चाहे मनुष्य के रूप में किये गए हमारे प्रयल 
भले ही सफल न हो पापं पर धैर्य के साथ प्रयत्न जारी रखते 
हुए यदि भगवान की सहायता मांगी जाए तो उस 
सहायता के द्वारा असम्भव कायं भी सम्भव हो जाएंगे । 
यह श्रद्धा कः विषय है ओर इसमे तक नहीं किया जा 
सकता । अनुभव द्वारा ही इसके सत्य को जाना ज्ञा 
सकता है । इसे आजमाए बिना यूँ ही किसी निर्णय पर 
पहुंच जाना अवैज्ञानिक ( ए ४९।४०४।।।८ ) ढंग है । 

तुम्दारी मुश्किल के मुझे दो हल सूरूते हैं और बे 
दोनों तुम्हे बताए देता हूँ। याद्‌ मेरी सम्मति से तुम्हे 
कुछ लाभ दो सका तो सुमे बड़ा हष होगा। जीवन का 
कार्यक्रम अथवा व्यवसाय निश्चित करने से पहले जीबन 
की सामान्य दिशा का निश्चय कर लना ज्यादह अच्छा 
है । एक रास्ता तो यह हे कि सामान्य कुटुम्ब जीबन 
बिताते हुए यथासम्भव अपनी, कुटुस्य को और देश की 
उन्न त करने में भाग लो और इस प्रकार आगे बढ़ने का 
यल्ल करो । 


ओर दूसरी राह यह है कि किसी आदर्श को अपना 
कर जीवन में उसे मूतिमान करने में खारी शक्ति लगा 
दी जाप इसमें कुटम्ब जीवन आवश्यक नहीं है और यह 
भी जरूरी नहीं है कि कुटुम्ब जीवन से दूर ही रहा जाण'। 
पर हां इस मार्ग में जोबन का ध्येय कुठुम्ब जीवन न होगा 
बल्कि मनुष्य किसी कला, आदश अथवा प्रभु को प्राप्त 
करने के लिये सारी शक्ति लगा देगा यदि इसके साथ 
साथ गृहस्थ जीवन भी चल रहा होगा तो तरह बहुत ही 
गोण रूप में-इख प्रकार के लोगो का ग्रहस्थ जीवन गृहस्थ 
के रूप में कोई बहुत सफल नहीं हो पाता । 
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` "तुम्हे शीघ्र ही इन दोनों में 
चुनना होगा। साधारण कौटुम्बिक जीवन बिताना हो तो 
किसी अच्छे घर की सुसंस्कारों वाली कन्या के साथ 
विवाह करके तुम इस कठिनाई में से निकल सकते हो । 
पल्ली के साथ स्वाभाविक शारीरिक सम्भोग करने से प्रायः 
अस्वाभाविक आदतें जाती रहती हैं । 'हां, जो बहुत ही गिरी 
। दुईै दशा को पहुंच चुका हो उस को तो त्रात भी श्रलग है, 
पर ऐसे बहुत थोड़ होते हें । 
इसका यथह मतलब नहीं कि पति पल्ली के बीच 
शारीरिक सम्बन्ध और सम्भोग बढ़ेना चाहिये, परन्तु 
अस्वाभाविक वासनां के वश में होने की अपेक्षा इन्हे 
पक स्वाभाविक माग देना ज़्यादृह इष्ट हैं। इसम भो 
शीघ्र ही सयम से काम लेने और बुद्धि पूर्वक और आंखे 
खोलकर प्रगति करने की आवश्यकता कुछ कम नहीं है। 
अन्यथा यह स्पष्ट है कि कुटुम्ब जीवन भी सुखी न बन 
पाएगा | कुटुम्ब जीवन का अर्थ पशु जीवन दृगिज़ नहीं 
है। कुटुम्ब जीवन ज़िम्मेदारो और परस्पर आन्तरिक 
उन्नति करने की तैयारी और सहकार हे | पल्ली पति की 
लौंडी अथव। बाद्‌ं। नहीं है और इसी प्रकार सब के 
सामने आसन यिछा पूजे जाने बालो ओर तथाकाथत 
स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाली परन्तु अकेले मं अपना 
शरीर पति की मिल्कियत में देने वालो गुलाम भी नहीं 
है | पल्ली है पति के स्वभाव की मूर्ति। जितने अंश में 
'पली गुलाम है उतने ही अंश में पति भी मानहीन हे। 
कोई अपने ही अधोग का अपमान करे और आत्मामि- 
'मानी भी कहाए ! “जत्र पल्लो की अधम दशा होती है तो 
उसका अकेलो का ही पतन नहीं होता, उसके पत का भी 
साथ ही साथ पतन होता जाता है | मनुष्य अपने अन्दर 
चरित्र की अथवा आध्यात्मिक और नेतिक उच्चता देखना 
चाह॑ता हो उसका पहले उसे पली के साथ के व्यवहार 
में अनुभव करना चाहिये ।?? 
यदि ऐसा हो तभी विवाह उन्नति में सहायक हो 
सकता है अन्यथा श्रधोगति को ही प्राप्त करता है। दो 
ही यार वर्ष में शारीरिक आकर्षण का कुतूहल समाप्त 
होने पर स्त्री पुरुष के जीबन का आनन्द घटना शुरु हो 
जातां है । हमारे कोटर!'म्बक जावन में श्रसफलता का 
कारण यही छुआ करता हैँ कि प त पल्ली में कोई आन्तरिक 
मल नहीं होता। उनम इस प्रकार की मैत्री की अभिलाषा 
नहीं होती और हो भी तो उसे क्रियात्मक रूप देना 


नहीं आता । प न 
यदि गृहस्थ धर्मं ही अपनाना होतो जैसा ऊपर 


लिखा है कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम बना कर कमाई 
के सा!धनस्वरूप कोई हुनर साख कर धनोपर्जन के लिये 
नहीं अपितु आदर्श कुटुम्ब जीबन बिताने का ध्येय सामने 
रखकर उसके लिये एक खाधनस्वरूप धन प्राप्त करो । 
अगर तुम्हारा मन इस प्रकार के जीवन की ओर 


से किसी ता शासन को ह 


यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी अ दशा के लिये 
प्रयल्ल करने वाले के जीवन में तुम्हारी बताई हुई काम- 
वासना सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निकल आए । बहु- 
तेरे प्रयल्ल करने वाले अपने आदर्श को तो अपने जीवन 
में मूतिमान कर लेते हैं पर तुम्हारी बताई हुई मुइकबर 
का हल फिर भी नहीं कर पाते । यह भी हो सकता है कि 
जब ये दिक्कत उनके मार्ग में आएं तो वे विवाह करके सा- 
मान्य पारिवारिक जीवन बिताने हुए वासना को सन्तुष्ट 
करें और अपने आदर्श की ओर बढ़ते जाएं पर ऐसे कम 
ही होते हागे । बहुत से अआदर्शसेवी युवका को यह 
सवाल तंग करता ही रहता है ओर गृहस्थ जीवन में भी 
वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते | उन्हें अपूणंता खलती 
है पर पूणता के न तो दर्शन ही होते हैं और न उसे प्राप्त 
करने का मार्ग ही मिलता है। 
मेरा तां यह विश्वास है कि भगवान की शरण जाने 
पर ही पुणेता का मार्ग मिल सकता है. कोई भाग्यवान 
अपनं। प्रकृति की अशुद्धियों से बच जाए तो पेसा बचना 
कोई पूर्णता का चिन्ह नहीं कहा जञा सकता । यह काम तो 
तभी हो सकता है जब भगवदुप्राति को ही हम अपने 
जीबन का ध्येय बना लें। और यह मार्ग भी कोई छोटा 
नहीं है । यह बहुत ही लम्बा रास्ता है परन्तु इसे छोड़ 
दूसरी कोई राह भी तो नहीं है । 
तुम लिखते हो अपने आपको अकेला पाकर मन हृदय- 
चासी के पाख जाकर बहुत रोया है, उसने प्रार्थना की है, 
बल मांगा है, कृपा और कृपापात्रता के लिए याचना की 
है”—हां यही तो सन्मार्ग का प्रारम्भ है ! इस हृदयवासी 
अन्तर्यामी को जगा कर-उसे सतत जाणत रखते हुए- 
अन्दर और बाहर सब जगह उसी का राज्य स्थापित करना 
चाहिये-यही भगवान का माग है । 
हो सकता है कि शुरु शुरु में प्रलोभन बहुत बढ़ने लगे 
और असफलताओं का ही तांता बंध जाए, और तुम्हारी 
पूजी को श्रपेक्ता ऋण कहीं अधिक मालूम पड़े पर फिर 
भी हम्मत न हारना। याद्‌ रखो इसे छोड़ विज्ञय प्राप्ति 
का और कोई रास्ता नहीं है । यह बिलकुल निश्चित बात है 
कि सच्चे दिल से अपनी कमजोरियों को दूर करने को इच्छा 
रखते हुप धर्यपूर्वक इस मार्ग को पकड़ने वाला एक दिन 
ग्रवश्य सफलता प्राप्त करेगा । धैय पूर्वक प्रयल, श्रद्धा 
और दिल की सचाई-ये तीन चीजें मनुष्य की ओर से हीं 
और भगवऱकृपा--उसे सामर्थ्य, ज्ञान, करुणा-चाहो सो नाम 
दे लो-हो तभी विजय मिल सकतो है । 
तीसरी बात यह हैं कि यदि तुम अपने प्रयल मं 
« «०० «०० «०» «०० «»* „° « की सहायता लेना 
चाहो तो वह भी मिल सकती है । यदि तुम्हारे अन्तर में 
उनके लिये श्रद्धा हो और तुम अन्तःकरण से अपनी कठि- 
नाइयों के हल करने में उनको सहायता मांगो तो वह 
अवश्य मिलेगी । इनकी सहायता भी तुम्हे सफल बना 
सकती है पर हां सहायता लेने की शक्ति तो होनी दी 


आकर्षित होता है तो फिर तुम्हे इसे ही अपनाना चाहिये । 


लेकिन य कोई आदर्श जीवन लगता हो और अन्तर चाहिये । 
त र को सिद्ध करने की ज्वाला धरधक रही दिन भर किसी न किसी काम में लगे रहो और यै 
र हि ए ही होगा। श्रद्धा रखो कि तुम्हारा मन भगवान के संरत्तण में है। 


। न ती तुम्दारा दूसरा ही | 
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भगवान सेःसदा यह प्राथना करते रहो कि हे” भगवान | चलने के द्वारा 
मेरी रक्ता करो, मेरे अन्दर अनिष्ट विचार न घुसने पाएं | करें । 


तुम्हारी रक्षा प्राप्त होगी तो में अपनी रोर से प्रयल्ल करता 
जाऊ गा । 
तुम अपनी ओर से पूरी तरह मत को काम में लगाए 
रखो फिर भी हो सकता है कि. अवचेतना ( $७८०॥ - 
००॥४ ) इन्हीं विचारों और वाखनाओं में फंसी रहे और | 
बार बार उन घिचारों को जाग्रतावस्था में अथवा स्वप्न में 
मनमें लने की कोशिश करे । तुम कामम लगे हो और फिर | 
भी अन्तर का कोई भाग अधम वृत्तियों में फंसा हो तो भी 
यह श्रद्धा रखो हमारे अ'खपःस ओर अन्तर की गहराइयो में 
भी भगवान की कृपा और उनकी रन्ता विद्यमान हे । ऐसी 
अत्रस्था में अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मुश्किल को हल करने 
की अपेक्षा पूरी श्रद्धा. के साथ भगवान की शक्ति से ही 
रक्तण के लिये प्राथना करनी चाहिये । 
प्रय्ल जारी रखते हुए परिणाम से सूचित करते रहना । | 
दिन रात किसी न किसी स्थूल या सूक्ष्म कार्य में लगे 
रहना और जब जब मन उधर जाय. तब तब भगवान से | 
रक्षा करने के. लिये प्राथेना करना । 


श्री अरविन्दाश्रम 
पांडीचरी 
[oN = (ON - 
दीचान्त अभिभाषण 
._ _(ञ्राचायं क्षितिमोहनसेन ) 
( गतांक से आगे ) 


स्नेहाश्चीन 


जगत्‌ में एक बड़ी भारी संकीणता है। प्राचीन 
वतमान को स्वीकार नहीं करता और वतंमान भी अतीत 
की उपेक्षा करना चाहता है । कोई नहीं समझता कि एऋ 
के बिना दूसरा पंगु और श्रथंहीन' है । आधुनिक लोगों | 
का कहना है कि प्राचीन में केवल आचार-विचार हे | 
संयम है, 0८।।०। ओर डिसिप्लित है। उसमें गति नहीं | 
है | प्राचीन गए कहते हैं, आधुनिकता में सिर्फ गति ही 
गति है, संयम नहीं है । इसलिये यूरोप ने गतिशील 
विज्ञान का सहारा लेझर संयमशील धमं को छोड़ द्या । | 
किन्तु आज जब विज्ञान की (हुस्न राक्षसी मूर्ति प्रकट हुई 
है तब यूरोप को कौन बचायेगा? हमारे इख देश की 
दुर्गति दूसरी तरह की हैं। हम संयमशोल धर्म को 
पकड़ कर, गतिशील ज्ञान विज्ञान को छोड़ कर अ्रपसाद्‌- 
प्रस्त हो स्रतप्राय बने हुप हैं । इसका मतलब क्या है ! 


असल में अंध-पंगु न्याय से दोनों का योग आवश्यक 
हे ~ ~ ¢ ~ 
है। घोड़े को छोड़ देने से लगाम निर्थक हे ओर लगाम 
के बिना घोड़ा भयंकर है | पतवार के बिना कोन समुद 


मे डॉगी छोड़ने का साहस कर सकता है और जह्दाज को 
छोड़कर पतवार पकड़े रहने में ही कौन-सी बुद्धिमानी है ! 
सस्कृत के दग्धरथाश्वन्याय में यही बात कही गई है । | 


हम उस संयम और श्राचार को सार्थक 


साधना के दो महाक्षेत्र हैं-देश और काल । देश 
( स्थान ) में जो चर और अचर है वही काल में भूत और 
भव्य है । ये दोनों ही एक ही परम देवता के दो रूप हैं । 
उनमें तो कोई विरोध नहीं हे। बृहदारण्यक में इसीलिये 
कहा गया है-ईशानं भूतभव्यस्य ( ४-४-१५ ) कठोप- 
निषद्‌ (२-४-५) .में भी यही बात कही गई है और 
शतपथ ब्राह्मण ( २४-७-२-१८) में भी इसी सत्य की 
प्रतिध्वनि है । अथर्ववेद्‌ ( १३-३-७) में परम देवता को 
“भूतो भविष्यद्‌ भुवनस्य | यस्पतिः? कह कर स्मरण किया 
गया है । वस्तुतः परम देवता फे इन दोनों रूपां में कोई 
विरोध नहीं है। फिर भी हमम्रें से कुळ लोग भूतोपासना 
पुर,तन पंथो और कुछ लोग भविष्यत्‌ या भव्य के उपासक 
नूतन-पंथी बनकर एक अजीब टंटा खड़ा कर देते हैं। 
अतीत काल में जो पुरातन-पंधी के स्थाणु या भूतनाथ हैं 
वही भविष्यत्‌ के नूतन-पंथी के भव्य-ईशान या सावी 
काल के चालक हें । 
हमारे देश में जो उनके एक स्वरूप को छोड़ कर अन्य 
स्वरूप की पूजा करते हैं वें पूजा के बहाने उस परम देवता 
का अपमान करते हैं | अथववेद .में कहा गया है कि एक 
ही यज्ञ के भूत और भव्य ये दोनों -रूप दिखाई देते हैं-- 


| 'ख यज्ञः प्रथमो भूतो भवत्यो अज्ञायत’ ( १३-१-५५ ) । उसी 


से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है,तस्माद्ध यज्ञ इद सवम्‌!” 


। साधारण जगत्‌ में. भी, देखते ,हैं. कि कल, आज श्रौर 


ऋगामी कल म कहीं विरोध नहीं है । गत के ऊपर ही 
आगत की प्रतिव्ठा है और आगत. के ऊपर आगामी की 
प्रतिष्ठा है -- 
असति सत्‌ प्रतिष्डितम सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ 
भूतं ह भव्य आ हतं भव्यं भते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( अथर्व ५७-१-१९ ) 

इसीलिये ऋषि ने कहा हे, तुम्हीं भूत हो तुम्हीं 
'भवत्‌- भूतमसि भवद'’ ( कोशिक सूत्र 8२-१३) । 
भविष्यत्‌ से वियुक्त करके भूत को वे नहीं देखते । साम- 
मंत्रत्राण का कहना है कि भूत को भविष्यत्‌ के साथ 
जोड़ कर देखना चाहिये-भूतं भविष्यता सह ( २-३:१०)। 
जैमिनीय ब्राह्मण ( २-७२ ) में भी यही बात कही गई 
हैं । इसीलिये उन्होने भूत और भविव्यत्‌ को एक साथ 
आवाहन किरो . हे-'भूताय त्वा भव्याय 
त्वा? ( मैत्रायणी ब्रा० १-३-३५) और 'भुवे त्वा भध्याय त्वा 
भविष्यते त्वा? ( तैत्तिरीय संहिता ७-१-१२-१ )। शतपथ 
ब्राह्मण ने भूत और भविष्यत्‌ की स्तुति एक साथ की है-- 
“भूतं भविष्यत्‌ प्रस्तोमिः ( १०-४-१-६ ) । 

भूत और भविष्यत्‌, दोनों के मिलने से जो परम सध्य 
है उसी की आराधना यदि कर सके तभी हमे अभय मिल 
सकता है ।-'भूतं भविष्यद्भयं विश्वसस्तु भे’ (आश्वलःयन 
गृह्य सूत्र २-४-१४ ) 

इस पूणा का जो अंश छोड़ दिया जायगा उसी ओर 


हमारे देश में शात और आचार मे प्राप्त जो संयम | से झत्यु-वाण आयेगा, जिस प्रकार कहानी के एक-आंख- 


वह हमारे भविष्य के मार्ग मं हमारा सहायक हो ओर | 


[ शेष पृ० ५ पर ] 
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गुरुकुलं 


Senne, samme se rn के जी 


गुरु कुल 


१६ बेशाख शुक्रवार १६६८ 


मैंने अपने सुपुत्र को गुरुकुल क्यों 
पढ़ाया ? 


[ श्रीमानु सुखदयाल जी, मुख्यात्रिष्टाता और संस्थापक 
) गुरुकुज्ञ कमालिया ऊपर छुपे शार्षक से लिखते हैं 


+--] 


“आर्यसमाज के नियम धारा ३ 
पढ़ाना अर सुनना सुनाना आया का परम धर्म है) का 
शान मुझ \ on-C00 pert १६२०-२१के समय हुआ । 


म आय स्कूल का छात्र रहा था। नोकरी वा असहयोग / 


आन्दोलन क समय तक में हिन्दी भाषा से भी अनभिञ्च 
था ! हिन्दो शुद्ध वा अशुद्ध लिखनी शुरू करके कुछ सीख 


गया । इस समय तक भी कई अशद्धियां हांहाजाताहें!'| 


ऊपरि लिखित धारा आर्यसमाज मे प्रवेश करते समय मन 
मं चुभी ओर शर्म भी आई! [मैने चांर। वेदों के यज्ञ को करके 
सुन लिया है अब स्वाध्याय कर रहा हुँ । यजुर्वेद की पूणा- 
डुति वा खारे वेद्‌ का यज्ञ श्री - पूज्य महात्मा टकचन्द्‌ 


जी द्वारा करवाया था। ] विचार यह पैदा हुआ कि में खय॑ | सप्ताज के जन्मदिन से लोह।रु के आर्य समाजियो पर हुए 


तो सीख न सका यदि में जीबित रहा तो में अपने बालक 
को जो उस समय लगभग एक वर्ष का था यह संल्‍कृत 


लोहारू कांड पर प्रस्ताव 


वाषिकोत्सव पर हए सम्मेलन खन. प्रस्ताव स्वीकृत किग्रा 


गया था। 
२६ मार्च १६४१ को मुस्लिम गुंडों ओर राज के 
कर्मचारियों ने जिनमें पुलिस के आदमी, फौज के सिपाही, 


पटवारी और नम्बरदार इत्यादि सम्मिलित थे, लोहारु मे 


| आर्यसमाज के शान्त धार्मिक जलस पर अकारण ही जो 


| बर्बरतापण ्राक्रमण किया 


उस पर यह सभा धोर 
रोब ओर घृणा प्रकट करती हैं । 

यह सभा खावदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा के प्रधान 
श्री स्वामी ` स्वतन्त्रानन्द्‌ जी महाराज, भक्त फूर्लासह जी 
र सख्त घायल हुए अन्य १२ भाइयों ओर साधारणतया 


जख्मी होने बाले ३० श्रार्य भाइयों के प्रति अपनी हार्दिक 


| सहानुभूति ओर खस्मान का प्रकाश करती है । 


(वद्‌ का पढ़ना | 


| 


यह सभा टाज्याधिकारियां विशेश्रतः राज्य को 
पुलिस के व्यवहार का घोर निन्दा करतो हैँ जिसने 
पुलिस के पहरे में जलूस निकालने के लिये आय लमाजियो 


को न केवल प्र रणा ही की वरन आ्राश्रह् भो कया साथ हा 


| उसने जलूस का इस नीति से संचालन किया जिससे वह 


विद्या को खम्पत्तिउसे अवश्य जैसे भी ह। सका द'गा। | 


इस पर उसे सात 4षकी आयु मे शुरुकुलत प्रविष्ट कर।या 
गया । 


“कम्तालिया मं सं० १६८४ म गुरुतुल खालन के बाद 


मुभ एः | 
मुझ एक कष्ट यह्‌ भी हुआ कि इस पद्या क देन के लिय | लिप उन्द पूणं स्वतन्त्रता दिल.ने की व्यवस्था करें । 


कमंचारियां को हर समथ अच्छे या बुरे आदमी से दान 
मांगना प 
तक हो गया ( जो |क इस वषं स्नातक बन कर निकल रहा 
देँ) ता उसका किसी गुरुकुल मं ५) जेब खर्च वा १०) 
बीमा खर्च (ब्रह ५०००)का |. ४७०५) लकर काम करने के 


लपे हवाले कर दगा । मेंने अपने जुषुत्र से (जब बह पिछल | 


चष ग्र,मावकाश पर घर आया था ) इस पर विचार कर 
के अनुमति ले ला है ! बह मेरी इच्छानुसार कार्य करने में 
तैयार होगया है । परमात्मा करे कि वह मेरी मनोकामना 
को श्रपनी आयु में पूरा करके दिखाये ।? 


[ श्री सुखद्याल जी का यह सुपुत्र ब्र० रणबीर ११ 


श्रप्रैळ को खातक धोकर निकल चुका हैं । में भी इस 


पोग्य स्नातक की ब्राह्मण धर्म के कठिन मार्ग पर चल 


सकने में समर्थ दोने के लिये शुभ कामना करता हूं। 


| 


| क्र सम्बन्ध म शांघ्र 


| 


| निश्चय किया कि यदि मेरा बालक रनां- | 


| 


| 5 


'डौ की हिसाक्षत्ति का सहज हं। शिकार बन गया । इस- 
वसर पर पुलिल निरपेक्त भाव से दशक करूप मं 
अलग खड़ी रही उनकी आंखों के सामन निस्खह।य 
जलूस वालों पर लाठियों कुब्हाड़ियों और फरसियों से 


| निर्दयतापूबंक प्रहार होता रहा । 


राज्याधकारियो के उपर्युक ब्यवहार ओर आर्यः 
व्यर्वास्थत अत्याचारा का देखते हुए राज्य से किसी न्याय 
की आशा नहीं है, इसलिय यह सभा सत्रादू के प्रतिनिधि 
से प्राथना करती हैं किव लोहारू को दुःखद्‌ घटनाओ। 
शा निष्पक्ष जांच कराएं, आय- 
समाजियाँ की जान और माल की रक्षा क लिये तत्काल 
उपाय कर और धाःसक अधिकारो रोर अलुष्ठानो के 


दलिताद्वार सम्मेलन के प्रस्ताव 


गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिकोत्सव पर हुए द लताद्धार 
सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे । 
यह सम्प्रलन स्थूनिसिपेलिटी तथा ज़िलों के हाकिम 
से आग्रह पूवेक प्राश्ना करता हैँ कि वह म्भूनिसपेलिदी 
तथा ज़िलों के दानो से बने हुए कूं को दलित जातियों 
के उपयोग के लिये भी खोलने को श्राज्ञाप प्रत्यारित क 
अर आज्ञा भंग करने वाल। का द्‌डनाय समभ । नपु 
साथ ही उन सवर्णी माइया के प्रत भी मनुष्यता के नात, 
प्रार्थना करता है कि वे इस मार्ग में बाधक न बने ऑपठु 
अपने पंचायती तथा वेयाकिक कूओ पर भी चढ़ने के लिए 
दलित भाइयोंको प्रोत्साहित कर | 
प्रस्तावक खाग ब्रह्मानन्द जी आजु० श्री० हरदेवलिह्द जी 


२-यह्‌ सम्प्रेलन सरकारी तथा गए सरकारा [श्क्षा 


अभय | | संस्थाओं के संचालक से अशा करता कब अपनी 
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_शत्ता-ंस्थाओ में दलित बच्चों को अधिकाधिक संख्या 
; प्रबष्ट करने की कोशिश कर | तथा इन और सबर्णी 
/' उच्चा में व्यावहारिक भेद न होते दें। साथ हो इन दलित 
। बद्धां की शिक्तोन्नति के लिए वजीफ़ो को भी नियत करें। 
प्रस्तावक श्री क्षितीशाकुमार जी वेदालंकार अन्नु० श्री 
धर्मबीर जी वेदालंकार 
३-यह स्मेलन दलित जातिया से भी आशा करता 
'है कि वे अपने उपज्ञात सम्बन्धी छूआछूत तथा भेदभावां 


।डित होकर स्वोन्नति के मार्ग पर अपने आप भी बढ़ंगे और 
व्केवलमात्र सवर्णियों की सहायता पर अवलम्बित न रहेंगे 


« 


A 


नील नदी जिस एकार मिश्र का प्राण है उसी प्रकार _ 
® € डे ० Ce > 
गागा भारतवष का प्राण हं । मा सं हमन देह पाया हैं, 
प्राण पाये ह्‌-मात। गुष की भी गुरु हैं | गंगा से हमारे देश 


र 
| ने काया पाई है और आज भी इस माता का स्तन्य पान 


तथा इख निमित्त स्वच्छता, मोजन शुद्धि और कमखर्ची | 


व्की ओर भी अधिक ध्यान देगे। 


प्रस्तावक श्री० अआनन्दर।व जी विद्यालंकार अनु० स्वो० | बिरार नहीं है । इसी लिये खाधक को भी परिपूर्ण साधना 


रामानन्द जी 


[ प० ३ का शेष | 


करके जी रहा है । अचल अटल हिमालय ने हमें ध्यान की 


| दीक्षा दी है। और गंगा देती हे प्रम ओर सेवा की दीक्षा । 


अटल ध्यान के साथ जब नित्य सेवा का मिलन होगा 


| तभी हमारी छुक होगी । 
मको ख्बथा परित्याग करेंगे । इस प्रकार अपने मे खुसंग- | 


रक्त में इन दो साधनाओं का आधश्चर्यजनक मन्त्रय 
है । उसका मूल स्तः्ध हकर लोक लोचन के श्रन्तस्तल में 
अतल के रख को अ्रात्मलात्‌ करता है ओर उको शाखा 
और पल्लव, फूल ओर फल, छाया और शीतलता प्रति दिन 


| प्राणमात्र की सेवा में लगे हैं। इन दोनों में कहीं भी तो 


काल झूग के पाख आया था । भारतवर्ष ने जिस दिन भूत | 


की उपासना म संलग्न होकर भव्य की उपेक्षा शुरू का 


ङसो दिन उस भव्य की आर से हो उसके पास मृत्युः | 


माश उपस्थित छुआ | इसा [लये जा साधना पारपूण हैं 
ऊस्जमें नवीन और पुरातन का कोई डन्ड नहीं द॑, इनमें 
कहीं विरोध नहीं हें । पुरातन का 
नूतन को स्वीकार न करे तमो. उस साधना का विनिपःत 
ह्होता हैँ। दक्षत-यज्ञ को कथा म इसी सत्य की राणा का 
आई हैं. । इसी तरह पुरातन को त्याग कर नूतन का भी 


नहीं.ग्रहणःकिया.जा. सक क हा देव स्वरूप | _ : 
हीं ग्रहण किया जा सकता । एक हं दवता क दा स्वरूप | व्यवलाय चलाते हैं, पर गंगा का द्वार कौन बन्द कर 


हैं । इन दोनों स्वरूपा के साधक यदि परस्पर विवाद्‌ करे 
व्तो कट्याण कहां हैं? जहाज जब समुद्र क मझूघार में हा 
अर उसा समय डलके तख्ते आपस व लड़ कर अलग 
अलग हा जाये ता 'महतो विनष्ट क सिवा कया हाथ आ 
खकता हैं ? इसरो लिय अश्वलायन गृह्य सूत्र म कदा द 


कि मूत ओर भ।वग्य दोनों [मल कर हमारा कट्या कर - | 


मतं भांवन्‍यदुतभद्ध॒ म€्लु म!। अथवत्रद्‌ मे यह महत्व- 
पूर्ण वाकय कहा गया हैँ के हम भूत क ड।र( भा रक्तित 
रहे आर भविन्यत्‌ क दर! भा--वूंतन युता भव्यन चाहं 
( १-२-२६ |, इसरा लय पस्थतिशील ( 30४०) ओर 
गांतशील (।))॥॥॥।८ ) बस्तुआं.भ अखल न काई विरोध 
नहीं है । दाना एक दूस! के पूरक हैं। समुद्र में चलता 
हुआ जहाज जत्र दिङमूढ़ होता है तो चलत हुए बादल 
उसकी सहायता नहीं करते, उसे अचल भूव नक्षत्र ही 
माग दिखाता है | तुम्दारों साधना में शिव ऑर शक्ति का 
यह योग बराबर बना रहना चाहिये ताकि वह साधना 
सार्थक हो सके । _ 

यह ब्त बिराट्‌ है, दुरूद है। किन्तु भय की कोई बात 
नहीं । तुम ने अपने योग्य गुरुओं से योग्य शिक्षा पाई है 
और समस्त अतीत का भएडार तुम्दा' अन्तर मे संचालित 
होकर तुम्द चालित करेगा। ओर भो दो गुरु तुम्हा! 


के लिये इन दोनो भावा को स्वीकार करना होगा । 

गंगा के तीर पर बड़े बड़े नगर, राज्य-स्ताम्राज्य इतिह्‌(स, 
ज्ञान साधना सब जाग्रत हो गये है मानव-मानव के बोच 
गंगा ने योग स्थापन [किया हे, जहां प्राण-दैन्य है वहां इस 
गंगा न प्राण संचार किया हें | गंगा को धारा पकड़े हुप 
समुद्र में जाओ, खारे विश्व के लाथ तुम्हारा योग स्थापित 


| हो जायगा । इसा लिये गंगा परम-मुक्तिदात्री दे । इसके 
दुद्दाई देकर हम यदि द र 


तीर पर ही लगभग सारे तीथ हैं, देवालय हें, आश्रम हें । 
इस प्रकार का प्राणएमयी गतिशील दोक्षा ओर कौन गुरू दे 
सकता हें । 

देवालय का द्वार बन्द करके पंडे और पुरोहित अपना 
सकता है ? धनी, दरिद्र, ऊच, नीच सबके लये इस 
महाशुरु का द्वार खदा उन्मुक्त ह॑ । इस गुरू के यहां वणु- 
भेद नहीं हे । उच्च नोच सभी इसके यहां स्थान पाते हैं 
अर इससे प्राणमयी दीक्षा पाते हैं । 

गंगा से एक और अपूव शिष्ठा लेन! हें। सर्व जीव 
की सेवा मे दिन रात लगी रहने पर भो गंगा एक क्षण के 
लिये भा असाम सजुद्र की ओर जान व,लो अपनी यात्रा 
भूलती नहीं उसका दिन भर का कमे उसके नित्य 
कर्तव्य का प्रतिद्वन्द्वी नहीं होता । उखे प्रात्यहिक ओर 
शाश्वत कतव्य मे कहों भी विरोध्र नहीं हें। एसा हो कि 
तुम्हारा साधता भा प्रात्यहिक कतव्य को लुच्छ न करे 
आर स।खारक अ।दशां तठुम्हा ८ शाश्वत कतव्य को उपहास 
योग्य न समरे । मश्ुब्य क भोतर हा प्रात्यहिक ओर शा- 
श्वत साधना मे विरोध की बात उठाई जाती हैं । पर सारी 
स्ट इस बात की साक्षी है कि विरोध गलत हैं । श्वी 
एक ही साथ अपनो दैनिक और वार्षिक गति से चल रही 
हे। कर्मं और पूजा में जो कहीं भी बिरोध नहीं हें, यह 
शिक्षा गंगा तुम्हे देगी । 

समस्त जीव जन्लु और ल।कान्य को तूस करने के 
बाद जो कुछ बाको रह जाता हैं उसे ही लकर गंगा असीम 
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से-अनुन्त की पूजा होती है । इसी बात को रवीन्द्रनाथ ने 
कहा हे + 
_ सबारे बंचित करि, तब पूजा नाहे 


सब को वंचित करके तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती ! 
अन्य को अपवित्र और अस्पृश्य बना कर ही हमारी 


पवित्रता निभती है, गंगा की महिमा यह हे कि वे सबको 
पवित्र करती हैं-इसी लिये तो चे पतितपावनी हें। जो 
कोई भी धारा, चाहे वह जितनी भी मलन क्यौ न हो एक 
बार गंगा में आकर मिलते ही पवित्र हो जाती है । हमारी 
इस सामाजिक दुर्गति के दिनों में हम कया गंगा की महत्व- 
पूणं शिक्ता को ग्रहण करने में असमर्थ ह। रहगे ? 

सब की पूजित यह दिव्य धारा शंगा है, किन्तु सबसे 
नम्र, सबके निकट विनीत है-पेरों के नीचे से ही बही जा 


रही है । निन्नतम धारा को बहिन कर, के वह चली हैं इसी | 


लिये प्रत्येक धारा उन्हीं में आकर मिज़ ग? है । ओर इस 


जितनी ही अग्रसर होती गई हैं, उतनी ही पुष्ट होती गई 


| के द्वारा होती है उसका फल घया हे 
का फल यह हुआ हैं अपनी साधना के माग में गंगा 


| 


हैं उतनी ही गंभीर होती गई हैँ | तुम भी यह शिक्षा | 


ग्रहण करो । नप्र हो ओ, निरभिमान बनो, सब प्रकार के 


अहंकार त्याग करो। तभी तुम्हारी साधना दिन दिन | 
शक्तिशाली होगी । भूल न जाना कि जे सवे चराचर के | 


गुरु हैं वद्दी पृथ्वी बन कर हम सभी के पेरों तले पड़ी हुई 
हें हमारी प्रतिष्टा बनी हुई हैं । 

कैसा अपूर्व प्रेम हैं इस गङ्गा का । पितृ गृह हिमालय 
में उनमें जैसी शीतलता थी, वैसी हो निर्मलता भी थी । 
प्रधम सन्तानं के प्रेम म उन्होने उनका सारा ताप, सरा 
मलिन्य अंगीकार किया ओर उन्हें पवित्र बनाया, निर्मल 
बनाया । कब वह दिन अआयगा जब हम लोग यह शिक्षण 
ग्रहण करेंगे ? जो सात्विकता ओर श्रिता इस संसार 


कू'ठित होती है वह तो एक आध्यात्मिक विलासिता ही है। 
इस आद्शंगात विलासिता से गंगा हमे मुक्ति दान करें । 
इस प्रकार के जीवन्त महागुरु के तीर पेठ कर तुमने 
दिन रात साधना की है, यह तपस्या यदि तुम्ऱराो जोवन 
म सत्य नहीं हुई तो फिर केसे तुम यथाथ स्नातक हो 
सकोगे ? तुम्हारी असलों गुरु-दक्तिणा ही बाकी रह गई । 
पहले प्तरेय ब्राह्मण की कथा सुना आया हूँ । इस 
पेतरेय महीदाख की शिक्तादात्री गुरु मही या कृथ्वी थीं । 
मही की शिक्ता पाकर उनकी वाणा मं इतनी गम्भोरता 
और शक्ति आई थी । क्योंकि मही ( $0।।) त ही सारी 
शक्ति निहित है । जितने विज्ञान हैं; जितने शिल्प हैं सबका 
आश्रय यह मही या पृथ्वी ही हैं। इसी लिय ऐतोय 
ब्राह्मण में ऋषि का ध्यानम तपस्या और मही माता 
की सेव।मयी और शाक्तिमयी शिक्ता की दो धारार्थं युक्त 
घेणी की भांति प्रवाहित हैं। ईशोपनिषद्‌ में कहा है 
विद्या औ्रौर अविद्या दोनों युक्त न होने पर सत्य नहीं होता; 
इस ऐतरेय में दोनों ही युक्त हो खमे थे इसी लिये वे 


परिपूण संस्कृति की बात कह सके थे । पदले ही 'चरेवेति' 
मंत्र में हमने इसकी गतिशील प्रवृत्ति का अन्दाजा पा 
लिया है | कला या शिल्प के सम्बन्ध में इसीलिये वे एक 


उदार और महती दृष्टि दे सके थ । 


—————————— तवकतहे0 
शिल्प मर्म की कहानी पेतरेय ने. इख . सुन्दरता से 


[ नेबैद्य ४४ ] | विद्वत की है कि बह किसी भी काल में और किसी भी 
| देश में पुरानी नहीं हो सकती । 


“हमारे शिठ्प के छारा उस देव शिल्प का ही 
स्तवगान किया जाता है । उस देव शिटप के द्वारा हमारे 
सभी शिल्प [0४७4 हैं अर्थात्‌ देव शिल्प की ही 
अनुकृति हैं — 

शिल्पानि शंसन्ति देवशिव्पानेतेषां बे शिव्पानामनु- 
कृतीह शिव्पमब्रिगस्यते । 

जिन्होंने यह रहस्य समभा है वें ही शिव्प या कला 
के वास्तविक मम को ज्ञानते हैं-- 

"शिटपं हास्मिन्नधिगस्यते य एवं वेद्‌ ।!? 

यज्ञ का फल तो हम जानते हैं, किन्तु जो पूजा शिला 
हे ? उसके द्वारा कयां 
हम स्वर्ग पाते हें? ऐतरेय कहते हैं, नहीं यह बात नहीं है। 
शिल्प अपने को ही ससक्त करने के लिये है-- 

श्रात्मखंस्कृतिवाव शिव्पानि | 

जिसने यह संस्क्ृति पायी हे उसने अपने को विश्व के 
छन्द के साथ एक छन्द में बांध रखा है अर्थात्‌ उसने 
अपने को विश्व छुन्द्‌ से छन्दोमय बनाया हे- 

छन्दोमयं वा एतेर्यजमान आत्मानं संस्कुरुते | 
पेतरेय ६-५-१ 
शिल्प या कला के सम्बन्ध मे इस से बड़ी बात कहाँ 
के आधुनिकतम शात्त में देखी है, ऐसा य!द नहीं श्राता। 
इन सब वाणियां को हम अआवुनिक नहीं कह सकते 
क्योंकि आज जो आधुनिक है बह कल जीर्णं ओर पुरातन 
हो जाता है । ये वाणियां शाश्वत हैं, सनातन हैं, ९०१ 


| हुं । जिसे ऋग्वेद में 'युवतिःपषुराणी? कहा हे । 
के सर्व जीवाँ की दुःख दुर्गत मलितता दूर करने में | 


स्नातक गण, तुमने आज तक प्राचीन शास्त्रों में ही 
ये बातें पढ़ी हैं, इन सब मदद सत्या को शास्त्र में ही बद्ध 
रखने से काम नहीं चलेगा । भगीरथ जिस प्रकार तप्त. 
ओर मलीन मानव के लिये ब्रह्म कमण्डलु के समान 
पवित्र स्थान से भी गंगा को बाहर ले आये थे उसी प्रकार 
तुम लोग भी इन महा सत्यो को शास्त्र की पवित्र भूमि. 
से निकाल कर जगत्‌ को बचाओ र खयं भी 
ध्न्य होओ । 

ज्ञान को यदि मुक्ति दे सको तभी तुम भी मुक्ति 
पारगे । ज्ञान ही तो परमा मुक्ति है। जिनका ज्ञान ही 
बढ है उन्हें कोन मुक्ति दे सकता है | ज्ञान यदि पा सके 
हो तो मुक्ति के विषय मै कोई चिन्ता नहीं है । चीनियों ने 
कहा है कि शुश्क बीज को यदि रस से खींचा जाय तभी 
उस बीज का आवरण विदीर्ण होगा और तभी अंकुर 
मुक्ति पा सकेगा । ज्ञान प्रदीप्त होते ही सब कुछ को 
चुनौती देता है | अंग्रेज सरकार ने हमार इस देश १ 
क्लर्क तैयार करने के लिये कुछ अंग्रेजी विद्यालय खोलें 
थे। उस दिन उन्हाने सोचा भी नहीं था कि भविष्य के 
लिये वै कितना बड़ा बलेड़ा कर रहे हैं। आज वह सै 
शिक्षित व्यक्ति युक्ति की मांग रख रहे हैं। सिन्दवाद की 
दैत्य अपने पीपे से निकल कर फिर किसी प्रकार उसमे. 


ः द | 
लौट जा सका था, पर ये शिक्षित किसी प्रकार 
ह 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA j 


पुरानी अवस्था में लोट जाना नहीं चाहते । यही ज्ञान का 
ग्रवश्यभावी फल है | दीप जलाया जायगा और अंधेरा 
भी बना रहेगा, यह कभी हो ही नहीं सकता | यदि दीप 
जलाये जाने पर भी अंधेरा दिखाई दे तो समभना 
चाहिये कि या तो दीप ही चित्र-लिखित ओर नकली हे, 
या फिर जलाने वाला ही अंधा है । बाइबिल की कथा से 
जाना जाता है कि ज्ञान-तरृक्त का फल प्राप्त कर आदमी 
स्वर्ग खो देने को प्रस्तुत है पर वह पुरानी मूढ़ता में रहने 
पर राज़ी नहीं है । तुम लोग इतने दिनों तक इस ज्ञा?- 
क्षेत्र म॑ निवास कर चुके हो, भावी जीवन तुम्हारी 
परीक्षा के लिये तैयार है कि भीतर और बाहर तुमने इस 
शानालोक को कितना आत्मसात्‌ किया है। 
भारत का प्राचीनतम ज्ञान का रल्ल भाएडार--उसका 
'शेवधि'--वेद्विद्या है । तुम में मे प्रत्येक ही उस वेद 
विद्या के जीवित प्रतिनिधि हो । तुम यदि श्राम जीवन 
के द्वारा इस समय की दुनिया की समस्याये न सुलभा 
सको तो तुम्हारे हाथो वेइ विद्या का जो अपमान होगा 
बैला अपमान कोई भयंकर वेद्‌-शश्रु भी नहीं कर सकेगा । 
इसीलिये आज तुम्हारे ऊपर दावा उपस्थित किया जो 
रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान और शिल्प कला 
आदि में सब प्रकार अपने आपको पूणं करके सर्व मानव 
के श्रभाव मोचन में तुम आत्मोत्स्ग करो | 
हमारे देश में गुरु ओर शिष्य की सम्मिलित तपस्या 
में ही ज्ञान की साधना है। उस साधना का पुणयपीठ 
तएावन थ | मानव जीवन की सपस्या को चार भाग 
करके उसकी चिन्मय संपद की उपलब्धि और परिचय 
का अवसर तरुण जीवन को दिया था। तारुएय का ब्रह्म चय॑ 
ही चारों आश्रमों की प्रतिष्टा भूमि थी । गुरु के चरण तले 
बैठकर तरुण गण जो ज्ञान पाते थे उसी ज्ञान को जीवत 
में प्रतिष्ठित करने का साधन था गृहस्थाश्रम और अपने 
जीवन को उस महान आदर्श की ओर अग्रसर कर देने 
के लिये ही अन्तिम दो ्राश्रमो की व्यवस्था थी । 
इस्री लिये तपोवन भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा-भूमि 
थी । भारतीय संस्कृति का इतिहास तपोवत का इतिहास 
है। हमारे खिर पर जिस प्रकार चिन्मय आकाश है और 
नीचे मुणमय पृथ्वी है उसी प्रझार तपोवन के एक ओर 
तो स॒त्य द्रष्टा ध्यान-परायण ऋषिगण गुरु हें और दूसरी 
ओर है, स्नेहमया शोभ:मयी प्रकृति माता । तपोवन का 
महत्व समभने के लिये कवि गुरु रवींद्रनाथ का 'तपोबन 
नामक प्रबन्ध एक बार पढ़ने का अनुरोध करता हूं। तुम्हारे 
जीवन पं यह तपोवन सार्थक हो उठे । शायद इससे बड़ी 
मांग में तुम्हारे सामने नहीं उपस्थित कर सकता | 
प्राचीन काल में विद्या भारतवर्ष की व्यक्तिगत संप.त् 
नहीं थी। चिद्या की साधना सबं समाज की सम्मिलित 
साधना थी । इसीलिये समस्त समाज के निकट ब्रह्मचारी 
का दावा समान भाव से ही चलता | इस समय जैसे 
है बाप मां ही सन्तान की शिक्षा का व्यय भार वहन करते है 
` उन दिनो ऐसा रूप नहीं था। जि जगह भी ब्रह्मचारी 
जाता, बहीं उसकी माता उपस्थित होतो, वहीं उसे अन्न 
प्त करने का अधिकार था। मप्वोण्यइ "घोष कावे 


| लिये ही ब्रह्मचारी घर-घर जाकर श्रन्न की मांग पेश करते 


कि वे सारे समाज के हैं और समस्त समाज का उन पर 
दावा है | 

ग्रीक गण मूल्य लेकर विद्यादान करते थे । भारतवष 
मे यह बात अत्यन्त निन्दित थी | भारतवष में कोई विद्या 
बेच नहीं संकता था, श्रद्धा-सेवा और तपस्या के द्वारा 
यह विद्या पाई जा सक्ती थी और अर्थ लिये विना इसे 
वितरण किया जा सकता था । इसी लिये इस देश मे गुरू 
शिष्य का संबन्ध निविड़ और जीचन्त था | बाहर के विधि- 
विधान या श्राईन-कानून इस खंबन्ध में कोई विच्छेद या 
अविला नहीं ले आ सकते थे | ग्रंथ और शास्त्र सबसे 
बड़े गुरु माने जाते थे। गुरु और शिष्य के भीतर किसी 
पुस्तक या पुस्तकालय को व्यवधान सृष्टि करने का अधिकार 
नहीं था । 

[ अपूर्ण ] 


गुरुकुल स्वोस्थ्य-समाचार 

धर्मेन्द्रनाथ ५ श्रेणी नेत्ररोग, रधुनाथ ३ श्रेणी 
नेत्ररोग, ऋशवदेव २ श्रे णी नेत्ररोग, सन्‍्तोषकुपार १ श्रेणी 
नेत्ररोग, . सुमन्तकुमार ५ श्रेणी शोतपित्त; जगन्नाथ 
६ श्रेणी श्लेष्मञ्वर, धर्मपाल ६ श्रोणी शलेष्मज्वर, 
रामकुमार ४ श्रे णी श्लेष्मज्वर, वेद्व॒त ४ श्रे णी श्लेष्मज्वर, 
देवदत्त ४ श्रे णी शलेष्मउवर, श्रीकृष्ण ४ श्रोणी मलेरिया- 
जत्र, विद्याभूरण ३ श्रेणी मलेरिया ज्वर, उद्यभानु 
२ श्रेणी मलेरिया जवर, सत्यदेव २ श्रेणी खसरा, दमनेश 
३ श्रेणी अजीणं, रूपनारायण मलेरियाउवर, वेदभूषण 
मलेरिया उवर, प्रताप मलेरियाज्वर, कृष्णकुमार १२ श्रोणी 
श्लेव्मञ्वर, श्रज्ञयकुमार ११ श्रेणी व्रण। 

उपरोक्त ब्रह्मचारी गत दो सप्ताह में रोगी हुए थे। 

नेत्ररोगी ब्रह्मचारियों को दवाई लग रही है आशा हे 
कि शीघ्र आर/म आजञावेगा । शेष सब ब्रह्मचारी स्वस्थ हैं । 
श्राजकल दिन में पर्याप्त गर्मी तथा पिछलो रात्रि में ठण्ड 
होती है | ग्रधिकतम त:पमान १०४ डिग्री फा० तथा 
न्यूनतम ८० डिग्री फा० होता है । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में नये चष की पढ़ाइयां शुरु होगई 
हें। ६४७, म तथा <म श्रेणी का परीक्षा परिणाम तिकल 
आया है । सब संरक्षकों को परिणाम भेज दिया गया ह्वै। 
अभी नत्रम तथा दशम श्रेणी का परिणाम नहीं 
निकला है । 


५ मई १8४१ से ग्रीष्माबकाश के कारण गुरुकुल इन्द्रः. 
प्रथ डेढ़ मास के लिये बन्द रहेगा । ब्रह्मचारियों के पवः. 
तीय यात्राओं पर भेजने का प्रबन्ध हो रहा है। संरक्षक 


महोदय मागं व्यय के जिये १५) शीघ्र यहां भेज दें 
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क्षीणता पुरानी खांसी, हृदय की धड्कन आदि रोगों में विशेष ला 
दायक है। बच्चे बढे जवान स्त्रो व परुष सब शोक से इसका सेवन 
सकते हैं। मल्य १ पाव १४) शोध सेर २०) ९ सेर ४) 


सिद्ध मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वं कस्तूरी आदि बहुमल्य | इसमें शिलोजील वोर लोह भस्म 

~ ~ > 
आओषधियाँ से तैयार की गई ये | की प्रधानता है । सब प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
रियों में अक्सीर हैं। तीर्यं ओर | औषध है । शारीरिक दुर्बलता 
गतु को प॒ष्ट करती हैं । को दूर करती है । 
मूल्य २७) तोला पल्य ॥) तोल 

सत शिलाजीत 

सब प्रकार के प्रमेह आर दीर्य दोषों की अत्यत्तस षधि । 
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र कुछ लोग गुरुक के नाम से अपनी श्रौषधियां बेच रहे हैं। 
४ इसलिए दवा खरोदते समय हर पेंक्रिग पर गुरूकुल कांगड़ी का नाम 
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वश्य देख लिया करें । 


देहली--चांदनी चौक | 
aid मेरठ-- सिपर रोड़ । 

लखनऊ एजेंसी गुरकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड। 
एजेंसियां ॥। लाहौर-- , १) „` हस्पताल रोड | 


पटना-- „» 5 » मछुआटोली बाँकीपुर | 
अजमेर १9 99 99 वैद्यराज सरदारीलाल जी कड़का चॉक 
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एक प्रति का मूल्य =) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरल हरिवंश वेदालं कार 


वार्षिक मूल्य २॥) 
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[ संख्या १ 
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दीक्षान्त अभिभाषण 
( आचाय चितिमोहनसेन ) 
( गतांक से आगे ) 


इसो लिपे प्राचीन भारत में शुरु और शिष्य दोनों की 


साधन।ये मिलकर एक अखण्ड तपस्या की स्टृष्टे कर सकी | 


थौं । शिष्यगण अपने को गुरु से स्वतंत्र करके नहीं सोच 
सकते थे, अपने समस्त ज्ञान में वे गुरु को ही विराजित देखते, 
शिवय 
अपने व्याख्यात ग्रंथ और ज्ञान को शुरु को ही वस्तु 
मानते थे इसी लिये एक शंकराचाय के नाम पर सो-सो 
शंकराचार्यो ने ज्ञान दिया हे । मध्ययुग मे भी एक कबीर 
ओर एक नानक के पीछे कितने-कितनें नानक सुनाई देते 
हैं । केन नामक यूरोपियन पंडित ने बृहत्संहिता की 
भूमिका में इस बात पर विस्मय प्रकट किय है । 

बोद्धयुग का इतिहास बड़े-बड़े साम्राज्यों का इतिहास हे। 
इसीलिये उस समय गुरु शिष्य के संबंध से रचित तपोवन 


' बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के रूप में बदल गये | जो ज्ञान 


हैं. ७ 
fF -4 


FE 


का परिवार था, वह ज्ञात की संस्था हो उठा, समस्त 
पृथ्वी से यहां ज्ञातार्थी ऋभ्यागतगण आया करते, विश्व - 
विद्यालय के साथ ही साथ बड़ी लाइभ्रोरियां सगठित 
हुई | फिर भी उन दिनो भी शुरु-शिष्य का संबंध लुशण 
नहीं हुआ । पुर. सें, रूछ्ृति में और तंत्र में गुरुशिष्य का 
संबंध एक घनिष्ट प्रीति का 
भारत की स्वाधीनता «छ हुई तो उनके भीतर से विद्या- 
पीठ फिर से ज्ञीवित हो उठे ः गुर ओर शिव्या ने युके 
तपध्या के बल से भारतांय संध्कृति को मरने से बचा 
लिपा। कौन उन विश्वविद्यालयों को न कर सकता था ? 
वे ईड पत्थर के तो बने नहीं थे। एक-एक शुरू ही एक- 
एक विश्‍्वविद्यालत थे । ग्रीस देश के सुकरात, अफल।तून 


पक विश्वविद्यालय हो कर रह गये । , 


जो _ 5 
अंध्रज लोग जब भारत में राये तो हमारे इस देश 


क शिक्षा ओर विद्या को व्यप्रस्था देखने के लिये ४ 


१ ँ , जे e ~ 
vurd को नियुक्त किया गया। उम्होंने {८०० ई० ध 


संबंध हे। इसीलिये जब | 


चारा में शुरू ही रून्तत छुआ करते | शिव्यगण | 
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आसपास तध्कालीन भारत-सरकार के पास अ 
रिपोट पेश को थी । यह बहुत अछुकूल भाव से न 
लिखी गई हे, तब भी बंग!ल और काशी आदि स्थानों 

में जिन संस्कत पाठशाल'ओ ओर चतुष्पाठियाँ का विव- 

रण उन्होंने दिया है उससे कोई भी सभ्य देश गर्वित 

हो सकता है | उन्हाने इस देश की प्रत्येक चलुप्पाठी को 

'कालेज' नाम दिया है । ये गुरु और शिष्य गण उन दिनो 

राजा की सहयता से बंचित थे तो भी समाजको 

सहायता से उन दिनों शिक्षा आज को श्रपेज्ञा अधिक 

फैला इई थी । गृही शुरु गण एक-एक जगह बैठ कर 

शिक्षा दिया करते थे जब कि संन्यासी शुरु गण उसे 
एक कोने से दूसरे कोने तक फैला उेते थे । इसीलिये 
म की विद्या देखते-देखते नाना प्रदेशों में फेल 

झाती । 


उन दिनों तीर्थ ज्ञानप्रचार के एक और साधन थे । 
एक-एक छुएय-योग के अवसर पर नाना प्रदेश के लोग 
एकत्र हुआ करते थे | ओर ज्ञान अपने आप चला करता । 
यूरोप का 27५४८ अर्थात्‌ जंगम शिक्षा की 
व्यवस्था हाल की कट्यना है. पर हमारे देश में यह बहुत- 
बहुत पुरानी है | ज्ञान का ज्षेत समझ कर ही उन दिनों 
लाग तीर्थ में दान किया करते थे । इस सम्य दुर्भाग्यवश 
तीथगुरुगण अपनी प्राचीन तपस्या से भ्रष्ट हो गये हैं। 
उन दिनो तीर्थों मे जो दान दिये जाते थे थे नाना भाव से 
ज्ञान की कव्याण धारा के रूप मे खारे देश में संचारित 
होते थे। इधर तीर्थ में दिया हुआ घन केवल व्यक्तिगत 
ओर उद्देश्गहीन संचय के रूप में बदल गया है और 
नाना दुर्भति अपकर्म में तिःशेय हो रहा है। शारा जब 
चलती है तब पवित्र होती है ओर वह धारा जब चद्ध 
हो जाती है तो सड़ जाती है। तीर्थ की यह धाराये 
आदर्शच्युत होकर यद्ध हो गई हैं ओर उसमे सड़ान 


ओर अररूतू मध्ययुग के फरल. के ण्वेलाड, ये प्रत्येक ही | 
एक-एक विश्वविद्यालय थे । भारतवष में भी गुरुगश एक 


प्राचीन काल प्ले तीर्थ में जो दन होता था वह ज्ञान 
के लिपे स्वेच्छा प्रदत्त दान था । देने वाले डेक को तरह 
उसे देने को बाध्य नहीं थे'। थे दाता अपना खवंस्ब दान 
करके धन्य हुआ करते । वह टेक्स हम आज सी. री क्के रहे 'रहे 
िन्लु व्यर्थ ही । आज विद्या 
टेक्स का प्रस्ताव आता है। 


hs 


ह 


की वास उठी नहीं कि नये 


` उसके सूच्यग्र शिखर की 


२ 


क 


गुरुकुल 


oe 


आजकल के टैक्स से गठित विद्या दान की व्यवस्था 
सफ़ेद हाथी पालना है। यह सफेद हाथी किसी काम में 
नहीं आता पर उसको भूख का अन्त नहीं हे । 

्रकर्मण्य तीर्थ आज हमारे समाज के ऊपर श्वेत 


हस्ती के समान ही हैं। फिर यह नूतन शिक्षा-व्यवह्था | 


नाम का एक दूसरा सझेद्‌ हाथी भी इस समाज की 
गर्दून पर सवार कराया गया है। दरिद्र देश इन दो 
भयंकर द्बावों से पिसा जा रहा है। इस शिक्ता-व्यवस्था 
के लिये अधिकारियों को ओर से जो कछ भी खर्च होता है 
उसका तीन चौथाई तो इमारत और लोहा-लक्कड़ में ही 
लग जाता है. । बाकी एक चौथाई ही असली कार्य में खर्च 
होता है। यह भी £८।८।८५ के नाम पर बहुत थोड़ 
: स्थानों में खर्च किया जाता है । अर्थात्‌ आज का अधिकारी 
वर्ग पिरामड की रचना उसके आधार की ओर से नहीं 
के ओर से करने को कटिबद्ध 
हुए हे | ] 
अब भी तीर्थाण एकदम शिक्षाहीन नहीं हुए। 
किन्तु वहां जो लोग वस्तुतः शिक्षा का कार्य सम्प[-दन कर 


रहे हैं वे अत्यन्त दुःखी और दरिद्र हैं । काशी आदि तीथोँ | 


- में इन निर्धन दुःखी गुरुगणों ने कितना कष्ट सह कर हमारी 
संस्क्रति का बचा रखा है, वह कह के समभाया नहीं 
जा सकता । 


गुरु के नाम के लिये देश के खबश्रेष्ट मानवो की 
जरूरत होती है । यूरोप पैसा देकर ऐसे मनुष्यों को संग्रह 
करता हैं । भारतवर्ष ऐसा को श्रद्धां भक्ति देकर'संग्रह 


+ करता था | इस देश में अध्यापकों के सम्मान की सीमा 


नहीं था आज यूरोप का अनुकरण करके हम श्रद्धा भी 
नहीं देना चाहते और फिर पेसा देने मं भी असमर्थ है।इस 


सकते । इसके बाद्‌ जब देश में एक एक वार प्रचण्ड 
उत्तेजना की सुष्टि होती है, उस समय विद्यार्थियों के भले 


` बुरे का विचार किये बिना उनकी तपस्या से हम उन्हं 


खींच लःते हैं| इस प्रकार नाना दुर्गति से हम अपने देश 
के भविष्य को नष्ट करने के लिये उद्यत हैं| मूर्ख किसान 
भा जानता है कि रोपे जाने वाले धान्यांकुरो की रक्षा 
अपने अन्तिम पसीने की बूँद से की जाती हे। हम नाना 
भाव से अपने रोपे जाने वाले धान्यांकुर को ही मारने 
चले हैं क्योकि हमारे तरुण छात्र ही ये अंकुर हें। हम से 
बड़ा अभागा और कोन है ? 

हे स्नातक गण, तुम्हीं भावी भारत के गुरु हो। 
तुम्हारा ब्त महान्‌ दै, पर बड़ो दुःख के साथ कहना 
पड़ता है कि इस देश कें लोग तुम्हारी योग्य तपस्या का 
कोई भी सम्मान नहीं कर खकेंगे। पैसा दे सकने की 
क्षमता भी इनमें नहीं है और श्रद्धा और भक्ति दे सकने 
योग्य महत्व भी इनके हृदय में नहीं रह गया है । तुम्हारी 
सेवा का महत्व कोई समभेंगा हो नहीं। खूब रूभव है 
का तुम्हारी अवज्ञा ही करेंगे, उपेच्ता ही करेंगे, फिर भी 


बलम परम्परा के इस युग में प्रतिनिधि हो। इस 
युग के दरबार में 
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हम पुरातन अतीत युग के राजदूत हो!। 


OT हि | समाज को लेकर खड़ी हुई है। यदि मण्डली को बड़ा 
शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छे आदमी की आशा नहीं कर | है न्‍ य 
र Sl EL | बनाना है तो व्यक्ति को मरना आवश्यक है और व्यक्ति 


यदि तुम गुरु हो तो तुम्दारे पास गौरव होना ही 
चाहिये | सब को हिजत्व देने वाले ही यदि नवजन्मन 
पराप्त करे तो केसे काम चलेगा । इसीलिये आज में तुम से 
कठिन मांग करू गा । दुःख दारिद्र्य अश्रद्धा ओर विरुद्धता 
के होते हुए भी तुम्हें अपने पदोचित महत्व की रक्ता करनी 
होगी और अपने माहात्म्य का प्रमाण देना होगा। इस 
द्रिद्र देश को ज्ञान-विज्ञान से, शिट्प-कला से इस प्रकार 
दीप्त कर दो कि यह उदात्त-कंठ से कह सकेः- 
एतह्दे शप्रपूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिषारन्‌ पृथिव्यां सर्व मानवाः ॥ 


मच्ु० २-२० 

हमारी शक्ति कम ज़रूर है पर इसलिये दू शरो की ओर 
ताकते रहने से काम नहीं खलेगा । यदि व्यक्तिगत साम्यं 
से बह संभव नहीं होगा तो सम्मिलित सामर्थ्य से उसे 
पूरा करना होगा । यह जो तुम्हारी आश्रम-पावनी गंगा 
बह रही हैं, इन्हे याद्‌ बिन्दु बिन्दु अलग कर दिया जाय 
तो इन की महासमुद्र की यात्रा समाप्त हो जायगी, सब कुछ 
रास्ते में ही सूख जायगा । अगणित बन्दुओं के एकत्र 
होने से इनकी शक्ति अपराजेय है। भगवान्‌ के निकट 
प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति परिमित 
होने पर भी तुम्हारी सम्मिलित शक्ति सकल बाधाओं को 


| पार करके अपने अपार लक्ष्य की ओर अग्नसर हो। 


गुरुकुल को किसी स्थान विशेष पर बद्ध देखना .एक 
तरह की भौतिकता ही है । तुम्हो तो वास्तविक शुरुकुल 
हो, प्राचीन शुरु की भोति लुम में से प्रत्येक एक एक 
जीघन्त और चलन्त बिश्वविद्यालय वनो । 

यूरोप में एक बड़ी भारी समस्या व्यक्तित्व और 


को बड़ा होने देने में, समाज दुईल हो जाता है । इसीलिये 
कई धर्मो में ब्यक्तित्व को पीस कर धर्म के संगठन को 
ही शक्तिशाली बनाया है | हमारी चतुराश्रम व्यवस्था म॑ 
इन दोनों के सामंजस्य की व्यवस्था है । गृहस्थाश्रम में जहां | 
समाज के सभी विधि निपेधाँ को स्वीकार किया गया है | 
वहां संन्यास आश्रम में उनकी उपेक्ता क! अधिकार भौ 

दिया गया है । किन्तु आज जीवन को पुराने जमाते के 

ढंग पर गृहस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में बांट क 

देखना ठीक नहीं होगा | हमारा आदर्श इसी जीवन र 

साथ ही साथ ग्रहस्थ और संन्यास के आदश का 

सामंजस्य होना चाहिये | तमी हम व्यक्ति और समाजकी 

समस्या का समाधान करेगे । | 


यद्यपि में जानता हुँ कि तुम्हारे भावी जीवन 
कठिनाइयां अनेक हैं, दुःख दुर्गति बहुत है फिर भी में तुग 
से बहुत कुछ आशा कर रहा हूँ । और कहां और किसके 
सामने करे, देश के भावी तो तुम दो । 

श्रन्तहीन ठुःख का बोझ तुम्हारे खिर पर लाद दिय 
है, मन में तुम क्षएण न होना । क्योंकि कठिन दुः के | 
सिवा हमारे अन्तर्निहित असीम खंपद्‌ का संघात FE 
मिज्ञता कहां है ? काठ के भीतर की खुत अग्नि को ह | 


से जगाया जाता दै। इसी लिये जब दुःख दुर्गति फे दिन 
होते हैं तभी देश में बड़े बड़ो महापुरुषों का आविर्भाव 
होता है । इसीलिये बड़ी बड़ी समस्याओं का आना देश 
का सौभाग्य है ।। पराधीन देशों को ऐसे सौभाग्य सब 
समय नहीं मिलते ओर इसी लिये अपनी ग्रन्तर्निहित 
शक्ति को जान सकने के सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। 
फिर भी दुःख कम नहीं है, हमारी समस्या भी छोटी नहीं 
है | तुम्हे इसी के भीतर से अपनी वास्तबिक्र शक्ति 
खोजनी पड़ेगी । 
जब तुमने आलोक पाया है तो जल कर भी तुम्हे 
दूसरों को आलोक देना पड़ेगा। अ्रालोक का मूल्य ही 
सर्वस्व दान है | बिन्दु बिन्दु तैल ज्ञय कर के ही दीप प्रति- 
क्षण अपना आलोक पाता है | ञ्रपने अन्तिम बिन्दु तक 
को जब तक वह निःशेष न कर दे, उसको निष्कृति पाने 
का अधिकार नहीं है । 
इतने बड़ो महाव्रत के लिये स्वामी दयानन्द और 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी ने तुम्हें पुकारा था | अपने चित्त की 
दीनता के कारण उनकी पुकार को यदि छोटा करके 
देखोगे तो उनका अपमान करना होगा ओर यदि तपस्या 
में अवसन्न हो पड़ोगे तो अपने अन्तरात्मा का अपमान 
करोगे । आज इस समावर्तन-के दिन तुम्हें स्मरण करा 
देता हूं कि उस महान्‌ पुकार का जवाब तुम्हें देना होगा, 
किसी प्रकार की क,यरता तुम में न रहे,--'क्लेव्यं मास्म 
गमः पार्थ’ | तुम्हे कहता होगा कि जगत में जो कुछ घोर 
है, जो कुछ क्र है, जो कुछ पाप है, हमारी तपस्या से वह 
सब शान्त हो, सखश्का कल्याण हो,-- 
शमयामोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं) 
तच्छान्तं तच्छिवं खर्वमेव शमस्तु नः॥ 
( अ्रथर्व० १६. ६. १४ ) 
ॐ? शान्तिः 


वेद ओर राष्ट्र धम 
[ लेखक-श्री० ब्र०' धम पाल ] 


[ यह लेख गुरुकुल वापिकोरसव पर हुए वेद सम्मेलन में पढ़ा गया था | 

आधुनिक युग में जहां व्यक्ति का व्यक्ति के साथ 
जाति का जाति के साथ तथा समाज का समाज के साथ 
संघष चल रह। है वहाँ रार में भी आपस में घोर विरोध 
प्रकट हो रहा है । अतएव एक राष्ट्र के लिये अपने को 
सभी दृष्टियों से समुन्नत करने की (चन्त! करना अपरि- 


हाय है। उसे अपना शासन विभाग सुसंगठित और 


' खुव्यवास्थित करना होता है, सेना की वृद्धि तथा शस्तास्नी 
से प्रत्येक सैनिक को लेस करना तो, अत्यन्त आवश्यक 
काय है, और एकता तथा नियम में संपूर्ण राट को बांध 
देन! भी चिन्तनीय होता है । अल 

इन सब उपयुक्त सावधानियाँ के लिये श्राजकल जो 
उत्तम शासन व्यवस्था स्वीकार की गई है बह !)०।।०० 
"० अर्थात्‌ प्रजातन्तात्मक शासन पद्धति दै । जिस म प्रजा 
स्वप अपने लिये अपने द्वारा शासन करती है 


गुरुकुल 
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परंतु यह शासन प्रणाली कोई नवीन उपज नहीं है. 
सृष्टि केआरंभ में ही इश्वरप्रदत्त सब सत्य विद्याओं 
के पुस्तक वेद्‌ में इस का स्थान स्थान पर बड़ी उत्तमता 
तथा स्पष्टता से उद्लेख है । तथा इस प्रणाली के अंग 
अंग का उस अंग के कर्तव्यो का तथा उत्तम रूप से 
शाखन का उपदेश भ्रत्यंत मनोरंजक और सरल ढग से 
पाया जाता है। श्राइये थोड़े में वेद की इस विद्या पर 
विचार करं: 

राष्ट्र की उन्नति तथा सुब्यवरुथा के लिये वेद ने एक 
उत्तम राजा की आवश्यकता बताई है। जिस के गुण इसी 
शब्द से प्रकट हो रहे हैं--'राजा रञ्जनात्‌?-'रञ्जयति प्रजां’ 
जो प्रजा को प्रसन्न रखता है। तथा 'राजते इति राजा 
दीप्यमानः? जो स्वयं प्रकाशमान तथा दूसरों को प्रकाशित 
करने वाला है। जो स्वयं तेजस्वी होगा तथां जिस कें 
शासन से राष्ट्र का तेज बढ़ेगा उस.का भी नाम वेद्‌ की 
दृष्टि से राजा हो सकता है। इस राजा के लिये यज्जु्रद्‌ 
अध्याय २० में सुश्लोक सुमंगल आदि विशेषण 
आये: हैं । जी सुश्लोक अर्थात्‌ सु उत्तम श्लोक यश वाला 
हो अर्थात्‌ राजञा का आचार भाषण तथा सभ्यता हर 
प्रकार से प्रशंसनाय होनी चाहिए । तथा सुमंगल--उत्तम 
मंगल विचारों का प्रचार और कल्याणमय मंगल सत्कर्म 
करने वाला राजा होना चाहिए | और सत्य राजा होना 
चाहिप । पुरोहित कद्दता है: 
तेजसे ब्रह्मवर्चसाय अभिषिचामि वीर्याय गन्नाद्याय 
अभिषिचामि बलाय श्रिये यश से अभिषिचामिः= 

में तेरा इसलिये राज्याभिषेक करता हूं कि तुम्हारे 
राज्यशासन से राष्र का तेज़ बढ़ता रहे ओर ब्रह्मवर्चल 
ज्ञान का प्रभाव राष्ट्र में _बढ़ता रहे. तथा राष्ट्र की पोरुष 
शक्ति बढ़े और श्रन्न आदि पदार्थों. की. बृद्धि हो .यहाँ-- 
तेज और व्रह्मथच॑स शब्दो द्वारा ब्राह्मणो का कम, वीयं 

शब्द्‌ से . क्षत्रियां का कर्म तथा अन्नाद्य शब्द से. वैश्यो 
का कर्म बताया हो। श्रर्थात्‌ राजा को बिन्ना किसी पत्ष- 
पात के तीरों वर्णो की उन्नति करनी चाहिए । 
. तथा राष्ट्र में बल, श्री और यश की. वृद्धि करनी 
चाहिप्‌। राजा को कहा है 
` “क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि , 
मात्वा हिंसी मा हिसी।”.. 
तू चत्र अर्थात्‌ शोयं का सूल कारण है और शोर्य वीयं 


का तू नामि ( केन्द्र है। णह्‌ बन्धने जिस में सब बस्तुयें 


एकत्र करके बांधी जाती हे । और हे राजन, तेर। कोई 
हिसा न करे और न तू हमारे में किसी की हिंसा कर। 
ततत्र शब्द का अर्थ कालिदास लिखित रघुवंश के श्लोक से 
प्रकट है--'क्ञतात्‌ बि.ल त्रायत इः्युद्ग्रः क्षत्रस्य शब्द्‌ 
भुदनेघुरुढ़ः? जिस गुण से कलेशा से बचाया जाता हे या 
क्षय विनाश से रक्तण किया ज्ञाता हे। पुरोहित 
कहता है-- 
_ धृतव्रतः वरुणः पध्च्यासु अआ निषसाद” ` 

नियमों का धारण करने वाला तथा वरुण:--अनिष्ट का 
निवारण करने वाल। 'वारयति_ अ्रनिष्टमिति वरूण” प्रज्ञाओं 

( शेष पु० ५ पर) ` ` 
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| ait र कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं थी, गुरुकुल में चारो 
$ ओर नर-मुण्ड ही नर-मुएड दष्ट-गोचर होते थे। इसके 
श्‌ रू क त्त साथ ही धार्मिक जनो की आध्यात्मिक तथां मानसिक भूख 
IC MRR को तृत करने और विविध विप्रयो की उपयोगी चचां होने 


ज के कारण यह उत्सव श्रन्य वर्षों फे उत्सवों से एक कदम 
` _२० बैशाख शुक्रवार ! 8६८ आगे बढ़ गया । 


इस वार का सफल उत्सव तूप 


, तूफान चला तूफान चला। 
शुरुकु विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३९ वां वार्षिकोत्सब | 'देंर हर हर हर हर हर हर, हर हर हर तूफ़ान चला। 


-गुरुकुल-की पुनीत भूमि में जिस धूम-धाम और सफलता कुछ मेघ उठे कुछ धूल उठी, 
के साथ मनाया गया. उसकी [जतनी.प्रशंसा की जाय थोड़ी फिर प्रलयंकर पवमान चला । 
है। देश के वर्तमान विक्षुब्ध “वातावरण में. अपूर्व उत्साह भर गए पत्र, कर गए फूल, 
के साथ जनता का इतनी भारी सख्या में यहां पधारना नव पल्लव सुख में उठे कूल, 
सचमुच अपनी कुछ विशेषता रखता है। इस उत्सव पर ए- तरु.लचक लचक कर लहराए-- 
कत्र हुईं आर्य जनता.की लगन, रुचि, कत्तंब्य-परायणता को वल्लरियां सबकुछ गई भूल, 
देखकर निरुसन्देह.यह्‌ कहा जा सकता है कि गुरुकुल का सारी खंखति मं गरज गरज-- 
भविष्य उउवळ है । इस वर्ष ६० नवीन ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए योवन का भीषण गान चला। 
और दान की रकम ६२ हज़ार रुपया थी । २२ ब्रह्मचारी चाहे कितने ही फूल गिरे, 
स्नातक बन कर देश और जाति की सेवा में संलग्न हुए । साहे कितने तरु टूट गिरे, 
हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खंदा चाहे वन की सब वहरियो-- 

निराशा के ही गीत गाना पसन्द करते हैं । वे अपने देश वन की शोभा को लूट गिरे, 
क| भविष्य अन्धकारमय देखते हैं । अपनी शिक्ता लाची | यह रौद्र रूप घर कर योबन 
को कोते और गुरुकुल प्रणाली को हुरा भला कहते हैं। कोमलता से अनजान चला । 
इसे अ्रसामयिक और निरुपथोगी बताते हैं । किन्तु इस वार यह झूल उड़ी जाती देखो, 
के उत्सव पर सामान्य पब्लिक का तो कहना ही क्या, पेसे लहर छल छल गाती देखो, 
महानुभावो के चेहरों पर भी आशा की एक उज्वल मुस्करा- सारी जगती इस झटके से 

पी न्‍ नूतन जीवन पाती देखो, 
नम एरकिया कि: गुर हर पलछ॒त्र लतिका लहरों को 
पराली में खभावतः कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण र्ल वन का दान चल्ला। 
यह प्रणाली सदा जीवित रहेगी और इसका नाश कभी २ का के द्‌ 
हो.नहों सकता । मे भवनों से लड़, तरु से-भिड़-कर, 


लेकर पर्वत से भी टक्कर, 
जो चीज़ मिली आगे उससे-- 
बिलकुल पागल पन से अड़कर, 
हड़कम्प माता दुनियाँ में 
जीवन संघर्ष मह।न्‌ चला। 
घण्टा तक भीषण घद्दर घहर, | रह 
कुछ बढ़ बढ़कर फिर ठहर ठहर, 
सो सो बिच्छू का मिला ज़हर-- 
लेकर पीड़ा की एक लहूर, 
ै हो दग्वषण में परिवर्तित 
निष्ठुर प्रियतम का ध्यान चला। 


यू तो प्रतिवर्ष हो गुरुकुल का वार्षिकोत्सव बड़े समा- 

रोह के साथ मनाया जाता है लेकिन इस वर्ष का उत्सव 
सब दृष्टियों से अत्यन्त सफल रहा । वेद-सम्प्रेलेन, कवि- 
सम्मेलन, व्यायाम सम्प्रेलन, संगीत सम्मेलन, लोहारूकांड 

_ आदि सम्मेलनों के कारण उत्सव की अच्छी श्री-बृद्धि हुई । 
आर्य समांज,के. उच्चतम कोटि के विद्वान्‌ तथा महात्मागण 
भी पधारे। सर्व श्रो पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार, ' पं० 
इन्द्र जो विद्यावाचस्पति, पं० धर्मैन्द्रनाथ जी तक शिरो- 
' प्रशि, पं० गंगाप्रलाद्‌ जी चीफ जज, पं० प्रियव्रतं जी वेद्‌- 
'बांचरंपति, पं० यशपंल जी सिद्वान्तालंकार, स्वा० ब्रतान॑न्द्‌ 


जी, खा० सत्यानन्द्‌,जी, मदात्मा नारायण स्वामी जी कितने तरुओ से नीड़ गिरे, 

“ने अपने उपदेशाम्रत की बर्षा से जनता को परितृ्त किया। |. कितने बेलो से फूल भरे, 

श्री रत्ीन्द्रनाथ ठाकुर के अखस्थत। के कारण न पधांरने हा उजड़ गए उद्यान कई-- 

pS, be निने उनका |. मोमा े चली क 
पढ़ा अपना सार गभित .हृद्य-भाषण । यह सॉस ह 

उत तूझा मर FE 424 Ny मड बाहर नादान चला। 

~ भीदिया। DIRS Hr REP पूरी |” 9 तदन चला तूफीन चला । # 
[ ds प्रकार धन-जन संग्रह दष्ट हे हद व पूर 594 तृफान चला तूफ़ान. सिका ; 
FT लफल रहदा, उत्सव के चारों दिन पंडाल भरपूर रहा । ' 
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पृ० ३ से आगे 

विस्तृत तथा विकीणं करना चाहिए। ` प्रज्ाजनों को 
दीप्यमानः तेजस्वी बनाना चाहए। और सम्राट्‌ को 'सम्यक्‌ 
' राजते’ पूर्णता से चमंकने वाला बनना चाहिए । तथा 
विराटू “विशेषेण राजते? विशेष प्रकार से. चमकने बाला 
बनना चाहिए और *स्वराट्‌ स्वेनेव राजते? अपने ही वल से 

सुशोभित बनना चाहिए । 
राजा को प्रजाजर्नो की उन्नति तथा सुख सम्पत्ति 
युक्त बनाने के लिण वेदने निम्न मंत्रों द्वारा शिक्षा 

दी है-- | 

'अमन्दान्‌ स्तोमान्प्रभरे मनीषासिन्धाबधिक्षियतो भाव्यस्य 
यो मे सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः ॥ 
ब्रचारी कहता है--( सिन्धौ अधिक्षियतः ) नदी तट पर 
निवास करने वाले (भाव्यस्य ) आत्मत्व के इच्छुक राजा को 
कूपा से( अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ ) में उत्कृष्ट या अनेक विद्याओं से 
युक्त वेदों को ( मनीषा प्रभरे ) श्रद्धा पूर्वक या वुद्धि पूर्वक 
धारण करू । ( यः अ्रतूर्तः राजञा ) जिस गम्भीर .या जल्द 
बाज़ी न करने वाले राजा ने (श्रव इच्छमानः ) प्रशंसा की 


इच्छा करते हुए (मे) मेरे जैसे ब्रह्मचारियों के लिए | 


(सहस्त्र सवान्‌ शअश्रमिमीत ) हज़ारों शिक्तण।लयो का 
निर्माण किया है । 
एवं इस मन्त्र में बतलाय। गया है कि राजधानी खदा 
~_ पे € ८ 
नदी तट पर होनी चाहिए और राजा का धमं हे कि वह 
अपने राज्य में स्थान २ पर उत्तम कोटि के शिक्षणालय 


खुलवावे | जहां कि ब्रह्मचारी लोग वेदों का खाध्याय 


करें ओर इस [शक्ता दान से लाभ उठाने के लिए 
प्रत्येक ब्रह्मचारो को गुरुकुल जाना चाहिए | और वहां 
श्रद्धा तथा बुद्धि पूवक वेदों का श्रध्ययन करना चाहिए। 
“न सायकस्य चिक्रिते जनासः लोधप्रंनयन्ति पशुं मन्यमानः? 
नवाजिनं बाजिताः हाखयन्ति नगर्द्‌भं पुरो अश्वान्नयन्ति । 
जो क्षत्रिय ( लोधं पशुं मन्यमानः ` न नयन्ति). तपोलुब्ध 
ब्राह्मण को तत्वदर्शी [समझते हुए युद्ध मं नहीं पकड़ते, 
अपने से निबल पर हाथ.नहीं उठाते. और 'प्रःल शत्रु के 
सामने खड़े हो कर अपनी दीनता नहीं द्खाते.( सायक 
स्य चिकिते ) उन्हें. राजा शस्त्रात्रों के अधिकारी समभे ' 
“अदान्य पौरुत्ह्यः पञ्चदशं त्रसद्स्युवधूनाम्‌ 
मंहिष्ठो अय सत्पतिः । | 
( पौरुकुत्स्यः ) अनेक _प्रकार के शर्त्ास्त्रध्यारक 
( मंहिष्ठ: अर्यः सत्पतिः ) प्रजा से पूजित, श्रेष्ठ, सञ्जनां के 
'रक्षक ( असदस्यु ) दस्युं को भयभीत करने 'वाले राजा 
ने मुझे १५ बहुएं प्रदान की अर्थात्‌ 
पुरस्कार के रूप में सेनापति आदि उच्च राजकर्मचारी 
लोगों के पुत्रा द्‌ संम्बन्धियों के विधाह राजा र.ज्य की 
ओर से करवावे । ऐस। करने से उत्साह बढ़ता है॥ राजा 
और प्रधानमन्त्री का घर्म है कि वे परराष्ट्र में गये हुए 
' प्रजा जनों की बहां भी पूण रक्ता क्र. ओर ऐसा न हो कि 
. उस राष्ट्र के शत्रु के प्रबल होने से उन प्रजा जनो की 
, उपेक्षा की जाने। छो की शाह । 
र “य इन्द्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेम्त्ृता दरा 
जोषवाकं वदतः पञ्जाघोबिणा न देवा भसथ रन |” 


| 


को; जल पहुँचाइये ( कृत्र॑ रन्धीः ) एवं इन 
'का नाश कीजिए | 


( ऋतावृधा पञ्राघोषिणा देवा इन्द्राग्नी ) हे. सत्य प्रचारक= 
तथा अपनी आज्ञाओं को प'लन कराने वाले देख; प्रश्ना- 
न मन्त्रिण तथा राजन्‌! ( यः सुतेषु तेषु वां स्तवतः ) जो 
मनुष्य श्रन्नादि सोम पदार्थों; के उत्पन्न होने पर तुरूडारा 
सत्कार करता है । ( भसथ ).उस का तुम श्रन्न खाते हो 
( चनजोषवाकं वदतः न ) परन्तु जयनशील सन्यासी का अन्न 
नहींभोगते । इस मंत्र में यह बताया है कि जो मनुष्य केवल 
जप तप-रत हैं और उनके पास सम्पत्ति नहीं उन त्राह्म- 
णादिकों से कर नहीं लेना चाहिए । 


“नि सवं. सेन इषुधीरखक्त समर्यो गा अजलि यस्यबछि, 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामंमा पणिर्भूरस्मदि प्रवृद्धः ।?` 
( इन्द्र ) हे राजन्‌ ( अर्यः ' गाः समजति ) जैसे बैश्य-गोओं 
को रखता है ( सवंखेन इषुधिरंख क ) वे से तुम अश्वारोही 
गजारोही पदाति सब प्रकार की सेनाओं से युक्त होते हुप 
शस्त्रास्त्रं को राखिए ( यस्य ,वष्टि ) जिस को लुम चाहते 
हो और ( श्रधिप्रवृद्धः ) 2८ वर्ष के ब्रह्मचारी होते हुए 
( त्वंअस्मत्‌ भूरि वामं चोष्कूयमाणः ) तुम हमें अतिप्रशस्त 
न्याय के दन चाले बनो (पणिः मा भूः )"तथा वेश्य 
मत हो जावो । | 
इस मंत्र में संक्षेपतः यह ब!ते बताई गई हैं.( १ ) वैश्य 
का काम पशु पालन है (२) राजा का धमं राज्य प्रबन्ध है 
(३) राजा बड़ा वृद्ध तथा ४८ वषे का ब्रह्मचारी होना 
चाहिए (४) और वह किसी तरह. का व्यापार कार्यं न 
करे । वैश्य राजा के होने से प्रजा नए हो जाती है । ” 
“कद्‌ महीरध्रष्टा अस्य तविषीः कडु वृत्रघ्नो अस्तृतम्‌ 
इन्द्रा विश्वान्वेकनाटा अ्रहर्टश उत क्र वा पणीरभि । 
( अस्य महीः श्रश्ृष्टाः तविषीः कत्‌ उ) इस राजा को बड़ी 
वीर सेनायें रार के लिए सुखदायिनी हैं। ( वृत्रच्नः 
अस्तृतकंत्‌ उ) और शत्रु मर्दन राजा का अखंण्ड बल॑ सुख्‌ 
दायी हो ( इन्द्रः वेकनाटाम्‌ और राजा दुगना व्याज्ञ लेने 
वाले और ( अदर शः) यहीं के दिनो को देखने वाले 
( विश्व न्‌ पणीन्‌) सब बनियो को ( क्रत्वा श्रमि ) न्याय- 
कम के अ्रनुस.र दणिडतं करे | 5 अर. 
“दनो विश इन्द्र स्धवाप : सप्त पत्युरः शम शारदीर्द्‌त्‌ 
कणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः? , 


| (इन्द्र ) हें राजन्‌ (द्नः विशः मशभ्रवाचः ) करप्रदाता 


प्रजा को शिक्षा द्वारा मधुर वाणी ताली बनाइये ( शारदीः) 
शरद आदि छह ऋतुओं के अनुकूल ( सप्त पत्युरः ) 
विस्तृत प्रयल्लसाध्य नागरिकों. को शुप्तदतू ) सुखप्रद बनाइये 
( अनबद्य ) तथा हे पापरदित राजन; ( यूने पुरुकुत्साय ) 
आप पुरुषार्थी कृषकों केलिए ( अर्शाः अप*कृणीः ),नहरों 
साधनो से क्लेश 
णवं -इस॒ संत्र में कर देनेवाले मनुष्यों क्रे लाभार्थ 
तीन राज़कतेव्य बतलाए हैं.( १) शिक्षा प्रदान (२ ) छो 
ऋनुओ के अनुकूल नगर बसाना जिससे सदा, सुख 'म्निले 
( ३) और कृषकों के लिए नहरों द्वारा जल पहुँचाना । . 
इस प्रकार उपरो+ गुणों. से युक्त तथा अ्जहिताथं 


कार्य करने वाले मनुष्य जीणजा बन सकता है.। वेद्‌ ने 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


दः गुरुकुल 


किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी से राजा बनाने की आज्ञा नहीं दी । 
बंशपरम्परानुसार राजा न हो कर शुणानुसार राजा ही 
वेद्‌ सम्मत है । 

+ वह राजा प्रजाज़नों . द्वारा [सर्व सम्मति से चुना: जा 
कर शासन कार्य को सुचारु रुपेण. चलाता है | ऋग्वेद दशम 
मणडल . १७३. सूक्त निर्वाचित होने की विधि को 
रुपष्ट करता हे. | 

- . “आव्बा, हाषः अन्तरेधि ¦ भ्र बस्तिष्ठा विचाचलि 

विशस्त्वा खर्वा बाञ्छुन्त मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌? 


( त्वा आहाषं' ) राजन्‌ मेने तुम्हे राष्ट्र का स्वामी संवरण 
किया है, 'ह संवरणो? ( चुनना ): ( अंतःपधि ) तुम हमारे 
अंदर रहो '( धवः अविचाचलीः तिष्ठ ) भू बतारे को न्याई' 
निश्चल रहो । (त्वा सर्वा विशः वाञ्छन्तु) तुमको सवं प्रजा 
जन चाहते हैं ( त्वत्‌ ) तेरे कारण ( राष्ट्र मा अधिश्रशत्‌ ) 
राष्ट्र अधोगति को'न पहुंचे। 
( शेष अगले अङ्क में ) 


श्रय ओर पेय मार्ग 


(१) 
अन्यच्छ योऽन्यटुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः | 


तयोश्रेय श्राद्दानस्य साधु भवति हीयतेऽ५द्यउप्र योबृणी ते ॥ 


4) कठोपनिषद्‌ 
ef में सु [ ~ f 
इस संसार में दो ही मार्ग हैं एक श्रेय श्रर्थात्‌ आत्म- 
कल्याण का मोक्ष मार्ग है दूसरा प्रेय अर्थात्‌ इस लोक 
के लुखोपभोग का मार्ग है। ये दोनो मनुष्य को भिन्न २ 
अ्रथों मे बांधते हैं, रढ़ .करते हैं। जो श्रेय मार्ग ह वह 


, मठुष्य को भक्ति, उपासनः, उपकार, सेवाभाव, इन्द्रिय- | 


निग्रह, पवित्रता, निर्धोकता तथा ज्ञानादि मोक्ष के साधनों 
"मं दृढ़ करता है पर जो प्रेय मागं है वह मनुष्य का 
.विषयाखक्ति, स्वार्थ, धन, मान के अभिमानाद्‌ में जकड़ 
_ रखता है । इन दोनो के फ.लस्वरुप श्रेय मार्ग की ओर 
चलने वाल का तो अन्त में “साधु भवति” कल्याण होता 
है परन्तु जो ( मंद मति ) “प्रयोबणीत” केबल प्रेय मार्ग 
“को स्वीकार करता है वह अपने जीवन के उद्देश्य से गिर 
जाता है | श्रीमद्गेगवद्गीता में जो कृष्ण जी ने यह कहा 
: है कि-- RS 
(/॥ शक्ल छृष्छों गतीह्य ते जगतः शाश्वते मते । 
' * एकया यात्यनाददृत्तिमन्‍्ययावर्तते पुनः॥ ८. १६॥ 


चाहिये | हम ज़रा सचाई से अपने से यह पूछ कि क्या 
हमारे जीवन का कोई उद्देश्य भी है या यही व्यर्थ मे ही 
इस संसार में जीते हैं? गहरी वचार दृष्टि से देखने पर 
यह ज्ञात होगा कि हम में से बहु-संख्या उन लोगों की हे, 
जिनके जीवन का कोई उद्दे शय नहीं, जो जीते. हैं इसलिए 
कि उन्हे जीना पड़ता है । दूसरे वे लोग हें जो किसी 
निकृष्ट उद्देश्य की पूति के लिए जीते है । परन्तु “मचुष्याणां 
सहस्रे छु” हज़ारों में कोई एक सोभाग्यवान्‌ जीवन फे 
वास्तविक उद्देश्य को पहचानता हैं । 


हां; तो {फर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? योगि- 
राज श्री अरविन्द घोष के शब्दों में सुनिए । 
“हमें अब भो कौन सी नई वस्तु प्राप्त करनी है.। 


[6 


(१) प्रेम, क्योंकि अभी तक तो हम ने केवल द्वेष 
ओर आत्म संतोष ही पाया है | ( २) ज्ञान, क्योंकि अभीतक 
तो हमें स्खलन, अत्रलोकन और चिचारशक्ति की ही प्राप्ति 
हुई है ( ३) आनंद, क्योंकि अभी तक खुख दुःख और 
उदासीनता ही प्राप्त कर पाये हैं। ( ४) शक्ति, क्योंकि 
अभी तक निर्वलता, प्रय्न और पराजित विजय ही हमारे 
प्रे पड़ी है । ( ५.) जीवन, अभी हमने जन्म वृद्धि ओर 
मरण ही तो पाया है । (६) ऐक्य; क्योंकि अभी तक तो 
युद्ध और संघ की ही उपलब्धि हुई है। एक शब्द में कहे 
तो हमें “भगवान” को पाना है और ऋपने आप को उस 
के दिव्य स्वरूप की प्रतिमा के रूप में फिर से गढ़ता है ।” 


अतएव जितना शीघ्र हो सके हमें यह निश्चय कर 
लेना चाहिए कि मनुष्यं न केवल खाने पीने आदि के 
लिए इस संसार में आया है और न ही इसके लिये जीता 
है किन्तु अपने परमात्मा को पहचानने के लिए ही जीता 
है। संसार की सुनहरी चमक दमक पर मोहित होने के 
कारण तथा अज्ञानवश यदि अभी तक यह बात हमारी 
समक में नहीं आई, तो इसमें दोष हमारा'ही है और हमे 
ऐसा समभना च।हिए [क हमारा अभी सौभाग्य का समय 
नहीं आया, ज़रा ठहर कर ज़रा सा प्रसु की कृपा का पात्र 
बनने पर हम यह खयमेव समक में आ जावेगा और हम 
स्वामी रामतीर्थ जी की तरह कहने:लगगे;-- 

बस एक आम ज्ञान हैं अम्त रस की खान। 

अर बचन बक -क मरन, भक भक मरना जान॥ 


कठ उपनिषत्‌, में भी एक स्थान पर कदा है कि “प्राक, 
शरीरस्य विस्रसः” शरीर के छूटने से पहले-ही, इस जीवन 
के सार, जिस के बिना यह जीवन व्यर्थ है, निसार है, ऐसे 
च्यारे प्रभु को जानने की सामथ्य॑:प्रा्:कर ली तब तो यह 
जीवन सफल कर .लिया अन्यथा "महती विन 
( केनोपनिषद्‌ ) आगे बहुत बड़ा नाश हे । हम प्रायः कई 
भाईयों से कहते हुप खुनते हे कि म्त्यु हे ब हमारी 
इन सब ड से जान छठे किन्तु उन से कोई कहे कि कमा 
अ,गे आप के लिए डोई कलो की सेज बिछी हुई है, आगे 
भी तो यही शक्षान. पूर्वक मरना जीना लगा ही हु/१' 
फिर बुद्धिमानी इसी में है कि हम कोई ऐसा मागं दू 


' ' ज्ञगत्‌ में ज्ञान और अज्ञान ये दो मार्ग अनादि. काल 
. से चले आते हैं, इनम से ज्ञान मार्ग से जाने वाला मोक्ष 
। चांता है और अज्ञांन मा| से जाने वाला जन्म मरण के 
"चक्र में फंसता है | थोड़े से कथन-भेद से इन दोनो का 


पहुंचाना दै है शेड Dig 88% : 


गुरुकुल हि 


निकालें कि हम इस दुनियां के कष्टां, भयंकर क्ल शा, पापों 
तथा रोगादिकों का धीर वीर होकर मुकाबिला करते हुए, 
पवित्र कर्म करते हुए, प्रमु को किसी पूण-शान्ति, पूर्ण- 
प्रकाश और पूर्णानन्द में निवास कर सकें | ऋषि लोग 
कहते हैं ऐसा वह पवित्र श्रेय मार्ग हमारे सामने खुला 
पड़ा है यदि हम उस पर चलना पसंद्‌ करें । 

--ऋृष्ण देव । 


उपालम्भ 


( श्री वीरेश विद्यालङ्कार ) 


“हृद्य होन ध्वंस लोलाश्रं में मानव की अभिरुचि | 


संहार की मर्मान्तक व्यथाओं को पृथ्वी, समुद्र और 
श्रन्तरित्त के वीभत्स उत्पीड़नो में मुखरित कर रहा है। 
स्मृति के कमल से कोमल पृष्टां पर हिसावाद्‌ का यह 
कज्जल लेख अपने रौरव श्रक्षरों से उस पेशाचिक कृत्य को 
उद्घोषित करता है जिसका सानी श्रब तक का मानव 
समाज अपने घृणित से घृणित इतिहास में भी उपस्थित 
नहीं कर सका । यह बर्बर विजयेच्छु अधिकार ओर शक्ति 
फे मद्‌ में वह रण ताएडव रच रहे हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा 
मे सत्य, न्याय ओर स्वातन्धरय की अरक्षित देवी पग पग 
पर कुचली जाकर अपमानित हो रही हैं। क्या उन्हीं का 
नाम रणशूर हैं जो हिसा और प्र्तिहसा को ज्वाला 
जलाकर तोपा और बम्ब के विस्फोटक अद्ृहदास में 
सभ्य मानवता की बलि चढ़ाने को उत्सुक हें। कहने दो 
उन्हे अपने आप को विजेता और योद्धा जोकि दूसरे के 
ख़,न से नहीं परन्तु सर्वस्व लेकर भी तृप्त नहीं दोते। 
और ऐसे ही रौद्र समरो के अधम काण्डा में वह अपनी 
विजय वैजयन्ती फहराते हैं जहां मानवता का खन होता 
है, सत्य और न्याय का गला घोटा जाता है, कला और 
सौन्दर्य का सर्वस्व हरण होता है ओर स्व!तन्त्र्य को 
पराधीनता के मरघट में दफ़ताया जाता है। हम नहीं 
जानते उन नर पशुओं को क्या कहे जो मानव प्रेम को 
पनपती हुई फुलवारी को युग युग से रोदा करते हैं और 
अपने कठोर अभियानों के प्रलयडूर ध्वंस में ही अपने 
कतंब्य की इति श्री समभते हैं ॥” 


गुरुकुल समाचार 


वार्षिकोत्सव के पश्चात्‌ नए सत्र की पढ़ाइयां नियम 
पूवक प्रारम्भ हो गई हें । अधिकारी श्रोणी के आ जाने के 
कारण महाविद्यालय में ब्रह्मचारियों को संख्या ८५ हो गई 
है | उपाध्याय गण तत्परता से अध्यापन कार्य में संलभ्न 
हैं । गत सप्ताह श्री प्रो० वेदवत जी इतिद्दासोपाध्याय का 
मद्दाविद्यालय के ब्रह्मचारिथो के बीच “अस्तर्राप्रीय परि- 
स्थिति” विषय पर एक ओजस्वी एवं गवेषणा पूर्ण 
व्याख्यान हुआ । 


Re 0 


बाइटन कप-दूर्नामेन्ट की हार 

युस्कुल का हाकी दूल कलकत्ता के 'लीग-टूनामेन्ट' के 
बिजेता पुलिस-एथलेडिक क्लब से १ गोल से पराजितं 
होकर गत २६ अप्रैल को गुरुकुल वापिस आ गया । शुरु 
कुल दल के खिलाड़ियों का हस्त कोशल पुलिस-क्लब से कहीं 
अच्छा था और लगभग सारे ही समय गुरुकुल दल ने 
पुलिस क्ब को दबाए रखा; किन्तु अकस्मात्‌ समय की 
समासि पर १ गोल चढ़ जाने के कारण गुरुकुल-दल हार 
गया | कलकत्ता से निकलने चाले अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला 
सभी पत्रों ने गुरुकुल के खिलाडियों की प्रशंसा में अपने 
कालम रंग दिए। पर अफसोस; टीम हार चुकी थी! 
चलते समय टूर्नामेन्ट के गुण-प्राही मन्त्री ने मुक्त कण्ठ से 
गुरुकुल दल के खेल की तारीफ की और आगामी वर्ष भी 
टूनमिन्ट में अवश्य सरिमिलित होने क्रे लिए सप्रोम 
निमन्त्रित किया | 


स्वास्थ्य समाचार 


जगदीश ११ श्रेणी शछे ब्मज्चर, ब्रजनन्दन ११ श्रेणी 
श ष्मज्वर, सत्येन्द्र ३ श्रेणी )॥८४४।८६, ओमप्रकाश ३ श्रेणी 
\ ९॥५।९४ रूपनारायण ३ श्रेणी C!)।८६९॥० P०४, विद्याधर 
३ श्रेणी मलेरियाउवर, कृष्णद्त्त १ श्रेणी >छष्मञ्वर, 


रे 


सोमदत्त ३ श्रेणी >छेव्मज्वर रामदेव १ श्रोणी नेत्रा- 
भिष्यन्द्‌, धर्मवीर २ श्रोणी नेत्राभिव्यन्द्‌ । 

गतसप्ताह उपरोक्त घ्र रोगी हुप थे । अब सब स्वस्थ 
हैँ । ब्र० प्रताप शम श्रेणी को गत सप्ताह टाय- 
फायड से अधिक कष्ट था। अब वह भी स्वस्थ 
है । ब्र० सत्येन्द्र तथा ओम्प्रकाश ३ श्रोणी को खसरे 


के कारण ज्वर था अब उन्हें भी आराम है | ब्र रामझ्कष्ण 
४ श्रेणी की टांग में जखम देर से चल रहा था अब वह 
भी ठीक है। आजकल यहां अधिकतम रापमान १०६ फा० 
तथा न्यूनतम ७३ फा० है । 


पं० धारेश्वर जी का देहावसान 


गुरुकुल कुरुत्तेत्र के भूतपूर्व अध्यापक तथा कांगड़ी- 
ग्रामर पाठशाला के वर्तमान कार्य कत्ता श्री पं० धारेश्वर जी 
का गत १४ अप्रैल को अकस्मात्‌ देहान्त हो गाया । पं० 
धारेश्वर जी सन्‌ १६१४ में श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी द्वारा 
बुलाये जाने एर गुरुकुल कुरुक्षेत्र से यहां आए थे और 
४ साल तक गुरुकुल की पाठशाला में कार्य करते हुप 
करारपुर कस म ७ साल के लिए जेल भी गप । वहां से 
लौटने पर कांगड़ी पाठशाला मे १६ वर्ष तक शिक्तक का 
काय करते रहे सथा आसपास के ग्रःमो में बैद्क धमं को 
नाद्‌ गुंजाते रहे | उनकी सेवाएं अनगिनत थीं । अपने 
जीवन मे पं० जी न गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की जा 
सेवाएं को हैँ उनसे आयं जनता भली-भांति परिचित है । 
इश्वए उनकी दितंगत आत्मा को खदूगति देँ । 
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गामयां में सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगडी का 
च्यवनत्राडी 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है।। फेफड़ों की कमजोरी चातु 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृद्य की धड्कन आदि रोगों सें विशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्रो पुरुष सब शीक से इसका सेवन कर 
सकते हैं । मूल्य १ पाव १८) शोध सेर २7) ९ सेर ४) 

सिड मकरध्वज चन्द्रप्रभा 

स्व . कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत कर लोह भस्म 
NS गँ EN TC) ह ~ __ 
आओषधियों से तेयार को गह थे | की प्रधानला है । सब प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की झत्यत्तम 
° ७.8 = हँ CNC ~ ड़ 
रियो से अक्सोर हैं। तीय पौर 
हु ट ) 

धातु को पृष्ट करती हैँ । 


~ 


औषध है । शारीशिऋ दुर्बलता 
को ठूर करती है । 
. मूल्य २७) तोत्ना सूल्य ॥) तोला 
सत शिलाजीत 
'सब प्रकार के प्रमेह अर बीय दोषों को अत्युत्तम आ षि । 


मूल्य ॥:) सोला 


धोखे से बचिए 


कुछ लोग गरुकल के नाम से अपनी घध्पौषियां बेच रहे हैं 
इसलिए दवा खरोद्ते समघ हर पग पर गुरुकुल कांगड़ी का नाम 
शपवशय देख लिया कर । 
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ब्रांच | मेरठ-- सिपर रोड़ । Is 
` - लखूनऊ-एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड। 
एजेंसियां ॥ लाहौर-- , 7) ७ ३, हस्पताता रशोड/। 
पटना » 3 आटोली बाँक्रीपुर | 
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कुल माता के प्रति _ श्रद्दाञ्लि 


[ लेखक नवस्नातक श्री० वेदराज वेदालंकार ] 


(१) 


सायंकाल का समय था । सूयं भगवान अस्ताचल की 
ओर.जा रहे थे। में मस्ती में गाता हुआ वाटिका में घूम 
रहा था | फब्वारा चल रहा था, फूल खिल रहे थे, पंच्छी 
गा रहे थे, मन्द २ समीर बह रहा था, फूलों पर मत्त भ्रमर 
गीत गा रहे थे. आकाश में . बादल कुछ 
गम्भीर गज्जन कर रहे थें । में अपने में मस्त था और प्रत 
के संगीत को सुन रहा था। | 

इतने मे एक भद्र-पुरुष श्राए और प्रणामादि के उपरांत 
पूछने लगे कि आपके गुरुकुल की विशेषता कया है ! 
_ मैने उन्हें बड़ी नम्रता से जवाब दिया किर हां एक 
ऐसा विषय पढ़ाया जाता हे जो बाहिर के और किसी 


, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया ,जाता। 


J 


उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा वह कौन खा विषय | 


है जो केवल आपके यह। ही पढ़ाया जाता हे । 


मेने उन स. कहा “वहू विषय 9८।४॥९४ 
of Lile™. हे [फर उन्हन ५० पूछा | Science of | 
।.।।८ (जीबन - विज्ञान ) के प्रोफ़ेलर, कौन हें । 


मेरे पास.एक गुलाब का फूल [खल रहा था, मैंने उसकी 
ओर ,इशारा.करते हुए कहा, ये हमारे 8८९८४ ०। । |< 
अर्थात्‌, जीवन विज्ञान के प्रोफ़े सर हैं। यह सारी विशाल 
प्रकृति हमारी शिक्षका है । क्या ये गाते हुए पंछी, ररलते 
हुप फूल. उठती हुई गङ्ग की तरड् आपके मनस से = डे 
उमङ्ग, जोश, जीवन और उत्साह पैदा नहीं करतां 
संसार में जितने भी समाहित साधक एवं मदा'मा पुरं 
हुप हैं उन्ह यह श्रगॉरक विषय ८ ॥९७ ७ | 
[० (जीवन विज्ञान) अवश्य पढ़ना पडत 
`| श्री स्वामा रामतीर्थ जी ने पक स्थन पर 
लिखा हे कि में अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण 
तब निकाल सका जब,मेंने अपने को सम्पूण प्रकृति के साथ 


कर ही साधको ने अपने जीदनो का निर्माण किया है । 
जेतनी भी अच्छी २ दशंनो या विचारधार/ओं की जीवित 
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` जागृत टीकाएँ है, वे सब प्रकृति के घनिष्ट सम्पक मे आकर 
ली गई हैं । यदि वेदान्त की संब से अच्छी टीका देखनी 
हो तो मतवाले राम तीथ अर अप्रेरिका की धम सभा में 
दह।ड़ने वाले वेदान्तकेसरी विवेकानन्द के दर्शन करो, 
यदि गीता की सव से अच्छी टीका देखनो हो तो भगवान्‌ 
तिलक के चरणों में जाओ, यदि अर्थ समाज की संब से 
अच्छी टीका देखनी हे. तो देव दयानन्द के दर्शनकर अपने 
को कृतार्थ करो । जिन महापुरुषों ने भी अपने प्रकाण्ड 
प'णिडत्य और उज्वल चरित्र ढ्ारा संसार को कुछ दिया 
| हे! उन सबने प्रकृति मांता के चरणो पं बैठकर घोर तपस्या 
| और साधना की है। बिना चरित्र निर्माण किए, बिना 
| खाधना'किण हम विश्व कों शरन प्राणत करने वाले साहित्य 
का सूजन नहीं कर सकते महात्मा गांधी. और विश्व- 
' विख्यात कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य में उनकी 
| दिव्य आत्मा का प्रक श झलकता है। चरित्र निर्माण के 
॥ लिए ये साधना और समम्यापै प्रकृति माता को गोद में 
बैठर बहुत अच्छी तरह की जा सकती है और अपने 
जी-न के लःय को हम भली भांति अधिगत कर सकते है 
यह स राश्ञान हम प्रक़्ति माता से प्राप्त करते हे । 


(२). 
। फिर वे सज्ञन कहने लगे, गुरुकुल की और कोई 
' विशेषता बतलाइ० । मेने उनसे कहना प्रारम्भ किया 
' भाग्तवष की विश्व को सबसे बड़ी देन यज्ञ की भावना 
| हे। (यज्ञ की भावना से अभिप्राय - प्रेम, परोपकार, 
| पवित्रता की भावना से है) आर्य संस्कृति का दृढ़ 
| आधारभूत स्तग्भ यही यज्ञीय भावना है। हिन्दूसंस्कृति में 
प्रत्येक छोटे से छोटा ऊत्य जबतक यज्ञीय भावना मे ओत- 
प्रोत नहीं तब तक उस कृत्य को ऊँचे ओर म्चे, अर्थो 
में सफल नहीं कहा जा सकता। वैदिक संस्कृति के 
अनुसार जिस समय ब्रह्मचारी शक्त। के लिए ब्ह्मन्नयाश्रम 
मे प्रविष्ट.होता है उसकी शिक्ता “शिकत्तायज्ञ" के नाम से 
पुकारी जाती हैं । प्राच्चीन भारतवर्ष मे यह्‌ शिक्ता यज्ञ की 
भावना बहुत प्रवल रूप से कार्य करत। हुई दिखाई देती 


| एक कर दिया। गड़ा और गिरिराज हिमालय क चरण्‌ में | है। सम्पूण जनता ब्रह्मचारियों पर अपना अधिक: 


समभती थी और ब्रह्मचारी भी जनता की सेवा के लिए 
| दा कटिबद्ध रहने थे। आज हमार इस गुरुकुल मे भी 
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{शत्तायज्ञ की. कुछ श्र्वाशष्ट झलक दृष्टिगोचर होती हे। | 


आय जनता बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस शिक्षा 
यज्ञ में धन की आहुति डालती है ओर इस शिक्षायज्ञ 
से उठे हुए स्म.तक रुप धूम्र, ब.दल दन कर केवल भारत- 


वर्ष में नहीं, अपितु भारतवर्ष से भी बाहर फ़ज्ञी | 


अफ्रीका आदि प्रदेशों में जहां २ आर्यसंस्क्ृति के विकास | 
की आवश्यकता अनुभव हुई, वहां जाकर बरसे | जहां २.वे | 


मेने उन्हें बड़ी नघ्रता से जबाब दिया-श्रीमन्‌! 
| च्चटियो किस मं नहीं होतीं । मयड़ में क लड है, फूल क 
साथ काँरे भी हैं । उस मंगलमय भगवान्‌ को छोड़ इर 
कोन पूण है ? हमारी संस्था अपूण है, तमी तो श्रागे 
बढ़ने के लिए क्षेत्र है । 


बरसे आये संस्कृति का पौधा लहलहा उठा। हमारी 
सभ्यता श्रौर संस्कृति बहुत प्राचीन है। विश्व के मन्दर 
में थूनान, रोम, मिश्र तथा भारतीय अश्रपनी सभ्यता एवं 
संस्क्रत का दीप जला कर एकत्र हुए । और सबके दीप | 
ट्‌ गप्‌, परन्तु आय संस्क़्ति का दीप अ्रब भी जउवल्य 
मान प्रकाश फे साथ प्रदीप्त हो रहा है। वेद्‌, उपनिषदे 
रौर गीता शर्य संधकृति का सर्वस्व हैं | इन्होंने ही विश्व | 
को अ्रम्ृतपान कराया है । गुरुकुल का ध्येय आर्य संस्क्रति | 
का चरम उत्कर्ष एव दिक.स है | हम आय समाज के है, . 
अआयसःज हमारा है। 


i ३ 

फिर वे सङन कहने ता हां की रौर कोई विशेषता | 
बतलाइए । मैने उनसे कहना शुरु किया--तिलक भगवान 
का बह नार[- Swan] isn,y birth ?i2h८११(स्वराज्य 
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार .हे ) आज प्रत्येक तरुण हृदय मे 
गुञ्जायमान हो रहा हैं: और अनेका भारतीय तरुणा -ने 
मातृ भूमि की बलिवेदी पर इख नार का. गान. करते: हुप 
अपने प्राण की ्राहुति दे दी। परन्तु: हमारा सबसे 
पहला - जम्मसिद्ध श्रधिक्ार दिःयता है, जिसे कि हम 
धीमे २ स्रोते चल जा रहे हूँ। जिल: समय बच्चा अपते 
मधुरतठम शेशव में प्रवष्ट होता हे डलक्रे चद्दरे. प! मर 
देवीय मुसकान खिलखिलाती है, वह साक्षात्‌ दिव्यता का 
प्रतिनिधि द्दोता है । हमारी संस्था की स्थापनं इसी 
दैबीय भाव को सदा बनाप रखते के लिए हुई हे। हमारी 
संस्था का नारा है-“दिव्यता मेरा जन्म सद्ध श्रधिक र है ।” 


यदि हम श्रपनी दित्र्यता का विकास करते चल जाव ता | 


हमारीसंस्था सच्चे श्रथो' में सफ्ल है। 
(४) 
प्रयाग राज में गङ्गा, युमना, सरखती के सङ्गम 


की तरह, यहां धर्म, राष्ट्रियता और उदारतावाद्‌ का संगम 


होता है। उदारतावाद्‌ ( ].।७।५।।४७. ) की लद्दर | 


धर्म और राष्ट्रियता को कट्टरता मे परिणत होने से 
` बचाती है । मेरी सम्प्रति में धर्म का द्रजा राट्रियता से 
३ॐचा है और धमं राष्ट्रितता का दृढ़ श्राधार हे । अ्राज 
` महात्मा गांधी श्रपने . चर्माधार ्रात्मिक बल के प्रकाश 


से विश्व को जग्मंगा रहे हैं। धर्म के बिना सच्ची | 


(प्रियता विकसित नहीं हो सकती। राट्रियता श्रगर 
पूल है तो धर्म उसका मज़बूत डण्ठल है। सञ्च राष्ट्रिय 
सेवकों के लिप धर्म की शिक्षा श्रनिवाय होनी चाछिए। 
हमारे गुरुकुल की स्थापना इन्हीं श्रद्धावान्‌ धामिक 

व्यक्तिश्रो के जन्म के लिए हुई है। 


हने आप बी संस्था में 
ली तो बहुत सारी हैं 
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जिस तरह कूपर कहा करता था-ए०ए।n।! 
with all thy faults 3 love thee still, 
। (इङ्गलेण्ड ! दोष पूर्ण होते हुप भी तू मुझे बहुत 
।.प्य.रा है |) 

उसी तरह-- 


मेरे गुरुकुल ! अनेक कमियां के होते हुए भी तू मुभे 


| प्राणप्रिय है !! 


> 


श्रय और प्रय प्राग 


(२) 
जैसे कठ से सत्य की, क्रोध करके शान्ति को, पाप 


| 
| 
| 
| 


करके पवित्रता की तथा अन्धकार मं ख.ॐ रह कर प्रकाश 
की प्रालि असम्भव हैं; ऐसे ही विषय-भोगी संसारी | 
मनुष्य बने रह कर, इस लोक मं जैसे भी बने भोग 
बिलास करना चाहिए, विषय खुख .भोगने चाहिय 
“किमन्यस्कामहैतुकम” ( गी० १६. ८. ) इस विचार को 
मन में र कर हम “श्रेय-मा(” पर नहीं चल सकते है, 
प्रभु की. शान्ति, उसके प्रकाश तथा उखके आनन्द को नहीं 
प्राप्त कर सकते हैं । शायद्‌ हम में से कर लोगों की समभ 
में यह बात भ श्रावे तो इसका कारण यह है कि जैसे ऊंट 
को कारे चबाना ही भाता है, शूकर विष्टा को देख कर 
आनन्द से खाने को दोड़ता हे, कोवे को मनुष्य की नाक 
से निकला बलगम बहुत स्वादु लगता है ऐसे ही जिन 
लोगों को संसार के विजय भोगो की मलिनत'ओं में ही 
| श्रभी रख आता होगा उन्हें श्रेय का मार्ग, कल्याणका 
मार्ग, दुःख निद्तत्ति का मार्ग, पवित्रता का मार्ग या|जिस | 
| ज्यों २ आगे बढ़िये त्याँ' २ ज्ञान, आनन्द श्रौर शक्तिको 
प्राप्त होती जाती है ऐसा यह खच्चा मागं प्यारा न ली यह 
सम्भव है । इसी कठोपनिषत्‌ में आगे चले कर माचा 
ने शिष्य से कहा भी है “न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
' प्रमाद्यन्तं वित्त मोडत मसूठम” धग के मोह से मूढ़, 
श्रालखी अर्थात्‌ विष्य-विलास में फे हुवे बालबुद्धि 
अर्थात्‌ विवेक रहित. मतुप्य को यह एरलोक मुंकि की 
बात अ्रच्छो नहीं लगती । न्ड 
हम ज़रा श्रांख खोल कर देखें तो ह! यह माम 
होगा कि हम में अगणित लाग ऐसे हैं जो पेसे के पोडे 
गगल हुये फिरते हैं. पोप से, श्रत्याचार से जैसे भी बने 
घन कमाने की कोशिश करते हैं, कई लोग मानःप्रतिष्ठा 
तथा यश पाने के लिये मतवाले हो रहे हैं, फि! कः पेसे 
| भी हैं जिनको दूसरों को खंताने और दु:ख देने में ही मी 
आता है, बहुत से स्री-पुत्रादि के अदित मोहं मे फस 
रहे हे, कई अभागे मतुष्यौ को अपने देश को गुल मा ही 
प्यारी लगती है। भला इन केवल “प्रेय मार्ग” पर ६ 
१. Digitized by S3 Foundation USA 
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चलने वाले तथा उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ति को ही जीवन 
का -सर्शोत्तम उदेश्य मानने वाले मनुष्यों को कौन बताये 
क्वि ये वस्तुएं मनुष्य के जीवन का सर्वात्तम उद्दे शय नहीं 


हि 
सब फास्ियां छूट जती हेँ। इस से प्रेम करने वाला 
विश्व से प्रेम करना सीख जाता है । ऐसे इस पूण प्रेम 
पात्र की राह पर चलते वालो के लिये “श्रेय का मग 


er 


हैं। जब धनी लोगो के-घन जमा करने बाल बक फेल हो | खुला पड़ा है यदि कोई इत्र पर चलना पसंद करे । 


- जाते हैं .या जब अपने पिठा-पिताम्रह को इकट्ठी को हुई 
सम्पत्ति को चोर उठा ले जाते हैं या व्यापार में यकायक्र 
घाटा हो जाता है अथवा किसी अन्य प्रकार से धन. का | 
नाश हो जाता है तो इस धन में श्रनुचित 'मोह के कारण | 
कई लोगों का तो दिल मेल हो जाता है, कई इन घटनाओं | 

'से पागल भी देखे जते हैं। इसी प्रकार अपमानित हो | 

जाना, स्त्री आदि का वियोग हो जाना आदि अनेक घट- | 

'नाएं ( अपने अआप को बड़ा आदमी समभने वाले परन्तु 

'ब्रास्तन्न में मासूलो ) हम मदुष्यों की परेशानी का कारण 

अहाती हैं लक्ष्मी, मान तथः विषय सुख भोग जिन पर यह 
अज्ञतत्ती संसार मर्ता है ये सभी चञ्चल हैं, अनित्य हैं 

ग्नश्वर हैं, इस नाशवान पदार्थों का संयोग त्रियोग प्रतिदिन 

ह्मे धोखा देता रहता है, गीता में कृन्ण जी मे कहा भो हें 
“येहि संल्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते | | 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते दधः ॥” गी०५. २२. ॥ 


“ = कृन्णदव। 
वेद ओर राष्ट्र धम 


[ लेखक--श्री० ब्र. घम गाल ] 
[२] 

“इममिद्रो श्रदीधरद्‌ भ्र वं.भ्र,वेण ` हविषा 

तस्में सामो श्रधिब्रवद्‌=ताम्रा उ ब्रह्मणस्पतिः ।? 
( इमं धवं ) इल भ्रव राजा: को ( भ्र वेण दविघा ) स्थिर: 
कर से ( इद्रः) कोषामात्य धारण कर (तंस्में सोमः 
अधिद्र वत्‌ ) उसको शांत स्वभाव न्यायामात्य खंमति प्रदान 
कोः ( तस्‍्में उ त्रझणरुपति ) और उसको वेद्‌ पारग प्रेध:- 


| नामाय कतब्याकतव्य जतलाव । 


भ्रबंतेराज्ञावस्णो ध्रवं देवो बृहस्पति: 
भ्र॒व॑ त इ'द्रश्चाग्नि«च राष्र धारयतां श्रवम्‌ 
राजन्‌ ( ते राजा वरुणः घ्व) तंजस्वी श्रज्ञानाधकार 


अर्थात्‌ इन श्रतित्य पदार्थों के मोद में विवेकी पुरुष | >िचारक शिक्षामात्य -राष्र को नियम बद्ध घांऐ। ( देव 
'नहीँ फंसता है पर हम लोग मोह के इस अनुचित प्रेम | बृहरुपतिः भ्र वं ) पूज्य बेद पारग । प्रधानाम;स्य राष्ट्र को 
के जाल में ऐसी छुरी तरह फंसे है कि कुछ सोचते नहीं। | निप्रय बद्ध च रे और ( इन्द्र!) कोषामात्य और ( अग्निः) 


जब ये संयोग वियोग अनित्य हैं तव फिर इन नाशवब.न | 
पदाथो' से प्रेम कर करके हम घोखा कयो खावे, क्यों न | 
किली नित्य और विशाल वस्तु को अपने प्रेम का पात्र | 
समभ कर उसमे श्रापने प्रेत को रख कर प्रम के सच्चे 
रख को प्राप्त क, । | 


तो फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमा प्रेम का | 
पात्र, सच्चा पात्र कौन है? बही जो हत सब के हृद्यो 
बा स्वामी है, जिम प्रेम पात्र ने सभी भको के हृदयो को 
हर लिया है, जिसके प्रेम से वञ्चित हुत्रे मनुम्य थोथा 
जीबन व्यतीत कर रहे हैँ हम सभी के भ्रन्दर ठह॑रा हुआ 
सब्चा प्रेम जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है; हां बद्दी एक प्रियतम | 
जो सौंदर्य के दारा इस भौतिक जगत्‌ में अभिव्यक हो 

है, मानसिक जगत्‌ में ज्ञानद्वारा, प्राणौ में बल द्वारा 
तथा आध्यात्त जगत्‌ प्र प्रम द्वारा प्रकट होकर विश्व- 
लील! को चला रहं! है | निश्चय जानिये ""एतद्‌।लम्गनं 
शे छ! पतदालम्तनं परम्‌” इसी का सहारा उत्तम है और 
इसी का आश्रय सर्वोत्तम है | यही एंक सचा प्र म-पात्र 
हें जि लके प्रेम फे सम्जुख जिलोको का राज्व भी तुच्छ है| 
इसी एक के बिस्तृत बाहुओं में आश्रय ग्रहण कर लेने से 
मबु्य सब क ठे राइयो ओर संक: से पार हो जात! हू 


सब पापो से मुक्त हो जाता है। यही एक जीवत का रहशय 
है, यहो एक जीवन की पटेल है, यद्दो एक पसी. प्यारी 
वस्तु है जिल हे लि) इस ण शरंर की तो बात हो क्या 
ऐसे ' अपेको शरीर बलिदान किये जा सकते दे 
योच्छावर किये जा सकते हैं। इल का मारग सब के लिये 
खुल! पड़ा है, इस का प्रेम सबके ऊपर अतादि काल से | 
परल रहा है; परन्तु जितनी जिसकी ग्रहण शक्ति है बद उतना | 
ही उले लेता हे। इस हे प्रे म फंदपमें०फृत/करक्षव॒ुत० की 


| 


अग्रणी सेनामात्य राइ को नियम'बद् धारण 'कर। ` 

इस प्रकार इन मंत्रों में श्रये. शब्दौ खे स्पष्ट होता है 
कि गाजा को: परामर्श देने के लिये एक मन्त्रिमण्डल का 
निर्माण होता था जिस में निम्न मंत्री अपने २ कतंव्यों पर 
अधिरूढ़ होकर शासन काय करते थे । 

(१ ) इन्द्रः ( इद्‌ करोतीति इद्रः) ( इदि परमेश्वर्ये- 

दूति परमेश्वयंबान्‌ भवतीति, इन्द्रः ).पऐेश्वयंबान, कोषा- 
मत्य । 
( २) सोमः = शांतस्वभाब न्यायामात्य । 
(३) बृहस्पत = ब्रह्मणस्पत =ज्ञानपति। चारों वेद का 
्चाता प्रधानामात्य । 

(४ ) वरुणः = आशज्ञानांधकार निवारक । (श्ताम्रारय। 
(५ )अड्निः = अग्रणी सेनामात्य ( अग्निव देवानां सेनानी ) 

अर्थात्‌ राजा उच्च रुल न होने पाचे और उस क 
राज्य का क यंभार भी कुछ, हलका होकर अन्यो में बंड 
ज्ञावे, क्योंकि एक व्यक्ति एक काम को उतने श्रच्छे ढंग से 
नहीं कर सकता जितना एक एक व्यक्ति उस के एक २ 
भाग को लेकर कर सकता है । अतः एक सभा समिति की 
योजना को चालू किया गया जिसे ऋषिं ने सत्याथं 
प्रकाश में राजायं सभा से सम्बोधित किया है। जिस फे 
मन्त्रि शासन के एक २ भाग को श्रपने हाथ मे लेकर रर 
को उन्नत करते हैं। `. ' 
' "स विशो अबुव्यचलत्‌' 
` . .तंसभांच खमिति च सेना च - 

सुरा च अनुव्यचलन्‌? | 

जो राजा प्रज्ञा का अनुसरण करता है उस का सभा 
ग्रामनिवासियो की सभा तथा ^८०।४१९६॥४।०० राट्रीय 


महासभा समिति होती है| यह दोनों तथा सेना और 
ridwar Collection. Digitized by (क्ष, ए४७०४ अर ) 
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मालाबार का प्रवास. 


( ले०-श्री आचायं अभय देव ज्ञी ) 


९ परिचय 


मालाबार में में चिकित्सा के लिये गया था । इसलिये 
यद्यपि में वहां के एक ग्राम मे सवा मास तक एक स्थ न 
पर ही रहा तो भी क्योकि प्रारम्भ के दस बारह दिनों. मे 
चिकित्सा के लिये - उचित स्थान हू ढ़ते के लिये मुझे लग- 
भग खारे मालाबार प्रदेश मे घूमना और भटकना पड़ा 
इसलिये में कह सकता हूं कि मैंने सारा मालाबार देख 
लिया है। 

भाषा के अनुसार हमारी राष्ट्रीय मद्दासभा ने जिन 
प्रान्तो में भारतवर्ष का विभाजन किया है उससे माला- 
बार 'केरल' प्रान्त 'मे है। केरल प्रान्त की भाषा मलयालम 


है । मद्रास प्रेखीडेंखी. में .. सुख्यतया चार भाषाएं | 
eS fi > 
है - ता म्रिल-तेलगू-कनाड़ी श्रौर मलयालम | मलयालम | 


` भाषा बोलने बाले केरल प्रान्त का एक भाग माल।ब.र | 
SE हे | परन्उ अधिक बलिए कारण यह है कि उन मे भी 


है । यह श्रसल में दो जिलों से भी कम है | पक नदी की 
सीमा को मरोन कर उत्तरी मालाबारं ओर दत्षिणी माला 
बार इन दो भागों में मालाबार बंटा हुआ है। मुझे इन 
दोनों ही भार्गो में घूमने का अवसर हुआ।| दक्षिणी मालाबार 
का मुख्य स्थान कालेकट है जो किसी समय भारतवर्ष 
का पंक बहुत बड़ा व्यापारी नगर था । और उत्तरी माला- 
बार का मुख्य स्थान केनांनौर है, जंहां आज-कल पक 
अच्छी छावनी रहती है। इसके आगे महाराष्र का काकण 
प्रदेश शुरू दहो जाता है। 


२ मालाबार प्रदेश 


माल,बार का प्रदेश बहुत ही हरा भरा है । भिन्न २ 
प्रकार के ताड़, पान, सुपारी, नारियल, केले के वहां 
जङ्गल फे जङ्गल खड़े हुए हैं इधर के हिमालप प्ररेश की 
सी हरिएाबल वहां पर दृष्टिगोचर होतो है। ऊंबे ऊंचे ह ऐ- 
भरे वृत्तौ . से सुसज्जित वह प्रदेश तथा हरे हरे थान के 
नेतो से सस्यश्यामला वदां की भूमि मालाबर की विशे 
दता है । यह प्रान्त कुछ पवतीय सा है | पथरीला तो नहीं 
है लेकिन ऊ.चा नीचा है। मिट्टी लाल रंग की सी है । 

बस्तियां या गांव छोटे २ हैं। दो चार बड़े शहरों या कस्बों 


कर शेष सब थोड़े २ घरों से बने हुए गांवों को 
क र यह श्राश्चय होता था कि ये लोग छुरत्ता के लिये 
पि 5 २ जत सदाय मेँ मिल कर क्यों नी रहते । . 
: “FN 


३ वहां के निबसो 
जैसे हमारे यहां पहाड़ी जोगों में चोरी डाका त्राह 


eI 


को घटनाय कमे होती हैं वहां के लोग अपने घरों में: तहत 


' बस्तियों तक 


भी बहुत कम्र लगाते हैं; वेसे ही मालाबार के गांवों 

भी चोरी डाका आदि का विशेष डर नहीं होत। | इस कतूऋ 
यह मतलर नहीं है कि वह पर लड़ाई दंगे नहीं होता 
शायद मद्र'ख के अन्पं इलाका को पेक्षा यहां लड़ 

दंगे अधिक ही होते हैं। पर शायद्‌ यह शहरों शर वह 
ही खीमित होते हैं। अभी छः सात महान्न 
हुए वहां के दंगे की खबर पाठक अखबारों में. पढ़ च 


| होंगे । वहां के कांग्रेस में भो समाज वाद्यो का श्रधिछ 
| जोर है ऐसा कदा जा सकता है | बाकी मद्रास प्रान्त क 


| 
| 
| 


अन्य लोगों की तरह मैंने मालाब,री भाइया को भी रदेन 
सहन में सीधे सादे, चपल और चतुर, फुर्तलि' ष्य 
समभरार पाया हैं । + 


9 मोपला लोग 


सन्‌ १६३० से मलाबार के मोपला लोगों से सव 


| देशवासी परिचित हो चुके हें। मालावार के मुसलमान 
। मोवला कहलाते हैं, जोकि अपने को सीधा (समुद्र माग 
| द्वारा ) अरब से आया हुआ मानते हैं। इसलिये यह 


अधिक कट्ट होते हैँ । भयंकर भी होते है। उनके यहा 
रोज्ञा नमाज़ न करने वाला मार दिया जा सकता 

परन्तु सुफे,मालूम हुआ है कि उनकी कट्टरता भी धीमे- 
धीमे कम दो रही है । इसका कारण कु अंश में शायदु 
यह हो कि उनमें भी पाश्चात्य सभ्यता का असर हो रहा 


सूफी वाद.का असर हो रहा है। यह असर वांछनीय है। 
वहां फे पक राट्रीय नेता श्री युत नारायण मेनन से 
जिन को कि सन्‌ १६३० में मोपला लोगों को भड़काने के 
ज्ञं मे ही १४ वर्षकी जेल देदी गई थी मेरा घनि९ 
परिचय हो गया था | मोपलाओं के सम्बन्ध मे. मेरे इस 
ज्ञन के तथा मालाबार से मेरी श्रन्य परिचिति- के”. बहुत 
कुछ जिम्मेत्रार ये मेरे मित्र श्री नारायण मेनन जी हे । इन 
के साथ मुझे एक दिन भर मालाबार म घूमते हुए रहन 
का सुअवसर प्राप्त हुआ था । यद्‌ निश्चय खे कहा जा 
सकता है कि वहां के मोपल! लोग इतने भयंकर नद्वीँ है 
जितनी कि हम कट्पना .करते. हैं | 


५ आय समाज 


प;ठक यंद जानना चाहेंगे कि मालाबार में आय 
समाज की कया श्रवस्था है। मुझे यह भ्रम अवश्य दूर 
कर देना चाहिये कि दक्षिण मलबार के जिस कोररकल 
नामक ग्राम की आर्य वैद्शाला में में अपनी चिकित्सा 
कर रहा था उसका आर्य समाज से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इस वैद्यशाल। के आरम्भ में जो “श्राय” शब्द लगा ह 
वहे द्राविड़ शब्द के विरोध में जो आये शब्द बोला जतां 
है उस श्रथं में है। आय समाज का तो वहां बहुत कम, 
नाम मात्र का ही परिचय है । जितना परिचय है वह बहुत 
अधूरा और भ्रम जतक हे। जिन दिनों में कोटकल 
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हिन्दू लिखावगे । 


रहता था उन दिनों जन गणना का श्रान्दोलन चल रहा | 


था । गुरुकुल के सुयोग्य तथा. प्रतिष्ठित स्नातक श्री पं० 
धर्म देव जी विद्यावाचस्पति जो. उधर सावदेशिक सभा 


जनगणना सम्तरन्धी एक पुस्तिका मुझे मिलो जिस में यह 
अपील की. गई थी कि आय समाज के खदस्य न होते हुए 
भी अमुक प्रकार से मानने वाले मनुष्य अ्रपने आप को 

नगणना में आर्य" लिखावं । वह॑ अपील जब मेने आय 
बैद्यशाला के मुख्य चिकित्सक को दिखाई ' और उनसे 
पूंछा कि वे क्यों न श्रपते को आय लिखावे, तो इस पर 
उन्हाने इकार किया और कहा कि हम तो 


मालांबार में आय समाज के प्रचार का अभी तक | 
कुछ ठीक, संतोषजनक प्रबन्ध नहीं हो सका है। उत्तर 
भारत के प्रचारक अभी तक वहां भोजन श्रादि के 
प्रतिकूलता के कारण टिक नहीं सके है ऐसा मालूम 
हुवा है अतः आजकल केनानोर ( उत्तरी मालावार ).मे | 
एक मलयाली महानुभाव ही उपर्युक्त श्री पं० धमदेच जी 
की देख रेख में कार्य कर रहे हैं। श्रौर क लोकट में 
( दक्षिण मालाबार ) में होशियारपुर पंजाब के श्री युत | 


भल्ला जी विशेष परिश्रम से काये कर रहे हैं, वे पक | 
'हारविज्ञर' नाम का डयग्रज्ीका साप्ताहिक पत्र भी | 
निकाल रहे हैं । 


षे, कथकली 


मालाब्रार का एक जत्य मशहर है जो कथकली 
नृत्य कहलाता है। श्री उदयशंकर जी ने इस नृत्य को 
विशेष रूप से विख्यात कर दिया है। इसका विशेष | 
सोन्दय कया है यह.तो विशेष तोर से नृत्यकला विज्ञा के 
चर्चा करने का विषय है। जब इसके विशेषज्ञ इसकी 
डाई करते हैं ता इसमें कोई उत्तमता होगी ही। पर में 
इना ही जानता हूं कि यह कला भी बहुत श्रम के बद्‌ 
हृस्तगत होती है । कथकली सीखने के लिये १२ वर्ष की 
निरन्तर [शक्ता की आवश्यकता होती है ऐसा वहां के | 
लोग कहत हें | कोरकल की आर्य दैद्यशाला मं भी इस 
की शिक्षा का प्रबन्ध थाः। ओर पांच छः शित्तार्थी उसे 
सीखा करते थे । यहां के श्री वैद्यराज जी कथकली के 
प्रेमी हें । इसका सिद्धान्त यही है कि विशेषतः हाथां 
्रौर ` उंगलियों के संकेतों द्वारा बिना बोले अपने मन 
के मांवा की पूरी पूरी अभिव्यक्ति क्रसकना.। 


5. 
i 


मालाबारी लोग वैसे भी श्रधिक कलाप्रिय होते है। यह | 
वहां जाने से स्पष्ट दीख जाता है। देहाती छतरियां पांडीचरी 
में तामिल लोग भी बनाते हैं परन्तु दैसी ही छतरियां 
मालाबार की बनी हुई विशेष सुन्दर और कल! पूणं होती 
। वहं के देहाती लोग एक प्रकार का टोप बनाते हैं जो 
क छतरी का भी काम देता है और उसे पहिन कर 
बसात में किसान लोग ष्र खेती का काम भी करते 

खे जाते हूं। | 


७. संस्कृत भाषा काम में आई 


मलयालम भ पा एक द्राविड़ भाषा कहलाती हुई भी 
की तरफ से काय करते हैं की ग्रंग्रोज्ी में लिखी हुई | संस्क्रत-बहुल भावा है, यह निस्संशय कहा जा सकता है । 


परन्तु भाषा के सम्बन्ध में जो मुझे वहां सव से अधिक 
आनन्द दायक अनुभव हुआ वह यह है कि वहां संस्कत 
भावा के माध्यम द्वारा बातचीत करने का श्रनिवार्य 
अवसर प्राप्त हुआ । मेरी संस्कृत भाषा काम में आई। 
विभिन्न प्रान्ताँ के दो भारतिग्राँ को जोड़ने का अंग्रेज़ी की 
जगह संस्कत भाषा माध्यम हुई | मलयालम भाषा में नहीं 
जानता था ओर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता था जो 


“अंग्रेज़ी या हिन्दी भी नहीं जानते थे परन्तु ते आयुर्वेद 
| का अध्यन करने के कारण संस्कृत जानते थे और 


संस्कत के कारण देव नागर अ्रक्तरों से भी परिचित थे। 
इस प्रकार इस वेंद्यशाला के वार्षिक उत्सव की समा में 
मुझे संस्कत मं भाषण करने के लिये कहा गया जो सबने 
समभा । इस सभा के सभापति मदरास के एक एम. 
एल. ए. महानुभाव थे । उन्होने अपने अन्तिम भाषण मे 
मलयालम भाषा में बोलते हुवे मेरे भाषण की बहुत 
प्रशंसा की ऐसा कई लोगों ने मुझे अगले दिन सुनाय।। 
शायद यही कारण था कि उसके बाद मझसे मिलने आने 
वालो की संख्या कुछ बढ़ गई। तीन व्यक्ति मुझसे प्रायः 
प्रतिदिन मिलने आते थे। उनमें से एक तो विद्यार्थ था 


| जो बहुतः कुछ अपनी हिन्दी भाषा फे बोलते का अभ्यास 


करने के लिये मेरे पास आता था, कुछ हिन्दी की पन्न 
पत्रिकाएं मुझ से ले ,जाता था, वह हिन्दी की कोई 
परीक्षा भी दे रहा था | दूसरे बहां के एक चिकित्सक थे 
जोकि मेरा हाल-चाल पूछने और मेरी आवश्यकताएं जानने 
श्राया करते थे। उनसे अंग्रज़ी मे बात चीत कग्ना ही 
अनुकूल होता था, कभी २ आयुर्वेद सम्बन्धी बात होने 
पर संस्कृत के शब्दों का उपयोग करना आवश्यक होता 
था । तीसरे व्य क्त जो “सांस खीचने वालों” की श्रेणी के 
थे। (मेरे पास अ कृष्ट होने चाले व्यक्तियों का जो तीन 
प्रकार का वर्गीकरण श्री पं० रामेश्वर जी स्मातक ने कर 
रक्खा है उन में से जो योग जिज्ञासा के कारण मेरे पस 


| आते है उनका नाम उन्हाने सांस खीचने वाले' रख छोड़। 
| है ) यहद भई अंग्रेज़ी भी नाम मात्र ही जानते थे इस 
| लिये इन से मेरे साथ वार्तालाप हमेशा संस्कत 


भाषा में ही होता था । 


इस वेद्यशाला के संस्थापक वृद्ध वेद्यरल जो से यद्यपि 


पहिले तो अंग्र ज़ी और मलयालय जानने बाले = टुआाबिये' 
के द्वारा बात चीत हुई परन्तु पीछे से उनके साथेः बात- 
चीत का म.ध्यम भी संस्कृत भाषा हो गई थी । 


6 वद्यशाला 
८. आय बेद्यशाला 
इस यं वैद्येशाला के संस्थापक श्रीयुत पा. स. 
वरियर वैयरल्न हैं जिन की आयु ७२ वषं की है।चे 
खयं आज कल चिकित्सा का क!म नहीं करै! किन्ही 
विशेष २ रोगियों के लिये ही इन्हें कष्ट दिया ज्ञाता है। 
इनके कुछ सम्बन्धी ओर शिप्प ही जो अंग्रेज़ी पढ़ लिंख 
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जैद्यरा/ल, को सFलत। पूरक चल! रहे हैं इक वैययशं।ला 
का ओषधियां अन्य स्थानों की अपेक्षा प्रामाणिकं सतरभी 
जाती हैं । इन्हें आमदना काफी -होती है। इलाज़ का | 
शुल्क भी ये अन्या की अपेक्ता अधिक लेते हैं । यहां हरी | 
ओऔबषधियां बहुत आसानी से मिलती हैं और आयुर्वेद का | 
प्रचार -होते के कारण कोलोकट शहर के बाज़ार में 
प्रयेक चार पच दुकानों के बाद एक ओषधियाँ : की 
दुक.न अवश्य दिखाई देती है। पर कोटॅकल के ग्रम | 
होने के कारण षहँ और भी अधिक सहुलियत हैं। | 


श्रम सस्ता है । गांव में गोश क होने से ( इधर मेंस नहीं 


होती ) अऔषधियांत के लिये गो दुग्ध और गोघृत बहुत | 


आसानी से मिलता है । यहां के प्रसिद्ध क्षीरबले। .तेल में | 
- गोरुग्ध काफ़ी मात्रा में पड़ता है | 7 | 
यहां की विशेष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में में | 
प.हल हो लिख चुका हूं । इस गेद्यशःल। के उ तम कार्यों की | 
'घशना में यह भो सूचित कंर देना चाहता हुँ कि यह 
लग भग अपो ह खर्च से एक अच्छे आयुर्धेद विद्य लय | 
भी ळल रहे हें । जिसमे ०-६० के लग भग छत्रं पड़ते 
हैं ओर कुछ क्रियात्मऊ भी खीबते हैं ! 


३ 8, धन्यवाद 
अन्त में में श्री श्याम जी भाई और श्री न:रायण मेनन, | 


~ — + 


विन्णु यज्ञो थे विष्णु: यज्ञधिकरारी और सूर्थ' ब्रह्मम 
आदित्य ब्रह्मचारी जो चारो वेदो का ज्ञाता है। तथा~ 
इन्द्र वायू ब्हध्पति सुहवो हवामहे * 
यथा नः सब इनः सेगत्या सुमना: असत्‌ ॥ 
इन्टर = सेनापति वायु = वैश्य ( व्यापार शक्ति) सुददवौ 
जिन का सुगप्रता से आधान हो सकता है। उनका 
आह्वान करे । 
“वातं विष्णु सरस्वतीं सतारं च चाजिनम्‌” ` 
सरस्वती “शिक्षा देबी को खचिता राजाज्ञा-प्रकोशक 
अहबान करे । ` 


इस प्रकार एक समिति द्वारा राजा के अधिकारों को 


| सीमित तथा उस के कार्यभार को हल्का कर दिया जता 


है.। जब कोई सम्ध्या राष्ट्र मं उठ खड़ी होती है. तो तद्‌- 
विभाग।ध्यक्ञ उस को हल करता है । यदि राष्ट्र की जनप्त॑- 
ख्या इतनी बृद्धि को प्राप्त हो जावे कि उत्तम रुप से रहन 
सहन नहो सक्रे, तो साधारण उपनिवेश बनाने की 
आकांक्षा राजा के मन में प्रगट होती है जहां अपनी प्रजा 
कों बसाया ज! करे । यह कार्य सेनापति को सौंप दिया 


| जाता है कि किसी निईल राष्र पर विजय प्राप्त कर इस 


उलन को रुलभा दे--इस राष्ट्र विजय के लिये सेनापति 
अग्नि किसी सूभव राजा के राष्ट्र की तरफ दृष्टि दौड़ाता 


बाथाभाई अ.दि का बिना धन्प्रयाद्‌ किये यह-लख नहीं | है-जो राजा 'एप्रकारेण भर्वति अस्तिकस! प्रजाजनो को 
लमत कर सकता जिनके कारण. मालावार में रहते हुए | बहुत सताता है उस के राष्ट्र पर चढ़ाई कर उसे सभ्यता 
मेरे अन्दर यह भाव कभी नहीं आने पाया-४कि में परदेश | का पाठ पढ़ाता है-ऋवेद दशम मणडल १०२ सूक में 
में'रह रंहां हुँ | श्री नारायण मेनन का परिचय में ऊपर करा | श्रात। दै-- | 

चुका ई | श्यामजी भा? खुन्दर दाख के विक्रय में इतना | न्यतरन्द्यन्ठुप३न्त ए मय्रेहयन्थ॒बर्स मध्य रजेः 

ही कहना पर्याप्त है कि यह एक गुजराती हैं. कालीकट | _ तेन खभर्व' शततरत्सहस्' गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय- 

शहर के एक बड़ ब्यापारी हैं, सब जनिक़ कार्या म दि.ख। | श्र जेः मध्ये युद्धस्थलों के बीच में वरुणः ने इस बृगंमे- 

लेने बाले और जनता का ठीकनेतृत्व करने वाले सवा, परायण | दर्षतोति खतः मेघ को लाकर न्यक्रःन्दयन्‌ गरजवाया 
ठ | १ ९३९ ^ (त को उपग सदा धह | तथा.अतहयन्‌-दरसंवाया । इस मकारं कोचड़े उत्प कर 

रहती है क्रि इनका व इनफे धन का उपयोग देश सेवा | द्या, जिस में शत्रु दलं फंस गये | इख विधि से सेना- 

में हो | ज़ब से इनसे परिचय हुआ तब से इन्डीने, अपने | पति ने सुभर्वे-प्रजा को सताने वाले राजा को जीता, तथां 
_ घर के आदमी की तरह मुभे रक्खा, श्री नारायण मेनन से | शतत्रत्खहस्र' गवां-गांव ज़िला प्रान्त रूप में सैकड़ों इज़।रो 
भी परिचय इन्हीं ते ह्री कराया । . । भूमियों की जीत लिया । 

- KBP है । इस प्रकार वारुणाह्न से विजय प्राप्ति का वणुत पकं 
और मन्त्र मे भी है-- 


(० ३ का शेष ) 


| 


कोश,उख'राजां का श्रनुसरण करते हैं| इस समिति में 
अन्य अमायो के.सांथ निम्न अधिकारी भो अपनते.२ क्षेत्र 
में कर्तब्य पणयण॒तां से कार्य कर राष्र के श्राकाश में खद्‌ 


इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्ज काष्ठाया मध्ये द्र घणंः 
शयानम्‌ येन जिगाय शतवत्लहस्त्र गवापुद्गलः पृतनाज्यु 
वृषभश्य मेघ के इस युक्त सहयोगी को देखो काए्डाया 


 उन्नेति)कां सूर्य चमकाते हैं । ऋवेद दशम मंडल १४५ सूक्त | मध्ये शयानम्‌-'आ्आपोऽप काडा उच्यन्ते 'जो जली के 


` में एतद्‌ विषयक वर्णन हैं-- हु 
नह >> नो यच्छत्वर्यभा प्र भगः प्र बृहस्पति 
प्र देवा' प्रोत खुनृता रापो देवी ददातु नः॥ 
श्ररं पर्यात्त यच्छतिप्रयच्छतीति, गीला मी 
'तमाहु „अर्यमा यो. ददाति? राष्ट्र कोश को दानदे। 


| बीच में सो रंहा है अर्थात्‌ बिद्युत जिखवी सहायता स॑ 


युद्ध में सेनापति ने विज्ञय प्राप्त की । 

सेनापति को अपनी सेना को सुब्यवस्थित तथां 
शस्तरासत्रों | से सुसज्जित बताने के लिये धन को अ्रत्यंन्त 
भ्राबश्यकता होती है। इसे बह कर विभाग. के श्रंध्यत 
दारा प्राप्त करता है सेनापति कद्दता है- ` ` 


परग = पश्वर्थ ` बाळ - ५०९० ` ॥॥४४७॥ ` बृहस्पति व 0 
शिक्षा सचिब-्या युध सन्धिव (डती वाक्‌ सेना वा तल्या: | मयि देवाः द्रविणमायजन्ता मयि आशीरूतु मथि देवति) 
चति! तथा -देबी दिव्य गुण व लो सूनृता सत्य प्रिय वाणी देव्या होतः रोच दुष्त पू्वेःरिटाः स्याम तन्त्रो; सुत्रीरत 
Rs काबका (धर्माधिकारी) अपने २ अधिकार का हमें दान दें । | देवाः-राध्र के व्यत्रहारी लेग मुझ में दबिणं-घते be \ 


आदित्या न्बिणु लु वक्षा ] fs nA पूल Collec! ne उद्धे रोर मुफे आशीर्वाद द्‌ तर्ष 
edd | 


27% अकक 2 8, गुरुकुल : 


TS ne ent, 


बेदहूतिः-इन की निरन्तर मेरे में श्राह ति पड़ती रहे | 
आदि--- 

इस प्रकार दूस? राज्य को विज्ञत कर के जो एक 
राज्य स्थापित किया जाता है उसे साम्राज्य 'सम्‌ इत्येकी 
भूत राज्यम्‌ साप्राज्यम! कहते हूँ । 


परन्तु इस साम्राज्य की महत्वाकांत्ता से पहले दस? : 


राज्य में दूती भेजने का वेद्‌ मे वणुन हे 


। जिस से शात्र 
फोप 


सुधरने का मौका मिले. परन्तु यदि इस पर भी 
वद्द खाश्र रास्ते पर न आये तो उसे उचित दण्ड द्या 
जाय । इस दूतो के लिये 'सरमा! शब्द का प्रयोग हे -- 
सरतीति सर मा 'जो दूसरे रार में सरण कर के जाती 
दो । सर्व प्रथम यह शत्रओं या अखुरों को समभ ठी है 


परन्तु स्रीधे रास्ते पर न आने पर उनको दण्ड दिलत्राती / 
है । अर्थात्‌ साम दाम दणड आदि का यह पूर्ण प्रयोग | 


करती है । 


अन्य सचिच भी श्रपो २ काम को अच्छी तरह 


निबाहते हैं । रक्ता सचिव का या उद्योग सचिव सोम का | 
। ले रहे हैं। दम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं । 


यह प्रपुख काय रहता है कि राट में नयेर उद्योगो को चाल 


का । ऋवेद्‌ दशम मएडल १०१ सूक्त में इन उद्योगों का | 


स्पष्ट. वणन पाया जाता हे।--. 


न्द्रा कृणुध्वम्‌ धय श्रातनुध्वम्‌ नावमरित्रमर।णुं कृणु | 
| आशा की जाती है कि यह दल सफलता प्राप्त ढरक्रे 


धवं ६६ कृणुध्वं मायुधारं कृणुध्वं प्राञ्चः यत्‌ प्रशयता सखायः” 
(मन्द्रा कृणुध्वम्‌) नन्द्‌ दायक कमे! को किया करो, (नात्र 
अरित्र पर्राण कृणुध्वम्‌) नोका बनाया करोजो शतु से 


त्राण.कर सकने. योग्य तथा पार करा-खकने योग्य हो-- | 


या चप्पू द्वारा पार लगाने वाली हो । ( इःक्रणुध्वम्‌ ) श्रन्न 
तय्यार करो । ( आयुधार क्ररुध्वम्‌ ) पर्याप्त आयुर्धो को 
तय्यार किया करो । 

"युनक्त खीरा विय॒गा तनुष म्‌ इते योनो वपतेह बीजम्‌” 
हल जोता करो; आगे जुआ लगाया करो भूमि के तैयार 
हो जाने पर बीज बोया करो | 

( शेष अगले अड में ) 


गुरूकुल समाचार 


गुरुकुली य स्वास्थय-विभाग की सफलता-- 
पिछले दिनों हरद्वार शहर में विशुचिका रोग फैलने की 


शिकायत सुनी जा रही थी | हषे का विषय हे कि शुरुK- | 


कुल.य स्वास्थ्य विभाग की सतकंता के कारण इस रोग 
का प्रवेश कुल-भूमि में बिलकुल न हो सका । अश्व . सबंत्र 


स्थिति सुधर जाने के कारण यहां पर बान-पान गंगा-स्नान | 


आदि पर से पिछली लगी हुई पाबन्दियां उठाली गई हें 
श्रौरब्ह्मचारी प्रति दिनि गङ्गा स्नान से स्वास्थ्य एवं स्फूति 
लाभकर रहे ह | 


तेरी स।न्मर्य - प्रत वष की भांति इस बष भी गमिं 
यो में गुरुकुल की ओर से तेरी प्रति योगिता का अ्योजन 
किया ज्ञा रहा हे । जिसमें दूर २ के तैराक लोग भाग लेंगे | 
` सहू प्रतियोगिता २॥ मील तेरने की होगी; और 


संभवतः मई मास के ३ सप्ताह में हौगी। थके | 
हुए तेरा को सहारा देने के लिए नहर-विभांग की रोर | 
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| से नाव का प्रबन्ध भी किया जा: रहा हे। प्रथम तीन 
। विजेताओं को योग्य पुरुकार दिया जायगा । 
महाविद्यालय-प्रवेश - संस्कार --गत ३ मः, शनि- 
। वार क दिन महाविद्यालय विभाग'की ११ वीं श्रोणी में 
। प्रावज्ट हुए २२ ब्रह्मचारियों का प्रतेश-संस्कार श्री श्राचार्य 


। अभयदेव जी ने कराया । ब्रह्मचारियो ने श्रद्धा-सद्दित ब्रत 
| घाएण किया । इस अवसर पर श्री आचाय जी ने ब्रह्मचर्य 
के सम्बन्ध में विद्यार्थी जीवन केलिए . अयन्त उपयोगी 


| भ षण्‌ द्या। जिसका ब्रह्मचारियों के हृद्यां पर स्थायो- 


अपर पड़ा । 
| शप्रो ° बेदरत्न जी का शुभागमन--ग़त ३० 
अप्रैल को गुरुकुल- आयुर्वेद महाविद्यालय के नव नियुक्त 
ग.ध्याय श्री प्रो० वेदर जी प. ]3..]3. 5.. गुरुकुल 
चारे । श्राप नेखड़े मनोयोग के खांथ श्री प्रो० रःघाकृष्ण 


जी के विषयों को पढ़ाना आरम्भ कर दिया है । गुरुकुल 
के सब समारोहां में भी श्राप बड़ी दिल चस्पी से भाग 


गुरुकुल का वालीवाल-द्ल रुकी को- ग॒रुकुल 
का वालीवाल-दूल रुड़की में होने वाने टूनामेन्ट में भाग 
लेने के लिए १० मई को यहां से प्रस्थान कर रहा है । 


लोरेगा । इस दल की' 'संफलता-के लिए! सब कुलवासियों 
के हृदयों में शुमकामना हे । 

वार्षिक परोक्षा का परिणास--गत ७ मई को गुरु- 
| कुल विश्वविद्यालय की वाषिक परीक्षा का परिणाम प्रक्ा- 
| शित हो गया। यद्यपि अभी तक सर्वा शतः पूर्ण रूप स्मे 
परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ तथाप १२. १३. १४. अ णि- 
यों का परिणाम अच्छा रहा ऐसी एक भलक मिलती है । 
११ वीं श्रेणी आयूर्वेद मदाविद्यालय का परिणाम अन्य 
वर्षा की भांति संतोष जनक नहीं रहा । इसलिर इस दष 
ब्रह्मचारी साल के प्रारंभ से ही खूब मनोयोग पूवक 
अध्ययन कर रहे हें। 


स्वास्थ्य समाचार 


वीरेन्द्र श्रेणी ५ कास, लोकनाथ श्रेणी ४ २छे व्मज्तंर, 
राजकुमार श्रेणी .४/ खसरा,  देघराजः श्रोणी १ 
Chicken Pos, दुमनेश ३ श्रेणी विषमज्वर, सुखदेव ४ 
श्रेणी विषमज्वर, अविनाश १ श्रेणी नेत्राभिग्यम्द्‌, अजय 
| कुमार १ श्रेणी नेत्राभिषयन्द्‌ । 

उपरोक्त ब्र० गत सप्ताह रोगी हुए थे | अब सब स्वस्थ 
हैं । चि. घ्र. प्रताप भारतीय श्म श्रोणी को आग्त्रउब्रर 
| था अब बिलकुल आराम है । चि० ब्र० ओस्प्रफाश ३ श्रेणी 
| (० म० पोहकर मल जी) को खसरे से अब आराम 
| है। चि० बर० रामकृष्ण छ थ का ज़जम अब बिलकुल ठीक 
| गया है । शेष सब ठीक हैं| इस सप्ताह अधिकतम 
ताप मान १०५ फा० तथा ' न्यूनतम ७५ फा० रहा । एक 
शः ल आकर दो चार घून्दे वर्षा पड़ी फिर बन्द 
हो गई । 


न 
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गायों में सवन कीजिए; गरुकल कांगड़ी का 
न च्यवनप्रार 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरी घात 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृदय. की धड्कन आदि रोगों. में विशेष लाभ 
'दायक, है. बच्चे बूंढे ।जवान स्लो. ब पुरुष सब शौक से इसका सेवन कर 
सकते हैं। मूल्य १ पावः १४) अधः सेर २7) १ सेर ४) 
सिड मकरध्वज `. चन्द्रप्रभा 
स्वणा कस्तूरी. आदि -बहमल्य | इसमें शिलोजील हर तोह भस्म 
आओषधियाँ से तैयार की गडे ये | की प्रधानता है । सब प्रकार के 
« गोलियां सब: अकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों को ध्पत्युत्तम 
रियों में अक्सीर हैं । त्रीय और | औषध है । शारीरिक. दुर्बलता 


है] 


कक ट उह प ER Ri Si इक 7 


चात को पंष्ट करतो हँ । ; को दूर करती है. 
ह ' मूल्य २७) तोत्ना १ सूल्य ॥।) तोला 
सत शिलाजीत 
सत्य प्रकार के प्रमेहे सोर वीय दोष की अत्यत्तम छोषण । 
9 Dee SF य; $”) तोत्ना | 


धोखे से बचिए 
कछ, लोगं गरूकल के नाम से अपनी आषधियां बेच. रहे हैं। 
इसलिए दवा खरोदते समय हर पेक्रिग पर: गरूकल कांगड़ी का “नाम 


अवश्य देख लिया कर । 


देहली--चांदनी चौक | 
मेरठ सिपर रोड । 


लेखनऊ--एंजेंसीः गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी. श्रीराम रोड। 


प 4 $ राच, 


i TH का क 26% २ हाई है; कृषकः 


« 6-5 7 एजेंसियां! /) ! लाहौर ५: हः) ) हस्पंताल रोड । 

ST ; पटना »; } ३! 2 ॐ मछुआठोली बाकी पुर (किम न 
ह मे अजमेर” _. ”! >, 2 बैद्यराज.सरदारीलाल जी.कड़का'चोक 
४ § 3 “ed, न 

बे! ग फामेसी गुरुकुल कागरी ति कस मे. चा घाऊक 


हच eS | आ द HO HO IO? “< ट 
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| गुरूफूल 


मा इ ड IP 


- से अधिक दिए -किस में हे-अ्रतः शर.र इसका निर्णय 
करता है कि हाथ काम को और' पेर चलेत अब्र हाथ - 
का. भी” हित -इसी' में हैः कि वह काम कोड; इसी 
प्रकार व्यक्ति, जो कि- राज्य का अंग है स्वयं।अपना/हित 
सोचने-म असंमर्थ है और राज्य की श्राज्ञा का-पालत" कर' | 

के हीः वह-अपना;तथा राट्र का-विकासख- करः सकता है ।-| 

“प्रसिद्ध विचारक हैगल - कहतें- हे कि- व्यक्ति, 
जब- तक - पन्ना हितः राज्य मेञअल त -सम्‌भेग' वहः दुखी | 


ओर अपूण रहेगा बह अपने आपको राज्य से अभिन्न _ 


करके ही सुखी हो" सकता , हे । पेखी -अवरूथा में उसे 
कानून में अपने मनोभावं की-फलक दिखाई, देगी-और वह 
` स्वेच्छा सेलछपते “पको राष्ट्र -के प्रति समर्पित कर देगा 


~ 


जैसे कि रूस- जापान- युद्ध में राष्ट्र भक्त 'सिंपाहियां ने | 


अपने जीवित देहों से खाई को भर दिया था क्ञाकि सेना 
गुज़र सके ओर राष्ट्र की विजय हो । 


आजकल नात्सीज़म ओर फेसिज्म/तथां -बोढशेविस्म 


cs 


इन्हीं विच्चा रो ;के हे । चाहे. हम. और कई कारणो से | 


उनक्रेतसमर्थक.न हो प्रर यह तो साफ ही है कि जर्मनी की - 


शक्ति बहुत संखठित-है ओग उन्हें संघरटित होने को,शिक्षा | 


मिलती है । 


यदि परिभायिक शब्दों कीलडलभते से. बच कर ! 
चलं तो में कयाः कि मनुष्य की शक्त खंघ च्म, है।। पर | 


किसी ईट. पत्थर क ढेर को हम-संघ नहीं कदृसक़ते, नहीं 
ब्राजुर में दिक भर, च लन.ब्रालो भीड़ को.संघ कह!खकते 
हें क्योंकि उस प्रत्येक: आदमी का उद्द ३थः३ तथा... क्रियाएं 
। लिन मिन्न.हैं । 
( ` (. शेषः गत श्रद्क मे) 


है. ये NSN के 5 ड अदायआ FC IS 
- आय आर बय साग 
(३) 
_ विवेक -- 
ज्ञानी शुरु कहते हैं. कि उस पूएंशर मपात्र प्रभु की राह 


I 


& 
मता हुँकहां से- श्राया ह,- कहा जाऊंगा, संसार 
६। 


` कया है. प मेक क्या:हे इ यादि प्रज्ञ जिविकी मउु-्य के हो 
- हृदय में छठते हैं । जितना जिरन/ इच प्रश्नों की गदराई में 
४ बह घुसता हैं: उत्तता "उस ने ज्ञान को च्रद्धि होती जाती 


हे । परस्लु अवितेकी मञ्ुप्य केवल प्रेय मार्ग पर हो-चल 


“ कर अर्थात्‌ - नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा ऋण 


-लीवने के. -उद्दे र्र से बहुत दृरस्चला' जाता हैं: ( हृयते 
“अर्थाद्य डे प्रेयो घूं पीते )+ तखत्यासत्यः -कतव्याकसव्य. 
धर्मा घम मे अविवेकी मन्ुन्यो का सकड़ों प्रकार से लाश 
“होता है (विवेक भ्रष्टाना भवति विनिषातःशातङ्लुबः)। सत्‌- 
| पुरुषो का सङ्घ, खाध्याय, 'यम-निप्रमों का अनुष्ठानय तथा 
+ परमेश्वर कीकपा विक्र प्राप्ति “ते साधने ¦ हूँ । 
वेराग्य -- 
विवे के पश्चात्‌ दूलरा खाथने हे “पेराग्याः । 
| दिघे क बिता - ऐेराग्य की प्राति अ्रस स्मत्र है । “दष्टा ठु- 
+ श्रवि ब्रिरयः वितृःएस्थ त्रशीकारे संज्ञा वैरास्यम ४ ( योर - 
दशान ),र्थात्‌ देखे ओर सुनते विषयों की तृ: से रहित 
चित्त का जो -वशीकार है उसे चैराग्प कहते हें। ज॑य तिचे का 
लालागिक पदार्थों को -नाशवान ज्ञान लेता हे तो उसको 
ज्ाह।तथा लालला हड जाती .हे । :जब मत बाह्य सर्मसा- 
! गिक् पदार्थों से हट ज्ञाता है तो' स्वयं हो बह गन्तं 
होत लगता है. ओर गेराग्धवाम्‌ मनुन्य को हर-समप यह 
निश्चय रहता है; कि"रन्तर जो रुख को स्रोत ते वहा मेरो 
। अन्तरात्मा से ही है । संखार के न्सोन्दये उसे लुभ लहों 
सकते, नचचिक्रे् की तरह वह हिरण्यय पार्यो.को, इन 
+नप्रलेोःभनो को" पार कर - ज्ञात हैं क्योंक्ति उसे यद सत्य 
' ज्ञान होता है. कि सब मसेन का.सोन्द्य प्रु मेरे दृद्य 


| मे । 


| षट्क सम्पत्ति 


¬ तीसरा साधन है बदक ख7्गत। यह छेः साधतो 
| DS . ~ 
+ का खमूह।हे । ( शम ) विवेक ` वैराग्य के! प्रात होने! पर 
|. पर ज़ब मन में दु वासना ओर खंकदप-नहों आति तय 


पर, श्रोय माग पर, चलने के लिये मनुप्य को. प्रथम धारण | शाम की प्राति समझो जातो है । (द्‌ म) इनि ओर शारीर 
- करना पड़ता है “बिदेक” ।क्योंकि विवेक हीतयश्वार्थ में को .अपतेवश में रखना:दम कहलाता हे । ((उपर्णत ) सब 
सब साधनाओं का मूल है जिसकी; डढ़ता के विना आगे | प्रकार की सोगात्मक कामज्ञाओं स.उपराम हो जाता, यहद 
चल। नहीं जा. सकता । विवेक को प्रिचार! कात्परिश्ामन'तक कि मान बड़ाई तथा यश आदि का भो त्याग करता । 
कहना चाहिये । संसार के सनो सुख़ त,.वर हें, अह स्य | (तितिक्षा ) इस मरा पर चलत इये जो क़दिनाइयां दुश््य 
हें, पेखा- कोई भी सुख नहीं जो दुःख गहित हो परन्तु | 'तथों क्ले शाने उनको रीस से सहन करना । ( श्रद्धा ) 
मतुः चाहता है कि झुफ़े ऐसा छुख़ परापत हो जो एक-रख / परम शुरु परमेश्वर में, :वेदादि शाखं तथा शाती जनां पए 
हो, इसी सुख अर्वा आनन्द की खोज फ्रथम बह सांखा- श्रद्धा रखना, ( सम्ताधाल ३: मने को खबदा सम, शान्त. 
` रिक पदार्थों मे करता है, खोजते २'जब जिज्ञासु को खांसा-7”तथा" स्थिर रखना । 
रिक शिक पदार्थों मे शान्ति नहीं मिलती तब बह सभी |. मुसुत्तत्व— 
` सांसारिक: सुरो को परिय्त्तत-शं.ल जग कर किसी | चौथा साधन है मुमुक्षत्व; अर्थात्‌ प्रकृति बन्धा 
{| ।. नित्य सुख, पूर्णानन्द्‌ की खोज. करते, ल्शता ह । इसी । रे कू इने, श्रात्म स्वरूप तथा भगवान्‌ को पाते की उत्करे- 
` पेणानन्द्‌ को ज्ञानभे के; लिये बह सतू अत्‌, अह्ना" | च्छा, तीब्र अभीप्सा। “यथेदर क्ष धिता वालाः मातरं पयु पा- 
Es विद्या अविद्या तथा नित्यातित्य वस्तु विवेक ' सते" जैसे भूखा बालक मां के पास दोड़ता है जैसे भरग- 
'करने लगता हे तथा आनन्द के सूल स्पा! सञ्चिदातन्द्‌ | वाम्‌ को चाहना या जैसे अत्यन्त प्यासे को जल फे लिद्वाय 
' परप्ेश्वर से प्रेम्त करने लगता है । | और कुछ अच्छा नहों लगर, ऐसी नील च्छा प्रश्चु के लिये 
हु CC-0. Gurukul coor nor Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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होना, शान्त मन में उखी का संकल्प, हृदय में उसी की | प्रकार पहली खेल में मिलिटरो-द्‌ च. अपतो महान आशा 
खोज हो, सबद आत्मा में उसी का शुद्ध प्रेम भरा रहे। | के विरुद्ध पराजित हस्रा । 

ये चार साधन इस “श्रेय मग” के यात्री के लिये. र 
आवश्यक हें और साथ ही यह कह देना आवरयक हे कि 
जो कोई इल मार्ग पर पैर रखे तो बड़ी सावधानो से रखे, 
क्योकि पग २ पर अविद्या का जाल फैल! हुआ है | मोह- | 
मयी प्रमाद्‌ मद्रा इस जगत्‌ को उन्मत्त सा बनाये हुये | 
हैँ । घोर श्रज्ञात तथा असन्तोष की गहरी छाप इस जगत्‌ 
पर पड़ी हुई है | अतः प्ररभेश्वर में अटूट धेय, अप्रंग श्रद्वा | 
के साथ सजग होकर आग बड़े चलना पड़ता हे, कभो 
प्रमाद वश गिरावट भी हो जावे तो फिर उठ खड़ा होना | 
होता है। सेकड़ो विकलताओ के आते प्र सो बिना घब- | 
राये अन्तिम विजय में विश्वास रखना होता है । 


दूसरी खेळ के प्रारम्भ होते ही गुरुकुल ने दल उन्हे धर- 
दबोचा ओर विपक्ष के पेर उखड़ चले | इस अचसर पर 
उनकी टीम के केण्येन मे (जो मिलिटरी का डाक़्टर था 
ओर खेल में प्रक्षेपक ( 35067") था) कई 
बड़ी चुस्ती के हाथ दिखलाये | ओर अपती पार्टी को 
डगमग होने से बच्चा लिया | ऊिन्तु अगले ही मिनट 
उसकी नाक पर एक तेज शूट लगजाने पर वह पस्त हिम्मत 
हो गया ओर १३ पोयन्ट बना लेते के बाद मिलिटरी- 
हास्पिटल-क्लब पराजित'हो कर मैदान छोड "गया 

इन मैचों में हमारी टीय के निम्न खिलाड़ी खेलेः-- 
सर्व श्री पतोहर, सत्यपात्ठ, दिलीपचन्द्र, पूर्णसिह, पं? 
इस श्रेय मार्ग तथा इस पर चलते के खानों के ब्र गीर जी, डा० हरिप्रकाश जी । 

विषय में ऐसा ज्ञानी गुरुं का हृपार लिपे उपदेश है। दस्रा मैच 
इसका विशेष ज्ञान भी ज्ञानी गुरुग्रा से ही प्राप्त करना हमारा दूसरा मैच इस टर्नामेन्ट का सश्चालत करने 
चाहिय । वाले अहवाब यूनियन क्लब की 'ए' टीम के साथ १० 

म्रैको सायंकाल ६ बजे हुआ | यह टीस साधारणतया 

अच्जी थी किन्तु इस टीम के दिलों में यह बात धर कर 

गई थी कि “हम गुरुकुल फे झु हाबिले मं कया खे तशे !”। 

इसी करणा इस टीम से संघ्रष-पूर्वक झुकाबित्ता नहो 

सफा । इस कारणा गुरुकुल-दूल की सरल-विजय ( ]?१४}- 
हमारा पहला मेच | Victory ) हुई। 


इस ट्रनोप्रेए्ट मं हमारा पहला मैच मिलिटरी-हास्पि- 
-टल.रुड़की की'ख्यातनापा टीम'के साथ ता० १० मई को 
शाम को ४॥ बजे-हुआ । इस टीम को यह पूर। शिश्‍वास था 
कि उसे छोड़ कर अन्य को! टीम इस कप को जीत कर 
नहीं ले जा संकतो | मेचर प्रारम्भ होनें में जब ३ मिनट 
बाकी थे और दोनों दल मैदान में उतर कर परस्पर बाते 
कर रहे थे तब मिलिटरी टीम का केप्टेन अपनी शक्ति के 


( सम्रात) 
= कऋष्णदेव । 
[४० इसे आगे ] 
के f= ve ° च =: ~ 
के सन्दन्ध में पर्यात से अधिक मात्रा थे उत्साह उट्रि-ग,चर 
शाता था। 


हमारा तीसरा भेच 
गुरुकुल-दल का तीसरा भेच सकरोदा कठब से ११ 
' मई को प्रातः 9 बजे हुआ | इस टीम का प्रदार-कर्त्ता 
गेन्द को दवाने में सिद्ध-हस्त था | इस टीम को डिफेन्स 
भी हमारे मुकाबले में अश्रिक मजबूत न थी; फिर भी सके 
रौद-बलब ने अपनी ओर से अच्छा मुकाबला किया; 
किन्तु अन्त में पराजित हुई । 


मद्‌ में हमसे यह बोल उठा कि “आप से खेलने के बाद सुजफ्फर नगर की टीम 

हमें फाइनल में मुजफ्फर गर की टोम का तकड़ा मुकाबिल; निचले राउण्ड में मुजफ्फर नगर की टीम सब से 
करना पड़े गा? । उसका आशय अच्य त्रिक स्पष्ट था कि प्रबल ओर शक्ति शालो थी। हमारी टीम ऊपर के राउण्ड 
गुरुकुल- टीम को हम कुछ नहीं समे ! में थी इख लिए ३ रे मैच को जीत लेने के पश्चात्‌ यह 


उनकी इस उकि का हमारे खिलाड़ियों पर गम्भीर निश्चित हो गया कि खायंकाल झुजफुकर नगर श्र | 
क्सरः हुआ! खेल प्रारम्भ हुई तो गुरुकुल के खिलाड़ी ग़ुरुकुल दल का मैच होगा । प्रःत: काल रुड़की इञ्जिनियरिग 
पड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा कर खेलने लगे | सब ने , कालेज की औवर-सीयर वलय की टीम के साथ मुजफ्फर 
यह टढ़ निश्चय कर लिया था कि इस व्यर्थ डींग ह।कने वाली नाग का मेच हुआ था । जिलपे मेग्ठ फे विख्य त प्रददरकर्ता 
“ञ्च दम्मन्य १ टोम को अवश्य पराजित करना हे । गुरुकुल की  धरमपाक्त ओऔर मकसूद अलो भी श्र। रुड़की क 
ओर से प्रहारकर््ता (Smasher) श्रो हरिप्र माश ओर पूर्णसद जन्ता ने हत पहले ही बतला दिया था कि इत दोनों 
भ | विपक्त की श्रोर से प्रद्ाग्कर्ता लम्बे कदवाले दो सिख थे | प्रदार-कर्त्ताओरं के सुकाबिले के खिलाड़ी यू० पी० में दूरर तक 
वस्तुतः उन दो सिलों में से एक तो श्र यन्त परिप्क्ृत- | के इलाकों में नहीं मिल सकते, अतः हम इनकी खेल देखने 
खिलाड़ी था जिल्षकी प्रताड़ित गेदों को हमारे छिलाड़ी ' के लिए प्रातः ६॥ बजे मैदान में जा पहुँचे | इञ्जिनियरिंग 
खुरढ़ व्यूह रचना के वारा बड़ी मुश्किल से उठा सके। | कालेज की कलय को मुजफ़रुर नगर ने बात की बात मं 


| 


१०३ पोयन्ः तक दोनों दल लगभग बर.बर रहे । इसके | पराजित कर दिया | इसके अतिरिक्त खेल में इनका उछल, | 


बाद जब शुर्ड्रल के १७ पोयन्ट हुए और मिलिटरी के १२थे | उछल कर गेंद को मारन', और गेंद का भूमि से ट्क 


तब विपक्ष के प्रद्दार-कर्त्ता के चेरे पर थकावट की एक | कर खूब ऊपर तक उछलना, लाजवाब वालो करना शर 
F 2 2 + |S हि के. के ण f 
हळकी रेखा दृष्टिगोचर हुई; किन्तु उस समय हमारी खेल | खेल की खूबियां देख कर हम एक दूस! की ओर आश्‍चर्य 


जञमी ही थी । फलतः देखते ही देखते हमारे पोयशट २१ | नाकने लगे कि शाम को पाइनल में मालूम नहीं का | 
की पूर्णता को पहुंच गप. तथा उनके १९ ही रहें। इस परिण'म निकलेगा !! | 
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गुरुकुल E 
I 0 ध्टका 
फाइनल हर आल कप पक अक ३. 

ता० ११ अप्रेल की शाम को ५ बजे हम पूरी तैयारी तीसरी खेल प्रारम्भ होने पर अपने दल के खिला- 


क्र साथ मैदान में पहुंचे । मैदान के चारों ओर | ड़ियों ने यह समझ कर खेल में 'ढील देदी कि “अन्त में. 
लम्बी २ कतारों में ग्खी हुई कुया पर लोग घंटों पदले | तो हम ही विजयी होगे?। किन्तु इसी प्रमाद .के कारण 
में बैठे प्रत.क्ता कर रहे थे। बीच की मेज पर छोरे-बड़ | विपक्ष के पोयन्ट तेजी से बढ़ते गप श्रौर यह “गेम? हाथ से 
8 कप सुशोभित हो रटे थे | हम.री टीम के साथ ही! निकल गया । किन्तु इश्त खेल के अन्त में गुरुकुल दल ने 
मुजफ्फर नगर की टीम भी पहुंची | सब खिलाड़ी पूर्व निर्धारित | स्पष्टतया यह देख लिया कि विप ज्ञी-द्ल मं कठोर परिश्रम 
अपनी २ कुसियां पर शान्त हो कर दैठ गए । चारों ओर / * अनन्तर अब दम नहीं रहा श्रोर उन के खिलाड़ी हांफ 
शान्ति छा गई, यह वह रान्ति थो जो तूफान आने के | १ ६ 
पहिले हुआ करती है यापर आने ळे पहले सतुद्र के. चौथी खेल के प्रारम्भ होते ही विपत्न ने एड़ी से 
तीर पर हो।ती है । ५ मिनटफे श्रनन्तर ट्रनामेन्ट के प्रति- | चोटी तक् का पसीना बहा कर. खेलना शारु किया । 
एापक श्री सिस्टर बिल, ज्त्रयन्ट मजिस्ट्रेट रुटको अपनी | यदि ये इस चोंथी खेल में भी जीत जाते तो ९ में से 
फ़़ारसे उतरकर आये और बच की कुर्सी पर परेठग 7। सीटी | ३ खेले! मं विजयो होने के कारण, निस्खंशय विजय- 
प्रजी और खिलाड़ी मैदून ४ आ कूदे । खारी जतताके मन | लक्ष्मी उन्हें ही घ्रात होती ! किन्तु हमारे उत्साही, घ्रीर. 
मे और स्वयं विपक्षो-दलके रन में शांका-रहित यह विचार | परिश्रमी और च तुर खिलाड़ियों ने इस टट़त; से खेल को 
प्रा कि उन्हें गुम्कुन टीम कभी हरा नहीं | बागडोर थाम रखी थी कि वह प्रतिपक्ष द्वारा भरपूर जोर 
मकती । इस लिए कप ्रार ले जाने के लिपे उन्होंने | लगाने पर भी टम से मस नहीं हो सकी । इस खेल में 
[हले से ही पूरा प्रबन्ध कर रखा था। किन्तु हमने | श्री हरिप्रश ने नपी तुली हुई बड़ी बारीकी से जो सर्विस 
पनी उग्रतम शक्ति और खी खेल में श्रभी तक प्रकट | की उनसे गुरुकुल दल के एक साथ ४ पोयण्ड बत गप । श्री 
हीं की थी इस लिपे म परिस्थित पर गौर कर बल्लबीर ने विच।र-कुश्लता ( ।७५) से जो कन्दुक- 
सहे थ । इतने में दूसरी सीर्टबज गई । विन्यास किया उस से विपक्ष विचलित हो उठा | मनोहर 
शरीरो पर एक हटकी खी जरहरन लाती हुई खेल प्रारम्भ | ने बड़ी सतर्कता और होशियःरी के खाथ दक्षिण पाव 
हुई; दर्शकों की आखें गड़ [ई । प्रति सेकन्‍्ड दर्शकों के | की रक्षा की । सयपाल ने खेल का मध्य-केन्द्र इस खूबी 


हरां पर हृष-विषाद की ब्राएं भूप-छांह का खेल | ले सस्पाल रखा था कि वहां एक बार भो गेंद गिरने की 
सखेलने लगीं। खेल की प्रगाइतनो सुचारु-रूप से अग्र- | गु'जायश नहीं थी, मध्य-मैदान में जो शूट विपक्ष छारा 
स्‍तर होती गई कि दर्शक लोगव।ह-बाह कर उडे! उन्हे ' 


| मारे गए उन्हं बड़ी सफलता के साथ प्रक्षेपक दिल्लोपचन्द्र , 
पाक्ती-प्रतपक्ती का ध्यान ही नहा । घात'प्रतिघ'त, दांव- | क्रे पास प {चा दिया गया। और दिलोपच-न्द्र ने असाधारण 
फच, मारना-बचाना आदि मे नो ही दल अत्यना निपुण | .शत्नता के साथ मैदान के किसी भी भाग से आई शद को 
'े इस लिये जल्‍दी ही यह निय नहीं किया जा सका | रोक अनुपात में निश्चित ऊंचाई तक उद्लरे मे जो न 


ककि कौनसा दल ओदा है अं रिन श्रेष्ठ | दोनों दी एक | कमाल किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । इत 
दूसरे से बढ़ कर हस्त-कोशलखला रहे थे ।इस खेल | 


| ड त्तम गेन्दोँ को पूर्ण ध्िह;ने जिस सफाई, फुर्ती अर चते 
व्को जो लोग देख रहे थे वे अपको ब॑ड-भागो समभ रहे | ~ . 


| कीसी भपट के साथ दबाया वे गेन्द्‌ भूमि पर पड़ने 
थोर जिरहोंने इलो ताएीफाल/क)बातालती किउ | बादही दष्टि-गत हुई । यू तो सार दल को खेल अत्यन्त 


भष ~ ~ देर ४ _ ~ | द i a 
SF लिव म के कक स्ह डिप । संगठित हुई किन्तु दिलोप चन्द्र और पूर्ण सिंह की खेल 
ने थतः संत्क ताौत हो रहा था | .. _ 
व्दल का कोशल यथाथतः दम,सत्कृष् प्रतात हो रदा * | में जो परहपर तारतम्य हुआ उसने “मि-क़ा्नःपोगः? 
| 
| 


'पहली खेल में उनके जितने भ॑श्राट पड़े उन पर बड़ी | के 

ब के कै र हे CMCC i काय किया.। - दोनां की खेल पक दूस ऐ से अधिक 
भमु ता < | br Kk) | र्ष क _ ww “2 = 

आ A vr र | सुशोभित दुई । और इस प्रकार चौथे खेल में 9 ओर १५ 


जहां सख्त से सख्त गंदाड़ कर उल्दी लोट ' पोयण्ट से गुरुकुल-दल को विजय प्राम हुई | 
जाती थी । {फर भी विपक्ष के शाड़ियों से हमारा यह पांचवीं खेल का महत्य पिछली यारों खेलों से अधिक 
प्रथम परिचय ही था इस कारम पहली खेल में १३ था क्योंकि इसी खेल की विजय पर थ्रिजय-श्री का प्राप्त होना | 

और विपक्ष के १५ पोयन्ट हो त के कारण पराजित | निर्भर था । दोनों दलों में जबदस्त होड़ लगी । गेंद री तरह - 
रहे । किन्तु इस वार उनकी खेल हमने पूरी तरहःसभभ ' प्रताड़ित होकर कभी इस पल्ष में आती और क्रभी विपक्ष में 
कर उस पर काबू कर लिया था तेजी से चली जाती । इस प्रकार दोनों दलों में देरे तक 
दूसरी खेल के प्रारम्त होते ब्रानो सारी खेल हमारे | अश्रतनपूच संग्राम चलता रहा ५ मिनट खेज़ होने के बाद 
_ हाथों में आ गई । सर्विस श्री हराश करते थे, वाम- ही गुरुकुल दल ने अपने सहज-धैय, उत्माह ओर बीरता के 
पाश्वं रक्तक श्री बलबीर थे, दरिपाइब रक्षक मनोहर, | साथ जोर पकड़ना प्रारम्भ किया । देखते ही दे'्वते गुरुकुल 
रक्षक सत्यपाल, प्रह।र-कसणंसिह और प्रतेपक | दल के पोयण्ट १२ तक पहुँच, गए जबकि (पि ५क्ष के सिफ 
(B5७) दल के मुखिया दिलीपः थे। खेल खूब जम कर | ५ थे । और जब तक थ्रिप्ष के पोयन्ट 5 तक पहुँचे तब 
& हुई और हमारा दल १५ और विपे सिफ 3 पोयन्ट | तक गुरुकुल दल ने बचे हुए पोयन्ट को पूरा करके खेल को 

होने के कारण विज्ञयी हु । । सम्राप्त फर दिया । तुमुल ज़य-घोष से दिशा गंज गई। 
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डरा 


चारों ओर मानों हष पारावार सा उमड़ पड़ा | रुड़की की 
जनता ने दौड़ कर गुरुकुल दल के खिलाड़ियों को कन्धों 
पर उठा लिया। थोड़ी देर के विक्षोभ के अन्तर आनन्द- 


सागर की तरंगें शान्त हुई और मि० बिल ने विजयोपहार 
गुरुकुल-दल को अर्पित कर केण्टेन दिलीपचन्द्र से हाथ 


मिलाया और सब खिलाड़ियों को एक-एक कप दिया गया। 
स्व श्रेष्ठ खिलाड़ी का पारितोषिक पूर्ण सिंह को प्राप्त हुआ: 
इस के अतिरिक्त एक कप “रोयल क्लब? की ओर से तथा 


हर ः __| अध्यापक वृन्द, छोटे बड़े ब्रह्मचारी तथा गुरुकुल 
एक मैडल रुड़की के एक प्रतिष्ठित सञ्ज की ओर से भी | 


पृणसिंह को दिया गया। 

इस प्रकार इस टूर्नामेन्ट में गुरकुन दल को पूरी 
सफलता आप्र हुई | हरद्वार जाने वाली ८ बजे. की लारी से 
यह दल विजयोपहार सहित गुरुकुल रंत्राना हो गया । 


गेरुकुल समाचार 


स॒हावनी ऋलु-गत सप्ताह दो बार अच्छी 
वर्या ददो जाने के कारण ग्रीव ऋतु का खारा परिताप दूर 
दो चुका है। ठंडी दवाओं के दिन भर चलते रहने 
पेसा प्रतीत होता है कि अब यहां वर्षा ऋतु का अगमन 
दो चुका है। इन दिनों गगन-मएडल के परिव्राजक बड़े २ 
भूम 
पर शीतल छया करते हुए दिमालय की बद्रीनाथ: श्रादि 


मेंघो के मणडल प्रात: से सायंकाल .तक गुरुकुल 


चोटियों की ओर गम्भीर गान करते हुए बढ़ते चले जा 


रहे हैं। महा कवि कालिदास बादलों की जिस श्यामल- | 


स्निग्ध छवि. पर तथा उनके मन्द्र. गम्भीर घोब पर इतने 
मुग्य थे वे दृश्य और वे गायनःअआज'कल यहां प्रति दिन 
देखने ओर सुनने को मिलते हैं । 


गुरुकल में खेल की प्रगलि-_ गत सप्ताह गुस्कुल 


में श्रोणी सान्ब्रुस्यों के कारण श्रच्छी हलचल रही | हाकी में ५१ | 


दीं और ५२ वीं » णी के सान्मुल््र में ११ बीं श्रोणो. ५ गोल से 
विजयी हुई | १३ वीं श्रौर १४ वों श्रोणी के सान्पुख्य में ५३ वीं 


णी विजयी मानी गई । ११ वीं और ५३ वीं श्रेणी के अन्तिम : 


साम्मुख्य में १३ वीं श्रेणी ३ गोल से.सव विजयी हुई | 


बाली बाल के सान्मुख्य में ११ बी और १२बॉं श्रोणी में | 


३२ दीं श्रेणी बिजग्री हुई । १३ वीं और १४ वों श्रे खी में १३ वीं 
बिजयी हुई | ११ वीं श्रौर १३ वीं के श्रन्तिम सान्मुख्य में १३ वीं 


श्रेय्षी सर्व विजग्री हुई । । 
, इन दिनों खेळें नियम पुवंक हो रही हैं | श्रो झचाय जी को 


विशेष श्राक्षाजुसार सब ब्रह्मचारियों का खेलों में भाग लेना उतना 


चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्राणालथ गुम्कुल कांगड़ी में शो तथा प्रकाशित । 
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ही आवश्यक हो यया है जितना कि पढ़ाई में । इसमें अनुपस्वित होने 
| पर नम्ब्रर काटने की व्यवस्था की गई है अत 


| अत्युत्तम हो गई है । 
विजयोत्सव-- गत ११ मई को गुरुकुल का वालोवाल दल 
रुड़को टूर्नामेन्ट को जीत कर विजपोपहार के साथ सकुशल गुरुकुल 
पटुँच गया | विजयो बन्धुश्रों के स्वागत में गुरुकुलीय--्रोद्यदल के 
| साथ एक बड़ा जलूस निकला । जलूस के बाद एक विराट सभा में सब 
' खिलाइिश्रों के गने में स्नेइ-सुरभित _ पप-मालाए" पहिनाई गई' 
इस सभा में श्री झ्ाचाय जी, श्रो मुख्यातिशााता जी, उपाध्याय गण 


खेलों की. व्यवस्था 


सब विभागों के 
कमं वारी सम्मिलित हुए | ब्र० श्याम ने विजयी-भाइयो के स्वागत 
| में एक सुन्दर गीति गाई | इस विजयो'्लक्षय में सवं श्री ब्र० 
धर्मपाल, ब्र० विश्वप्न॒ति, ब्रश सद्गदेव, ब्र०सूय्यदेव ने अगदी स॑ दिह - 
| वक्त ताओं द्वारा विजयी बन्धुओं को ब्याई दी। इनके बाद श्री 
| पं० हरिवंश जी वेदालंकार ने इस टूर्नान्ट का श्रांखों देखा सारा 
| वृत्तान्त श्रौर खेलों की प्रगति का वणनग्डे रोचक ढंग से किया। 
इनके बाद श्री पं० वासुदेव जी वेदालंबर ( सुल्तान ) ने खेज्ञों रौर 
| खिलाडि पर चित्ताकयंक टिप्पणी कमे हुए टूर्नामेन्ट के दृश्यों का 
एक शब्द्‌-चित्र खीं 'च दिया । 
सब के भ्रन्त में गुरुकुलके मुख्याधिष्ट। श्री पं० सत्यत्रत जी ने प्राप्त 
विजग्न-भ्री पर हप प्रस्ट करने के बा खेल की उपयोगिता दशति 
हुए कहा कि ”निस्सन्देइ, खेल प्रोपेगडा का बहुत बड़ा साथन है, 
ओर पिछले दिनों हमारी हाकी टीम रा कल्जकत्त में गुरुकुल का 
| बदा नाम हुआ है | इमारी इस संस! में कोई विद्यार्थी प्रमादी 
नहीं होना चाहिए । गुरुकुल में चा ओर क्रियाशीज्ञता नज़र 
को ॥हिए कि धूमने-फिरने' को 
कसरत को छोड़ कर खेलों में, तेरी रे व्यायाम घौर खेती में भाग 
है [हमें चाहिए 
कि गुरुकुल में खेज़ों का वायु-सण्डभौ पढ़ाई के समान हो वर्ष भर 


थआरानी श्राहिये | ब्रह्मचारियों 
' ले । घृुमना-किरना तो बूढों-बीसारों का व्यायाम 


बना रह और इस संस्था में खदा ह प्रकार विजय-श्री आती रहे |» 


उपाचाय श्री प्रो० लाखचन्द्र ने खिलाड़ियों को प्रोसक्षाइंन 


| देते हुए बधाई दी और उल्लास फू सभा विसजित हुई । 


| 


इस टूनामेग्ट का वृत्तान्त श्र इसी श्र' क में प्रकाशित कि 


गया है। 


re ले 


गुरुकुल स्वय समाचार 


रामेश्वर ५ श्रेणी द्‌ में दर्द 
आमवात, राजकिशोर ४ री चो 


। श्री 


सोमदत्त ३श्रणी 
अविनाशबन्द्र १ 
नेत्राभिष्यन्द, राजेन्द्र श्रेणी ज्वर काख । | 
उपरोक ८० गत स! रोगी हुप थे। श्रब सब' 

स्वस्थ हैं । च्ि० ब्र० राजेन्प्रोर सोप्रदत्त को श्रभी ज्वर 

हे। राशा है किये शोक्रस्थ हो जावी । शत सप्ताह 
| वर्षा होने से गर्मी कम रहीर मौसम अच्छा रहा। 


। 
| = 
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उऔश्म॒० 
“ब्रह्मचर्यंणतपत्ना..देवा मृत्युमपाप्नत ! 


एक अति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुंख-पत्र ] 
सम्पादक-साद्वित्यरल्ल हरिबंश वेदालंकार 


Reg. No. 4. 2927 


वार्षिक मूल्य रमर 


LL RNG Yr, Lr Be Ceo Ln BG NEN Ca BN Lo Ea Bn ५४७७० ८९७७-७७ "Da LBS Bo Ha BS BD DNDN BA Soa La" DA BoB 


वष ६] 


गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रबार १० ज्येष्ठ १६६८ 


२३ मई १६४१ , [ संख्या ४ 


BDNF RD BO HM HO HY BD HY ROAD NO i HE HMB HD HD HD ED HE BD HD ERASE STS 


काल 
[ लेलक-भ्री० वेदराज वेदालंकार ] 


आज तुम मुझसे जुदा होगप । क्रूर काल ने प्री 


उस काल की रषि में पुण्यात्मा श्रौर दुराचारी, पंडित 
ओर मूल्य, शरबीर और कायर सब समान हैं। अगर 


| सम्रता का.प्राठ सीखना हो तो'उस काल से सीखो | अगर 
-विश्वबन्व॒त्व का पाठ पढ़ना हो तो उस काल की शरण में 


खिल-खिलाती श्राशाओं पर तुबारपात कर दिया | कुटिल | ज्ञाश्रो। काल स्थितप्रश्ञ है। उसने हृदय की सूक्ष्म भावन।- 


काल की लीलाओं को देख कर हृदय पर बज॒पात होता हे । | 


इस महाका ने न जाने कितने दिलों झोःएक दूसरे से 
जुदा किया- होगा, कितने घरो को वीरान किया होगा ।;काल 
ने . ्रेरी . खुन्दर फल्पनाओं के श्मणीक उद्यान को मिट्टी, में 
मिला दिया । इस छोटे से दलः में नजाने कितने बड़ २ 
आरमःन भरे थे, खब मुरा गाए! - 

अन्तर से आवाज़ . आती है; पे ओले सानव ! इसमें 


का डंका बज उठे | मृत्यु की घाडी में भी तेरा चेहरा खिल- | 
खिलाता हो, उस पर उवा की मधुर मुसकान हो ओर 
सन्तोष तथा दैवीय सुवमा की झलक हो | जीवन और 
` म्रृत्यु तो पक सिक्के के दो पासे हैं जिन्हे कभी पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता । धूभ्र श्र श्रग्नि के नित्य सम्बन्ध 
' की तरह जीवन और मृत्यु का भी नित्य:सम्बन्ध है। . 
- फिर मन पुकार उठता हैं--“ये थोथी बाते रहने दो श्राज | 


~ 


में काल से बदला लेकर रहूंगा, उस महाकाल का 
सवनाश कर के दम लंगा |! 
पे मानव ! तेरा इतना दशुसाहस ! क ल के सामने तो 


बड़े २ चक्रवर्ती, प्रतापशालो राजे महाराजे हाथ जोड़ 
खड़े हैं। इस संसार में बड़ २ विश्वविजेता सेनानी; हुए. 
जिन्होंने अपनी मदभरी हकारो से भूतल को कपा. दिया 
परन] काल के आगे उतकी भी कुछ नहीं चली । सी ज़रे 


को पैरों तले रौद दिया हे। कामती , के कुटिल कटाक्ष 
कवि के ल लत बचन धिन्याख' और शिशु की फूल सी 
सुखकान का उस पर कोई अखर नहीं। काल को तुम 
किसी भा तरह अपने पथ से विचलित नहीं कर सकते | 
इस दुनिया के भोले प्राखिया को तुम छुल-बलः के आधार . 
पर श्रपने धम माग से डिगा देते हो, पर काल. अविचल 


| हे। ऐ महाकाल ! में तुम प्रशाम करता हूँ । 
काल का क्या दोष ? तू सदा घर्तम:न में क्यों नहीं रहता £ | 
भविष्य की मधुर कल्पनां में, खुनहँले स्वप्नो में. क्यों | 
'मस्त रहता है ? तुम्हे पक्सिपाही की तरह जीवत. और मृत्यु | 
की सीमा पर सदा तैनात रहना चाहिए, न जाने कब कूच | 


` फिर मन में आता--'क्या किसी बड़े आदमी की सिफ़ा- 
रिश से काम न चल. जाता | ऐ भोले मानव ! कया बच्चों 
की सी बातें करते हो । काल के न्यायालय में सिफारिश 


| करने बालों को भो मुंह को खानी पड़ती हे। उस महान्‌ 


काल के ्रागे किसी की सिफारिश क्या काम कर सकती 
है? ये सिफरिश तो इस खुद्रसंस एर के लिए हें। कःल 
इनसे ऊपर है| -.. 

फिर श्रन्तर से ध्वनि आती है, सिफारिश न सह 
काल थोड़ी देर तो प्रतीक्षा कर सकता था, मुझे अन्तिम 
बाट तो उसके दर्शनों से इतङ्गृत्य होने का , परम सोभाग्य 


'प्रदान कर देता | ज़रा सी प्रतीक्षा में काल कां क्या बिगड़ 


ता था । थे भोले मानव ! इतना- पड़ लिख कर भी एसी 


बातें करते. हो ! देवीय विधान में तेरा हस्तच्तेष 


| करने का कोई अधिकार नहीं। केवल तेरी स्वातिर प्रकृतिक 


सिकन्द्र और नेपोलियन जैसे ख्यातनामा सेनापति उस “नियमों की धारा परिवर्तित नहीं हो सकती। सृष्टि की 


महाकाल के गभ में विल्लोन होगप । इख विश्व में बड़ 
'घुरन्धर बेशानिक हुए जिन्दोंने अपनी अलोकिक प्रतिभा के | 
बल पर सम्पूर्ण प्रकृति पर मानव का साश्राज्य कायम कर 
दिया, . जिन्होंने अनेका मनुव्योपयोंगी श्रोविष्कार किए 
परन्तु वे भी काल को वश मे करने का कोई साधन श्र वे | 
प्त न कर से । 


प्रत्येक घटना क्रम-बद्ध और नियमित रूप से हो रही 
में काल के तक, के सामने हार जाता हूं और फिर एक 
बार उस महाकाल के आगे सिर 'कुकाता हूँ । 


S$ ` 
h 


‘3 |) 
a” . \ ड क 


re 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar ०गर्दाी by 53 Foundation USA 


Se 


र्‌ गुरुर 


ष्ट्री य-सम्पत्ति 


( श्री विराज बद लड्कार ) 


[२] 

कुंभ जेसे किसी मेले की भीड़,को हम संघ कद सकते 

हें जिसमें प्रत्येक व्यक्तिका उद्देश्य एक है अर्थात्‌ गंगा में 
डुबकी लगाना । ऐसी संघ अवस्था में अदमी अपने 
स्वार्था को छोड़ देता है । उदाहरणार्थ बह डबकी लगातेःही 
बाहर आज/ताःहै,ताकि ओर लोग भी डबकी लगा सक । 
चाहे अकेले में बह बड़ी देर तक नहाना पसन्द, करता. हो । 
कुभः क्षणिक संघ हे। स्कूल या का लज' भ्रपेच्तया 
स्थाई संत्र हैं । कूल या कालज की ओर से खेलता हुआ 
खिल्लाड़ी'जी जान से खेलता है यहां तक्र कि चोट की भी 
परवाह नहों करता |; संघका, प राम ,रुपड है. रि.कालिज 
के कु हो.विःयार्था.कडों भो. जाकर फिसो को भो; पोशान 
कर आते इ । रूघ उस भीड़का नान हे. जिसका; आदर्श 
पुर हो, रुच्चि एक: हू), उदो्यःएडो सेत! का खंय शक्ति 


स्प. ही है। र राज्य, ब्रह .तो.इन सबसे बड़ा और | 


, कभी नष्ट न होन, वाला संघ है 


नात्लिज्म कद्दता हे कि यदि फिसी भीड़ का पक्र 
गाय हो, एक भाषा हो, एक नेता हो, तो उसका मुकाबिला 
कोई नहीं कर सकता यदि कोई पेसा ही दसरा उससे 
7 संघन हो। श्रनुंभव बताता हे कि उनकी बात 
सन्र हू. | ` Ps { 
योदशेविज्म कहता हे कि शसन-सत्र उनके हाथो 
में रहता ह {जनक हाथ में उत्पादन क सांधन होते हें । 
जैसे पहने ज्रांद।र .थे ओर अरब पंजी पति | ये लःग 
दूसरे वर्गो को श्राप में लड़ात हे ताकि इतका शासन 
बनो रहे। अतः वर्ग के भट को हो खत्म करने के लिए 
ये लोग कहते हैं कि नर-नारी, जमींन; कारखाने सब कुछ 
राज्य की सम्प त्त,हों ताकि हरेक व्यक्ति को कम से कम 
सकने पीने को तो मिते। जो राज्य व्यक्ति. का इतन। .हित 
सोचता है उसका परथप्रदर्शन करता है व्यक्ति को {श क्षित 
करता है उस राज्य को हक़ है कि जरूरत होने पर॑ व्यक्ति 
का उसे जीब्रत तक भो मिल-सफे। 


व्यक्ति याद्‌ ने हृते क्या दिया ? यदि व्यक्ति समाज के 


रिन रह सकृता हो तो उसे भाषा की भी आवश्यकता 


न होत । रेल मोटर बगेर को आवश्यकता भो इसीलिये 
है कि संभाज  है। सारा विज्ञान, सारी सभ्यता 


खसपाज की देन हैं। जो व्यष्टिवादी राज्य के विरुद्धाचरण | 


क़्ग्रतादे बह अपने / पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रहा हे 

र्‌ खप-ज़.को नष्ट करने का प्रयल कर रहा है।यह 
त्र कि .षडऱ-यन्त्र कारी को भी 
लेकर समात होगा.। एक कक्षार्नः सुनी. थी सो याद. श्रा 
रहो है | एंक गोदड़ और एक ऊंट में दोस्ती थी । दोनों 


रात को इक्र _ चर) फिरा करते थे । प्रक दिन सांभ को 


देर में भर गया। ऊंट का भोजन अभी शुरु ही हुब्रा 
धा,५-गोद्ड़-बोला किः, अ्रब-मेंःतो गना चाहता हुँ, चांदनी 
| रात है गाना सुहाएगा भी | ऊंट ने कहा कि मुझे खा तो 
लेने दो | तो गीदड़ ने कहा कि में तेरा मित्र जरूर हूं पर 
| इसका मतलब यह नहीं कि तुम मे? भाषण-स्त्रातं््य पर 
.रोक-लगा दो । मेरी 7०७ ९४।।। है । लुम मेरे व्यक्तित्व को 
बाधि थोड़े :दी. सकते हो । कहने का मतलब यह है कि 
उसनेवेंसव युक्तियां दीं जो कि गत महायुद्ध के समय 
“इंग्लेएड के कुछ युद्ध विरोधी आन्दोलन कारियों ने दी थी। 
'जिन्हं बाद्‌- मे-राष्ट्र हित के लिये जेल में डाल दिया गया 
थ! | गीदड़ ने गाना शुरु कर द्या | रखब?ले आरा गप रौर 
|. आगे का परिणाम रुपए हो है । व्यक्ति बाद कुछ ऐसी हो 
चीज़ है जिसमे कि कोई भी अपने स्त्रार्थ की तनिक भी 
बलि नहीं कर सकता ओर सप्षाज को हो हानि 


.| पहुंचाता हे । 


यदि दन वरग-त्रादां के झंझट को छोड़ कर सीधी 
युक्तिसे चलूं तो में कटूंगा कि . खंसारं स्घव॑-मंय है । 
यद्यपि कुत्र लोगःकहते हैं: कि संघर्ष हमारी आंवरयहताएं 
| बढ़ाते करे कारण है पर ध्यान से देखे तो यह युक्ति-संगत 
नहीं है । पशुं )को लीजिए | जिन्हें कपड़ की तो ज़रूरत 

| है ही नहीं । भोजन का काम भी घाल फुस से. चल' जाता 
| हे।न काई उनै सामाजिक बन्धन है।न भोतिक आवश्यकता । 
वेपु भीतो अपक्त में ल.ते हे । ओर खूब लड़ते है | 
फर मातव प्राणी जिसकी आवश्यकताओं का छहीं>अन्त 
नहीं; क़हीं समाप्ति नहीं, जिना संघ के केसे रह समेगा ! 
इतिहांस चिल्ला कर कहो रहा है कि नहीं -कभी/नहीं | 
(संघंष हाता आया है, और है, और हाता रहेगा । संघप 
उन्नति:को.ओरःले.जान वाली कभी समाप्त नः द्दोने।व्रालो 
सीढ़ी है। उन्नत अनन्त हे । संघ 900 ए। val ofthe 
।। ७४७३८ का.खा्रन है | 


अर जब.सःघष होना ही है तब कयो न हम ऐले पथ 
को अंगीकार फर जो हम अजेय बनादे । जा हमे सघष 


में Fi! ८४७ सिद्ध करे. अधिक से अशिक शाक्त का 


| इस बात से वे भी इन्कार * नहीं करते जो इसके विरोधो 
हैं। इग्लेएड जैसे व्यक्तिको प्रधानता देते बाले देश ने 
“आज शक्ति के लिए इग्लैणड की प्र, येक ; चीज़, राड की 
'घोड़ित कर .दी है । जितनी - बड़ी ..ब्रिजये अशोक, हषं 
नेपोलियन और सिकन्दर ने की हैं किसा व्यकि वादी देश 
नहीं कीं । व्यक्तिव द आज असफल हे, फ्रस इसका 
ज्बलंत उदाहरण है। शकि के चरम -संचय के लिए तर" 

| नारी: क़रा-राटरू की -सम्त होन! नितान्त आवश्यक ह 
और इस लघव मय संखार में, संघर्ष में विजयी होने की 


गीदड़ ने ऊ ८ ले कहा कि देयो एक फूट का खेत है; फूट | शकि पास कर तेना ही मानेबीय व्यक्तित्व | क्री चरम 


ब पके हैं आज 


वहीं चले | ऊट मात गया । रात चांदनी खंफ़ल ता हद i 
। दोनो फूट खाने लगे | गीदड़ का पेट था कितना, थोड़ी | 


[ खम्राप्न] „+ छ हे 
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संघर्ष नर-नारी को: राष्ट्र की सम्पत्ति बना देन से होता हे। 


९ 


[ES PIES Ne न गुरुकुल FP 
i क्रम धुओं —— SN 
स्नातक बन्धओं से [ | १. पं० देषराज॑ लाहौर. ( प्रधान ) 
प्रिय आई, | र:श्रीक्‍स्ट्युप्त लाहोर 7 मन्त्री) 
| ३. पं० भीमसेन I सद्य 
गुरुकुल विश्व विधालय कांगड़ी के. ्रातक-मणडल का | ४. आचार्य अभयदे जी.शुरुङुख़ कांगड़ी 
सम्बत्‌ १६६८ का वाषिक अधिवेशन गुरुकुल के गत | TNS ह 
~ वाषिकोत्सव के अवसर पर ११ और १२ अप्रेल १६४१ | को सर हर है | 
`को मशः प॑० भीमसेन ।विधाजकीर और पं>' देवराज | ७. पं० धर्मदेव बंगाल 
“विद्या लंकार के सभापतित्व में हुआ | | =. प्रो इन्र 5 दिली 
(१) नए अधिक रियो का चुनाव इस प्रकार दुआ |... &. डा० सः i हे 
१, पं० देवराज़ विद्यालंकार 'लाहौर प्रधान १०क-पठ शकर क ५ 
२ ० भीमसेन विद्यालंकार लाहौर उपप्रधान ११. ५० वीरेन ` गुरुकल Ror 
३. यं० प्रियव्रत त्रिद्यालंकार गुरुकुल सूया .”” (६) निश्चयं हुआ कि स्नातकों में परेरुपर अधिक सहयोग 
४. पं० सत्यदेश्र विद्यालंकार नई दिल्ली ` ? उत्पन्न करने तथा उन्हें सामाजिक जोवन के लिए प्रेरित 
५. पं० चन्2गुप्त जी-विद्यालंक!र लाहौर प्रधानमंत्री: | करने के लिए यदि सम्भत्र ओर उपयुक्त लमझा जाय तो 
६ पं० सत्यदेव विद्य/लंकार लाहौर मन्त्री एक वैतानिक कार्यकर्ता;की नियुक्ति की आंया। 
७. पं० धीरेन्द्र विद्याजंकार . दिल्ला” (७) निश्चय हुआ कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के अधि 
८ पं० प्रकाशचन्द्र लाहौर : कोषाध्यक्ष 


कारी परीक्तोत्ती्ण विद्यार्थियों को 'वियाधिकारी? का 
& प॑० अजुनवेय विद्यालंकार अब्बल आय-व्यय के 
निरीक्षक । 


प्रमाणपत्र मिलता चाहिए । 


इसके अतिरिक खगभग ५ घण्टी तक गरुऋुल 


ग 
> 


निश्चय हुआ कि काय खमिति में भी उक & सज्जन | संचालन की नीति पर भी बिचार हुआ।। यद्यपि इस 


ही र्हं 


8 फड सम्वन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया ॥ 
।(( २) यह भी निश्चय - हुआ कि स्नातक-मणएडल: का 


| 

| आप से श्रनुरोध हैः--- 
साविक चन्दा १} र्‌० रक्खा जाय श्रौर खन्दा दने पर ही | १. उपयुक्त बातों के सम्बन्ध में 'बिशेबतः `प्रस्त।च 
मत देने का ्रधिरार प्राप्त हो समेगा । | सं० ४ और ५ के सब्यन्च में, अपर विद्यार मुझे लिखने 
(३) आय प्रतिनिधि -खभ! पंजाब का, नया -निर्घाचन | का कष्ट कीजिए । है [ 
मई १६४१ में हो-रहा है । 'ल्लातक मएडल: का दुरो श्र | अपने सम्बन्ध की पूरी खूचनाएं ( पता, कायं, 


` है, कि पंजाब में रहने वाले, खातक भाई अधिक से | श्राय, दिककते, रचनाएं आदि) मणडल के कार्यालय में 
ऽ अधिक संख्या में प्रतिनिधि समए में प्रतिनिधि निर्वाचित: हों । | 


So ह र भेजने की. कपा कीजिप्‌। 
(४) निश्चय हुआ कि स्नातक मएडल की रय में {बिद्या- 
सना के विधान ( 0078000.) में परिबर्तन: की. |... है: मण्डल का. चन्दा, यदि अपने: अभो नहीं भेज्ञां तो 
“आवश्यक दा हे | उसका ड चरत ओर अधिक प्रभावशाली भेज द्‌ जिए । 
बिधान प्रतिनिधि सभा के श्रागामी अधिवेशन मे पेश | ४७. यदि आप पंजार में ग्हते हैं तो प्रतिनिधि खभा 


“करने के लिए निश्न/लिखित खञ्जनो की पक -उपलम्निति 
“नियत की-जाती है 
१. प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ` दिल्ली 


के सदस्य बनने क प्रयत्न बहुत शीघ्र क्रीजिएण | इस्त 
सम्बन्ध मे मणउल के प्रधान पं० देख ,रIज..जी- को. इस 


२. पं० चन्द्रशुप्त जी लाहोर ( नियोज़क ) | पत/पण सीधा: पत्र: लिखिएः--रास मेडिकल स्टोर 
३ कर कप जी लाह।र पाडी (Opposit Blount Buildiug ) लाहौर 
४.7प्रो० विश्वनाधः्ज गुरुकुल कांगड़ी. 
ई र ‘ ५, यदि आपके यहां ४ ..या, उससे ' अ्रधिक ख्रालक 
! ५; प्रो० खध्यव्रत जी. ३ YR के | 
SRR iS इन्दु ` हैँ. तोः अपने यहां -स्रात क ` मण्डलः की ` शाखा 
७. ड।० सत्यकेतु जी ` द्ह्ली संगठित कीजिप'। ` ह 
(५ ; स्नातक मंडल का ध्यान इस तथ्य की ओर विशेष ` ` प्रश्नों को उत्तर अवश्य दीजिए । 
रूप न प 
प से खोंतबागंया कि नए स्नातको भें बादर की परीक्षाएं , | kaso rie Dy GaaeiR EN 
नरः 
Me क्रमशः बढ़ रही है। 5 श्च को ह ` 5 5 ¬ ¬ अंन्द्रगुप्त विधालकार 
| लेप तथा ख्नाउकों.को श्राजीविका के | ` ` 5 - = 5 अ्रधान मन्त्री तंक मंडल 
करये, के लिए निम्नलिखित ञ्जत, की; एक खमिति | > 77) ७0 ४5६, „` ¬ 0३३ ए, टैप रोड, जाहौर 
नियत; हुईं । Se १४ $ > | फू १ जे » iw tT "प्‌ ढ्र्ः x मई १६४ १ 
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भग अब्नाप्रती हूं 


-गुरुकुल 


(जगु रु कुल 


` १० ज्ये शुक्रवार १६६८ 


हम सब बच्चे हैं 
[ लेखक--श्री ्राचायं अभयदेंव जी] 
(१) 


यद्यपि, सोभाग्य से. या, ( कइयों-को : सहमति में ) 
 दौर्भाग्य त्से रुफे इस जन्म में बाल बच्चों वाला ग्रहस्थी होने 


का अनुभव .नहीं मिला है, तो भी.मुझें बच्चों का बहुत : 


अनुभव हुआ है.। और शायद गृहल्थी कटल।ने वाले 
लोगो की अपेक्षा बच्चों:का बहुत अधिक-ठीक और सच्चा 


. अनुभव मिल! है । क्योंकि गुंझकल परिवार के या गुरु ल 


| भारी धक्का पहुंचा हे 


(बिल्कुल सत्य या अटळ माना'' 


से सम्बन्धित अन्य गृहस्थी प रवारों के बच्चों के अनुभव | 


के अतिरिक मुझे वाल-बच्चा बाले ग्र॒हंस्थी प वारों में प रवार 
के एक अंग के तोर पर भी क.फ समय तक रहने का 
अवखर मिलाहे। इन खय जगाह में निरन्तरं बाल मो की बाल- 
लीलाओ क्रो श्यान से. देखता.रा हूँ । ओर बालका के 
बहुत से निपट श्रज्ञानयुक्त,..अतएब भोले.भाले और 
प्याएं ब्यब्रहारा की, करतूतो को आर ब.तों की छाप 


"मेरे हृदय पं एसी पड़ती रही है कि उसे मिटांना कठिन 


'है।। पर यह खंब ब/ते एक ही सीख मुफे सि बराती हैं 
एक ही बात की तरफ अंगुलि-निर्देशः करती. हैं, एक ही 
हम्नः ख भीः बच्चे: हैं?? | 
का के के (Riss Syst y 

जर में अपने चत्राजी के यहां रहता था तो मेरी छोटी: 


हिब्र एक दिन मदरमे से'श्राने के बाद मोज में बोल" 
!: स्ही"्थीरेकि “बुक और एक दो““दों और दो तीन, तीन: 

ओर तीन चर” । मेंने उसे प्रेत छे पुकार कर कहा धुक! 
और एक :दो.तो ठीक हे. पर. दो और दो-तीन: नहीं होते, 


SUES 


दो, दो ऋ 


बोली “भाईजी तुम्र तो द रेसुलाते हो! मास्टरनी जी ने हर 
यही बताशा है 'दी और दो तीन ।' मैंने कहा म्राम्टंर जी ने 


अदो के बाद तीन, ओर दीनं के बाद चार' पेशला कुछ 


जक्रहा होगा। प्रस्वह मेरी'बात' मानने को तेष.र न “थी 


Lr त ै॥” उसो, स 
ककर उसके 


क्योंकि वह मदरसे में माख्टरनी जी से. प्रढकर ऋई हे 


को शोभा देने वालं ) अधिान था श्रोर पसा डी प्रद कर 
आई है इसक्रा/उसे प्रूरा आप्म विश्वाल था | फिर मेने उसे 


दू, से;ख मभाया कि “दो और द्रो चाह 
कुछ कंकरियां इकठ्ठी करके द्रो 


हाश्र में दीं और दो अपने द्वाथ में लॉ 
पता उसे ददा कि दो ये और दो ये, अब्र इन सब्र को 


| 
| 
| 
|| 
| 


| सरल सा बिना 


| गिनो।' उसकी गिती में जब चार यह हुई तो उसने इ 


कहकर कि “भाई जी, तुम तो गड़बड़ कराते हो” वेसर 
ककरियां फेक दीं । मैंने फिर मोका पाकर पक चार चार 


। लङ, लेकर, फ़िर चार रुपये; लेकर उसे तथा उसकी 
| छाटी. बदिन को बांटकर उसे घर च्त-करानां चाहा -कि दो 
| और दो तीन नहीं 
| यह स्वीकार तो नहीं किया कि उलका कहना, टीक नहीं 
| है. सुफे यह साफ दीख़ने.लगा किः अर वह वस्तुतः पेक्ष 


होते, अन्ते में; यद्यपि : तबः भो उसने 


अनुभव कर रही. है कि मानों उस फे ज्ञानाभिम।न को बड़ा 
ओर. -वहे उख. सदभे के कारण 

टुःखी है ।. A 
में सोचने लगा, क्याःहम संब की ही पेसी ही ह लत 
? हमने भो जव फिस, सिड्गान्त को चिएकल स 
हुआ. होता है तब यदि 
कभी ऊंचा ज्ञात पात पर या कहीं से अधिक ज्ञान प्रकाश 
को किरण पड़ते पर उसेरें कुळ गली मालम पड़ती है 


नह्‌ 


ततो हम उसे सहंसा स्वीकार करने कों तेयार नहीं होते. 


उस बालिका का तरह. उस नये सत्य को देखना तफ नहीं 
चाहते, रिखो न किसी तरह उसमे पो छुड्ाता चाहत 
हे। पग बह जग साम चमकने हो लगता हं-ता हमार 


“ज्ञनाभिमान को भी बड़ी भारी ठेख लगती है, आघात 


>ब्ता हे, हम व्याकुल हो जाते हैं | उस के बाद हम उमे 
मजबूरनः सव्वीकार करना आरः्स करते हे। उख बालक! 
को जैले अपने मद्रसे जाने का अभिमान, था जैसे हा 
अपने शिक्षणालय या युनिवसिटी का अभिमान होत। है! 
हमारा मन कहता है कि हप अमुक विश्वविद्यालय क 


। स्नातक हैं.'वहां हमते अपनी समझ के अ्रतुसार'जो श्रपत 


बड़े) बड़े ग्रन्थो में पढ़ा है बही ठीक है। जब हमें सत्य ओर ही 
कुछ मालम पड़ता है तब 'भी ” हम सोचते है यह मेंने 


“अखबार में पड़ा है; किताब में पढ़। है; अंग्रे ज्ञो की पुस्तक 


में पढ़ा है; फलाने बड़ी भारो लेखक पल. एल. डी. क 
ग्रश्चःऽमें पढ़ा हेः इत्यादि; बह: केसे गलत हो सकती 


हे? “उसके पःस कोई डिग्रिया नहीं, >उसका अध्ययन 


विशाल 'नहीं है, वदःअंग्रे ज़ी नहीं: पढ़ा: या बह संस्कृत 


| महींः्पढ़!! पेसे विवर  मेत "में लाकर इम रत हुए 
र दो चार! प्रर वह नहीं मानी, पहिले की | 
छज़्तरहं दो और दी तीन' बोलने लगी | क्विर मैंने टोका ओर | 
“#ग्राकरु-ब्ोल दी और द्रो" चार” प्र ८ वह झुंभला कर: 


स्पट सत्य को भी ग्रहण करने में असेमये “रहने ' है। यह 
हमारा बालकपन ही तो हे-। ; 

इसी तरह कन्य। गुघकुल ये एक बदन  प्रथय श्रेणी 
मे'प्रहतो थी। हम उससे मिले रहे थे-लो देवराज जी 
सेठ ने पंछा “सरला ! तू प इकर क्या करेगी! उसका 
बनावट का उतर था. “पह कर 


| में बहित. तजी की तरह ऐनक लगांऊ'गी॥' हम सेब 
इनका उसे उचितः( म्रदरसे जावे के ग्रोरबर को मानो ब्र.ले 5. 


हंसे-मेंरी- सगी बहिन स्वर्गीया द्रिमतो (जिते बेद 
बहित़ जी. करके पुक्ाऱतो थी.) ऐनफ़,-लग़ातो थी 
काफी पढ़ी थी, सो उसने भी सोचा! कि पड़ने. को 
रिणामं यही होगा कि मुके भी ऐनक लगानी मिलेगी। 
" पर हम लौग- जो अपने को बच्चा नहीं समभते““ 
अब्रेनी शित्ता का उद्देए्प और क्या अधिक” समभर ह 
मुझे दाद है कि 'रुन.तक हो जाने पर हम किस बेशी में 
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रहेंगे” इस चर्चा -को चतुर्दशं शरेणी ' मेसजब्र हम २३-२४ 
..बष के हों जाते हें--काफी महत्त्व दिया "जाता था हम्र'| 
याःतो इस लिये. पढ़ते हैं. कि. ऐसी माता पिता. की इच्छा 


हैया इसलिये कि यहां-.तक पढ़ा है तो -कुछ उपांधि तर * 


„ ही पढ़ लो, उपाधि कामं आयेगी । रुूतातक,. ग्रेजुएंट दो 
जने से कुछ इज्जत बढ़ जाती हैं, या पेट पालने का अधिक 
सहारा हो जाता है अथवा इस इच्छा से पढ़ते हैं कि 
पढ़कर रुपया कमाएंगे, मोज करेंगे, ऐश करंगे। 

इस मोज श्रौर ऐश करने को या पड़े लिवे होने के ' 
रौब से रहने/को ही उस बालिका ने ऐयक लगाने के | 

,उपलच्षग.से.कह दिया और. सरलता से अपने श्रसली 
श्रात्तरिक भाव को सच्चा, सही और सीधा कह दिया। | 

~ „हेम लोग प्राय: ऊपर से कहना सीख गये. हैं. कि "हम 

- देश सेवा करेंगे या जनता जर्नादन की सेबा. कर गे; या ' 

वैदिक धर्म का प्रच.र कर गे! पर,या तो हम इनका. अथ ' 

नहीं खमभते या केवल रिवाज़ के तौर पर ऐसा बोलते हैं-- 
अन्दर की इच्छा वहीं होती है कि हम पढ़ कर ऐश मोज़ | 
करने में या अन्य बे-पढ़े या कम .पढ़ी पर रोब गांटने में | 

.. -अ घक ससर्थ हो.जांयगे इसी लिये. अन्त तक पड़ते हैं 

जैसे भौ.सोचं तो जिन जिन .भी “इच्छाओं से प्रेरित | 
होकर, हम पड़ते हैं, क्या उन. मे , से -कोई भी चस्तुतः ऐसी 

होतो हैं जो उख बालिक की ऐनक लगाने की इच्छा से | 

_  चस्तुतः अधिक महत्व की हो £ 


(४ । ) हि ॥॒ | 


पक मज़ेदार बात ' सनाती है एक बार रेलः पर | 


` ~ पहुँचने के लिये लगभग रात "भर की” यात्रा देल गाड़ी | 
+ पर कंरती थीं। सांध में एक बालक था। उसने "शाम को | 


/ भेर पेट मिठाई खाई । कः कि लम्बी यात्रा के लिये घर से .. 


भोजन औरं मिठाई %ंचड़ी मात्रा में बना कर ले चले थे ।. 

| प्रातः काल उसे शोच जाने की हाज़त हो रही थी''पर 
: बह शौच नहीं जाता था। उसे रोक रहा ' श्रो पंछे से , 
: इसका कारणं मालम हुआ। कारण यह था कि बच्चा, 
संमभता था कि यंदि 'वेह' शोच चला जायगा तो. 
“उसकी खाई हुई मिठाई निकल जायगी । इसी भय से वह | 
४ शौत्र फे लिये उठता नहीं' था | 
-हमं इस पर हंसेगे। परन्तु में तो देखता हुँ कि हम | 
: दाढ़ी-म्‌ ड॒ वाले बड़े बड़े बालक भा ऐसा ही करते हैं । 


भय थो कि इससे खाई हुई उसकी प्रिय मिठाई * नष्ट हो 
जायंगी । नहीं तो मिठाई का मिडाईप न तो, उसका स्वाद्‌ 
्रौर आनन्द तो तभी खत्म हो गया जत्र बह * गले के नीच 
'उत्तर चुकी; जबकि बह जीभ का विषयं नहीं रहो परन्तु 


| अज्ञान और मोह के वश बालक उत्ते में वाद भी; उसके 


ज॑श रूप को भी छोड़ना नहीं चाहता | 'पवित्र' हिन्दू 
मुखलवानों के छू जात से, उसके साथ अपने बत्तन का 


स्पर्श हो जाने पर आज भी अपने को पअ्र/ हुआ 'मानता 


है। किसी संमय जब मुसलमान लोग श्रांक्रान्ता के रूप में 
भारत बर्ष में आये थ तब' उनमे 'श्रेसंहयोग करेने के तोर 
पर कुडे ऐसी-बात शरू हुई होगी, पर अब इन बातों का 
कया मतलब, जवकि हिन्दू और मझुखलताने एके समान 


“ गुलामी का जीवन विता रहे हैं? हम आर्य सभाजी पुरानो 
निर्जीवं मढ़ियों के तोडने बाल ' हैँ। पर हम अपने विषय में 


भी पूँछ सकते हें कि ऋतषि दय.नन्द के समय में खएडन 
की जैखी ज़रूरत थी उसका इस समय क्या मतलब हे? 
वात यह है कि जब श्रज्ञान, मोड, ओग तांमसिकता का 


'ज्ञार होता है तव खंडी हुई, बीती हुए ओर स्यागने योश्य 


वम्तु को भी छोड़ते हुए भय होता है। हंम''खमभ रहे 
होते हैं कि हम किसी बड़ी .ही काम की “चीज़ को छोड़ 


रहे हैं ओर इस 5 छोड़ने से हजार! नाश-हो रहा है । 


` (अग्रिमे अंक में समपय ) 


5 ha कै ; ए pf 
वेद ओर राष्ट्र घम 
[ लेखक त्रौ ० ब्र धम्मपाल ] 
“प्रीणीताश्वान्हितं. जयाथ स्वस्तिवाहं रथमित्छणुऽ म्‌ 
द्रोणाद्दाव र्‌ अवतमतं श्मचक्र सिञ्चता नृपाणम्‌ ।' 
(प्रीणीत अ्रश्वान-) अश्वे को तप्त रखा करो । (हितं जयाथ) 
हितकर विजय प्राप्त किया. करो ।“रथमित्कणुध्वम-)एथ 
बनाया करो. जो कि (स्वस्ति वाहं-)अच्छे ढंग से वहन करने 
वाला हो | (अबत सिश्चत,गढ़े को पानी से भरो, (द्रोणाहावं) 
लकड़ी का टब जिस के पास पड़ा है (अ्रश्म चक्र )पत्थर 
की जिस में चखरी है, (अंसत्र कोशम)-कंधे का त्राण करने 


बाले बख्तर को तरह का जिस में डोल पड़ा है-- 


; “व्रजे कृणुध्वम्‌ स/हि वो नुपाणों वर्म सीव्यध्वं बहुला. पृथूणि 


` पथः प्राघ मनुष्य नहीं किन्तु मलुप्यों के बड़े बड़े सहुदाय | पुरः कृणुध्यं आयर्स र्ध्रष्टा मा दे ससतराञ्चसस .दहतातम्‌- 

तक ऐसा ही करते हैं । जिन रीति रिवाज़ों यां 'प्रथोओं | (बज कृणुध्वम्‌) गी शःला बन'यो (स हि वो नुंपाण।) बह 
की अब ज़रूग्त नहीं रही, जिनको क ल ब्य्तीत हो चुका, | तुम्हारी रक्षा करन चाली है, (वर्म सीद्य*व)-कवच सीया 
"ओ छं हो:चुकी उनसे प्रेम रखना, उनको त्यागने हुए | करों (बहुला)-बहुत हो और (पृथूनि) बड़े २ शरीरी में रा 
` ुल होना ऐसा ही नहीं हैतो क्या है ?' एक जन्म का | सके (पुरः कृणुध्यम्‌)-नगरबनाया करो, (आयर्स) लोहे के 
` 'ब्राह्मण/ऋपते को पवित्र मावेदा हुआ इमान्दारी के साथ [सन शक है। ओर (अधः शु से दुर्धबणीय हो-(चंमसः) 
२ ह समभेता है कि यदि वह अछूत संमे जाने 'वाले | चम्मच ऐसे हो मा (सुस्नोत)-जि में छद्‌ न हों | 


/ किसी: व्यक्ति से छू 'ज्ायंगा ही उसके कई जन्मों" का | 


_ कमाया हुआ दुय नष्ट हों जायगा | स्पैशस्पर्श किसी | 


॥| 
+ 


' काल को किन्हों अवस्थाओं में किसी अंश में ' उपयोगी ' 
होगा । पर अब भी उसे उसके वत्ततांन रुप में न छोड़ना, 


` "उसे चोड़ने में धमं के नह हो जाने का भय होना पसा 


“हीं: है तैला कि-उसब लक को मलं त्याग करने में यह' ही है“ 8 * 


“परिष्यजध्वं दश कक्ष्याभि, उभे घु प्रति बहि युनक्त?’ 
दस पेंटियां से वस्तुओं को पकड़! वरो । दोनों चुरायो में 
` बन्दिं को जीता करो अर्थात्‌ \।०।०॥ का निर्माण ' करो । 

इस प्रकर चेद्‌ में र दरू की उन्नति के लिये नाना प्रकार 
' के उद्योगो- का दणत है- लीय जद्दाज़ञ ब्र। वणुन तो स्पष्ट 


॥६ * २ -+ ६+ TY 
ANS hii 
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-« देवा; कपोत; इषितो यदिर्ङडूतो तिऋत्या इदमाजगाम / क्रियाविधि पर स्पष्टतंया. प्रकाश डाला- गया है । संते 
तास्मा अर्चाम, कृणवाम्‌ निषङति.शं नो अस्तु द्विपदे शंच- | में मेंने उस का यहां उउ्जेल्न, किया- है । यदि इस आधा 
वुह्षदे”- । | पर राष्र का ढांचा हो तो पृथ्वी पर खर्ग लोक: उतर यगा, 
यहाँ (क जतल्वव्य पोतः जलयान इति) रुपष्ट तौर से जलीय: यह कहने में मुझे कोई ञ्रस्ुकि प्रतीत नहीं होती । आय॑ राजा 
 जदाज़ का बणेन पाया. जाता है। और जहाज दूसरे देश | यो का कर्तव्य है कि वो इस के अनुसार कायं करं फे यश 
पर आक्रप्रण करने के लिये जाता है । | भागी हों । 
इस. प्रकार. . अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए तथा श्रन्य ओम्‌ "शान्ति, ' शान्ति, शान्ति, 
राष्ट्र पर. क्रमण की सामग्री को जुटाने के -लिए राजा | SE 
का आवश्यक कर्तव्य है कि रा में उद्योगों का जाल बिछा 


दे। परन्तु इस उद्योग शाला की उन्नतिया अपकर्ष शासन | गुरुकुल समाचार 
के प्रकार पर भी निर्भर है। वेद में निश्न शासन संखाओं | श्रीमती रामेश्वरी देवी नेहरू का शुभागमन 
का यशू हू गढ़वाल में एक लम्बा भ्रमण करके '“डोला-प.लक्ी* 


:०खस्ति साप्राज्य भोज्यं स्वराज्यं वेरा ।रमेष्ठय RN 
i A र भाज्य स्वराज्य वराज्यम्‌ पारमप्ठयम | सध्नस्था को खुलझातो हुई श्रीमती रामेश्वरी देवी नेह 
राज्यं महाराज्यमाधि पत्यमयं समन्तपरयायी रुयात्‌: साव- | 


४ हि हे ५ ; | [ प्रेजीडेणए्ड अखिल भारतीय हरिज्ञन सेवा-संघ ]२ 
*भौम सार्वायुष आंतादापर/र्घात्‌ । पृथिव्ये समुद्र पर्यताया | [ $ की रात्रि को १०। बजे गु र भारी ले A 
शक दिल) “ | मई की रात्रि को १०। बजे गुरुकुल पथारी । अगले पा 

हर = A | प्रातःकाल आपने श्री मुख्याधिष्ठाता जी तथा श्री प्रो० 
यह पेतरेय. ब्राह्मण का वचन है। द न है 

० त 75 इस मे कई प्रकार | चि्वनाथ जी के साथ सारे गुरुकुल का सू३मतापूर्वक 

राज्यों का परिगणन किया है। इन मेंसे ( १ ) भोज्य. बधा के + 

निरीक्षण किया | उत्थान की ओर शुरुङ्ुल को तीब्रःगति 

(२) सामाज्य ( ३) मह।राज्य राज्यविस्त(र सम्बन्धी तीन की देखकर तया अवःभि गिते भव्यःतयना को त व वती 
मेद है तथा. (१) ब ह 5) त्यम | बरे परल हुई । आज़ रात्रि को एक बश मे 
राज्यं सामन्त पर्यापी रा I उ ore औट दस ; 

(४) ह, साम राज्य | अःपका भाषण दोगा जिसके लि र शुरुकुल में. उचित प्रबन्ध 
शासन विभ्रयक ५ भेद हैं । पूर्वाक्त तीन राज्यों के उत्तरोक्त | कियते जा रहा है है 


पांच प्रकार हो कर कई प्रकार की राज्य व्यवस्था होना | 


समभव है। उस का स्पट करण देलियेः-- 'गुसकुलीय राष्ट्र-प्रतिनिधि का चुनाव 
( १ मोउयम्‌-:निखर्ग निर्मित भूभागो में जो राज्य रहता | हिन्दू महासभा जीत गई 


हैं उसे भोड़यं कहते हैं । राज्यविस्तार श्रर्थात्‌ साम्राज्य | 


[ल ले यह पहले को अवस्था है। | पहल-का वातावरण नज़र आया शुरुङुल र प्रतिनिधि 

| 7 प् ॥ A \ | 

(२) सामाज्यम्‌ 'समित्येकी भूतं राज्यं खाम!ज्यम्‌? | उम RN STRDBDTU 
fe | सभा खं०.१४६८ क प्रधान मन्त्रो का चुनाव होना था||:२१ 
पक भोज्य का राज़ अन्यो को पादाक्रांत कर के जब पक | 2 वा जा करो rset aes) 
सेगाडित राज्य बनाता हे वह सामाज्य नाम के योग्य जज PP i क आएर सल ` सूचन द्‌ 
bE क गई था । चुनाव फे; नियमोपनितम प्रकाशित किये गए) थे । 
: ; । हिन्दू महासभा, कांग्रेस,. तथा. खाकसर, दला कीओर 
| 0 अ सामाउान्तगत ओज्या का खप से र न नये नये ढंगा से Fe ॒ प्रारंभ 

नष्ट हो जाय तो भोज्य समुदाय को मदार,ज्य कहते हैं। | : स Be STE FARIA 
हो गया । खव प्रथम स्वाकार दल की ओर से. जलूस व 

शासन फे पांच. प्रकार देननिप:- 

He) Se वार वेद राजक सभा की गई । पहले दिन का उत्साह विकट रूप धारण 
Bir लत Me eR कर गया था। दूस दिन. हिन्दू-मदासभा ने जलूस व 
ज $ मा Fo र अत हैं त्ता जदा प्रधान | सभा का आयोजन किया । सभापति के. अ(सन.पर श्रो 
ह Ee) र र | उपःध्याय. चागीश्वर जी विराजमान श्रे । मान्य उपाध्याय 
hi दो a | "द जय यह । जदा राजा | ज्वी ने सभा-को अपने समालोचना पूणं व्याख्यान से मुग्ध 
कत, | कर लिया था । अगते दिन कांग्रेस की श्रोर.से अस 
(३) आधिपत्यमय शासन पद्धति-( पतिपु श्रे छ अधिपति | (नक!ला गया । सुग से -इसफे लिए तैयारियां: की जा 
ee RT अधिपत्य तन्मयं ) चीरे २ पतियों का खामी | रही थीं । गांधी टोपी, तिरंगे मंडे वाले बिछते तैयार: किए 
- मद्दापति है; जहां इन वोरा शासन हो बद्द ग्राधिपत्य- | गए थे। व्यंग्य चित्रों का काफी प्रचार किया गया | जलूत 


[पलं दो सपाद गुरुकुल में अ'्यन्त उत्साह ब चदल- 


र ह । | के बाद मान्य उपाध्याय श्रीप्रो.विश्वनाथजी के सभापतित्व॒ में 
( ४) सामन्तपर्यायी म्राण्डलिक राजायों के आधीन | सभा का कार्य संपश्न हुआ । सबने मिलकर.रा द्रत्गीत बड़ 
शासन खामन्त: पर्यायी हैँ । Rs 5 ' | डःसाहद से गाया. । इस्त दिन. की कार्यबाह शान्ति, पूर्वक 


(0) खर!ज्यं-( स्वस्यः आत्मनः इद्‌ राज्य ) जिस रज्य | समाप्त हु; ! सभा व ज़लूस के अतिरिक्त दिन में -दोप60 
_ शासन के हर एक, प्रजाजन, का स्त्व लगता है । इसे शाम्.तथा रातके लमय गत्ते के बनाए गप लाऊड! 
Self Goverune। कद्दू सकत ह : 5 - . |.सेप्रचार कार्य किया जातारहा। | 
इस प्रकार राष्ट्र शासन के भिन्न २ ख़रूप तथा रार | ज्येष्ठ के. दिन खाक्सार दूल ने परेड के साथजहूत 
"= भिन्न २ खरूप इस की श/खनव्यनस्था के अंगो ओर | _निकाला | बादमें मान्य .उप|ध्य:य श्री.प्रो० लालचनद जी 
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ग्रध्यक्षता में सभा की गई । 'भंडा ऊंचा रहे हमारा, रहे 
हिन्द की शान! यह "गोत "व+ 
जाता था। 


र. एक दल.की-्र से खूब उत्साह प्रदर्शित किया. 
iF :क्े 4 सुला + को :गुरुकल कांगांडी मेज दिया “जाएगा आरे ब्र रत्रेश- 


गया | प्राश: उत्साह के अ'धिकय में नियन्त्र की सीमाओं 
का उदलडु:त होता देखा जाता हैं फिन्कऐलानयह#पर कहीं 


नहीं हुआ । 


कांग्रेस दल की ओर 


जोश क साथ गाया ' 


अब यहां केवल २ ब्रह्मचारो शेष हैं-ब्रह्मचागो -मूदेय 
तथा ब्रह्मचारी रमेश कुभांर & म ये बीमर हाने के 
कारण यात्रा में न जा खरे ब्रह्मचारीतभूदैव ७म. श्रेणी 


| कुमार & म. को श्रवकाशा पर भेज दिया जाएगा। 


श्री भीपमरेब जी, हिन्दू-महा- | 


सभा दल की ओर से श्रो सूय रेत जो, खाकर दल की . 
ओर से श्री सऱ्यरत्र जो तशा राँगीय साम्पवाद। दल 


की ओर से श्री अद्रक कुमार जी उम्मीदवार खड़ो हुए 


दल चुनाव के मैदान से वापस हला लिया। शेप तीन ' 


दला ने अपता जाहंश दिवाया !' - 


गुरुकुल चित्तोड़ में नवीन 
-बात्रों का प्रबेश 


. गुरुकुल के त्रह्मच्नारियां का परिणाम निकल-.चुका हे । 


` ब नये बेष का प्रारम्भ हो गया: है। इस गुलकुल 'म 
थ । राष्ट्रीय साम्यवाद। .दन ने-किन्ही- क रणो से अपना , 


आखिर ४ ज्पउ ळा गात फे समय जिर्याचन सभा , 


लाइ गई । श्री निव.चनाध्यक्षे जी.क पथ-प्रदर्शन मं नियम ' दिया ज ताहि नीडे शिकलेलो के अनुसार व्यायम 
| "2 s 


` व्यवस्था और शान्ति पूर्वक सारा कार्य होता ग्हा। इस 


fr, 


' 


अवसर पर प्रत्येक दल के उम्मीदवारों तथः डन्के. पक्ते- 


पोबकों के भाषण हुए | प्रत्येक भाषण के पश्चात्‌ हर एक ! 
भाषण हुप | प्रत्येक भाषण क पश्चात्‌ ह । सञन अपने सुपुत्रों को इस ' गुम्कुल में प्रविष्ट कराना 


| चाहे चे शीघ्र ह। मुख्याधष्ठ/ता, गुरुकुल: जित्तोड़गढ़ 
| (मेवाड़ ) के पते से पत्र्यवहार करें। निध्न छात का 


दल-की ओर से प्रश्न पूछे जाते थे जिनक्षा उत्तर वक्ता 
महोदय संक्षेप में देते थे । इस प्रश्नोत्तर सें : भाषण-शक्ति 
के विकास में सहायता मिलती है | इस प्रकार निवच्चित 
पद्धति की क्रियात्मक शिक्ता देने क उपक्रम यथा-विधि 


संपन्न हुआ । 
इसके श्रनन्तर मत-दाता्जं से मत-स्ंत्रह किया गया। 


मत संत्र का प्रका! इस बार नवीन रूप मं किया गया 
था। म्रत.देने को क्रियाको गुत ->रखने का यथासंध्व 


यत्त किया गया! | 
दसरे दिन मत संग्रह का ^िस्लितित परणाम 


प्रकाशित छुश्रा । 


हि.दू महासभा ४० _ बोट 
कांग्रेस ३30५. 
खाऊसार २५-०५३ २१ 

खा? कायं को व्यवस्था तथा नियम पूबक़' चलाने का 


खारा श्रेय नित्राचनाध्यक्त श्री प्रो० नन्दललजी कोही 


हे । दतत की ओर से इस दिशः ! 
गया | 
अच श्रागे १२. १३, १४ जुलाई को गुरुगुल।य राड 


प्रतिनिधि सभा का बर्रा-कालन अधिवेशन होगा। ---- 
| रहा हे, यह सब'आपसे द्विपा नहीं हे। हम आपले पूरो 


गरुकूल इन्द्रस्य 
५ मई से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ डेढ़ मास के लिए 
अ.पमावकाश के कारण बन्द हो गया। दे .। सब ब्रह्म वारी 


अक्रेज़ी; इतिहास, भूगोल तथा-रणित' इत्यादि की ऊची 
शक्त! क साथ प्राचीन आय जेदिक पाउविधि का भ 
सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा दी 'जःती 'है। सदाचार 
स्वास्थ्य तथा विद्यावृद्धि के विषयः में यहां विशेष च्यात 


खेल आदि का भी .पर्गाप्त बन्ध किया -गया है "नय 


छात्रों का प्रयेश मई मास के अन्ग तक ही रहेगा । जा 


शुल्क में भी विशेत रियायत दा जाएगी । 
त्रतानन्द 
5 ख्यांधिष्टाता ।. 
स्व्रार्थ्य-समाचार 


कर्मेन्द्र श्रेणी खखरा, सूयप्रकाशी ४ श्रशी स्बस- 


, सुखदेव ४ श्रोणी खसरा, सत्यप.ल ५ श्रेणी खखर 


म प्रकाश ५.अ्रणो खसरा, ३न्दसेन ४ श्र शो िषम ज्वर 


| चन्द्रकान्त ५ श्रेणी विधम ज्वर, चन्द्रे ५ श्रे णी विवप्र-. 


पर्याप्त सदयोग दिया ' 


£ 


| जबर, महेन्द्र ४ रोणी विषम उतर, प्रताप १ श्रेणो आन्ज्- 


उवर, शंकरदेव ५ श्रेणी कास उबर, राजेन्द्र २ श्रेणी चोड 
'उपरोक ब्रह्मचारी गत सताह रोगो हुर थे, अब सब 
स्वस्थ हैं । 


प्रमी-पाठक ध्यान दे 


गुरुरुल विश्व विद्यालय का. मुस्ब-पत्र 'गुरुकुल' जिस 
लगन ओर सेवाभाव से गत ५ वर्षो से. आपकी सेका कर 


` आशा रखते हे कि जिस प्रकार पिछले वर्षो मे आपने 
| 'गुरुकुन' को श्रातमीय समभ कर प्र म-सम्ब्न्ध बनाये र्दी 


3 मई को पवत-यात्राव्रां के लिए धम्मशाला, कुल्लू, ' 


डलहौज्ञी ्रादि स्थानों पर गवाना हो गए हैं। यात्रा का 


मुख्य केन्द्र घम्मश,ल। रहेगा । बहां. कुछ दिन निब स : वी. पी. उसके 


करक. नवम;द्शस छे. ब्रह्मचारी 
रबाना हो जाएंगे । ७७ मे तंथां 
तथा जम्ब। जाएंगे । ६५४ णी के 


य।गेन्द्र नगर आदि स्थानौ पर जाप । यह यात्रा डे माख , प्रति 


। यदि डेकर मास के बाद भी दिली में गर्मा रदी तो 
प+मे गाल! में खन ब्रह्मसारियां की पढ़ाई होगी । 


है वही सम्बन्ध आगे और भी सुदृढ़ बनाएंगे ओर पत्र 
को किसी प्रकार के घाउे मेन रहने दंगे। कुछ एक प्रेमी 


पाठको ने हमें लिखा हे कि 'गुरुकुल-पत्र' की २॥।) का 
दी ज्ञाय ओर Ft पड़ा हेः 


शा I प्रेमी-पाठक-बृन्द्‌ बी. पी. छुड़ा कर गुरुठुल के 


अपने प्रगाढू प्रेम का परिखय देले से न. खूकेगे!» 


= सम्पादक 
FIs जन 7 oper न 
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छः 4 set १ | चौधरी हुलाशलणसय 


जल ह ब्रांच / 


गमियों में सेबन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का न 
च्यवनप्राश "० 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरी धातु ई 
क्षीणता पुरानी खांसी, हृद्य की धड्कन: आदि रोगों में विशेष लाभ $ 


दायक है । बच्चे बढ़े जवान स्त्रो व परुष सब शीक से इसका सेवन कर 
सकते है । मूल्य १ पाव १2) क्राघ सेर २०) १ सेर ४) 


सिद्द मकरध्वज | चन्द्रप्रभा 
स्वर्ण कस्तूरी आदि बहुभल्य | इसमें शिलाजं।त श्र लोह भस्म ड 
ओऔषधियाँ से तैयार -की गई ये | की प्रधानता है । सघ प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की अत्युत्तमं 
रियों में अक्सोर हैं । तीयं शरोर औषध है + शारीरिक दुर्बलता 


घातु .को पुष्ट करती हैं । को .ठू ९ करती है । Fe मे 
'मूल्य २७) तोला ४ लय ॥) तोलां 


| 


t 
, 


हट के सत शिलाजीत ४ 
सब प्रकार के प्रमेहे ओर वीय दोषों की अत्यत्तम ओ षधि । 
मूल्प्र॥7) तोला _ 


धोखे से बचिए. . 


कुछ लोग गरुकल के नाम से अपनी आोषधियां ,बेच रहे. हैं। 


इसलिए दवा खरोद्ते समय हर पेक्रिग पर गरूकल कांगड़ी का _नांम 


भ्रश्य देख लिया कर । | 

र ४ देहली--चांदनी चौंक | Re 3७ 
मेरठ-+ सिपर रोड,! 

बाख कुक एजेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड। 


§ 


एजेंसियां , ) लाहौर, „ १2 १५५०० हर्पताल रो ङ) 5 हि ` | 
र पंटना-- „» ¬ छ » मछुदोली बॉकीपुर। ``' र ; 
अज मेर ~ 5 48४० 99:.3 ११ वेद्यराज़ सरदारीलाल जी कड़क्का चोक 


-के-प्रबन्ध से गुरुढुल मुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा अरकाशित । 
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गुरुकुल कागड़ी, शुक्रवार १७' ज्यप्ट १६६८; 


३० मई १६४१ [ संख्या ५ 
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C ° 
स्ववीय-शुक्त संस्कृति 

[ आचायंबर सर्वपन्नी राधाकृष्ण र, एम.ए, डी,लिट्‌. ] 
भारतीय संस्कृति के एक समीक्षक ने वर्षा पूर्व कद्दा | 

था कि भारतीय संस्कृति का विनांश यद्यपि निश्चित हो | 
सुका है, तो भी बह जीने के लिए कृत-निश्चय है। यह | 
विरोधाभास ध्यान देने योग्य है | यह बताता है कि इस | 
संस्कृति में ऐसी प्राणशाक्ति है जो इसके जीवन को टिकाये | 
छुप्‌ है । भाग्तवर्ष के सामाजिक जीवन में हमको बहुत 
से जड़ और स्तप्राय तत्व उपल्लश्ध होते हैं । ऊपर अंकित- 
चाक्य के पूर्वार्ध मे 'इन्हीं म्ंतप्राय तत्वा की ओर निर्देश 
कियां गया हे । घाकय के उत्तरार्ध में जो विधान प्रस्तुत 
किया गया हे, उसमे भारतीय संरङति के आदश की ध्वनि 


जड़मूल से उच्छेद करना चाहिए, 
करेगा ? पुनरुत्थान केवल भूतकाल का अनुसरण या अनु 
करण मात्र नहीं है । विश्वव्यापक्र और मूलभूत भावंनाओं 
के ऊपर ही उसका आश्रय धो संकता है। 

पुरातत्व के नवीनतम श्रनुसन्धांनों द्वारा यह सिद्ध 
हुआ दै कि हमारी संस्कृति का उदुगम सि नदी को 
तराई में हुआ था । इख खोज में_चित्रकारी, सरेतिका शिटप 
के अतिरिक्त कताई और बुनाई के नमूने प्राप्त हुए है। 
संस्कृति के इन बाह्य आविष्करएं। के साथ ही कुछ पक 
मुद्राएं मिली हैँ । एक मूर्ति ध्यान शिव की उपलः्ध हुई 
है । उससे अपनी सस्कु त की मनोद्शा सूचित होती हैँ। 


अपने देश की आध ^ास्मिक़ मनोदशा पर ध्यान का प्रभाव | .. हमे ड ME 
रश द्‌ | मं पहिने ही कह चुका हूं कि संसार के आह्वान को स्वोकार 


प्रवतंमान था । यह हमे बताती है कि जिसने मत को जीता | 
है वह्‌ सश्चा दिखता है। नगरों और राज्यां, के,विजेता | 


| प्रति पूज्य वद्धि रखता हे श्रीर मानव जीवन को ही के 
| वर्ती ओर महर्वशाली मानकर सबंप्रंकार की आध्यात्मिक 


उसके सामने तुच्छ हैं। संध्कृति के इस भव्य आद्श को 
भारतवर्ष ने अपने जीवन में अरु प्रणित किया था। भारत 
फे इसी आदश ने पुराने समय में अन्य देशां पर अपना 
सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया था।। जर्मन मनीषो 
मेक्समूलर न कहा था कि यदि हमें संस,र की पुरानी से 
पुरानी पोथी देखनी.पड़ तो हमको ऋग्वेद पढ़ता द्वीगा.। 
cl De + अर 

मीस के विचार जीवन में दो प्रकार के प्रद. स्पष्ट 

दिखाई देते हैं। पक वुद्धिवादी है। वह नगर राज्यों के 


| 
| 
| 
| 


विचार सरणियाँ को परित्याञ्य समत! हे । परन्तु 

प्रवाह में दूसरी प्रकार की मनोवृति दृष्टिगोचर . होती है । 
प्ररोह गूढ़ और रहस्यमय ( \ ५४४८ ) है । तपोमय साधु 
जीवन ओर अपरिग्रह के प्रति यह अपना मस्तु झुकाता 


| है । इस वृत्ति का प्रेरक कोत है ? नि:सन्ट्रेह भारतवष .की 


सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचार सरणियां ,ने ही -इन 
रहस्यवादी ग्रीक तत्वज्ञानियाँ को प्रभावित किया था। 
ईसाई संप्रदाय पर भी भारतीय संस्कृति ने अपनी पेसी 
दी छाप डालो है.। शाक्यमुनि गौतम छुद्ध और ईसामसी ह 
के आदेश! में जो समानताएं है उनका सरुपष्टीकरण भी 


| इसी में से प्राप्त दोत। है। उसके बाद मध्ययुग में भी 
हे। किन तत्वा की सुरक्ता करनी चाहिए तथा किन का 


इसका विवेक कौन | 


भारत ने अपना संस्कर-प्रभाव . पश्चिम पर 
किया है । 3 

वास्को-डि-गामा ने भारत में आकर साम्राज्यबादी 
प्रवृत्ति को ्रनुकूलताएं प्रदान कीं । उस रे बाद भी संस्कार 
बिनिमय की प्रवृत्ति चालू रही हे और भारत्भूम ने 
रामायण, गीता, शाकुन्तल ओर उपनिषदों द्वारा पश्चिम 
को शुभडुर संस्कार प्रदान किये हैं। जमन विचारको की 
विचार क्रान्ति को निद्दागे, ज्यार्ज-रसल अदि आयरिश 
मेधावियां को प्रवृत्तियों को अवलोकन करो। किसी भी 
प्रकार के प्रचार अथवा धूमधाम के बिना भारतीय सं€क।र 
संपत्ति ने बाहर के जगत्‌ को आश्वरन्वित किया है। 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम लोग सतर प्रहर से 
समान हैं और हमको अब कुछ करना नहीं रह गया है । 


स्थ!पित 


किये बिना कोई सल्क्ृति जीवित नहीं रह सकती । जगत्‌ 
के वर्तमान परिबलों ने हमारी संस्कृति के प्रति आह्वान 
(चैलेञ्जञ ) दिया है । 'हमको यह सिद्ध कर दिखाना है कि 
हमारी संस्कृति निष्फल नहीं हुई है। इसमे लिए हमें 
जगत्‌ के शुभड्डर परिबलों को आत्मसात्‌ करना होगा। 
परदेशी परिबलो का विरोध करने मात्र से काम नहीं 
चलेगा । हमें उनको अपती संस्कृति में एकरस बनाकर 
समाविष्ट करना होगा । हमारी संस्कृति का इससे विज्ञय 


ही होगा. क्योकि हमारी संरुकत स्वयं पर्याप्त हे-स्ववीर्य 
गुप्त है। . 
अनुवादक--- शंकर देव विद्याल॑कार 
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रामश्वरी देवी नेहरु का भाषण 


| गुरुकुल’ के गत अडक द्वारा पाठको को यह विदित 

चुका है कि अ. भा. हरिजन सेवा संघ की प्रधान 
भरी मती रामेश्वरी देवी नेहरू गुरुकुल में पधारीं थी। 
गुरुकुल की पक सार्वजनिक सभा में उन्होंने जो भाषण 
दिया उसे हम पाठकों की जानकारी के लिप नीचे 
प्रकाशित करते है। स० ] 


“व्राणडते में स्वामी श्रद्धानन्द जी से सुनाथा कि 
ब्रह्मचारियां ने शेर मारा है तभी से इ छंस्था को देखने 


की इच्छा थी । मेरी यह इच्छा अर्से के बाद आज पूरी | 


हुई हैं । 

साधारणतया ऐसा समभा जाता रहा है कि गुरुडुल 
प्राचीनता का प्रेमी है और यह प्रोचीन युग को लायगा 
परन्तु प्राचीन युग पूरे तोर पर नहीं लाया जासकता, 
उसने अच्छे के साथ बुरे पहलू भी थे तब से अब तक 
स्थितियां भी बहुत बदल गई हैं अतः प्राचीन युग सवश मे 
नहीं लाया जा संकता | मैंने दिवस भर के श्रपने गुरुकुल 


निरीक्षण में देखा है कि आपने बिजली का उपयोग किया | 


है, उ्लसे पानी निकालते हैं, मशोने चलाते हैं। हर्पताल 
में आपरेशन के लिए पाश्चात्य चिकित्सा-शाख का उपयोग 
करते हैं, पाश्चात्य विद्याओं का अध्यापन करते हैं। इस 
प्रकर अपने प्राचीन और अ्रवाचीन का सन्दर समन्वय 
किया है । 

अप सब खादी पहनते हें, सादा जीवन बिताते हैं 
यददशउपथुक्तं ही है । गरीक देश में अभीराना ठाठ-बाठ 
अच्छा नहीं लगेता, इससे विषमता पेंदा होती हे, साथ ही 


अमीरी जीवन सें विलासिता भी आती है | सच्ची सेवा का | 


काय भी श्रभीरो में नहीं हो सकता । खादी, और ग्रामोद्योगां से 
ही अ्रहिसा चल सकती है.। मिल्ला से प्रार>भ से दी बेक्रारी 
पैदा होती रदी है। व्याव्रसायिक क्रान्ति, के प्र:रम्भिक 
दिनों में लाख कारीगर बेकार हुए.। मिला के कारण ही 
साम्राज्य-वाद्‌ बढ़ता ¦ जिसका ,अ्रन्त युद्धो में होता है। 
गत मद्दायुद्ध साम्र/ज्यों के बाज़.रों; के लिए लड़ा गतां 
था तथा उसके श्रन्त में हुई वासांई की सन्धि ने वत्तवान 
युद्धे की जड़ जमाई ¦ युद्धी में दोनों ही पत्ता. में डिकटेटर- 
[शप और अहिल। ,का. प्रचार किया जा रह। है । मिलो के 
साथ हिसा जुड़ी हुई हे यह बात स्पष्ट है। रूस में 
सार्वजनिक संचालन में मिल व्यवसायो को चलाते का 
विचार है पर वहां पर भी हिसा का. पूरा भरोसा किया 
जाता है और उसे अपनाया गया है। त.तानगर में और 
मैसूर, की सोने की खान आदि में बिना आदमी के 
मैशीनरी जिनो, भूतों, और देवों की तरह कार्य कर रही 
है । रिसा की दृष्टि से खादी श्रोर ग्रामोयोगां का प्रचार 
ही आवश्यक है । अहिसा को: ध्यान में -रस्बते. हुप ही 
उपयोगी न्त्र भी अपनाए जा सकते र 
में हरिजनों के प्रश्न को छेड़ना ठीक नहीं, 
[नन्द्‌,,खा०;लाजप्र॒त राय जैसे; ्रय- 


स्वा० दर ही दरिजन सेवा के मुख्य कायकत्ता रहे हैं। में 


इतना दी केना चाहती 


¢ iF 


>गुर्कुल 


०० जता»... - 


जज जल्जक 


(बनकर जाओ तो संनःतती भाइयां को भी हरिजन सेबा 
| के लिए प्रेरणा करो । 

सब से अन्त में में जिस पर बल देना चाहती हूं वह 
यह है कि हिखा छोड़ते हुए डिलिप्तिन ( नियन्त्रण ) का 
पालन करो | तुम डिल करो, स्काऊट बनो, समय पालन 
पर बल दो, तुम्हारे सब व्यवहदरो में सेवा की भावना के 
साथ २ सैनिक नियन्त्रण हो, इससे तुम्दारे कदमों में 
दृढ़ता आयगी तथा [चारों में बल आ'यगा । 
|. अन्त मे-तुम सब ने शान्ति पूर्वक मेरा माषण -खुना 
हे उल्ब के लिप अन्य दाद करती हूँ |! 


० 


स्वतन्त्रता 


( ले० श्री पं७ विद्यानन्द जी वेदालंकार ) 


स्वतन्त्रता शब्द्‌ का नाद्‌ चारों ओर खुनाई दे रहा है । 
जो आयंसमाजी अपनी. संस्था का राजनीति से सम्बन्ध 
नहीं मानते थे -वे भी श्राज़ राजाय-सभा स्थापित कर 
रहे हैं। कांग्रेस की ओर करे आर्यसमाजी “राष्ट्रवादी 
द्थानन्द्‌!! के समान पुस्तक लिख रटे हैँ । मौलबीमौलाना 
आज देश से सम्बन्धित मामलों को धार्मिक जाता पहा 
रहे है। दाढ़ी, कपड़े, भाषा, सःयता एवं खसंस्कति का देश 
से सम्बन्ध है | धर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । किन 
तो भी इत बातां का सम्बन्ध इस्लाम से समभा जा 
रहा है | यहां की स“यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य 
की निन्द्रा करते वाला ईसाई, जी नाम, वेशभूषा, 
भ.षा, स-यता. एवं इस देश की संस्कृति भी धमं के साथ 
छोड़ चुका था, आज राट यता के भावों की घोषणा कर 
रहा है | सप्र, ,ज़य कर. औैसे सरकारपरस्त लोग. देश की 
स्वतन्त्रता के लिये व्याकुळ दिखाई देते है । देश . फी 
आजादी में अटकने वाले रोड़ों को कूट कर रुन्द्र राजपथ 
बना देना चाहते हैं । इतनी प्यारी स्वतन्त्रता लाखों लाखो 
'लदानों तथा ग्यागों के ब द॒ अबभी हम से दूर है, यह 
भावना सभी स्वतन्त्रता प्रे मियाँ में दिखाई देती है। मैं तो 
इसका एक ही उत्तर दू गा, वद यह दै कि हम प्राचीन सं€्कृति 
| सेदृर हो गए हैं| अन्यथा इम जिस प्राचीन संस्कृति के इस 
| मनोहर शब्द को बार ५ चिल्लाते हैं, उसे हम कुंड समभत 
भी | 'स्वतन्त्र॑ता? शब्द के अथ में प्राचीन सस्कृति ने इस 
शब्द का इतिहास, त्रिकास एवं भाव व्यक कर दिया हे) 
स्वस्थ-स्व्रधमं, स्वतन्त्रता आदि शब्द जिस संस्कृति ने 
प्रदान किय हैं-वह अमर रहेगी। हमारे भरोसे नहीं 
किन्तु नित्य सत्य का परिचायक होने की वजह से, वैज्ञा 
निक व साइन्टिफिक या वैदिक सपय होने की बजह से | 
हमारी आत्मा को गायत्री मन्त्र का उपरंश करन वल 
संस्कृति “हमें आत्मा श्र? द्रष्टव्यः ओतव्यो निदिध्यासि 
तव्यः” भ्षथवा, “तदा द्रष्ट्‌: स्वरूपे अवस्थानम्‌” निर्वाण 


5 कि जब तुम लोग स्नातक | मोक्ष या स्वतन्त्रता का नाद गु जाती हुई पने; 
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आज कल वर्तमान भारत में हमारे,पूज्य आदरणीय [ू 
महात्मा गांधी जी के विचारो का बहुत प्रभाव हैं । आज ( 


भ्नन्तिम उदे श्य तक पडुचात। ; 
अता को अपने से बाहर समभता है । जिन सच्चाईयों को 
ननयम. कों चलाने का हक में पाना चहाता हैं। उन कों 
न्न्यीक या खच क्यों मानता हूँ? उत्तर एक ही दोगा-श्रपते 
क्षल. या, आतमा में, जंचने के कारण । इस प्रकार (स्व = 
ब्ड्यात्मा, तन्त्र = राज्य.) आत्मा की इच्छा की प्रबलता 
न्ड स्वतन्त्रता क! मूल है । यही गायत्री मन्त्र सिखाता 
चड! | “वधम निश्रनंश्र यः”? भी यही पाठ पढ़ांता है । अर्जन 
च्या! कुष्ण, ने इस स्वतन्त्रता के लिये ही युद्ध किदा। 
ब शगटन, गेरीवाठडी लेन, की तरह भारंतीय श्रवतारों 
| भी यही स्वतन्त्रता का नाद सिखाया था | सुकरात को 


वपषपान इसा की शूली, मुहम्मद की हिजरत, तेग-बहादुर | 


बः शी श दान इसी स्वतन्त्रता के लिये होने वाले अमर 
यादों की थ.द है। राम की विजय, राजा के वेतन भोगी 


स्मिनिक राक्ता पर, एक उद्देश्य लेकर लड़ते चाले वानरां | 


छरी विजय का रूचक है । नेपोलियन की विज्ञय राज्यक्रान्ति 
सि उत्पन्न जोश में भरे फ्रांसिसियों की वीरता. का.परि- 
त्पायक, और हार, जोश की जगह नेपोलियन कौ समभने 
बा परतचायक है। किसी .जाति. का नेता पानी में बहते 
जट. के समान धारा की . दिशा बताता हे। सच 
जा वही हे। “ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशे. अर्जुनतिष्ठति 
अछामयन्‌ , सदभतानि यन्त्राकू डानि मायया ॥ 
च्पह सत्य .(.६:दर ) अपने ५म मे सदा मनष्य समाज को 


| 


itor inne NT 
fe PR 


है । स्वतन्त्रता प्रेमी स्त्रतः | 


| को. समझने वाला । 
| सधर्मः? इस धर्मः को मानने वाला हे। उन्नति करे--तो, 


'खी कर क्रान्ति और स्वतन्3ता को जःम दिया करता | 


है । इरूपे को वेद्‌ ईश्‍वर, को? कत्तध्य दाद, कोई स्वतन्त्रता 
रूमझ कर श्रपना रास्ता निश्चित- करते हैं'में अपनी 


Cust) ९6 या शतमा की आवाज को नहीं ठुक- | 


राता तभी घर्मामा, स्वतन्त्रता प्रेमी; कत्त व्य-परायण बना 
रह सकता हूँ | सूर्य के प्रतिधम्ब को भिन्न २ नदियों में 
देख कर या ह्वतन्:ता; वर्तव्यपरायणता या घर्म का भेद 
देखकर उस एकता का विचार झूलाना' नहीं चाहिए। 
आज धामिक क्षेत्र की सेवा या? राष्ट्रीय क्षेत्र कीसेवा में 
कई भेद रूमभते हैं । “राष्रवादी दथानन्द”” पुस्तक पढ़ कर 
इंस मौजूद 'भ्रम की सांची हू ढ़ूने की जरूरत नहीं रह 
जाती है । ९स्तक रे रूक आयसम।!ज को गांधीवादी बनकर 
 देश्ंसेवा मं लगने की रूलाह देते हैं । इस से भी स्पष्ट 
'चोता है, कि ये आर्यसमाज तथा कांग्रेस को भिन्न पथ 
पर न समझे कर विरोधी पथ पर समभ रहे हें। 


आशा ० है, कि, <मेरालख . लोगां को... इस 
श्रम से? -छुड्ा देगा: | खामी. , दय.नन्द्‌ . «जी 
` की राष्र भक्ति जिस हद तक ्रारयंसमाजियों क्रो श्रपना 


~ इज्या 
Ce अ+ 


है, न कि विरोधी] उसी ब्रक्ारे झुहिलिम -त्मग का अर= 
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| हिन्दुसभा का समर्थक है, न॑ कि विरोधी । गालो का 


जवाब गाली से देने वाले मूख के समान गलती. दे | इसी 
प्रकार आयंसमाजियों में कुछ हिन्दुसभावादी हें, कुछ 
गांधी यः कांग्रोसवादी । ये दोनों आर्यसमाज के सत्य को 
विना समझे बूझे बिगाड़ रहे हें हिन्दुसभा वाले ्राय- 
समाज को. हिन्दर्शा का दल बनाने में सहायक बनाना 
चाहते हैं | परन्तु आर्यसमाज हिन्दुओं में सत्य प्रचार द्वारा 

जागृति चाहता हे । वैयक्तिक .एवं साम(जिक बन्धनो से 
खतन्त्रता दिलाना चाहता है। कांग्रेसों ्ऑरयंसम।ज के 


प्रचार में राष्ट्रीयता नहीं देखते ।' डनको गांधीजी. को तरह 

स्वतन्त्रता! के लिये उत्कट प्रम पदा हात पर 'हारजन 
।न्दोळन? की: आव्रशयकता प्रतीत होगी या समाजवादि- 

यो की तरह गरोबी और अमीरी स्य ( ईश्वर ) के विरूद्ध, 


दिखाई देगो । 
आर्य शब्द्‌ का अर्थ उन्नति शील अर्थात्‌ अपनी गल्ती 


यतोऽय्ुद्य , निःश्रेयस सिद्धिः ` 
किस दिशा में ! उत्तर हे-अ्विश्या-गरीबी .( अभाव). था. 
परतन्त्रता ( अन्याय ) का विनाश या विद्या.आदि की 
स्थापना | इन में से किसी एक भी सामाजिक अवश्य- 
कता को पूरा करने वाला आयं कददाता है । सहायता केरने' 
वाल! अनार्य तथा विरोधी दस्यु नाम वाला द्वोता दे अज | 
कांग्रेस, अर्थ समाज, समाजवाद ' तीनों को इस स्यारयंत्व: 
की माला में देख कर में तो र्य समाज को. अपने 


| सिद्धान्तो की विजय के साथ सफल हाते देखता हूँ । 


इन में कोई संस्था .न तो, पुरानी सचाई पर जोर दे रही 
-न नयी पर । किन्तु नित्यः सचाई ( ईश्वरीय नियम ) या 


तन्त्रता पर और दे रही हैं! यह प्रम जरूर है, कि, 
कोर सचाई को पुराना समझता है, कोई नवीन यह 


सनाइयां किसी: देश. की. भी. ..नहीं.। तो भी. को भारतीय 
प्र चीन सःय, काई भारतीय नवीन-. ( गांधी ) सत्य, कोई 
भारतीय, कोई रूसी इसप्रकार, अपूनी२ समभ के अनुखं.र 
मानते चलते हैं.।. किल्सु स्वतन्त्रता अपनी... आएसा_फे 
अनुकूल सचाइयों को सत्य-मानने के सिवाय किसी दूसरी 


नी | वस्तु का नाम नहीं है। अतः आत्मा में जिस सत्य कॉदर्शन 


चाहिये तथी अभी तक वे उससे दूर हैं स्वामी जी ने | होता है, उसे आप ईश्वर, धर्म, गांधीवांद्‌ःसमांजवाद्‌ 
रूह न्त्रता 'चतुमु खी-क्रा न्तका बीज' आत्मिक जागृति को | कुछ भी नाम दें.।. वह -स्व॒तन्ञ्रता, को एक छाया होगी । 
| समका था | उसमें वैयक्तिक दगुण एवं सामाजिक कुरीति | इस स्वतन्त्रता को अपने से दूर हू ढ़ने की जरूरतःनहीं । 


र ही विनःश नहीं होता किन्तु राष्ट्रीय उन्नति में मौजद वह आपके दिल मे मौजूद है। इसको दबाना आत्म हया 
काधाये भी विचष्ट. ज्ञाती हें। अपने आति झगडे को | है। इसी को 'यस्य छाया अर तं यस्य मूत्यु:”इस वाक्य 


कायम रखने वाले. बक्षी भी पाकिस्तान का उत्तर ,नही,| दारां वेद्‌ ने साफ किया है 


. दे सकते। दिन्दुखभा कः प्रचार मुस्लिम लीग का समथक 
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RRP “३ | परक्या हम भी रोज़ ऐसा ही नहीं करते हैं! क्या 
ग न्‍ रू क | दम दूसरे व्यक्ति को उसके शुद्ध रूप में देखते हैं! देल 
AO, y ड़ a 


त्त | | सकते हैं? कया हम उसे अपने मत के बनाए हुए 
फः मि] काठपनिक रूप में ही नहीं देखते ? अथवा, यो कहे, 
१७ ज्येष्ठ शुक्रवार १६६८ अपने मन के प्रतिबिस्ब भूत-रूप मे ही हम उसे नहीं 


देखते ? यदि तुम्हे ग्राज पता लगे कि अमुक गोप.ल 
[ ” ™ किम > + 
नामक व्यक्ति मेरी निन्दा करने वाला हो गया हैं तब तुम 


हम सब बच्चे हें इसी क्ण से गोपाल को एक परिवतित रूप में देखने 

| लगोगे, उसने चोरे तुम्हारी निन्दा कभी नकी ही, 

[ लेखक--श्री श्राचायं अभग्रदेव जो ] | परन्तु द्‌ तुम्हारी पसी समभ हो गई हे तो तुम्ह है 
(५) | नए रूप में दीखेगा । अखल में तुम अपने मतके प्रतिबिम्ब 


मेरी बहिन का नाम बुद्धिमती था। मेरे पित्रा जी तथा | को दी उसके अन्दर देखते हो उमे नहीं देखते । श्र 

श्रभ्य सब बड़े लोग उसे बुद्धि बुद्धि कह कर पुकररते थे । रत से लड़ाई भगड़ों RP द bis 

यह मालूम हो जाने के बाद एक और बालक की, मेरे किसी व्यक्ति को दुश्मन दिखाने वाली हम्दारी ही अपनी 

भानजे की, एक बात. छुनिये ! वह एक बार ज्वालापुर | उर्म की मनो वृत्ति होती है न कि बद व्यक्ति । इस 

महाविद्यालय के श्राचार्य पूज्य सामी शुद्ध बोध तीर्थ जी | परदे बहुधा हम अपने मन का ही प्रतिविम्ब As 
के यहां गया। बात चीत में उसको कुछ नासमभी की | “त है और उस पत्ती की तरह sk दी . बेचैन २४ 
बात देख कर स्वामी जी बोल पड़े “तेरी बुद्धि कहां गई त द ए अपना ही चुकलान करते जाते. शा, 

है? उसने खट से उतर दिया "वे घर पर हूँ Ce जब हमते किसी को दुश्मन समझे लिया तो फिर 

हंस पड़े । EN | उस प्रत्येक कर्म को हम उलो अथ में लते है, दुश्मनी 

के भाब से प्रेरित ही समभे हें । यह पेल्षा ही है जैसा 

कि उल बालक ने अपने हाथ उड़ाने के प्रतिबिम्ब को 

देख कर समभा लिया कि उसका प्र तदन्दो बालक उसे 

मारने के लिये हाथ उठाये खड़ा है । $ 


पर में पूछता हूं कि क्या बड़े बड़े विद्वान पेखा ही 
नहीं करते? विशेषतया ,वेद के विषय में कयः पश्चिमी 
विद्वान ऐसा ही नदी करते हैं ? मेरे भानजे ने यहं। किया न | 
कि उसने “बुद्धि” इस भाव वाचक संज्ञा को व्यक्तिः | 
- वाचक संज्ञा में ले लिया ।भाव की अपेक्षा व्यक्ति स्थूल , 
चीज होती है. और बालक के लिये सुग्रह होती है। मेरे पांडीचेरी से लोटने -पर- प्रथम श्रेणी का पक 
: परनन्‍्जु हमारे ये पश्च्‌नी विद्वान भी क्या बेद में आने | छोटा खा बःलक पूंद्ता था कि खुना है; आप बड़ी दूर 
वाले शब्दों का यथा शक्ति व्यकिवाचक अर्थ ही नहीं लेते | पांडीबेरी गए थे । मैंने पूंडा-'कितनी बड़ी दूर !! उसने 
हैं! श्राज जो यज॒वेद ' के 'एक अ्रध्याय का पांठ किया | कद्दां 'इतनो बड़ी दूर जितनी कि देंहरादून है। बह 
गया है उसमें भी “एतश? और विश्व कर्मा' यह दो ऐसे | बच्चा देहरादून को बडुत दूर समझता थ! | इसी घिलसिले 
शब्द आए हैं जिनका कि अर्थ पश्चिमी बिद्धान यही | में गुरुकुल इन्द्रमस्य में पढ़े हुए: एक स्नातक, भाई कहते 
कर गे कि इस नाम के कोई ऋषि व्यक्तिविशेष थे उनका | थे कि जब दम गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में ब.लक थे तो हम 
ही यह वर्णन है, 'एतश' का श्रथं गति-शील और 'विश्व- | समभा करते थे कि मदरौली श्रौर कुतुब ही बस दूर से | 
कर्म” का अर्थ 'यद सब जगत जिसकी कृति है ऐसा एक | दूर जगह हैं, मानों यहां पृथ्बी का अन्त हो. जाता है । प्ज 
देव! नहीं करेगे । | |>= बालकं को दूरी की इस; कल्पना पर हम हंस /सक | 
कक रू 6६) ¬ हैं । पर देश ओर काल की:दुरी की हमारी कल्पना भी 
एक वार देली में एक मित्र के यहां डहर! हुआ थो । | क्या अनन्त “की अपेक्षा से हास्य स्पद .ी नहींदे ! 
ऊपर जहां बाल बच्चे रहते थे वहां.एक बड़ा दपण | हम कहेंगे कि पांडीचेरी दूर है, अमेरिका और दूर है 
' एकला हुआ था । एक बाहर के .ब।लक ने उस दपंण में | परन्तु इस पृथ्वी पर'पक बिन्दु जितनी सत्ता रखने बाल 
अपनी प्रतिद्यबि देखी तो बह समभा कि कोई दूसरा [हम लोग यदि यह देखें कि हमारी पृथ्वी जैसी अस्यो 
_ बालक श्रा गया है | उसने उसे परे हटाने को श्रपना हाथ पृश्चियां बल्कि सोर-मएडलःइस ब्रह्माएड में विद्यमान है 
उठाया तो दपंण में दीखने वाले बालक का भी हाथ | और यह ग्रह नच्षत्र इतनी दूर दूर फै ते हुप. हैँ कि बेक्षानिक 
! 'उठां। बच्चे को आगे बढ़ने से रोक दिया गया नहीं-तो | बताते है कि उन में से कइयो का प्रकाश ( जबकि प्रकाश 
'कुछःउपद्रव हो जाता। इस पर उन ग्रइखूथ मदाचुभाव ने | एक सेंकिड में लाबी मील का: गात से चलता है) श्रमी 


ल्‍ हि ~ ~ 


... खुनाया कि ऐक चिड़या इस दर्पण के आगे श्राकर दर्पण | तक हम तक पहुंच नहीं सका दै। अध्यात्म का श्रदुमा 
में दीने. बाली दूसरी काल्पनिक चिड़िया से अपनी,| करने वाले लोग बताते हैं कि यदि हमें एक 5) 
चोच मार २ कर कई दिनों तक लड़ती रही हैं। उसकी | अन्तत! का श्नुभव हो तो हम उल्लकों सद नही हो 
चोंच पर भी चोट पहुंची तो भी उसका यह श्रम नहीँ. | उसकी महत्ता; विशालता से पेसे घबरा जांयगे के के Ff 
म्रिटा कि उसले लड़ने वालो वास्त्र में श्रौर कोई दूसरी? [उसे हमारी उन्प्राद याउसस्ने की ad sa 
बिड़िया नदी है। है उस नन्त की दृष्टि से देख तो दमं अपनी दश 
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की आजकल की बड़ी से बड़ी कल्पना निस्खंदेह बच्चों 
को खी कटपनां मालूम होगी । 
(<) 

गुरुकुल के एक उपाध्याय ब्न्चु के साथ एक द्नि 
सायंकाल में घूमने जा रहा था। उनका एक छोटा बालक 
भी उनके साथ था । इतने में रेल के नहर के पुल पर से 
गुजरने की श्रावाज़ञ आई । बालक ने चौंक कर कहा कि 
रेल आ रही हैं । अ्रगल ही क्षण जब रेल की वह आवाज़ और 
बढ़ी तो बहू बिलकुल डर गया, वह समभ रहा था कि' 
रेल उसके ऊपर भा जायगी और बह कुचला जायग! 
मुश्किल से उसको आश्वासन दिया और उसे गोद में 
उठाकर सुर.क्तत और शान्त किया । 


य्ह ठीक है कि उसका भय बिल्बुल निराधार था। 
रेल का गुरुकुल की सड़क पर आ सकना असम्भव था। 
पर कया ऐसे ही निराधार और जो सम्भव भी नहीं हो 
सकते, ऐसे भयां से हम दिन रात श्राक्र,त्त नहीं रहते 
हैं ? निर्संदेह हमे जो नाना विध भय और श्राशंकाए' 
दिन रात सताती रहती हैं उनमें से क्रम से कम तीन 
चौथाई तो बिदङुल ही निराधार होती हैं। बहुत सी 
बीमारियां और अःपत्तियों को तो हम असल मं केवल 
अपने भय के कारण ही-अपने ऊपर ले आते है पैसे उन 
में कुछ भी नहीं होता:। सच तो यह है. कि "परमेश्वर? घे 
इस जगत्‌ म कहीं पर कोई भी कुछ भा भय का काग्ण 
नहीं है । जगन्माता का सर्वरक्तक और प्रेम करने घ ला हाथ 
सब जगह सर्वकाल विद्यमान है.। पर हम फिर भी अ्ज्ञान- 
वश हमेशा डरते रहते हैं पवं.भय की दृष्टि से भी हम 
सब वालक ही हैं। भेद इतना-ही है कि बचपन. में भय 
ओर प्रकार के द्वोते हैँ और बड़ हो जाने पर ये कुछ दूसरे 
प्रकार के हो जाते हे । पर जैसे ४ वर्ष का बच्चा याद्दी 
भयभीत द्योता और रोता है वैसे ही हम भो निष्करण 
डरते ओर. रोते चिल्लाते हैं । 
| (&) 
आज जो दुनियां मे बड़ी भयंकर सर्व-विध्वंसी 
लड़ाई चल रही है उल्म क्या बचपन या बच्चों की सी 
नादानी नहीं है ? जैसे दो बच्चे पाठशाल! के समय, 
भोजन फे समय या बगीचे का काम करते समय . लड़ 
पड़ते हैं कि तूने मेरे लिये थोड़ी जगह छोड़ी है, तूने 
मेरी जगह ले लो हैः या मेर तो जगद बह! तक ' है; पेसे 
दी अजकल अपने अपने उपनिदेशां की यह लड़ाई है। 
आर जब उन दोनों बालको में बात चीत की लड़ाई से 
काम नहीं चलता और गुस्सा बढ़ जाता है वो वे जैसे 
तुरन्त भिड़ जते हैं और शुथ्थम-गुड्धा दो जाते हैं और 
जो भी चज़ सामंनें भा जाती है उसी से लड़ने लगते है 
थाली, कथोरा, तरती, कलम की नोक, हाथ के; नाखून 
आदि हर ५क चीज़ का उपयोग हथियार के तीर, पर ही 
: दोने लगता हे देसा ही अज दुनियां के इन लड़ाकू राष्र में 
दरहा है । राष्ट्र की हर एक वस्तु को आज:इसीःटृष्टि से 
देखा जा र्हा है कि उसका उपयोग मुष का घात 


केने में कैसे हो सकता हे। वस्तुं तो अन्य उत्तम | 
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उपयोग के लिए मनुष्य की नाना :प्रकार की सेवा में 
आने के लिये रची गई हैं। चाकू की धार का उपयोग 
पसिल बनाना, कागाज़ काटना, फल तराशना आदि बहुत 
होते हैं परन्तु जब क्रोध श्राता हैं तब उसका उपयोग 
माने हुवे अपने दुश्मन की हत्या कर सकना ही एक रह 
जाता है । ऐसे ऐसे भयंझर- आश्चर्यजनक रूप से भयंकर 
काम करते हुवे भी हम बचपन से ऊपर कहा उठे हैं? 


र्‌ ° 


बाल-लीलाओं के वर्णन तो में और भी बहुत से 
रुन! सकता हूँ | पर वे हमारी आंख... खोलने. वाले हो 
सरके-हमें हमारा बश्चापन अनुभव करा सर्के, इसके लिये 


| तो ये वर्णन ही काफी है | सब बुराई तो यही हे कि 
| हम ज्ञान की ट्ट से बच्चे हैँ बिल्कुल भ्रज्ञानी हें पर 


फिर भी दम अपने को बच्चा समभते नहीं हैं | बञ्चों प्ती 
अच्छाई यही होती है कि वे अपत को बच्चा समभते हैं. 
स्वभावतः श्रपनी माता पिता की शरण मे जाने को तेयार 
रहते हैं श्रौर इस लिये रक्षा को प्राप्त करते रहते है | पर हम 

डे होकर बालकपन की सब श्रच्छाइयों को तो छोड़ ही 
देते हें, बालक में जो कोमलता द्दोती है, नई यस्तु के 
साथ पक्त! पाने के लिये जो -लचक होती हे, बेग से 
बढ़ने की. जो शक्ति होती हे, सग्लता और निर्दोत्रता 
होती है, भोला मालापन होता है. वह सब तो हम छोड़ 


। देते है और कठोर, न लचकने वाले, श्रप्रगतिशील, चालक 


और कपटी बन जाते हैं। पर ज्ञान की राष्ट से सी हम 
उन्नत नहीं होते, बड़े होकर अक्षान का कुछ प्रकार भेद 
बेशक हो जाता है प८ तत्बतः हम तब भी ब/लक जैसे ही 
ज्ञानी बने रहते हैं | इसी लिपे हम इस जगत के अपने 
असली माता पिता को नहीं प्राप्त कर पाते, और- उनकी' 
कल्पाणमयी रक्ता से सदा वचित रहते है | : 
(११) 
यदि दम बच्च हैं ही -तो क्यो न हम अपने को बच्चा 
हो समभे, बच्चों जैसा ही व्यवह।र करे | क्यॉक हम 
बच्चे बनेंगे तभी हमारी जगव्यापिनी ओर खबशक्तिमती 
माता हमें पदिचानेगी, अपनायगी, और पुत्र करके 
स्वीकार करेंगी । ह ै 
मुझे तो अपने को. बच्चा अस्सुमव करना, बच्चा 
कहलाना, बच्चा बनमा और वच्चा रहना प्रिय है, बहुत 
ही प्रिय हे ।जब कोई झुरसे पूछता है कि 'तुम कोन हो? तो 


इसका जो उत्तर मेरे अन्दर से , निकलता है वह तो यही 


। होता है कि 'में माता का पुत्र हूं, बच्चा हुं?! इसमे तो 


कुछ संदेह है ही नहीं कि यद्‌ .किसी की श्रभीष्सा, इच्छा 
और प्रयत्न यह हो कि वह 'माता का सच्चा पुज दने? तो 
बह केवल'इस साधना से ही वहां पहुंच सकता . है जहां 
किसी बड़ी से बड़ी साधना कारा . मनुप्य पहुंचता है । 
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वेद में आयुर्वेद 


[ गुरुकुलोत्सव पर आंयुवेद सम्मेलन में पठित ] 
` ( ले०-- श्री श्रोग्प्रकाश जी वेदालंकार )- ` 
आज से लगभग ६० वर्ष पूव एक आबष' वचन का 
उद्भव हुआ था कि “वेद्‌ सब सत्य विद्याओं क्षा पुस्तक | 


है । उसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब श्रायों 
का परम ध्रमं है”। इस आप्त वाक्य पर श्रद्धा और 
विश्वास रखते हुए जिन इने-गिने विद्वानों ने उन विद्याओं 


“के साथ वरक सुश्रत रूप आयुर्वेद का बीज चेदूमंत्र।- पं 


| दिखाया जायेगा उसो प्रकार वेद में अन्य नाना: चिकित्सा: 


पद्धतियां का वर्णन देखने से यह भी अनुमान कर सकते 
हैं कि आयु विषयक खारा ही ज्ञान वेद मे बीज रूप 


' से निहित है । और वेद इन पद्धतियां के ज़रिये हमें 


| 


का खोज में जो थोड़ा बहुत प्रयत्न किया उसके ' श्रतुसार / 


आज वे वेद्‌ को 'ज्ञादू का फ्टारो? कहकर उस्रकी मज़ाक 
उड़ाने वालों का मंह तोड़ जबाब दे सकते हें और दावे 
के साथ यह/कह्‌ सकते हें कि वेद अध्यात्म-प्रधान . या 


श्रद्धोत्पादनाथ किवा अध्यात्म शातत्र के साधन के : तर. 
पर अन्यशास्त्रो “का भी. प्रतिपादन करते हें] जिन में 


दशन -रासस्त्र, समाज शास्त्र, 'घम शास्त्र, वे्यकशाःच, रादि | 


प्रमुख.हें.'' अल्पदुद्धि लोग वेद को जांद का पिटारा! 
कहकर भले ही अपने ग्राम्य होने का परिचय. द॑ लॉव.न 
इन विदानो के इस अल्य कालिक के परिश्रम से यह कहने 
का पयाप्त आधार मिल चुका हैं कि वेद बिविध ज्ञान' का 
एक भण्डार है | 

आज इन्हीं विद्वानों की सहायता. पत्रं. कृपा. का ही 
फल _सर्माभये कि.. आज सम्मलत में एक.) nn 


या आयुर्वेद का विद्यर्थी न होते हुए ग्रे में 'बेद मे आपये इ' | 


में सफलता की कोई. आशा न रखते. हुए भी मुझे. इस बात 


भी #ह्यौगी. जो- आप जैसे : लोगों की... दृष्टि - में 


निराधार प्रलपन एवं , हास्यास्पद्‌ हों और ऐसी आशा | ` 


करना आपके लिए खाभाविक भी है। परन्तु मुझे इस | 


बात,को-भी - पूर्ण आशा करनी चाहिये कि श्राप मेरी 


सीमाओं का ध्यान रख्ते मंनवोय स्वभाव कें 5 
ख लय अ आब त्रेय लोगों को जेब भरने का मोक़ा तो नहीं मिल सकता 


श्यकभां्ग प्रवीणता-वरत्त से शासित न होकर सहानुभूति 
पूचक मेरा साथ देंगे... 

पूव इसके कि आ्रायवंद विषयक कुछ वेद्‌ मंत्रो -छारा 
वेद्‌ को आयुवेद का आत्रार या उद्भव स्थान सिद्ध कर के 
आयुर्वेद का गौरव बढ़।या जाय,हमारे, लिये यहं आवश्यक 
दोगा कि -आयदवेद शब्द का ठोक ठीक श्रर्थ ज़ान ल या 


उसका सीमा बन्धन कर ले। 'झायुषोवेद्‌:! या 'आयुरतेन | 


रिन्दृति! इस व्युत्पत्ति के अनुसार सारा ही आयु विषयक 
'ज्ञान एवं चिकित्सापद्धतियां चाहे वे किसी भी देश और 

ल से सम्बद्ध हों आयुर्वेद कही जा सकती. हें । कितु 
सुना'यह जाता है कि खथम्भू ने अर्थव्रवेद्‌;: के! उ पांगरूपं 


स्थूल से स्थून तत्व की ओर ले जाने का यल करता है। 


इन नानाविध प्रचलित चिकिस्सा प्रणालियो का वैदिक ४ 
मूल दिखने स पहल ज़रा यह भी देखिये कि चिकित्सा में : - 


वेद्य का चरक ने जा आदर्श “अर तेःपयवदा तत्वं 
बहुशो दृष्टकर्मता । दाक्ष्य शौचमिति प्रोक्त वैद्ये 
गुणचतुष्टयम्‌” इस श्लोक ढारा उपस्थित किया है 


उसका मूल भी वेद में ही हैं उदग्हरंण के त्बिये ऋ*्वेद मं 


द 5 02 5 कहा ह 
इश्वर-परक “होते हुप भी साधारण 'उथले लोगों के | 


“क़ या न्िकिग्सक-अपने विजय: में दृक्ष, 


«| रोग निवारक, समस्त औषधि का संग्रह करने व ला, 
| रोगवीज नाशक तथा रोगविमर्दन चलुर होना. चाहिये।” 
इस देवी कार्य .. 


जो धनार्थी लोग साइनबोड लगाकर 
को राक्तसी पेशा बना रहे है वेद. भगवान्‌ उनसे “बचने 


दे ~ _ 
| का आदेश करता है इस विषय में यज्ञुचेंद के १६ व सूक्त 


का ५ वां मन्त्र भी देखने योग्य है। 


ओऔषध्ियो के अभाव में सामान्यतया 'वेद्य| चिकित्सा. 


करने में असमर्थ हो ज.ता हैं। वेद ने इस आपत्ति से. 


बचने के लिये अन्य नाना 'प्रiक़्तिक ' चिकित्खा-प्रणालियां 
उन्द ट 


: के विषय में अंथवंजेद में कहा हैं 
का धीज दिखाने का प्रय करन .लगा हैँ। अपने प्रयलल | दिखाते हेँ। चिकित्सा के वि बंजेद्‌ 


ठार! आय विय ज्ञान दिया है। अब हम क्रमशः 


है कि जल से अभिविश्वन और उपच्िवन करो काकि 


| अत्यन्त तीव्र दवाइ ह । 
का अत्यधिक/खतख है; कि मेरे वक्तव्यं मे कुछ ऐसी. बात. a कर 


इसी प्रकार वेद्‌ मंत्रों में जलके लिये दिये गये “विश्व 
बज्ी,रंसा! आदि विशेष ण भी इस चिकित्सा का संकेत करत 
और फिर 'अप्ध्वन्तरम त॑ ्रप्सुभेषजंः 'अ्राप इद्धा उ भेष 
जी आपो अमीवचातनीः? इत्य दि' मन्त्र तो जल के प्रयोग 
से सम्पूर्ण रोगों का उपरामन कर रहे हैं| इख चिकित्सा से 


लेकिन बड़े से बड़े रोगा से पीड़िता का -उद्धार एवं 
उपकार अवश्य ''हो सकता. है | चिकित्सा .का वर्णन 


| वेदो मं पदे-पदे मिलता है किन्तु विस्तार भय से अधिक 


। नहीं कहेंगे । 
जल की तरहः वेद ने अञ्नि को भी. ।वश्वशम्भुवम' 
श्त्तो हा! आदि पदो. से सम्पूणं दोष. दूर करने वाला 
| और रोगजन्तुओं कां घातक कहा हे-अग्नि-ळारा खिफित्स। 
| का एक रूप हवन चिकित्सा हे- ; 
| अथर्व वेद में- 'मुश्चामित्वा? इख, मंत्र,के रा स्प 
कहा गया है कि हवि अर्थात्‌ यज्ञाहुति के द्वार... एप 


में श्रायुवेंद्‌ का निर्माश किया और, उसमें बीज रूप से | रोग भी दूर हो खकता है फिर अन्यों. का. तो, कहता 


रखा हुआ ज्ञान चरक सुश्रत आदि ग्रन्थे के रूप में वृक्ता- | ही क्या 


कार में परिणत हुवा | यह ठीक हो या न दो लेकिन आज 
। कल यह दोनी पर्थे ही 'आयुर्वेद” शब्द से ग्रहीत होतेःहैं । 
| खैर कुछ भी होःहमें घबराने 


वेदों में नाना चिकित्सा पद्धतियां का संक्त प्त या विशद 
शंग मिलता है. और इस लिये जिस सरलता एवं स्पष्टता 


#इसके साथ साथ घेद में सूर्य... किरणों! से. 
ज्ञाने वाली चिकित्सा का भी वर्णन मिलता है ।'चरक 


की ज़रूरत नहीं: «है, क्योंकि | खुद्दोक चतुष्पाद्‌ अध्याय मे ` ` ¦ 


` #बिवारों चातुः चेषम्यं „साम्यं प्रक्रेतिरदयते 
म्व संज्कमारोश्यं विकरे दुःखः मेबतु॥ 
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है और जिस का मूल वेद में है उस विमता के 
उत्पादक बिर ही होते हैं | उदय कोप्राप्त हुआ सूर्य अपने: 
किरणों से उस विष को दूर करता हे श्रौर साथ ही, 
शास्त्र शुद्ध वायु के सेवन पर ज़ोर देता. है।' "ऋग्वेद? 
का कहना हे-'ढाविप्रौ घातो वःतः -अ:सिन्धौरापरावतः 
दत्तं न अन्य आत्रातु परोऽन्यो वांतुयद्रपः' श्रादि पद्‌ 
स्पष्ट ही वायु चिकित्सा का दिग्दर्शन कर रहे हैं परन्तु 
इन सव चिकित्सां की अपेस्ता आत्मिक बल ्रौर मन 
की इच्छा शक्ति से होने वाली चिकित्सा अधिक महत्वपूर्ण 
है । 'यजुर्मेद के य्ञाग्रतो,आदि मन्त्रो. में. मन की प्रइ 
शक्ति का वणन मिळता है । हिपनोडिउम के द्वारा मानसिक 
शक्ति को प्रनुद्ध तथा प्रतल करके जो चिकित्सा की 
जाती हैं उसका बीज ऋग्वेद के 'हस्ताभ्यांदशशाखाभ्यां 
जिह्वावाचः पुरोगति ताभ्यां त्वोपस्पृशामसि' इस मन्त्र में 
स्पष्ट मिलता है। 


इन खब चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ वेद. में 
शल्यतंत्र (सर्जरी) के आधारभूत सिद्धान्त भी 
दिखाई देते हैं । यज्ञः ब्राह्मण के पशु संज्ञपन के प्रकरण 
पर दृष्टि डालिये | इसमें आये हुए शब्दों से बाह्य और 
आन्तरिक अवयवा कः पृथक पृथक्‌ संख्यान किया है तथा 
उसी लिस्ट में बसा और वपा में भेद दिखाकर खजरी की 
आर हम.री प्रतृत्ति पेदा की गई है । इसी प्रकार अथव॑वेद 
मं शरीर विक्षान फिजियोलाजी सम्बन्धी ऋचा भी देखिये 
य.म्ते शतं 'घमनयोऽङ्ग!न्यंनु यिष्ठिताः। ताखां ते सर्वालांवयं 
निर्विबाससखि” अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में सॅकड़ों नल 
नाट्यं है जिन की शरीर में स्थिरता है। 
` अब वेद्‌ में कही हुई “आयुर्वेद सम्वन्धी औयधियों 
को भी देखिये-- 
अथव घेद्‌ के छूठे काएड के १०६ वें सूक में श्रायुयेद 
की मशहूर ओषधि 'पिप्पली' का वर्णन 'पिप्पली क्षितत- 
भेषजीउतामि वद्धभेषजी ” आदि में इख प्रकार बताया है 
, कि यह ओषधि लिप्तःश्र्थात्‌ पागल और क्रानिकले : रोगों 
से पीड़ित व्यक्ते के लिये श्रति हितकर है | बैसे तो यहद 
'अकेली ही सम्पूण 'ग्रारोग्य के लिये पयाप्त है । 
इसी प्रकार इली वेद के प्रथम काएड के २३ वे सू 
में 'शयाम।' ओषधि के विषय में कहा है कि इसके तथा 
असिक्नी? आद्‌ के उपयोग से ( कील,स ) ओर '_बेग 


बिन्दु ( पलित ) ) ठीक होकर त्वचा -का रंग पूवबत्‌ हो 


'जाता ष । 


अथव वर के ४ चौथ काएड क्रे १७ वें सूक में 'श्रपा- 
मार्ग! को ज्षुधा मार और लृ.ण! मार बताते हुए वेद ने 
इने अनपत्यता सम्बन्धी रोगों का नाशक भी कहा है । 
«२ वेद खडे काएड के १३६. १३७ वे सूक में 
"सनी ” नामक वधि को केशों को बढ़ाने, काला 
स्करने ओर रढ़ करने घाला बताया है जो कि कःचम.ची 
ल जीन्ती आर भांग? का गुण 


( शेब अगजे अड मे ) 


इस टोक से वातादि -त्रिधलु तथा रखादि सात | 
धातुश्रों की जिस विषमता को विकार का कारण माना: 


गुरुकुल समाचार 2. 
ऋतु--इस सप्ताह गर्मी पर्याप्त रही, पश्चिम की 


“ओर से आने वाली गर्म हवाओं ने इस उष्णुताकों और 


भी अविक बढ़ा दिया । दो दिन सायंकाल हल्की आंधियां 
भी आईं । इस“बढ़ती हुई गर्मी को देख कर अनुमान किया 
जाता है कि अब शीघ्र ही वर्षा होगो । 

महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों का एक बड़ा दल तैरी- 
प्रतियोगिता के लिये प्रति दिन २ घंटा गङ्गा में तेर कर 
अपने अभ्यास को बढ़ रहा हे । 

तेरी सान्छुर्य->एरकुन.विश्वविद्यालय कांगड़ी 

में इस वष विशेष तैयारी के साथ तेरो-प्रतियोगिंता का 
आयोजन किया जा रहा हे । विजेताओं को पुरस्कार देने - 
केलिए नहर-विभाग रड़की कें एग्जिकिंटिव इञ्जिनियर श्रीयुत 
प.नोबतराय जी पधार रहे हैं। आशा की जातो है कि प्रतिः 
योगिता को देखने के लिये स्थानीय संस्थाओं के अतिरिक्त, 
पंचपुरी की जनता, अखाड़ों और मठों के साधु-महदन्त तथा 
सरकारी विभागों के अफसर एक बड़ी संख्या में एकत्र 
होगें । यदद सान्मुख्य ४ जून बुधवार के दिन सायंकाल ४। 
बजे होगा । लम्बी तैरी के लिए सब तैराक मायापुर के पुल 
से छूटेंगे और २॥ मील तैर कर. गुरुकुल घाट पर सर्वप्रथम 
पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। सिं तेरी, डुबकी, कच्छप-तैरी, _ 


छलांग, पेराशूट आदि की प्रतियोगिताएं भी गुरुकुल-घाट 


पर ही होंगी। विजेताओं को पुरस्क्रार नक़द रुपयों ओर 
मैडल के रूप में दिए जायेगे |. _.. 


हमारे मान्य अतिथिं--ग़ुरुकुल के सुयोग्य- 
स्नातक श्री पं० सत्यदेव जी विद्यालंकार सम्पादक “हिन्दु= 
स्तान’ ( दिल्ली) गत २५ मई, रविवार के दिन गुरुकुल 
पधारे। आपने बड़े मनोयोग पूव गुरुक॒ज्ञ की प्रत्येक प्रगति, 
का निरीक्षण क्रिया । गुरुकुल के वायुमण्डल में चारों ओर 


नजर आने बाले उत्साह ओर क्रियाशीलता! के लिए अपने ब्रह्म- 


चारियों और अ.धकारियाँ की सराहन! की ओर संस्था की - 
न्यूनताओं की ओर संकेत करते: हुए: उन्हें दूर करने का 

उपाय भी बताया । महाविद्यालय के ब्रह्म च/रियों की सभा में 
आपने बड़े मनोरंजक ढंग से राजनीति, धर्म, समाज आदि | 
बषयां पर, वार्तालाप के तौर पर प्रकाश डाल। । इस प्रकार ' 
गुरुकुज्ञ वासियों के ढदयों में चिरकाल के लिए स्नेह-संबन्ध ' 


स्थागित कर रात्रि की गाड़ी से आप बिदा हुए । 


स्वास्थ्य समाचार 


शभ्रवणकुमार ११ श्रेणी मलेरिया ज्वर, महाबीर ४ श्रेणी 
मलेरिया उवर, मदनगोपाल ५ श्रेणी उछेष्मञ््र, इन्द्रदे ब १ 
श्रेणी क्लोष्मज्वर, सत्यकेतु १ णी ब्रण-कास) हरिमोइन . 
१ श्रेणी ब्रए-कांस । [ ह । 
उपरोक्त ब्र० गत सप्ताह रोगी हुए थे । अब्र सब | 
स्वस्थ हैं। 
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गामयों में सेवन कीजिए; गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्रार 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरी घात 
क्ष'णता पुरानी खांसी, हृदय की धड्कन आदि रोगों में विशेष लाभ 
दायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्रो व परुष सब शीक से इसका सेचन कर 
सकते हैं। मूल्य १ पाव १८) क्राघ सेर २7) १ सेर ४) 


सिदद मकरध्वज | चन्द्रप्रभा 
रवण . कस्तूरो आदि बहुमूल्य | इसमें शिलोजीत श्मौर लोह भस्म 
औषधियाँ से तैयार की गई ये | की प्रधानता है । सत्र प्रकार के 


गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
रियों में अक्सीर हैं । र्य ओर | | औषध है । शारीरिक दुर्बलता 
को ठूर करती है । 

मूल्य २७) तोला | ~. पल्य ॥।) तोता ; 
सत शिलाजीत . 

सब प्रकार के प्रमेह र वीर्य दोषों की अत्युत्तम षधि । 
मूल्य ॥7) तोला 


धोखे से बचिए 

कुछ लोग गरुकल के नाम से अपनी अषधियां बेच रहे-है। ` 
इसलिए दवा, खरोद्ते समथ हर पैकिंग पर गुरूकुल कांगड़ा का नाम. 
अवश्य देख लिया करें । 


देहली प 
न | हली---चांदनी चोक । 


PvE AND CD CEN ॥५७१,० १००७१ ०८. ४ >१, BEDE AOR. MERC AD rE 0८०० ENN CANN CAN: CR CSE 
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। भेरठ-- सिपर रोड! 

Ti - लखनऊ-णएज्ञेंसी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी श्रीराम रोड। 
एजेंसियां लाहौर-- „» ५5 » हस्पताल रोड! 
Fis 575 BRE $ » मछुआरोली बाँक्रीपुर । prt 
-अजमेर- ? 7 ” वैद्यराज़ सरदारीलल जी कड़क! चौंक | 
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सम्पादक-साहित्यरल हरिबंश वेदालंकार 


EIELE 
'ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युमपाE्नतः’ 


Res. No. $. 220 


वार्षिक मूल्य २।।) 


स्कुल 


~> 


ब ६ ] कांगड़ी, शुक्रबार २४ ज्येः 
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यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप 
[ लेखक--श्री० भारतेन्डु वेदालंकार ] ` 
सहयज्ञाः प्रजाः सृप्र वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
श्रनेन प्रसविभ्यध्वम्‌, णब ` वोऽस्त्विष्टकाम चुक ॥ 
“प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टिक शुरु मं यज्ञके साथ | 
प्रज्ञाओं को उत्पन्न कर हे कहा, इस यज्ञ के छारा अपने 
कार को सम्पन्न करो. यह तुम्दा किये, अभीष्ट वस्तु को 
पात कराने वाला हो ।”( गीता अ० ३, इलो० १०) 
समस्त प्राणिमात्र को यही अन्तिम इच्छा और उद्दे श्य 
होता हैं कि मोः सब काम सफल होवे, अभी वस्तु 
की प्राति हो और इस प्रक़ार-मुझे सुख ओर शान्ति मिले । | 
हमारे सब तरह के दुःख दूर हो जायं ओर सब तरह से 
सुख ही सुख मिले, यही हमारा वास्तविक ध्येय होना 
आहिये । भारतीय दर्शन एवं धम शास्र सभी एक स्वर 
से. दुहाई देते हैं । इन सब का खार यही हे 'दुःखनिवृत्ति’ 
या 'मोक्ष! | उपरोक शलाक में इस अमीष्ट “मोक्ष? का | 
अचूक साधन दो अक्तरों में कहा गया है, और वह है “यज्ञ'। 
वास्तव में देखा जाय तो यह 'यज्ञ' ही हमारी संस्कृति 
का प्राण. आधारस्तंभ है । यदि यह यज्ञ! इस महान्‌ 
संल्कृति मं से थोड़े क्षण के लि र भी अलग हो जाय, तो 
हमारी संस्ट्रति प्रएण शून्य खोखली हो जाती. है । 
ष्टि के महान यज्ञ क साथ ही विधाता ( परमात्मा ) | 
ने अनेक छोरे २ यज्ञ भी पैदा किए थे । ये छोड़े २ यज्ञ 
हो इस महान यज्ञ को चला रहे हैं, पूण'कर रहे हैं । इसी 
बात को अथववेद के एसिद्ध वृथ्वरी-खूक' में बहुत ही 
एन्द्र ढंग से कहा है, सत्यं वृहद्दतझुग्र' दत्ता तपो ब्रह्म यज्ञ: 
पृथियीं घ.रयन्ति! | यहां पर पृथिवो ( जगत या राष्ट्र) को 
धारण करने व ले सत्य, तप आदि के साथ यज्ञ” को भी 
उचित साधन कहा गया हे । इस प्रकार .यज्ञ मद्त्व- 
पूर्ण बस्तु है, यह हम भली भांति समझ सकते हैं। 
` यज्ञ के इस महत्व ओर अनिधायता को समभने के 


प्र॒ 
4d 
| 
| 


. लिए यह आबश्यक है कि, हम इसमे खरूप को ठीक २ 
समझ लें। यहां पर इसके गम्भीर या विशद्‌ स्वरूप को 
` "कहकर केवल सामन्य या व्यावहारिक स्वरूप पर ही . 


थोड़ा खा विचार करना उपथुक्त है । दमाऐ दैनिक नित्य- 


HP ढक DDD SSDNA 


| इससे हमारे दुःख किस प्रकार दूर हो सकते हैं? और 


फिर सच्ची शाति या सुख कैसे मिल सकता है; इन पर 
संच्तित प्रकाश डाल कर इसके स.मान्य स्वरूप को जान 
सकते हे । 

जैखः कि ऊपर कहा गया है, परमात्मा ने यज्ञ के साथ 
प्रजाओ को उत्पन्न किया, था। हरेक चर ओर अचर, 
स्थावर जंगम पदार्थ परमात्मा के इस यज्ञ को, अपने 


| कर्तव्य (0५७५) कोअदा कप्ने के लिए उत्पन्न हुआ हे । 


इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, तार. वृक्ष, बतरूपति, पशु, पत्ती 
तथा बुद्धि रखने वाले हम मानवप्राणी सब के सत्र अपने 


| निश्चित कत्तव्य को पूणं कर रहे हैं ओर इल प्रकार इस 


महान्‌ यज्ञ को भी पूणं करने में सहायक होते हैं । यज्ञ का 


| साधारण अर्थ है, 'श्रे ष्ठ कर्म? ( “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म? ) 


इस लिये जितने भी श्रेष्ठ कर्म है जिसते समाज में या 
बृहद्‌ राष्ट्र में सुख, शांति एवं व्यवस्था रहती है ओर 
जिस के न रहने से दुःख, अशांति, अ्रव्यवस्था आदि उत्पन्न 
होते हैं, उन सबको 'यज्ञ' कहा जाता है । 

यज्ञ का दूलरा समानार्थक शब्द्‌ है “हवन? । साधारण 
दैनिक हवन को इस लिए 'देव यज्ञ” इस नाम से भी 
पुकारते हैं। 'हु = दानादानयोः? इस धातु से हवन शब्द्‌ 
बनता है । अर्थात्‌ जो दान ओदान के साथे या आदान 
के लिए होता है, वह 'हवन! है। यज्ञ म॑ भी ये दो 
भावनाएं निहित हैं। यज्ञ से हम देवताओं की पूजा करते 


[र 


| हें दान देते हैं और फिरवे प्रसन्न होकर हमे रुवयपेव प्रति- 


दान करते हैं । अर्थात्‌ जब हम कुछ देते हैं। तभी कुछ 
प्रतिफल ले सकते हैं। देवता सब दिव्य श्रेष्ठ गुए बाले 
पदार्थ को कहते हैं । 

इस लिए जो वस्तु जड़ दो या चेतन हो, दूसरे का 
उपकार करते हे, सुख देते हैं वे ःसब 'देवत! ऐै। जैसे 
अभि देवता में हवि देते हैं तो वह हमें सूयं या पर्जन्य 
देवता के दवारा वृष्टि और धन, धांन्य आदि प्रदानः करते हैं 
इसी प्रकार विशाल समुद्र सूयं को पानी देता है और उससे 
लेता है; अथवा यू' कहे, सूयं समुद्र का पानी तब ही ले 
सकते हैं, जब वे पहिले देंगे । 


गाय से दूध हम तभी ले सकते है, जब उसे कुछ 


| दर कि हे | _ a भरी छा 
मति En व्यबहार और जीवन से इ स0 हा हानेको दसा पापत पीके सक्कती दे, जब वह्‌ 


नहीं दे वह तो 


तो द्र" रता 
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हमें कुछ देती है । इसी तरह से अन्य सभी कार्य परस्पर | पचन्त्यात्मकारणात्‌? ( जो अपने (लिए पकाते हैं वे तो पाप 


आदान और प्रदान पर निर्भर हैं। परन्तु 
ये आदान और प्रदान के कार्य डसी अवस्था में यज्ञ! नाम | 
से कहे जा सकते हैं. जब वे 'निष्क़ाम भावता” या परोपकार | 
की दृष्टि से किये गये हो । हम नित्य प्रति देखते हैं कि | 
सूर्य, चन्द्र, पशु, पत्ती आदि अचेतन या कम बुद्धि वाले | 
देता ( पदार्थ ) तो बिना किल्ली प्रतिफल वा बदले को | 
चाहते हुए नियमित रूप से अपने परमात्मा से निर्दिष्ट यज्ञ | 
या हवन को कर रहे हैं । 
परन्तु आज समय के फेर से हम जो अपनी बुद्धि पर 
गर्व करते हैं, परमात्मा के दिये कत्तव्य (07॥७ ) अथवा | 
'यज्ञः को बिलकुंछ ही भूल गए हैं-आत्मभोगी हा गए 
हैं । हम से यह यज्ञीय भावना इतनी दूर हो गई हैं कि अब | 
हम इसे देखने में समझने में अपने को बहुत ही असमर्थ 
पाते हें इसलिए इसका परिणाम भी अनुभव कर रहे हें। 
हम अर्चि को हवि देना नहीं चाहते, परन्तु बदले में वर्षा, 
अनाज आदि लेना चाते हैं । | 


[oS 


रो को चारा ददे नहीं, ओर फिर 


शुद्ध दृष्य ओर घी को ढुढना चाहत हे; मज़दूर को पूरी | 
मजटूर। ( उचितभाग ) के लिए तो हाथ खोलना अच्छा ' 


नहीं लगता ओर बदले में अच्छे काम की आशा रखते हैं ! 


इसी तरह अन्य दैनिक जीवन मे हमारे सभी काय पेसे | 


हो गए हें कि हम बिना दिए बहुत कुछ लेने की इच्छा 
रखते हैं । हम डुद्धि पर व्यथ ही अभिमान करते हैं इतना 
भी नहीं सोचते कि कया कोई दृकानदार बिना पैसे दिए 


रभीष्ट वस्तु देता है ! कया जमीन में गेट डाले बिता चह | 
[मल जायगा ? हम कहते हें 'नहीं!; परन्तु फिर भी न जाने | 


करो ऐसी आशा लगाए रहते हैं । 


इसका एक मात्र कारण यही है कि हम स्वार्थपरा!यण 
था अ्रछुर वृत्ति बाले बन गए हें। इस प्रकार अ-दानी 


अरूण होते हुए इन देवताओं से कुछ लेने की इच्छ; करते | 


हैं; श्रीर जब वह नहीं देते हैं (वस्तुतः देने में असमर्थ 


हमे प्रसन्न नहीं कर सकते ओर हम फलतः ठुःखी 
हांगे। लोग दुर्भि्त अनावृष्टिमहामारी भूकम्प आदि 
दैवीय प्रकोप होने पर कह देते हैं कि बह तो परमात्मा की 

दूगल को लाला ह इसत हम क्या क्र सकत हे ; परन्तु 


ही अ-दानभाव स्वार्थपन का (प.प का) फल है; इसको तो 


जरूर चखना ही पड़ेगा। 
. ` यदि दम्म इस पाप के फल को नहीं चखना चादते हैं 
तो वेद्‌ के इस. मंत्र को नहीं भूलना चाहिए “मोघ्रमन्न'' 


विन्दते अप्रबेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ तह्य । नाय॑- 


9 
. मणं पुष्यतिनों सखायं के वलाघो भवति केदलःदी ।' 


(ज्ञा केवलादी )- श्रकेला खाता है-- किसी को देता | 
ही खाता है 


पाप को 


किर उंसी प्रकरण में भगवान्‌ करण भी 


चनि करते हैं भुञ्जते ते खच्च पापाः ये | प्रेम की अ.घ.Fता, प्रसन्नत। और श्रनन्य खेवा परष 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| ही खाते हैं ) । ( गी० अध्याय ३, शोक १३ )। 


लिए यद्‌ हमें पुण्य का, सुख का उपभोग करना 
अभीष्ट है, तो हमे केदलादी या अछुर बनना छोड़ देना 
होगा । परमात्मा को ्राज्ञा ( (७७५ ) को अच्छी तर्द 
'नभाकर ही दम उसे सामते खड़ो हो सकते हें। “स्थ.तं 
नियोक्जुनंहि श्क्यमग्न । बिनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन |” 
कवि शिरोमणि कालिदास ने यह बहुत ही ठीक कहा हैं | 


। हृते इस यज्ञीय भावना को समभे के लिप्‌ इन संकुचित 


निर्जीव पुस्तका की आवश्यकता नहीं हैँ। उख अनादि 
गुरु ( परमात्मा ) ने हमारे लिए प्रकृति की विशाल श्रॉर 
सजीव पुस्तक प्रदान की है । यदि हम इसका ठीक ठीक 
अध्ययन-निरीक्षण करेंगे, तो हम स्वतः ही इस “यज्ञ! का 
ठ,क ठीक समभ सकेंगे; इस में करा भी संशय नहीं है। 
हमारे प्राच्चीन ऋषियों ने इसी प्रकृति की दिव्य 
पुस्तक का ऋध्यय्न बरके ही यज्ञ” के माहात्म्य को 
क्रियात्मक रूप मं समझा था | इसी तरह हमं भी इस 
“यङ्क के स्वरूप ओर माहात्म्य को समझकर सुख और 
शांति का भागीदार बनना अआहिए | निस्खन्देह 'यज्ञ' हां 
इष्ट कामडुकः कामधंठ हैं हम इसको पूणतया रचा 
करनी चाहिण्‌। 
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यत्र नायस्तु पल्यर्ल्‌ , रमन्तं 
त्र र | १9 
तन्न देवताः 
[ श्री स्वा० शिवानन्द जी महाराज ऋषिकेश ] 


यह नारी शक्ति ही चैतन्य माया कहीं जाती है। यह 
कालो, मदालद्मी ओर महा-सरस्वती रूप से दुगा 
कालो वा पाती की'विशत है। यही विश्व की 'सुजति' 
'पा्नतिः और 'हरति’ रूप; स्रि, स्थिति ओर खहार शक्ति 


Se : | है? संसार में यह "पुरुष? नामधारी “नर? , रूप मठुष्य का 
होते ह) तो हमें निराश एबं दुःखी होना पड़ता है। यदि | 


५ ९ 5 मे कक | सहचरी, सहधर्मिणी ओर जीवनकी च्िर-संगिनी भी हैं । 
; इन देवलाओं को सम्यक्तया प्रसन्न नहीं करेंगे तो वे भी 


| कवियों की उक्ति में इस स्त्री वा नारी शरीर की रचना के 


लिये सृष्टि स्चयिता ब्रह्माने चन्द्रमा का झुख मण्डल, सीप 
की वक्र गति, लतॉओं की आलिंगन शक्त, ठण ( घा) 
की नमनता, गुलाब की सूटलता, फूलों की सिन्‍्ग्ता 


| पत्तियों की चपलता, म्ूराशावक्र ( हिरण ) को कदाच्ता 
. हम ञ्ज्ञानान्श्रकार में पड़ी नहीं देखा कि वह तो हमार 


रब किरणों की - जीवता, ओस-कणों की तरतता 


| ( ख्र॒वता ), वायु की चश्चलता, शशक ( खरहे ) की भौरा 


( कायरता ), मयूर की रूप गविता, नीलकण्ट के कएठ # 
सुकॉम तता, हीरे की कठोर हृद्यता, मुकी सुमधुरता 
व्याघ्र की निर्दयता, अग्नि की उ८श॒ता, बर्फ (हिमकण | 
की शीतलता, नदी को कलर्रता और (कबूतर ) की 
कला कुशळता का ही सार भोग चुरा लिया था। १ 

व स्त्री परिवार का श्क्कार है । वह पुरुष घर को श्रप 
रूप को _ सुन्दरता, सुमवुर कणठ की कळरवता; दद * 


वा 
मृदुता, नमता, खल्ञता, लावण्यत!, मधुरता, प्रीति 
ए 


ह अतीव सुन्दर भावों से मोह लेती है ! इस संसार में 
मनुष्य जीवन का पूण सोन्द्य एकमात्र इस नारी वा्त्री 
शक्ति में ही केन्द्र रूप से अधिष्टित है। जाति वा राष्र रूप 
से मनुष्य जीवन की नेतृत्व करनेव लो शक्ति घोड़े की 
लगाम के रूप में, पथ प्रदशिका रूप से इस 'नारी? वा स्त्री 
शरीर में ही है । वही गुप्त रूप से श्रपने छोटे से घर की 
रानी और भगवान के इस विराट शारीर की भी अ्श्विष्ठात्री 
दे वी है । 
अंग्रेजी में एक कहावत है कि पुरुग | नर ) 'भूषति' 
पृथ्ठी का नृपति रूप से वा शासन कग्नेंचाला ' भस्वामी! 
( भुदेव ) है और नारी (स्त्री ) इस भूरेव की भी हृदया- 
धिष्ठार्त्न टेवी बनी हुई शृहस्वामिनी वा स्ववश विदारि 
विश्व विमोहितो देवी! है। घर वा खंलार से ड्ख्ळा | 
(पे रणा।शक्ति) पुरुष की है पर गतिविधि, क्रिया वा ने तत्व 
शकि स्त्री वा नारी की हवो है। पाश्चात्य विद्वान खर थ म | 
ज़रो ने कहा है कि हम ( पुरुष जातिवाजे ) अपनी परव- | 
शता वा परतन्त्रता को छिपा रखने की पूर्ण चेष्टा किमी | 
भी रूप मे क. न कर, पर ठोस साय वा वास्तविकता तो 
यही हे कि शासन की बागडोर नारी वा स्त्री जाति के हाथ | 
में है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी महाकवि वर्ड सवर्थ ने भी लिखा . 
हो, किकी 
“नारी शर्र,र की रचना ही इस अतीव सुन्दर रूप में 
मनुष्य समाज को सुख प्रदान करने तथा अपने नेतृ व | 
ओर शासन में रखने के लिये ही हुई है। पुरुष चाडे कुछ 
भी क्यों न कहे, पर तथ्य ( बस्लुख्यिति) यही है कि उनके | 
शासन की वागडोर नारी जाति केही हाथ है] उन्का | 
शाखन ज्ियां ही करती हैं अर्थात्‌ बे 'खबथा नारी (शक्ति) | 
के ही बश में है |? 
नीति शास्त्र में कह। है हि सञ्ची (कुल) धमपत्नी बी | 
है जो पति के लिये (संकट के समय ) गृह कार्य में मन्त्री | 
का, सेवा के समय दासी का, ओर सहधर्मिणी रूप से ' 
लक्ष्मी का, सुन्द्र रूप धारण करती है। 
कार्येषु मनी करणु दाखी, रूपेषु ल.मी क्षमया धरित्री । | 
भोज्येषु मरतः शयनेषु ग्स्भा, सदुकर्म नारी कुल घर्मपत्नी | | 
महाभारत में भी कहा है कि नारी धमपल्ो रुपले | 
पुरुष. फी अरददाङ्किनी है सच्चो सल ह देनेवालो चिर सह- , 
चरी अनन्य सबी है | संसार की सतोगुण, रजोणुण और 
तमोगुण मयी त्रिगुणा त्मिका (प्रकृति) शक्ति है । सहधर्मिणी ' 
के रूप मे धर्म पली ही क्त की निसेनी (सीद्वी)और मोक्ष | 
की सू है । तेत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि श्रपनी पारि- | 
ग॒दीता सत्री .वा धर्मपज़ी के अ्रभाव में पति को धमं कृत्य 
रूप `यज्ञः करने झा कोई भी अ धिकार नहीं है | परज्ञा! रूप | 
से स्त्री पुरुष की अर्द्धाड्डिती है। बह वामांगिनी रुप से 
सदा अप) पत के अाथ ही रहती है; ओर सहधर्मिणी 
रूप से श्र श्निहोत्र श्रद्‌ सभी गृहम ओर यज्ञाद्‌ धार्मिक 
सत्यो में उचित सह्दायता पहुंचाती है यज्ञ के लिये अग्नि 
धमंपज्ी ही ले श्राती हे और यज्ञ में पति के साथ खड़ी 
होकर, दर्म वा कुशाघाल से एति का स्पशं धर्मपत्नी ही 
फेरी है ओर पति को 'थज्ञकृ॒त्य' पूणं करने की अनुमति | 
धर्मपन्नी ही देती है। 


गुरुकुल 
—— अ ्््—््््—oिoि्ि द = 


I) 


क 

शुभ संस्क्रति, सुन्दर मति और पवित्र नुद्धिवाली 
आज्ञाकारिणी और मन, वचन, कर्म से पति का अनुगमन 
करने वाली पतिव्रतास्थ्री साक्षात्‌ बैकुरठ ही है | जहां पति- 
पल्ली दोनों ही अनन्य और शुद्ध प्रम के धागे में "मणि? 
रूप से गुंथे हुए हें और अपना दाम्पत्य जीवन नित्य घर्म 
ग्र-र्थां के अध्ययन, स्वास्थ्य, जप, हरिनाम कीर्तन, ईश- 
स्मरण ओर भ्यान में ही ध्यतीत करते हैं | एकमात्र अपने 


' पति मं ही ग्रनुरक स्त्री पतिव्रता रूप से इस प्रकृति!” रूप 


पुप्प घाटिका का दुष्प्राप्य पारिजात पुष्प ही है । घर का 
दीपक ओर परिवार वा कुल को अ्रपते सतीत्व वा आत्म 
बल के तेज से ही प्रकाशित करने के लिपे चमकते हुए 
“हीरे! का “नगीना हे | श्रपते पति के ही शिरमौर का 
'लुकटमणि’ है । पतित्रता स्त्री इ !. पूत और लमी की 


| बढ़ाने वालो साक्षात्‌ 'ल .मी' है | वह घर में नित्य सुख 
| और अआ न्द्‌ की वृष्टि करनेवाली स्वर्ग की देवी है | पलि का 


भी यह मुख्य कर्तव्य हे कि बह उमकी उच्चरित पूजा को | 
म्नुस्मति में भगवान मनु की स्पर आज्ञा हे कि -- 

पितृ भिर्वात्‌ भि रचैताः पतिभिर्दे वरैस्त*. । 

पूजिता भूबितव्याश्च बहुकल्याणमीप्लुभिः ॥ ३-५५ 

केवल विवाह काल में ही नहीं, बल्कि चिवाह के 
उपर न्त भी, पिता, राता, पति. ,देवर आदि अपने आत्म- 
कल्याण की इच्छा करने वालो को शस्त्री? को उच्रित पूजा 
करनी चाहिये और उसे अलङ्कार आदि से भी विभूषित 


। करना चाहिए 


यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूजन्ते खर्वास्तत्रफल; क्रिपाः ` ३५।६ 
अर्थात्‌ जिस कुल में नारी ( स्त्रियां की पूजा होती है 


| बहां देवताओं का ही निवास होता है ( देवता खेलते वा 


रमण. करते हें) ओर जहां पूजा नहीं होती वहां सभी 
क्रियाय निष्फल हो जाती हें। , 
जिस कुल में कन्या, भगिनी, स्त्री, पुत्री और पुत्रवधू 


| आदि शोक करती या दुःखी होती हैं बह कुल शीघ्र ही 


नए हो जाता है और जहां ये दुःख या शोक नहीं करतीं 
वह कुल सदा वृद्धि को ही प्राप्त होता है | 

जिस कुल की भगिती, पल्ली, पुत्रत्रधू आदि उचित 
पूजा वा सन्म.न न प.कर, दुःखित चित्त से श्राप देती है 
बह ( तत्काल नाश को ही प्राप्त करा देने बाले ) कृत्यो द्वारा 
गहत वा प्रतारित होकर 'सवंनाश' को प्र त्त होता है । 

अण्व विभूति या सम्रृद्धि की चाह करने वालो का 
मुख्य कतव्य है कि वे यज्ञोपवीत, विवाह, यज्ञ, उत्सव 
आदि कार्यो के शुभ अवसरों पर भोज्ञन, वस्त्र, आभूषण 
श्रादि से इनका उच्चरित पूजन (सत्कार) सदा ही करते रहे । 

जिस कुल में भर्ता (पति) भार्या ( पल्ली ) से ही सन्तुष्ट 
रहता है अर्थात्‌ एकपल्लो-्रत का पाल करता हुआ 
'परनारी? की ओर देखता भी नहीं ओर जहां भार्या पाति- 
ब्रत धर्म का पालन करतो हुई एकमःअ-अभने पति से ही 
सन्तुष्ट ओर तृत रहती है, वहां “कल्याण” ( अभ्युदय 
निःश्रेयस और सिद्धि ) निश्चित रूप से ही अपना “घर 
बना लेती है। इसी प्रकार जहां पति पत्नी में निरन्तर 
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अरविद्या गरीबी ओर परतन्त्रता 
की समस्या 


( ले० श्री पं० विद्यानन्द जी वेदाल॑कार ) 


इस समय आर्यलमाज सरकार की नजरों में विद्रोहीबः 
सस्था हो चली थी । ईसाई पाद्‌रियां की कृपा से सरकारी 
कर्मचारी उसलमय ला्डविलिङ्गलन के जमाने की तरह श्राप्= 
समाजियों पर पिले हुए थे। जाति बहिष्कार की कठिना दयक 


` के जमाने में नाई, धोबी आदि की ही कठिनाई न थ 


किन्तु सरकारी कर्मचारियों ने भी आये समाजियों की 


| परीक्षा शुरु कर दी थी । यह जमाना विच्चित्र था, लेगा 


| इख समय पुलिस की लाल पगड़ी देखकर ही डरा करते 
| थे। इस जमाने में कितने आय नोकरी से बखास्त हुप 


कितने जेल और मारपीट के शिकःर हुप, कितनो के यज्ञो-- 


। पीत 2), इसका कुछ पता ही नहीं । किन्तु श्राय समाज 


आज हिन्दुस्तान आदश ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बैश्यों | 


की खोज में है । उसको आदर्श पर पहुंचे लोगों को देख 


कर मद्दान्‌ आनन्द्‌ प्राप्त होता है । यहां तक कि, बहुतो | 


को उसने अवतार तक बना डाला है वह इसी महारूप 
में भगवान्‌ को देखकर खुश होना चाहता हे; यद्यपि बह 
जानता है, क्रि तप एबं योग साधन से ही भगवान्‌ को 


~ ग 
पाया जाता हें परन्तु दिल सदियों की प्राचीनता! का | 


छाप लेकर राद्शं प्रिय बन चुका है | वह इसी लिये सत्या- 
न्वेरी ऋषि महात्मा को देखकर भगवान्‌ की भहान्‌ कृपा 
का अनुभव करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसको 
कालान्तर में अवतार अनुभव करने लग जाता है 


हिन्दु दिले महान्‌ उदार है। उसने अपती इसी | 


उदारता के कारण लाखों शक हूण तथा यवनों को दाल में 
नमक के समान घोल लिया । डलक्रे उदार एवं त्रिशाल 
हृदय में संसार के सारे महापुरुष अपने भक्तों के साथ 
समाना चाहते हैं । 

इस हिन्दु दिल में अपने प्राचीन जातीय जीवन में 


| ने साहस, संगठन, प्रोपेगेएडा सभी से सरकार को हराकर 


प्रत्युत्तर {द्या । 

उस समय अकाल पीडित क्षेत्रों यः बाढ़ आदि आमे 
पर सबसे अधिक साहस, योग्यतः एवं सेवा द्वारा जनता 
का ध्यान खींचने में तथा सहायता के लिए सरकार को 
मजबूर करने में अ'यंसमाज सभी संस्थाओं से आगे 
बढ़ा हुआ था । 

देश की आवश्यकत!/श्रों के अनुसार जनता के भरोमे 
खड़ा होकर स्वतन्त्र संह्थाओं को जन्प्र देकर आयसमाज 
ने वतमान स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिये आधारभूत 
क्रियात्मक शिक्षा दी थी आर्यसमाज की प्रगति ने छठ ट- 
फ'में, उत्सव प्रणाली, समाचार पत्न-प्रकाशन दर रा जनता मे 
जाग्रत पेदा करने की जो शिक्षा दी है यह भारत के 
हज़ारों दुःखी को हरने में जनता को शक्ति प्रदान कर रही 
है । हिन्दी एवं भारतीयता के प्रचार में आयसमाज ने 


| इस स्वाभाविक शैलो से भाग लिया है कि इस से जनता 
| पर पड़े प्रभाव को जांचना भी मुश्किल है। 


अनुभूत आदर्शो को सुनकर, महान्‌ उल्लास पैदा होता | 


. है | जिसके- कारण जाएति के नये २ सन्देशो के साथ 


जीवन ज्योति जगा करती है । आय समाज की उपज, इस | 
' हिन्दु दिल ने अपने जागृति के नये २ सन्देश को संसार | 
को सुनाने के लिये ही की है आर्य समाज की वर्तमान | 


सफलता का कारण यही है। अज आर्यसमाज सहप 

रुपया प्रलिसाल सारे संसार में भ्रविद्या गरोब्री एवं 

परतन्त्रता को दूर करने में खर्च कर रडा है । 
शिक्षाक्तेत्र में श्रायंसम।ज भारत की सभी राजनैतिक 


आसंसमाज ने कभी अपनी आंख यूरोप पर नहीं लगाई 
थी बह अपनी प्रगति की दिशा के लिये परतन्त्र या 
पराङ्गेमुख नहीँ बनना चाहता था। बह तो यूरोप की 
सभ्पता को तुलना में भारतोय स+प्रता की वस्तुर' ढूंढने 
में लगा था | वह इस प्रवृत्ति द्वारा जिस स्वतन्त्रता की 
दिश! की ओर मुंह किये था, वही सरकारी रोष का 
कारण हुआ | समाज अपनी प्रवृत्ति में अ्रसफल होता तो 
सरकार दमत न भी करतो किन्तु उसने क्ररशः एक २ 


| कला के साथ पूर्णिमा के चन्द्र के समान अपनी यश' 


समाजिक संस्थाओं से प्राचीन तथा आगे बढ़ा हुआ | 
है । राष्ट्रीयमाबा, राटट्रीयसाहित्य द्वारा भारतीयता | 


की छाप लेकर पुण्यात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल 
कांङ्कड़ी को स्थापना कर मह्दान्‌ खाहस का प.रचय दिया 


था । जनता फें भरोसे खड़े होना कम महत्व की बात- | 


उल्ल जमाने मंन थी। इसी से उनको “म्रहाव्मा” की 
उपाधि मिलो थी। गुरुकुल ने खारी ब्रिटिश शासकप्रएइलो 
का ध्वान खींच लिया था। वायसराय, प्रान्तों के शासक 
( गवर्नर ); जिलाध श ही केवल गुरुकल में नहीं पधारे 


ज्योत्स्ना फैलॉनी शुरु कर दी थी । आज भी वही थारा 
वही विषय लेकर खड़े हो गये हैं. तो, लोग कहने लगे- 
“अव आयसमाज की आवश्यकता नहीं रही! | नककालों ने 
श्रसल को ही बाजारों में निकालते की कोशिश कर दी। 
परन्तु हैद्राबाद की परीक्षा के समय असल और नकल 
साफ भलकने लग गये । 


त्री ~ 
ार्यसमाज का संगठन प्रजञातन्त्रीय है । उसने अपने 


' संगठन को- विश्वव्यापी बना लिया है । उपनिवेश र 


हिन्दी और हिन्द की याद्‌ श्रार्यसमाज की बदौलत ही 
कायम है । आर्य समाज ही वहां की प्रगति का नेता है। 


थे परन्तु स्व० श्रीयुत रामजे मैक़्डो नावड ( भू० पू० प्रधान | ग्रायंसमाज् मौलि कता, स्वतन्त्रता तथा प्रज्ञा के भरोसे 


मन्त्र गरड ब्रिटेन) जैसे प्रतिभां एवं प्रभाव शालो अंग्रेज | प्रतिदिन उन्नति करता जाता जाता है। पिछले १० सालं 
| भी गुरुकंठ पश्चाऐं थे। 797 8 fbr 4 $ 7 j | मे बह 8५ प्रतिशत की गति स्मे श्र।गे बढ़ा है । श्रव 
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f १०० प्रतिशत से कम की आशा। नहीं है। उसके 
विशाल कार्यक्रम की भूमिका के साथ यह शीर्षक गंज 
रहा हे “अविद्या, गरीबी- एवं परतन्त्रता का नाश” 


थात्‌ मन, शरीर एवं आत्मा के भोजन की पूर्णब्यवस्था। | 


इल भूमिका के साथ साथ हम विप्रय क्री छानबीन पर 
श्राते हैं । | 
संखार की आवश्यक्न्तायः-सदा से संसार | 

में मचुष्य समाज अपनी तीन ही आवश्यकताय महसूस | 
करता रहा है क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
की तीन ही आवश्यकता हैं। प्राचीन ऋषि मतुप्य- | 
समाज को राजनेतिक-खामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं 
की सत्यता तीन प्रश्नों की डटि से ही समभते हैं । 

वर्तमान में किसी छोडी या बड़ी प्रगतिशील संस्था 
को देखिये । सूख, गरीब या परतन्त्र लोगों के लिये काम | 
के लिये दावा करके जनता का वह सहयोग प्राप्त कर रही | 
होगी । शिक्ता-संस्था मूर्खता पर रोती है। समाजवादी | 
गरीबी पर तथा कांग्रेस परतन्त्रता पर रो रही है । | 

इस प्रकार प्रत्येक संस्था की आवाज़ में आप इन 
संस्थाओं की श्राव ज गूंजती हुई पायेगे। रूस, योरप | 
अमेरिका-जपान सर्वत्र इस समय इन्हीं समस्याओं पर 
सब संगठन बन-बिगड़ रहे हैं ।. श्रत: धामिक, ।राजनेतिक 
या आर्थिक संगठन समाज की सेवा करना चाहते हैं| 
तो इन तीन श्रावर्‍्यकलाश्रौ को ही मानव जाति पूरा | 
किया करती हे । 

उपोयः-— किसी भी काम को थही व्यक्ति पूरा कर 
सकता हे जिसमें उस काम को करने की रूचि हो- | 
साथ ही योग्यता भी हो । धुन होने पर तो सोने में 
सुहागा हो जायगा | अतः तीन आवश्यकताओं को भी 
पूरा करने के लिये तीन व्यक्तियों की ज़रूरत हे-जो . इन 
में से किसी भी काम को चुन ले। उसके लिये उत्कट 
धुनी एवं योग्य बनकर लग जायं। उनकी जीविका के | 


प्रबन्ध-चाहे सरकार को, चाहे जनता,- यह पृथक्‌ प्रश्न | 
है; किन्तु योग्यता-रुचि एवं चुन वाला उस व्यक्ति का होना 
जरूरी है । अतः अविया कें नाश के लिये श्रच्छी रुची, 
योग्यता एवं ध्येय रखने वाजे पुरुषां की उत्पत्ति से बढ़ | 
कर कोई दूसरा! उपाय नहीँ हो सकता । इसी प्रकार 
गरीबी एंव परतन्त्रता नाश का प्रश्न है। पेसे पुरुष जो | 
इनमे से किसो के प्रति रुचि रखते हां किन्तु योग्य हों; 
उत को सहायक बनकर सेवा करने का मोका प्राप्त | 
रो सकेगा । 

श्रम विभागः-तीन अवश्यकता को दृष्टि से 
चम तोन प्रकार का है । किन्तु-श्रमिक चार प्रकार के होते | 
हैं । अपनौ रूवि योग्यता पत्रं ध्येय के मुताबिक किसी | 
एके समाज की आवश्यशता को पूरा करने वाले तीन | 
मकार द श्रमिक है | रुचि रखते वाला किन्नु योग्यता के 
बिना आवश्यकता को पूरा करने में असम्रथ ब्यक्ति भी 
सेय बनकर अच्छी सेवा कर सकता है। श्रतः चार 
केर के मिङ योग्यता के शरबुलार होते हैं । 

दे कहता है कि-“नाश्र न्ताय श्रीरस्ति” श्रम से थफे हुप 


| 
| 


4-34 व mmm नमन 
का हक बिना श्रम देना पाप है। हरणक पुरुष को याद्‌ 
रखना चाहिये “श्रमबिना धन नहीं ।” अतः अन्तिम 
निर्णय निम्न है । 
१-यॉग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिये, 
२-काम करने पर “भोग” ( अआवश्यकताचुरूप घन ) 
मिलता चाहिये । आवश्यकता की पूत्ति के लिये 
जिस उपाय को ढूँढा गया उसकी पूर्ति कहां की जाय? 


| भावीन पग्स्परा इसका उत्तर देती है-कि शिक्तणालयों में 
| इन व्यक्तियों को तैयार किया जाय: 


परीक्षा एवं सफलता:-किसी भी विचार को 


| अपनाने से पूर्व उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिये। जैसे 


पं० जवाहरलाल जी तथा श्री जय प्रकाश नारायण लाल 
जी आदि रूस में परीक्षित समाजताद्‌ को लागू करने 
के लिये पूर्ण उत्साह एवं प्रेम जाहिर करते हैं क्योंकि 


' उसी को उन्होंने पढ़ा और समभा हे । ठक इसी प्रकार 


पं० दुद्धदेव जी विद्यालङ्कार आदि प्राचीन भारत में 
अजभाई बणत्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। क्योंकि 
उसको उन्होने पढ़ा और समभा है। मेरा अपना त्रिचार 
है, कि दोनों में कोई भेद नहीं । केबल झगड़ा है, कि 
रूम का रूर्य अच्छा है, कि भारत का। एक उसी 
परिणाम पर गुण कर्मानुसार व्यवस्था बनाकर पहुंचना 
चाहता है। दूसरा किसी भी प्रकार उसको पाकर 
व्यवस्था शनेः २ कायम करते रहना चाहता है । मुझे तो 


| इसपें पहला पत्त ही ठीक- जंचता है। लड़ दोनों खाना 


चाहते हे-किन्तु एक, एक'तरीके से खानाचाहना है-दसरा 
दूसरे तरीके से खाना चाहता है । 


श्रमिकों के नामः प्राचीनपरुूष श्रमिकों के नम भी 
रखते थे। उनके नाम छ्राह्मण, चत्रिय तथा वेश्य एवं दर 
हात थ। 

ब्राह्मएः--कोई व्यक्ति संसार में आदर्श एवं बिद्या के 


' ्रभाव में न भटके इस लक्ष्य को लेकर किसी शुरु से 


अनुभव पूर्ण शक्ता लेकर देश सेवा में लगकर ब्राहाण 
्रपना ध्येय पूरा करता. था | 

्तत्रियः-कोई व्यक्ति, समाज, व देश अन्यायः 
अत्याचार एवं परतन्त्रता से पीड़ित न हो' इस ध्येय को 
पूरा करने के लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त कर-देश 


| सेवक के रुपक्षत्रिय सेवा करता था । 


बेश्यः--इस प्रकार दंश सेवाम लग ब्राह्मण एवं 


क्तत्रियों की श्राथिक जरूरतों को पूरा करना पना उद्धे 
| श्य बना कर आवश्यक योग्यता सम्पादन करके सेवा 


करना वैश्य का काम था । 


शू:--इन में से किसो भी एक यात में रुचि रखते 
पर भी योग्यता झे अभाव में सहायक बत कर खेवा दान 
कर सकने वाला शूद्र होता है। विवाद चार नाम रखने 
पर हो सकता है। परन्तु वैज्ञानिक या वेदिक दृष्टि से 
चार प्रकार से अधिक श्रमिक क्या हो सकते हें? तोन से 
अधिक प्रकार की क्या आवरयकतायं हें? यदि दोनो का 
उत्तर “नहीं! हो, तो, नाम कुङ भी रहे--बात एक ही 


उसुष के (लि 7 ही धन है-न कि प्रमादी. के लिए। श्रतः धन | रहेगी। 
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पूँजी विभागः -श्रव विभाग के बाद पूंजी का नम्त्रर | भी आक और सूर्य एक नामों बाले हैं । 
आता है | यह चार विभाग वेदोक्त रूप में निम्न हैं:-- | 


“ब्राह्मण ब्रह्म (समाज ) का मुख, क्षत्रिय बाहु, बेश्य पेट 
तथा शूद्व पांव हैं |” वेद की दष्टि में पारी कोत होता है-- 
“क्रेवलापो भवति? | स्वार्थी पापी होता है| पुण्यात्मा 
हे जनता 0 _] उन्नति में F पद 
कौन होता हे--“सब की उन्नते में अपनी उन्नति चाहने 
वाला |” यज्ञशेब को खाने वाला पुण्यात्मा होता है। यज्ञ- 


अतः 'संगच्छध्य॑ रूवद्ध्वम्‌''` ``”? के अजचुसार सबकी 
सम्पत्ति में से भोयभाग एछेना ही यज्ञशेष 'टै। जितना 
भोग सकते हो उससे अधिक मत रकखो । 


( शेष अगले शङ्क में ) 


__ र “4 
वेद में आयुर्वेद 
| गुस्कुलोत्सव पर आयुर्वेद सम्मेलन में पठित ] 
( ले०_-श्री श्रोम्प्रकाश जी वेदाल॑कार ) 
इसी वेद्‌ के ४ थे काणड मं 'रोदिणी? वनस्पति को 
मसादि वर्धक कहा है ओर इसे काणड के ३७ वे सूक 
में अश्वत्थ, न्यव्रोध, अजु न, ्रघाट. कर्करी आदि वत- 


हपतियाँ को विषैले जल-जन्तुओं को पाल न न फटकने देने | 
वःला बताया है । ग्राज कल लग 'पुट्ल ङ्ग सन्तान? की 


प्राप्ति के लिये नानाविध अतिव्यय साध्य उपाय करके 
भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन अथव वेद्‌ के ६ ठे 
काण्ड का ११ वां मन्त्र “शमोमश्वत्थं आरूढ़ः? आदि 


बताया है कि शमो पर श्रारूढ़ ( उत्पन्न ) पोपल के यथा- | 
विधि सेवन से स्त्री पुटिलग सन्त न पेदा करती है । इसी | 


बात को अथय॑वेद के ३ रे काण्ड में “पुमान पुंसः परि- 
जातोऽश्वः भ्वद्राद्‌ धि” इन शब्दों में कहा है । 


इस प्रकार के वृत्तों को “बन्दा' या 'बान्दा' कहते हैं और | 
इसका सं्कृत नाम “पुत्रिणी? भी इसी ओर संवे त करता | 
है:कि यह पुत्रोत्पादक होता है । शब्द कठ्पठ .म' फे अन्दर | 
'पीपल' को ब.फ़ पित्त वनाशी, “रक्त दाहक? आदि और | 
'खद्र' को दन्त शोधक झम, प्रमेह; उदर, वृष्ट, शोथ | 


पाणडु आदि रोग दूर करने वाला लिखा हे । 


& धृश्चिपर्णी! जते हिन्दी में पठवन : भी कहते हैआयु- । 
वेद्‌ में हुर्धरारूद्ध ओषधि है। वेद इसकी उप्योगिता को | 


कहता हैं । इस मन्त्र में असकपावानं! शा:द्‌ से खून पीने 


या गिराने ब/ले “रकपि त” रोगों की ओर संकेत करते हुए | 
कहा गया है कि एृश्चिपर्णी से क्षय, बवासीर, नब.खीर, | 


स्त्रियों का रक्त प्रदर रादि रोग दूर .होते हैं. 
लेकिन अभी तक श्रायुवेंद बाले तो बवासीर और ६ ठे 
महीने के गर्भपात के लिये ही इसका प्रयोग कर सके हैं । 
येद तो शरीर को बढ़ने न देने वाले एवं गर्भ रक्षक रोगों 
को दूर करने के लिये भी इसी को उपयोगी बताता है । 
ऋग्वेद क्रे एक मन्त्र अपां केनेन नमुचेः शिर इन्द्र!- 
दवर्सयः' आदि में बताया है कि इन्द्र अ्पांफेन के साथ 
नमुचि का सिंर कुचल देता है। £ 


अतः इस मन्त्र म्र 
(a र्थ बि घ री चे ) वि 

इन्द्र? शब्द्‌ का अर्थ बिना खंचातानी के 'आक' किया जा 
सकता है। अपांफेन का अर्थ तो 'समुद्री आग! है और 
नमुचि का अर्थ है “न छोड़ते वाले अचिकित्य असाध्य 
रोग? नमुत्रि का अर्थ 'नम्‌ उच्च’ अर्थात्‌ ऐसे रोग भी 
है जिनमें शरीर का कोई भाग नीचा या ऊंचा हो जाय 


जैसे रसौलो निकल आना, बवासीर के मस्से, भगन्दर 
शेव अर्थात्‌ यज्ञ से जो बचे-पेसा भाग होता ही नहीं। | 


का फोड़ा, न.सूए आदि -वेद्‌ ने बताया है किये सब 


| आक और खमुद्र-्राम के उचित परिमाण ओर विधि से 


लगाने से ठीक हो जाते हैं । 

वेद्‌ में तो “गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिद्ध्मास' 
आदि मन्त्रों से हृद्योत अर्थात्‌ हृदय की जलत या 
'कामला' रोग की चिकित्सा का भी वर्णन मिलता है। 

अथत्र वेद के तीस सूक्त में झूत्र-मोचत के लिये 
कपूर, आक आदि का उपयोग बताते हुए वहां 
( घेशन्ती ) अर्थात्‌ ( केथेंटर ) नामक उपयोगी उपकरण 
का भी नाम दिया गया। i 

स्तुतः वेद ही आयुर्वेदिक अओयधियां को “मातरः 
अर्थात्‌ भञ्न एवं क्षत शरीर का निर्माण करने वाली कह 
कर मनुष्यों को उन. छारा चिकित्सा करने का .उपेश | 
करता है । 

इस प्रकार इस लघु-लेख में संच्तेप से यह दिखाया 
गया है कि सम्पूणं आयु विययक ज्ञान या आयुर्वेद, वेदों 
से ही हम तक पहुंचा है। जिसकी साक्षी खुश्र्‌ तकार यई 
कह कर दे गये हें 

“इह खल्वायुर्वेदो नाम यडुपाङ्गमथवबेदस्य। श्रबुः 
प्पाद्योव प्रजा:--कृतवान्‌ स्वयभ्भूः' ॥ (समाप्त) 


[पृ० ३ का० २ का शेष ] 
विरोध या कलह-हंष ही बना रहता है, वहां अवनति, 
दरिद्रता ओर दुःख रूप हानि ही हुआ करती है । 
जहां सुमति तहां सम्पति नाना । 
जह कुमति तहां विपति निदाना॥ 

पति पत्नी दोनों के लिये भगवान मनु का यह बिधान 
भी खदा स्मरण रखने योग्य है-- 

“यदि स्त्री प्रसन्न चित्त से सुरुचि पूर्वक अपने पति को 
श्रानन्दित नहीं कर सकती तो इख पति प.नो रूप दम्पति 
से “सन्तन” की उत्पत्ति भी नहीं होती ।' 

ट्री के एकमात्र अपने पति छवारा ही सन्तुष्ट हो जाने 
पर अर्थात्‌ पुरुष से स्नेह वा संसग होने से ही बद कुए 
भी सबा को गौरवान्वित, रुचिकर और प्रकाशमान 

'प्रतीत होता है और उसके पति से सन्तुष्ट या शोभायमान 
न होने पर ही पति छष वा स्त्री का पर-पुरुष से स्ने या 
संखर्ग रूप दोष से वह कुल सर्वथा मलिन और निन्दनीय 


| होता है। 


इस प्रकार हिन्दू धर्म ग्रन्थों में सर्वत्र “स्त्री धम र 
स्तुति ही की गई है और नारी गौरव के ही गीत गाये ग 
हें। सियो को सर्वत्र उच्च स्थान ही दिया गया है। नारी 


इन्द्र सूर्यं को कहते हैं लेकिन अर्क भी सूर्य का नाप | धर्मे की महिमा ही ऐसी है । 


nd 


है और आक के पय सुर्य वाचक शब्द हैं । आयुर्वेद में ` 
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तेरी प्रतियोगिता | प्रदान किया तथा इत प्रतियोगिताओं में सारलाह भाग लेप 
वाले ५ छोटे ब्रह्म चारिय्रां को अपनी ओर से प्रत्येक को एक 
= है x f एक रुपया इनाम में दिया । 
उत्साह पूण समाराइ समाप्त अन्त में सभापति जी ने अनने सं ज्ञप्त मायण में इपर 
गत जन को तेरी- प्रतियोगिता होने के कारणा गुरुकुल प्रतियोगि ता के सम्बन्ध में ह्ष प्रकट करते हुए शारीरिक: 
विश्वत्रिद्यालय में विशेष चद्चल-पहल का वातावरण नज़र | उन्नति के महत्व को प्रदर्शित क्रिया । 
आया । प्रातः से सायंकाल तक गुरुकुल का क्रोड़ा-विभाग ' सवके अन्त में श्री झुख्याधिष्ठाता जी ने पं> नोबतगाय 
प्रबन्ध सम्वन्धी व्यवस्थाओं के करने में पूर्णतया व्यस्त रहा। | जी का हार्दिक धन्यवाद कि। औए इस प्रहार यई 
सायंक्राल ३॥ बजे इस प्रतियोगिता के मनोनीत सभापति | प्रतियोगिता अत्यन्त सफलता पूव ऊ समाप्त हुई । 


श्रेयुत पं० नॉबतराय जी एग्जिक्रिटिव इज्जिनीयर रुड़की, इस सफलता का सारा श्रेव वतमान क्रीड़ा मन्त्रों थ्रा 
पघारे । रूम्बी तेरी के तैराकों को मायापुर के पुल तक | विद्यानन्द उप-स्नातक को हे । एक उत्तम तेराक होते हुए भी 
पहचान के लिए दो लारियां का प्रबन्ध किया गया था। | प्रवन्ध में व्यस्त होने के कारण ये प्रॉतेयांगता म साग 
ठक ४। बजे ढाई मील की तेरी के तेराक मायायुर के पुल | न ले सक 

से कूदे, इनमें ४पंचपुरी के तेराक भी शामिल थे । इस प्रति- | जुरुफ़ल इन्द्रप्रस्थ 


<गिता में सब प्रथम आने के लिए सब प्रतिद्वन्दी बड़-बढ़- | 


A गुरुझुल इन्द्रप्रस्थ का ग्रीप्मावकाश १६ जून को समाप्त 
कर हाथ मारने लगे | थक कर पिछड़े हुए तेराकों को सहारा | 


हो रहा है, और विद्यालय नियम पूर्वक २० जून को खुल 
{न के लिए नहर-विभाग की ओरसंदो नावे साथ २ चल रही | ज्ञायगा । इस समय ऋतु अत्युत्तत है । संरक्षक महान 
थीं । नहर की पटरी पर उत्सुक दशनार्थियो कीं कतार पैदल |. दाब को चाहिए कि वे अपने २ ब्रह्मचारियो को १८ जून 
ऑर साइकिलों पर सवार होकर तेराकों के साथ २ आगती | गुरुकुल इन्द्रभल्य अत्रय पहुंचा दै जिसे कि पढ़ $ मे 
जा उही [थीं । इस २ मील की दूरी को २४ मिनट १० | छ हानि न हो । 
संकण्ड में तय करके त्र० गिरिधर सव प्रथम गुरुकुल घाट | ० न्यो कब हे 
८२ पहुंचे | शुरुकुल घाट पर इस समारोह को देखने के | श्र प०दानद्यादु जा स्त्र।/ का १२ हाइ 
लिए गुरुकुल विश्व-विद्यालय के विशाल परिवार के अति- | गत ३० मई को श्री पं० दीनद्यालु जी शास्त्री & मास 
रिक्त, स्थानीय अन्य संस्थाओं के विद्यार्थी एवं प्रोफेसर, | की सज्ञा काटने के बाद झुकत होकर गुरुकुल पहु बे । यदां पर 
मठों ओर अखाड़ों के साधु-महन्त, आय विरक्त-वानप्रस्थ- | अ'पक्रा समस्त कुल बगासिय ने वाद्य दल के साथ, स्वागत 
आश्रम के विद्वान सन्‍्यासी, पञ्चपुरी की जनत!, आये देवियां | किया । गुस्कुल वा.सय की एक विशाल सभा में आपने 
बच्चे-प्ृढ़े सबके सब बड़ी संख्या में बहुत पहले से ही एकब्न | जेल-जीवन के अपने मतोरंजक उ्रत्तान्त सुनाए । इस 
थे । गुरुकुल घाट के खम्भे, मुण्डेरे, सीढ़ियां और पुल लोगों | सत्याग्रद में उत्साह:पूर्वक माग लेने के लिए श्री आचार्य 
से आच्छादित हो गए | जन-सझुदाय मधु-मक्खियां की तरह | जी की ओर से तथा समस्त कुल वासियों की ओर से 
एक पर एक टूटा पड़ता था। इतनी भोड़ गत ६ वपे की तैरी | आपको बधाई दी गई। इस खुशी में आज के दिन 
प्रतियोगिताओं में देखने म॑ नहीं आई । लम्बी तेरी का सब- | विद्यालय बन्द रहा । 
प्रथम तेराक जब शुरुकुल घाट पर पहुंचा तब उपस्थित जनता | ऋ प्रो० केशवदेव जो को बचाहे- 
ने तालियों से स्वागत किया | भीड़ अधिक होने के कारण न हिक विया हैं “के बाल नो ति 
सभापति जी को प्रतियोगिता देखने में कुछ दिक्कत हो रही | FE ए दव मिक प 


थी इसलिए झुतरिधा के लिए उनकी कुर्सी घाट के खुले हुए 
इसलिए झु > ४ | आगासी १० जून को गृहस्थाश्रम में प्रत्रेश करने की तेयारी 


चौड़े मण्डेरे पर स्थापित की गई | इसके वाद श्री सभापति ड : न 
3 A Pe म रः हैं | आपका विवाह संस्कार प्रयाग में होने जा 
EUR उ लद ० कल ह कि है | शुरुकुलीय उपाध्याय-मण्डल एवं कारय-कर्त्ताओं 
श्‌ गताण हरे त्त गण्णा 
तेरी, पेराशूट आदि की प्रात्योगिताएँ हुई जिनका परिणाम | न और से आपको -ल रिय 


नञ्ज रहः 
पद MED MO BY स्वास्थ्य समाचार 
५2 ” दयाराम द्वितीय _ ऋोम्प्रक्जाश ११ श्रेणी आन्त्रशूल, राजेन्द्र ५ श्रोणी 
» प्रह्माद तृतीय (६द्रीडुर) शछेष्मञ्बर, रामकुमार ४ श्रेणी २छे ष्मज्वर, राम- 
सिंह तेरो » रमेशचन्द्र प्रथम कुष्ण ४ श्रेणी आतपज्वर, रवीन्द्र ७ श्रेणी आतपज्वर, 
» दयाराम द्वितीय विजयकुमार ३ श्रोणी मजेरियाज्यर, मधुरूदन ३ श्रेणी 
डुयकी (गोता) >» गुरुदत्त प्रथम वातिकदद, हरिश्चन्द्र ३ श्रेणी खसरा, राजेन्द्र ३ श्रोणी 
» (कच्छप तेरी) ” रोहिताश्र प्रथम | खसरा, जगदीश ३ श्रेणी खसरा । 
पेराशूट-छलांग ” हरिवंश {३ प्रथम | गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे । अब सय स्वस्थ . 
कला-प्रदशन » जयदेव प्रथम हैं। ३० मई को यहां का अधिकतम तापमान ११२.५ फा० 


उपरोक्त विजेताओं को, सभापति श्रीयुत पं० नौबतराय | रहा। इसमे बांद्‌ वां हो जारे से अर मोसम बुत 
ने एक-एक पदक के साथ रुपयों का पारितोपिकभी | अच्छाहै । दो दिन से अधिकतम तापतान ८७ फा० है। 
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चन्द्रप्रभा भीमसेनी सरमा 
इन गोलियां में लोह आंखों के सब रोगों 
भस्म ओर शिलाजीत की अक्सीर  ओषापे , 
f ॥ का प्रधानता दै, उत्तम है। चश्मा लगवाने या 
हक रसायन है | स्तरप्नदोष किसी और दवा के 
, 50 [जिगर की कमजोरी, इस्तमाल करने से पः 
खून की कमी आदि हिले हमारे भमिसर्ना 
रोगां में विशेष लाभः सुग्मे का इस्तेमाल 
दायक है। | Bi : कीय । 
मूल्य ॥) ताला मूल्य ॥।८) शाशा 


ब्र [ह्य ि . ज्ञ र्‌ | ल्ल 
| ब्राह्म शरबत 
न ` ब्राह्म बूटी का दाम आदि बुद्धि उर्धंक वम्ठुओं से तैयार किया गया है | ठंडक ओ तरोताज़गी लाता है । 
पु । मूल्य १॥) बोतल । 


IPF उन्नाव--पं० वालगोविन्द गया प्रलाद ञ्रग्रस्थी 


एजेंसियां ६2 बरेलो-टाऊउन हाल 7 
P| आगरा--रावतपाडा द 
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१ ओ शेस#० दे | 
“बरह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमा ? 


एक प्रति का मूलम =) 


४ 7 [ गुरुकुलं विश्वविद्यालयः का मुख-पंत्र | 
सम्पादक साहित्यरंले हरिबंशा' वेदालंकार 


Reg. No, A: 220 


'' 'बार्षिक मूल्य रा) 


वर्ष ६ ] द 


2 


Ld CAR 


पक्ष याग. 


( ले० श्री वीरेश जी विद्यालंकार ) 


पञ्च-महायज्ञ. श्र्थात्‌_ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 


बलित्रेश्वदे वयञ्च तथा: ऋतिथियज्ञ की विधि _ ग्रृहश्थाश्रमः 
वासियो के लिये शासत्रकारों ने की. है इन - यज्ञी _के द्वारा 


जहां गृहस्थ परम प्रभु परमात्मा की स्तुति, प्रःर्थना उप(खना, 


चायु बरृ्टि-चनस्पति जलाद्‌ की . शुद्धि, -माता पिता. तथा 
अन्य पूज्य सम्बन्धियों की सेवा, घए के ..पालतू. पशु-पच्ती 


प्राणियों को अन्न-जल दान तथा .बिद्ान्‌ अभ्यागतो को. 


सेवा द्वारा: सत्संग का. फल प्राप्त कर. सरता हे. वहां 
वह. अपने-भले के साथ २ अपने आस पास .के दायरे मे 


इस प्रकार प्रेम-लहानुभूतिःतथा परोरकारःका आर्ट्यो,चित्तः 
वायुमण्डल. . पेद्‌।. कर. सकता: है. ज़िलको. कल्पना. 
इस पृथ्वी पर खग के उतर आने पर (यदि, खगे जेसी 


चर्तु कहीं ऊपर के लोको में हो ) ही... की.जा सकती हे। 
पञ्चमदायज्ञों का आज. घर २ में प्रचार -नहीं है, इनका 
पूरी तरह अनुष्ठान भी. नहों होता तो भी जैसे तसे अधूरे 
रूप मं जो कुछ इस्त समय हो रहा है उसमें सुधार ओर 
» वृद्धि की जाय तो अवश्य ही पश्च-महायज्ञो का बेदिक 
स्वरूप अपना व्यापक प्रभाव डॉल कर देश के घर २ में 
नित्यप्रति होने वाली वस्तु बन जायेगी। ट 


प्राचीन काल में नाना प्रकार के यज्ञ होते थे। अभ्निहोत्र 


से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त जितने भी यज्ञ होते थे उन 'सब्र 
में परोपकारं की भावना प्रधान होती थो।' येहाँ'तके कि 
अश्वमेध यज्ञ जो कि राष्ट्रं वा अश्वमेधः शत० ब्रो० 
१३. अ. १ इस शतपथ की उक्ति के ब्रेनुंसँर जों रार का 
निर्माण रक्षण तथा संचालतरूप यज्ञ था वह भो' राजां 
और प्रजा वारा! तथाव्याजक और यजमान द्वार इष्टपूर्त 
का मदान साघनाजहोताए था इ्टपूत्त'अर्थात्‌”इष्ट” च 
प्रत च' अपने दष्टदेच आत्मा-पंसमात्मा के दर्शन और 
पर के लिये उपासना आदि द्वारा. चाहना, करालता 
सम्पूण, शिठप कलाकोशलादि : व्यवहार के 'वारा सुखः 
कामना की पूति करना दरों, के द्वारा ० दी) सम्भरक्व था) 
अल "कारण -आ्ाचीन आपया / की. यशो मे : महती निष्ठो । 
यशो को अपने सस्वूर्ण ज्ञीवन में व्यकती 


| हएपने सब्र व्यवहीरःअ्रः परमाये की | सांश्रना त्राः 


उपकार प्रात करने का स्वाहाहुति रा उ्संकछप । बांधा, 


पर मानते :थे और उसी. | यज्ञःचक्र. को "शट खला (म॑! बन्धे 


सिद्धि!किया करते'थ। 

यह यज्ञ अनेक विध होते थे । कोई: रातमा सम्बन्धी, | ' 
कोई 7 अध्ययन ` ( स्त्ाक्याद्मः) सम्बन्धी, , कोइ' संस्कार 
सम्बन्धी; कोई नाना अन्न तथा ऋतुओ से सम्वन्ध रखने 
वाले, क्राई।पतक्त;ःमासध्तथा सम्वत्सर. सेः सम्बन्धित होते 
थे । “पूर्तः यज्ञ भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान था जोकि प्रायः 
वापी, कूप:तड़ाग, बिश्राम्रागार तथ; प्राउशालादि ,निमाण 
करने, प्र पूण होता था । यह. पूर्त ..प्रiयःकर 'सङाम याग? 
था. प्रसस्ठ फिर ओह की लक्सलल बक्का उपकार. करना. हो 5 
होता थां। यही कारण है कि पूत याग-की; महिमा: हिन 
जाति,के दिल में इतना,घर कर गई थी _कि गली-गली 
ओर कूचे २:में. कए, तालाब , तथा. नगरों में धरमशाला . 
उद्यान ,( बृक्षारोप्रण्‌ः) पाठशालादि का बनवाना एक ८ 
समर्थ हिन्दू. अपनाऽघामिक कतव्य समता था और इस | 
कृत्य का उद्दिश्फल. यह समझता था. कि..जहां इस से | 
नाम ओर यशं प्रोत होगा. वहां मरने के बाद सुख लोक | 
तथा सदुगति भी प्राप्त होगी ऐसा + विश्व स रखता था! | 

पत्त यज्ञ की परिपाटी कोई'नवीन नहीं हे। यह | 
पौणंमासी और अमावास्यो' के दिन _नेत्यिक अग्निहोत्र की 
आहुति देने के पश्चात्‌ केबल तीन आहुतियो, क रा "खंगत 
किया-जातां था। आहुलियां “स्थ लोपाक? अर्थात्‌, मोहून> 
भोग, 'भातः खिचड़ी; खीर, ' लड़, , आदि, मघुरु मिष्टान्न 
द्वार। दी जांती'थां #॥पोणुम।स्येष्टि की विशेष आ हुलि, यह 

~~ “आओम्‌ अग्नयेस्वाहा । ओम्‌ अग्नीबोमाभ्यां खाहा । 
ओम विवणवे स्क्ाहा?? इन/तीन आहुतिय दारा" “मू भ वम 
स्वरः अर्थात्‌, पृथ्वी अन्तरिच्त ओर। यलोक के ,द्रेवत'अ. 
का प्रीणत् किया. जाताः थाः। , उनक्री, तृप्ति ,करु -उनसेः 


जाता था ।छचन्द्रमा ' अन्त रिचषस्थानी य देखता ऽहे) चह - 
पूर्णिमा के। दिन अपने 'अञ्जिबोमीय? गुण से प्र वृद्ध दोता हे॥ 
उसकी) इस प्रव्नद्धि कादेतु ऋत॒ुपत् :का | ईश्वरीय र 
है इसलिये. इस, अझिधामं य. शीत-शाल्त-' : 
दाता प्रभु को हवि, देते ,के.द्र (रा, उस कता 


के परातिरूत् पून, के, पू बन्दर | गु असाम्या 


२ गुरुकुल 


अमावास्येष्टि मं भी तीन आहुतियां इन मन्त्रों द्वारा 
दो जाती है। 'ओम्‌ अम्नये स्वाहा। ओम्‌ इन्द्राञ्निभ्यां 
स्वाहा | ओम विष्ण॒वे स्घाहा' प्रथ ३ और तृतीय आइुतियां 
समान हूँ परन्तु मध्य की आहुत 'अश्नरीषोमाश्यां? 
के स्थान में 'इन्द्रा अभ्यां स्वाहा! यह होती है। इसका 
अभिप्राय यह है कि यद्यपि सूर्य भी अन्त रेक्तस्थार्न/य 
है ओर चन्द्रमा के समान ही गोलाकार जड़ पिएड है 
तथापि पूर्ण प्रबुद्द होने पर वह अपने ही गुणधर्मो से 
विशेष करके प्रकाशित दोता है ओर वह गुण धर्म ऋतु- 
पक्त के ईश्वरीय नियम के अनुसार इन्द्रासि! इस 
सम्मिलित गुण के रूप में प्रवृद्ध हुआ २ अमवस्या के 
दिन तेज ओज और आलोक प्रदान करता है। वस्तुतः 
इन गुर्णा का प्रदाता ओर अधिट्टाता स्वयं परमात्म देच 


ऊ उइन्तिरिक्तस्थानीय सूयं द्वारा 'इन्द्र ञ्चिः गुणों से प्रकाशित | 


होता हे । इसलिये इन्द्राग्चिभ्या आहुति से चराचर के स्त्रष्टा 
और सर्वप्रेरक प्रभु की पूजा द्वारा 'इन्द्रा्मी? गुण के 
प्रातिकर्ता सूर्य देव' के गुण की प्रशंसा हुई । 

"अध्यात्म पत्त में चह तीनों आहुतियां वाक, मन, 
प्राण को तथा इनकी अभिऽन्वि द्वारा वाङ मनस्‌ तथा 
मनोवाङ_ युंगल ( जाग्रति-स्वप्र ) को अभियुक्त करके हो 
सकती हे । 

इस प्रकार देखा कि पक्तयाग अत्यन्त सहज-सुगम 
यज्ञ है| अन्य यज्ञों के संग में ही इसक्री पूर्ति हो सकती 
है परन्तु भेद केवल यह है कि इसके दिंत अपना है और 
इसकी तीन आहुतियाँ की हवि भी अपनी .है। ग्रहरुथा- 
श्रमवासियों को इससे बेहतर- आहुतियां सम्पन्न करने 
का अवसर तथा यज्ञशेत्र के रूप में मिष्टान्न खाने की मधुर 
वेला ओर नहीं है, यह योही हाथ से न निकल जाय 
इसलिये लेखक की सविनय प्रार्थना है कि इस यज्ञ को 
भी सब वन्तु लगते हाथ करने से कभी न चूका करें । 


धर्मोपासक से 
[ वियोगी इरि ] 

ध्रमं.प'सक, तुम्हारी तर्कबाहिनी, शास्त्रीय वाणी धर्म 
को कया खारो ही प्रण-शक्ति को खींच लेगी? तुम्हारी 
गूढ़ उपासना किस तरह धीरे-धीरे अज्ञातरूण स धर्म का 
काया-कट्प करती जा रही है ! अद्भत अद्भुत ! ! 

प्राचीन युग में इसके बिल्कुल उलटा होता था । तब 
का शोधक 'धर्म-उप सको के जीवन-तरव का एक घिन्दु 
खींच लेता था । ऐसी निष्ठुर उपासन से उनका सिर्फ 
श्रस्थि-कंकाल भर रह जाता था। और: उस अजीब क्रिया 
को “तप” कहा जाता था ! ' 


` तब का उपासक या साधक 'प्रायः ' च्ीणकाय होता 
था; आज का घर्म क्षीणकाय दिखाया देता हैँ। ' | 

` ¬ तुम्हारी नयी नयी शोधों ने सिद्ध कर दिया है'कि तब 
का रक्त-शो:क बलि्ठ धर्म भी श्रर'क्तत था; रौर आज्ञ 
का शोपित दुर्दल धर्म भी सुरक्षित है) 


दः तन! ft 


र लोई rt - , ° हज टी व | 
ह धर्म का 'अपन।' धन वकोई्रलत ७/७) Harawar ००००० SRR हाकिःऽतही हिऽ वद यु * श्र नी र्च्ता कर सके न 


' तुम मानते हो कि पलल बल तो “उपासकः का बळ 
$ ta 


| 
| 


| 
| 


| कोई पुरुषार्थ भी तो नहीं था। यह श्रेष्ठ 
| तुमने किए कि धर्म की र्षा ्रध्रम से भी 


धर्म का शोषण करके लुमते धमं को संरक्षण दिया 
है । तुम्हारे कृतशता-पाश में धर्म ऐसा सँघ गया हे कि 
तुम्हारे आदेशों से वह बाहर नहीं जा सकता | 

पहले के उपासको पर धम का शासन रहता था; श्र 
उस पर तुम उपासको का शासन है, ओर इसी लिए वह 
सुरक्षित हैं | तुम्दारी शोच और प्रयोगों के पहले धार्मिक 
जगत्‌ में लोग मानते थे कि धम स्वतः अपने से रक्षित दै, 


| श्रमं की रक्ता तब धमं से ष्टी होती शी । 


पर ग्रह उनका स्म ही सिद्ध छुआ | साथ ही इसमे 
आविष्कार तो 
हो सकती हैं, 
अ.र होती है | “ ; 
तुमने श्रबुभव किया कि तमल ओर प्रकाश के बीच 
क्यों खामखा वेर या विरोध रहे ? तमने अपने धर्म-बल से 


| दोनो को एक दूखरे की छाया तले सहज ही प्रतिष्ठित 


कर दिया | 

प्राचीन घर्स-शोचको कें तो स्वा? प्रयल्ल उले होते थे 
उनकी साधना औैसे एक शअ्रलुकान्त कविता थी । और फिर 
उसे वे सनातन -सिद्धे? करते थे || जैसे ये अत्रैर से वै! 
का, श्रक्रोध से क्रोध का ओर अहिला से हिला का शमन 
करना सिखःते थ । 

सूल भूल उनकी, तब शायद यहद रही होगी कि 
अक्रोध, ओर, अदिस जैसी नकारात्मक चीजो को उन्होंने 
“रम मान लिया था-। सहज को छोड़कर असहज की 
तरफ दौड़ना-भला, यह भी कोई धर्म साधना है ? 

इसी तरह पक और गलत रास्ता उन लोगों ने पकड़ 
लिया था | अर्थ और काम को भी वे धर्म से खाधते थे; 
जब कि तुम्हारी सारी धर्म-सांघना अर्थ और काम के द्वारा: 
सम्पादित होती है । 

तब वे लोग तो धर्म द्वारा अस त में स्वग्त्ता चाहते थे। 
धर्म को इतना कठोर ओर शक्ति-शाली मान रखा था कि 
कि उसझी रक्षा की डन स्वार्थ-साधकों की कोई परवाह 


[न हींथी। 


उनकी दृष्टि में अरक्षित धर्म अपनी व्याख्या खुद 
बनाता था; जबकि उसकी व्याख्या आज तुम्दारी सहज 


| युक्तियाँ द्वारा निर्णीत की जाती हैं । कणा यहद कोई मामूली 


विकास हे ? 

बुद्धबल के अभाव में तब कोरे आचरण से काम 
लिया. जाता था। 'धर्में-चर! का घुंघलः दीपक उनके 
| हाथ में रहता था । शुष्क आचरण पर वे तर्क-दुर्बल साधक 


भारी जोर देते थे | ै दे 

तब फिर वह अरक्षित धर्म. अपने जड़ साधको को 
किस तरद समृद्ध और सुखी बना सकता थां! तभी 
तो वे भाग्यहीन 'ऋषि संशक! प्राणी पर्ण-कुटियों यागिणि 
कंद्राओं में वन्य मुध्यों या पशुओं की तरह निष्क्रिय पड़े 


| रहते थे। उन ` क्तीणकाय' दरिद्रों के पास ,कोपीत ओर 


' कमंडलु के सिवाय और होता ही क्या था £ हैः 
। तुम मानतेहो कि र्म तो मूलतः अशक | हउ 


F- 
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| 


| इस तक शुद्ध मान्यता में भला कौन गलती 
निकाल सकता है ? 
नीति-बल से कभी धर्म की रक्षा हुई है? वह तो 


युक्तिबल और शरीरवल से ही होगी और दूसरे धर्मोपासक | हैं 


भी तो ऐसा ही कहते और करते हैं ।'. 

चाहे जैसे हो, जब तक भौतिक संगठन नहीं होगा, 
तबतक धर्म को खतरा ही रहेगा और ईश्वर भी उसे अअ - 
शीवांद नहीं देगा । 

ओर चे भी तो देष, द्रोह, कूट, ' भेद और हिसा को 
धमानुष्टान में अ.लिंगन देते हैं। वे सब आज केसे सु. 
संगठित ओर समृद्ध हैं ! इश्वर आज उनके वश में है-- 
उनके ऊपर वह आशीर्वाद के फूल बरसाता है, रौर उनके 
शत्रुओं पर नरक की आग ! 

वह धर्म किस काम का, जो अर्थवाद ये हमारा समर्थक 
न हो, जो काम-कांचन के निष्ठुर निग्रह से प्रःप्त हो, और 
हमारे शत्रुओं को जो हमारे ही शब्दों में अभिशाप न 
दे सके ? 

तुम्हे लगता है कि धम इसीलिए ख़त! में पड़ गया 
था कि राजनेतिक स्व.थों में उसका पूर। प्रयोग नहीं हु । 
डे ष और हिसा से उसे यथेष्ट पोषण नहीं मिल़ा। 

तुम्हारी यह धारणा सवथा सही है कि सत्यता, द्या 
त्तमा और अहिसा ने धम को निर्वीय कर डाल! और यही 
कारण है कि उसका अस्तित्व तक खतरे में पड़ गया । 

पर यह निश्चय है कि तुमने उस्ने नाश होने से बचा 
लिया । अच्छी हुआ कि तुमने द्वोष का संजीवन बीज बो 
दिया । तुम्हारे सत्प्रयत्न से 'वुद्वि-मेद्‌ पैदा हो गया है। 
समता के प्रति उपेक्षा हो चली है | मनुष्य मे प्रति-हिंसक 
बृत्तियां जाग उठी हैं। राज-प्रकरण और अर्थवाद ने 
निष्प्रभ दुर्बल धर्म को तेजस्वी और शक्तिशालो बनाने का 
निश्चय कर लिया हे। | 

तुम्दारे मत से धर्म के हास का पक ज़बरद्स्त 
कारण उसके साधको की ¶नपक्राम' या अहेतुक' साधना 
भी है । 

प्रथम तो दया को धर्म का मूत्र घोषित करना, और 
फिर उसके प्रयोग में कोई 'हेतुः न रखना-ऐसी निरथं 
साधना से श्राखिर लाभ ही क्या ! बह्‌ तो व्यर्थ का एक 
अव्यापार हुआ ! 

तुम्हे यह स्पष्ट हो गया है कि धम की रत्ता होगी तो 
खालि व्यापारी बुद्धि से ही होगी । फल या फायदे का 


विचार किये बगेर धई का आचरण कर बैठना निरी | 


मूखंता हे । 
अनासक्ति का उपदेश करने वाला धमं आसमानी 


. कठपता की 'ब्राह्मी संपत्ति! को भले घर बैठे प्राप्त करा दे 


पर प्रत्यक्ष में तो बह धम चार पेसे का भी फायदा नहीं 
करा सकता | 
इसीलिए तुम जिस धर्म की रत्ता का जिम्मा लेते हो, 
ञे Sd लाभ-वःद्‌? की अचूक कसौटी पर कस 
हो। ¦ A हक. कम 
इतना काफी है कि तुम्हारा साध्य शुद है-तुम्दे 
शी चिंता नहीं कि साधत शुद्ध है या भ्रशुद्र । धम 


बच जायगा, तो साधन तो अपने श्राप शुद्ध हो जायगे। 
| यह पुराना विचार गलत है कि धर्म-दष्टि से देखा जाय 
तो साध्य और साधन में कोई अन्तर नहीं, दोनों एक ही 
| हैं । व्यवह र-मृढ़ ऋषियों की ही यह विचार धारा थी । 

मंत्रों के जो खष्टा यां द्रष्टा थे, उनका शायद व्यवहार- 
व्यापार से बहुत कम सम्बन्ध रहा होगा | उन्हें इस बात 
का पता नहीं था कि किन किन साधनों से '्र्मापासक को 
लॉम पहुंच सकता है | कप्र-से-क्रम तुम पुरातच््शोध रों 
को ऐसा कोई आष प्रमाण नहीं मिलो | 


तुमने देख लिया कि धमं का आग्रह रखना अच्छा 
नहीं । तुम्हारी दृष्टि में आग्रह रखना तो जड़ता का लक्षण 
है | चम से चिपरे रहने में बुद्धिमानी नहीं । धर्मापासना 
तो एक सुविधा की चीज होनी चाहिए । उसे चाहे जब 
हलकी मुट्ठी से पकड़ा जा सके ओर चाहे जब्र त्यागा 
जञा सफे। 

सामान्य धर्म को कुंठित बुद्धि वाले श्राग्ण्यको ने 
देशकाल-परिस्थिति की परिधि से बाहर माना था, और 
उसमे सदा चिपरे रहने का आदेश दिया था | निश्चय ही 
यह अविकसित बुद्धि की सूक थी | विशेष धर्म के प्रति 
किसी अंश तक आग्रह रखने की बात तो कुछ समझी भी 
जा सकती है, पर यह साधारण धर्म का आग्रह तो विचित्र 


ही है! 
तम्दारी धर्मापःसना तो तुझ्दारी व्याख्या और तुम्हारे 
ही भाग्य का. अनुसरण .करेगी, कारण किं उसमे चेतना 
। हे, गुज्ञाइश और सुविधा है । ' 
अतः धर्मोपासक, तुम्दारा ही मार्ग राजमांग है। 
( ख {द्य से) 


० 


स्रष्टा का छल 


में खिचा नहीं, पर खिचा कोन ? 
आत्मा या मेरा परमात्मा 
मोही अन्तस्‌ या प्राण हृदय ? 
है कठिन नहीं, है बहुंत सरल 
संसरति का सुन्दर मधु अभिनय ! 

गड़धतट, हिमगिरि का आंचल, टूटा छलिया का यहां मोन 
छाया कण कण में स्त्रष्ठा की _ 

| सुन्दरता का उल्लास नूर ! 

में देख नहीं पाता कुछ भी 

| क्षण क्षण होता में बहुत दूर ! 

बह दूर दूर, बह पास पास' भ्रति में कोलाहल मचा-फोन ? 
बह मुफे खींचता जाता है 
में. उसका ही हूं अनुगामी 

` कोयल बोली अमराई से 


जैसा अनुचर बैसा स्वामी. ! 
बैसे तो अब तक जगती मे बोलो किसको हे जँचा कौन ? 
सें खिय! नहीं, पर खिचा कौन ! 


श्री सत्यभूषण '्योगी? । 
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' „~ कॉर्लमक्ल की दणि में'मजदूर और पूँजीपति ही थे। 


ब | | 
ग रुः क ल | | 


३१ ज्येष्ठ शुक्रवार १६६८ 


चप्रविद्या गरीबी ओर परतन्त्रता 
की समस्या | 


( ले० श्री १७ विद्यानन्द जी वेदालंकार ) 

के [२] | 
“इशावास्य? सुक्त में कहा हैः-“तुम लालच मत करो- 

प्रभु के अटल नियमों के मुताबिक जितना तुम भोग सकते | 

हो-- उतना ही तुम्दार। है .। शेष, सब प्रजाप्रति का समभो, | 

अपना नहीं। काम करते. हुप “ही सो चष जीने की 


इच्छा करो?! ॥ 
मकान इटी का हे-कपड़े रुई के हँ-बर्तन चातु के हैं; यह 
रुपए्ट देखकर|भी मनुष्य कहता है-कि-मेरा हे-कितना झूठ कहता | 
है जिन नियमो फे मुताबिक यह बनते हँ-कायम रहते या 
में इन्ह भोगता हुँ उन नियमों से लाचार हो कर भी' में 
“नहीं समभता कि इन्हीं नियमका! सारा खेल है। में रख | 
भी <लँगा-तो-भोग ,नहीं सकता । कयौ, में सबके लिए | 
दूसरे के भोग में आने योग्य वस्तु को रोकता .ईँ.।. यही 
वास्तव में ईश्वरीय. नियम से चोरी है | इस प्रकार पूँजी का 
बिभाग. भी सञावर्जानक सम्पत्ति समभ कर ही हो सकता 
हैं । यहां पर दोर्न पत्त समाजवादी तथा आयसमाजी 
एक मत हागे । कुछ लोग योग्यता फे नुसार पुँजी 
विभाग मानते हैं | योग्यता - के. अनुसार श्रम का विभाग 
होता है, न .कि . पूँजी का। 
'पँजी एबं श्रम? के विभागं के सम्बन्ध में जिन नियमो | 
को मानकर ,श्रायंसंमाज चलता है चे नियम नित्य हैं 
वे नियम मनुष्याधीन भी नहीं। उन्को . प्राकृतिक या 


गुरुकुल 


कि गरम पानी में पड़ा हाथ. साधारण .पीनेयोग्य पानी 
को ठण्डा कहता है । बफ मे पड़ा ददाथ गरम कहता हे, 
तो क्या, वैज्ञानिक सत्य जाना नहीं जा सकता, पेखा 
कह द्‌ । गरीब ५) पाकर खुश - है-अ्रसीर.१) पाकर खुश 


| नहीं होता; क्योंकि १००) की आशा रखता है,। तो क्या, 


५) पांच रुपये नहीं रहेंगे । सन्तोष तो मानवीय मूर्खता हे 


आपेक्तिक ज्ञान है- वैज्ञानिक नहीं । यही कारण है कि 


| मार्क्स जिस की निन्दा कर गहा है- उसी की 
| निन्दा हम भी करते हें-आपेंक्तिक ज्ञान होने से । किन्तु 


हम नित्यज्ञान या वैज्ञानिकज्ञान भिन्न मानते हैं। हमने 
पूँजी. विभाग की बाबत "ईशावास्य सूक्त” का ही निश्चय 


। मानते हें-जो बताता हे- जितना भोग सकते हो, उतना 


ही तुम्हारा है। वह भी परिवर्तन के ञद्ुसार बदलता 
हश्रा, कुछ देर केलिए: तुम्हारा होता है। उस: निन्य 
परिवतेन शीलता के नियम के मुताबिक तुम भी परिवतेत 
में निमित्त कारंण घन जाते हो 


कम्थुनिष्ट सैनिफैरूटो? में भी मार्क्स ने यही विचार 


| लिखे हे। इस प्रकार समाजवादा आर आय समाजो त्रप 
| बिभाग एव पंजीविभाग में कितना मतभेद रखते -हँ- यह 
। साफ हो जाता है | 


रियासतें ओर बिटिश भारत 


( श्री० गुरुदत्त, विद्यार्थी राजनीति तथा अथशास्त्र ) 
[ (.१) ४. 
प्रकृति ने भारतव्रष -को जाति, भाषा तथा घम को 
ष्टि से एक. संगठित देश बनाया है परन्तु ऐतिहासिक 
घटनाओं न इसको अनेक भिन्न राजनेतिक राज्यो में 
विभक्त कर दिया हे। भौगोलिक दृष्टि से रियासतो तथा 


| ब्रिटिश भारत को सीमा कृत्रिम हें। आथिक तथा सामा- 


जिक दृष्टि से भी इनमे भेद नहीं प्रतीत .होता परन्तु 
राजनेतिक दृष्टि से _भारतवषं छोटी और बड़ी रियासतों 
का समूह माना जा सकता है.। 

राजनेतिक दृष्टि से भारतवर्ष चार समान भागा में 
| विभक्त किया जा.खकता है |. ब्रिटिश, . भारतीय,,.फ्र न्च, 


„ पो्तगीज्ञ। इनमें फ्रेन्च तथा -पोलु गीज़ इन दोनो का 


ईश्वरीय कु मी कह सकते हु | कात. माक्स न अन्तरात्मा | संयक्त - भाग १८३४ वर्गमील मे हे जिसकी आबादी $ 


, उथा विचारों की बाबत लिखा हे-जिस युग में जिस 
' वर्ग यां दल का शासन होंता है-उसी के विचारों की 
प्रधानता रहती है 
कालमार्क्स इस प्रकार समभता है, क्रि कोई निध्य- 
निश्चित मत मङुष्य का बन नहीं सकता | आयसमाज भी 


इसी बात की मानता है अंतः बह मानेचीयमत की जगह 


रशत नयमानुद्‌ ल निश्चित मत.का ग्रहण करना उचित 
समभता है। 
कालमाक्स कहता हे- “मनुष्यं के ्रस्तित्व का आधार 
डसके विवेक या अन्तराव्मा के आदेश पर नहीं द्दोता। 
चरन विवेक या अन्तरात्म का ऑधारंउसंकी सामाजिक 
र्थिति'या दशां परं होता है” घ! 


नित्य नियम,उसर की इष्टिसे अओभल थे। में मानता हूं 


लाख के करीब है | वह भारत के किचिद्‌ भाग -मे अपना 
। राउ्य-करते हैं अतः यहां प्रवचार के लिए हम उनको छोड़ 
| देते हैं | हमारी दृष्टि में भाग्तवष -इस समय दो भागों मे 
बंरा.हुआ हे। एक ब्रिटिश भारत जिसका. शासन एक 
संग'टत रूप में एक नियम के अन्दर प्रत्यक्ष रूप्रःम 
“ब्रिटिश गवनंमेंन्ट ऋ अधीन हैं. । दसर भारतीय रियासत 
| "जिनका शासन: शक्तिशाली. राजाओं ,तथा गेजीडेन्टो के 
(द्वारा भिन्न २ प्रकार के राज्यों में बिना किसी संगठन तधा 
एक नियमों क्रे परस्पर अत्यन्त भिन्न शासन ज्ियमों द्वारा 
किया ज़ाल्ञा है । 

बत्रमान रिय्रासतों- तथा ब्रिथिश . भारत में जो राजने 
तिक सम्बन्ध है वह एक क्रान्तिकारी प्रक्रिया का परिणाम 
है जो क कई सद्यो खे होती रही है तथा बर्तमान समय 
'में भी निरन्तर होती, चली जा. रही है। 


४ 
+ 
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इस्ट इरिडया शनी के राजाओं के-साथ सम्धिओं, भारत म॑ हिन्द मुस्लिप सवाल हे तो: रियानतो-मे भी यह 
सनदों को प्रदान करने तथा १८५७ के) खतंत्रता,संग्राम के | समस्या -श्रबल -रूप- में -पायी. जाती है। सामाजिक तथा 
परिणाम स्वरूप भारतीय रियासतों ने एङ नवीन संगठन धार्मिक इष्टि से भारत एक है एक दी संस्ङति साख डी 
का चेत्र 0709/7 के नीचे रह कर खीकार किया दै। |, मारत में विद्यमान है- लेकिन राजनैतिक दष्टि से दो 
१८५5 मे रानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में स्पष्टतया विधाग किए जा. सकते हैं एक ब्रिटिश | रत दर 
ह घोषित किया था कि भारत के राजाओं के साथ जो देशी राज्य । . | ह & 


सन्धियाँ तथा शर्तें,तय हुई. हैं बह पूर्णतया सुरक्षित | [२] 
रखो जावगी छौर उनका पालन अवश्यम्भावी होगा। | - -देशी राज्यों, की जनसंख्या लगभग छः कसोड़/छयासो 


राजाओं की मान मर्यादा, अधिकार तथा प्रतिष्ठा का |-लाख/बावन हज़ार नो सो-छहत्तर हे जो कि छगभग पांच 
पूरा २ ध्यान रखा जावेगा । | लःख आठ हज़ार पक सो अड़तोल वर्ग मील में फेलो 
उस समय की रियासरततों के राजाओं तथा सरदारों |-इई,हे । इसका स्तोत्र देशी रज्या सम्ेतं स।स्तवषं - का {वां 
को किस प्रकार के वचन देकर उनकी भूठी सर्वेच्चसत्ता | भाग हैं तथा जन संख्या कुल जन खंन्या-का पै है । यह 
घोषित की गई इस्तका यहाँ पर वणन करना सुगम नहीं | देश।राउ्य साः भाग्त के प्रध्ये # प्रदे श-में फेल हुए, ह, प्रत्पेक 
है परंतु जेसा कि सरहेनरी भेन ने कहा है फि भारतवर्ष | साउ में भिन्न २ प्रकार -की ऋतुएं;- भूमियां तथा दृश्य 
में प्रत्येक प्रकोर की विभिन्न २ सर्वोच्सत्ताएँ प्राप्त हो | दोते हैं । 
सकती हैं इसमें तनिक सन्देह नहीं परन्त वास्तव में वहां बटलर रिपोर्ट ने इसको बड़ी अच्छी तरह वर्णंत 
पर एक ही स्वतंत्रसता है वह है.ब्रिटिश-गवर्नमैंट | ब्रिटिश | किया है । सारत की :स्थासतों में -प्रकृत की मद्दान से 
भारत को प्र.न्तीय खरक र॑ जिस प्रकार संगठित तथा दृढ़ |-मद्दान तथ! तुच्ड ` से तुच्छुःदोनों प्रकार-की ही कृतियां 
हें ओर उनका उ न्तरदायित्व पूर्ण रूप से ब्रिटिश पालियामें- मिल सकती -हें । हिमालय के शाश्वत हिमाच्छादित 
न्ट,पर है । एवं भ।रतीय रियाखते असंगठित तथा राजनै- | शिखर पूरव के रहस्यों तथा प्राचोन/ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रतीक 
लिकद'ए से'पररुपर पृथक. पृथक हैं । प्रत्येक रियासत का | हैं । बावणकोर तथा कोचीन की-शाःन्त तथा गम्भीर झील 
शास्त भिन्न २ व्यक्ति द्वारा होता हे और उनका आपस | के सन्जुख प्राचीन संस.र के पश्चिमीय' साहस उपेत्तास्पद 
में किसी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध-नहीं होता उनमें | से प्रतीत -होते हैं। मध्य भारत तथा।राजपुताने के/बह 
कोई भी ऐसी संयुक्त सरकार नहीं-जो कि.खामान्य विषयों | विस्तृत मैदान पर्वतीय फुतियां,के साथ उन रोमांचक री 
में शाखन करने का संयुक्त निश्चय कर सके | इन रिया- | तथा शूरवीरता के दिनां,की याद:दिलाते हैं. जो. कि अभी 
सतों में इख फे.सिवाय अन्य कोई समानता नहीं कि वह | जीवित से प्रतीत :होकर'बड़े २ कार्यो तथा :विचारों को 
सव भारतीय राजाओं फे डारा-शाखित की जाती है जिनमें | करने में प्रेरणा देते हैं £ 
सर्वोच्चसत्ता भारतीय राजाओं के हाथ में नरह कर | हैदराबाद और मैपूर की पाड्ियां तथा मैदान 
ब्रिटिश गवनमैन्ट के -हाथ में होती है । देशी राज्य डिसी | हीरो, 'तथा 'सोने के लिए श्रभी तक विख्यात है 
पक्क विशेष. भूमि खण्ड -म॑ न-रह'कर प्रायशः भारत के | 'दृरिया, जंगल तथा बड़े २ 'जल प्रपात हमार प्राचीन 
अनेक भागों में न्रिदिश,भारत की-भूमि द्वारा घिरे हुए, हैं। इतिहास को बारम््रार याद्‌ दिला रहे हैं । भारतीय 'रिया- 


~ . . ~ रैक हे 
दहली तथा बम्बई से मद्रास की यात्रा करना असभव | शाल म दो रियासत कूच बिहार और “ त्रिपुर हें। 
होगा । | आसाम में एक रियासत मनीपुर है । उत्तर पूर्व में सिकिम 


यह '्पष्ट छै कि देशी राज्यों Rs दे Lt 
लिक प्रभाव ब्रिटिश भारत की आथिक नीति र | hm दी 

> | २० | | 
राजनैतिक यो ज़नाओं से अवश्य पड़ता है । Pen फ बेहद समूह हैं जोकि पश्चिमीय 
नमसे कहा जाता है| 


` अतएव कहा जा सकता है देशी राज्य के किक 
यासते हैं। चच भारत की 
तथ 


or fi क्र ie इन सम > { = ९ 
आाथक.पक्ता भो है इसी प्रकार धामि फ सन्देह नहीं पृथक्‌ है ' इसके अनन्तर २ समह हां से .खंबंधा 


दृष्टि कोण से भी कहा जा सकता है । इसर की बरत्यन्त | र्यासते है। मध्य पान्त प्र हे मध्य भारत की &० 
कि भारतवर्ष में ज्ञाति, भाषा, आ चा ब्रिटिश | किनारे पर मुख्य रियासत 


' प | | चड डे चा . ब 
भिन्नता है परन्तु. इस दृष्टि से in । दि ब्रिटिश रियासतो का समूह्‌ है। दक्षिण म ह बाफ़प्रे मे १७१ 


भारत में कोई भेद नहीं किया जा * 


8 से बड़ी भारत 
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द्‌ गुरुकुल 


— 


की रियासत हैद्राबाद हे। इसके भी दक्षिण में एक अन्य 
बड़ी रियासत है जो कि प्रत्येक प्रकार उन्नति को दंष्टि से 
बहुत बढ़ी चढ़ी है बह मैतूर है । मद्रास प्रौज़ीडेन्ली में 
५ रियासत हैं, जिनमें दो तो को चीन और त्राबण कोर हैं । 


इस प्रकार इस समय सारे भारत वष में ५६३ | 


रियासत हैं वर्तमान काल में वह सभी इतनी श्रधिक 
विभिन्न श्रेणियां में विभक्त हुई २ हें कि उनका वैज्ञानिक 


श्रेणी विभाजन करना अत्यन्त कठिन है । परन्तु फिर भी | 


हम उन्हे अधिकारी वर्ग की दृष्टि से ३ विप्रार्गो में विभक्त 
कर सकते हैं । 


( १) वह रियासत जिनके शासक स्वाधिकार मे नगेन्द्र 
मण्डल के सदस्य हैं | जिनकी संख्या १०८ है । 
(२) वह १२७ रियासतें जिनको अपने में से नरेन्द्र 
मणडल के लिए केवल १२ सदस्यो को चुनने का 

अधिकार हे । 


(३) तीसरी श्रेणी उन ३२७ रियाखतो की हे जिनका | 


कोई भी प्रति निधि नरेन्द्र मणडल में शामिल नहीं 
है । इस श्रोणी विभाजन का कोई कियात्मक उप- 
योग नहीं लेकिन सिर्फ नरेन्द्र मरडल की दृष्टि से 

ही इसका विभाजन छिया गया हे। 
एवं इससे पूव कई प्रकार के रियासतो के श्रेणी 
विभाजन किए गए हैं परन्तु उनमें काई सन्तो जनक नहीं 
है। यदि! हम बडी और छोटी रियासत के रूप में सबको 
विभक्त कर खक ( जो रियासत -च्षेर फल, भूमि कर जन 
संख्या प्राचीन काल की महत्ता, तथा योग्यता में बड़ी 


चढ़ी हो उसको बड़ी, तथा जो इनकी दृष्टि से न्थून हो | 


उनको छोटी ) तो यदद अत्यन्त उत्तम होगा।। 

इनमे जो बड़ी रियालते जिनका शालन प्रबन्ध 
आधुनिक मापद्णड के अठुसार है जो कि आर्थिक दृष्टि 
से स्वात्म निर्भर हैं अकेलो वही रियासत ही ब्रिटिश 
भारत तथा देशी राज्य के संघ बनाने में सहायक सिद्ध 


हो सकती हैं । अन्य छोटी तब तक्र उस संघ में प्रविष्ट न | 


हों जब तककि वह कुछ मिलकर अपना पर्याप्त आर्थिक संग- 
ठन न कर ले | हमारी यहो सम्मति हे, जिसके आधार 
पर हमने इस विषय को विशेत तौर पर छेड़ा है कि संघ 
बनाने में इम्ही बड़ो सियासतों पर ही विचार करना 
चाहिए जो, कि सभ्यता की दृष्टि,से श्राधुनिक हों, तथा 
| श्रार्थिक दृष्टि से: संगठित हों । इस सम्पन्ध' में पूरा 
. विशार हम अगले अंक में कर गे। 


` गुरुकुल संरक्षक सभा का विधान: 
MEET? so nyc sins Hv 
( १) ब्रह्मचारियों, की शारीरिक तथा शिष्तो सम्गन्धी 
प्रत्येक प्रकार की देख रेख करना |. | 
(२) उनके श्रभाव और त्र्‌ टियों की ओर अधिकारी वर्ग 
का ध्यान आकर्षित करना तथा उच्चित उपायों द्वारा उन 
क्रोदूर करना। `. ;  ; र 


` (३) श्रबस्था विशेत में असमर्थ संरक्षकों के ब्रह्मचारियों 


कीमसहा्यतरिकदना ND IH 


( ४) गुरुकुल की उन्नति में यथा शक्ति सहायता करना । 
२. इसके पदाधिकारी निम्नलिखत होगे-प्रधान १, 


उपप्रधान २, मन्त्री १, उपमंत्री २, कोवाध्यक्ष १, 
निरीक्षक १। (हिसाब सभा) 

अ्नन्तरङ्ग सभा ११ सभासद्‌ । 
_ ३. विविध नियम- 

(१) इस सभा का वाषिक श्रधिवेशन गुरुकुल के उत्सव 
पर हुआ करेगा और अवस्था विशेष में बीच में भी 
हो सकेगा । | 

( २) चुनाव उत्सव पर होगा । 

(३ ) प्रत्येक संरच्तक इस सभा का सद्रूप होगा । 

( ४) सदस्य शुल्क १) एक रूपया वार्षिक होगा | 

. (५ ) वार्थिक उत्सव पर जितने भी संरत्तक आये हों 
उनके एक तिहाई हिस्से को हाज़िरी का कोरम गिना 
जात्रेगा। स्थगित मीटिंग के लिये कोरम की आवश्यकता 
न रहेगी । , है ह 
इम वष संरक्षक सभा गुरुकुतज्ञ कांग ड़ी व इन्ठप्रथ _ 
का अधिवेशन ११ श्रप्रल १६४१ को स्रायंकाल गुरुकुल 
भूमि में हुआ चुनाव निम्न प्रकार हुश्रा 
प्रध!न-पण्डित रामकुमार जी, चविएडा निवासी । 
उप प्रधान--१ डः० खालगराम जी, बद्‌।यूँ यू० पी०। 
२ म० ल३्मीद्याल जी मुख्तार, पटा । 
३ म० मेहरचन्द्‌ जी धीमान, कलकत्ता। 
मंत्री - म० हरिशंकर' जी गर्ग बी० एस० सी०, ऐल० 
टी०, नजीबाबाद 

उपमन्प्री--१ म० ब्रह्मदत्त जी, स्यालकोट | 

२ म॑० हरिचरनल जी ्रत्रवाल, हल्दौर 
कोषाध्यच्त-गुरुकुल श्राफिस 

निरीक्षक दहिसाब--म० देवीद्याल जी 

निम्न प्रस्ताव संरत्तक्क सभा के ११, १२, १३ श्रप्रोल 
१६४१ के ` श्रधिबेशतो में पर्यात- वाद-विवाद व 
विचार विनिमय के पश्चात्‌ सर्व सम्मति से' पास हुए 

१, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के संरच्तक् की संख्या 


लगभग ४० होने के कारण संरद्तक सभा यह आवश्यक 
| समभती है कि इस सभ! का गुरुकुल के साथ श्रधिक 
घनिष्ट सम्बन्ध और सहयोग स्थापित करने के निमित्त 
गुरुकुल की विद्या सभा में पक्र तिहाई सदस्य संरक्षक 
| सभा की तरफ से और संरक्षक में से चुने हुए सभाषद 
सिये जाव 

२, संर्षक सभा अपने मन्त्री जी को १०) दख रुपया 

| तक पक वक्त में खर्च करने का अधिकार देती है। 
३ संरच्तक सभाः यद्द निश्चय करतो हें कि प्रत्येक 
| संगच्तक़ गुरुकुलफार्यालय से फु दबार्थ निधि का कापियां मंब 
कर प्रतिवर्ष धार्दिकोत्सव पर चन्दा इष्ट्वा करके थोड़ा 
बहुत अवय लाया करे ताके वरद धन ब्रह्मचारियाँ की 

विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय किया जाव । 

४. खर्क समा गुरुकुत के निरीक्षण के लिये म० 
लक्ष्मी दयाल जी मुख्तार पडा उपप्रवान व म० हरिशंकर 
जी गर्ग बी० पेस खी०, एल. टी, नजीवाबाद्‌ को मंत्री 


नियुक्त करती है । 
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५, संरक्षक सभा निश्चय कप्तो कि जब कभी किसी 
+ सर्तक के पास उसके ब्रह्मचारी की किसी'प्रकःर के दुर्व्य- 


| चहार की सूचना गुरुकुल के संचालकों को,ओर से मिले | 


तब उस संरक्षक का प्रथप्र कःय सर्तक सभा को सूचित 
करना होना चाहिये ताकि व्रह्मचारी की भूल को शीघ्र से 
शीघ्र दूर किये जाने का उद्योग किया जा खके, और जत्र 
कभी भी कोई संरक्षक गुरुकुज्ञ में आवे अपने गुरुकुल 
के अठुभव तथा हर प्रकार को शिकायत को 
विस्तार से लिखकर मंत्री संरक सभा के पास अवश्य 
भेज देवे ताकि उन शिकायतों को दर करने का उद्योग 
सभा की तरफ से किया जा सके । 


६ संरक्तक सभा गत वर्ष के मंत्री के त्याग पत्र को 
'सभा में पेश होने पर दुःख के साथ स्वीकार करके उनके 
'पूर्व कार्य के लिये धन्यवाद देती है तथा उनसे प्रार्थना 
'करती है कि सभा के जो कुछ कागजात व हिसाब उनके 
'पाल्ल हों कृपा करके शीघ्र बर्तमान मंत्री के पास भेज देव 
“अर आशा रखती है कि जहां तक हो सके वे भावं 
कार्य में भी अपना पूर्ण सहयोग देने की कृपा करे । 

७. यह निश्चय किया गया कि संरक्तकों में पारस्परिक 
'सुटढ़ खस्त्रन्ध स्थापित करने के लिये संरद्ाकों के पते 
'सहित सूची छपा कर पर २ प्रति प्रत्मेक संरक्षक के पास 
भेजी जावे । 

भवदीय-- ` 
हरिशंकर बी एस. सी , ऐल. दी. 
मंत्री रूरच्तक सभा गुरुकुल कांगड़ी 
नजीवावाद्‌ ( निजनौर ) 


यू० प\० 
गुरुकुल समाचार 


होम्पोपेथी पर व्याख्यान माला 


गत ६ जून को लायलपुर के प्रसिद्ध होम्योपेथ डाकगर 
श्रीयत हरिवंशलाल जी गुरुकुल पधारे। आप श्री मुख्या- 
घिष्टाता जी द्वारा निमन्त्रित होकर होम्पोरेथो पर एक 
व्याख्यान माला देने फे लिए आए हैं। होम्योपैथी के 
विभिन्न ७ विषया पर श्राप व्याख्यान देंगे । १० जून से 
प्रतिदिन रात्रि को प बजे से 8॥ बजे तक आपफे रोचक 
एवं प्रभावशालो व्यार एन हो रहे हैं। अमी तक आपके 
तीन व्याख्यान हो चुके है । उपस्थित संतोश जतक,रहती 
है | ब्य.ख्यानों मे मध्दाविद्यालय के व्रह्म चारिरों के अतिरिक्त 


| ba 
गुरुकुल वेद्यनाथधाम का 


गुरुकुल कांगड़ी से सम्वन्ध 

गुरुकल मह विद्यालय वेद्यनाथधाम का नवीन | 
सत्र इस सप्ताह से प्रारम्भ हो गया | पढ़ाई नियम पूर्वक 
चल री हे । १ जून को श्री सेठ दीपचन्द्‌ जी पोद्दार के 
सभापतित्व में न्तरङ्ग सभा की बैठक हुई । इसमें यह 
महत्तव पूणं निश्चय किया गया कि गुरुकुल में शिव्पकला को 
भी शिक्षा का आवश्यक अंग बना दिया जाय | इसका 
प्रारम्भ वत्त की बिनाई ओर बागवानी से होगा | बिनाई 
के प्रारम्भिक व्यय के लिए श्री सेठ दीपचन्द्‌ जो ने १००) 
| तथा श्री पं० मिहिरच्न्द्‌ जी धीमान ने ५०) प्रदान करने 
की उदारता प्रदर्शित की है । बागवानी के लिए श्री राय- 
| बद्दादुर ब्रजनन्द्नसिंह्‌, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर बिहार 
| ने ३५०) की लागत का एक कूप बनवा दिया है । तदर्थ ये 


सञ्जन ध्न्ययाद के पात्र है। 

|. बिहार और बंगाल प्रान्त की आर्य जनता को यह जान 

| कर प्रसन्नता होगी कि गुरुकुल कांगड़ी की विद्या सभा ने 

अपने गत अधिवेशन में गुरुकुल वैद्यना थाम की * विद्यारत्न” 
परीक्षा को अपनी अधिकारी परीक्षा के समकत्त स्वीकृत 

कर लिया हैं | इस स्वीकृति के कारण यहां से दशम श्रेणी 

पाख करके यिद्यार्थो गुरुकुल कांगड़ी के महाविद्यालय 

विभ.ग में सीधा प्रवेश पा सकेगे । ब्रिहार ओर बंगाल 

| प्रान्त के श्रभिभावकों को जिन्हें गुरुकुल कांगड़ी के दूर 

| होने तथा वहां शुल्क की कुछ अधिकता होने के कारण 

अपने विद्यार्थियों को भेजने मे कठिताई होती थो-श्र 
| स्वदप व्यय में और समीप ही यहां पर 

| श्रपने वालक को पूण योग्य बनाने का 

सुञ्रबसर प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय विभाग में 

जाने वाले विद्यार्थियों को योग्यतानुसार श्री सेठ दीपचन्द्‌ 

जी दारा प्रदत्त छात्र वत्ति भी मिल सकेगी | गुरुकुल बैद्य- 

नाथधाम में प्रारम्भिक ५ श्रेणियों का मासिक शुल्क ११) 

तथा ऊपर की ५ श्रेणियों का १३) है । जो अभिभावक अ्रपने 
बालकों को प्रति कराना चाहते हैं। उन्हें शुरुकुल 

कार्यालय से प्रार्थनापत्र नियमावली आदि मंगा कर शीघ्र 


| बालकों को प्रविष्ट करा देना चाहिए । ३ 
| सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल बेद्यनाथधाम 
सन्थाल परगना, बिहार । 


स्वास्थ्य समाचार 


अशोकडुमार १४ श्रेणी ःष्मज्यर, नित्यदेव १४ 
| ~ ~ ~ ~ विषमऊ 

| श्रेणी रछ प्मज्बर, प्रेमप्रकाश ४ श्र णी उवर, राम- 
। चन्द्र ४ श्रेणी खसरा, सर्वमित्र ४ श्रेणी खसरा, क्रान्ति- 


| 


| 


अधिकारी वर्ग, प्रोफेसर तथा अन्य कायकर्ता गण भी बड़े | कुम,र ४ श्रेणी खसरा, रूपनारायण ३ श्रेणी खसरा, 
उत्साह और दिल वस्पी से शामिल होते हैं । गुस्कुल | ज्ञानचन्द्र ३ श्रेणी खसरा, श्यामबिह!री ३ श्रेणी खसरा, 
आयुर्वेद मह।विद्यालय के कोर्स मं इस वर्ष से होर रथी | सत्यप्रिय ३ श्रेणी खसरा, रामप्रकाश बरेली ४ श्रेणी 
की पढ़ाई भी प्राग्स्प की जायगी उसके लिपे इन व्याख्यानो | चिचमज्वर, मदन २ श्रे णी रक्तातिसार, विश्वदेव ४ णी 
से होम्योपैथी के योग्य अच्छा वायु मणडल गुरुकुल में | चिषमज्वर, महेन्द्र ४ श्रेणी विषमज्वर । 
यार हो रहा है। गतसप्ताह उपरोक्त ब्र रोगी हुए थे। अब सब स्वस्थ 
इस व्याख्यान-माला के सप्रात होते के बाद, इसके हें। चि० घ्र मदन को श्रमी आंब खून की शिकायत है 
आगे दुखरी व्याख्यान माला प्रारम्भ करवाने का आयोजन | आशा है कि शीघ्र. आराम हो जावेगा । आज-कल वर्षा 
` भी अधिकारी वर कर रहे हैं। ।होनेसे मौसमठएझहै। 
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ग] | कताई के दिनों की कमी के कई कार र्‌ 
गुरूकुल कांगड़ी में बुनियादी तालीम रे 5 

जा चुका है कि इस छमाई-को विशेषता यह शीकि 


का एक वृष 
( ले० श्री प्रो० हैरिदध जी वेदालङ्क'रः ) 
संवत्‌ १६६७ को समाप्ति के साथ, गुरूकुल कांगड़ी में 
चुनियादी तालीम का पहला वर्ष ख़त्म हाता है।इस एक 
साल में शिक्षा-सम्बन्धी अनेक नये अनुभव हुए । कताई 
के चा? में कर अंसल। कठिनाइयॉ आयीं ओर उनके हल 
सोचे गये. । जाकिर हुसेन कपटी की रिपोर्ट में दिये गये 
पाध्यक्रम को, खासकर उनके कताई-सम्बन्धी हिस्से को 


आदर्श मानकर, उसे अमल में लाने की भ'सक कोशिश. 
। वष के ख़त्म होने पर, सारी प्रगति पर नज़र | 
डालते हुए, यह देखना आव ३सक हो जाता है कि हम. इस 


की गई 


दर्श को कितता'निभा सके है ओर हमारे अनुभवा. के 
आधार पर जाकिर हुसेन कमेटी. के पाउयक्रम में; कि 
परिवतनों की आवश्यकता है । 
पहलो छुमाई की रपोट “नई तालोम? के म॒.्च॑- १६४१ 
के अङ्क निकल चुकी है । वषभर की आलोचना करने फे 
पहले दूसरी छमाई की कताई की रिपोर्ट देना आवश्यक 


विद्याथियों ने कपास की खेती से लेकर सूत कातने तक 


सब प्रक्रियाएँ खुद की थीं । ये सब क्राम” कतई के लिए 


| नियत समय में ही हुए, इस कारण उस समय विद्यर्थी 


है। इलपे मज़दूरी की दर सूत के नम्बर के अठुलार अ० , 


भा० चरखा संघ को मंजूर को गई द्र से ही लगाई गई 
है । कताई के साथ लनाई को मजदूरी भी जड्टी गई हैं 

इस छमाई की यह विशेषता रही कि. जितनी भी . रूई 
विद्यार्थियों ने/इस अरे में कातो वह सब उन्होने स्वयं बो 

चुनी, आडी और वुनी थी | इस तगह कताई. ओर लुनाई 
से ७:2) और कपास की कोमत से १५॥) हमें प्रात हुए । 
इसमे से गुम हुए और टूरे-फूरे सामान की कमत ७) 
निकाल दी जाय, तो विद्यालय को १६।/ की आमदनी 


कताई न कर सके | साथ ही पछली छमाई में कताई के 
लिये डेढ़ घण्टा दिया जाता था, मगर इख छमाई में 
पढ़ ई की अधिकता के कारणा सवा घण्टा ही दिया गयः | 
परन्तु अपने आप घुतने का परिणाम बहुत अच्छा हे । 
विद्यार्थियों की ग।त, सूत के नझर, मज़बती व समानता 
में काफ़ी उन्नत इंई॑। उत्पादन की शक्ति भी बढ़ी। 
पिछली छमाई में डेंढ्र घएटा कताई की दैनिक आमदनी 
8४ पाई थी; किन्तु इख छमाई में सवा घंटे की कताई 
मे वह आमदनी १.०१ पाई हो गयी। यदि इसे ३ घंे 
२० मिनट की अवधि में प्रकट करे; तो दोनो छुम्ताइयों 
की कमाई क्रमशः २.०६ पाई तथा २.७ पाई हो गयी । 
इसछ्माही .# .कत।ई कराते हुए; तार: के न टूटने पर 
शिक ध्यान दिया गया. । इस्त बार क। सूत अपनी चुनाई 
होने कारण अधिक अड्क,का, मज़बुत और समान. था । 
कताई की परीक्षा के समय दूसरी बाता के साथ तार 
टूटने की संख्या भ। ध्यान से देखी गयो और यह भी 
ख्यात्व किया गया कि विद्यार्थी ट्रे तार क। कितनी बार 
साधते है और कितनी ब.र तोड़ कर फकते हे। सा 
विद्यालय में ऐसा कोई विद्यार्थो नहीं निकला, जिसका 
[र एक ब.र भीन ट्रूदा हो; लेकिन अधिक से-अधिक 
बार तार टूटने को संख्या १५ थी ओर कम से कम २; 


| फकने वालो की संख्या बहुत कम थो । २०२ विद्यारथिया 


। इस प्रकार फ्री विद्यार्थी आय 3 आना साडे 9 प. ' 


हुई । इसके साथ पहली छुमाई को १० आना साढ़े ५ पाइ 


को कम इ जोड़ी जाय, तो हर विद्यार्थी की सालभर की 
ऊताइ १०, १ पाई हुई । 


दूसरी छमाई की आय कम्र होते का कारण यह था 
कि इस छुमाई में कताई बहुत कम हुई। पिछली बार 


में केवल १५-२० बिदा.थयो' न ही टूटा तार पक्का । बाकी 
सबने टूटा तार सांध लिया | । 
वर्तमान छमाहो. में 'बुनाई का काम स्वूब बढ़ाया गया । 


| विद्यालप में काप आई हुई पूनियां विद्यार्थियों ने खुद 


चुन कर तैयार की थी । चौथी ब पांचवीं कुत्ता के सभी 
विद्यार्थी चुनाई अच्छी तग्ह सीख गये | तीसरी श्रोणी भी 
चुनाई का मामूली काम कर लेती है। पहली दूसरी के 


| लिए चौथी पांचवीं चुनाई करती हैं ।इस सत्र में ३३ तांतों 
फैताई 870 दिन १३२ थे. मगर इलब्तऊ उ ६000 50, Ho नेमे, विद्याधियां by 5९, सैर रुई. चुनी । पिछले सत्र मं 
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३५ सेर रुई ३२ तांतो से चुनी गयी थी। इससे स्पष्ट है 
कि इस काल में विद्यार्थियों ने घुनाई में काफ़ो तरक्की 
की है । कांकर का खर्च हमारे यहां बहुत कम होता हे 
इसका कारण यह है कि हम इसकी जगह सख्त चमड़े 
का व्यवहार करते हैं। 

इस बार कुछ नया खाब्रान भी मंगाया गया । ३० पेटी 
चरखे लिये गये | बुनियादो ताल.म के शित्षा केन्द्रों तथा 
विद्यालयों में किसानचक्र के इध्तेमाल पर ख़ास ज़ोर 
दिया जता है । परन्तु अनुभव से हरे मालूम हुआ हे कि 
अधिक दाम के होने पर भी पेरी चर्खा किसान-चक्र से 
कई बातों में ज्यादह सुफाद है । लइके किसान-चक्र को 
बहुत जल्दी तोड़-फोड़ कर खराब कर देते हैं | पेटी चरे 


ने किसान-चक्र ज्यादा जगद घेरता है, सुरक्षित कस होता | 


हैं, ओर इसमे पेटी चर्खे जितनी सफाई नहीं रखी जा 
सकती । पांचवीं श्रेणी में मह.ने बाद जिन विद्यायां 


ने तकलो पर कताई ओर बुनाई में अभीष्ठगति प्राप्त कर | 
पर सूत कातने की आज्ञा दी | 


ली, उन्ह ही पेटी चे 

गायी! पेटी चर्खे के 

चुनकियां, ३६ ताँत 
मंगाया गया । 

ee ~ ~ 

उद्योग के लिये यह ज़रूरी 

से रखा ज'य | हिसाब रखन का तरीक्रा न तो पेख होना 


सिवा ५ सलाई पटरी, ओटरनी, 
ओर एक धतुब-त हवा भी 


ज्ाह्ये कि अध्यापक को क्लक बन जाना पड़े ओर न ' 


इतना कम कि सर्दी सही हिसाब तेयार करते में दिक्कत 
हो | हमने अपने यहां हिसाब को इत दोनों दोषों से 


बचाने का प्रयल किया है | विद्यार्थियों के रोज़ के तार | 


उसी द्नि अध्य;पक तार बही मं (ल ब लता है और उनका 
कुल जोड़ भी कर देता है । मुख्याध्यापक से रोज़ के काम 
पर हस्त/त्तर कराये जाते ह ओर यह तारों की संख्या की 
जाँच-पड़ताल करता है । बहुत फ़ऊ हो तो उसका कररण 


भा पूछता है । तीसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को | 


कई महीने में दो बार ओरी हुई रुइ ताल कर दी जाती है । 


इसको 'वुनवाना, पूनी बनवाना श्रौर कतवाना अध्यापक के | 


जिम्पे दोता है । लड़के उस सुई को ममत्व-तुद्धि के कारण 
बहुत अच्डी तरह बुनते हैं । हर पबवाड़े मै विद्यायां से 
कता सुत वापक्ष लेकर तोल लिया जाता है ओर उक्षा 
नम्र निहाल कर मजहूरो का भी हिसाब लगा दिया 
जाता है? उस सभ्य सूत की रिपोट हर श्रोणी 
में भेजी जाती है | सूत ठीक न हो तोश्रेणी के' अध्यापक 
का ध्यान उध्रर खींच दिया जाता ह। 

इस बष कताई तो पांचों श्रेणियों में कराई गयी; 
किन्तु वर्धा {शक्ता पद्धति के अनुसार समवाय शिक्ता- 


पद्धति द्वारा पहलो श्रेणी को ही पढ़ाया गया ।. विशेष | 


विस्तार में न जाकर सब विषयों: के उदाहरण देना ही 
ठीक रहेगा । 

मल-उग्योग--उद्योग कताई रखा गया । कताः 
का महत्व चित्त पर अंकित करने के लिये कताई का घंटा 


था कि आन 
रू में रखा गया | इसका दूसरा लाभ यह 
घाले नर मं अध्यापको को कताई की प्रक्रियाओं खे 


खडे करने तें खुगामवप-ब कीन 


® 


mmm 


हे कि हिसाब टीक तरह | 


| में शुरू में बहुत दिक्कत पेश आई। २० विद्यार्थियों की 
| श्रेणी को. एक अध्यापक के लिये सिखाना बहुत 
| कठिन जान पड़ा । अन्त में, पंचम श्रेणी के प'चर लड़का 

को चार चार विद्यार्थी सौंप दिये गये | उन्होने अध्यापक 
| की देखोख में बच्चों को सिखाना शुरू क्िया। इस तरह 
| ११ दिन में ही बच्चे कताई की कल! की मुख्य मुख्य बातें 
सीख गये | इससे हमें यह अनुमव हुआ कि पुरानी ओर 
नई तालोम में यह मह न अन्तर है। पुग'नो तालीम तो 
कारखाना की सामूहिक उनप्ति | Miss Production) 
की तरह हे जिसका परिणाम हिसा, माग्कग्ड ओर वतमान 
काल के भीषणा युद्ध है. किन्तु नई तलम एक शिल्पी 
के कोशल के समान हैं जो स्वुर गढ़ गढ़ कर सुन्दर मूर्ति 
| का निर्माण करता हें । कताई 
। दूसरी श्रेणियों के विद्यार्थियों से खरा पता ला गया "ओर 
अन्य बातों के स!थ-खाथ तार कित गी बार ट्रउता है, इस 
पर विशेष ध्य न दिया गया । 


मातमाषा- शुरू में छः महीने 
| में ज़बानी शिक्तः दी गयी। 
कविताए' याद करायी गयीं । बच्चों को आसपास क गाँवों 
में यात्राएँ कराकर उन्हें गाँव के काम करने बालां का 
परिचय कराया गया । बहुई, लुहार, जुलाहा, किखात इत 
सबके काम को दिखाकर बाद में इनके सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछ कर बच्चों मं देखो हुई बःतां को अभिव्यक्त कराने का 
प्रयल किया गया । किताब: से पड़ना तो ६ महीने बाद 
ही शुरू किया गया; किन्तु खेल-कूद में अवरञज्ञान पहलो 
| छुमाही में थोड़ा-बहुत शुरू हो गया था। कताई में काम 
अ ने वाला और आसपास की परिचित वह्तुश्रो के 
| च'क्य बनाकर उनके सामते रखे गये ओर वाकय-प द्वति से 
| अक्षराश्यास कराया गया । 


सामाजिक विज्ञान--इस7ें अमली तालोम पर 
| ज्यादा ज़ोर दिया गया । बच्चों को उठते-वरेठ ने के ढंग औरं 


बातचीत के रूप 


तक्ली के बा! मं सुन्दर 


नभस्कार को उचित प्रकार का अभ्यास कर या गय!। जब 
लड़कों ने अध्यापक को अपना काम दिखाने को उतावली 
की, तब उन्हें अपती बारो की वाट देखने ओर कतार 
बाँधते.की पद्धति का महत्व बताया गया। इसो तरह 
| कमरे के कूड़रेदान पर भो पठ दिये गये। और भव, 
प्रह्माद्‌ वगैरह पुराने बालकों की कहानियां सुनाकर, 
कठोर परिश्रम, अध्यवसाय, निश्चय की दृढ़ता श्रादि 
च्रारित्रिक गुणों के विकास की ओर ध्यान दिया । 


की परीक्षा के समय भी 


न 


| प्राकृतिक विज्ञान स्कूल के चारों ओर के. 


| बातावरण को प्रत्येक ऋतु के अडकूल पोष्यो, पेड़ी 
पठु-पत्षिपो का अ्रद्दा. तरह श्रवलोकन कर, 
तीन हिस्सों में बांट दिया गया । चेत- 
वैसाख में चारों तरफ आम के पेड़ मो! से लदे होते हैं। 
उल वक्त बच्चों को मोर 'द बाकर वबनछपत-जगत के फूल 
ओर फल के क्रम को बताया गया । अ मो पर बेडा कोषल 
का पाठ भी इसी के साथ दिया गया। वर्षा ऋतु में 


अजुर ओः आिजल त्र गयीं 
TAU Maro हा Gods दर. अयु जल क कद 2 बताई FA 
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हू 


सर्दियों में माजर, मूलो गोभी: आदि: तरकारियों का 
परिचय कराया गया। 


_ 


सिखायी गयी'।-बश्चा को रुलेड पर लिते समय पडल जो 
अंक बिट्कुज़ निर्जीव जान पड़ते थे, अब उनमें एक नयी 
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जान आ गयी । गणित जैसा शुः विग्य अब उन्हें सरख | 


माज़म होने ल ग । 

इसतग्ह समवाय पद्धति से शिक्षण देते हुप पहला श्रे णी 
में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। दूसरे विउयां का पाथ्य-क्रम 
ता पूरा हो गया किलु कताई का ज़ाकिर हुसेन कमेटी का 


पाउ्यक्रम पूरा नहीं हुआ | इसक कारण शायद यह था | 
कि हमने कताई को ३ घंटे २० मिनट न देकर वुल १॥: 


घंटा ही दिया था । फिर भी हमते यह अनुभव किया हैं 
विः. पहली. श्रोणी की कताई के प'ठ्यक्रम मं दो बातों पर 
अवश्य. विचार होना: चाहिये | 


( १ ) कमेटी ने पहलो श्रे णी के पाञ्चक्रम में चुनाई को | 


स्थन दिय हैं! हमने पहलो श्रेणी के बच्चों से छोटी 'वुनकी 
=ल बाने का प्रयत्त' किया, कितु चलाने की बात तो दुर 
रदी, ६ से & वष के बच्चे 'उस' छुनकी को ठीक तग्ह से 


उठा भो नहीं सकते थे। अगर पहली श्रोणी के बच्चों की ' 


उमर १०-१२ बरख तक की हो. तो वे यह काम कर सकते 
हे; कितु ६-७ बग्स की उप्र वाले बच्चों कं लिए घुनकी का 
क'म असम्भव हे । 

कमेडी ने पहलो श्रेणी मै बांये हाथ से तकत्नो चल्न ने 


। होते तो वे मिस रेथंबोन को करारा उत्तर देते । में बीमार : 


oo 


के युद्ध में उन्ह घसीट डाला तो कौनसा पाप हो गया । 


0:35. अल, । इस भद्दी भूल के यह अ नहीं हैं कि इस संफट के सप्रय; 
गणित--गिनती, सूत के तारों. की सहायता से | 


भारत का सहयोग युद्ध से छीन लिया जाय । यदि 
भारतोय नेता इस समय “हां? कह देते तो अब उन्हें 


| आपत्ति करने की कौन सी गुंजाइश है । यदि वे “नहीं” 


कर देते हैं तो सरकार' ने अच्छा हीं कियी है कि उनमे नहीं 
पूछा क्योकि उस हालत में सरकाए को वही कार्यवाही 
करनी पड़ती जा इस समय वह कर रही हे । 

सध्याग्रही नेतः पुरानी ब्रिटिश भूलो को दोहराकर 
अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना 
चाहिए । यह ब्रिटेन के संकट का समय हे और आपस 
के सहयोग से वह समय शोघ्र अः सकता है जब भारत 
की वैश्चानिक गति को अशिक तीत्र ओर उन्नतिशील 
बनाया जाय । ठ 


--अंगप्रर्जों का दम्भ-- 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ने इस पत्र का उत्तर देते समप 
कहा है कि में मिस रेथवोन को नहीं जानता। पर में 


समझता हूं कि ये साधारणतया शिष्ट विंवार-सम्पत्न 
महिला हैं । उसका पत्र पं० जत्राहरलाल को लक्ष्य करे 
लिखा गया प्रतीत होता हे। आज़ वह योद्धा स्तत्या- 


ग्रदी जेल में दन्द हैं | एदि पणिडत जवाहरलाल बाहर 


| हूं फिर भी उनफे घटा पूर्ण पत्र का उत्तर देने के लिए 


| विवश हूँ। अंग्रेजों की विचार-प्रणालो समभ चुकने के - 


का प्रस्ताव किया हैं.। तीन महीने-बाद हमने बच्चा से बांये | 


हाँथ से सकल/ चलब'नी चाहं किन्तु वे चल! नहीं सके । 
इसके बाद भी अनेक प्रयत्न किये गये किन्तु हम अपने 
प्रयत्नो में सफल नहीं हो सके । 7 


आशा दे बुनिय:दी त लोम में दिल त्रस्प: रखने वाले | 


इन सूचनाओं पर विचार 'करने की कृपा करेगे। 


अपमान का करारा जवाब 
-मिस रैथवोन के पत्र पर कतोन्द्र रतीन्द्र- 
भारत की वर्तमान दुर्दशा! की जिम्मेदारी 
[ अंगरेजों पर 
`्रदिश-पाजमेन्टः की सदस्या कुमारी 
इलेनर रेथब्रोन वहां के विश्वविद्यालयों का संयुक्त 
प्रतिनिधित्व करती हैं । सन्‌ १8३१ में वे भारत भी आई 
थीं। उनक दाव हे कि वे भारतीय ज्रियो के दितो के लिए 
लड़ती रही है ओर १६३५ के शासन बिधान में भारतीय 
स्रियो केः अधिकारों का उन्होने सठुच्रित समात्रेश 
कराया है । इसी आधार पर उन्हाने भारत के अखहयोगो 
नेताओं और विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लक्ष्य 
केरे पक खुला पत्र लिखों है । 


' उस पत्र का संक्षिप्त आशय यह है कि इस 'समय युद्ध - लड़ाई के हथियारों से पूरी तरह लेस लड़ाको ने भी अपने . / 
लो से असहयोग करके भारतीय नेता महान निन्दात्मक से जबरदस्त ताकत के. सामने हथियाए डाल दिए हें। 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 


बाद हम में अब भी इतना आत्म-सम्मान बाकी हे कि हम 
अपने गरीब देश वासियाँ के कष्टां की तरफ ध्यान दे ] 
अंग्र जो का यह दम्म' है कि हमने उनकी भाषा द्वारा हीः 


ज्ञान प्राप्त किया है । यूरोप की किसो अन्य भाषा द्वारा * 


भी हम ज्ञान प्रत्त कर सकते थे। ' 


अंग्रे ज्ञा ने हमारे लिए क्या किया? में अपने आस- : 


पाख भूखे सताये गये दुबले पतले श्र. द्‌ मियो को रोटी-रोटी' 
पुकारते देखता हूं । मैंने गांव में औरतों को पीने के प नो 
के लिए कीचड़ कुरेदते देखा है क्यॉकि भारत के गांवों में 
कुर' स्कूलों की तद'द से भी कम है । 


अंग्रे जी की बहादुर --. 


अंग्रे जा ने हमारे देश का शोषण किया है । गरीबो फें 


लिए उन्होने क्या किया? भारत के स्त्री पुरुषां की ररोबी 
को मैंने अपनी आँखो से देखा है। अंग्रेज इंगलेड में 
जिस तरह रहते है और भ.रत में जिल आराम की 
जिन्दगी बिताते हैं यह में अच्छो तरह जानतो हुँ। जत्र 


बहुतेरे भारतीय मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, हमारी . 
धन सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, मां-बहिनों की बेइज्जती 


होती है तो इन बेहद ताकतवर अ्रंग्रेजो के हाथ नहीं 
हिलाते । पर सनुद्र पार से हप्रं यहां सबक पढ़ाया जाता 
है कि भारतीय अपता घर खुद नहों सम्हाल सकते । 
इतिहास में ऐसी मिसालों की कमी नहीं हे जबकि 


° 
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~` 
त्व 
कावत्व 
( मेखक---श्री प॑० वागीश्वर जी विद्यालङ्कीर साहिःयाचायं 


प्रोफेसर गुरुकुत्ञ विश्व्द्यालय कांगड़ी ) 


संस्कृत भाषा के ललित साहित्य में हदय-सागर की | 
अनन्त उर्म-मालाओं को & मुख्य आवशो के आधीन | 


विभक्त कर दिया गया है। उन आवेशो के नाम £. 
लिखित हैं-?. रति या प्रे म,. २. हास, ३. शोक, ४ क्रोध, 
५.उन्ख ह, ६. भय, ७. ज॒गुप्सा या घृणा, ८. विस्मय, ६. 
तथा शम । 

रति या प्रेम 

- किसी वस्तु की श्रोर मन के आकषण को रति कदते 
हैं 'रतिमना55 कूल थ मनसः प्रशणायितम्‌? (खा० दर्पण) । वे 
बध्ठएं जड़ और चेतन के भेद से दो प्रकार की हो सकती 
हुं जल मे डबकी लगा कर उठती हुई रु,न्द्री के मुख चन्दर 
की तरह, दूर खनुद्र. की सतह उद्य 
हाते हुए पूणचन्द्र मएडल का देख कर हृद्य तरंगित हो 


पर 


उठता 'हे। वदद सहसा उधर आरूष्ट दो जाता हैं | विश्व- | 


कर्मा की इस अनुपप्त विभूति के ।लय प्रशंस। का भाव 
उसके भ्रन्द्र गुदगुदी करने लगता है।यह प्रशंसा तटस्थ 
होती. है । इस प्रशसा के साथ को एक मात्र 
अप प सम्ग.ज्ञ बना लन-की बासता नहीं हाठी । 


डम 


Urs 


तरी को देख कर प्रायः खभाव से ही छख में पानी आ 
जता है | यदि भूव भी लगा हो तब तो कद्दना ही कया! 
मन किसी तरह भी उधर से हटना नहीं चाहता । इस 
अ. षश में वध्तु को अप गने की प्रवृत्ति प्रशं ता के भाव 
से प्रबल हा जता है। अवस्था» क भेद से इसी खिंचाव 
फे नाम आशा, प्रतीक्षा, कामना, लोभ, श्रुर।ग, अ्राखकि 
तथा प्रेम आदि;हो जात, हैं । 

प्रतीत. स्मृतियां के स्वाध्षिक स्वग की सेर करते हुए 
पलत में पड़े नवजात शिशु के श्रधर पर सहसा ही मधुर 
दाल्य की छुटा छिटक जाती है जिसे देख कर पख पैठी 


ममता मयी माता का नि:स्वार्थ हृदय ्रानन्द्‌ के खागर में 


डिलोर लेने लगता है।यद्द भी एक, आकष श है । जिसके 


न्द्र खरी बता, निःखार्थता, शोतूनत तथा ठसे है। इस' 


अ।कषण/ को वत्सचता, कहत हैं। क्षण भर बाद ही दृश्य 


बदल जाता है । सोते हुए उसी शिशु कीं मुख मुद्रा, कुछ 


सी होने ही लगती है कि सूने व्याकुल माता दौड़ | 
bs उठ से लगा लेती है । यह. भी एक्र आकः 
बय है | त | भी बही वत्सलता दै किन्तु इस के 


ज i ¢ 
| घटक कुछ भिन्न हे--म्वर्गीगता, समपया, 


| 


| 


* बहीं लोउकर अ्राना.पड़ता है जदं से व 


| हाथ पड़ जाती हैँ 


| बे ` दृष्ट, ` मार 
| बालक 


| स्वार्थ 


उषणता तथा 
कःतरता ¦ ) 


युद्धच्तेत्र मे लड़ते हुए राजा को वीरगति प्राप्त हुई । 
सैनिकों का प्रयत्न असफल हुवा | सब नगर,नेवा सर्यों को 


| अपनी = चिन्त। व्याकुल कर रहीहे । चारी ओर शत्र लट- 


मार, अत्याच,र कर रहे हैँ इसी समय कुछ सहायका के 
साथ बच्च निकलते का यत्न करती हुई मह रानी उनके 
। अलमथ श्रव॒ला के मान, प्राण 
यहां तक कि प्रतिट्रा की रक्ता भ। सन्शह घे प? जाती है । 
डालने के .लप उसे ठथ-मुंद 
को निर्दयता पू+क गाद्‌ से ख्वींचत है 
ब लक यथा शक्ति वहीं चिपदता जाता है। बढ वचारा 
नहीं जानता कि माता उसकी तो कया ऋप भी र्षा 
करने मे | लङुल अशक है! किन्तु उसके लिय माता 
अमोघ अस्त्र, कठित कतर, दृढ़ दुग, सकल सम्पत्ति 
तथा एक मात्र उसकी अपनी वस्तु है ब.लक क हृदय 
में विचारों की दिभिन्नग नहीं होती । वह तो केवल 


घन, 


॥ इ ना ही जानता हैं कि माता उसकी है | वह भय से या 


लाम से इस सत्यता को नहीं झुल! सकता । इस ममत्व में . 
नहीं । वह सोच . नहीं सकता कि 
उसका सुख दुख माता पर निर्भर है इसलिये उ ले माता से 
प्रथक्‌ न होता चाहिये । वह तो अक्वारण हुए उसे चाहता 
है | भगवान के प्रत भक्त की भावना भी श्रकारण होती 
है। इसालिय .बालक तथा पर“हंल में कुछ थोड़ा सा ही 
अन्तर है । दोनों के (ल स्त्रा मात्र मातृ-ठुल्य है दोनों के 
ल मणि लोटा२म काञ्चन एक खत न है । यह्‌।.तो अद्धीत 
है । दुख यही है कि ब लक ज्ञन के नाम से अज्ञान का हो 
अधिक उपाजंनत करता है और तत्व ज्ञान के लिये उसे फि 

ला था | यह 


| प्रयास पक कू वे को भर कर उसे पुनः खोदने के समान हैं । 


' कहते हैं । बह्तुतः यह 


ं | श्रस्तु, मातः के प्रति बालक के इश पूर्व वरणत आकषण 
न१र फूलों अथवा मिष्टान्न से रुसञ्जित बढ़िया ' 


के [लय म नवी भारा में यदि कोई शब्द दै तो कम से कम 
में उसे नहीं जा-ता ! यहो आकषण. जव इससे कुङ़ 
अधिक आयु में अपनों से बड़ा की ओर छोटों के हृदय में 
उत्पन्नहाता हैं तो इसे भक्तिया श्रद्धा कहते है। बराबर 
वःलों के परम्पर अःकषण का नाम मित्रता है। दुखी के 
प्रति हृदय के आकषण को. करुणा या दया 
तत्व मूल में हृदय की एक ही 


' शक्ति हैं जो विषय के भेद से नानारूपा में नाना ननम 
' धारण कर प्रकर हो रही है 


oS 


बालक बा लका बचपन से एक ख थ खेलते आ रहे 
हें। प्रति दिन कितनी बार रूठो-मनाने की लें,ला 
होती है। वे अपने छोरे से संखार में पवित्र स्वगीय खुब 
लूटने फिरते हैं । उनके हृदय और जिह्ना में हमारी अपेक्षा 
बहुत कम दूरो हे। हृदय जो कुछ सोचता है जिह्व! वही 


कह ड लगी हे। बनावट या कपर कावा कुछ काम नहीं। 


चणिक लड़ाई, क्षणिक खुलह--स्थिर कुक भी नहीं। धीरे २ 


। विका में बसन्त की तरह उनके तत मनम भी नव- 


यौबत प्रस्फु १ त हो उठता है ।.त ब किसी पक सुन्दर प्रभात , 
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गुरुकुल 


में उद्यान निकुज के निकट अचानक कुहुक. उठी 

कोकिल की प्रथम कूक को सुन कर अक व्मात्‌ श्र चार 
, होते ही वे दोनों .उच्छखू्ल हृद्य एक अड«य मोहनग्रन्थि 
में जकड़े जते हैं | देवता के कोप से विभाजित, भ्रज्ञात 
काल से मिलते के लिये आतुर दो अर्थ, दो धर वो से 
श्राकर एक हो जाते हें। विधाता की श्रधूरी रचना पूणता 
को प्राप्त होती है । यू लाक और भूनोक के संथोग से एक 


नवीन ब्रह्माएड का निर्माण होता है। प्रक़्ति का कण २ | 


अलोकिक सुषमा से उल्लसित हो जाता है। अत्यन्त पुराना 
संसार नवीन प्रतीत होने लगता है | यह भी एक आकषण 
हैं । इस मं मदिरा सी मादकता, मबु मी मतुरता. खंगीत 
सी मोहकता तथा अर्त खी संजीवनी शक्ति है | इस का 


he * [oe दि EN 
नाम प्रम है यही श्रादिरल शङ्कार का मूल हे । 


साहित्य-शास्त्र के अ्रबुमार दाम्पत्य प्रेम ही शुद्ध 
श्'गार का विषय है । अन्ग प्र म गुरु भक्त तथा देशभक्ति 
आदि तो 'भाव” आदि के अन्तर्गत समझी जाती हैं । इसो 
प्रकार हाख, शोक, क्रोध, आदि अन्य अ वश भी कुछ २ 
अवस्थां के भेद से बहु रूप तथा बहु नाम होकर हस्य. 


करुण. रोद आदि श्रनेक रों अथवा रल भाख आदि को | 


उत्पन्न करते हैं । 


कविता 


० Ee ~ ee NX | 
नट इंगित चेष्टित से, सूत्तिऊ र अपनो छेती की लाग | 


से, चित्रकार गेखाओ ढगा, गायक स्वरो के उतार चढ़ाव 
से और कवि शब्दों द्वारा दूसरों के हृदय में इन्हीं अगवेशों 
का संचार कर देते हैं | बध्तुतः ये सभी कवि हैं । ये सभी 
आदर्श जगत्‌ में स्थित सत्य: शित्र, सुन्दर उस स्वरूप- 
सत्तः का आभास इस मत्य लोक में भो करा सकते हैं । 
तथापि ऋावता शब्द का मुख्य प्रयोग इस शब्द चित्र के 
लिये ही किया जाता है।इस प्रकार कविता का लक्षण 
यह हो सकता है- हृदय के अ।वेशो का वह जंवित शब्द- 
चित्र जो दूसरों की हृदय वीणा से भी उन्हीं आवेशों को 


प्रति ध्वनित कर सके, कविता कहल।ता हैं ।!  किसो वस्तु | 


के नाप, तोल, रूप रंग आदि का वर्णन कर हम उमकः 


पक चित्र खुनने वाले की कटपनाशा ह में उप स्थत कर ' 


सकते हैं किन्तु उसमें तथा कवि के शब्द चत्र में श्राकाश 


पाताल का अन्तर होगा। यह भी हो सकता है कि कति | 
के चित्र में सब अंग प्रत्यंगो का वणन न हो तथापि यह ' 


चित्र पहले चित्र की अपेज्ञा अधिक आनन्ददायक होगा। 
क्योकि कवि को चित्र आवेशधवय होगा | किसी वस्तु को 
प्रत्यत्ष देख कर हये कुछ भी आनन्द प्राप्त नहीं होता किन्तु 
कविता में उसी का वर्णन पढ़ कर हमारा हृदय उद्धल 

इना है इकः कारण यह है कि कवि का ददथ अत्यन्त 
. मामिक होता है । जिस बस्तु का हमाऐ हृद्य पः कुञ्ज भो 
प्रभाव नहीं पड़ता कवि का हृद्य उस्तो से तरंगित हो 


उठता है । फ़िर बही तरंग उसकी कविता को पढ़कर 


| आधिभोतिक तथा आध्यात्मिक-दो नो संसारो मे 
| अनन्त अद्रय, नित्य नियम क्राम कर रहे हैं । साधारण 
| सि हुए देखतः है किन्लु चह र क्रे 
| नही जानता | वह किसी से प्रेम, किसी से 
| शत्रुता, किसी पर क्रोध, किसी पर करुणा करता है किन्तु 
| ये क्या हैं--इस रहध्य को वह नहीं जानता | पक पढ़ा 
लि वा पुरुष भी इन दोनों प्रकार की घटनाओं को देखता 
| हे इनके रहध्य को समभता इ का विश्लेषण कर 
सकता है किन्तु इनको एक जीवित शब्द का रूप नहीं 
दे सकता | यह वेक्षानिक अथवा मनो-पैज्ञानिक है, कथि 
नहीं । एक तीसरा व्यक्ति इन रहस्यों को देखता है, 
समभता हैं श्रोर इनका ऐसा जीवित वर्णन करता है कि 
| दूलरो का हृदय अपनी प्रथक्‌ सत्ता को भूलकर स्वयं भी 
उसी वर्शन के चित्रमय नाटक का एक पात्र बन जाता 
| है।इस ही साहित्य की परिभाषा में 'साधारणी करण? 
कहा गया है | अनन्त प्राणियों से परिपूर्ण इस विशाल 
जगत्‌ में मनुष्य की आत्मा अपने आपको अ्रफेला अनुभव 
करती है। दूसरों की तो बात ही कया, ऋपना ही ६दय 
| उखे लिये एक अ्रज्ञात पली होता है | एक खहृद्य 
कवि की रचन' को पढ़कर उसका हृद्य उछल पड़ता है। 
` बह कह उठता है-बिलकुल ठीक | यह तो मेरा हा 
: अनुभव है । उसे आचय ह ता है कि वह अनुभव उस फे 
अपने हृदय में उतना स्पष्ट नहीं जितना कि कवि के शब्दों 
| में । यही कतरि का क्रान्त दशित्व है। संसार में 
अक तित्य नियम काय कर रदे हैं, कत्रि -उन्‍्यीं 
[नयरो' का सातज्ञात्‌ कर वणत करता हे इस लिये 
| उसकी कविता त्रैकालिक सत्य होती हैं । परमात्मा सब 
से बड़ा कव है इसी लिए उसकी कतित! अतर हैं । 
वेद्‌ कद्दता है-- “पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जोयंति ।” 
मार्मिक कविता मे यद अनुभव कर कि उस ही की तरह 
के सुख, दुःख; यातत, यन्त्रणा भोगने घाले और मी 
बहुत हैं, मडुम्य की हिस्त बँधती है और उसके हृदय मे 
| सम वेदना उत्पन्न होती है । हम कविता में रलाख्!द 
करते हैं इसका कारण यह सम वेद्न। हा है । कवि आदर्शं 
| घादी हो या यथार्थ बादी, मानव-प्रकति तथा वाह्य- 
| प्रकृति का पृथक २ वर्णन करने वाला होया मिश्रित, 
| यद्‌ उसकी रचना दूस हृद्रो में सम वेदना उःपन्न नहीं 
| कर सकती तो वह कविता नहीं । 


हं. 


छन्द्‌ अर तुक 
| छद्‌ ओर तुक कविता के आवश्यक अङ्ग नहां हैं। 
| इनके रहते हुए भी रख हीन रखना कविता नहीं कहला, 
| सकती तथा इनके बिना भी सरस रचना किता कह ल/ती 
| है । छन्द्‌ और तुक का कचिता में बही स्थान हैं जो पक 
| गु एवती, सुश,ल स्वभाव, सुन्दर रमणी के शरीर में बाहा 
| वेषभूषा का है । एक साधारण व्यक्ति जो कबिता के 

गम्भीर गुणौ को समझ नहीं सकता, गाई जाती हुई 


| मारे हृदय में भी उठने लगतो है। जिनके अन्दर मार्मि- | छन्दोबद्ध तुकान्त कविता को सुनकर पर्यापत्त आनन्द अजु 
` ऊता नहीं होतो उन्हें उत्तम कविता पढ़ कर भी आनन्द | भव कर लेता है। साधारण जनता में पेसी कविता उच्च". 
मे नहीं होला । ` कोटि की अ्रतुकान्त. अथवा छन्दो-विह\.न कवितासे बाज्ञी .. 
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ले जाती है। भात्र पूण, अत्यन्त उत्कष्ट, बिना रंग के 
चित्र की भ्रपेक्ता रंगीन चित्र की ओर ही जिस प्रक र बच्चा 
का अजुराग अधिक होता है ठीक उसी प्रकार भाव पूर्ण 


अत्यन्त उन्क्र॒श किन्तु छन्द तुक विहं न कविता की अगेक्षा , 
छन्दोबद्ध लुक न्त कविता साधारण जनता को रुचि के .' 


अधिक अनुकूल होती है । छन्दोमयी रवना में यदि कविर 

का गन्ध भी. अआजाए तो वह बहुत हृदय-हारणी हो 
जाती है इस लिये इन बाह्य ख धन का. प्रयोग कर कवि 
थोड़े हो प्रयल्ल से अधिक ख्याति लाभ कर सकता हे | 


| के साथ सहृदया के सिर झम रहे हो 


० ~ 
इसके साथ एकःबात अवश्य ध्यान में रखने योग्य हे | 


वह यह कि यद्यपि छन्द और तुक को कविता का बाह्य- 
अंग सप्रभा जाता हे, कवि इनका" अ्र'श्रय लेने के लिए 
बाधित नहीं है तो भी यदि चह इनका आश्रय लेता ही 


हे तो इरळे नियमो'का पूणता; निबाहना उसका परम | 


क्रव्य हो जाता हे । नहीं तो समालोचक उसे :क्षप्ता: नह 
कर सकते । वे कहेंगे कि जो कविता के बाहर के ढांचे को 
नहीं सँवार सका वह असलो कविता क्या -क्रगंगा।इ 

प्रकार क्वि को कवित्व शक्ति परल छुन लगता है | इस 
लिपे इनमें कमी शिथिलता न होनीऽ चाहिए | छन्द नया 
पुराना या कबि क/ स्वयं गढ़ा. हुवा हो- उसे एक नियम 
अवश्य होना चाहिए ? कालःकी नियमित, -गति पे शब्दों 
का पेखा बन्धन जिसकी विषमता मे समानता हो, छन्द 


कहलाता. है। काल की नियमित गति से शब्दों के उच्चारण `| 
में एक उतःर चड़ाब आ:जाता हे ।यह उतार चढावर ही; 
वित्रमत। - है | इस बित्रमताःके अभाव में माधुयं 'नहीं'' 


रहता.। इसका अनुभव करने के लिए. अप हारमानियम 
के (एक ही पर्दे पर उंगळी रखकर चो ऊनी. चलते जाइए । 
केसा बुरा मालम - होगा । इसी (में नियमित विउम्रता ले 


्रइ-पुक सरगम चन: जाएगी । समता उत्पन्न करने | 
क लिए:ही सम तथा श्र्ध-खम. छन्दो; क्री: रचना -की गई . 


है । विषम न्दं में यद्यपि आवृत्तिक्ृत समता नहीं होती 


तो भी. नियमित विष ता के कारण छन्द का माचुय कम, 
नहीं होने पाता; ' यदि एक लम्बी कविता के प्रत्पेक- घद्‌ ' 


का छन्द बदलत।/चला जाते ता विषमता में समता,न 


अतर और कविता का आनन्द मंद हा जाण । आजवल - 
कुछ छायात्रादी;कवि खच्छद छन्द मेकविता कित्रा करते | 


हैं उत्र किक्ली एक नियम'का न होता हो. नियम: रहता 
है । पूछते प! वे लोग कछ्ठा करते हैं कि कत्रित' एक स्वा- 


भाविक वस्तु है । स्रोत में से जळश्वागा क्री -तरह. लगा में 
से मंजरी की तरह, मोतो में से भलर की तरह, हृदय में | 
। स्रोत की ज॑ज- | 


से!कविता स्वमाच से ही फ्रंट निकजती है 
ध्रांरा रेखा गणितं के नियमों के अबुसोर सं'धी, तिर्छ 
या वक्र रेखाओं में नियमित गति नहीं करती, इसी में 
उसकी सुन्दरता है। इसी" प्रकार स्व भावि ह! कवित 
नियमित छन्द में 
उ उक्ते लिंग यही उत्तर है कि स्रोतं की ज़लध रा यद्यपि 
रेखा गणित के नियमों को 'नहीं मानती तो मो! नोचें की 
ओर बहनो, अपने तले को सप्र रखने का यल'करना आदि 
भौतिक नियमो की पालन वह अवश्य करती है इस लिए 


क्रेद होकेर नटीं, रंहः सकती | हमारा 


ग । प्रवाह रुक जाता ह 


अप री कविता न बनाएं पर पिगल तथा साहित्य शास्त्र : 
का उचित अजुसरण करने को कृपा अवश्य कर । कवि के. 
अन्तस्तल में निगूढ़ रख-स्त्रोत गा यक के मधुर. कण्ठ से 
सरह धारा म्रौ में प्रव दित हो र्हा हो. आकाश के हदय ' 
को तरंगित कर कानों में आते हुए स्वरों के करूणा प्र कम्पनः 
वेद्‌ रामयी वीणा 
की तरल तन्त्री के साथ २ हृदय नाच रहे हो. मन्त्र-युग्ध 
सा समीर भो एक क्षण के लिपे शचास्पावरोश्च' कर ठहर * 
गया हो, साथ मिलकर चलते हए तबले के ' ख़क्ष्मतम . स्वर 
मं समम्त श्रोताञ्र' को स्ंसुक चेतना विलीन हो रही हे 

इसी सपय किसी एक के अचारक बेखुरा हो ज्ञानेका जो 
अमह्य 7एभाव श्रोताओं पर पडता हे वही सन्दर सगर्स 
कविता में छुन्दाभढा का होता हे । खारा आनन्द पकदम' 
किगर्किरा हो जाता हे । अप्रतित्त गति से चलता हुआ 
। इच लिपे छन्द की गति का पूर्णज्ञान 


' अत्यन्त आवश्यक द । 


नित्रमों के अनुसार अवश्य ही> विश्वासघात किरा है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


( पृष्ट 3 का शेज ) 
मोजूदा लड़ाई में भी बादर आंग्रे ज; फ़ न्लोस्री ओर ग्रोक 
लड़,के यूरोप के मैदान छोंड़ भागने के लिए विवशं हुए, 
क्योंकि उनके सामने उनसे अधिक मजबूत च ताकतवर - 
लड़ाके मौजूद थे । 
-अफसरों की गुस्ताखी-- 

पर जब अज हमार) निहत्थे, गरीब, दीन हीन भाइयों 
को गुएडो की. मार के सामने भागना पड़ता है तो उस: 
समय हमारे सरकारी अफसर .शायद्‌ हमारी कायरता 
पर घणा पूवक हँसते हैं 

इंगलेड ३ प्रत्येक बाशिनदे, के पास हथियार है जिससे 
वह हमने के अवसर पर दुश्मत से अपती. जान, माल को 
रक्ता कर सकता है । लेकिन इसके. विपरीत भारत में.तो = 
पेला कानून है कि लाठी चलाने की तालोम.-देना भी. 
जुम है । हमें जान बूक कर निहत्था आरः कमजोर बनाया 
| गया है त.कि हम सदा अपने हथियार -बत्द मालि हो की : 


दया पर [नसर रहे । 
—अच्डी खरकार की कसोटी - 


आज अंग्र ज नाजा सिद्धांत मानने वालो से घृणा 
करते हे क्योकि उन्होंने अंग्र जो की दुनिया भर में फेलो 
प्रभुता को ललक़ारा है । इसके विपर त रेथबोन हम से 
यह आशा करत; हैं ।क हम निहायत अज्ञोज़ी के साथ 
पेश आय | इसीलिए न कि उन्ह ने हमारे गले में गुलामी 
का तौक डाल। हैं? किसी सरक र की अच्छःई को कसौटी 
यह नही है कि उसके अराल: अफसर उसे बारे में कय 
| राय रखते हैं । अलल कसोटी यह है कि उस सरकार ने 
। साथ रण जनता क्री भलाई के लिए कौन से अच्छे काम | 
ल कयह। - 
हम अग्न रो को इस कारण नापलन्द नहीं करते कि 
उनफे लिए हमार दिले/ में कोई जगह नहों है। 
हम उन्है इस'ल र पसन्द नहीं करते कि वे हमारी भलाई के 
| ठेकेदार बनने का बहाना करते हैं। हमारी भल'इ का उत | 
पर जो द्‌'दित्व (द्वम्ट) था उसके प्रति उन्होंने घोर 


| 


' s 4977 90% 


गुरुकुल 


७0 


यह सम्मेलन केन्द्रोय सरकार की उस नीति की जो कि 


--छुख का सत्यानाश-- 

` इंगर्गेड के चन्द मुठ्ठी भर पूँजीपतियों के फ़ायदे के उसने वैज्ञानिक परिभाषा समिति बनाने में अपनी दृष्टि 
लिए उन्होंने खार भारत के करोड़ों नर नारियों का सुख | रखी हे घोर निन्दा करती. है, और उस नोति को हिन्दी- 
सत्यानाश कर दिया है। में समझता था कि सम्रझदार  मापा-भाषियाँ का तीब्र अपमान सममती है । दिन्दी भापी 
भम अंग्रेज अपनी इन गलतियां पर चुप रहेंगे और. जनता से अपील करती है कि उस गीति के परित्रतंनार्थ 
भारत वासियों को इस लिए धन्यवाद्‌ देंगे कि अंगरँजों | सवेत्र संगठित अन्दोलन किये जायें। 
की इन डुरी गलतियों हम पर मोन हैं। मिस रेथवोन को | आशा है हिन्दी का दित चाहने वाले इस ओर ध्यान 
यह नहीं चाहिए था कि भारतीयों को इस कद्र चोट | देगें और उसकी पूर्ति के लिये प्रयत्न करेगें । | 
पहुंचाने के वाद्‌ उनके घावों पर इस तरह नमक घिड़कतीं । | इस प्रकार हमारा यह अधिवेशन सानन्द समाप 
थद इद्‌ द्रज की अशिट्टता है । | हुआ--आशा हैं “गे से प्रति वष हम हिन्दी की इस 
! प्रकार समुचित, सेवा कर शकेंगें। 

८ -देव भित्र 

मन्त्री, बाग्वर्धिनी सभा | 


( आय मित्र से ) 
गुरुकलीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


श्रीवती वाग्वधिनी -सभा ने शुन १३ जून ४१ १3] गुरुकुल समाचार 
गुरुकुलीय हिन्दी सातय सम्मेलन का समारोह, सफलता पूचक 


ओतु इस सप्ताह विशेष वर्षा न होने पर भी मौसम 
| अच्छा रहा । सप्ताह के प्रथम दो दिनों में, अकाश काले- 
संस्क्रत साहित्य के उपाध्याय साहित्याचाय श्र.० प्रो० वागीश्वर | काले बादलों स आच्छादित रहा; हल्की वर्षां भी हुई । 


सम्पन्न किया जिसका सभापतित्व गुरुकुल के हिन्दी और 


जी विद्यालंकार ने किया । | श्रावणं की इस सुह्दावनी ऋतु में गुरुकुल का सारा भूमि हरा- 
प्रथम बैठक में आधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रगतियों | देरी घासः से आच्छादित हो गई है। आमो की वाटिकाओं 
हर ४ में भी बहार आ गई हैं ओर उनके मधुर फल ब्रह्म वारियों 
पर वतमान कविता घारा और सच्चे प्रगतिबाद की समीक्षा | जगाई ह आर उनके अजुर हि 
RR SRP MN ort ett | 

की गई: इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों | हिमालय पर अच्छी वर्षा हो जाते के कारण ययि 
र निवन्ध पढ़े गये के श्र ही कु के कलाक गे | a र 
पर निवन्ध पढ़े गये उसके साथ हो गुरुकुल के कारा गङ्गा का पानी अब कपाय-वण हो गया हि तथापि बड़े 
प ~ मच ण्‌ क | ~ s = ग ~ . | < हे गे 4 
ने अपनी सुर्साच पूण कितायें ऑर गस्पें सुनाई । | ब्रह्मचारियों का एक दल नियमित रूप से गंगा-स्नान 
~~ ` =e ८ 6 पे 

द्र त्‌ बे क्र क्र त च प्र गय | ~ (oa >» में 

द्वितीय बैठक में निम्न शोक प्रस्ताव प्राप्न किया गया। . करके नव स्फूर्त प्राप्त कर रहा है । अबाड़ों में कुश्ती, दण्ड 


| 
| 


“यह सम्वेलन हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक ओर | बैठक आदि में भी ब्रह्मचारी बड़ी दिलचस्पी से भागले रहे 
समालोचक श्री० रामचन्द्रः शुक्ल के असामयिक देहावसान 
पर अत्यन्त दुख प्रकट करतो है ओर उनको हिन्दी 


2 
5 


हें। पढ़ाई की ओर ब्रह्मचारी और प्रोफेसर पूरा-पूरा ध्यान 
दे.रहे हें। अथ राख के उपाध्याय श्री प्रोश केशवदेव जी 


' विवाह करके प्रयाग से लोट आए हैं और उन्होंने नए ° 
शान्ति दें ॥” Ri] 


सेबा को प्रशंसा करती है । भगवान उनकी आत्मा को 


जोश एवं नई उमङ्गों के साथ पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया 
. ` हिन्दी के प्रचार और हिन्दी विरोधी प्रवृत्ति को दबाने | है । उपसत्र परीक्षाएं १ जुलाई से प्रारभ्म होगों । 


के लिये भी प्रस्ताव पास किये गये । जिनके अन्दर रेडियों. ' : Fy स्वास्थय-समाचार 


र अद्वालतों में हिन्दी भाषा की अवहलेता के विरोध में. बीरेद्र १४ श्रेणी स्ोष्मज्बर, रमेशचन्द्र १७ श्रेणी 


| 
| ` भस्ताव पास हुआ । त्रिवार हुआ कि गुरुकुल की तरह | खो ष्मज्वर, नरेन्द्र १३ श्रेणी क्के ष्मञ्बर, ओप्रकाश £ श्रेणी 
अन्य विश्वविद्यालयों और बिद्यालियों में हिन्दी को माध्यम | मलेरियाऽर, रमेशचन्द्र ५श्रे णी मलेरियाज्बर, गोपालसिह 
बनाया जाय यथा दिन्दी को |. 8४. वगैरह की उचः | २ श्रेणी खारिश, देवप्रकाश २ श्रेणी खसरा, देवन्रत « श्रेणी 
शिक्षा में स्थान दिया जाय इत्यादि विषयों के अतिरिक्त | खसरा, अरुण ४ खसरा, योगेन्द्र २ श्रोणी खसरा, राम 
कैद्रीय सरकार ने वैज्ञानिक परिमापाये बनाने | कुमार १ कणं शूल, अजय कुमार १ श्रेणी कणशूल । 
जो हिन्दी के प्रति अन्याय किया है उसके विरुद्ध प्रस्ताव गत सप्ताद उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे । अब सब _ 
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गरूकृत्त कागडा फासा 


गासद् आपाधषया 
ब्राह्मी तेल पायोकिन 


... दिमाग को तरो- 
# 4 ताजा गौर चित्त 
को प्रसन्न रखता 
| हैं, बालों को 


दांतों का मजबूत 
चमकीले और 
सुन्दर रखता है 
उत्तम मंजन है ,। 
ह उला यम | | पायोग्या की.अूक दवारे पायोरिया की अर 
PRT: > DYO क्पीर ओपधि | 
हि । प्रतिदेनलान| | १५८६१४००० न्य ॥) शाशा। 
९ ए 

के ब. सिर पर | | डेकर कांगदी पसी ५4%, | 
'लंगाइए | . ‘7 
' मूल्य १) पाव 


चन्द्रप्रभा भीमसेनी सुरमा 
इन,गोलियों. में लोह 
॥ भस्म ओर शिलाजीत 
की प्रधानता हें, उत्तम 
है रसायन है स्त्रप्नदोप 
` जिंगर की कमजोरी, 
£ खून की कमी आदि 
| रागों मं विशष लाभ- सुगम का इस्तमाल 
दायक है| A कीजिय । 
मूल्य ॥।); ताला « मूल्य ॥7) शीशी 


राह्मी बूटी, बादाम आदि टुदधि-वर्धक वस्तुओं से तैयार किया गया हैं । ठंडक और तरोताज़गी लाता है । 
VIS 27०६६ मूख्य १॥ बोतल । 
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आंखों के सब रोगों 
की अक्सर ओषाधि 
हे। चश्मा लगवाने या . 
किसी और दवा के 
इस्तमाल करने से प- | 
हिले हमार भामिसर्ना 


45 ५३९ 


ermine 


_ चादनी चौक | 


> ori tsb 4 Wr 


बऐली--डाऊन हाल 


` उन्नाव पं० बालगोंविन्द गयाप्रसांद अवस्थी 
आगरा-- र।वतपाडा 
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वाक मूल्य २॥] 


एक प्रति का मूल; -) [ गुरुकुल विश्वाविद्याल्य,का मुख-पत्र ] 
सम्पादक-साहित्यरल्ल हरिवंश वेदालंकरार 
FLEA CR 32252 Bi PRI FE BED RY SRE DLA DE LEGGED VEGI CE DEE 
वष ६] गुरुकुल कांगड़ी, शुक्रवार १४ . आराढ़ १६६८; २७ जून १६५१ 
NCEP CARDED AAR AD DD SR SID SDD CLP PPS DPEDIP <& छ GTO TEED 
सभव 
५।₹केला का विशपताए 
न ( लेखक--साहित्याचाय श्रो प्रो, वागीश्वर जी विद्यालङ्कार ) 
प्रचलित शिक्षा प्रणाली फे. जिन दोधों का वर्णन 
हम 'गुस्कुल'’ के पिछते, अंकों में कर चुके है 


उन से बच्चन के लिए, ऋषि दयानन्द्‌ द्वारा सत्य थ 
प्रकाश मे प्रतपादित शिक्षा के मुल सिद्धान्तों को आधार 
माम कर सन्‌ १६०२ में अमर शहीद श्री सामी -अ्रद्धानन्द 
जीने गुख्वुलकांगड़ी की स्थापना की शा. । 
यहाँ हम गुरुगल की विशेषताओं ,का उल्लेख करते है| 

प्राकृतिक परिस्थिति -- 


वेद्‌ ने ब्राह्मण को ऊपत्ति के योग्य स्थान पवतो के 


ख्कल्ज्छ्क्््ल्््ल्ज्ल्ज़्कच 
[ संख्या & 
CdR di i A 6 


। वन्य पशओं से व्याप्त! भीवेण' निर्जन वनों में 
श्रमणा, हृदय को निर्मय बताता है। हिमाच्छु दित गिरि 


' शिखरो से अउखेलयां करते, मोरे से मोरे गरम कपड़ों 


में भी घुसकर हड़कम्प उत्पन्न करने बाल, गंगा की 
तरंगों से शीनल. पोज-माघ के पश्चिम पवत तथा वैशाख 
ज्येष्ठ की प्रखर सूय रश्पियाँ सेः संतत्त, लता टर मां को कुज- 


| खाती तीव लहोंसे शरीर कष्ट सहिए्णु बनता है । वसन्त तथा 


| वर्षा की वणनातीत प्राकृतिक शोभा मानव हृदयम कवित्व 


एवं दाश निकता की - उद्धाचना' करती है। पर्वतों पर 


। भागते भागते चढ़ जाना, नदी में मोलों तेरता, दर 
| दिगन्ता तक दृष्टि का ' अप्रतिहत प्रबार आत्म विश्वास 


| तथा उत्साह के साथ' साथ हंदय की भावताओ को 


| विशाल बनाते हैं ग्रम और नगरों के दृषित प्रभाव यहां 


निकट नदिया के संगम ही बतलाए हैं । इस रे ' अनुसार | 


श्री स्वामी 'श्रद्धानन्द जी ने 'गुरुकुल क्री स्थापना अत्यन्त 
अनुकूल परिस्थितियों में को थी । यहां एक ओर भारतीय 


आदश के समान उन्नत, तप॑खियों के जीतन सा कठोर, ' 
मनस्वी के निश्चय सा दृढ़ तथा महापुरुषों के हृदय! जेखा ' 


सुविशाल हिमाचल खड़ा है। दूमरा ओर ऋषियों को 
शिक्ञ,के समान कल्याण कारिणी, महाक्रवि का प्रतिभा सी 
\अम्र॒त वर्षिणी, महात्मा की बिमल दृष्टि सी प प हारिणी 
तथा म.ता के स्तन्य खी मधुर, भगवती भागीरथो अपने 
कल कल निताद से किखो अ्ल।किक संदेश को सुना 


रही है | यहां का वायु-मएडल कलाकार. की कठपना के | 


सम.न' स्व॒तन्त्र, शिशु को मुख रात सा निर्दोष तथ बःल- 
रवि की शश्मियो खा स्फूलिदायक हें। यहाँ 'क | खध = 
सुनीळ अम्र क नो में किलो अल .य संगीत को ध्वनि गूंज 
रही है। हिमाल व के इन्हीं परेशो, भगीरथा के इन्हीं? तरो 
उत्तराखण्ड के इन्हीं बनो में वैदिक आयो हो युग युग 
` की साधना आज्ञ भो निःप्रास ले र्दी है । 'कुम' महापे 
मं अपनी शक्ति को अठ्प देख, ऋषि दयानन्द. ने सर्चमेध- 


मं था वर्ष को सभी ऋपुए यहां दिल खोल कर 


| 


फटकने नहीं पाते । 
शारीरिक विकास 


पेसी उत्कृष्ट परिस्थति' में सदाचारी गुरुओ का 
सहवास, उत्तम भाजन व्यायाम तथा धार्मिक शिक्षा 
सोने में सुहागे का काम करते हैं। भोत्रत में घी दूर फल 
आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता हे और वर्ष मे पकवार 
उनके स्वास्थ्य की विशेष परीक्षा अवश्यं की जाती हे। 
गुरुकुल का प्रत्येक व्रह्मचारी खेल में भाग लेता है जिससे 
उसे Spor’ semship को विकास होता. है । व्यायाम. 
कुश्ती के अ्रतिरिक गर्मियों में ब्रझचारी तेरते का भी 
अभ्यास करते हैं जोकि एक अत्यन्त उपयोगी कला है। 
गढ़ छुकनेश्वर के गंगा स्तान के मेले पर ्रतिवष तेरने की 


| खुली प्रतियोगिता होती है | उसमे गुरुकुल ' के व्रह्मचारी 


` ही खा प्रथम पारितोषिक सदा प्र प्र करते हैं। गुरुकुल _ 


की .हाको'टीम-दूर दूर तक प्रसिद्ध. है। ब्रह्मचारियों का 


' मुख्य कार्य : खेल, नहीं। प्रतिवर्ष कुछ खिलाड़ी अपनी 
शिक्षा समाप्त कर यहां से चले/जान हैः इस प्रफार हमारी / 


अपनी ललित लो(ला का श्रभितय करती हुई अ।तो हैं शरोर | 
चेल! जाती हैं। ऐसी ही परिखितियों में तो नवः | 
को की श्रन्तनिहित शक्तियों का स्वाभाविक पूणा विकास. मेरढ। शाहजहांपुर) 'ब्रिज्ञतीर, ` सद्याग्नपुर आदि स्थानों. 
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यज्ञ कर इसी स्थान में तपस्या द्वारा असोम-बल संवय दीम सद्गाबदलती रहती है।। इस तर टि के? रहते हुए आ 


' गुरुकुल की टीम ने कई'प्रसिद्र कीड़ा सानपुरुयों/ में शानः 


दार विजय प्राप्त को है जिसके 'कारणः उसे कलकसे के 
सान्मुख्यों में आग्रह पूर्वक प्रति वर्ष, बुल-या जाता हे। .. 


र्‌ गुरुकुल 


में गुरुकुल पार्टी ने समय समय पर बहुत प्रशंसा प्र 
की हैं। 
मानसिक विकास-- 

श्रेणी के लिए नियत पाऽ्च पुस्तक पढ़ने के साथ २ “ 
चर, त्व तथा लेखन कला की विशेष उन्नति करने के लिए 
घ्रह्मचारियोँ ने अपनी आश्रम-सभाएं बना रबी हैं। 
संस्क्रत, हिन्दी ओर अग्रे ज़ी-तीनों भाधाओं में बाद विवाद 
तथा वक्त त्व का अभ्यास करने के लिए ऋलग अलग 
सभाएं है।इन सभारो की सफलता का सबसे यड़ा 
प्रमाण यही दे कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी जब कभी हिन्दू 
विश्वविद्यालय आदि हिन्दी तथा संस्क्रत-व्याख्यान- 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने गये तभी वे सर्व-प्रथम रटे । 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि अन्य विश्वविद्यालयों की 
अपेक्षा शुरुकुल में छात्रों का मानसिक विकास कहों 
अधिक होता है । अपने इख मानसिक विकास को बढ़:न ' 
के लिए ब्रह्मचारी, समय २ पर अपने उवाश्याया तथा 
बाहर के विद्वानों के विद्वक्तापृर्ण व्याख्यान भी करवाते 
हे । लखन कला की उन्नति के लिए थे सभाएं अपनी- 
अपनो पत्रिकाएँ भो प्रकाशित करती हें, उनमें उच्चक्रोडि 
के निबन्ध, गठप, कविताए', सामयिक-रिप्पणियां अग द 
रहती हैं। इग खमाग्रों की बदोलत ही गुरूकुल के अनेक 
स्थातक सफल लेखक, यशात कचि. कृत्यकार्य सम्पादक 
तथा प्रसिद्ध वका बने हूँ तेइस, चौबीस वर्ष की छोटी 
सी आयु में ग्रन्थ रचना कर मड्भलाप्रसाद्‌-पारितो£ क 
पांव करने का सौमाग्य गुरुकुल के स्मातकों को ही 
प्राप्त है। ` | 


गुरुकुल के स्नातक अन्य विश्वचिद्यलय के स्नातको 
की श्रपक्षा प्रायः अधिक धार्मिक वन्ति बाले, देशभ क; 
इमानदार, सदाचारी, सेवाव्रती तथा तपस्वी होते हैं। 


हाथ से काम करने में वे संकोच या लज्जा अनुभव नह 


करते । गुरुकुल में उन सब उपायों तथा स.धर्नों पर | 


विशेष बल दिया जाता है जिन से नव्रयुवक्रों के शरीर, 
मन तथा श्रात्मा का स्वाभाविक विकास ्रश्िक स 


अधिक हो सके । गुरुकुल में प्रात्रीन शास्त्रों बदा के ' 


राम्भीर अध्ययन के साथ-साथ आधुनिक नवीन (वज्ञान 


तथा अंग्रोज़ी भाषा ओर साहित्य का भी उच्च ज्ञान | 


उन्हें करवा दिया जाता है | अभी तक यह बात भाग्त के 
किसी भी श्रन्य विश्व-विंद्यालय में नहीं दे ! 
मालुभाषा द्वारा उञ्चधतम शिक्ता-- - : 

. जोबराई किसी भी सभ्य देश के विश्वविद्यालयों में 
नहीं है, तथ। भरत का कोई भी शिक्षणाल+ जिस से बचा 


हुआ नहीं, वह हे “विदेशी भाषा छारा शिक्ता ।? हमारा तो ' 
दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा 'मा माध्यम बन सकने की योग्यता , 
अन्धा भाषा में हो ही नहीं सकती | अन्य भाषा ढारा | 


साधारण से साधारण बिषय को भी समभना विद्यार्थी 
के लिए कठिन होता है | कठिन विषय: को तो प्रायः उन्हीं 
शाब्दे में रड लेने के सिवाय अन्य कोई उपाय दी नहीं। 
इस प्रकार रटे हुप शब्द विथार्थी के मस्तिष्क में विजातीय 


प्रकार -उड़ जाते हैं जिल प्रकार पिजरा खुलने पर पत्ती | ` 


ली 


I 
| 


——————— 


उनमे निहित विचार विद्यार्थी के विचार क भाग नहीं बन्छ 
जाते । विद्यार्थी विय को समभ नहीं सकता इसलि म 
उसे बाजारू नोट्स तथा समरियां ज्यों की त्यों याव 
करने के लिए बाधित होना पड़ता हैं । यदि विषय समभर 
म श्रा जाए तो उमे रटने की आवश्यकता नहीं होती 
मातृभाषा दारा शिक्षा प्राप्त करते समय केवल बिष 
की कठिनाई को ही हल करना पड़ता हैं। बिन्तु ग्न्य 
भाषा में पढ़ते हुए भाषा तथा विषय दोनों को समभनष् 
पड़ता है | कभी कभी भावा के कारण ही विधय समझ 
में नहीं आता । अन्य भाषा द्वारा शिक्षा देने से विद्यार्थी 
के म स्तवक पर ठुगना बोझा पड़ता टे, यह बड़ा भागी 
अत्याचार हैं । पुस्तक मातृभाषा में हों तो अब की श्रपेतन 
कहीं अधिक ज्ञान, वह भी बड़ी सुगमता से और थोड़ 
समय में प्रात किया जा सकता हे! देश के नेताओं का 
ध्यान इस बुराई की ओर अब गया अत्रश्य है, किन्तु वे 
भी इसे दूर करने के लिये अभ: पर्याप्त चिन्तित नहीं हैं। 
श्री स्वाभी श्रद्वानन्द्‌ जी ने इसे बहुत पहले अवुभव कर 
लिया था । इस लिये उन्होंने गुरुकुल में प्राग्म्भ से ही, 


' उच्च शिक्ता का माध्यम भी हिन्दी को रखा | शुरुकुल के 


यह एक बहुत बड़ विशेषता है । यहां यह परीक्षण तीस 
बर्ष से संफलता पूर्वक खल रहा हें। तो भी अनुदार 
विचारों के कुछ लोग इसे अक्रियात्मक कहते चले जाते 
हैं [ गुर्कुल को इल ब.त का अभिमान है कि उसने 
माननीय श्रो निवास शाती की उक प्रक्रार को धारणा 
को बदल दिया था। उन्होंने अपने आप नियत 
किये हुए आधुनिकतम राजनीतिक विजय पर छरुकुल क 
विद्यार्थियों के संस्कृत भावा में चादविवाद्‌ को खुनकर 
अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की थी। गुरुकुल से विज्ञान, 
वनस्पति-शात्ब्र, इतिहास आदि विया में शिक्षोपयोगी 
हिन्दी पुस्तकं सब से प्रथम प्रकाशित हुईं । 
वेदादि प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन--- 

गुरुकुल एक श्रमिक तथा राष्ट्रीय संस्था है, किन] 
स्हां की शिक्ता आयन्त उदार है। उच्चतम शिक्षा प्राप 
करके भी यहां के विद्यार्थी का कुकाब न तो नास्तिक़त। 
की आर होता है |न वह किल्ली खिद्वान्त को आंख 
मींच कर यो ही मान लेते के लिय तथ्यार होता हैं, उनमे 
अन्य धमो के प्रत सहिष्णुता ही नहीं, पूर्ण सदानुभूति 


, भी होती हैं । वेदों, दर्शनो तथा संस्कृत साहित्य क 


ज्ञितना गम्भीर, व्यापक तथ श्रमिक अध्ययन यह 
क वाया जाता हे उतना भारत क्रे अन्य किसा भ 
विश्व व्यालय में नहीं करत्राया जाता । भारतीय प्राचीन 
स्राहित्य की प्रायः सभी शाख>» में यहां के बिद्यार्थी क 
घरोकटीक गति हो जाती है.। चह उनमे अनुखन्धात 4 
योग्य हो जाता है। वेदो पर पाश्चात्य विद्वानों थे 
अ्.क्षेपो का समाधान उमे बताया जाता है। बेद के 
समभने के लिप जिख साहित्य को पहले पढ़ने रक 


| आवश्यकता पड़ती है अर्थात्‌ व्याकरण, निरुक, प्रतिशाइ्य 


ज्योतिष आदि-यह सब उसे पढ़ाया जाता है 


व्य की तरह संचित हो जाते हैं ओ परीक्षा के बाद इस  इल्ल प्रकार बह वेद खम्इन्वी अपने अधययन को स्वतन्त्र 


रूप में आगे बढ़ाने के यो य दौ जाता है । बह दशनों ५ 
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गुरुकुल .। 


सिद्धान्तों को खूब समभाता है, उ? दूसरों को सरल 
भाबा मं समझा सकता हैं | संस्क्ा साहि.थ पए उसका 
पूर्णे श्रधिक्रार हो जाता है। वह कवि- को सू३ 


Q 


आलोचना तुलनात्मक, गज्ञातिक, तथा पेरहासिक दष्णि- ! 


कोण से कर सकता है| उसे प्राक्रर भाव्रा तथा पाली 
से भी परिचित करवा दिया जाता है जिस से कि वह 
जैन, बौद्ध सहित्य आदिपे अन्लुसन्वरान का कर्थ कर सके । 
शुरुकुल का विद्यार्थो अंग्रेज़ी कवियों के साथ साथ 
वाठ्मीकि, भाल, कालिद्‌ स, भत्रभूति आदि को भी खूब 
जानत। हैँ । 
इतिह।ख- 

गुश्कुल में इतिहास शह गाय दृष्टिकोण से पढ़ाया 
जाता है | श्री आच'य गामदेव जी ने इस दिशा में विशेत 
परिश्रत किया था। 

जाति निर्माण के काथ में इतिहास क! 
भाग होता है । उसका दृष्टि में रखकर गुरूकुल 
के अध्ययन पर बल दिया जाता है । इसे 
रहती है। गुरुकुल ने श्री पं० 
विद्याल्ङ्कार, श्री डा० सत्यफेतु विद्यालड्रार सरसे उञ्च 
कोटि के इतिहासज्ञ उग्पन्न किये हैं । 
निःशुल्क शिकता 

अन्य शिक्तणालयां में विद्यार्थिय को भारी शिक्षा- 
शुटक देना पड़ता है । किन्तु गुरुकुल मे शिक्षा के लिए 


शुद्र राष्ट्रिय जयचन्द्र, 


|| 


A) 


गांधी ने इलप्रे विशेष मतोयोग प्रदान किया है । उन्हीं के 
निर्देशो' के अनुसार इसकी रूपेखा बनी है। इसके 
द्वारा शिक्षा. राट्रिय, स्वामाविक तथा स्वाबलस्त्रिनी हो. 
जायधी । इसके उपयोगी अंशो को अपनी श्रव स्यकताओ' 
के श्रचुस:र परिवर्तित कर इसी चष गुरुकुल की 

एरस्मिक कक्षा में ध्रदलित कर दिया गया हें । अ शा 
हैं यह परीक्षण बहुत लाभदप्यक्त सिद्ध होगा | इस # लिए 
गुरूुकुल के दा रूयोग्य रू ततकॉ-श्री पं* हरिदत जी 
बशातंकार तथा श्री पं० जगन्नाथ जी चेद/लंकार का वर्चा 
भेजकर .<शे / रूप से तस्यार क्रिया गया हैं । 
पर क्षा प्रण॒/ली-- 

इस प्रकार हम देखते हे कि गुरुकल एक जीवित तथा 

प्रगतिशील संस्था है । जिन ्र.दर्शो को सन्_स्र रस्वकर 
इसकी स्थापना की गई थी उन्हे इसने पर्णा किया है । 


ऊरर हन प्रचांला परीक्ष -प्रगाली का त्र उव्र। देख 


| आय हे डतस खचन क लए गुरुकुल में नवान प्रकार का 


पारो रडि | 


| यह 


कोई शुद्क नहीं | भोजन वस्त्र आदि का व्ययमात्र ही | फे! RN उस एइर 
| ऋठोग्ता भी नहीं श्राने पाती ओर हमे यह भी पता लगता 


यहां लिया जाता है | बाहर के वि याया को उ्थ_शन के 
रूप में भी बहुत व्यय करना पड़ता है किन्तु यहां वह भा 
नहीं । विद्यार जब भी, जिस गुरू से, 
चाहे, सद्दायता प्रात कर सकता हैं | पक्षी खुविधा भला 
$प्रन्पश्र कहां है ? 
सदाचार शिषच्त!-- 

गुरुकुल की निचलो कक्षाओं में विय.श्रियो के साथ 


जिस विक्रय में. 


। रहता 


पर, -पद्धति प्रचःलत की गई है | यह* दो दो वब की 
परीक्षा एक साथ नहों होतो | प्रत्येक वष म पटे पाठ की 
परीक्षा डस! बष में जाती है। इपतसे विद्यार्थी के 
स्वस्तय पर अधिक बार नहों पड़ता। दसरी विशेषता 
कि प्रत्येक विषय के दा विभग कर दिय जात हैं। 
एक भाग का परीक्षक उस वपय का उपाध्याय ही द्वोता 
है तथा दूस! भग की परीक्षा उसी विषय का कोई बाहर 
का विद्वान्‌ लेता है। इस प्रकार परोक्तः में अवुच्चित 


क्र 


है कि किसी विषय मे हमारे विद्यर्थिया की 


। योग्यता बाहर के विद्याधिया' की योग्यता के झुकाबले में 


उनका शअ्रथ्रिष्टाता सदा रहता हैं जा उन्तकों दंखभाल करता ' 


है उनक आचार व्यवहार पर रए रखता हँ! सम्य 


समय पर उन्हं श्राचायं ढारा सद्चार के विभिन्न अंगा की ' 


शिक्षा भी दी जाती है | किन्तु महाविद्यालय विभाग में . 


आने पर उन्दे इतने कठोर नियन्त्रण मं नहीं रक्खा जाता | 
उन्हे इस्ट बात का अवसर दिया जता है कि वचे अपनी 
उत्तरदायिता को खयं सकें और निऱमाँ का पालन 


कम तो नहीं रही! 
अन्त में सव का आदर्श गुरुऋल ही 

जादू वह जो सिर प" चढ़कर बोले। ३८ वर्ष पूर्व 
जिन सिद्धान्तो के अनुसार गुरुकुल की. स्थापना की गई 
थी, आज संसार उन्हें क्रिया रूप में स्वीकार कर रहा हैं । 
संयु क प्रान्त क हाइस्कूल बोड ने यह नियम बना दिया 
है कि किसी भी म्कूल का विवाहित विद्यार्थी हाईस्कूल की 
परोक्षा मे नहीं बैठ सकता। मातृभाषा ही. शिक्षा. तथा 
परीक्षा का उपयुक्त माध्यम हो सकती हे; सिद्धान्त रूप में 


| यह प्रायः सवत्र स्वीकृत हो चुका है । हाई स्कूल तक यह 


कष्सव्य वुद्धि से करना स॑ खं। इस भय से नहीं कि उन्हें , 


कोई देख रहा है। इस प्रयोजद के लिए यहाँ ब्रत.“यास' 
प्रचलित किया गया है। यह एक पर्क्षा है जिस 
आचार के विभिन्न अंगो के लिए अंर नियत हें। बिद्या: 
थियो' के व्यवहार को देखकर प्रतिमास उन्हें शङ्क दिये 


जाते हैं | इस पर.क्षा में उत्तीण हुए बिता कोई विद्यार्थी ' 


स्नातक नहीं बन सकता । इस परीक्षा के कुछ विग्य यह 


हैं--अज्ञापालन, समय-पालत, सुशील ता, {शष्ट व्यवहार, | 


सत्य, सेवा, ब्रह्मचर्य इन्यादि । il 
सधा शिक्षा उ 


आजकल देश में वर्धा-शिक्षा-योजता की बड़ी धूम है । | 
शिला के ज्षेत्र में यह सचमुच पक, क्रान्ति है। मह्दात्मा | 


क्रियात्मक रूप भो धारण कर चुका है। बनारस विश्व- 
विद्यालय इण्टर मीडियेश तक शोध्र ही इसे बढ़ाने वाला 
है । आश्रमवास के महत्व को घोरे २ समका जा रहा है | 
बोडिड्-ह ऊसा को उन्नत करने का यल किया 


जा रहा है। विद्यार्थी विद्यालय द्वरा स्वीकृत बोडिङ्ग 
' हाऊपां में ही रह सकते हें । इस सबका अशिप्र.य यही 


है कि उन्हें नगरे' के दूषित प्रभाव से यथासम्भव बचाया 


' ज्ञा सके । यद्यपि यह सब उपाय वायु को रोकने के ज्लिए 


जाल लगाने के समान है तो भी इनसे यह प्रकट हो 

ज्ञाता है कि संसार गुरुकुल की ओर आ रहा है यर्याप 

बहुत धीरे धीरे | देश के नेताओ' का ४ग्राव इतिहास के 

अध्ययन की ख़राबी की ओर भी प्रबल खूप से कष्ट 
[ शेक पू० ६ पर ] 
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१४ आषाढ़ शुक्रवार १६६८ 


प्रगातिशील-साहित्य 


[ हरिभाऊ उपाध्याय ] 

प्रगतिशील साहिए्य पर वु छ{लखने के पहले हमें “प्रा ति'' 

[र “सा।हत्यः' का मतलव अच्छी तग्ह समभ लन 
को जरूरत हे | सवाल उठते हें कि प्रगति किखरी ? 
साहित्य क्या और किस लिए ? जब इनकी गहराई में 
जात हे तो जबाब मिलता है-'प्रगति? जीवन की और 
साहित्य जीबन के लिए । जो साहित्य जीवन को प्र्गात 
का तरफ ला जाता हे बही प्रगतिशील साहित्य हैं। ञ्रर 
फिर स हप्य क्या है ! रुन्दर शब्दां में जीवन को अभि- 
व्यक्ति ही साहिस्‍्य हैं। 
, जब यह कहा जाता हैं कि साहित्य तो शाश्वत वस्तु 
हैं, गाज़नात युग गुग म पलटतां रहती हें, अतएव 
श्रास्थर अर गहयथ हे, उसमें रल4ंदियां है, छोटे द के 
जीवा का वह स्थान है, साहित्य उच्च, निर्मल, आकाश में 
संचार करन चाला मनीदी है, तब झुझे यही लगता हैं कि 


हेमन न खा।हाय का समभनते की कोशिश की हे न राज- 


नोति को: न जीवन को | हमने एक-एक टुकड़े को ले 


लिया हैं, उसे हो 'पृण' समभ लिया है ओर उन सबके 
एक सूत्र जीवन) तक पहुँच्न की ज़रूरत ही नहीं समभी 
हूं । मरा राय म ता जसे साहित्य जीत्रन की शब्दों मे 
अभिव्यक्ति हैं श्रैस ही राजनीति व्यवस्था-रूपी कर्म विशेष 
म जीवन को अभिव्यक्ति हे | राजनीति का उड्दे ध्य है 
जीवन को सुव्यवस्थित बनाना और प्रगति की ओर ले जाना ! 
स/हित्य का उद्देश्य हैं जीवन को प्रसन्न और सुसंस्क्रत 
बनाना.। और खंस्कारिता तथा व्यवस्थित प्रगति के' ही 
साधन हैं । वास्तव में जीवनं को हम किसी एक खाने में 
बांट्करय्या: बन्द करके नहीं रख सकते ! उम्ते समभने के 
लिए उसके कल्पित टुकड़ कर लेने पड़ते हैं। 

अब यह'सवाल पैदा होता है कि जीवन कया है ? मेरी 
समभा मं जीवन शरीर मे या अ्?कारों मे बचा हुआा चेतन्य 


का कण या स्त्रोत हे। गति, प्रवाह, वेग, हलचल 
आन्दोलन. क्रिया, चमक ये चैतन्य क्रे लक्षण हैं। शर्र।र या 


आकार में देध जाने से चैतन्य या जीवन को एक मर्यादा | 


चेतन्य या जीवन की शक्ति कुछ. 
म ' नाम जीवन के लक्ष्य को नहीं दिया जा सकता | जीवन के 


7 उसके ्रसल लक्षण तो उसमें 


। है । आकाश की बिजली में ' 
है; लप की बिजली की ताकत 


! साकार या शरीर बद्ध हो जाने | 
दि में रहना पड़त है, वहाँ | 


सीमित होती है। मगर इसलिए लेय निरंतर म उर प्रकाश 
देता रहता है और आकाश की बिजली की चमक आँ 
को चौंधिया देती है, और फ'यदा कुछ नहीं । 


जब जीवन चेतन्य हे, उख क्रिया, हल वल, वेग 


r 


आदि हैं तों साहित्य और राजनीति आदि जो उसकी 
दा अभिव्यक्तियां या साथन हैं, उनपर भो ये लज्ञण 

हिएँ । शारबत ध्म ओर सुग-घर्म में फ 
या फासला महज़ पेर ओर आंख का ? । आंख ऊपर 
ओर दर तक देखतो है, पेर चलता है, चीरे-चोो भी र 
दौड़ कर भी । मशर आँख जितनी तडी उसतव नहीं! जा 
शख्स देखता दूर तक हैं, मगर चलता नहीं और जो शख्स 
चलता है मगर देखत; नहीं. उन दोनां में कुउ-कुळु खामि- 
यां हें। असली मनुष्य वह है जो देखता भो है और चलता 
ग; आर पूर्ण मनु प्प चह है, £ ते मे 
सामञ्जस्य है, मेल है । देख र 
बाला व्यावहारिक कहलांता है! सच्चा मनुष्य व्यावहारिक 
्रादशचादी हो ही. सकता हैं। यानी चह तो आदर्श को 
अमल मे लाने की ज्यादा-ले-ज्यादा कोशिश करता है| 
आदर्श हमें शाश्वत धर्म की तरफ़ झुश्दातिव करता है 
ओर व्यवहर हमें युग-घर्म की उपप्रोगिता और महत्ता 
ब॒तात। हैं । यदि साहित्य शाश्वत घर्म का उपासक हे तो 
राजनीति युग-ध्र्म से बेघी हुई है क्योंकि साहित्य कहता 
ओर इशारा करता है ओर राजनाति को करना पड़ता हैं। 
जिस करना पड़ता है, उसे नज़दीक, आगे-पीछे, आस- 
पास भी देखना चैडता है ओर उसका हिसाव लगाना 
पड़ता है | साहित्य यदि साव या बिचार हें तो राजनाति 
कम ह, साहि.य यदि ऋषि हे त। राजनीति सिपाही या 
कम यागी है। जो दोनों में नाता नहीं देखते या उसे तोड़ 
डालना चाहते हैं वे खाहिय और राजनीति दोनों का- 

शा «वत श्रम और युग-घ्र्म दोनो का शोह करते हैं । 

साहित्य के भी दो रुप हैं एक उल्लास देन वाला, दूसरा 
ज्ञान और सुसंस्कार देने चाला। आजकल बहुतेरे लोग 


बला आदश्शवादी ओर चलते 


। मनोरंजक, ललित या उल्लास देने वलां को ही. साहिः्य 


कहते हैं, शेष को शिक्षण या तत्त्यज्ञान में दाखिल करते हैं। 


लक्रिन साहित्य-क शाश्वत महच्च प! तो ज़:र वही लोग दे 


सकते हैं, जो उमे व्याप अर्थ में मानते हो, क्योंकि साहित्य 
का [शक्त या तच्वज्ञान नामक अंग ही शाश्‍वतधर्म 
के अन्दर आ सकता हैं, मनो रंजक. या. . ललित अंग नहीं । 
बह ता खरेद्स्त क्षणिक हैं 


गति जीवन का लक्षण है, इस्नालिण स्र हित्य भी गतिः 


` मान्‌ होना चाहिए । लेकिन महज़ गति’ के कोई मानी 


नहीं है जब तक कि उसका कोई उद्देश्य न हो। बिती 


LS ~ १० के >. ~ NN 
लक्ष्य की तरफ ज गति होती है उसे प्रगति कहते हैं । तो 


जीवन का लक्ष्य क्या है? पूर्ण विकाल से अच्छः छुद्धिंगम्य 


कितने लक्षण या धमं हैं उन सबका अधिक-से-अधिक 
विकास ही जीवन का लक्ष्य हो सकता है । लेकिन विकास 
क्रिसलिए ? मनुष्यं ही नहीं जीवमात्र के सुख, खमि, 
खतम्त्रता और शान्ति के लिए । इससे दम इख नतीजे 
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'पर पहुंचे कि जो साहित्य जीवन को मुख, समृद्धि स्वत- 
न्त्रता आर शान्ति की तरफ ले जाता ३ चटी प्रगतिशील 
साहित्य कहा जा सकता है । | 
क्या हिन्दी का खाहिःय प्रगतिशोल हैं? 'प्रगति' शब्द 
शाद्व धस के लिए लाशू नहीं हो सकता, यग- धर्म पद 
ही ल:गू हो सकतो है । बेह समयसपित्त हैं । वह वर्तमान 
की अपेक्षा रखता है। वर्नपान की लतुलता में ही आप 
किसी को प्रगतिशील या उसमे उलटा बना सकते हैं। 
तो इस समय हिन्छुस्तान की आवश्यकता करा है ? हिम 
स्तन का जावन विराव की या प्रात को किस अ उस्थ। 
भ हे साफ हे कि हिन्दृस्त'न अभो गलाम है | 
विदिशा सात्र उवचाद से वह दरी तरह जरूड़ा हुआ है और 


? गह 


उस उलसे जट्दी-से-जट्दौ छूटकर अपाप नप लेना है 
अर बाद का तुरन्त ही ऐसे सानव-समाज का निर्मागा 
करना हैं जो मुखो, समृद्ध, स्वतन्त्र ओर शान्तिमय हों | 
यह कशम्-कश, यह संघष, यह आतुरता, व्याकुलता 
हिन्दुस्तान का बत वान जीवन है। क्या वर्तमान हिन्दी- 
साहित्य म हमारा यउ ज॑बत अभिव्यक हो रहा है ? 

)ह तव है कि हिन्दरस्तात की अ'ज़ादी जनता की 
ज ग्रति. संगठन ओर बल से मिलने बाली है । 


हम सब 
को खारी कोशिश यही हैं और होनी चाहिए छि जल्द से 


जब्द्‌ जनता को इसके लिए तैयार करें -- हिन्दस्तान क 
सानघ जनताभिपुख हो । हिन्दस्तान के जीवन 
बड़ी पुकार हे-कयां हिन्दी साहिभ्य म!य 


tr rr] SC 
(| र्‌ह। तठ्« 


की. सबसे 
प्रतध्चनत 


जो समाज 
बह झुट्ठो भर लोगा को लिए नहीं, सारी जनता 
के लिए होगा| तमी बह सच्चा राज ओर समाज बन और 
कहला सकता हे । अब तक जो राज-व्यवस्था यहां रही है 
और जो समाज बां हुआ हे उसमे समाज के सुख का 
तो ध्यान रखा गया हे मगर उसकी आजादी और आजाद 
भाइा में बनने वाली प्रणालियों, संस्कृतियां ओर उनकी 
रक्तां का खयाल नहीं किय गया हें। | अब जो राजप्रणाली 


हिन्दुस्तान को जो राज कायव करना हे 
बनाना 


चनेगी, जो संह्क्ृति रचो जायगी उसमे स्वाधीन भावों | 


का पूरा खयाल रखा जायगा। अया इस भावी राष््र- 
निर्माण की कटठपना्रों का ५तिबिम्प हम वर्तमान 
सा(हत्य में मिलता हे? 

हिन्दुस्तान अहिसात्मक सान से आजादी हासिल 
काने के लिए प्रयत्नश ल है ओर अब ऐसा दिखलाई 
देन लगा है कि इसी तर॑के से वह आजाद हो जायगा। 
यदि एसा हुआ तो हमारी शासन ग्चना, सुधार, प्राति 
सम्बन्धी कटएनायं आमूल बदल जायंगी।ऋब भी बदल 

। हें। अहिसा'सक युद्ध का एक नया ही शाख बन 
रहा हे, इसी प्रकार अधिसात्मक समाज-व्यवस्था का शास्त्र 


पयोगो का परिचय हम्तारे वर्तमान साहिस्य से अच्छी 
पेरह्‌ मिळता ह्‌ 


हेम यह मोरे तोर पर कद सकते हैं किं हिन्दी के | 
' ‹ सेव? हं जो हर घड़ी “पुरस्कार” का हिसाब लगाती है 


EN लेखकों ओर कवियों ने गुलामी की पीड़ा को अनुभव 


है ह्‌ आजादी की पकार क रहा BRT Rist मीड 


सचे स्वरूप का, सफल हो सकते योग्य साश्रत को कितना 
न अउछा त्रः पदाता हे? ? भावी 'भारतीय खमाज की 
कटपना तो शायद्‌ ही किसी को डू तक गई हो | इत पर 
अगर कसा ने लिखा हे तो वे “साहित्यस्वियाँ” में नहीं 

राष्ट्रसेवका ! मे रूपने वाले होंगे । इस प्रकार लिखने वालों, 
या गाप्रभाषा का प्रचार करते वाला को तो 'साह 


ये सेबी? 
` साहित्यसेवा” के आंगन में आन 


लत में राट्रीय जत्ति के हिन्दी-भक्तां का 
हे ता बस हेमा? पका तक “साहित्यसवी” 
हैं मानो खाहित्य-सेत्रा के केज में अन- 
श्रिक्रारी लोग चुस पड़े हों और पर कुटाराघात 
हो रहा हो। उनके दिल में पसर न पेंदा हात', थे 

तने नाराज न होते, अगर हिन्दुस्तान के ' जीवन में उन्डी- 
ने अपने अ.पको डुबा दिया होता। वे उससे विल डुल्न 
बहुत-कुछ अदूते हे, इसलिए उनकी रचनायं पाठक 
के हृदय को दूती नहीं हं अर न जन-समाज में प्रिय या 
प्रचलित ही होती हैँ । 


साहि'य-समम 
प्रभाव बढ़ रह 
पूसा मानने ल 
साहित्य 
डर 


या 


हिन्दी-साहित्यिकों को इस वात की बड़ी शिकायत 
रहती हे, कि हिन्दी लखकी ऑर साहित्यस्े विया. को काइ 


कद नहीं करता, उन्द श्रथ-कध्ट से पीड़ित रहना पड़ता 2 
और कुछ ऐसा लगता हे, जैसे पुरस्कार, पारिश्रमिक या 
एसी ही कुछ कसोटो उन्होंने बना रखी है किसी लेखक 
की सप.लता की, उसकी कटर को | पुरहकार रूपया रोटी 
की जिन्हे 'शिक्रायत' रहती है उन्होंने कया तो साहित्यिक 
के आदश और उसकी जिम्मेदारी को समभा है ओर क्या 
उनसे साहित्य-संबा होगी या हुई होगी ? यह समभाता 
भूल है कि दिमांगा की कोरी ऋटपनाओं से. मन की मस्त- 
हिलोरों से कोई साहित्य सूजन कर सकता हे, जब तक 
कि बह जीवन की गहराई में गते न लगाता हो ओर 
उनमे से रत्न चुन-बुन कर न लाता हो. जिन कठ्प ताआ 
भावों ओर विचारों का जीवन स, जोवन की अनुभूतियां 
से कोई नाता न हो, हमारे आसपःस के नित्य और प्र/यक्त 
जीवन से जिनका लेन-देन न होता हो उनमे न सजी 
प्रेरणा रहती है, न वास्तविक अनुभूति की अभिव्यक्ति । 
वें कटपना-जगत्‌ की हैं अथवा मिथ्या हैं । इसलिए, वे लो क~ 
हृदय पर अधिकार नहीं जमा सकतीं । 


यह पक दःखद प्रशन है कि हिन्दी भे क! स्वीन्ट्रनाथ, 
गांधी, गोकीं कयां नही ? इसका उत्तर यह है कि हिन्दी 
से जीवन की बनिस्बत साहित्य को, साधना की बनिरुवत 
कटपनाश्रां को, अनुभूति की अपेक्ता निराधार भावा को 
महत्त्व दिया गया है और दिया जाता है। हिन्दी के अधि- 
कांश लेखक पुरस्कार या रोटी के लिए लिखते हैं, उससे 


| ऊपर उठकर नहीं रहते । वे "फाकेमस्त” नहीं ' फाकेशिका- 
भी बनेगा र बनाना पउ गा | क्या इस प्र अर इन | 


यत? हैं। यदि उन्होंने सत्य जीवन की साधना के हारा 


अपना व्यक्तित्व बना लिया हो तो उनके पास जगत को 


देने के लिए निंत-तयो अनमोल चीज़ होतीं और जगत्‌ 
उन पर अपने को न्योछाइर कर देता । और यह कहां की 


“ञः का र्‌ रोते 
ती भला का by क लु, 


है? सरकारी नौ है 


जी इजूर,' ख शामदी 
मुक्ति और श्र्ृतदायी साहित्य रच सकते हें? यह लि बते 
समय में हिन्दी लेखकों की कठिनाइयों को कम नही ऑँक 
रहा हूँ बल्कि एक उच्च साहित्यसेवो के कार्य और जिम्मे- 


दारी का अपना अंदाज़ पेश कर रहा हूँ । 
'पं० जवाहरलाल जी को कोई खाहित्यसबदी कहेगा ! 


फिर क्यों उनकी लिखो चीज्ञों को माधूली हिन्दी पढ़ा 
भी पढ़ना चाहता हैं ओर कदो “प्रयप्र्वास' या “बिहार।- 
सतसई” या ' कविता-कौक्षुदी'' भागत! हे? 
एक ने जनता के हृदय को छुआ है | दूसरे ने थोड़े से 
उच्च रूचि रखने वालों को आहळादित करने का प्रयत्न 


से दर 
“ 


ब्बू , दुर्बल, पतित, कहीं सजीव | 


[ पृ० ३ का शेष ] 
~ is `> __) पी 
हुआ हे । राष्ट्रीय सरकाए राष्रिय दृष्टिकोश् से भारत के 
इतिहास को लिखवाने का प्रयल कर 'रहीं हैं | देशरल 
बबू र,जेन्ट्प्रसाद की अध्यक्षता में एक एतिद्दालक संस्था 


| की स्थापना हुई है जिसक्रे मुख्य कायकर्त्ता गुरुकुल के 


| समत्याओं' से उनको कोई सरोकार न रहता 


किया है! क्‍यों प्रेसच्न्द केलिए सब रोते हैं, कयां हमे | 


मेथिलीशरण धरबख खींचने हैं? इसी लए कि डर.ने 
जनता में इदने, 
की का शश की हैं । 


जीवन या मानव-जीवन अमर प्रे रणा, अनन्त श्रनुभूति 
ओर दिव्य खंदेशां का स्त्रोत है । उससे रुगे रहकर हम न 


जीवन की गहराई स पअ्रपना सेल साधन | 


प्र सद्ध इतिहासवि शारद्‌ श्री य॑ं० जयचन्द्र विद्यालंकार हैं । 

शी ्रांद में वर्तमान संस्कत कालिज के विद्यार्थी 
प्रायः नवीन विद्याओ खे खबथा अ्प.राचत रहकर कूप 
मणइक बन जाते थे | व्याकरण की पंक्ति की योजना के 
सिवाय उनके जीवत का कोई कार्य ही नहीं था। देश की 
था। इस 
दोष को दूर करने के लिये प्रान्तीय शिक्षा मन्त्री की प्रेरणा 
से काशी संस्कृत कालज (छीन्ल कालज्ञ) ने अएनी 
पाठविधि को श्राझूल छूल बदल दिया है। उसकी रूप 


' रेखा प्रायः गुरुकुल की पाठविशि के आदश एर हो बनाई 


' गई हे | दूसरी ओर सरकारी 


खुद ही जीवन पा सकते हैं न हूं को दे सके हं। | 


जीवन का लव्य या आदर्श तो हमें सिफ इस्त बात के लिए 


~ ९ ~ «९ > 
हे कि किस समय क्या कहे, वया लिखें ओर क्या कर ? 
घर में श्राग लग गयी हो, उस समय जा साहित्यसेवी 


अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में 
अंग्रेज़ी भाझा तथा नवीन विद्याओं को इतनी अधिक 
प्रधानता दी गई है कि उनमें पढ़े विद्यार्थी प्रायः भरती- 
यता से ही बंचिल हो जाते हैं। डिन्लु गुरुङ्कल. की पाडः 


है A . ` | बिधि में नचीनता तथा घ्र'चीनता का इतना सुन्दर समन्वय 
जाग्रत आर सावधान रखता है कि हम गलत दिशा मे तो | 


नहीं जा रहे हैं। परन्तु जीवन का वर्तमान हमं २ह सिखाता | 


उत्तान शगार रस का काव्य लिख रहा होगा, वष्ट कया ' 


सत्य की, जीवन की या साहित्य की सेवा का दावा कर 
सकता है ? जो अनुभूति आसपास की विकलता, 
आनन्द, उल्लास यानी सुख-दुख स अछूती रहती 
सत्य की अनुभूति केसे हा सकती है? जिन साहित्य 
सेविया के उच्च विचार रू.न्दर भ,व और दिव्य तरथ 
उनक्र दूनिक जीवन से मल नहीं खाते, उनकी साथना 
के बिषय नहीं बच्त, वे यद लोगों को खोलले हं। लगे 
ओर लोगों में अधिक दिन तक न ठहर -तो. यह 
किसका कसूर £ 


। मेरे कहने का भाव यह है कि प्रगतिशील साहित्य 


है कि भारतीसता की रक्षा, के खा साथ विद्यार्थी को 
नवीन ज्ञान-विज्ञान का अविक से अधिक परिचय इसमें 
प्रात हो जाता है। सरकारी विश्वविद्यालय भो अब करब 
बदलने लगे हैँ । इख प्रकार हम देल रहे हैं कि अ.ज सब 


गुस्कुल की ही ओर आ रहे हैं कोई जल्दी जळ्दी, कोई 


धीरे चीरे । | आदश सबका गुरुकुल दी है । 


स्वागताध्यक्ष का भाषण 
[ गुरुकुलीय (हिन्दी साहित्य सम्मेलन! के अवसर प 
३ जून को दिया गया भाषण ] 
अभयागत बन्द * 
आज इस तपोभूमि में आपका स्वागत है। टिन्दी 


` भाषा के भर्व गौरव को सर्वप्रथम समभाने वाल क्रास्त- 
| दर्शी ऋषि दयानन्द्‌ के अनुपम शि-य महामहिम महनीय 


की रचना हम तभी कर साकते है जब हम ज॑.वन की ' 


प्रगति के रथ साथ रहें, चले और दोड़ं.। 
जीबन क्रे उतार-चढ़ाव से श्रद्धृता हैं बह प्रगतिशील खाहि- 
त्य नहीं ! हिदी में प्रगतिश्रीख साहिप्य का अभात्र तो नहीं 
है, परन्तु बह अभावशालो भी नहीं है, !हन्दी-से वको का 


इस तरफ ध्यान जाना चाहिए । याद्‌ -वे. ध्यान दगे ता | 


जो रूहित्य _ 


स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ के इस आश्रम में, में आपका मङ्गल-बचनां 
से स्वागत वरता हू । 
आज आपका यहां स्वागत करते हुवे मुक जा पर 


| हषं हो- रहा हैं. उसका करण यह हैँ कि यह स्थात जहा 


उन्हें जीवन या युग-घर्म से दूर भागने और अपनी एक | 


5 लग 


एणा मिलेगी और उन डुबकिय। से वे जो 
हदी जगत्‌ को देंगे उनसे न केबल वे खुद 
; स/रे हिन्दुस्तान को आज़ादी की ही 
ता की तरफ भी दोड़। देंगे । 


हे 


ग जाति बना लेने की श्रपेज्ञा जं।वन में और धमान ' 


| 


| 
| 


प्राने क्र लिये अ पने अपत आर।स का इतन। तिरस्कार 
करना स्वीकार किया, हिन्दी भाषा की उन्नति से पक 
विशेष और अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बन्ध रखता है । महि 
दय नन्द्‌ हिन्दी को राष्र भावा घोषित करत दाल प्रथ 
व्यक्ति थे; स्वामी श्रद्धानन्द्‌ हिन्दी को शिक्ता का म.ध्यम 
बनाने वाले पहले क्रान्तिकारी थे । इसी स्थान से हिन्दी 
भाषा में कठिन देज्ञानिक ओर अन्य पाश्चात्य विवारों से 
परिचय कराने वाला साहित्य उत्पन्न छुआ । इस समथ 
सारा भारतवर्ष हिन्दी को. अपनी -र द्रेभावा उद्धोषित कर 


| रहा है, सर्वत्र शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाने के लिए 


प्रयक्ष किए जा रहे हैं; न ज्ञाते कितनो दारा नित्य नई वैज्ञा- 
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निक तथा अन्य प्रकार की: पुस्तक हिन्दी भाया में प्रकाशित | 


cd, अपने स्वर्णिम भैविष्य का निर्णय कर के उस पर आपती ट्ट 
की जा रही हैं। मगर इस से क्या ? पुत्र के कितना ही 


बड़ा दो जाने पर माता पिता का उस पर अंधिकार कम 
नहीं हो जाता, सुवणं के आभूबण रूप हो जाने पर उस | 
की खान को श्र उरक्षित नहीं छोड़ दिया 'जाता ! उससे 

फिर भी सुबर्ण पेदा होगा, यह निश्चय 


है । आज वही 
हिन्दी भाषा इतनी उन्नत हो गई हैं 


कि अत्यन्त ऊंचाई पर 
पहुंचे हुआ को भी इसे आंखें ऊपर उठा कर देखना पड़ता ' 
हे, ओर अतएव यह अनेकों की ईप का पात्र बनी है। ' 
चारों ओर से हिन्दी फे उन्नत ओर प्रचारित होते हुचे 
साहित्य पर ईर्याग्रस्त शनिद्ट्ियां फॅकी जा रही हैं | किन्तु 
भारतीय जनता का जीवन ओर प्राण यह हिन्दी भाषा 
दिन दूनी रात चोगुनो उन्नति कर रही है | अदालतों ' 
की हिन्दी के प्रति दुर््यबहार ओर रेडियो को तिरहेकार- ' 
पूण उपेक्षा हिन्दी को अपने स्थान से परिभ्रट नहीं कर 
सकती; और न स्वार्थियों के अत्य और दुर्माचंन पूण 
प्रोपेगण्डे ही उसका कु बिगाड़ सकते हैं अत्र हम 
हिन्दी भावासेवी एक ऐसी विस्तार की अवस्था मे पटच 
चुके हैं; जहां से को? भो स्थान दूर नहों। मग! अपनी 
भाषा की इन सब मदत्ताग्रॉं की ओर आप के ध्यान को 
ल जाता हुआ भी, इसके दूस) पाले से अप मुख न । 
मोडते की प्रार्थना करूगा। निःसन्देह हमने बहुत कुङु | 
कमा लिया है. मगर कया सब कुछ ?--आज़ भी हमारे | 
सामने बहुत प्रश्न हैं; बहुत खो समस्याएं हे | हमारे सामते | 
अपने साहित्य के वर्गोकरण का प्रश्न है; अपने साहित्य की | 
दिशा का मसला है। हमने यह भी सोचना हे कि केसे 
हमारे लेखक ओर कलाकार अपना उचित भाग प्रात कर 
सकते हैं और किस प्रकार हमर अपने साहित्य को अधिक ' 
प्राणवान्‌ ओर जनता का साहित्य बना सकते हें ।-यह | 
सव.ल भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि हिन्दी भावा के भएडार | 
में उन विवयाँ की पुस्तक भरी जांय जिन से हमारा साहित्य | 
अभी तक अदूता हे-जैसे वैज्ञानिक पुस्तके आदि | अभी तक | 
भी हिन्दी-भाषा को बहुत स्थाने पर इसके योग्य पद्‌ प्राप्त 
नहीं हो पाया है, जैसे कचहरी, रेडियो या तार आदि 
विभागों तथा सिक्को आदि पर! इसी प्रकार हिन्दी को | 
शक्ता का माध्यम बनवाने मे अभी हमने कहां तक सफलता | 
प्राति की है! 


एक ओर भी सवाल ऐसा है जिसने हमारी बहुत सी | 

क्रिण शक्ति को व्यर्थ ही नष्ट किया हैं; और बह हे हिन्दी 

हिन्दुस्तानी का सवाल | यह सवाल अत्यन्त कृत्रिम और 
बनाया हुआ सवाल है जिसे पीछे कुटिल और संकीणं 
साम्प्रदायिक भावनाएं अपना खेल खेल रही हैं, स्वाथियो 
ने इस प्रश्न के द्वारा हिन्दी को बहुत बुक रान पढ़ेंचाने को 
चेष्टा की हैं । किन्तु हिन्दी भाषा भाषियों की ख चेतनता ने 
सर्वत्र इसकी रक्षा की है।-इत सत्र प्रश्नौ के साथ साथ 
अन्य भी अनेक विचारणीय प्रश्न यहां आए हुए अभ्यागत 


` महानुभाव उपस्थित करेंगे और उन सब पर सहयोग पूवक 


आप विचार करेगे, आइये, श्राज अपने पंछे 
र्ट फेक कर हम अपने भूत से अनुभव ल 


` अपने वतंश्रान को सचेत श्रीर्‌ करि पराशील बनाएं, तथा | 


' का गड़ाकर निरन्तर बढ़ते चले, बढ़ते चल | 


अन्त में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ । 
देच मित्र, 


स्वागताध्यक्ष । 
समपण 


रवि किरण खोंप रहीं सपने ! 
उद्याचल से जो लाई थी, 
ऊधा जिनको परळाई थी, 
दिन भर बिखरे-संध्या में चुन- 
कर किरण सॉप-रहों सप । 
विस्वित इनम कवि-का जीवन, 
संचित्त उर-इच्छाय उन्मन, 
ये कर दंगे युग परिवर्तन- 
जो किरणा सौंप रहीं सपने । 
तारकिते ! लो यह रलभार, 
इनमे शशि तारक कर संवाग, 
जग का अंखों में भर देना- 
जो किरण सौंप रहीं सपत ॥ 


--श्री सूर्यं कुमार 


रणा--गीत 


| उहरो मरने चलने वालो ! हमको भी तो ्राजाने दो, -- 


तुम कहां अकेले चले हमे बूड़-लुर्दों खा छोड़ यहां; 

यह उर साहल,यह बाहु शक्ति.लेगी किख रिपु से होड़ यहां, 
यदि यहां रहे तो पड़े -पड़े कुत्ते! जैसे मर जाना हे, 

भारत का एक वीर रण में होता हे एक करोड़ यहां ॥ 

हे वीर {गने जाने वालों हमको भी तो अज्ञाने दो; 

ठहरो आहति देने वाले हमकी भी तो आजाते दो; 


| छोड़ो न अभी श्राहुति ऋत्विक्‌, हे अभो अधूरा छ त-प्याला, 


हो श्रभी नहीं धधकी पूरी यह समरानल भीतण ज्याला ॥ 
अब भी आहुति बन भारत के कितने क्षत्रिय आते होगे, मं 
देखो न छूट जाए कोई अरमान लिए आने वाला; 

हम जैसे अभी अनेको है उनक्रो भी तो आजाने दो । 
सेनापति का आमंत्रण है सादर सहर्ष स्वोकार हें 
शायद उनसे भी बढ़ कर ह जन्मभूमि से प्यार हमें । 
जैसे पहले सब भारतीय . अब तक करते आए हे, 
बस उसो भति अब भी रिपुं का करन! हे संद्वार हमं ॥ 
संहार हेतु चलते वालो हमको भी तो आजाने दो, 
पहले मारंगे रिपुओं को लड़ते लड़ते मर जावेगे; 
मरने से पहने दुश्मन का हम दिल आधा कर जाएंगे । 
यह ऐसी मार पड़ेगी फिर वह नाम न फिरने का लेग। _ 
आश। है भारत जननी का ङ्केश जर कम होवेगा, 
दुख जननी के हरने चालो; हमको भो तो आज़ाने दो ॥ 


“श्री विराज” 
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गुरुकुल 


गुरुकुल-समाचार 


ऋतु वषा ऋतु प्रारम्भ दो चुकने पर भी 
सप्ताह विशेष गसो रही । अधिक उष्णता के कारण वाता- 


वरण में धंघलापना छाया रहा। इस गम: से गुरुकुल | 


चटिका के पौधों को बचाने के लिए पकक्री नालियों द्वारा 


कारण इस वप वृच्षों को हानि पहुंचने की 
सम्भावना है | वर्षा की प्रतीक्षा उत्सुकता पूचक की जा 
रही 


गुरुकल-क्रीड़ा भूमि का परेष्कार--शस्कृल विश्व | 


विद्यालय में एक #च्छी क्री ड़ाभूमि की आवश्यकता बहुत दिनों 
से अनुभव की जा रहीथी । हाकी आदि खेज्ञों की प्रगति को 
सुचारु रूप से चलाना अन्ड क्रीड़।-भूमि के अभात्र में कुछ 
मुश्किल सा मालूम पड़ता था। हषा विषय है फि महाराजा- 
साहब बलराम पुर के एक-सहस्र रुपए के दान में से इस 
चेष ६००) व्यय करने की स्वीकृति आ. प्र. नि. सभा ने देदी 
है । इन रुपयो से शीघ्र ही शुरुकुल में एक अत्युत्तम खेज़ 
का मैदान तैयार करवाया जायगा । 


~ 


` श्रद्धानन्द-चित्रशाला गुरुकुल विश्वविद्यालय में 


चित्रकला की उन्नति को दृष्टि में रख कर महाविद्यालय के 
कतिपय ब्रह्मचारियों ने यद चित्रशाला खोली है । गुरूकुलमें 
भारतवषके अतिरिक्त अमेरिका आदि दर देशों से भं 
अनेक विख्यात चित्रकार समय २ पर आकर ब्रह्मचारि 
को चित्रकारी सिखलाते रहे हैं। ब्रह्मचारियों की इस चित्र- 
शाला मं कला की 
चुके हैं जिन्ह देग्च कर अनेक कलात्रिद दशक प्रशस। किए 


बिना नहीं रह सके । यह चित्रशाला आए-दिन उन्नति केरेती | 
हे। इसको उन्नति मे | 
-चित्र-फला-कुशल ब्र० शान्तिम्वरूप तंन-मन से लगे हुए हैं । 
चित्रां के अतिरिक्त “स्वागत छद्‌ 


चली जायगी, - ऐसी पूरो आशा 


भी रंग~विरंगे वेल- 
बूटों'से अति सुन्दर चित्रित किए गए हें जिन्हें जनता बड़े 
शॉक से खरीद रही है।शीरो पर उत्तम कारोगरी के 


, नमूने भी दश नोय 


.कवि-द्बार का आयोजन 
सभा की ओर से ब्रह्मचःरियों की प्रतिभा के विकास के 
लिए एक विशाल 'कवि-दर्बारः का आयोजन किय! जा रहा 
है जा; कि ५२ जुलाई को क्रिया: जायगा। महा- 
दिद्यःलय पके ऊद्यचारी बड़ी तत्परता एवं उत्साहः के साथ 


देष्टि से अनेक उत्कृष्ट चित्र तैयार हो | 
| गया | स्थानीय लामग १ दजन सभाओं ने उ 


गुस्कुलीय. च।गर्वाघनी' | 


FE | भारतीय श्रद्धा 
जल पहुंचाने का उत्तप्त प्रबन्ध पहले से ही था इस | 


| के सावेजनिक 


इसकी तैयारी में लगे हैं | यहः बड़े हूप का विषय हे कि. 


इस कवि-दर्वार/की सफल बनाने के लिए श्री० प० विद्या- 
निधि जी रिद्धान्तलकार पूरी दिलचस्पी के साथ भाग 
त २हें हैं अभिनय में दिग्देशक का काय भी आप्र ने दो 
संभाल ग्खा है । इस बड़ी तैयारी को देख कर आशा ७) 
_जातीहे कि कंब्रि दवार अच्छी अच्छी सफलता पूर्वक सम्पन्नःहोगा 


"ने की मंशीन बिकाऊ-- 


की बिजली से चलने वाली मशीन 


कह कल । जो खरीदना चादते हैं. कार्यालय 


| 


| 


ताजा लत. ro 


रोय फे प्रबन्ध से गुरुवुल मुठ्राए [लय गुस्वु ल ब.ंगड़ी में छद्रित तथा प्रकाशित:। 
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पञ धमंवीर जी वेदालंकार 
-देहलीमें 'बिउाइ समारोह 


~ 


श्रो० पं० धमत्रीर जी वेदलंफहार मन्त्री अखिल- 

द्‌ भेमोरियलटस्ट _ देहली को 
प्रस्था का मुख्याधिष्ठता बनाने पर 
के सन्मान में विदाई समारोह का आयोजन 
हुआ | दीवान हाल देहलो में भिद्‌ाई के उपलक्ष्य में एक 
साबजञनिक सभा हइ जिस के प्रधान भी ला० नारायणादत्त 
जी थे | श्री लाला जी ने अखिल भारतीय श्रद्धानन्द टस्ट 
देहली के प्रधान मन्त्री की हैसियत से पं० ध्रमत्रीर जी करी 
सेवाओं की मुक्तकण्ठ से प्रशांता की | “हिन्दुस्तान के 
सम्पादक श्रो० पं. सत्पदेव जी विद्यालं झार ने पं०्यम त्रीरजी 
जीवन की सराहना करते हुए उनके बैय- 
क्तिक चरित्र की महानता प्रकट की | डा० धम प्रकाश जी 
दलितों के नेता ने इन की दलित बन्युओं की सेवाओं का 
वणन किया । इस के बाद पं० वेदालंक़रार जी को आय हिंदू 
नर न.रियां को ओर से तथा दज्ञितों क ओर से दो मान 
पत्र भट किए गर्‌ जित में उन'को हिंद जाति के प्रति सेवाओं 
को प्रशंसा की गई । खाम्भ्रदाप्रिक दैँगे बिहार के ऐतिहासिक 
भूकभ्य, विविध स्थानों में बाड़ तथा अकाल से कात ग्रस्त 


| लोगों की सेबा, दलितों ओर पिशोर कर छोटा नागपुर के 


मुडां आदि जातियों के उत्थान कार्य तथा हैदराबाद 
के सत्याग्रह में उन की अमल्य सेवाओं का उल्लेख क्रियां 
पुष्पमा 
लाएं अर्पित कीं। पं० धर्मत्रीर जी की सारभित वक्त ता 
के बाद सभा समाप्र हुई ! 

“ शाम को 'स्मातक मंडल! की ओर से पं० जी को पार्टी 
दी गई जिस में प्रो० सुधाकर जी, प्रो० इन्द्र जी विद्यावाच- 


| स्पति आदि के भाषण हुए । 


्् स्वास्थ्य-समाचार 

हेन्द्र 9 श्रेणी, विषमज्वर, जयदेव ४ श्रेणी विप्रमज्व॒र 
खुभाषच न्द्र २ शरणी ।वष्मज्वयर, ज।बनप्रकाश ५ श्रणा 
विषमज्वर, गमकृष्ण ४ श्रेणी विषमज्वर, खवेमित्र ४ श्र पी 
आेष्मज्वर, सन्तोपकुमार १ श्रेणी नेत्र रोग, मधुसूदत ३ 
श्रेणी रूसरा, परशुराम ० श्रेणी खसरा, विद्याभूषण ३ श्री 
खसरा, गुरुूदच ५ श्रशी खसरा, देवदत्त ४ श्रणा खसरा, 
दद्य सगर १ श्रेणी हसरा, रामप्रव।श ५ 2 णी खसरा, 
योगेन्द्र २ श्रोणी खसरा, ओम्प्रकाश ५ श्रेणी खसरा, 
क्रान्तिकृष्ण 9 श्रोणी खसरा, प्रेमनिवि ३ श्रेशी खसरा, 
दीनबन्धु ३ श्रेणी खसरा, सुरेन्द्र ३ श्रेणी खसरा, रणवीर 
१ श्रेणी फोड़े, सूय काम ५ श्रणी प्रीधाव द्ध, सोमनाथ ३ 
श्रेणी कनफड़े, विश्वनाथ ५ श्रेणी मोच | 

गत सप्नराह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे । अब सब स्वस्थ 

हैं। आजकल वर्षा बन्द हो जाने से गर्मो बहुत पड़ रही है । 
अधिकतम तापमान १०८ डिग्री फा० रहता है । 


i 


FER: 


¬ छा प्रवेश कर जाती हे । झस हष्णुता, उदएडता, अवज्ञा 


अरम» 


“व्रह्मन्‌ तपप्ता देवा 


एक प्रति का मूल्य ८) ४ 
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A 
बहाचय का महत्व 


( लेखक-श्री स्वामी शिवारेन्द जी ऋपिकेप ) 


सठु-थ की वास्तविक शक्ति, वीर्य, जो कि जोवन- 
आधार हैं, जो कि प्राणं का फ्रण है, जा कि 
नेत्रा को ज्योतिर्मय बनाता है, जोकि गःलां में र्ला 
पैदा कर देता है, मळु-यका सबसे बड़ा संग्रह करने 
योग्य कावर है। यह रक का सार है। खून क ४० बन्दा 
से वीर्य. का एक “द्‌ तेयार 'होता है। खोचिय कि यहद 
कितनी श्रक्रूटय बस्तु आपके प.ख है 

अमरत्व प्राप्त करने का एकमात्र साथ्रत ब्रह्मचयं हे, 


हमथर्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक्र उन्नति प्राप्त होतो है | 
शान्ति धारण करने का जीवन मे यही, एक आधार है। 


काम, क्रोध, लोभ, मोहादि. नीच व्ृत्तिदवा ही पराजित 
करने का यही एक अबल घ्ब हैं । अनन्त और अक्षय सुस 
का यही भण्डार हैं। इसके छारा अपूव शाक, विमल- 
लुद्धि, आत्म-बल, साहस, स्मरण शक्ति तथा विचार शक्ति 
प्राप्त होती है. कव्रल ब्रह्मचर्य ढ।रा श्राप जोबन मे शारारिक 
मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्न त कर सकते है । 


बत्तम्रांन शिक्षा-पद्धति 
{शक्ता की प्राचीन गुरुकुल पद्धति से यद्‌ आप ' 
आधुनिक "शिक्षा प्रण.लो की तुलना करे तो आपको 
मालम हो जायेगा कि दोनों में कितना अन्तर है । गुरुकुल 
के प्रत्येक छात्र को पूर्ण नेतिक शिक्षा प्राप्त होती थी। 


प्राचीन संस्क्रि की यह पक सबसे बड़ी विशे्ता हे। 


प्रत्येक छात्र में नघ्रता, आत्म-ंयम. अज्ञाकारिता, सेवा | 


तथा त्याग की भावना, शिष्टाचार, सोजन्यता एवं आत्म- | 
शान प्राप्त करने की उत्सुकता रहती थी | 

E आधुनिक प्रणाली में, शिक्षा के नेतिक भाग को भुला 
दया जाता है| श्राजकल के कालेजी छात्रो मे नेतिकता 
की नामोनिशान भा नहीं रहता। अ\त्त-सयम उनके लिए | 
अशात चस्तु है । लड़कपन से ही उनम पशा-श्राराम की | 
| 


भादि अधिकांश में देखी जाती है धेऽ. | अनीश्वर | 


और भौतिक खः्यतानुगाम्री बतलाते है, उन 
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ज्ञान, ब्रह्मचर्य तथा आत्मसंयम का अमाव पाया ज्ञाता 
है । फेशनेबल . पहनावा, ः्रताछ्नीय खान-पान, खुरी 
सङ्गति, सिनमा-थियेटर - में विशेर रुत्रि आदि व्यसन 
उन्हे कमजोर ओर कालुक बना देते हैं । कलकत्ते के 
्रफ लर { स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ) ने बतलाया हैं 
कि कलकत्ते ओर ढारे. के 5५ प्रतिशत छात्रों , का स्वास्थ्य 
खराव रहता हे | बम्बई के हेल्थ अफलर ने (बत्ताया हें 
हि वरां के &० प्रतिशत छात्रों स्वास्श्य खराब रहता हे | 


द 
हल्थ 


गह सर्व विद्ति-है कि समस्त देश में छात्रों का स्वास्थ्य 


शोचनीय पाया जाता है | इसक -अतिरिकत लिन; दुर्य तो 
ओर ठराइयां से. स्व'स्थ्य गिरता नज़र आता है में बढ़ 
का अभाव है । आधुनिक सभ्यता ने न्वशुवक और नव- 
युवतियों का स्त्रास्थ्य चौपट कर दिया है। उनका जीवन 
क़ त्रम हो गया है | क्रमशः इसकी वृद्धि होती जा रह। हें 
ओर राष्र का राट्र उस की ओर ग्रत्रसर होता दिष्बलाया 
पड़ता हैं । 
शिक्षकों का कर्तव्य 
स्कूल और कालेजों के छात्रों की प्र३ज्ति सदाचार कीं 


` ओर फेरने तथा उनके चंरित्र का निर्माण करने का एक 


महान दायित्व अध्यापको. पर है । सर्वप्रथम उनमें संद- 
बृत्ति का होना अनिवार्य है, अन्यथा उनका  पथ-प्रदर्शन 


' उसो प्रकार होगा जैसे एक अन्धा दूलो अअन्ध्रे को दे । 


अध्यापन कार्य करने के पूर्व शिक्षा कार्य के गुरुतर भार और 
दायित्व को महसूस कर लेना प्रत्येक अध्यापक का कत्तव्य 
है केवल पड़ा देने या नीरख वकतृता दे देने से छुटकारा _ 
नहीं हो जाता। 
विशद का भविष्यः शिक्षको ओर छाती पर अलवर्श्ित 


' हे। यदि शिक्षकगण छात्रों को उचित रोति और परिणाम 
; से शित्ता दे तो विश्व मे ऐसे नागरिक तेयार हो जिन से 


समस्त विश्व का कल्याण हो तथा ज्ञान, शान्ति, और' 
सुख का आविर्भाव सदैव होता रहे । 

, आचायंगण ! चतो! अपने शिबयो को ब्रह्मचय, 
सदाचार और नीति का पाठ पढ़ाओ ! उन्हे सच्चे ब्रहचारी 
बनाओ, इस पुण्य कार्य को आगे बढ़।अ्ओ । इस कार्य 
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को तपस्या है । यदि खञ्च मन से यह काय किया जायेगा 
तो आत्मज्ञान उत्पन्न होगा | आंख खोलो ओर सत्य तथा 
लगन से इस कार्प को अग्रसर करो । 

इस संसार में बही भाग्यवान हे जो छात्रों .को 
ब्रह्मचारी बनाता हे । वह और भी अधिक भाग्यवान हैँ 
जो स्वयं ब्रह्मचारी बनने की कोशिश करता है । उनपर सदेव 
भगवान को क्रपा रहेगी! अध्यापकों तथा छात्रों का 
गौरव बढ़ेगा । 

में अध्यापकों का ध्यान फिर इस ओर आक्रष्ट करता 

हुँ कि छात्रों को व्रह्मचर्य का महत्व बतल!ना उ नका कत्ते 
हें । उन्हे चाहिये कि छात्रों को लराइयो से दर-दर बचने 
को तथा उसके उपायो की [शिक्षा 
भांति यह ज्ञान हो जाये कि उनमें श्रात्मशक्ति का 
आविभाव वीर्यरक्षा से ही. होगा । 


Cc 

ठ्‌ fm) वृर्‌ 

छ्‌ 

( ल० श्री सतोश विद्यालंकार ) 
` - इश्वर क्या है ? यह कहना इतना सरल नहीं हैं । 
क्रिश्चियन पाद्री ईसामखीह की खूब स्तुति करते हैं | 

उनको यह कहना है कि जो यीशु की शरण में जाते हैं वे 
ही सुख प्राप्ति के अधिकरी है, और इनसे भिन्न सब 


लोग: पापी हैं, नरक में जायेगे । 
मुसलमान मोलवी भी अपने पेगम्बर के विषय में 


( सात्विक-जीवन ) 


| केसे रहता होगा ? 


दे । छात्रो का भली : 


| होगा और इसराइल संसार का राजा होगा ।! 


यही बात कहते हें । उनके उपदेश का सार यही हैं किजो | 


झुहदस्मद्‌ के अनुयायी हैं उनका ही उद्धार होगा, 'शेष सब 

काफर हूँ उनके भाग्य में दुःख ही लिखा है । 
हिन्हु-मन्दिरों में कीर्तन के समय पुजारी-गण इसी 

चात का निरूपण; करते हैं कि हमारे तेंतील कोटि देवताओं 


नरक मिठ्.गा। फिर इंश्वर क्या हे? 
इश्वर बिषयक कल्पना मुझ स्पष्ट समझ में नहीं 


आती । मैने एक बात सुनी थी वहा लिखता हूं । 
बम्बई में एक उपहार-ग्रह ( होटल ) है 
ईरानी का है इसलिए वहां भिन्न २ देशों के, नाना जातियों 
के लोग इकठूरे होते हैं । 


गुरु उपहार गृह में. आया, उसके साथ एक नीग्रो नौकर 
था | पारखी धर्म शुरु ने पक्र टेबुल पर बैठ कर शराब 
मंगवाई ओर पीनी प्रारंभ की | सवेरे नो दस बजे का 
समय होगा | उसका नौकर बाहर एक पत्थर पर बेठा था 
धूप से तंग आकर डने आपने मुख पर कपड़ा लपेट 


लिया था | 


फ. गुलाम ! ईश्वर है या नहीं £! पारखी धर्म- 


।क्‍ गुर को. नीग्रो नौकर से विवाद करने की उमंग उठी । 


हो, हो । है तो ! यह देखो ईश्वर? इल प्रकार अपनी 


त्कारिक भाषा में बोलते हुए नीग्रो गुलाम ने अपनी | 


में खासी हुई एक लकड़ी की गुड़िया बाहर निकाली 


और श्रपने स्वामी के सामने रखदी!। यही ईश्वर जन्म से 


हें उस वृतक्त की दमा! 


से यह ईश्वर तव्यार क्रिया गया | 
देश के सब लोग पूजा करते हैं । 

नीग्रो गुलाम ओर उसके स्वामी की परस्पर इख 
प्रकार की बातचीत को सुन कर उपहार ग्रह में बरे हुए 
अन्य बहुत से प्रव॒,सियों का ध्यान उधर खिचा । इनपे 
खब प्रथम एक यहूदी, नीग्रो नौकर से टूटी फूटी हिन्दी में 
बोला “कमर की छख में रहने वाला यह्व ईश्वर कैसा १" 
कया वृत्तको पूजा उच्चित है । व्रक्ञ कभी परमात्मा हो सकता 
है? और तेरे देश की महं-प्राय भूमि में तेरा यह ईश्वर 
इसके बाद इधर उधर देख कर, सिर 
पर खे टोप। उतार कर टेटुल पर रखदी छर बड़ी गम्भीर 
आवाज म बाला, इब्राहिम, आइजक व जेकब का ईश्वर 
ही सःय सनातन हे । इन मन्ष्यां के सिवाय परमात्मा 
का आर कोई प्रिय नहीं, स्रि क प्रारंभ म उसन इन्हां 
लोगों क. री पर कपा की | आज कल हम सब इधर 
उधर भटक रहे हैं, परमात्मा हमारी परीक्षा ल रहा है, 
परन्तु हम शीघ्र हो जेरुसलम पास इकठ< 
यद कहते २ 


क चअच क 


यहूदी की आंखों म आंलू आ गये । 
इन यहदियों क परमात्मा को प्रतिष्टा को कम करता 
हुआ “रामत-#थ/लिक धर्म ही खंखार में खवं-श्रे ठ धर्म 
है! इस प्रकार प्रातप।दन करने के लिए तीलरी कुर्सी पर 
भंडा हुआ एक रोमन केथांलक मिशनरी आगे बढ़ा । 
रोनन केथालक मिशनरा की आभंप्षान पूणं ब.तो को 
पाख ही बैठ हुआ प्रोदेस्टेन्ट {मशनर। खहन न कर सका | 


उसन पुराने कथा।लक सम्प्रदाय का तथा उस प्रातः 


पा।द्त घूं,.त-पूजा तथा 'आचार-विचार की 'भत्संना 
प्ररंभ का, और शुद्ध श्रन्त.करण ख यीशु-प्रसु का 


| उपासना कस प्रकार करनी चाहिए इख के समशन के 
क शरण में जान स ही स्वगलाभ है, अन्यथा कुम्भी पाक | 


| कर एक माल।ना साहब दाढ़ी पर हाथ 


।लव्‌ बाइबिल क उदाहरण देन लगा | 
इस प्रकार वाद [ववाद का अपने एण योवन म देख 
फेरत हुए बोल- 


| प्याट भाई, क्या 'रोमन केथालिक' और कया 'प्राटस्टेन्ट; 


। यद्द एक्र | 


१२०० वषे पूव “रुहम्मद्‌ पेगम्बर न सत्य धर्म को प्रकट 


| किया । देखो थूरोप, एशिया व चीन जसे दशा में “अल्ल! 


- ~ , ' | धम का प्रचार तजी स हा रहा हैं। यहद्या न इसराइल 
. एक दिन एक जोराह्टियन पारसी जाति का धम- ' 


से शक्ताला | इसको एक यहूदी न ही अभी स्वीकार किया 
न - : कै _ . 
है। फर चारों आर शाता से ह।थ प.व फेलान वाल 


| मुहम्पद पेगम्त्रर के धर्म को तुस कय नहीं स्वीकार करत। 


मोहंम्मद-पेंगम्बर सब से मोटा ताजा देव ह | कवल उसा 
के अनुयायियों का खत से प्रथम और शीघ्र उद्धार हांग( 
( मौलाना साहेब स्वत: “उमर? के अजुयायी थे ) 'श्रली' 
के अठुयायी इसकी स्तुत ठीक नहीं करते हैं इसी लिए 
उन पर 'अठला! का दया डष्टि शीघ्र नहीं पती । 
उपरोक्त शब्द अली के अज्ुयायी एक मालाता के 
कान में पड़े, वद भी एक दम मेंदान म श्रा कूदा । 
इस प्रकार पारसी, यहदी, क्रिश्चियन, मुसलप्रान श्रादि 
अनेक जातियों के व नाना पन्थो के अज्ुयायियोँ के द्वारा 


लेकर अब,तक मेरी रक्कल्कद्ा दै बिल व को आजा. ल्तितमककला जिद से उपदास्यद गज उल। 
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इस उपरार ग्रह के कोनेय , हिना-संम्क्रति का 
भकत एक चीनी' नव युवक जैठा था। चह सब की बाते 
बड़ी ध्यान से सुन रहा । 
नहीं लिया । 
उपर निर्दिष्ट उमर के अबुयायी मोलाना ने उस 
च्ी-ी युवक से कहा--मित्रवर: ठुम चुप क्‍यों हा ?ठुम 
भी इस वाद विवद सं भाग लेकर पेरे पक्त को पुष्ट करों | 
लम्ह,रे देश से आये हुए बहुत से चीनी व्यापारी मेरे 
मित्र हैं । वे सत्र अ य धर्मा की अपेक्षा मुहम्मद पेगम्बर 
के धरम को अधिक पसन्द करते हैं! इस लिए मॉ मत को 
प्ट करते हुए. इ को खमभाश्रो कि सर्वश्रेष्ठ ईश्दर 
प..स्बः ही हैं | 
इस पर! ऋन्‍य मतावल्बर्यों ने भी मिल कर उस 
चीनी युवक को बोलत के [ले 7 बाधित किया । 
चीन। तरुण ने क्षण भर के लि 7 अपना आंखें बन्द वीं 
हाथो को अपनो छाता पर स्वस्ति#।कार रखकर बड़ी 
शान्त गस्भीर अ वाज में बोला _ प्रिय बन्वुओ, 
विषयक श्रद्धा क बारे मे हम एक मत नहीं होते, इसका 
मुख्य कारण हमारे 
कुछ सुनने की इच्छा है इसलिए अपनी बात को स्पष्ट 
करने के लिए एक बात कहना' चाह. हुँ! 
बोला, बोलो, सब प्रवासियोौ ने स्वीरकात दी । 
प्रचाखियां के पास की एक कुर्सी पर उठ क चोनो 


था प! उसने बिवाद मॅ. भ ग 


ईश्वर 


तछ्ण ने कहना प्रारम्भ किया--सा! "संसार का पयटन | 


कर के आई हुई एक 'जमन. किएतो पर में अपने देश के 
केन्टन? नामक बन्दरगाह से'चढ़ा | उसे ठीक करने के 
लिए सुमात्रा द्वीप. के. पूर्वी किनारे पर हमें उ तरना पड़ा 


एक बन में अपने तम्बू गाढ़ दिये। 

हम अभी बैठे ही थे कि एक रन्ता मनुष्य हमारे 
पाख आया | कुछ पूछ ताङ करने पर मालम पड़ा कि सूर्य 
केसा है यह प्रः" क्त देखने के लिए और उनके प्रकाश को 
पकड़' रखने. की: महत्वाकांक्षा से इसने सूये की ओर 


बहुत काल तक एकटक देखने का प्रयत्न किया ओर इसी ` 


कारण इमे अब दिखाई नहों दता.। 

सूय की ओर! एक टक. देखने वाले इस व्यक्ति ने 
अपने मन: में विचार. किया. कि सूर्य का प्रकाश प्रवाही 
परार्थ नहा है क्योंकि एक पात्र से दूसो पाञ मं प'नी की 
नरह से हम सूर्य के प्रकाश को उड़ो ल नहीं ख कते हैं । सूय 
'का "प्रकाश अगिन ' भी नहीं, क्योंकि यहः पानो से दुझता 
नहीं है। और जड़ पदार्थ भो नही है हम जड़ पदार्थों की 


`तरह इसे इधर उधर नहीं कर सकते हें। कहने का तात्प 


यह है कि पानी, अग्नि और जड़ पदार्थ इनमें से सूय का 


प्रकाश कुछ भी नही हैं श्रतः यह कोई “वस्तु ही नहीं' 
' हैं। पेसा विच्वारः कर सूर्य की ओर एक टक देखते २ 
वेचारे की दृष्टि ही नष्ट होगई । आंखों के'खराप हो ज्ञान | 


पर वह इस परिणाम पर पहुंचा कि सूं ऐसी बर्त है 
जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं । 


हृदयों में स्थित अहंसाव हें । आपकी | 


गरूऊत 3 


के नीचे पड़े हुए एक नारियल को लेकर रात्रि को प्रकाशा 
के लिए दिए का रूप देने के लिए उसे खखोरना प्रारम्भ 
किशरा | नारियल की जटा से उसने एक बत्ती भी तेयार्‌ की । 
नारियल के खापर को एक स्थान पर रख कर: 
उनका तेल निकाल", फिर तेल और बत्ती को नारियल के 
कपाल में रख दिया। नौकर अपने इस काम में अभी व्यस्त 
ही था कि एक लप्त्री सांस नकर उसका स्वामी बोळ 
रामा! 'सय नहीं है? ऐसा मेरा कहना कया ठीक नहीं ? 
कितना घना अन्धकार हे क्या तू इसे नहीं देखता द? 
फिर भो मूख लाग कहते हैं कि सूय है, सय यदि ह ता 
बता वह केसा हे? 

„ नोकर बरोल! 'स॒र्य केसा हैं में यह नहीं जातता मुझे 
इस ज्ञान से क्या अभिप्राय? परन्तु प्रकाश क्या हे 
में इतना ही' जानता हूं । य़ देखो ! रात्रि के लिए मेते 
एक दीपक त्यार किया है । इसके खहा. स॒ अन्धकार 
के होने पर भी में तम्बू में से जिस वस्तु को आवर्‍यकता 
होती है निकाल कर ला सकता हूँ !! एसा कहकर नौकर 
न स्वतः तय्यार किये दीपक को हाथ में उठाया ओर 
स्वामी से बाला 'यहो है मेरा सूये !? 

इस साद को दर बेठा हुआ एक लंगड़ा मनुस्य सुन 
रहा था, वह जैस तेले घिलट कर अन्त्र के पास आकर 


| बोला-- अश्रन्ध दादा” तुम जन्मान्ध प्रतात हात हा । मभ 


तुम्हें बताता हूँ कि सूयं आग का एक गोला हैं । बह 
हमारे हीप की एक पहाड़ी पर उदित होता हें. ओर 
बिल्कुल सामने की एक वहाड़ी पर अस्त हो ज्ञाता हैं । 


हम सब को ऐसा प्रतिदिन दिखाई देत। है। य.द्‌ तुम्हारी 


। | आखे होती तो तुम्द भी दीखता । 
हम सब नाना देशां के थे। हमत उतर कर नारियल के : 


लंगड़े व्यक्त के इस कथन का सुन कर समोए-स्थित 
एक व्याध ने कहना प्रारम्भ किया:-लंगड़ें मियां पेखा 
लगता है करि तुम कभा भा अपने डीप से बाहर नहीं गये 


| हो।मे सदा सधुद्र में भटऊते वाला आद्प्री हूँ । में 


अपनी आंखों से प्रतिट्रिन देखत! हूँ कि आग क{[ गोळ' 
समुद्र, के एक ओर. से निकलता है ओ, दूसरी ओर 
जाकर इत्र जाता: है । ; 

हमारी किरती से उतरे ण एक वढ़ो हिन्दु ने इसका 
विरोध करते हुए कद्दा-भोले स्ाइयो .! आर का. गोलवा 
समुद्र में. इबने के; बाद' कपा हुक नहीं :जायेगा? फिर 
दूसरे दिन किस प्रकार प्रकट हो सकता है-८ सुना; ! 
सूर्य नार,यण एक देवता हैं ये सोने के रथ पर बैठ कर 


प्रति दित मेरू पवेत. के चारों ओर प्ररिणा करते. हैं । 


कभी २ राहु और केतु दो दुष्ट राच इसे ग्रसते हैं । परन्तु 

हमार तपस्वी मनुष्यो के तप के प्रभाव से उनका छुटकारा 

हो जाता है । केबल तुम्हार जैसे एक द्वीप में गहने वाले 

श्रज्ञानी लोग को ही पेखा लगता है कि सूर्य केवल तुम्हारे 

लिए ही प्रकःश करता है । IN i 

उस हिन्दू गृहस्थ के भाषण को. सुनकर एक मिश्र 

का व्यापारी भी आगे बढ़कर बोला-बूढ़े बाबा ! तुमने 

जरा भूल क्री । में. सारे संसार ;का. चकर लगा चुका हूँ 


इसे अभे व्यक्ति के साथ एक नौकर था! उसने श्रैये 'खूय कहीं क्रिसी मेस्‌ पर्वत फे चारो ओर नहीं घूमता, बह 


फो पक नारियल के त्तं की छाया में 


हैं: 28 {द | YE ९7५2 Collection Digitized by शेष फु४० ९ शर , क ® im 


गु र्‌ कु त्त. 


| 
॥ 
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साघाऱ्यत्रादी दांव और रियासतें 


( श्री गुरुदत्त, विद्यार्थी राजनीति तथा अधशास्त्र ) 


आजकल देशी नगेशो को अपने राज्यों में श्रान्तरिक 
सुधार की समस्या को ' अपेक्षा यह अत्यन्त महत्वपूण 
चचा प्रतीत होती है कि भविष्य में हमारा >टिश भारत 
के साथ केस। सम्त्रन्ध रहेगः? परन्तु इस चर्चा से पूर्व 
हमे यह आवश्यक प्रतत होता है कि हम देशी रियासत 
तथा ब्रि्रिश सम्बन्ध का प्र,चीन इ तहास जान कर 
वतमान अवस्था का अध्ययन कर ले 4 । 

यहां पर उन सब भिन्न २ घटनाओं का विस्तार मे 
वश करने को आवश्यकता नहों जिनसे गुज़र कर ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनो ने खारे भारतत्रष में अपनी सर्वोच्च 
सत्तां स्थापित: करलो परन्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि समय २ पर भाग्तीयर रियासतों के साथ जो 


हिन्दुस्तान की स्वःधीनता के विरुद्ध जब यह युक्ति दी 
जाती हें सो श्रब ज़रा इस युक्ति पर विस्तार से जांच कर | 
वे राजा कोनसे हैं जिसके साथ बातचोत करके समभौता 
किया जावे ? वास्तव में इस तरह का समभोता करने का 
भार किख'पर है? राजाओं के साथ जो सन्तध्रियां हई हैं 


| ES ~ ® ~ fF oN SD = ५ 
' उनमे पदा होने वाल! ज़िम्मेदारिया कैसी हे? और कहां 
' तक-हें? 


पर क 


| थी | ड्वितोय काल में राजाओं को अपने 


| 
| 
| 
| 
| 


सम्बन्ध स्थापित हुप उनसे .रियासतों क्री स्थिति तथा ' 
्रवश्था क्यो होती रही | दुनिया में ऐसी उल पुथल मच्ची | 


हुई है कि पश्चिमो सभ्यता के संफाया हो जाने का डर 
है । ठीक इसी समय भाग्तीयों ने ब्रिटिश सरकार को 
चुनोती दी कि बह यु द ओर शान्ति के बारे में अपने उद शय 
फिर से स्पष्ट को ओर हिन्दुस्तान की खतंत्रता की मांग 
की वावत उनका क्यो रवैय्या है यह साफ-साफ घोषित 
करके ऋपने दावो को सच्चा सिद्ध को। ब्रिशिश राज- 
वीतिज्ञा'न इस चुनोती का सीधा जवाब देने मे टाल- 
मटोल को है। बहाना उन्होंने यह निकाला है कि देशो रएज्यों 
की समस्या बड़ी विकट हैं। यह लोग उलरे हप हा दोब 


| 


देते हैं कि हम राजाओं के साथ समभोता नहीं कर सके! . 


उनका कहना हे कि राजाओं क साथ हुई सन्धिओं के 
कारण उनके जो कर्त्तव्य है उनका.पालन करने की जबर्दस्त 
रक्ावेट के कारण वह लान््रार हेँ। 

यदि हैम भांरतीय-रियासर्ता के त्रश्च को-ज़रा इत- 


।हाल की ष्टि से देखें तो "मालूम होगा. जो; कठिनाइयां | 
!कही जाती) हैं उनमें कुछ भी तथ्य नहीं है । आज़: तो | 


पं देशी रियासतों की प्रतिनिश्चि सावंभौम खत्ता 


'वास्तत्र 
“ही है और इसी (लिपे उनको खाथ  समभोता 
“करने की 5 जिम्मेदारी जन्याय से (देखा जावे 


7 सार्वभौम सत्ता पर ह है । इसका ` युक्ति से 


'डत्तर देते के बजाय प्रश्न को दाल जा रहा है ओर वदी 
नी हेँचों' जिलकी कई 


FS 


अपने इतिहास में त्रिडिशां को नीति ने समय-समय 
ई पहल बदले हैं । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रिया- 
सतं के प्रति रही नीतिको हम दो भागांम विभक्त कर 
कर सकते हैं | प्रथम काल (१७४५७ से १८१३ तक), छितीय 
काल ( १८१३ से १८५७ तक ) | प्रथम काल में किसी भी 
मामन में हस्ताच्षेप न करन का लर्ड वेलज़ल। की योजना 
अधीन किन्तु 
एक दूसरे से अलग रखने की नीति लाड डलहौज़ो ने 
स्वोकार' की ) 
प्रथम काल '( १७५७ से १८१३ तक ) ज़ेस्ा कि सर 
विलियम ली-वानर ने लिखा है कि इस प्रथम काल में 
ब्रिटिश की आमतौर पर यह नीति रही थी कि अपने चारों 
तरफ एक बाड़ खी बना लो जावे ओर किसी. मामले में 
हस्ताच्ञेप न किया जावे | यह ठीक है कि लाड वेलेज़लो ने 
दुबारा आते पर कुछ राजपूत रियासता के साथ घेरा 
बन्तते की नीति के विरुद्ध सन्धि की थी परन्तु इप्के 
बाद आने वाले उत्तराधिकारियों ने उसी हस्ताक्षेप्र वालो 
नीति को ही स्वीकार किया। इस काल में जो सन्धियां, 
आक्रमण या रक्ता के लिए को गयीं वह. राजनेतिक 
सत्ता्रं। को परस्पर समतुलित करने केही. उद्दे श्यः से की 
गयीं । उनकी समानता और 'स्वतंत्रना में पररूपर कोई भेद 
नहीं था । उसको हम ब्रिटिशों की सर्वोच्च सत्ता नहीं कह 
सकते ।. इस बात को ' दिखाने के. लिए एक उद।हरण ले 
सकते हें-१७३०'की पहलो जून को पेशवा; निजाम ओर इस्ट 
इडया कम्पनी के बोच टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो सन्धि 
की शर्त तय हुई कि प्रत्येक का एक २. प्रतिनि/ध दूसरे 
ही सेना में रहेगा और प्रत्येक पार्टी की इच्छा ओर सुविध्रा 
को ध्यान में रख कर हो सन्ध्रि की शर्त तय की जावेगी। 


| इससे यह स्पष्ट है कि तीनो पार्टियां उस समय समान 


र्‌. पर थीं-ओऔर ब्रिटिश की सर्वोच्च सत्ता का सवाल 


. नहीं था । इस काल' में जो भो' सन्धियां हुई उनका आधार 


'हस्ताच्षेप की नीति थां उनमे पारस्परिक मैत्रो, खुदढ़ 
सम्बन्ध ठथा मेनन पूर्ण सहयोग इन्ही पर।ही अधिक बल 
दियागया। । | 
रीर २ परि स्थितियां बदलती: गधी ओर लाड बेल- 
ज़ली का यह तीथ इच्छा थी रि भारतीय: देशी रियासतो 
पर श्रपनी ख 4ाँच्च सत्त।: स्थापित करे इसके परिणाम ख़- 
रूप अनेक भारतीय रित्रालतो, ओध5 हेद्राबाद, , पूना, 
७ बड़ोदा, ग्वालियर इ-्य।दि से ेubsidinrny nllinbees 


बार'पोल खुल चुको ,हे, फ़िर | (मैत्रो) करवाने में बड. सफल. हुआ । भारत में वेलज़ली का 
किराजाओके साथ ःसावभोम | क्‍या उद्दोर्य था ? यह २ कट्वर सन १८०० को कलकत्त 
जो सन्धियां को हैं -उनसे वह! मज़बूर हे; (ओर | से अपने: पक मित्र के नाम भेजे गए पत्र से स्पष्ट प्रतीत 
( द ह किले, बढ़ने था तो डे, dan ES Fr S3 Foundation USA BE f ५७ "भ 
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«| will 


victory 


heap Kinglorms UpON Kinglons, 


LON Victory, FOAVENNE UO PEVENNC: 


/ | व accumulate glory and wealth and power 


untill the ambition an avarice even ot my 


masters shall ery Mierey,n 

तमे चाद राहतां के ढेर लपा. दू'गा और. विजय पर 
विजय तथा मालगुत़ारी पर माल छुज़ री .लाद्‌ दूँ ॥। ।. में 
इतनी शान इतना चन और इतनी खता इकट्रा कर दूंगा 
फिएक बार मेरे महत्वाक क्ती अर श्वत लालुप मालक भी 

“चाहि, त्राहि! बअिल्लान लगें ॥?? 
'सद-वीड।? का अथ अथक सहायता श्रोग एलायन्स 
का अथ [मत्रता है ! मतलब यह था कि हर देशी .नः श 
कम्पा का निश्चित "क्रा थक सहाध्यता! देकर- कम्पनी की 

सनक मत्रता लाभ कर सहे। 
डितीय काल ( १८८३ से १८५७ तक ) जल्री ही यह 
अनुभव किया गया कि अगर कम्पनी तटस्थ राजाओं का 
कुट नीति पू समभोतों से श्रपनी आध्रीनता में अन के 
“लए मज़बूर न करेगी तो संभव है कि गाल घेरे में मिला 
खगतक्तितता खतरे में पड़ जवे । छाई दृस्टिग्ज (अत आफ 
म इश ) (१८१४-१८२३) न यह अनुभव किया कि भीतरी 
हन्दु स्थान की रिय/स्ता की वास्तविक स्थिति पृथक और 
अश्र।नस्थ सहयोग (Stbordinate Isolation! की है | 
इस नीति बी - तह में दो उद्देश्य ५«---(१) राजाओं में परः 
स्पर सब्योग अझसम्/व कर देना (२) उन्हे स्वतंत्र रूप से 

छपनी अ.त्म रक्तां तक करने में असमर्थ बना देना । 

क्या,क बाहिरी रूत्या जाता रहा था, इस लिंए दोस्तों की 


भी जा के अब सहारे के बजाय भार -रूप थे, कोट ज़ उरत ; 
बाकी. नहों रह अगयी थी. -इसालगण . अहस्त।च्षेप 
का नीति हस्तक्षेप . की नीत . में 


परिणत कर दी गयी । लाड डलहीजी.न यह ' अधिकार- 
पू ए. फैरू ल! किया कि ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए 
बाध्य है कि उसके खामते अप आमदनी बढ़ाने के जो 
भी उचित उपाय अपने आप समय-समय पर आएं उन्हें 
/ उठाकर एक तरफ न रख दे”? इसी उद्दोश्य को जान: हॉ 
ने लाड विलायम बैए्टडुः के बार में बड़े मनोज्ञेक ढग से 
।'लख्वा ह--का ३ 
साथ लःड॑ बलराम वैणिटक की नीति को इस प्रकार 
संत्षेप म चित्रित करने में हमन थोड़ा बहुत भी डस पर 
अपना रंग चढ़ाया हैं। हम उद हेरंण के तोर पर एक 
मनासजक घटना बयान करत हु जो | उस.समय क जो 
वित लोगों में क्रेवल तीन या चार को मालूम है औरजिस 


स इस कथन का काफी समर्थन होगा कि देशी रियासतो , . . | 5 ह 
` संल भी टिकना सम्मच न होगा, लेकिन: अगर हम कुछ 


के अधिकारों के विधय में लाड बैरि डू हजरत मूसा को 

उस दसवीं आज्ञा की बिलकुल परवाह न करता था जिस में 
हा गया हे कि “अपने पड़ोसी का माल कभी न छीनना । 

| शति यह थी क़ मिस्टर फैतेनडिश को जगह मेजर सदर 

पेड रजोडैशट नियुक्त हुआ । मेजर सद्रलेड यह जानन 

लए कि ग्वालियर पहंच कर किस. नोति का पालन 

श्रथात्‌ बरहा 


। गएकुल 
अ jE 2 
Sem: SE VW कल की 


यह न सम के दूसरी स्यथिसतों क ' 


[ययात . के मामलों में | क 
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! मिलने के लिए कलकत्ते गया। छार्ड टिक को मज/क का 
शौक था । उसने फोरन जवाब दिया - मेजर इधश्चर देखा।' 
यद्‌ कह कर लाउ बेणिटड न अपनी गरदन पोळे क 
लटका दी मुह खील द्व! और अंगठा और एक उगला 
इस प्रकार म्ह म देकर, जिस प्रकार कि कोई लड़का 
मिठाइ मेह भ डालते लगता हैं, चकित मेज़र स कह - 
याद्‌ गब लयर की रियासत श्रापरे मुंह में अकर गिरते 
लगे ता आप मिल्टर केपनडिशा की तगह अपनो मुंह बन्द 
न कर लाजिएग। बल्कि निगल ' जाइएग', यहा भरी 
नीति हैं ।” 
इप घटना पर टीका करते की आवश्यकता नहीं है 
रतीय रियासतों की ओर इस्ट इणिडया कर्प ॥। की 
नत का यह एक खासा म्मत््या न्यत्र ह । 


१८५१ क स्वतंत्रता संग्राप्ष के प.रणाम स्वरूप तीसरा 
पहल प्र-रम्भ होता; हैं । ब्रिटिश परर्लियामैंट निर्विवाद 
शासक ओर सर्वोच्च खरा ।के रुप मेसामने झातो है। 
प्रश्व था उसकी सत्ता 'फी जड़ को मज़बूत बनाने का । 
इस बात पर एतराज उड़ाया 'गया था कि अगर गाद 
लेन को सन्द देकर रियासतों कां. हमेशा बन रहने देन 
की नीति स्वीकार कग्ला जावेगो ता इससे आगे अपना 
साम्राज्य बढ़ान के मौक मिलने बन्द हो ज्ञावेगे । इस 
पर लाड 'कनिग का यह जवाब था-- “अच्छी तरह 
प्रभावत-या अपने क'बू मे आये हुए देशी नरेशं को 
बनाए रखने से हमारे शासन की सुरक्षा घट। नहीं. बढ़ी 
ही है।” उसने! १८५७५८ के शान्ति पूण और चिन्ता 
जनक दिनों की याद दिलात हुए बताया कि किस तरह 
उस समय “इन छोट छोटे ग्जवाड़ों ने उत तूफान से 
बचाने के लिए बांध का काम {दया जो इतके अभाव में 


| पक ही भोंके में. उड़ा ले जाता। जब कमी इ'-लेणड को 


किसी दूसरो जगह अपने स्वार्थ के लिए अपने पूर्दा 
साम्राज्य कों असाधारण खतरे में डालने को जरूरत 
अनुभव होगो' तत्र. यही देशी रियासत हमारा सब से 
बड़ा सहारा साबित होंगीं । लक्रिन उन्‍हे' पेखा बनाने के 


| लिए यह जरूरी है कि हम राजाओं के साथ सम्मान और 


उदारता से व्यवहार!कर ।साथ ही उन्हें यह भी विश्वास 
दिलाया जावे कि हमें हटा कर किसी नये शासक को 
बिठान में उनका स्वयं कोई लाभ नहीं: है । : 

सर जान मालऊम ने बहुत पहले ही यह कहा था कि 


अगर हम सारे हिन्दुस्तान के जिले (या त्रिदिश डिस्ट्रिक्ट ) 


बनाव तो स्वाभाविक तोग पर हमारे. साम्राज्य -का ५० 


देशी रिथासतें बिना किसी तरह की राजनेतिक सत्ता के 


कायम रख सके तो हम तब तक हिन्द्रुस्त'न पर अपनी हः 


कूमत कायम रख सकेंगे जबतक यूरोप मे , मारी समुद्री 
ताकत सबसे ऊपर बनी रहेगी? 


ly rr है. +९७ २७० 8१४ १ ” हु $ "४ 4 
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[9० ३ का शेब ) 
तो सारी पृथ्वी के चारों ओर घूमतः है यह मेने अपनी 
आसां से दखा हैं | जेसा ठुम सूय को दवता समभ रहे ह 
चो यात नहों हे । 

उपरोक्त संव!द्‌ सुन कर पक्क अंग्रेज मदुप्य ने अपनी 
वित्ता प्रकट करने के लिए कहना प्रारम्भ कियाः-हम 
इगंलिश लोगों को सूर्य के विषय में जितना ज्ञान है उतना 
संश्षार में और किसी को भी नहीं । प्लूखो सूय न उदित 
होता हैँ न अस्त ही होता है| वह निरन्तर पृश्यी के चारों 
आर घूमता है । हम पृथ्वी के कोने २ पर गये हें परन्तु | 
कहीं भो सूर्य उदय हाता हुआ और अस्त होता हुआ नहीं 
दीखता और न हमारी उससे कभी टक्कर ही होती हैं । 
इस सब से कयां अनुमान निकलता है? इतता कह कर 
उस आंग्रे ज ने अपनी टोपी पहनी और “मेरी बात सबको 
समभ में आगई हे? इस प्रकार चारों ओर बड़ी अभिमान- 
पूण दृष्टि फकी परन्तु किसी की भी आकृति पर उसकी 
बात ठक हे इस का सूच्रक कार भाव प्रकट नहीं हुआ । 

इस. सम्पण विचार 'को सुन कर हमारी किश्ती क 
अनुभवी जमन कप्तान जो प.ख ही घूम रहा था बोला-- | 
माइयो ' तुम्हारे मं किसी को भी ठीक बात.समभ में | 
नहीं आइ । प्रत्येक की कहीं न कहीं गलती हो ही गई है । ' 
सूस पश्वो क चारा आर रहा धूमतः परन्तु पृथ्वी ही सूय. | 
के चारा ओर-घूमती हैं । वह 'श्रपने श्क्ष पर २७ घन्टो में 
श्रमती हैं इस प्रकार दिन ओर रात होते हैं । और एक 
लम्ब वतुल म घूमती ३६५ दिन में सूर्य का परा चक्कर 
करती (हैं. | तब/ नाना - प्रकार की ऋतं आदि होती है। | 
फसा कद कर पास क चित्रों ओर नकशां ;को सहायता 
से संसार का. पर्यटन किए हुए उस अनुभवी जर्मन 
कप्तान ने सब को अपती बात अच्छी प्रकारं समझा दी। 
(| . ` फिर इश्वर कया हे ? 

यह बात सुनाकर चीनी: युवक ने. .उपहार-गृह के 


सब्र प्रवासियों-कों देख कर्‌ फिर कहना प्रारम्भ, किया-- | 
~ ° -* ~ h ~ | 
मित्रो! सूय के दिषय; मं उन लोगों की दरभिमान के 


कारण. जा श्रवर्था. थो.वहा . अब. लुम सब को है।इस 


प्रत्येक मनुष्य का अपता.एक .देव है । ओर प्रत्येव जाति 


> 3 
चु राष्ट्र का सी अपता २ देव दे। जो, ईश्वर... अख़िल-विश्व | शान्ति, मे सब .का सम'धान किया । 


में समा नहीं सकता--उसे एक दशा के एक मन्दिर म बन्द 
करने को प्रय करते हैं, कितने दःख की बात है । 


लक ष् ए समान श्रद्धा के अआ 
संसं के सब मनुष्यों के लिए समान श्रद्धा के आसन | = ro पक का 82 


प्रर एक ही; धर्म सावता से बैठने के लिए; परमातमा ने जो 
प्रचंड देवालय. निर्मित करिया है--उस , देवालय के साम्रने 


मनष्य का, जाति का अथवा किस। देश के सकंचित 


t+ 


देवालय का कितन महत्व हैं? परमेश्वर के इस विशाल 
` दवालंय की मनुम्योँ नेऔर मोनव समाज नें अनुकृति की 
है । इन आकुंचित दवालयां' परं. पुष्करिणी - होगी; कला 
विभूषित छुत्द 
धन 
मि बग दंगे, ५ 


7 छते होंगो , अद्भुत दोप होंगे, चित्र होंगे 


हे 


+ ~ ~ 3 
। सूयं एक देवता ही हैं 


eas San remem em eon 


रिणी ओर नक्षत्र खच्चित्‌ आकाश के समान छुत इनमें स 
किसी क देवालय में भा हैं? सूय, चन्द्र ब त।रों के समान 
देदीप्यमान व सुन्दर एक भी दवा इन देचालयो मे 
जलता हैं ? दया से ट्रवीभूत अन्तः करण से दुःख 
पीड़ित मानव समाज को सघा करन चाले मनुष्य 
मानी चालो में मिलते हैं ? प्रत्येक मनुन्‍्य के हृदय- 
पट पर शङ्कित धमशास्त्र की तुलना में मनु-य-क्रत' कोई भी 
श्र्मंशास्त्र समत! नहीं रखता । प्रेम पूण अन्तःकरणा से संसार 
में खरो पुरुषों का परस्पर जो पवित्र च उच्च धर्मयन्ञ हो 
गहा है-उस प्रकार का यज्ञ भिक्षुक-गण कयाः किसो 
देचालय में करते हें! रूझान के छन करण रूपी स्फटिक 
के समान निर्मल व शुचिभृत वेदि. जिस में परमात्मा 
को साक्षी रख कर जनता जनार्दन के प्रति होम अर्पित 
किया जाय किसी देव'लय में सम्भव है? ऐसी ही वेदि 
पा किए गये यज्ञ परमात्मा को प्रिय हें । बन्द मन्दिर मं 
मलिन अन्तःकरणा चाले कितने ही शिक्ष को ने पत्थर मिट्टी 
के बने हुए स्थंडिलों पर संत्रःतन्ञ पढ़ कर" अग्नि में 
आहतियां दी हैं परन्तु चे आहुतियां परमेश्वर को नहीं 
गहुंचतीं । कुछ ३ ब ४ डर 

इस प्रकार के दशन में मस्त ह।कर चीनी युवक 
फिर बोला-'मनुष्य की परमा'मा विषयक कट्पना जितनी 
उच्च कोटि की होगी-उरना ही अधिक उसे परमात्मा 
स्पष्ट होगा ओर परमात्मा-क्रे इस स्वरूप को पहिचानने 
का उपाय कया हैं? नैतिकता, दया शौर प्रत ये परमेश्वर 
के गुण जिखट यक्ति ने अपने अन्दर जितने अधिक धारण 
किए हे बह परमात्मा क उतने ही निकट हे पुखा करने में 


कड़े बदतॉ-व्याघात नहीं है ।' 
चीनी यवक बोलता गया कि यदि किसी को सूर्य क॑ 


प्रकाश और गति का परिपूर्ण ज्ञान होगया है तो उसके लिए 
और वह उख देवता के एक किगण 
की छाया को भी तुच्छ नहीं मानतां। इतना हवी नहीं किन्तु 
“सूय नही है! कहने वाले अन्धे का भी 'बह' तिरम्कार नहीं 
क्ग्ताहे। '" 

चानी तरुण के इसप्रकार,फ गर्भार भाषण का सुत 


कर उपहार गृह में शारः मचाने चाले सब्र प्रवासी चित्र” 


| लिखित की भांति बेटे रहे । 
दुशभिम्नान के कारण हीं मनुष्यः अपने हाथों से अपराश्र | लिखित की भांति 


करता हं और एक दूखर से लड़ने को: तैयार रहता/है। | यास करने पर ही ईश्वर विषयक कदपता मुफे 


हिन्द्धम के उदार व. त्विस्तृत . तत्वज्ञान का 


समभ में अ” यह कह कर उस: तरुण-चीनी ने बड़ी 


इस वाद-त्रवाटे क्री सूर कर “उवर कया हे ? इस 


! विषय में मुझे कुछ ग्फुर गा हुई है । 


इस विषय पर में विस्तार, में लिखना .च!हता 


सच्ची प्रगति 


[ गुरुकुलीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में पडित ] 

की ( लेखक--.श्रीकुमार शर्मा ) 

यह 'हिन्दी साहित्य सम्मलन” की “साहित्य परिषत्‌ 
बैठी हुई है । कुछ माननीय वक्ता आपके खामने खाहित्य को 
उन्नति के विषय में कह चुमे हैं ओर कुछ अपी कहने को 


पुस्तक होंगी, चत्रूतऐ, यज्ञशालाणं, बाल व॒ बचे हुए हैं। में भी उनके साथ अपना स्वर मिल! कर 
हि कवि शिसम ्रकंड धु 0शषदिर्विके जौन ४४/विदय पर कु कहुँगा । 


$ ° 
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साहित्य कपा हैं ? जोत्न से उसका कया सम्बन्ध है ? | 


साहित्यिक के क्या ल.य हैं यह सब आप जानते-समभते 
हैं । आज के साहित्य- युग का नारा है' “प्रगतिशोल 
साहित्य”! प्रगतिवाद!--वह चाहता है साहित्य में 
वास्तविक जीवन घ श्रन्तरंग ओर बहिरंग दोनों एकसम 
होकर रहे । एकलम कभो नहीं रहा होगा, इस्री से तो 
एकसम बनाने के लिए यह गज उठ रही हैं। तो क्या 
ऐस। मान ही लिया जाय कि किसी समय साहित्य और 
जीवन में सम3एता का विलोप था ? किन्तु हमें, ऐसा 
लगता अ्रव/य है जबकि आज से १०-२० वर्ष: पहिले के 
साहि य का, प्रकाशरनों के आधार पर विश्लेषण 
त जोबन से अलग रंग-रूप में रहकर. साहित्य था कया ? 
वह तो साहित्य की प्रचलित परिभावः-'साहित्य 


करते हैं । | 


छायावाद्‌ नहीं, प्रगति पाद चाहिये? । * कव्या ! आओ, 
कलाकारों ! शरा ग्रो, ओर जीवन के साथ "खा. कदम 
बढ़ाते हुए हृते मार्श दिखाओ-- “हमें हमारे 
उद्दरेय बताओ ?? | 
यदि प्रगतिवाद को इतना हो समझ लिया जाप तो 
में प्रगतिवांद को पसन्द नहीं कर सकेगा । मुझे यह प्रति- 
क्रियात्मक लगेगा- प्रतिक्रिया कोई वाप्तबिकता नहीं-वह 
तो जड़ प्रकृति का परिणाम है- वह मानत्र की अएनी चीज 
नहीं । तो प्रगातिवाद से ओर कया समझे ? 
आज “प्रगतिबाद! .पर लिवे गए बौद्धिक ओर 
सेद्धान्तिक, लेखों को यदि आप पढ़ें और सप्रभे तो 


। पायगे कि उनऊे विचारों मे छायावाद्‌ के. प्रति †कतनो 


जीवन का प्रतिबिम्ब है! के अनुस.र “साहित्य? की श्र णी ' 


से भी उतर जाते हैं | 
में तो कया, कोई भी उस छायावाद्‌ साहित्य को 
साहित्य-पद्‌ से नीचे उतारने की न तो इच्छु! रखता हैं 


- और न वैसा कर ही सकता है । छायाव'दो साहित्य जीवन 


का प्रतिविस्त्र है और सुन्दर प्रतिविम्त्र है । यदि यह ठीक 
है तो फिर हम उसमे प्रगतिशीलता को आवश्यकता क्यों 
अनुभव करत हैं । इसे देखन-भालने के लिए हम यह 
बिबारें कि छायाव दी साहेत्य में क्या कमो थी ? 


छायावादी साहित्य में जीवन से असन्तोष की | 


भावना बहुत गहरी और तीत हैं-ऐसः जगत्‌-जीवन के 


साहित्य उस असन्तो को भावना से त्रस्त होकर विश्व 
के एकान्त कोने का अश्रय लेता हैं-ज़हां न समाज के 
बन्धन दे, न दुनिया के आकषण हैं | वह एक अजीब तरह 
का स'थ्रक या तपसी बनने का यल करता हे-अजीच तरह 
का इख लग कि उस अ्रखन्तोब ऑर निराशा स ग्रहणं किये 


गए इस एकाकी नि्जन-पथ का कोई लक्ष्य नहीं होता । 


इस उद्दे श-हीनता मं वह अपन से ही उलभता रहता है 
मे? के पोछे पागल. रहता हे-रोता हे-गाता हैँ। "में 


में नीर भरी दुख को बदली आदि । “चलो. आगे कुछ करे, 
कुछ उद्देश्य बनाये, इस दनिया से बिना पलायन किए- 
इसपें ही रहकर इसे समें-बूमें ओर ठीक राह दिखाय”'- 


अधिक प्रतिक्रिया है । .प्रगतिवाद का जन्म मे से हुआ ? 
लखनऊ के कुछे नौनवानों ने एक ऐसोशियरेसन में रूसी 
माक्लंवाद के आधार पर 'प्रगतिवाद' को आवाज़ उठाई । 
छााव!द्‌.को पॅजीपतियो और मध्यम वरा की सम्पत्ति 
बताकर प्रगातिवाद्‌ को 'प्रोलेदेरियेट लिटोचर' के रूप में 
बोना चाहा । यह प्रगातिवाद भारत में फेछत हुए. रूखो 
विचारो का नतीजा बने यह मुभे कम स्वीकार हे । क्यों ? 
क्योकि तत्र यह प्रगतिव!द ए5 साम्रयिक कऋरान्ति-मात्र रह 
जाता है जिसमे प्रतिक्रिया को बलवतो प्रग्णा काम कर 
रही हे । प्रगतिवाद्‌ पँजीचाद की. भोषग प्रतिक्रिया बन 
जाती है-और प्रतिकिया के बल पर देर तक नहों टिका 


| ज्ञा सकता । यही कारण है कि आज का अन्ताराट्रिय जगत्‌ 
बहिरंग मं दीखता भी है ही। किन्तु वह छायाबादी | 


माक्स, लेनिन, स्टालिन के सप्राज सिद्धान्ता के कहन र 


' करने में बहुत अन्तर पाता है । सुनते हैं रूस में ही उस 
' समाजवाद के पेर उत्तरे-सीथे पड़ रहे हें । 


हाँ ता-प्रगतेबाद)को यदि ऐसा हो माना जाये 


[तो इसे कोन स्वीकार. कोगा ? कोन चाहेंगा पल-पीळे 
। मिटने वाले इस नव जागरण को ६ 


पर प्रगतिवाद्‌ को में तो सिद्धान्त ओर स्वाभाविक 


| दृष्टि से लता हूँ । मानव जीवन के शाश्वत ओर चिरन्तन 
| प्रवाह के साथ साथ साहित्य का सामञ्जस्य फे साथ 
पाबार्णा का अश्रिकारी'- में जीबन मे कुछ कर न सका'- ' 


ये श्र कलाकार के वास्तविक उद्दे श्य- ओर इसी से ' 


छायावादी कवि पलायन कर गया था। कवि ही नहीं, 


उस छायाबाद-काल के सब साहित्यिक इसी प्रकार | 


उलभ गए थे । उपन्यासकार-कहानीकार- दोनो खमाज 
के साथ संघर्ष करने की इच्छा रखने पर विफल होकर 
जल-लमाधि या वन-समाधि का मार्ग अपताया करते। 
यावादी साहित्य-कार की कविता में, साहित्य में 
जीवन फे सब अंग, सब रूप, सत्र विचार आते थे पर 
अङ्गत्त तत्व के बने हृदय में से छन कर! न ज्ञाने वह 
फ्या तत्व था ? सब विचार भावनाय उस तत्व में से 
जुज्ञर कर छायावादी कवि को अपने में उलभा देती थीं 
पही अपने में डलम जाना उस छायावादी कवि की कुमी 


थी, जिस कमी के कारण आज हम लिलते, 


आगे २ बढ़ना ही में 'प्रगतिवाद' की मूल भावना मानता 
हूं । वास्तत्र मे प्रगतिशील साहित्य जीवत से पूर्णतया 
रल-मिल नाना चाहता है। _ । 

इसका क्या अथं-अभिप्राय है इसे समझते के लिए 
साहित्य की ३.छ अर.लाचना आवश्यक हे । 

साहि.य के विग्य में कलाकार सदा ही 'अहं' का 
आश्रय लेकर विश्व को अभिव्यक्त करता है।यह 'अह' 
कभी शरीर, कभी हृदय ओर कभी कट्पताशोज़ मन 
के स्वरूपो में आता रहता हे । साहत्प इन्हीं तीन धाराओं 


| में बहा हे-हिन्दी-साहित्य का रोतिकाल शरीर प्रधान 


हे, इन कवियों ने साहित्य के शरीर को पुष्ट किया है | 


` भक्तिकाल के सूर ओर तुलसी इत्यादि हृदय के कवि है । 


| 


। छाथावाद की रचनाओं में कठपनाओं फे सुन्दर चित्र है-- | 


इस संघष समाज से उठकर कल्पनाशोल मन नूतन 
रौर आदर्श जगनिर्माण करता है। इन तीन 'अहं' झे 
खरूपा में बहली हुई साहित्य धारा कभी केवल एक ही 

में रदी हो ऐसा नहीँ समझता चाहिये। कभी ऐसा 
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< 


` होता भी नहीं हे-प्रश्रःनता ओर गोणता के अनुसा”'ही | 


हमने उक्त वर्गीकरण कर, दिया हे. जिसमे आगे का कथन 
स्पष्ट हो सके । अब देख, यह, चल। 5हुआ। 'प्रगतिवाद' 
क्या हें? 

'व्रगातित्राद' में मार्क्सवादी-साहित्य की तरह एक 
प्रकार का वौद्धिक अंश अधिक है । इस प्रकार लिवे गप 
साहित्य में जीवर की अजुभू तयो को हृदय और आत्मा 
का संस्पर्श कराये बिना यथा रुपेण प्रकाशन कर देने से 
पाठक को केवल वौद्धिक सहानुभूति ही उपलभ्य होती है । 
उल किसी प्रकार का माग-निणय करने वाला प्रकाशा 
नजर नहीं आता | यदि प्रगतित्राद 
आत्मा के सत्यां के आधार पर खड़ा किया जाये- 
प्रगति शील साहित्य विश्व के ्परिबतनीय तत्वों को 
लेकर अ,गे जोवन पर प्रकाश डालने वाला हो--तो ही 
वह पाठक को एक उदात्त और स्थिर क्रान्ति की ओर ले 
जा सकता हें । अराज का प्रगति शील साहित्य 'प्रोपगण डा? 
बनना चाह रहा है-- पाठकों में अपने 'बम्वारूट? से 

नणि भावोरोजना भर देना चाह रहा है। इस वर्ग के 
प्रगतिशील कवियों को जिनमें दिनकर, नवीन, भगवती 
चरण, ्रञ्चल आदि आते = हमारे एक साथी साहि- 
त्यिक ने 'नाश बादी? कति कहा हैं 


और हृदयका भी सहारा लेना होगा । तीनो तत्वा के 


समुचित सामञ्जेस्य से ही प्रगतिवाद उत्थानशील हो | 


सकता हैँ अन्यथा नहीं । 


पहिले “साहित्य का जीबन से पूर्णतया मिल | ० 


जाना प्रगतिवाद दै” यह हमने कहा हे । उसका अभिप्राय 
यह हे कि साहित्य को भूत भविष्यत्‌ दोनों. जीवनो के 
साथ समरूप हो जाना हे। हमारी यह संस्क्रत भतकाल 


की दैन हे--उसे, तथा हमारा आदर्श जो भविष्य का 
सुख खप्न है-उसे, दोनों को मिलाना ही मेरी समभ में 
प्रगात-शीलता है । एक पेर को उठाने और दूसरे पेर 
को रखने में ही वास्तविक गति हैं | वतमान का सभाज, 
राजनीति, कर्तव्य-घर्म ये सब उसी प्रगतिशोलता में 
आते हैं । इन विचारों को मानने वाले शान्ति-प्रिय साहि 
व्यक गण जीवन को, शाश्वत देखकर साहित्यक में 


अंकित करते हें न कि श्र!ज की आवश्यकता मात्र को देख | 
कर । इनको युग धम के साथ साथ भविष्य धर्म भी पह- 


` चानना होता है, केबल युग-घम की रत्ना वर्तमान के साथ | 


द्दी साथ प्रभावहीन हा जायेगी । जीवन को स्थायी क्रान्ति 
दो इन कवियों की “प्रगति” है | दूसरे प्रगतिवादी मात्र नये 
समाज का सूजन ही लन्य समभत हें। उत्थानशील 
कवियों में सियाराम शरण गुप्त ही ठीक स्थिति तक पहुँच 
सके हैं।. पन्त. थोड़ा पीछे हैं । साहित्य-क्षेत्र में. नये प्रविष् 
हु “रूपाम्तर्‌? के. कवि श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ एम, ए, एल 
एल, बी, भी इल.बग में स्थान पा. सकते हैं-7 “रूपान्तर? 


की निम्त.पंक्तियां देखिये” >t 5. जूक (224६ } TF sin ४ हु, 
घरी हलास राय के प्रबन्ध से गकल सुदा | | हल्लास रॉय के "प्रबन्ध से गुरुकुल मुद्रणालय गुरुकुल कांगड़ी में भुद्वित तथा प्रकाशित । 
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जीवन के असूल ' 


| काले पबताकार बादलों ने 
। प्रगतिवाद घोर ¦ 
प्रगतिवाद को केवल मस्ति: क्रा साथ छोड़ कर आत्मा | 


| गुरुकुल-वृन्दावन के विद्यालय विभाग के 


गुरुकुल TN 


में प्रलय सष्टि मं सन्धि श्रटल, 
में शांति क्रान्त में प्रेम चिल, 
संशोधन करता रहता हूँ 
से अपनी कतिया में अविरल” 
(पष्ठ २४) 
उन्थानशील. कविर के हृदय मे असन्तोप 
है पर रोप नहीं--थे _ निर्माणात्मक क्रान्ति 
के पुजारी हें। इनकी विज्ञार-घारा में बिस्फोट 
(नहीं; संयम है, आंशा है, अतः शान्ति भी है। आग 
तूफान, प्रलय का आह्वान इस श्रोणो के कवियो को नहीं 
। रुच सकता । 
'प्रगतिवाद! में मात्र प्रगति न होकर उत्थान होना 
भी आवश्यक है । आज को दुनिया में उत्थान 


शील साहित्य की हो मांग द्वै-- उत्थान हो. प्रगति फा 
सदञ्या स्वरूप है । 


गुरुकुल-सभाचार 


दो बार अच्छी वर्षा हो जाने के कारण: मोसम ठएडा 


है | दिन भर , शातल पवन के चलते रहने से वातावरण 
आनन्दमय हो गया है । गत १ जुलाई को प्रातःकाल काले- 


आकाश को पूरी तरह आच्छा 
दित कर जिया ओर चारों ओर अन्धकार सा छा गया। 
ऐसे रमणीक समय के आने पर ब्रह्मचारियों ने श्रो आचाय 
जी से मनोध्र-दिवस का अवकाश ग्रहण किया ऑर 
तरिद्यालय से छुट्टी लेकर गगाके उख पार दर २ तक बन-पवेतां 
| में भ्रमण करने के लिए गाए। भ्रमयार्थ गए त्रद्मचारियों 
करण क्ष॒था-बशित्व  हृढ़-परि- 
श्रम तथा आपत्ति में स्थित-प्रज्ञत्व का विशेष सबक लेकर 
| लौटे हैं.। ब्रह्मचारियों का यह अध्यवसाय और उद्योग 
भविष्य जीवन में पूरी तरह इनका मददगार होगा । 

गुरुकुल व्रन्दाचन के ब्रह्मचारी-+गत सद्नाह 
४ ब्रह्मचारी श्री 
| पं० गंगादत्त जी शाश्री की अध्यक्षता में गुरुकुल कांगड़ी 
| पधारे । ब्रह्म चारियों की यह पार्टी ग्रीष्माबकाश के दिनों में 
| मंसूरी आदि स्थानों में ब्रूमती हुई यहां आई थी। आसः 
| पास की संस्थाओं और दशानीय स्थानों को देख कर ३ दिन 
| बाद यह. दल वापस लॉट गया । 


फ दो दल भटक जाने के 


स्वास्थ्य-समाचार 
लक्ष्मण ३ श्रेणी जो ष्मज्वर, ऋआम्प्रकाश २ श्रेण: 
| उछ प्मज्वर, जगदीश ४ श्रेणी उछ प्मज्वर, सत्यप्रिय ३ श्रेणी 
~ LN म _ 
| म्ोऽमञ्चर, देवप्रकाश २ श्रेणी. मोच, रामकुममार ४ श्रेणी 
कणी रोग | 


| गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे अब सब 
| 


स्वस्थ हैं । गत सप्ताह भो वर्षा न होने से बड़ी गर्मा रही। 
अंबर. एक-दो द्विन से वर्षा होने से मौसम अच्छा हो 


| गया हे । 


—— — 


LOR WI 


क्रमप्राप्त ही है 


एक प्रति का मूल; 


र) [ 


गुरुकुल विश्वांवद्याळय का मुख-पत्र- | 
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वढा का उत्सजन आर 
उपाकरण 


[ हरि रामचन्द्र दिवेकर, ] 
जीवन ओर साहित्य का सम्बन्ध -नित्य हे.। यदि 
जीबन में साहित्य नहीं, तो जीवन, नीरस है और यदि 


साहित्य का जीवन से सम्बन्ध नहीं, तो. वह निः्प्राण है ) | 


दाना का अन्यान्य सम्बन्ध हँ 
छूटता जता हे, 
केवल 


ओर जेसे-जेसे यह समस्स्न्‍्ध 
बेसे-येसे कया जीवन ओर क्या साहि 
भारश्रूत हात जाते हें। आज हमारे देश में यह 


सम्बन्ध ह्ुटा-सा ही हैं! जस साहित्यका आजकल ' 
र 


निर्माण हाला हे. वह या तो होता है 'टकसाल।' या होता 
है 'बाज्ारी” जोबन के सामने, जो समध्याय मंह फाड़े 
खड़ी हैं, उनका विवेचन साहित्य में प्रायः “नहीं होता । 
उसी घार हमार लेखको दवारा जो नवीन कट्पनाये 
साहित्य में' खड़ी को जाती हैं, वे बहुधा स्वाप्नल होती हैं, 
शर प्रध्थक्ष जीवन से उनका सम्बन्ध बहुत ही कम रहता 
द । इसका कारश हें एकमात्र हमारी शिक्षा । हमारी 
शिक्षाप्रण/ली हमारे जीवन से बिलकुल बिछुड़ी हुई हैं 

इसी कारण इस शिक्षा मे रंगे हुए हमारे शिक्षित विद्वान, 


'जो आजकल क खाहित्य-निर्माता हैं, प्रत्यक्ष जीवन दी 


समस्याओस पूणंतया अपरिन्रित रहते है | तो फिर यद 
क इन अपरिन्चित लेखकों द्वारा जिस 
साद्रित्य का निर्माण हा, बह 

है । कहते का सतलब यह नहीं कि जावन और सत्य 
बिलकुल दांग से टांग बांध कर-चत्े। यद्‌ एखा कया 
जाय तो दोनों को प्रगति रूक जावेगी । पर दोनों के प्रबाह 


भा जीवन से असंबद्द ही | 


असन्त आर अव्याहत रखत हप भी इनमे समन्वय करने . 


फी श्रायन्त आब-,यकता है | भाग्तवष में पूव काल में यही 
समन्वय किया जाता था । ८ 
पाच्योन काल म बैदिक भ्राचाया! को एक सत्र रहता 


: ' 'जसमें ये लोग नये ज्ञान का विचार करते थे। इसे 


सन्मान्य, और समर्थ रहती थी ! 


अपने ग्रह्मसत्रा म या देते हँ--'अपनी चिद्या एक-सी 
सतज, रून्मान्य और रूमथ् रखते के हेल ऋषियों ने उपा- 
कम खोज निक:ला'' | आरंभ इस सत्र का होता था श्रावणी 
प्रणमा को या श्राधण-शुकलपश्ञ मे, जिस दिन हस्त नक्षत्र 
हो उस दिन | लगभग पांच मउीने येह सत्र चलता था 
र फिर पौषी, पूर्णिमा के लगभग किया जाता था वेदो- 
व्सर्जन । उपाकरण और उस्सर्जन'का अथ स्प७ हे--स्वी- 
कार और त्याग । वेदों का स्वीकार और त्याग करने से 
प्रयोजन |है नई विद्याओं को अपने ज्ञान में सम.चिष्ट करना 
ओर निरुपयुक्त-तये अतिर्कारा के कारण सें सिश्या- 
प्रतोतज्ञान . का -आग्रहर हित. होकर: त्याग करना। जब 
तक यह किया; जाता था, तब तक आर्यो की विद्या सतेज, 
बह प्रत्यक्ष जीवन से 
संबद्ध रहती थी । 'साल भर में जा  नया' साहित्य निर्मित 


। होता था उसकी छ नबीन इस पंचमालिक सत्र में बड़े-बड़े 


आचार्यों क्वारा होती थी. ओर फिर नये पुराने साहित्य मे 
ग्राह्म कया ओर त्याज्य कया हे, इसका निर्णय होकर 
त्राह्म का स्त्रीकर करके; न्याज्य- का उम्सग किया 
जाता था | भर 
परन्तु श्रब तो इन सब प्राचीन बता का मतलब 
अज्ञात होकर कोरी बाते ही शेव रह गई । ब्राह्मण, आच्ार्यों 
का काम छोड़ कर सेवक हो गये; पर फिर भी अपने को 
ब्राह्मण” कहते रहे । चेद शरद्‌ का अर्थ 'ज्ञान' छोड़ कर 


` हमने वेदों को चार खंहितादि ग्रंथों की चहारदीवारी में 


बन्द कर दिया । अर्थात्‌ वेदों का--इन बेदों का--न' उपा- 
करण हो सकता, न उत्सर्जन । इख लिय 'वेद्‌? शब्द का 
अर्थ दस करके दों का ही ग्रइण ओर त्याग बाकी रह 
गया । पर जैसे अलंकारो के जाते रहने पर भी अलंकार- 
घारण के लिये शरीर में जो केंद किये जाते हैं वे रहते ही 
हैं ओर प्राचीन अलंकारो की कम-से-कम रुझति तो 
दिलात ही हैं, पैसे ही अभी तक हमारे कर्मो को खंकठपा 
की भाया बही रही दे । आज भी उत्सर्जत और उपाकर्म 
दोनों एक ही श्रावणी पूर्णिमा के दिन करले हुए हम संकदप 
करते हें । उसमें कहते हेँ-जिस ज्ञान का हमने अध्ययन 


' किया है और अध्ययन. करने बाले है उसमे योग्य खनो 
मे का उपाकम्त या उपाकरण कहत थें। उपाकम का ' f 


. ऋषियों से इ 


० शु० ७ था अध्याय, ₹ वाँ खंड, १४ चां सूत्र हे 
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So 


२ गुरुकुल 


देने से-- जो निःसारता पैदा होती है, उसे दूर करने के 


कारण इत्यादि इत्यादि । ` जबतक यह कर्म बराबर वष- | ५ 


ति चर्ष हाता रहा, हमारा वाङ्मय. हमारा साहित्य, 
हमारा ज्ञान प्रगतिशील रहा ओर उसका अथ न समभर 


फेवल विधि बाक रही, तो चहो ज्ञान अप्रवाही--बँधे 
जल के समान सड़न लगा, 
उत्पादक हुआ । 

आज भी हमारे साहित्य की ठीळ यही दशा हे | 
साहित्य फे विव्य में श्राज़ पूर्ण अगाज़कता हो रही 


अनक रोगबीजों का 


tr 


ष । 
कोई किसी को नहों पूछता और कोई किसी को परवाह 
नहीं करता । उनके लेख का समाज पर या जीवन पर कया 
परिणाम होगा, इसका विचार हंखकगण बिलकुल नहीं 
करते | छापने वाल भी इधर ध्यान नहीं देते और पढ़ने 
चालो का तो पूछना ही क्या ? परिणाम यह होता है कि 
हमारा साहित्य मिश्या, अनुपयुक्त, नकली, हानिकारक 
हांता जाता हैं | क्या ही अच्छा हो यदि हमारे चि 
निःपक्त, समाज के हितेच्छु पुरुषों की एक समति हो जो 
सालभर मे निर्मित हुण साहित्य की समीक्षा कर उसमें 
कौन-कौन से दोष आगये हैं, यह दिखलाव तथा कौन-सी 
समाजोपयुक्त कब्पनाय लेखक ने प्रस्तावित की हैं, इसका 
प्रद्शनक्र उसका प्रचार वरने का प्रयल करे | यदि इन 
नेई कल्पनाओ क्र कारण कुछ पुरानी कटपनाये स्याऊ 
ज्ञात हो, तो उनका भी त्याग करने वा उपदेश करे ओर 
समाज को सन्मार्ग पर चलने में सहाय 


द । यह काम 


वर-बातो पर जोर देने से और अयोग्य स्थानों पर जोर / 


PIS = 


ति है| अशिक्ता तो सभी प्रकार की वुराइयां को जड़ 

है इसमें किसी को मतभेद नहीं होना चाह्यि। चतमान 
शक्ता पद्धति इस अभाव का कारण यो हैं कि आहार- 
शास्त्र संस्कत में है ओर वर्तमान शिक्ता-पद्धति का माध्य 


| अंग्रेज़ी है तथा संस्क्रत को 'सुत' भाषा म:नकर उसम भ 
जब केवल हवन करना, यज्ञोपवीत धारण करना इत्यादि ' 


भारतीय 


सुलभ नहीं है; पर बिना इस प्रकार क्रे काम के हमारे | 


साहित्य की समुन्नति नहीं हो' सकती । प्राचीन काल में 
यह काम चड़ -बड़ो आच्यार्यो द्वारा किया जाता था जिस 
का प्रद्धीक मात्र अब “श्रावणी? रह. गया है । अब श्रावणी 
का अर्थ भस्म-गामय-म्रक्तिकादि लगाकर स्मान, यज्ञोपवीत 
ध्रारण तथा हवन करना-इतना .ही रह गया है। इस 
वेदोप्सजन की ही उग्खर्जन व.रने का सभय अब अआ 
पहुंचा है; नहीं, व& होता ही जात? है। पुरानी प्रथाय 
न्ट होने का डर नहीं, किन्तु न नई ओर न पुराणी हो 
ऐसी अकमण्यता का डर है | आशा हे, पाठक इस पर 
बिचार करेगे और ज्ञान का -उपाकरंणा . तथा उत्सर्जन 


कर उसे सतेज ओर सम्रथ रकक्षेगे। 


eee 


२. “अ्रघीतांनां छुंदसां श्रव्येष्यम्राणानां च पभ्रस्थानोचछु वासादि 
जनितऱ्यातयामता-निरासेन इत्यादि |”? 


का 


आहार के कुछ शास्त्रीय 
Hoe 3 नयस 


_ ( लेखक--डा० पी० श्रा ० जैन ) 
मे आहार सम्बन्धी ज्ञान और साहित्य का 


र्वा भाव पाया जा रहा हैं।उस ®. 
ए हमारी अशिक्षा तथा वर्तमान शिक्षा- , दो जाने के बाद भी यदि गसुन्िज्रकान यादार सा ल 


' नियम बने हैं ओर रोज को गयी 


असूल्य र्ल से वंचित हो हम अपने आप हो अज्ञानी 
होते जा रहे हैं | संस्क्रत पढ़ना आजकल समय-विरोधी 
काय समभा जता हैं । उसरी गलती इस सम्बन्ध मबद्यो 
डोक्टग को हे जोकि ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि 
आहार शास्त्र का ज्ञान सवच साधारण 
को हो जाये ओर उखफ अभाव से जो हानिदो रही हैं 
ससे देश की र्ता हो .यदि समुत्रित रूप से खरल 
भाषा में आहार शास्त्र का ज्ञान सवसाधारण को कराया 
जाय तो निश्चय हो हममे खान-पान की जो बराइयां घुस 
गयी हैं चे दर हो जाये और थोड़े ही दिनों में हमें पूर्ण 
विश्वास हो जाये कि हमारे पूवजां म जो नियम इस 
सम्बन्ध में बनाये थ्रे चे आधुनिक अनुसंधान द्वारा 
रखित नयमो से अधिक विश्वनीय नहीं तो उससे 
कम कदापि नहीं श्रे! वतमान शिक्षा पद्धति से अधिकांश 
में अंग्रेजी आहार-शास्त्र का थोड़ा ज्ञान हां जाता ह 
लेकिन नित्य प्रत उनका ्राहार उससे भिन्न रहता है। 
फलतः वें न तो अपने और न अग्रे ज़ी आहार का नियम 
जान पाते हैं ओर न इधर के रहे न उधर के रहे, वलो 
कहाधत चरिताथ होती हैं । यदि किसी व्यक्ति ने आहार 
न्यिमानुसार करने की कोशिश को तो उखे कचल 
पश्चिमीय खाद्यपदार्थ अथवा अन्य अखाद्य क! प्रयोग 
करने का विचार होगा, जबकि उसका आहार देंश- 
कालानुसार कुछ और ही है, और नहीं है, तो होना 
चाहिय | फलतः यह ज्ञान चेष्टा करने पर भी अपूण ही 
रह जाता है ओर दानि उठाकर भी अदुभव का अभाव 
दना रहता है। 
वास्तव में होना यह चाहिये कि विद्वान्‌ विशेषज्ञ 
भारतीय खाद्य पदार्थ का परीक्षण करे और अनुसन्धान 
एं प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध ओर प्रचा रत. करें कि उनमें 
किन अंशो में गुण और अवगुण हैं ओर किस परिमाण 
प्रे. देश-कालानुखार उनका उपयोग करना चाहिये। 
उच्चित पथ प्रदर्शन के पर्व यह कार्य होना अतिवाय हैं। 
आयुर्वेद शास्त्र तथा अन्य प्राचीन साहित्य हारा जा 
डन पर भली भांति 


विचार करके अनुसन्धाना ठारा उन्ह प्रम णित अथवा 


अप्रमाणित कर जनसाधारण म॑ उन्ठ ्रञ्रारित कर दना 


चाहिये ताकि खाद्य पदार्थ के बेचने ओर खरादन चाले 
तथा. खाने और पकाने . वाले इन नियम्रों और 
अनुसन्धानों से भली भांति परिचित हो जाय। देश का 

व्याण तब तक असम्भव है. जब तक हमारा खान-पान 


और रहन-सहन नियमित लहीं हो जाता । 


| 


| 


आहार का प्रभाव मत पर विशेष रूप से पड़ता हैं 
ओर उसमे सुधार हो जाने से 'दमारी ्नोव्रृत्ति - पर भी 
अर पड़े गा यह खर्बमान्य है । खादेन्द्रिय पर नियन्त्रण 


नहीं होगा । इसी ल्विये त्रह्मत्तय तथा सफल जावन के 
लिये यह अनिवाय-सा हो जाता है कि इस सम्बन्ध में तन- 


मन-धन द्वारा पूर्ण उद्योग किया जाये और बिस्तृत रूपसे | 


कार्य किया जाये | 


पाचीन शास्त्र में आहार के नियम बड़े ही उपथोगी 


दङ्ग ख दिये गये हैं जिखका नम्ूना मात्र - यहां पर दिया 
जा सकता है । दो सकता है कि कुछ लोगों को उसके 
ति कुछ सन्देह हो लेकिन सन्देह दुर करना एक दिन 
काम नहीं वह ऊपर बताये गये उपय द्वारा ही हो 
सकता हे । तथापि भारतोय आहार शास्त्र की अपनी 
विशेषता है ओर यह निश्चित हैं कि ग्रन्धकारों ने पूण- 
रूपणा अनुसन्धान करक हो उसकी रचना को थो। 
भगवान कृष्ण ने गोता में कहा हें 
युक्ताहार-विहारस्य 
युक्त 


कर 


युक्त चेष्टस्य कर्मस । | 
स्वपनावचोश्वस्य योगो भवति दःखहा । 


६ अ० ११ शोक । 
परिमित आहार, विहार, चेष्टा, 


व्यक्ति ही योग से लाभ उठा | 


सारांश यह है कि 
कम, आदि ख़ युक्त 
सकते हैं । 
आहार का प्रभाव मन और बुद्धि तथा क्रमशः समस्त 
जीवन पर किस प्रकार पड़ता हैं उसका कितना अच्छा | 
वर्णन निम्न स्छोक से होता है-- 
आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः सत्व शुद्धौ- 
भ्रवासिद्धिः भ्र,वा सिद्धिविप्रमोक्षः | 
आहार को शुद्धि से सस्व की शुद्धि तथा उससे पूण 
सिद्धि की प्राप्ति होती हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति आहार 
छारा शुद्ध मनसे ही मोक्ष,का भागी हो सकता हे। 
नात्यश्चतर्लु . योगोऽस्ति न चेकान्तम तश्चतः । 
न चाति स्वप्र-शीलध्य जाग्रतो नेव चाज्ञन। 
गीता ्र° ६ शछोक १७१ 
शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि जो आहार अपने 
शरीर के अनुरूप है वही रक्षा करेगा और रोग-दोष 
उत्पन्न नहीं होने पायगे। इसके विपरीत किया गया 


न रहा तो निश्चय ही स्वादेन्द्रिय-संयम पूर्णतया लामकर | के में गुणकारी हों उन्हीं पदार्थों" क। भोजन करना चाहिए 
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याद्‌ ्रारोग्य रहना हैँ । 
अनारोग्यमनायुत्यमस्बग्यं चाति भोजनम्‌। 
अपुएयं लोकविद॒चित्टं तस्मात्तत्परिवज्ञयेत्‌ । 
( मनुस्स्ति छितीय अध्याय ) 
अर्थात्‌ बहुत भोजन करना आरोग्य, आयु ओर सुत्व 


N A आप ~ = कु, ~ ~ ~= Fe 
| के लिये हानिकारक है | पेसे भोजन स कोड लाभ नहीं 


आहार निश्चय ही . रोग-व्याधि का कारण बनेगा ओर : 


शरोर की रक्षा करने में असमर्थ रहेगा । 
माकण्डेय पुराण मे बतलाया गया हैं कि बहुत खाकर 


या भूख से पोड़ित रहने पर, व्याङुल होकर अथवा : पड ध 
तामसी भोजन करने वाले व्यक्ति बहुधा क्र और कठोर 
' खभाव के होते हैं । 


श्रमयुक्त होकर, योगी ब्रह्म प्राप्ति की व्यर्थ चेष्टा न करे। 
योगसूत्र में बतलाया गया है-- 
'अरद्धे स व्यंजनान्नस्य तृतीयम्ुद स्यतु । 
वायोः संचरणार्थन्तु चतुर्थमवशेषयेत्‌ । 


अर्थात्‌ पेट के दो भाग अन्नाद्‌ के लिये, तीसरा जल | 
| आनन्ददायक भोजन सात्विक आहार हैँ ) ऋषियों ने - 


के लिये तथा चौथा भाग वायु के लिये रिक्त रखना 
चाहिये | सारांश यह कि आधा पेट भोजन ही आहार 
शुद्धि हे । 
महाभारत उद्योगापवे मे लिखा हे- 
यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रास्यं, ग्रहतं परिणमेच्चयत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छिता॥ 


जो पदार्थ नेऽ (ही 88.00, ५ 
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क्र 


बल्कि उळ्डी निन्दा होती हे । 
भगवान कृष्ण ने १७ वें अध्याय में बताया है कि 
आयु, जावन को पवित्रता, बल, आरोग्य. सुस्त, प्रेम 
को बड़ाने चाला सरस, पुष्टिकर एवं रुत्रिकर आहार 
करना. चाहिये 
आयुः सत्व बलारोग्य मुस्-तरीतिविवर्ध्यनःः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकाः प्रियाः । 
झीर-- 
कटूवस्ललवणात्युष्ण तोधण द््षविद्‌. हिना; । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामयप्रदा: | 
कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गम, तीखा, रूस्टा तथा 
अन्य प्रकार के राजसी आहार मरुष्प को दुश्ख, शोक 


| रोगादि से पीड़ित रखते हें । 


अगे चलकर बतलाया गया हें 
यातयामं गतरसं पूतिपयु पितं च यत्‌। 
उच्छिष्रमपि चामेध्यं भोजनं तामर्खाप्रयम्‌ । 
(गीता १७ अध्याय ) 
देर का रखा हुआ, नीरस, दुर्गन्ध्रयुक्त, सड़ा हुआ 
तथा मांघादि उच्छिष्ट भोजन तामसी वृत्तिवालां को ।प्रय 
है । सारांश यह कि इस प्रकार का भोज त्याज्य हैं । 
सायं प्रात नुप्याणामशनं देवनिर्मितम्‌ । 
नान्तर!भोजनं टष्टमुपवासी तथा भवेत्‌ । 
देवताओं ने मनुष्य के लिप दो बार हा भोजन करने. 
की व्यवस्था की है । दोनों भोजनों के चीच में भोजन न 
करने से वही फल होता है है जो उपगास कग्ने से 
मिलता हैं. | 
वद्धिलुम्पति यद्द्वव्यं मदकारी तदुच्यते | 
( शाङ्ग घर ४ अध्याय ) 
जिस पदार्थ के सेवन से बडि न्ट हो बहो माद्क- 


द्रव्य हैँ । राजसी ओर तामसी भोजन करते ही मडुष्य का 


मनोडृत्ति मं अन्तर प्रड़ने लगता हैं । यही कारण हैँ कि 


आहार तीन प्रकार का हे-सात्विक, राजस और तामस्। 
१-सास्विक--आदार--आयु, सात्विकञ्रन्ति, यल, 
अरोग्य, मुख- प्रीतिवद्धेक, रसीले, चिकने, स्थिर और . 


ऐसे लवुपाकी, अत्यन्त स्नेहन रसयुक्त मधुर एवं प्रिय. 
आहार को सात्विक कहा है, जिनके सेवन से मनुष्यों 
की वृत्ति सतोगुणी हो जातो हे। आहार मे यव, मूंग, 
शालि, गेहूँ, सांठी, चणक, अरहर, गो दुग्ध, गोघृत, चीनी 
सँत्रव, लजुपाङ्जी शाक तथा शुद्ध परे हुए मदुर फल 
०४५पर HS 
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अंग्रेज़ी में आर्य वेदिक साहित्य 


_ t. ° ~ fe 
[ ले०_-प्र० स्ना० ध्रमदरव विद्यालंकार विद्यावाचस्पति ] 


अभी कुछ दिन हुए मुझे श्रीयुत रामचन्द्र राच 3... ' 


3. !. नामक एक बंगलोर के सुशिक्षित सज्जन का अंग्रेज़ी 
में निम्नलिखित पत्र ज्वालापुर में प्राप्त ह्राः 

जानना चाहता हूं कि कया वेदां के अंग्रेज़ी 
हें यदि हां, तो वे कहां मिल 
पढ़ने के लिये अत्यन्त ड नि 
जानता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि में उन्हें ( वेदों 

) अंग्रेजी अनुवाद द्वारा पढें किन्तु क्योंकि में संस्क 

नहीं जानता इसलिए मुझे इस बुरे व्यापार वा दर्भाग्य का 
अच्छ स अच्छा लाभ उठाना चाहिए। में आर्य समाज का 
सदस्य बनने आर उसके प्रति अपनी तुच्छ सेबा समर्पित 
करने के लिए अत्यन्त उत्सक हैं ।'” 


~ 


सक 
क| 


सु 
ज 
Cc 


इस पन्न को पढ़कर जहां मुझे अत्यन्त प्रसन्नता ह$ कि 
कि सुशिक्षित जनता में अब वेदों के पढ़ने की 
उत्पन्न हो रही हे ऑर आय समाज के प्रति 
बढ़ रहा है वहां उनको यह सूचित करते हए क्रि अभी तक 
ढुभांग्यवश चारों वेदों क्या, एक वेद का. भी अंग्रेज़ी में 
यथाथ अनुवाद विद्यमान नहीं है मेने अपने अन्दर जिस 
लज्जा का अनुभव किया उसे में ही जानता हं । 


उत्सुकता 
उनका प्रेम 


कुछ वर्ष पूव की वात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक 

मुख सदस्य जो मजदूर दल. के थे, बँगलोर पधारे श्रे। 
मैं उन्हें वैदिक धर्म ऑर आर्य समाज का परिचय देने के 
लिए गया | आय समाज का मुख्य 
देशान्तर में प्रचार करके उसके द्वारा संसार का उपकार 


करना हू इत्यादि बातें जब मने उन्हें बतलाइ तो वे वेदों के | 


विषय में जानने को अत्यन्त उत्सुक हुए और उन्होंने मुझे 


वेदों के अँग्रेजी अनुवाद देने या उनके मिलने का पता ' 
बताने के लिये कहा। मेने जब उन्हें सत्यार्थ प्रकाश का | 
डा० चिरंजीव भारद्वाज कृत अँग्रेजी अनुवाद भेंट करने के 


अतिरिक्त स्व० पं० घासीराम जः क्त ऋग्वेदादि भाष्य 


भूमिका के 'अंग्रेजी अनुवाद तथा दो चार अन्य छोटी २ | 
पुस्तकों का जिसमें कुछ वेदे मन्त्रों का अनुवाद विद्यमान है 
पताएदिया तो च कंहने लगे रुपये की पवां नहीं में इंसके' 


लिये" बहुत कुछ खचे करने को 'तय्योर हुँ । आप मुझे चारों 


वेदों के प्रामाणिक अँग्रेजी अनुवादे मिलने का पता वतलाइये' 
उन्हें खरीद लू और उनसे लाभ उठाऊं। क्या ' 


जिससे में 
आपके पास के 


विद्यमान दें 


बल इतना दी वैदिक सीदित्य' अंग्रेजी में 


pr OPE । 


: 
र 


», 
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| तब हम लोगों को लज्जा के साथ 


उद्श्य वदा का देशा- | 


उनकी इस बात को सुनकर में लज्जित हुआ क्योंकि 
मुझे यह बताना पड़ा कि अभी तक किसी भी वेद का 
प्रामाणिक अंग्रेजी अनुबाद विद्यमान :नहीं हे। हां, आशा 
है कुछ वर्षो के अन्दर यह हो जायगा | तब तक 
प इन्हीं पुस्तकों को पढ़ लें जिनसे बेदिक शिक्षाओं की 

महत्ता आपको डत दी ज्ञायगी । 
इस तरद के पत्र अंग्रेजी में बेद्िक साहित्य के सम्बन्ध 


तय्यार 


में अनेक वार आते रहते हैं ओर जब कभी सुप्रसिद्ध ईसाई 
या मुसलमान प्रचारकों के वेदों के प्रो० मेक्समूलर, भ्रिक्रिय 
आदि यूरोशियिन विद्वानों वा श्री सायणाचाय, उब्वट, महीं- 
धरादि पौराणिक कालीन भारतीय पिद्गानों द्वारा किये भाष्यों 
के आधार पर किये गये आज्ञेपों का उत्तर देते हुए हम 
लोग उनकी अप्रामाशिकता मिद्ध करते हैं तो वे हममे वेदां 
के अँग्रेजी में यथाथ प्राणिक अनुबाद ' मांगते हैं ओर 
कहना पड़ता. हे कि ऐसा 
वेद का भी 


प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद अभी तक किसो 


विद्यमान नहीं है । 
यह अवस्था बस्तुतः 
हमारे धम की आधार शिला ह 
मानते हुए देशदेशान्तर ओर द्वीप 

| प्रचाराथ प्रयत्न करना आयसमाज अपना 
है उन बेदों का कोइ अनुबाद छाम्रंजी या अन्य त्रिदेशीय 
भाषा में विद्यमान नहीं हे जिसे हिन्दी और संस्क्रत आदि 
से अनभिज्ञ भारतीय या विदेशी विद्वानों को दिया जासकें। 
प्रो मेक्समलर आदि के अनुबाद कई स्थानां पर अत्यन्त 
; हैं इस बात को तो अत्र 


शोचनीय है कि जो वेद 
जिन्हें इश्चरीय प-ेत्न ज्ञान 
द्वीपान्तरों में उनके 
कतव्य समझता 


कितनी 


अस्पष्ट, अशील ओर उपहास जनक ह 


| युरोप अमेरिका के बड़े २ विद्वान भी स्वीकार करने लगे 


Spered Books “ofthe East Serntes के 


उदाहरणाथ 
| रशियन संस्क्ररगा के संपादक सि० बोलंगर (Bonlinger) 
ने प्रो० भेक्समूज्र के वेदों के अनुवाद से अरून्तोष' प्रकट 

| करते हुए कुछ बष पूव लिखा थ।.— 
उसका सारांश यह है कि दर्भाग्यवश मुझे एसा 
प्रतीत होता है कि यदि रशियन जनता को वेदों का परिचय 
प्रो० भेक्खमूलर के अनुवाद द्वारा कराण जाय तो जनता 
की रुचि उनके अध्ययन में कभी उत्पन्न न हो सकेगी । मुझे 
| प्रो० मैक्समूलर के अनुवाद में जा बात बड़ी व्राचत्र लगा 
वह यह कि उसमें वाहियात अछ ल और अस्पष्ट वाक्यों 
की भरमार है | जहाँ तक में वेदों की शिक्षा को समझ सका 
हूं, वह इतनी उत्कृष्ट है कि प्रो० सेक्समूलर जसे श्रमात्पादक 


अशुद्ध अनुवाद द्वारा रशियन जनता को परिचित कराना 
और इस प्रकार उन्हें उस आध्यात्मिक लाभ से बंचित 
रखना जो यह चैदिक शिक्षा लोगों को देती है, में बड़ा 
अपराध वा पाप मानता हुँ । इत्यादि । 

किन्तु प्रश्न तो यह है कि हम केवल प्रो० भेक्समूलर वा 
| सायणादि के भाष्यों की समालोचना कश्के ही कब्र तक 
' सन्तोष करते रहेंगे ? क्या श्रीमती सावदेशिक आये प्रतिः 
| निधि सभा में जिसका एक सुख्य उद्देश्य “आयावतः तथा 
अन्य देश देशान्तरां में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रबन्ध 
| करना है तथा वैदिक ध्म की उन्नति तथा वृद्धि थार र्षा 
| के उपायों को प्रयोग में लाना है । ऐसा एक विभाग होना 
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उचित आर आवश्यक नहीं जिसके द्वारा बैदिक साहित्य 
का प्रामारिक आग्रेजी अनुवाद सुय ग्य एअद्राना द्वारा कगाया 


जाये ? श्रीमती, साबदेशिक सभा समय समय पर योग्य 
प्रचारकों को विदेशों में चेदिक र्थ प्रचारार्थ भेजी रही है 


यह बड़ी प्रसक्ता की बात हे । किम्लु ऐसे प्रामादिक 
अनुवाद तथा चदेक खस सम्बन्धी अन्य उत्तम साठउित्य'क 


मिल्लनो ( थिश्वेपत: चहा की 


चार सें सबथा झखेस्थच हे | 


सफलता 
मेरे £ 
है कि यदि अभी तक प्रमिष्ठित सभा 


विना उसमें विशेष 
सुर्शिज्षत जनता में ) 
अत: तिचा 
का ऐसा कोई त्रिभाग नहीं हैं तो उसे छावश्य ही 


मे रा a 2 


इस त्रिभाग की स्थापना करनी चाठ्यि तथा अँपेजी सै एक 
सालिक पत्र सी अवश्य निकालना चाटिये 
जिसमें बेटों का प्रामाणिक अनुवाद घटिक धस के 
तक्त्व बिषयक उत्तम लेख प्रकाशित होते रहे । स्वगीय 
आचार्य रासदेव जी श्रीमती सावदेशिक सभा के अनेक 
वर्षों तक उपप्रधान २ हे थे । उनका सब्चा स्मारक जो प्रति फ्ठित- 
छु सम्मति में यही 


नञ्च कोटि का 
चार 


ससा स्थापत कग सकती ह वह सेरा त 
ले सकता है कि उन द्वारा सम्पात विटिक मेंगत्रीन? को 
फिर से जारी किया जाये ओग ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि 
चह पूच की उच्च चिति को फिर से प्राम करके वैदिक घस के 
प्रचार का उत्तम खावन बन सके | यटि प्ररिष्रिच सभा इस 
अत्यावश्यक काय को हाथ में ले तो मेरा विश्वास है कि 
कई योग्य सञ्जन इम कार्याथ उसे भिल सकेंगे जो ऐसे 
पित्र काय में सहयोग देना अपना 
इस नक्र निवेदन पर प्रतिष्ठित सभा उचित 
शंत्र ही इस लेख में प्रस्तुत विभांगे की 


आशा हे मेरे 
ध्यान देगी ओर 
व्यवस्था करेगी । 


{० ३ का शेध) 


( परु० ३ 


सात्विक पराथ हं, इनके सेवन से सतोगुणी अक्ति उत्पन्न 
होती # । 

२-राजखी आहार--कड़वे, खट्टे , नमकी न, अत्यन्त -- 
उध्ण, तीखे, चरपो तथा -ठुःख, शोक और रोग उत्पन्न 
करने वाले राजलों आहार हैं। शरोर विज्ञो ने अत्यन्त उ+, 
आवश्यकता से अधिक सोडा, कडवा, तीता; , नमकीन; 


रूखा; जरंपरा खट्टा, दोवयुक्त पदार्थ, गंदी अर्थात्‌ अपवि- ` 


चत से बनी हुई सामग्र। गरिष्ट (.पूड़ी रुचौड़ी मालयूआ 
आदि ) प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द. मसूर, सरख, 
मास, मलो, अंडा, कबाब, चाय; काफी; कोको, सोडा, 
लमत, तल, हीग, संसाला, पान, तम्बाकू. गाञ्जा, भांग 
चरस, अण॒ड, कोकीन आदि को राजसी आहार कद्ध हें, . 
इनके सचन से मनुष्य रजोशुणी हो जाता हे। 

३-ताससा श्राह।र--देर का रखा «हुआ; रसहोन, 
ठगेन्धयुक्त जूठा और अ्रपविल्न साजन तामसी आहार 
फहलात। है। इसमें राजसी आहार की बस्तुयें भी 
सस्मिलित हैँ यह 
निकृष्ट है । ससार 


तियाय अरन्नःकर णृ 


i 


दर 


अतिशीध्र : 


कऋष्ावय समकागे।| , 


आहार अत्यन्त घृणित, निन्दित पबं : 
हे को सदैव इनसे बचना चाहिए | इससे | 
उ पूर तमोगुणी बन जाता है। मडुप्य के शरीर पर ' 


"सिका बड़ा बुरा परिणाम प्रकट होता । यह निङ्रष्ठ अहार | 
म दानवा धृति दपण RRB देनन्नरोतथिदे विति छि हे तो (चिन्न 


इसका प्रेमी खदा रोगी, दुःखी, चुद्धिहीन, लोभी, क्रोधा, 
कामी, मोही, व्याभचारी, अविचारी तथा दरिद्री हा जता 
है । निसन्ट्रह-शोद्र अठ्पायु दो अकाल झुत्य का कीः 
बन नगकगामो हो जाता हैं । 
गज़सा आहार शारीर में रजोगुण उत्पन्न करता है। 
इसफऊे संचन से स्थिर वृत्तियां भो चढदल हा उठता हं। 
विष्याँ की आर इन्टर दोड़ जाती हे जिलम मठुस्य 
कामा और पाम! चन जाता हे। चित क वातावरण 
अल हे। उठता ह | मन शाक क वाहर हा मनस्ाता करन 


लगता है जिससे रोग र शाक बढ़त लगने हे। आपय, 


तेज. हल साम्य, सन्द, ओर खोभाग्य घटने लगते 
हैं तामसी आहाग्वाल के समान राजसी »ाहःर साला 
भी ब्रह्मचयं का अधिकारों नहीं हो सञ्त'! 

आहारों में खाख्विक आहार श्र हैं, अतः जन 
ब्रह्मचर्य का पलन करता हैं, जो श्रपदा उद्धार करता 
चाहते हें, उन्हे अपनी शारीरिक, मानसिक ओर 


ग्रात्सक दल की उन्नति अ्रभीए हें, जो अपने शरीर में 
सौन्दर्य वल एवं स,मर्ध्य बढ़ाना सहते हैं तथा जिन्हे 
अपनी प तत'वस्था पर पान हउ हे चाहिय कि राजसी 
श्रो तमसी अ्र.हार छोड़कर सुः शान्ति देने च.ला 
सात्विक आहार सेत्रन क! । 

वीयः क्ष! के प्र मिल को सुक्ष्म अआह.र करना चाहिय । 


सात्विक आह र भी विशेष मात्रा में हो जाते पर राजस 
हो जायगा। पसा भाजत करा [क लुम आहार का खाअ', 
एसा न हा जाय कि ञअ हार हा तुम्द खा. जाय। पत्रशेव 


भोजन करने से बुद्धि का नाश हो जाता है | बुद्धि हीन 
हो जाने.से मनुप्य सहज ही में पाप-पड़ः में छल जाता 
है | अधिक भोजन करना ही बाह्य एवं अन्तर व्याधियों 


का कारण है| 


चित्रकार आर चित्रकला का 
विकास 


( ले०- ब्र०्श स्ति स्वरू जी ) 
विश्व के जीवन म' ललित कलाओं का अस्णन्त महत्व. 
पूर्ण खान है ! मानवता को उच्च स्थिति पर पहुँचाते 
वाली ये ही कलाये हें। मरूभूमि में शाद्वल की तरह 
मनुष्य जीवन में'ये कलाये सरसता भरने वालो हें । कचिता 


` संगीत और चित्र इनमे से किसी पक का भो आश्रय लेकर 


मद्ुग्य तम्प्र - हो सकता है। दुनिया से प्रथक्‌ रहकर 
भी इनकलाओं के आश्रय मात्र से कभी वह अपने को 
पकाकी नहीं समभता। ये उसको हंसते-बोलते वाला 
एवं स्नेह करते वाली संग।नी की तरह हैं। कलाकार का 
जीवन-कल कार की कला. तन्मयता, अध्ययन और आनन्द 
की बस्तु है । ऊपर से रूखे सुखे बालो वाला, मैले फडे 
पड़ों में ढका हुआ भी हृद्य संखति की सुन्दर से झुन्द्र 


बस्लु से भी सुन्दरः हैं । 
तीनों कलाये अपने में पूर्ण और सरसः होतो हुई भो 


ध 


रेखामयी कविता है संगीत सौन्दर्य का वह चित्र है जो 
त्न और स्वरों से बन्धा हुआ हैं | चित्र जिसमें सरिता की 
लहरों का कलकल, चित्रकार की तूली से बोल उठता है 
वहां हृद्य का संगीत पीड़ा-रुदन शब्दों में सिच क 
कविता बन जाता है । अन्दर और बाहर को सम्पूणं भाव- 
नाये तथा सौन्दर्य चित्रकार की तूली से रंज्जित होकर 
्रस्वो के सामने आजाते हैं, हृद्य की कविता ऊबा ओर 
संध्या के सुहाग भरे चित्र संगीत की स्वर लहरी में चुल 
कर मानवीय हृद्यो को रंग देते हैं । 


लंकिन फिर भा तानो का तञ श्रलग २ हे । मानद 


हदय को मादकता, करूणा, पीड़ा या उल्लास चित्रकार 
की कति से उतनी आसानी से सामने नहीं लागे जा- 
सकते जितनी कि आसानी से कविता में उनका शब्द 
छारा चित्र प्रगट होना है। लहरों में बहते हुए बेड़े में खड़ा 
हुआ नाविक उद्रिझता के साथ अपना पथ खोज रहा 
है, शायद उसको कति उतनी आसानी से सामने न रख 
सके जितनी आसानी से कि चित्रकार उसको मय हःव- 
भाव के प्रगट कर सकता है । इसी तरह कोकिल के पं चस: 
स्वर और संसरति की सम्पूर्ण स्वर लहरी को कवि या 
चित्रकार अपनी कलासे उतना सामने नहीं ला सकते 
जितनी आसानी से एक निपुण गायक ! 

अन्त म कला जब परणता को प्राप्न हो जाती है तब 
तीनों एक रख होकर रस-सागर में भ्रन्तर्लीन हो जाते 
। सत्य शिव ओर सुन्दर मिलकर पणा व्रह्म का 
निर्माण करते हैं । चित्रकार का चित्र शब्दों में बोलता है । 
स्वर्गे में गाता है । कवि की कविता रंगों वाले चित्र खींच 
देती है । कोयल बनकर पंचम स्वर में गाती है और गायक 
का स्वर संगीत अपनो लहरों में संखूति के किच्र और 
भावनाओं को अ्रडुर्जित कर देता है । 

सृष्टि के प्रारम्भ से ही कळा मानव जीवन का पक 
आवश्यक अंग बन गई । खून और चमड़े में छिपा हुआ 
मानव हृदय अपनी श्रावश्यकता की मांग करने लगा । 


su - 


उस युग की श्रसभ्यता और जंगलीपने का समावेश ' 
लेकर भी हृदय, विश्व के कलापर्ण सोन्द्ये की ओर लिता | 


रहा ! जंगल में सदा रहने वाला वसन्त, भरनों का स्वर 


संगीत और पहाड़ों की ऊंचाई अपनी कला से उमे खदा | 


ही श्राक्रष्ट करतें रहे । अपने हाथा से रेड़ी पेड़ी लक्रीर 
खींचकर मनुष्य अपनी कृति पर खुश होता रहा, स्वर 
पाकर उसने गुनगुराना शुरु किया और भाषा. पाकर 
उखने अपनी हृद्गत भावनाओं को सुन्दर तरीके में प्रगट 


उत्पत्ति हुईं | इनमें निरन्तर विकास होता गया और आज 
हमें तीनों कलायें पृथक्‌ रूप से अपने में पूणं होकर हमारे 
सामने हैं। | | 
हमारा विषय चित्रकला हैं; कविता और संगीत को 
छोड़ कर इस समय उसी पर विचार करना है | 
“माँ से सभी को प्रेम होता है! हम आज भी 


गार्वो के जाये तो देखेंगे कि वहां का प्राणी अपनी 
दीब परो क और जिनको शायद अपने को सभ्य कहने 
वाली लोग से मु'ह फेर लेंगे,) रंगों खे रंगते 


करना चाहा; उसी से चित्र, संगीत और कविता की | 


गुरुकुल 


| हैं। मनुष्य को रंगों से प्रेम है वह प्रेम ऊंचा हो नीचा हो 
पर प्रेम ही है। प्रछति से भी सभी को प्रम है, उछलते 
कूदते हुए झरने, जिनका दृध्ध खा सशद्‌ रंग हे, ऊंचे हो 
पत्ते वाले पेड़ भी ही रस्ग से सन्दर है । यह बात और 
कि किसी को एक चीज पसन्द हे तो दस्परी नहीं: यदि 
ऐस्नी बात न रोती तो ये दिग्लाओई देने बाल सात रंग न 
होते आर काई ०क हो रंग होता ! कलाकार सूरे पड़े 
ओग अस्तव्यस्त वस्तुओं में सोन्दर्य देख सकता है और 
दुखरा सनुभ्य सुन्दर से सुन्दर चित्र की भी कीमत नहीं 
समता । कुछ भी हो सानव जोवन में इस चीज़ का बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान है 


हर 
> 
( 


5 


छः 


चित्रकला का जन्प क्यों हुआ केसे हुआ ? में समझता 
हैं इस प्ररन का उत्तर उसकी भूमिका मे मिल्न जाता हे। 
इल कता का विकाम कैसे छुआ यह देखा जाय तो 
इतिहास के अध्ययन प्राचोन प्राप्त तस्तु 
अध्ययन से कला के विकास का सोन्दय स्पष्ट हो जाता 
है । प्राचीन सन्रुष्य के पाख इतने साधन न थर, उसकी खोच 
र .दिसाग की पहुंच इतनी ऊंची न शी | उस्का ज्ञान 


~ _ 
ग्‌ Rr 


उसकी दृष्टि सीमित थी । उसका सम्पर्क अपने मे ही था। 
उसका संसार मर्यादा मे बद्ध था ओर उसी में उसे पूणता 
की प्रतीति होती थी परन स्मयता का विकास 
हुआ ओर मनुष्य न उसको सभ्यता में चलना सीखा, 
बोलता सीखा अपनी आवश्यकता समभा और 


चा २ 


क्रो 


| अपने सीमित और संकुचित आधार से निकल कर बाहर 


आया ¦ इसी के साथ उसकी कल! का भी विकास छुआ | 
प्राचीन काल से लकर आज तक के चित्रां के अध्ययन 

से उस कला का विकास आसानी से समभा जा सकता 
हैं! पता चलता है फि किस प्रकार डेड़ी मेड़ी लकीर 
र्वींचकर उनमे भट्टी और भनमाने रंग भर कर मनुष्य 
आज उत्तम कला पूण चित्र तय्यार करने लगा हे 

सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य में साधनो की उन्नति 
हुई । मनुष्य स्थिर हो कर एक जगह पर रहने लगा। 
उसने कृषि की उन्नति की; उसने घर बताये उसे श्रातुओं 
का उपयोग पता 'लगा। अब बह समृद्ध था उसके एस 
वड़ो २ नगर, बड़ो २ भवन और आणाम के साधन थे। 
उसे जरूरत हुई अपने को सन्दर बनाने की, अपने भवनों 
| को सुन्दरता से खजाने की ओर आपने नगरों को खूब- 

सूरत बनाने की | उसके देवता थे, उसके मन्दिर थे, देव- 
| प्रतिमाय थीं । उन सब के साथ उसकी स छद्दचि थी; उसँ 
समृद्धि को सोन्दर्य की सम्र॒द्धि मं वह देखना चाहता था। 
इसलिये उसने अपनी दीवारों को रंगना .शारू किया, 
मूर्तियां बना 'कर उनको भिन्न २ रंगो से सजाया और 
अपनी भावनाओं अर पसन्दगी के अनुसार उसका 
निरन्तर विकास होता गया | 

सभ्यता और आगे बंढ़ी मनुष्य एक्र जगह से उठकर 

| दूसरी जगह जाने से समर्थ हुआ । एक़् देश ने दूसरे देश 
। को जीता। भिन्न २ सम्यताये संस्क्ृतियां आपस में मिलों 
| और उनके अन्द्र आदान प्रदान डु उसका प्रभाव कला 
पर भो पड़ा। भिन्न २ तरीकों के आपस में मिल जाने से 
कला और विफसिएः हुई । 


SN 
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इस समय की कला अत्यन्त उन्नत है, ससस्क्रत है | फिर ! 


भी पूर्णता की कसोटी पर पूरी होगी यह नहीं कहा जा स- 
कता । और कतर पूण होगी यह भी कहना मुश्किल है | यदि 
पूणता प्राप्त हो जाय तो वस्तु की इति श्री समनी चाहिये 


इसलिये उख समय से लेक" अब तक निरन्तर विकास 
आर पगात जागी । साभथ्रना क्र बढ़न क साथ मनुष्य का 
ज्ञान भी बढ़ा और उसके साथ ही अपनी कला को उन्दर 
ओर रून्द्गतर बना देने की प्रबुत्ति भी बढ़ती ग?। 
आज्ञ क मनुष्य के पास विज्ञान है। उसके 
नय आविष्कार हो रहे हें। आज के महुष्य के पास 
यन्त्र हैं यन्त्रो से मनुष्य ओर भी आसानी से काय 
सम्पादित करनेपे समर्थ होते हैं । इसी प्रकार के विकास से 
मनुष्य न फोटो ग्राफी का श्राविष्कार किया हर जगह ओर 
हेर समय मे चित्रकार अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं 
कर प ता | उसके अतिरिक्त आज समय की किफायत भी 
लोगां के चाहने की वस्तु बन गई। फोटोग्राफी उन 
सब आवश्यकताओं को पूरा करती है | इसमे अन्दर भी 
निरन्तर विक्रास हो रहा हें इसी के फल स्वरूप आज के 
चलचित्र हमारे सामने हैं। यह कहना भी उचित हे कि 
सठप्य के ज्ञान का विकास हुआ पर परिश्रम का हास भी 
होता गया । उस ज्ञान विकास के साथ परिश्रम को सूदय 
घ £ गरा । आज फोटोग्राफी की उन्ति स फिल्‍मी जगत्‌ 
का आविभांव हा गया, परन्तु जीते जागते चित्र का 
दिखलान वाले नाइक अदृश्य होगये जिसके करण 
प्राचीनता का चित्रपट समूल नट होगया । जहां हस्तरचित 
करति की पूजा होती था ओर प्राचीन काल में उस कृति के 
बदौलत कलाकार अपने परिश्रम का उच्चित फल पाता था, 
आज उसका कोई मूल्य नहीं, उसका मूल्य उस चित्र 
को प्रकाशात. करने में मूल्य है। यदि उसको प्रकाशित 
करता सी. चाहे तो गरीब चित्रकोर के -पास फूटी 
कौड़ी नहीं होती और वह अपने परिश्रम की कदर नहीं. 
पाता, उसकी रचना को कद्र प्रकाशित करने में हैं अन्य- 
था नहा । परन्तु चित्रकार जा इस समय अपने चित्र 


ङारा 


को प्रकाशित, करन मं कद्र या नाम प्रप्त करता हे प्राचीन | 


समय म राजा लाग उस कृति पर मुग्ध होकर उसकी 
प्रशांसा करते थे उल्ल पर न्योछावर हो जत थे, अपता 
राज्य तक लुटा देते थे । और कलाकार अपने परिश्र का 


उचित फल पाता था | चाहे इस समय जैसा कहा जाता , 


है कि कला का विकास हुआ और इस चित्रकला ने 
विका स्वरूप फोटो ग्राफी की उन्नति को, उसकी सहायता 
से एक चित्र की कई प्रातयां बनाई जाती हैं फिर भी 
चित्रकार या कलाकार भूखा ही रहता हैं। 
आज मनु-य का बिच्रार-जगत उन्नति पथ पर [नरः 
म्र बढ़ता ही जा रहा हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 
कॅब तक यह बढ़ना जारी रहेगा | उसकी पहुंच बहुत दूर 
तेक हे | उसके साथ ही उसको कला भी नये २ रूप म 
उस साथ है। आज के चित्रकार के पास छाया चित्र 
ह्‌ । चेह छाया क अन्दर प्रकाशा का आधान कर सकता ह्‌ 
उसकी चित्र प्रतिमार्थं बोल उठती हैं । उसके चित्र का 
"रना कलकल कर उठता है उसके तितर की सहकाए त 


`) 
ooo 


पर थडी हुई कोकिला कुहक उठ सकती है । 

आग जोवन क प्रवाह क साथ कला बहती रहेगी । 
जीवन के उतार चढ़ाव, विलास, वासना और अध्यात्म 
सब अपने 


een 


रंगों में कला को श्रनुरंज्ञित करते रहेंगे । 
कलाकार को कला उसके प्रतिदिम्ब को मनुष्यों के 
सामन कर दता हैं | चित्रकार के बनाए चित्र मे यदि हंसना 
नजर ्राता' हेओर व्ही दुरूरे को स्लाता हेतो 
चित्रकार में व दोनों गुण हैं जिल्ल वह किसी को हंसा 
सक्ता दै एबं र्ला भी सकता है । यदि उस चित्रकार का 
कात का दख कर टखेन वाला रमता ता चित्रकार हलख- 
मुख प्रकृति शा हैं वह अपनी कला में खुश रहता हैं । जब 
कि उसकी उस बला को देख क्र दर्शक रोता ही रोता 
है तो बह हित्र गार किसा पीड़ा से पीड़ित हैं उसके अन्तः- 
करण में कोई पीड़ा या दुःब की आग जल रही है. जिसके 
प्रतिविस्त्र स्वरूप वह चित्र उखः कलाकार की मनोउत्ति को 
प्रशट करता हें । नित्रकार अपनी कला मं पूरण तभी है 
जव वह दूलो को हला सके, रुला सके दूस के दुःखित - 
हृदय को प्रसन्न कर सके आए प्रसन्न हृदय का दुःख में 
परिवतित कर सके । 
चित्रकार अपनी रचना में मस्त रहता है । यदि उस फो 
रचना उत्तेत्रित भाव को प्रगट कर देती हैं तो निश्यय 
कल!कार किसी से सताया हुआ हें। यदि यही रचना 
रन्द्र एवं प्रसन्न भाब को दर्शाती हे तो चित्रकार आज 
खुश होकर चित्र बनाने में रत हैं । इस प्रकार उसकी 
| रचना मात्र ही उस चित्रकार के हाव-भावों को, उसकी 
प्रकृति का तथा उसके विचारों का प्रगट करती है । 
प्रायः चित्रकार अपने को अपनी कला में अपूण. ही 
पाता है जब तक कि उसकी कृति की प्रशूस। न हो अर 
मांग न हो बह चाहे तो अपनी कृति को दर्शकों के 


` सामन,लाकर अपनी प्रशंसा करा सकता हें, अपन भावा 


को उनके सामने प्रगट कर सकता ह । अपनी हृदगत 
अभलाबा को दर्शक के सामने रख सकता हैं| ओर 
यद्‌ उसकी कला या क्रति अपने में पूण है और यह 
सुन्द्र हैं तथा परिश्रम से {नमित हे तो वह उख चित्रकार 


| की हृद्गत अभिलाबा को अवश्य पूरा कर सकती है और 


करा सकती हैँ! यह उस कलाकार की रचना 


प्रवल।स्बत हें । 


पर्‌ 


आज चित्रकार की ही यह चित्रित रचना है जिस पर हम 
सबं चलते फिरते नज़र ञ्र॑ते हैं। यह चित्र उस चित्रकार 
का हें जो अपनी अभिलाबा को, अपने कार्य को एवं प्रत्येक: 
| क्रिया को अपने बनाये चित्र द्वारा प्रगट करा रहा है 
उसको पूणता को प्राप्त करा रहा है । 
उसका बनाया यह चित्र अदल एवं स्थायी रगा चाला 
है जो कभी मिट नहीं सकता उसका रंग प्रत्येक पदार्थ 
जड़, चेतन, सब पर चढ़ा हुआ दै जो मिटाये मिट नहीं. 
सकता, घुलाये चुल नहीं सकता, रंगमे पर रंग परिवर्तित 
नहीं कर सकता । यही चित्रकार की माया है यही चित्र- 
कार की अभिलाषा है। 


| \ 


|| 
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प्रकृति की संगीत शाला 


( श्री पं० वेद्राज वेदालङ्कार आचाय गुरुकुल च॑ंचन कट्द ) 


मेसूर से चालीस मील दूर शस्यश्यामल पर्वत-मालाओं 
के बोच में प्राचीन तपोबनों को झाकी लिए, एक छोटा सा 
रमणक स्थान ह॑ । इसका नाम चेचन कट्ट क्त्र! इ 
'के खमोप ही तटवर्ती प्रदेशं को अपने संगीत से गुंजातो, 
लताश्रों, पुष्पां और पल्लत्रां को अड्तोपम जल का 


अध्यदान करती हुई कावेरी नदी बह रही x 
कावेरी के तीर पर गगन चुस्यो नारियल के ववत्त 


S 
ह । 


अपनी अनुपम छटा दिखा रहे हैं ओर कावेरो को मानो | 


आंशीर्वाद दे रहे हे-_“डाओ पुत्री! लोकोपकार कर अपने 
जीवन को कृतार्थ करो, 
फूलों और पेड़ों मे नवजीवन डाल दो, वसुन्धरा को 
शस्य-श्यामला बनाओ, जाओ, जट्दी जाओ-तटवर्तों 


कषक-बाल अपन हाथो म बासरी [लए इण तुस्हारी 
प्रताक्षा कर रहे हे”! x x 


नदो क्रा किनारा हे. हरा मखमल का बिछोना बिछा | 


हू । चारों तरफ हूरियालो हो हरियाली नज़र आती है 
स्थान 


कुञ्ज अपनी निरालो शान के साथ खड़े हैं जो एन्द्र 
समीर दे बहने के साथ हिल उठते हैं और अपनी तरफ 
आने का संक्रेत सा करते हैं; x. x 
फंसा सुनने में आता हें कि दीपक रंग गाने से 
दीपक जल उठते हैं ; पता नहीं--यह ठोक है या नहीं । 
परन्तु इस संगीतमय आध्यात्मिक वातावरण में बुझा 
हुआ 'मानखसदीप' अ्रवऱय' जल उठता है । ऐसा 
सुनते आते हे कि मल्हार राग गाने से मेघ्र बरस 
पड़ने हैं, पता नहीं यह ठीके है या नहीं । परन्तु 'इस 
संगीतमय आध्यात्मिक वातावरण में भगवान्‌ की लोलाओं 
` को देख कर नेत्रो से अनायास स्नंह-सधा की वर्षा होन 
लगती हैं। x x x 


शहरा का सघष मय जावन एक सग्राम हे; परणन्ठ॒ | 
इस प्र मय, शान्त वातावरण म श्राकर अचुभव हाता हैं, | 


जीवन एक संगीत हे, एक' कविता है ) शहरों का जीबन 
क्ररता ओर 4प्रणता ख़ आंत पोत हे, परन्तु यहां शान्त 
रर की अमृतमयी दिव्य धारा बहती हैं | शहरों का ज॑चन 
जड़ ?, यहाँ क जीवन में गति 


आत्मा का फूल खिल उठता है । x x 


गुरूकुल-समाचार 


राग्कुल के प्रति- 


श्री प॑. रामेश्वर जी की रिहाई 


रित स्नातक श्री पं० रामेश्वर जी सिद्धान्ता लंक्ार १० माम _ 


TIN 339+ ; 


की सजा काटन के उपरान्त जेल से मुक्त होकर गत ५ 


ई को सुना कर सलव-श्रोताओ को. पूरा २ 
। खत्याग्रह्ठ संग्राम मे भारी कष्टां को 


~~ NO 


पनी अ्रस्रतश्वारा से मुरभाए हुए 


२ पर पुप्प खिले हैं । ऐसा मालूम होता है कि हरी- | 
काश्मीरी चादर पर वेल बूटे कढ़े हो | खेतों में कदली- | 


। शहरों में यात्मा का | 
फूल कुम्हला जाता)है, परन्तु इस दिव्य वातावरण में | 


गुरुकुल पधारे। सव कुलवासियो ने आपका | 
गत किया! आपने शपते मनोरंजक्र एवं ` 


[री हुलास राय क प्रवन्ध से गुरुकुल मुद्रणालय गुरूकुल कांगड़ी मे खद्दित तथा प्रकाशित 


युरुकुल 


ever 


| सहन कने के लिए समस्त कुलबन्तओं की ओर से हम 
आप को बश्राई देते हें। 


स्नातको से-- 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के शिक्षापटल का निर्वाचन 
प्रति तीन वर्ष बाद होता है | इस वष शिक्षापटत्त का नयां 
चुनाव होना है । नियमो के अनुसार स्मातकों के दो प्रति- 
निधि शिक्षापटल में होते हैं। उन खब स्नातकां को प्रति 
निधि निर्वाचित करने के लिए चोट देने का अधिकार हैं, 
जिन्हें स्नातक बने कम से कप तीन चष व्यतीत हो चुके 
हो । वाचस्पति परीक्षोत्तीण स्मातकों के लिए. यह तीन वर्ष 
की बाधा नहीं है आप जिन दो स्मातकों को अपना प्रति: 
निधि निर्वाचित करना चाहे. उनके नाम यथा-संभव शीघ्र 
ही प्रस्तोता कार्यालय में भेजने की कृपा करें । १२ अगस्त 
१९४१ को वोट गन जायंगे, अतः आपका वोट, ११ अगस्त, 
तक प्रस्तोता कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए | 

RF 
त्रागीश्वर विद्यालंकार, 

प्रम्तोत। । 

नोट--निम्नलिखित ख्रातक अन्य प्रकार से शिक्षापटल के. 
सदस्य हो चुके है, अतः छापता बोड देते छुण इप बात का 
ध्यान रखना चाहिए । 
पं० सत्यव॒त जी सिद्धान्तालंकार ( सुख्याधिष्टाता होने क 


कारण ) 
| पं० वागीश्वर जी विद्यालंकार ( प्रस्तोता होने के कारण ) 
पं० दवशरमा जी ( अभयदेच जी ) विद्यालंकार _( श्राचाय 


होने के कारण ) 
घम दत्तजी सि डान्तालंकार ( उपाध्यायो के प्रतिनिधि ) 


प ° 
पं० दुद्धदेव जी विद्यालंकार ( विद्याखभा.के प्रतिनिधि) 
पं० विश्वनाथ जी विद्यःलंकार ( उपाध्य या के प्रतिनिधि ) 


( विद्यासभा के 


यशःपाल जी खिद्धान्तालंकार 
प्रतिनिधि ) 
अध्यक्ष आयुवद्‌ महाः 


( 
विद्यालय ) 
सत्यक्रेतु जी विद्यालंकार ( विद्यासभा के प्रतिनिधि ) 


स्वास्थ्य-सम्ताचार 
अमरसिंह २ श्रेणी थ्रिपमज्चर, बालक्रष्ण २ श्रेणी 
| विपमज्ब॑ग, अजयकुमार १ श्रेणी पिपमञ्त्रर, वासुदेव १ 
श्रेणी त्िपरमज्वर, सत्यभूषणा ११ श्रेणी विपसड्वर, नरेन्द्र 
१ श्रेणी खसरा, चन्द्रकान्त २ श्रेणी त्रण, रम्रेश्रर ५ श्रेणी 
खसरा, नरेन्द्र १३ श्रेणी अतिसार-अजीण, गोपाल २ श्रेणी 


पं० 


प° भःग्वाज जी विद्यालंक.र 


पं ० 


अतिसार अजीणा | 


he 


| „गत सप्राह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे अब सब 
| स्वस्थ हु } 
आवश्यकता 


मुलतान छावनी ्रायसमाज के लिए शीघ्र ही एक 
विद्रान्‌ पुरोहित की आवश्यकता है। खंह्क्रत भाषा के 
। विद्वान , आर्यश्चिद्धन्तों से पूर्ण परिचय रखने चाल तथा 
संगीत मं निपुण महोदया को विशेषता दी जावेगी । वेतन 
योग्यतानुसार होगा | इस सम्बन्ध में प्राथना पत्र कविराज 
। पुरुषोत्तमदेव आयुर्वेदालंकार मुलतान छावनी के नाम 


। भेजने चाहिये । 


¢ 
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यज्ञ-भावना 


( लेखक--श्रीयुत रा० खा० लाला लालदन्द्र जी ) 

। यज्ञ-भावना का संसार में अम/बसा हो रहा हैं।निज्ी 
स्वत्व, निज्ञी हित, निजी अधिकार आदि की धम 

मदपय ने मनन छोड़ दिया मालूम होता हैं और गहरे 
खिचार, ऋत और सत्य 
प्रातीत होते | साधारण दृष्टि में 'जो देखा उसी के पीले हो 
त्लिपे? रह रिवाज खा हो गया हे | बाह्यद ष्टि, 
प्रान, इन दोनों ने मिलकर एक उपद्रच मचा रखा है। आज 
प्रामत! का युग है 


के कर्मक.ल पर भी स्वत्व जमाना चाहता हे। अधिकार 
खिय लगने लगा है, कतव्य पीछे रह गया है । मनुष्य के 


के विखार, अब उसे रुचिकर नहीं | 
ओर विकारी | 
~ ~ ww ¢ दि 

प्रेम को देशनिवासन दिया जा चुका | 


हैँ । प्रत्येक मडुव्य अपने कर्मफल-त्याग के खान में दसरे | 
। तीनां खमाज के जीवन-ूत्र हैं । (१) 


स्नमूह मिलकर दुर्दल मनुष्यों पर अत्याचार और अन्याय | 


करना अपना अधिकार समभन लगे हैं | यह सत्य है कि 
डुबल रहना भी पाप है पर किसी का दूस? के स्व.वा पर 
ललचाना और उन्‍हें अपने दशमं करके उन्ह दीन हीन 
आनाय रख्ना भी तो पुण्य नहीं कहा जा सकता | 

` मनुष्य सभी अपन २ क्षेत्र में कर्तव्य परायण रहते हुए 
ख्रागे बढ़े, और उनकी अबाध उन्नति हो से, ऐसी सु 
| ग्यवस्था होनी नित.न्त आव (यक है | इसके बिना संसार 
यसागर हो रहा हें ओर भउपष्य विदशता में चाह-त्र हि 
| कर गहे हे, पर इस घोर अवस्था स .निक.लते का उपःय 


| भगवान्‌ ने परमं अनुग्रह से प्रजापति होते के नाते अपनी 
जा के परमहित की-खुष्टि फे श्रादि पे हा.-शात्ञा दी 
कि लुम यज्ञ द्वारा बढ़ो, फूलो फलों ओर यज्ञ ही तुम 
सव्रकी खारी कामना पूरी करेगा । कहते हैं, मनुष्यों में जो 


।.दिव्य-जन थे उन्होने यज्ञ द्वारा यज्ञष-भगवान का भजन 


किया ओर उनकी स्वर्ग में महिमा बढ़ी, उनकी प्रतिष्टा हुई, 
वे सब सुखी हुए । वे यज्ञ के नियम खन तन हैं, शाश्वत हें 
उनप्रे कभी न्यून अधिक करने की आवश्यकता नहीं । थे 
अविकारी हैं और खदा से सब मन्ुव्यों के परम हितकारी 
हैं। उन्हे धारण करने से अवश्य कट्याण होता है कभी 


किसी की हानि नहीं होती । 
वे £ यंत्र हैं, देवपूजा, खंगलिकरण और दान। ये 
बड़ी का आदर, उनमे 
श्रद्धा, उन पर विश्वास, उनकी आज्ञा का पालन (२) आपस 
चालो से मेल और () श्रपने से छोरो के प्रति उद्‌ रता | 
ये नियम समाज की उन्नत के अः्धार हैं | इन्हीं पर 
जातियें ओर दश निभर हे । देश को भॉगोलिक अवस्था 
तो बहुत कम बदला करती हे पर जत्र उस देश के वासो 
सुनियमित व्यवश्था मे नहीं रहते तो देश की सरीमापं 
तैसी की बैसी रहने पर शी देश की शान्ति भंग हो जाती 


| है और सुल, अम्युद्य और कल्याण नहीं होता | देश 


बासियां के पररुपर के व्यवहार पर भी देश की अवस्था 


| निर्भर हुआ करती हैं । 


हिकरत। जगत्‌ को अव-स।गर अथवा दःख-ल्लागर | 


ष्प के विकारों ने वरना वास्तव में जगत्‌- 


| हो बनाया 


| चेतन्यशाक्ति हे उन पर मष्य की कुचेष्टा का 

| | ; अलखं नहीं पड़ सकता, पर मर्दों ने जो वेड़ियां 

Ws हो र भ इयां को जकड़ने के लिए बनाई थीं 
ये अपने आपको जकड़े हुए देख रहे हैं और 

और चत्कार हो रहा है। ऐसी विकट अवस्था 

बद्‌ म? 

झो बदलने का भी एक उपाय है; और वह है भी 


ति प्रा 
|. "चीन! वह इतना है कि मनुष्य ! 
! पुराना जितना 0 के म 


जिस देश के वासो परस्पर विश्वास, निस्वाथ-कतंब्य 
तथा सच्ची लग्न आदि सद्भावना से प्रेरित होकर अपले 
कार्य करते हैं वे अवश्प ही एक उद्दे श्य--एक ध्येय बना 
लेते हैं ओर उस देश में एक महान्‌ शक्ति जाग्रत होती 
है ज्ञिसे राए-शक्ति कहा जाता है। उस सह-ओज और ' 
सहयोग की अजे” शक्ति के आगे समी भुका करते हू । 
ऐसे देश मे परस्पर इषया, डेष ओर घृणा नहीं देखी 
जाती । सभी देश और जाति. के हित के आगे अपने निजी 


हितों की आदति देते हुए यश, शोभा और श्री पाते हैं। 
ऐसा देशं ऐश्वयंबान, धनवान, और शक्तिशाली माना 


' ज्ञाता है। 


निस्खार्थं, ्रात्मविरवःसो, पुरुषों के पुरुषार्थ से ही 
प्रहन्‌. कार्य हुए हैँ और उन विज्यो को उन्होंने अपने 


७5 


angri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


७, 


ह गुरुकुल 


SS SST SPS ve, 


जज नमन 
——— -_—— ०-०० र्‌ nnn 


भगवान्‌ के ही अर्पण किया है | यह है यज्ञ-भावना | इख | सम्बन्ध रखते हैं । खाध्य की प्राप्ति के लिये साथ 
भावना से प्रोरित होकर किये हुए कार्य सदा सफल हुए | जु्राता है और उसमें तन्मय होता है 

हें । इस भावना में निरन्तर का आनन्द है । ऐसी भावना | उदाहरण क्रे तौर पः ब्रह्मयज्ञ को ले 
से काय करने से पुरुषार्थ करने की शक्ति बढ़ती है और 


| 
क मर | स.क आत्मतप्ति और शान्ति का इच्छुक 
पुरुष को यह कामना होती है कि उससे जो कार्य हों वे | 
| 
| 
| 
| 


केस 


एल ठी। | | व्यापक प्रभु के अस्तित्व का उसे ज्ञान हैं| उसे नि = 
Ee कि भगवान सत्‌-चित-आननन्‍्द हे, उसकी करपा से श 
शान्ति और पूर्ण ्रात्मतृति मिल सकती हे। स्काय 
भगवान की करपा का पात्र केसे बन? भगप्रान्‌ तो 
| शुद्ध-इद्ध-मुक्त-स्वभाव, सर्वान्तर्यामी सर्वशकिपान्‌ स = 

उद्दश्य की पूति तक उत्साह बना रहे, तभी साथक | महान, है | कया साश्चक डपकी प्रसन्नता का लाभ 
को सफ्लता मिलती है । सफलता के लिये प्रत्येक कार्य | रहा है ? क्या साधक को निश्चय है कि भगवान्‌ ३८ 
के सभी अंगा की ओर ध्यान जाना आवश्यक है | ठीक- | प्रसन्न है ओर वह भगवन्‌प्रसाद का अधिकारों 


प 


मनुष्य कृतकृत्य तभी होता है जब वह अपने ध्येय 
को प्राप्त कर लेता है तभी उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ समभा 
जाता है । 


ठीक मर्यादा निश्चित होनी .चाहिये। उसे टढ़ता और (साधक अपने आपको देख्ता हे। अपने साधनां 
स्थिरता से निभाना चाहिये। उसमें अपना तन मन घन | देखता है | अपने शरीर के ग्रवयत् उसकी हटि से श्रोभ् 
सभी लगाना चाहिये। “व्यक्ति के काय निजी चेतनताः | नहीं है | उसके न्तःकरण-चरलुछ्य भी उसके सामने 
सावधानता डढ़ता ओर स्थिरता से सफल होते हैं, पर | वह देखता है कि उसका अपना मन, ठुद्धि, चित्त = 
समाज अथवा जाति और देश के कार्यो फे लपे संगठित | उसका स्वमाव केसा है | यय! बह भगवान की प्रस 
जन-शक्ति ही किसी निरुस्वार्थ नेता के अश्रीन. कार्य करने | प्राप्त कर सकने योग्य हैं? यदि उस बुद्धि है तो _ = 
से सफल होती है यह संगठन यह मर्यादा, यज्ञ-भावना | अवयत्र, खारी अपनी साथ्ना कैसे योग्य बने जो भरा 
में निहित है? । यज्ञ तो यजमान और विश्ववेदेवाः--सभी | प्रसन्न हो, ओर खाकर को पू त्ति प्रात ही. और शा 
'सज्जनों के सहयोग के दिना पूर्ण हो नहीं सकता। यजमान | लाभ हो ? भगवत्‌-शरणागति ही एक परम उपाय 
चुन लेने पर उसकी आज्ञा का . पालन करना और प्रत्येक | पड़ता है उसझा अवलः/्त्रन करता हैं | ख ध्य ही सा 
का अपने अपने स्थान में निश्चित कार्यों को करना आवश्यक | में प्रेरणा देता है । साथक सगवत्‌-एणां का मनन ह 
हो जाता है वरना यज्ञ की योजना में घ्रडि होने से यज्ञ हे ओर भगवानको आदर्श मानकर उनक अजुकूल 
सफल नहीं होता । ज | का यल्ल करता हे जिससे उससे अठुकूल गुण | 
यज्ञ में देवपूजा, ओर संगतिकरण ही. विशेष | खभांव देखकर भगत्रान्‌ उससे प्रसन्नः हो | पव 
महत्व रखते हैं पर ये दोनों भाव उदारता पर निर्भर हें। | धारण करता हे, सत्य, चेतन्य. प्रेम, आनन्द, सहचर 
सकण मन वाल लॉग न तो आपस में मिल ही सकते हैं, | ता महत्व, उदारता आदि सभी देवी गुणां को अप 
ओर न वे ईष्या और घृणा किये बिना रह सकते हैं परिणाम ध्रारण करता हे ओण अपने अन्दर निमाणकला के स्‌ 
परस्पर देष होता हे । ; । भाव जाग्रत होने देता है । 
सभी सज्जन परस्पर उदारता के भाव धारण करते | शक्ति के चिह्न दिखाई देने लगते हे। साधक में दि 
हए ऋषपस में मिले और मिलकर किसी के आधीन रहकर आने लगती है | ऐश्वय, बल, पकप सभी का अनुभव 
काय कर तो मार्यादा से किशरा हुआ सावंजनिक कायं किन्तु ऐली अवस्था म साधन म॒ एक विघ्न सो 
सदा सर्वाहत, परमहित सम्पादन करने में समर्थ सूता हे । साथक की जो शक्ति साधन हारा मिः 
होता है; मिल कर किये गये बिचार जब उ दृश्य पूत को | वह उसे अलंकार वश अपना निजी हो सम्रफने लगत 
तीब्र इच्छा से काया मं परिणुत होते हैं तो सकट्प अव+य | शक्ति तो प्राप्त हुई पर व्यक्तित्व म प्रझुःप्रसाद क 
सफल हुआ करते हैं । | कृतञ्चता नहीं आई और न दृढ़ ियम ही बने। 
मनुष्य परस्पर मिले, प्रतिदिन मिले। मिलकर इकट़र स्थिर नहीं हुई । यदि ऐसो ही अवस्था रहे ती. सांधः 
होकर बैठ | परस्पर के विचचार सद॒भाव से 'खुने, सुनाए | पतन होगा इसलिये भगवान्‌ द अटल स्ट नियम 
शप्रोर सर्वहित के निश्चय पर पहुंचे तो. कया कुछ नहीं दो | उसकी महत्ता को देखकर उख पर विचार, करक, से 
सकता ! वास्तव में यज्ञमय जीवत ही सफलता का जीवन के लिए अगला साधत भगवान, के विश्ु और सबन 
हे । यन्नभावना जाग्रत हुई हुई निरंतर उन्नत होती रहे ' होने का अनुभव लेना है । जिसके पश्चात्‌ भगवतत। 
तो यही स्वर्ग है | यह यज्ञ-भावत्ता सब॒ कामनाओं को पूर्ण. कार दोना है ओर साथक का ड होकर म 
करने वाली कामधेनु ही | रुका सामीप्य प्राप्त करना है और ,फिर अंगव 
| 


| : करके 
यज्ञ से ही यक्षपुरुव का यजन होत है, यह सत्य है। | परम श्रेष्ठ तेज को अपन अन्दर तए 


लिए ग 
` यज्ञ में ही सबका कट्याण हैं | यज्ञ से ही सारी प्रजा का | आपको कृतकस्य पाकर भगवतूप्रसाद क लि 


हे । 
हित है । यज्ञ द्वारा सभी की उन्नति ओर सभी का श्रश्युदय | होकर धन्यबाद र पूजा के फ़ूल अपित 
श्रोर निश्र यस सम्भव हे | सन्ध्या में जाधक कां साध्य की प्ररणा हट 
स।क, साधन और साध्य ये. तीनों साधारणतया | थे तत्पर किये रकता और शतत ल हक 
० सव्र कर १ 0 
प्रथक्‌ अंग. दिखाई देते हुए भी एक दूखरे खरे अ्रद्टद | प्रभु के तेज को अपने छन्देर श्च 
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हुई | अब उसे अपने द्वारा किसो विस्तत हित सम्प;द्न 
करने की ल्न है। अपने हित की उसे परत्रह नहीं 


ही जाता है । जब इस प्रकार व्यापक भाव का उदय होता है 
और साथक की संकीणंता दूग होकर उसके जीवन का 
विकॉल होना अ रस्म होता है तो यह भावना हो यज्ञ 
भावना है । इस भावना में मनुच्य को 
सहायता मिलती रहती है, याद्‌ उसका जीवन दैवी रीति- 
नीति के अनुकूल बना रहे इस भ्रउस्था में प्रलोभन 
सामने आते हें ओर कई बार ख ध्न ही साध्य सा भासते 


PRS) ~“ I ——- 


लगता है | 


जेसे किसी व्यक्ति को यल से धन मिला। घन 
उपयोग के लिए है, पर वह यदि ध्न को ही स॑;४ग 
समभ ले और यह समभे कि साधन वह कार्य श्र जिन से 
घन मिला अब धन के आगे और ध्येय कुछ नहीं तोये 
भाब उसे कृपण चना दंगे । उसका विक्रास रुक जायगा 
अर उसकी उन्तति में बाधा पडेगो। साधन को साध्य 
मान लेना भूल है । यह ठीक है कि किसी अवस्था में 
साधन का परिणाभ ऐसी भूल-अुलेय्या में साधक को 
डाल दे कि साधक उसमें फंस जाए |] 

मनुष्य का ध्येय चिरस्थायी शान्ति हे जिसमे मनुष्य 
अपना विकास कर सके | किन्तु जगत्‌ मे समी मनुष्य 


, एंक से नहीं । कई पेसे भी हें जो आरम्भ तो उत्साह से: 


करते हैँ पर बीच में ही यल छोड़ देते हें, कई ऐसे भी हें 
जो स्वयं तो उद्यम नहीं करगे पर लाभ होने पर अपना 
स्वत्व जमा लेंगे । पेसी परिस्थिति मं साधक को अथवा 


साश्रक मुंडली को खाध्य की प्राप्ति तक और वास्तव में 


प्राप्ति के होने पर भी, सचेत और उद्यमो रहना ही पड़ता | 


हे । साध्य कई बार असावधानी से हाथ आया हुआ भो 
निकल जाता हेै। 
इतिहास में पेसे उदाहरण अनेकों ऐं जहां असावधा- 
नी से व्यक्ति अश्वा खमाज में दोष आने से साधना 
लगातार र॒ढ़ता और स्थिरता से नहीं चलती ओर साध्य 
निकट दिखाई देता हुआ सो दूर होता जाता है। 
साध्य के अनुकूल स धन- हौ ओर साधक साधनों 


के प्रति श्रद्धा हो, उसकी प्राप्ति के लिए लश और 
यत्र'चना रहे तब भी विघ्नो का सामना करके उनपर 
विजय लाभ करके साधन में तत्पर ही: रहना होत! है तब 
| साध्य निकट होता है। कमी कभी साध्य आंखों से 
| ऑभल हो जाता है और साध्य के स्थान पर किसी छोडी 
ह ही साधक पर्याप्त समझ कर तप्त हे। ज्ञाता है 
. अली EN हो जाता हैं। साधक व्यक्ति अथवा समाज 
होने देने साऽय, ध्येय अथवा उद्दे श्य फभी मन्द नहीं 
चाहिये । 


हिरक 
a सफल हो, यह विचार साधक को सदा 


तके स्प 


गुरुकुल 


साधक की अपनी इच्छा पूण हुई, अपनी कामना सफल | 


है उसे निश्चय हो चुका है कि सर्वहित में निजीहित आ | 


देवीय शक्ति की ' 


' धूप से बच सो रहा. था 
` पर न उल्लका ध्यान करन 


को समय और परिस्थिति के अठुसाःर बदल कर सावधान- | 
ता से चलता रहे तभी कहीं कार्य सद्ध होता है। अपने ' 


` © ड 
क कटिबद्ध बनाए रखता है। यज्ञ की पूणता , इस ठ 
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ओर यज्ञ पूरा होने पर भी प्रमाद से, आलस्य से, बचना 
ही होगा वरना बना बनाया कार्य बिगड़ जाता हैं । यज्ञ में 
सावधानता, खतक रहना, स्वाध्य य अर्थात्‌ देखभाल 
परम आवश्यक हे । जिन कार्यो की जांच नहीं होती रहती 
' बहां शिथिलता आ जाती है; तो होस अ'रम्भ होता है । 
भगवान्‌ असीम हैं, उन्नति की भी कोई सीमा नहीं इसलिए 
भगवान्‌ के राज्य मे महव्वाकांक्तो मं किसी भी व्यक्ति 
अथवा समाज को, अपना यल ढ.ला कभी भी नहीं करना" 
चाहिय । जैसे-जैसे साधनों द्वारा साध्य निकट अता 
जाएगा, नई नई समस्याएं आंगे आएंगी और कई तो 
। साधन बनकर सहायक होंगी, कई बाधाएं प्रतीत हयी । 
' साधन-सम्पन्न व्यक्ति अथवा समाज को अ!गे बढ़ना 
होगा र प्रत्येक निजय भगवान्‌ को अपत करके आगे 
चलता होगा | इस प्रकार वह स्थिति मिलनी सम्भव है जिसे 
| त्रह्मौ स्थिति कहते दै जिसने परमशान्ति अ.र पूर्ण तस्ति 
' है, कृतक्रत्यता हे । 
हमारे साधन पवित्र हो, हमारा साथ्य कल्याणमय हो, 
जरवहितेरी हो, तो भगवान्‌ सदा हमारे सहायक होगें । 
हमारी बुद्धि में दैवी गुण खिर रहेंगे औरए हरे भगवत- 
प्रसाद ओर सगवरत्‌ प्रेरणा मिलतो रहेगी । हमारा ध्येय 
अवश्य सवहित होना चाहिये, तभो वह देवयज्ञ होगा। 
( आयं से) 


गीत 


| इस उठ पर ! कविता बनाऊ, आज किसने प्रे रणादी ! 
हां! उसी की छांह म ही 


को जरा दिल हो रहा था 
उन? निकुओं मे न जाओ 
सो रहे लुम ! क्यों यहां पर 
` इस तरह परिहास कर इसके लिये क्यों वेदना दी 
` इस दूँठ पर ! कविता बनाऊं, आज किसने प्रेरणा दी | 
मध्याह्न का दुख भूल, जिसक 
' शोत का सान्निध्य पाकर 
' सौख्य का यह सान्ध्य,सुन्दर 
आज कुञ्जौ में बिताकर 
ह रहे हो इंड ! उसको आज 
| में भी! व्यर्थ कह कर 
| पैर पर . मारू कुल्हाड़ी, व्यर्थं ही उत्तेजना दी 
| इस ढूँठ पा कविता बनाउँ यह मुफे क्यों प्रेरणा दी । 
आज तो यह ठंड ही है. 
। धूप से हमको बचाता 
' जिस दिवस उड़ जायगा यह 


' आग जीवन की जलाता 
काव्य क्या जग रच सकेगा 


देख, आहुति का अमर स्वर 

` जिसने तिखिल निःप्राण जग को यह अ्रलोकिक चेतना दी 
प्र किता बनाअं आज किसने प्रेरणा दी 
श्री जगदीश चन्द्र! 


td 


छः ॥ गुरुकुत्त 


——~ 


चन्द्र जी को उनके कार्य के अनुरूप में वेतन न दे सका। 


| फिर भी उन्होंने दो वष तक स्वदप वेतन सें काम किया। 
रा र्‌ क त्ल | हमारो इच्छा श्रों के अडुरूप विनोदचन्द्र जी ने काम किया 
कु - स्‌ इसलिये उनकी विद्या म ता शुम्कुत्त कांगड़ी तथा पिता 
| आपको हम खूब-खूब धन्यवाद्‌ देते हैं। बड़ संकोच - 
| ३ श्रावण शुक्रवार १६६८ के साथ मेने आपको इतना लि हैं, वह आपको 
प्लस EF आनन्द देगा । 
आपका 
प्र * तर संस्थापक श्री ईश्वरराम जो गुरूकुल 
पक प्रशसापः कचा 
[कच्छ में भी एक शुर्कुन ५-६ वर्ष से स्थापित हे । k 
| ||| उषु उस छे मान्प संस्थापक जी के नाम पर ईश्वग- बहाच | 
BS दाख जी शुरुकूल विद्यालय? हैं । इस गुरुकुल के आचार्य FD 
। | || का कार्य शुरुकुल कांगड़ी के एक श्रेष्ठ स्नातक श्री पं०' . ( लेखक--श्री सांवरमल मोर ) 
| | || विनोद्चन्ट्र जी विद्यालंकार गत चार वर्षो से कर रहे थे । त्रचव्यं से ल.भ ओ! उसे न हाते से हानि प्रत्पेक 
| | अभी उन्होने इल कच्छ शुरुङ्ल को छोड़ा है क्योंकि वे. मदय के अल्याधिक अदुभव का बात हें। कितने ही 


अ धक सार्पजनिक क्षेत्र में काम करता चाहते हैं। इस्त ' ८५कियों का कहना है कि इख पिय में पूण अवुभव 
अगसर पर इस कच्छ गुसकुल के मान्य संस्थ पक श्री- | किसी को नहीं हो सक्ता क्योंकि जहां इसको पूण हानि 
c ~ ~ RAN ट कि (कक SN च जञ वन = बन ले ~ हं त्र उ 
इश्वरर्‌,सजी न स्वयं जो पत्र गुरुकुल कांगड़ी केअआचाय श्रा | दाता हे वह! जवन हा खम्नव नहीं आए जह त्रह्मचय्य 


| | 


स्वामी. अभयदेव जी को लिखा है बह नीचे दिया जाता | का अखण्ड पालन होता है ऐले महापुद् के दर्शन दुलभ 
`हे । यह जहां श्रो पं० विनोद्चन्द्र जी के लिये एक अना- हें | परन्तु यह पक कुतर्क है, क्योंकि हम स्वामो रामतोथ 
याल प्रात प्रशंस!पत्र हैं वहां गुरुकुल कांगड़ी के लिये भी जेसे महान पुरुष को पाते हैं जिन्‍्दोंत इसका पूणरूपेण 
प्रतिष्टा-गोग्व को बढ़ाने वाला हैं । ० ] ` अध्ययन किया ओर उखे समभे में समथ हो सके । 


श्र। आचार्य अभय देव जी, ब्रह्मचर्यं बह सञ्जीवनी बूडी है जो सन्नुष्य को निरोगः 
सादर नमस्ते | तथा श्रज़र-अमर करती हैं। यह अस्ूत-रूप हैं। यह 


आपका ओर मेरा को! व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं | मानसिक, अध्ध्यात्मिक तथा शारीरिक तीनों शक्तियों को 

हैँ किन्तु आपके योग्यतम स्नातक और शिष्य तथा हमारे पोरती दै । ब्रह्मचर्यं का पालत करने से ही हमे आत्मानन्द 
गुरुकुल के आचार्य विनोद्चन्द्र जा द्वारा अ पकी बहुत जोचद्या, परमोत्साह, उच्च कतंव्यशील 80600 
प्रशंसा खुनी हैं । इसलिये शिष्य के उत्तम कार्य से गुरू ओर मोक्ष का ज्ञान होने लगता है| इसके बल, पर अल्लाध्य 
खुश होते हें। इसलिये आपको एक उत्तम समाचार | से असाध्य कर्म अविलम्ब किये जा सकते हैं। इसका 
सुनाता हैँ कि आपके स्नातक विनोदचन्द्र जी ने हमारे | शक्ति से तेज, शक्ति, शान्ति आत्मज्ञान प्रात किया जा 
अ यन्त पिङ. हुए कच्छ देश में गुरुकुल प्रणाली से | सकता है | इसी का पालन कर हम देश तथा जाति को 
अनभिजन्न ऐसे देश में चार वषं .तऊ रह कर ४० वष मं जो ' सेवा करने मं समरथ हो सकते ह्‌ँ | ऱ्सो को शकि से ह 
काम नहीं हो सकता वह उत्तम कार्य किया है । उन्होंने | अपने अव्तःकरण को सुख, शान्त तथा पवित्र बना सकते 
अपनी कतव्य-परायणता, निष्कपडता, अरम्यं उत्साहिता | ह्‌, मनुष्य में प्रखन्नत।, सुख. स्वस्थ्य उद्यमशोलता, स्वात्म- 
तथा सरलत। से कच्छ देश मं ओर हमारे दिला में स्वातकों | "7१ तथा स्याधोन, विचार तिह कम्ती भु Rl 
के प्रति मान बढ़ाया हे । गुरुकुल कांगड़ा को में धन्यवाद | दते हू कि, कप मुट्ठी मान जा कब ह 
देता हूँ कि जिसमे से इतने सुन्दर रत्न उत्पन्न होते हैं। भारतवध का नतृत्व कर रहा है | खार भारतबष क मनुय 
यहां के श्रध्यापको कमंचारियों तथा पिद्यार्थियों के जीवन | उसके इशारे पर मरप्रिटने को तैयार हो जाते: हैँ । जिसका 
में उन्होंने अङ्गत परिवर्तन किया है। जबसे बड़ा परिवर्तन सम्मान आज उसका दुश्मन भी करते हैं, जो इस दिंसक 
` जो कच्छ की किसी भी संस्था में नहीं है वह खावलम्बन , जमाने में यह दावा करता है कि वह अडिखा से ही 
का शिक्षण यहां दिया है | सात, आठ वर्ष के ब्रह्मचारी भी अप्रना मकसद पूरा करेगा । जिसे खने के लिये श्रा 
अपनी निजू क्रियाये अपने हाथ से करके शुस्कुल को समस्त संसार एक जिज्ञाखापूण दृष्टि रखता हैं। आशदिर 
कितनी मद॒द्‌ पहुँचा सकते हैं उसका शास्त्रीय ज्ञान उन्होंने इसका कारण क्या है! यदि हम उनकी लिखी पुस्तकों i 
हमको कराया है । श्राचार्य श्री प्रियवत जी की सिफ रिश प तो हम यह भली प्रकार | ज्ञात हू कि कि यद्द 
से वितोदचन्ट्र जी यहां नियुक्त हुवे थे । और लिखते हुवे केवल एक ब्रह्मचय्य की ही साधना है जोकि. इन्हें इतना 


` आ्रानन्द होता है कि प्रियत्रत जी की सिफारिश के मिक | चमका रही है । ब्रह्मचर्यं का ही तेज आज उसके न 
.. उन्होंने कार्य किया है। कच्छ में: लगातार; दो वर्ष तक | भलक़ रहा है। आज इस ब्रह्मचय ह हर सा 
कं ल पड़ने के कारण | संस्था के खुन्दर मंकान क चाध | चर्म यु जा.त को सेब्रा तथा रक्षा के: Pr 
Ee कुएुड न हो सका और इस कारण श्री विनोद- वद्वा. । | 
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हम देखते हैं कि जिस प्रकार सूय आकाश में रहकर 
संलार के घत्येक कोने में अवनता दित्य रूप फेलाता हैं 
श्रौर जिल प्रकार आकाश में मंडराते हुए वे काले बादल 
प्रोर गजना करते हुए इस. इस प्रवो के हरेक श्राद्ध का 
पलन करते हें. अपने अध्वतमय जल से पट्वी और पवतां 
को खीं चते हैं ओर जिललप्रक र चन्द्रमा संसार के जड़ तथा 
चेतन चस्त्ों को अपने सुधामय किरणों से खुशोसित 
करता है, उसो प्रहार उञ्चस्वर से संलार को सवेत 
कर्ता हुआ, ब्रह्मचारों संसार का पालन करता द।वह 
संसार के प्रत्येक मनुषण को उपदेश देता हे तथा त्रह्मचय्य 
रूपो असरत की महत्ता दिखलाता है । जि प्रकार सूर्य 
तथा मेघ इस संसार के प्राणियों के लिये लाभकर हैं 
उसो प्रकार एक ब्रह्मचारी भी देश. जाति तथा संसार के 
लिये ल.भकर है । 
आज जब हम भ!रतवषं की दशा देखते हें ता रोना ' 
ग्राता है | हमें सन्देह होने लगता हैं किं क्या यह वही 
महादेश है जहां की सभ्यता अपने अलोकिक गुए के 
क.रण एक बार उन्नत की चरम सीम!- को पहुंच गई 
थी । क्या यह बही पुण्य-प्रधान भूमि हैँ जहां का आलाक 
ग्रहण कर आधुनिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने बाले देशों 
के निचाल्ली विश्व में अपती विजय-पताका फहरा रहे है । 
जहां के पुरुष सुख आनन्द तथा चेन से अपन दित व्यतीत 
करते थे, जिसके सुख तथा वैभव को देखकर मैक्समूलर 
ने निम्न बात ।लबी थीं--यदि कोइ 
कि क्रिस देश के अआकाशा' के नीचे महठष्य' के 
अन्तःकरण को पूर्णता प्राप्त हुई, ता में कहुँगा कि वह देश | 
भारतवषं है, जिसे प्रथ्वा पर स्वर्ग कहने में भी मुझे | 
नन्द्‌ होता हैं? । क्या यह बदी महादेश है जहां के 
मनुष्य बड़े ऊँचे ह४-पुष्ट और पराक्रमी कहे गये थे, जो 
अपने धरं के लिये अपने शरोर की आहुति दे देते थे। 
यहीं पर भीष्म पितामह, हनुभःन, ल .मए प्रभति ब्रह्मचारी 
पेदा हुप थे । हम आज देखते हैं कि वहो भारतवष | 
गुलाम की जंजीरो से जकड़ा हुआ है । आज यहां का हर- 
सनुष्य चिन्तां से धिग रहता है। यहां के मनुध्य मे 
वह आप्म बल नहीं, उनमें बह तेज नहीं, हाथों में वह | 
ताकत नहीं और आंखों में बह ज्योति नहीं, जो एक पु“बार्थी 
में होना चाहिये । यहां का वह आलोक जो किसी समय 
सब का आलोकित करता था क्ञाणप्राय हो चला है। 
इसका एक-मात्र कारण हैं ब्रह्मचर्यं की महत्ता को भूल 
जाना । आज वहा ्राकाश, बहो सूट्य, वही चन्द्रमा 
पदी पथ्यो और वहा (हप्राल 7 पर्वत, हम इस देश म 
पात है। इन सर वस्तुओं को पाते हुए, भो जब हम श्रपत 
ड्‌ तहास को देखत हैं तो हप्र एक बह्तु का अभाव 


गा र है 
हम पड़ता है। बह है ब्रह्मचर्य । 


हेल प्रकार हम भारतबष फे पतन का 
३ चथ का अभाव ही पाते हैं । यदि हम भासत वध को 


ने के नि जाहु यदि ञ्ज्ञ हम संस्र कको दोड़ 
निकाल 


पुमे कहे  $ 


कण केवल , 


भेत करना चा यरि अपने आ्रापक्रो पस्तस्त्रता की बेड़ी | 


। भीषण अकाल म भम्ब का 
प्र माग. आपसे लेखा हें । इस गीषण 


|| 


कर उन्नति रूपी हिमालय के उच्च शिर पर बैठना चाह, 
यदि श्राज हम अपने प्राचीन मुःवां को वापप करना चाहे 
तो हमें चाहिये कि उस ग्रब्रह्मचर्य रूपी काले बादल को 
अपने विवेक रूपी तेज हवा से तित"-वितर कर दे, जिलने 


ब्रह्मचर्यं रूपी सूर्य को अपने अन्ध झार में छिपा रखा हैं । 


अधश्रःपतन पर पहुंचे हुए भारत वर्ष के लिये ब्रह्मचर्य 
ही संजीवनी बूटी है । यदि आज़ हम अपनी उसी व्रह्मचय 
विद्या का पुनर्जीवित कर दे तो हमारे ख्याल से हम फिर 
एक दफा संसार में अपता मध्तक ऊंचा कर खकेग। 
हम अपनी वहा पुरातद मर्व्यादा प्राप्त कर सकगे। इस 
लिये हमें चाहिये कि हम एकमदुष्य के नाते, इस मनृद्यत्व 
को प्रदान करने वालो दिव्य उप्रोति के पुजारी चनें, पतित 
समाज में पवित्रता का प्रवार कर दें, और बच्त्र-बच्च में 
ब्रह्मचर्या का पुनीत भाव भर दे । 


ञ्‌ [र 
बातगह 
[ नानाभ'इ भट्ट ] 
कश्यप, अति. वशिष्ठ. भरद्वाज, गोतम, विश्वामित्र ओर 
जप्रदह्नि ये सातां सर्प्ता4 कहलाते हे। वशिष्ट की पल्लो 
अरुन्धती सदा उनके साथ हो रहतो है, इस लिये उनकी 
गिनती भी सप्तर्यियों में हो हाती हे । 
णऊ बार ये आठों तपस्वी पृथ्वी को यात्रा को निकले 
थे । पृथ्चा-परि-श्रमण के इत दिनों में पशुसख नामका एक 
दद्र और मंडा नामक उसकी स्त्री इनकी सेवा मे खंलझ 
रहते थे । 
उसी बीन पृथ्ची पर भीषण अकाल पड़ा । मेघरःज ने 


| मेह बरसाने की मेहर नहीं को । खेत सब सूखे रह गये। 


क्रं और तालावो का पानी तत्ने में जा लग: । पृथ्वी को 
तप्ति {मल सकी । अतएव सारी प्रकृति अन्दर हो 
उठो; पेड़ -परो सूखने लग; पशु-पंड्ी अत्न आर पानी के 
अभाव में छुटप शाने लगे;अ्र भूख ओर प्यास के सताय 
मनुष्य तो जो खातने आय', उसो को निगल कर जीन 
लग । सप्त्ियां को भी अकाल की सांसत का ठोक-ठाक 
अनुभव होने लगा । 

एक बार ये सत्र किल्ली नगर के. राज-प्रार्ग प्रर भूख 
ओग प्यास से छुट-पटा रहे थे कि इतने में बूरादभि नाम 
का राजा उधर से निऊला। इन तेजस्व। मूर्तियां को देखते 
हो राजा अपने रथ से नीबे उतरा ओर इन्हे प्रणाम करके 
बोल, “महाशयो ! आप सब भूख स पीड़ित प्रतात होते 
हें। मेरे पास पुम्कल अन हैं। आप उसे स्वाकार कोजिय । 


घान,जौ,गेहूं, (हनग्ध पदर्थ आदि जो कुछ आपको चाहिय, 
। मर 
{ कीजिग2। 


पास हें। आप प्रसन्न हुजिये और इन्द स्वीकार 
वुपादर्मि की ये नमूत पूर्ण बाते छुन कर ऋषियों ने 
कहा, “राजन ! परिस्थिति ता ऐसा हैं कि. आप जो कुछ 


हमें दे, सो सब ओर उ तमे भी अधिक बहुतः हुछ हम 


रारा शण्डो चाज आदमी को खाते दिच-किचता नहीं 


t त्च | डू 
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है | इस पर आपकी मीठी वाणी हमें और भी ललचाता 
है । किन्तु राजन्‌! आपतो जानते ही हैं. कि राजाओं से | 
कु लना, कुछ प्रतिग्रह करना, शहद मं घुल हुए mi 
तरह त्याज्य है । हम ब्राह्मण हैं। महान परिश्रम के बांद 
हमने जो थोड़ा-बहुत तप पाया है, उस तप का एके | 
एक क्षण में विनाश करने वाले इस दान को, 
आग्रह करके आप क्यों हमें गडढे में उतारा चाहते दै ' | 
आपका कल्याण हो ! आपके दान का कल्याण हो ! आप | 
दूसरे अनेक भूर्दो-प्यासो का अन्न-जल देकर कृताय 
हजिय । पर हते इस प्रतिग्रह के पथ पर न चढ़ाईय। 
हमारा यह मार्ग नहीं । ब्राह्मण प्रतिश्रह से जितने दूर रह, 
उतने हो अच्छे !” 

इस प्रक,र राजा को जवाब देकर ऋषि राज-मार्ग का | 
त्याग करके दूर के एक जंगल में चले गये। जंगल में 
गूलर के असंख्य पड़ थ । राजा न नगर म कर जनता | 
के प्रतिनि.धयो को दुलाया और कदा :-“हमार राज्य को | 
हद्‌ में कुछ असाधारण तेजवाले ऋब पधार हें। व भूख | 
ओर प्यास सें चहल होकर घूम रहे हैं मेंने उन्हें दान | 
दूना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे स्वीक,र नहीं किया। 
हमारे यहां भयडुर अक,ल है; फिर भी ऐसी दशा नहीं ' 
कि आदमी पेसा खचे और अन्न न मिले। वे ऋषि पास 
के बन में गये हैं। वे सब अप्रतिग्रही हैं, इस लिय में 
सोचता हुँ कि बन में जाकर थे गूलरों से अपनी भूख 
ह्भायगे । आप सब वहां जाइये ओर गूलरों के अन्दर 
कुछ सुवरण-मुद्रायं रख आईये । जब वे लॉग गूलर को 
खाने लगेगे, उन्हे मोहरे दिखाई देगी, और अनायास 
पराप्त समभ कर उन्हं स्वीकार कर लेंगे। पसे अप्रति- | 
ग्रही ज्ञोंग सीधे साधे प्रतिग्रह नहीं करते, अतएंब हमारा 
धर्म हो जाता है कि, हम उन्हें धोखा देकर भी प्रतिग्रह ! 
कराव | आप लोग जाइये ओर जेसा में बता चुका हूं, | 
प्रबन्ध करके छुक जताइय । 

दृषादभ क य वचन सुन कर उस नगर के कई | 
नवयुवक वन की ओर चल पड़े । जिस समय ऋषि लोग 
नहाने-धाने में लगे थे, उसी समय का लाभ उठा कर 
इन लोगों ने ऋषियों ढ्वारा एकत्र गूलरों में मोहर भर दीं 
और गूलरों को यथावत्‌ रख कर स्4यं कुछ दूर पर छिपे 
ख5 रह्‌ । वे जानना चाहते थे कि इख ऋषिगण अब 
क्या करत हू । 


स्नानादि से निवृत्त होकर आटो ऋषि अपने स्थान 


पर आये । उन्होने ज्यों ही उन फलों कों खाने छ चिच्ार 


मेद्‌ को तुरन्त ही समझ लिया । बोले :-'ये फल अब 
हमारे खाने योग्य नहीं रहे । राजा ने. इनमें सुंबण-मुद्राये 
रखचा कर नह ्रपवित्र कर दिया है | 

वशिष्ट ने कहाः-'हमारे लिये प्रतिग्रह से बढ़ कर दूसरा 
कोई 'पःप नहीं ॥? 
भरद्वाज बोलै.:“तृष्णा वस्तु ही ऐसी है कि उसका कभी 


अन्त ही नहीं आता”  '. | 


जमदझि ने'कहा “यदि ब्राह्मण को अपने तपोबल की 
रक्षा करनी है, तो उसे प्रतिग्रह का त्याग ही करना 
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ह 


| करना चाहय । लेकिन यह केखी बात 
| से कुळ दे, ओर लेने वाल! 
| उसे लन से 


| का नाम लिख ले। ब्राह्मणत्व का दमभ करने वाले 


| कर ऋषिदल 


चाहिये । लोभ का नाम दा एसा है कि वह्‌ हर किर 
बहाने ग्रादमा को फसा सकता ह । एकत्र घन का श 
य॑ में विनियोग करू गा! एसा-पसो आत्मवंचना में २ 


| दमी इसके वश पड़ जाता हैं ।” | 


अरुन्धती बोली “थय के लिये दब्य-संग्रह क 
और संग्रहात श्रन के , लय पुनः परापकार करने | 
भावना एकांगी भावना हैं | धम के निमित्त छृब्य-संग्रः 
करने की अपच्ता हम उस तपाथम का हा कयो न अपनाः 
ज्ञिसम द्रव्य क़ नाम पर एक प।ई को भो ज़रूरत हा 
पडतो £” ; 

यों कह कर आर शूला का ज्यों का त्यो छोड़क 
ऋषिगण वहां से चल दिये । जव प्रजाजनो ने राजा को 
समाचार सुनाये तो राजा क्रोधान्ध हो उठा | वह बोला 
“इज़ पढ़े-लबे मूर्खो को धर्माधम का कोई ज्ञान नहीं 


| कम्बख्त जिस पूछ को पड़ते हैं, उसे किसी हालत 
पि | | छोड़ते ही नहीं । में मानता ई कि व्राह्मण को लोम नह 


के काई स्वच्छ 

ऐसे दाहण दुभक्ष में 

न्कार कर दे? अब में सी इन्दे देख लूगा। 

नको चने न चबवाऊ, तो कहना । व्रषादाभस जैसा राता 

ओर इस प्रजा जैसी अजा इन्हें आग्रह पूवक फुछ देना 
चाहत हे, तो ये सिवा नखरा के बात नहीं करते !” 

इस प्रकार कह कर उस क्राधित अवस्था मे ही ब 


il 
| 


| अपनो आग्नशाला म जा पटुना आर आगन म हाम कए 
| 
| बंठ गया । इस हाप्र क फलध्वरूप अग्नि से क्त्या उत्प 


हुई । राजा ने उसका नाम यातुधानी ` रका | यातुधानं 
दोना हाथ जोड़ कर कहने लगी :-“महाराज ! मुभे का 
आज्ञा होती है १” 

वृषादर्भि ने उसी क्रोश में कहा: 
ऋषियों के पास जा और सब से पहले इनमें से हर ए 


a 
EE 


| ढोंगियों को मैं जरा पहचानू तो सही ! फिर इन सवर 


नाश करके तू अपने स्थान पर वापस चलो जाना । आई 
इन लोगों ने मेरी दान-वृत्ति पर कठोर प्रहार किया ह 
श्रतण्व अब ता ये सवनाश क़ हो पात्र जेः देखू गा, बिता 


। अन्न-जल के य ब्राह्मण अपने तप को केसे सुरक्षित रख 
' रखते हे ।? 


राजा को श्राज्ञा को सिर-माश्रे चढ़ा कर यातुधार्वी 
उसो बन में जा पहुंची, जहां ऋषिगण विचर रहे थे । ईह 


, समय तक इस ऋषिमणडळ में एक्र सन््रासी आर र 
स उठाया, वे काफी वज्ञनदार मालूम हुये | ऋषियों ने ' ऋषिमणडल में एक 


। 
कुत्ता ये दो नये प्राणी और अआ मिले थे। संन्यासी % 


| शरीर जूब हृष्टपुष्ठ था और उसका कुत्ता भी बसा ही 


मांटा-ताजा था । ! 
इस प्रकार बारह जनों का यह दल बन में आही गा 
लिये घूमता-भरकता एक तलेया क पास जा पहुँची ! 
तलेया निर्मल जल से भरी हुई थी और उसमें न 
| मनोहर कमल खिले हुए थे | इसी ताल के किनारे 
| यातुधानी भी बैठी थी 
| ई स तलेया का निमल जल ओर जुन्द्र कमलं र 
तु हो. उठा | निकट जाकर जब ० | 
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तृ इस 


i 


? तम्र पछने व कौन भोः 


म भ्‌ः पं ~ 

व भूखे हें। हमा पासं 

खान का कछ भ ||ह तरी अपुसति,हो तो ईम इस 

न तल॑या मख थांड एल अपने लप्र 
यातुधानी ने प्ाब दिया 


; मे नियक्त हं । मुभाज्ञा हई है 


तं त्त |? 


(लच न्कल , ठम अपन अपने नास मुझ लिखा दो, 
फर खुशो सन कम| का उपभोग करो | 
यातुधाना का वाजुन कर खात। ऋषियांने अरुन्धती ने 
घृणाखस् 
[फर तलया मं ५८र्‌ नहाने लग । अन्त म उक्त मो 
सन्यासी को बारी गयी, उससेभी नाब्र लिखाने को कहा 
गया । लेकिन उरूनाम लिछाने में कुछ ऐसी गड़बड़ 
मचायी कि यात॒धा ठीक-टीक सगभ नहीं धायो। उसने 
चिढ़ कर कहा :-तूते अपना नाम ' संही-लही नहीं 
लिखाया हैं; फिर रना लिखा |” 
| इस पर संन्या क्र हो उठा और वाला :- कप 
हम सब तरे बाप नौकर हूं / भे एक बार तुझे अप 7 
नाम बता चका हैंफिस भी तू समभी नहों, इसलगये 
ले, अब इस दणड प्रहर से तुफे जला कर भस्म किये 


? 
है: तेरा इरादा | 


म इप़ तलेया की रत्ना | 
कि में तुम लोगों के नाम ' 


र मण्डन ग्रपने-अपन नाम लिखा दिये और | 


क्री कृपा हीती है, वही आपके समान सन्तो की चरण- 


| 
| 


| 
| 
| 


इाज्नता हुं।” याँ क कर सन्यासी न दण्ड उठाया आर 


यातघानी के खियर उसका एक प्रहा" कया। वह 


चेनागी उसी क्षण राशायी हो गई और जल कर 
चन गयी । फिर व संन्‍्यासी अपने दुएड को वा पर 


फेक कर तलेय के हता“ बेड १४ पा “४ 
इस 'बीच ऋषिल न॑ 6 लेया मं से कमला और कमलः 
(ग 
"$ 


नालो को एकत्र कि रग ली" A 
फिर तरया में पेठ ₹ वें खड़े 32 तपण करन लग । 


| | सव ब्राहर आय, ता 
& श समाप्त कके ७ । ह 
8! नर कमलदाल हैं ! 


 >खते क्या हैं कि तरपर न बमल हैं, 
|$ 

यह देख कर सत्र कोशग्रनतिशय आर 
६-प्रन सोचने लगे दम बेहद भूरे 


इन कमलो से वं.चत 
निदय आदमी , ने हं आपन ई . 


पु 


| 


खाक ; 


| इसके सिद्धान्तो के प्रति मे! 


; | सम्मान हे । 
लाकर किनारे पर रकवा। 


चर्य हुआ । सब मद- | 
हैं, ऐसे समय किसी ' 
' बताया गया है! उस पर भी अलग २ वरणो के लिए 


| लिय भेजी गयी इस यानुधानी को मैने ही जले कर सम्म 
\ कि पा रद्द । म्र 


| पूरा प्रबन्त्र ब्रह्मगव ने कर रक्रा हे 


| बिक्ठानौ के संसग से यह शंका ऑर मा अधिक बढ़ती 


से क्या ल' भ 


5 69) 
| i तो मारे भूखक्रे व आपस म एक दूस को हं | 
| रह्‌ की | 
| शंका की दृष्यि से दला का 2 तरद १ | 
ह प्र उनमे से प्रत्येक इस 


शंकाओं का निवारण बरने के ल 


वेसी 


प्रकार की विविध शप द्रो 
मोरे संन्यासी की बारी आयी 
ले कर यो कहना शुरू कि ` 
हो, उसे ब्रह्मचारी का पए f प्रा हो ।" 
हों, उसे स्नातक बाह की द 


2, उसे | 


| ज्ञद्दी दवी ऐसा 
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सन्यासो की इन शपथो को लुन कर सब पुकार उठेः 
हं देडिन्‌ ! अब तुम चुप रहो ! तम्हीं ने हमारे कमल 
चुराय है|?! ५ 
सन्यासी न कहा: “हां, स ही आपके कमलां का 
चोर हूँ । निर्दोष ऋषियों ! आर लोगो का. नाश करत के 


ठ हूं । अप लोग मारे भूख के अतिशय 
व्यारल थे | वृधादाभ ने आपको भांलि-मांति 
प्रदान करन का इच्छुः व्यक्त को, यही नहीं उसने तो 
वलात्‌ आपको कुछ देने का यत्ठ किया फिरमी आप लल 
आये नहीं, इख % लिप्र में आपको धन्यवाद देता हूं। माता 
श्स्न्धेति ! आपरे समान निर्लोभ ऋषि-मुनियों. को 
जीवन-यात्रा में दुःखे का सामना न करना पड़ो, (इसका 


भारा- 


ज्ञ श्राप, लोगों 
की तनिक-सी सेवा का जा अवसर मुझे मिला उसके 
लिये में ब्रह्मदेव का अतिराय आभारी हूँ | जिस पर इश्वर 


रज को माथे चढ़ाने का सुयोग पता हे ।” 

यह कह इन्टर ने उन सत्रको प्रणा किया ओर वहाँ 
से.बिदा हो गया । 
अन्नुवादक- काशिनाथ त्रिवेदी 


जिज्ञासुओं की कुछ सेवा 
यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में 


[एक सज्जन ने पत्रद्वारा श्री आचाय अभयदेव जी से इसे 
सम्बन्ध में शं हा की है; हम प्रश्नोत्तर के दोनों पत्रों को नीचे उदू'टत 


करते हैं--स० ] 
श्री आचार्य जी; 

सादर नमस्ते ! * 
यद्यपि मैं आर्दसमाजी नहीं हूँ तयापि इख चम व 
हृदय में आदर य 


मुफे कुछ दिनो से . एक शंका है आर झार ज़ी के कुछ 


ज्ञा रही है। यहां इसका समाधान न होने से आपसे 

प्रार्थना है कि इसका समाधान करने की कृपा कर्‌ः-- 
शंका यह हैः “स्मृतियां में द्विजमात्र के लिए यज्ञो- 

पत्रीत धारण करना ( उपनयन संस्कार ) आवश्यक क्यो 


भिन्न २ समय कयां नियत किया गया हैँ? इस संस्कार 
ओर इसमे न होने से क्या हानि 


बच 


त्र 
[ 


कन लोगों का समाधात करने के लिए मुझे शाह्लीय, 


ताकिक तथा. बैज्ञानिक-सप्रभाण उत्तर की आवश्यकता 
है । अतः पूर्ण-विश्वाल व आशा के साथ प्रार्थता है कि 
त्तर भेजने की कूपा करें | . 


पकाः= 
उपदेशामिल। गीः-एमखरूप पुरोहित 
हेडमास्टर वर्नाक्युलर, मि'डल स्कूल । 
मण पो० जसरामपुर ( शेखावाटी ) 


अल 
bgt PS) 
3230 


ए 


जले | Fy 
आ लक 


samira >अआ3५+ मापा. 


< >~ So थ PS 
ह होम्योपैथी पर व्याख्यात १ १४ जुलाई को |||" 


इसका उत्तर श्री आचाय जी ने लिखन दियाः- 


भाई रपमस्वरूप जो, नमस्ते । 
अ्.पका ६-५-४१ का लिखा पत्र मिला । आपके प्रश्नों 
का उत्तर रूद्प में निम्न प्रकार है। इसका विस्तार आप 
खय करले | 
यज्ञोपवीत धारण हिज होने का (चन्ह है | विद्या छ. 
विद्या या सविती माता के गर्भ से दसरा जन्त्र पान का 
।चन्ह है या थं कहिये कि दीक्षित होने का चिन्ह है। 
भिन्न २ बरो के [लग भिन्न २ समय इसलिये नियत किया 
गया है कि उन में साधारणतया ज्ञान पिपसा या दीक्षित 


हान की इच्छा अथवा व्रत ग्रहण करने की शक्त साध।- | 


रणतया भिन्न २ समय मे आयु म ) होती है। साधारण 
तया ब्राह्मण म दीक्षित होने की इच्छा और शक्ति जब्दी 
उःपन्न होती है, क्षत्रिय में उसके बाद और वैशय में उसके 
समय से भी जब्दी उपतयन करने का 
शास्त्र में है | 

वैदिक संस्कार क्रिया का 5द्दे श्य सामान्यतया रूस्‍्क 


हने वाल के मन पर उत्तम ओर श्रनुकूल संस्कार दृढ़तया | 
डालना होता है | उपनयन संस्कार द्वारा गुरु शिष्य को 
उस अपना बनाता है उसके साथ | 


अपच नज़दीक ल्:ता 
.अ'व्या।त्मक सर: न्थ जोड़ता है | उपनयन संस्कार की तो 
४ एक एक ब्रिया का बहुत महत्तर है। परन्तु संक्षेप में 
,उपत्यत खंग्कार्‌ की क्रियाग्रों द्वारा वह गुरु का उत्तम 
शिष्य बने यह संस्कार ड.ला जाता है । 
शुभ. कांकी:-- 
अभयः 


: गुरूकुल-समाचार 


गोष्टी सभा-इस वप क प्रारम्भ से हो शुरुक्ल 


मा सा,हात्यक वाताबरण कायम रखने में गोड़ी सभा 
अच्छी सफ़लता प्राप्न की है । मास क प्रत्यक पन्त में इसके 


अधिवेशन नियमित रूप से. बड़े उत्साह के साथ किए जाते | 


रह हूं छल्ले पत्षमें बॉद्ध कति श्री नागार्जनके सभापतित्व 
म सभा,का एक साधारण अधिवेशन किया गया जिसमें 
सभाप.त जा क अतिरिक्त स्थानीय कव्रियों, गाल्पिकों एवं 
उत््षाकारां ने अपनी उत्तम कृतियाँ सुनाई । गत सप्राह 
इसका एक अन्य सफल अधिवेशन शुरुकुल कुरुक्षेत्र 
मुख्याधिणाता 

गया।। क्ॉब्रिताओं गलपों और प्रहसनों के बाद श्री सभा- 
परति जीने सब की क्ृतियों पर उचित समाल 
हुए गाल्पिकों को पथ्रःप्रदशेन करने के लिए अपनी एक 


उत्तम गल्प सुनाई । इस प्रकार यह अधिवेशन ६।। बजे | विष 
। विषमञ्वर, सभाशचर 


रात्रि को समाप्त हुआ | 
सभा के अधिवेशनों को पर्याप्त दिलचस्पी से 
करवाने का श्रेय इसके वतमान मन्त्री श्री सूयकुमार 


का है । 


चौधरी हुल्लाख राय के प्रबन्ध से 


| 


| महावद्यादय [साग 


~ 
क |) 


वद्यालड्ार 


के बीच डा० आंग्रकाशा जी का ||. 
होम्योपैथी की मैटीरिया मेडका. “पल पर सारगसित 5 
ग्राख्यान हुआ | मान्य पंडित जीर्न बड़ी याग्यता-पुवक | 
विषश्च का प्रतिपादन किय आर मनारजक णां को 
देकर व्याख्यान को आकर्षक बनाया । आपके पश्चात्‌ सभा- 


5 


| चति श्री प्रो७ सत्यत्रत जी| मुख्याविष्ाता ने कई आवश्यक 
| बातों पर प्रकाश डालते- हुए विषय की व्यापकता का प्रति- 


| पादन किया । लगभग 


वना करते | 


| उसकी तैयारी की गई थी । प॑० जी के श्रम और 


घणएटे तक प्रस्तुत विषय को चचां 


होती रही, जिससे श्रीतृ-बरृन्द न पृरा २ लाअ उठाया । 


गुरुकुलीय-कविदरवार 


रविवार १३ जुलाई की रात को वाग्वधिती सभा की 


| ओर से एक विशाल कवि-दरवार का आयोजन फिस्रा गया 


री प्‌ > | था | ज्ञिममें ब्रह्मचारियों ने बड़े उत्साह सहित भाग लिय 
सी बाद! अपवाद रूप में विशेष अबस्था होने.पर इस | था! जिसमे ब्रह्मचारियाँ ने बड़े उतसाह सहित भा लिया 
विधान | ओर अपने अभिनय कौंशल से दशकों का मनोरञ्जन किया। 


श्री पं० त्रिद्यानिधि जी सिद्धान्तालकार के निरीक्षण में 
कुशलता 


का लाभ उठा कर ब्रह्मचारियों ने अपना २ हिस्सा अच्छी 


तरह पूरा दिया । ह 
श्री पं० विद्यानिधि जीने राजाका पाट उत्तमता के 


साथ निबाहा, उसके साथ ही श्र. राजकु र जी ने मंत्री का 
श्र नरेन्द्र जी ने राजकति का और श्री सत्यपाल जीने 


| ८ ` ¢ Ps 7 ie NN 
| विदूषक का पाट पूरे तौरपर अदा किया । श्रीहरिबंश जी. श्री 


साञच्चदानन्द जा, श्राञ्रमरसिंहजी का अभिनय लगान पसन्द 
किया । श्रा शान्तस्वरूप जी का प्रहसन अन ळा रहा 
उसस इस आयोजन की मनारञ्जक्ता ओर बड़ गइ 


उसक साथ ही आर भो ब्रद्मवारियों ने अपना २ पाः 
' उत्तमता सं पुरा किया । 


TIT 
गुरुकुल म॒द्रणाळय गुरूकुल कांगड़ी मे मुद्रित तथा प्रकाशित 


दरवार दखन क जिए सारा कुल उपस्थित हुआ था। 
उनको उत्सुतता से कवि दरबार मं डार जान आ गई आर 


अन्ततक सबका उत्साह समान रूप से बना रहा। सब 
वाहु-वाह करते हुए लोटे । कवि दरबार सफल ग्ह। 


पु इस प्रकार के आयोजनों द्वारा ब्रह्म वारियों को प्रगाति 
होती है और डनको गत्साहन मिलता हे । समग्र २ पर 
उन्ह माका मिलता द्‌ कि वे अपनी शाक्या का प्रकाश 


कर सक । आशा है आगे भी ब्रह्मचारी अपनी इस योग्यता 
का परिचय देते रहेंगे। ^ 


इस सब के लिए ब्र० दवापेध्रज्गी मत्री " बाग्वधिनी 


। स॒भा? वन्यवचाद' के पात्र । जिनः अदम्य उत्साह ओं 
श्री प० समदत्त जी को अध्यक्षता में क्रिया | ह न पदस्प्र उ र 


अनथक 


परिश्रम से यह सब कुछ नंभव हा सका | 


स्वास्थ्य-पमचार 
श्म्रप्राश ५ श्रेणी 398, जयक्ण ११ श्रेणी 
टान्सल, खरन्द्र ३ श्रेणी उद्गाल, महंन्द्र ४ श्र णी 
२ श्रणी वेपमञ्बर, चन्द्रकान्त , 


शरणी टान्सल, सुरेशचन्द्र ५ श्रेणी घण, कृषणदत्त 


श्र शी त्रण 
गत सप्ताह उपरेक ब्रह्मचारी रोगी हुये थे अघ सब 
स्वस्थ ह। गत सप्ताह #ी वर्षा न होने से पर्याप्त गर्मी र्व 
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